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ने १९३३ से ही जब मैंने न्‍्यायकुमुद्चन्द्र का सम्पादन आरम्भ क्रिया था, यह संकल्प था कि 
अकछडु देव के ग्रन्थां का शुद्ध सस्पादन किया जाय। इस संकल्प के अनुसार अकलडझ्ू ग्रन्थशत्रय में न्‍्यायवि 
निश्चय की मूल कारिकाए भी उत्धान वाफ्पे के साथ प्रकाशित की जा चुक्री हैं । इन कारिकाओं को छाटते 
समय न्यायविनिश्वय् विवरण की उत्तरत्वान्तीय कातयत्र प्रतिया देखी गई थीं। ये प्रतिया अशुद्धिवहुल तो 
थीं हीं पर इनमें एक एक दो दो पत्र लक के पाठ यत्र लतब्र छूटे हुए थे। उस समय मूडविद्री के वीरवाणी 
बिछास भवन से ताडपत्रीय प्रति भी मेगाई थी । उसके देखने से यह आशा हो गई थीं कि इसका भी झुद्ध 
सम्पादन हो सकता ई । प्रमाणवानिकाझछड्वार जसे पूवंपश्चीय बोद्ध ग्रन्थाी की प्रतियों प्राप्त हो जाने से यह 
कार्य असाध्य नहीं रहा । , 
सन्‌ १५४४ में दानवीर साहु शान्तिप्रसाद जी ने ज्ञानपीठ की स्थापना की । इसमें स्व० माते- 
उवरी मृतिदती के स्मरणार्थ मृतिदेवी जन ग्रन्थमाला प्रारम्भ की गईं। संस्कृत थिभाग में न्यायविनिश्चय- 
विवरण का सम्पादन छगातार चछता रहा है। इसके संशाधनाथ बनारस, आरा, सोलापुर, सरसाया, 
मुडबिद्री आर बारंग के मठ से चार कागज की तथा दो ताइपन्र की श्रतियाँ एकदत्वित की गई । 
बनारस की प्रति स्पाद्वाद ज्ञन विद्यालय के अकलड़ सरस्वती भवन की है । इसकी संज्ञा ब्र८ 
रखी गई है। अठगुद्र पर सुवाच्य हे । 
आरा की प्रति जन सिद्धान्त सब॒न की है । इसकी संज्ञा आ० रखी ह। यह बनारस की प्रति को 
तरह ही अशद्ध 5 । वनारस की प्रति इसी प्रति से लिखी गई है । 
सोलापुर से बर० सुमति बाई शाह ने जो प्रति भिजवाई थी वह बंबई के ऐलक पतन्नालाल दि० जन 
सरस्वती भवन की प्रति थी। यह भी अशुद्धप्राय है। इसकी संज्ञा स० है । 
सरसावा से प॑ परमानन्द जी शाखी ने बीर सेवा मन्दिर की प्रति सिजवाई थीं । यह पूर्वाक्त 
प्रतियों से कछ शुद्ध ह। इसको संज्ञापि७ है। ये प्रतियोँ क्रागज पर लिखी गई हे तथा इनमें पंक्तियाँ 
तो अनेक स्थाना पर छूटी ही हं एक एक्र दवा दो पत्र तक के पाठ छूटे हं । 
बीरबाणी जिवास भवन मडबिद्री से जो ताइपत्रीय प्रति कनईी लिपि में प्राप्त हुई थी , उसे हमने 
आदर्श प्रति साना है । इसमें २५७ पत्र, एक पत्र में ६-१० पंक्ति तथा प्रति पंक्ति १५३-१७४ अक्षर हैं । 
यह प्रति प्रायः पूर्ण आर झ॒द्ध है। मल कारिकाओं के उत्थान वाक़्प्र के आगे ४ इस प्रकार 
का क्रारिका संदक चिन्ह बना हुआ हे। इस प्रति में कहीं कही टिप्पण भी हैं, जिन्हें इस संस्करण में 
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ज्ा० टि०? इस संकेलके साथ टिप्पण में दे दिया है । 

जहा इस प्रति में बिलकुल दी अखझुद्ध पाठ रहा है वहीं इसका पाठ पराठान्तरटिप्पण से देकर अन्य 
प्रतियो का पाठ ऊपर दिया है। सभी प्रतियों भें जहां अशझ्ुद्ध पाठ है तथा सम्पादक को शुद्ध पाठ सूझा हे 
ऐस स्थान में ताइपतन्नीय प्रति का अशद्भ पाठ ही मल से रखा है तथा सम्पादक द्वारा किया गया संशोधन 
गोल ( ) ब्ेकिट में दिया है या सन्देदास्मक (? ) चिह्न दे दिया है। हमने स्वर्सशो्ित पाठ मूल में 
शामिल करके नई प्रति को जन्म नहीं दिया है । ऐसे स्थान से ताइपदन्रीय प्रति के सिवाय अन्य प्रतियों के 
पाठ टिप्पण में दे दिए हैं । 

एक ताइपत्रीय प्रति वार्ड के मठ की भी हमे प्राप्त हुई थी | इसका उपयोग भी संदिग्ध पाठों के 
निर्गय के लिए बराबर क्रिया यया हैं । यह प्रति प्रायः अशुद्ध है । 

टिप्पण-इस ग्रन्थ भें भी न्‍्यायकुमुदचरन्द्र जैसे तुलनात्मक टिप्पण देने का बिचार था। वेसी 
शक्यता भी थी ओर सामग्री भी । पर यह कार्य बहुत समर आर शक्ति ले छेता । अतः मध्यम मार्ग का 
अवलम्बन लेकर टिप्पण संक्षिप्त कर दिए हैं। इनमें महत्त्व के पाठभेद तथा पूर्वपक्ष का तात्पर्य उद्घाटन 
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करने के लिए तत्तत्यूबपश्चीय ग्रन्थां के पाठ उसकी टीका तथा अशथबोधक टिप्पण ही धिशेषरूप से लिखे हैं । 
ग्रन्थ को समझने से इनसे पर्याप्त सहायना मिलेगी । 

टाइप--मल कारिकाओं के लिए ग्रेट नं $॥ अवतरण वाकक्‍यां के लिए ग्रट न॑ २ ओर बिवरण के 
लिए ग्रेट नं ४ टाइप का उपयोग किया गया हैं | टिप्पण में ग्रन्थ के नाम तथा ध्यतियों के नाम काले 

इप में दिए गए हैं । 

प्रस्तावना--में ग्रथ ओर ग्रन्थकार से सम्बन्ध रखने वाले कुछ खास मुहों पर संक्षेप में 
विचार किया है । कुछ प्रमेया को नए दृष्टिकोण से देखने का भी लघ॒ुप्रयरन हुआ है । स्थाह्वाद ओर सप्तमंगी 
के विपय में प्रचलित अनेक अ्रान्तमतों की समीक्षा की गई है । ग्रन्थकार अऋलड़ के समय के सम्बन्ध 
में विस्तार से छिखने का विचार था पर अपेक्षित सामग्री की पृर्णता न होने से कुछ काल के लिए यह 
कार्य स्थगित कर दिया है। ज्ञानपीठ मतिदेवी ग्रन्थमाला भे आगे न्‍्यायविनिश्चय विवरण का ट्विनीय भाग 
तत्वाथवातिक ओर सिद्धि विनिश्चय टीका ये भकलद्षीय ग्रन्थ प्रकाशित होने वाले है | जिनमे न्‍्यायविनिश्चय्य बिव- 
रण द्वितीय भाग आधा छप भी गया है। तत्त्वा्थवालिक तीन ताइपन्रीय तथा अनेक कागज पर लिखी गई 
प्राचीन अतियों से शुद्धतम रूप में सम्पादित हो चुका है तथा सिद्धिविनिश्चयटीका पर भी पर्याप्त श्रम किया 
जा चुका है। आजा ह यह समस्त अकलडद्वाइमय शीघ्र ही प्रकाश में आएगा। तब तक अकलऊ़ के समय 
आदि की साधिका सामग्री पर्याप्त मात्रा में प्रकाश में आयगी। 

ज्ञानपीट के अनुसंधान विभाग में अग्रकाशित अकलड्रीय वाइमय का प्रकाशन तथा अशद्ध 
प्रकाशित का झुद्ध प्रकाशन आर तत्वाथ्सत्र की अग्रकाशित टीकाओं का प्रकाशन यहां कार्य मख्यतया मेरे 
काय क्रम में हैं। विविध विपय के संस्क्ेत प्राकृत आर अपमभ्रंश भापा के दसो ग्रन्थ अधिकारी विद्वान 
द्वारा सम्पादित हो चुके हैं, जो छपाई को सुविधा होते ही प्रकाशित होगे । सस्क्रतिसवका, जिनवाणी नक्ता 
ओर साहित्यानुरागियं। को ज्ञानपीट के साहित्य का प्रसार करके उसके इस सांस्क्रेतिक जनुष्टान म॑ सहयोडा 
देना चाहिए। 

आमभार-दानवीर साहु शान्तिप्रसाद जी तथा उनका समझरूपा धमंपत्नी सोजन्यमति रमार्जी ने सास्कृ- 

तिक साहित्योद्धार अ,र नव साहित्य निमाण की पुर्नीत भावना से भारताय ज्ञानपीट का संस्थापन किया है 
आर इसमे धमप्रणा स्व॒० मातेइवरी म्रतिदेवी की भव्य भावना को मृर्तरूप देने के लिए ज्ञानपीठ मृतिदेवा 
जन ग्रन्थमाला का संस्कृत ग्राकृत हिन्दी आदि जनक भाषाओं में प्रकाशन किया है । इनकी यह सं स्कृति- 
सेवा भारत के गोरवसय्र इतिहास का आलोकमसय ए्ट बनेगी | इस भद्र दम्पति से ऐसे ही अनेक सांस्कृ- 
तिक कार होने की आशा है । 

श्रद्येय आननयन पं ० सुखलाल जी की शुभ भावनाएं तथा उपलब्ध सामग्री का यश्रेष्ट उपयोग 
करने की सुविधाएँ आर विचारोनेजन आदि मेरे मानस विकास के सम्बल हैं | श्रीमान पं० नाथूरामजी प्रेमी 
का किन शब्दों में स्मरण किया जाय, ये चलुर साली के समान ज्ञानाकूरें को प८रठवित और पुष्पित करने 
में अपनी शक्ति का लेश भी नहीं छिपाते । आपका वादिराज सूरि वाला निबन्ध ग्रन्थकार भाग में उद्छत 
किया गया है। सुहद्वर महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने अपनी कठिन तिब्बत यात्रा मे प्राप्त प्रज्ञाकर- 
गुप्तकृत प्रमाणवातकालझ्डर का प्रति देकर तो इस ग्रन्थ के शुद्ध सम्पादन का द्वार ही खोल दिया है । 
में इन सब ज्ञानपथगामियों का पुनः पुनः स्मरण करता हू । 

श्री प॑० देवरभद्ठ शर्मा न्‍्यायाचार्य ने ताडपत्नीय कन्नढ़ प्रति का आद्यन्त बाचन ही कहीं किया 
किन्तु सम्पादन में भी अपने वेदुष्य से पूरा पूरा सहयोग दिया है । पं ०महादेवजी चनुवबदी व्याकरणाचार्य ने 
इस ग्रन्थ के प्रफ संशोधन में पृर्ण सहकार क्रिया हैं। श्री पं० भुजबरली जी शाखी तथा पं» लछोकनाथर्जी 
शास्त्री भूडबिद्ठी ने ताडपत्रीय प्रतियरों को भेजा हैं। श्री पं० नेमीचन्द्रजी आरा, पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार 
सरसावा आदि महानुभावों ने अपने अपने ग्रन्थ भण्डार की प्रतियों सम्पादनाथ दीं। में इन सबका 
आभार मानता हू 
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ज्ञानपीठ का अन्य कार्य देखते हुए इन चार वर्षो का समय जितनी भी निराकुलुसा से इस ज्ञानथज्ञ 
में लग सका है उसका बहुत कुछ श्रेय ज्ञानपीठ के कर्ममना मन्त्री श्री अयोध्याप्रसादजी गोयलछीय को 
है । उनने अपनी जिम्मेवारी को सम्हाल कर भी कार्य में मझे सदा उच्मुक्त रखा है । 

प्रत्येक कार्य सामग्री से होता है । में उस सामग्री का एक अड्ज हैँ इससे अधिक कुछ नहीं । 


भारतीय ज्ञानपीठ 
मार्गशीप झॉकक्‍्ल १७ 
वीर सम्बन २४७७ - 


--महेन्द्रकुपार जेंन 


पकाशन व्यय 


२२५०) छपाई १००) चित्र कवर 

१०००) कागज ७००) भँट आलोचना 
६००) जिढ्द २००) विज्ञापन 

२२७२) सम्पादन २०००) कमीशन आदि 


२७५००) व्यवस्था, प्रकाशन आदि 
कुछ जोड़ ११६५०) 
हि हे 3 
६०० ग्राति छपी, लागत मूल्य १९॥) 


कॉमत १७) रु० 


प्रस्तावनां 
१ ग्रन्थ विभाग 


दर्शन--संसार के यावत्‌ चर अचर प्राणियों में मनुष्य की चेतना सविशेष विकसित है। उसका 
जीवन अन्य प्राणियों की तरह केवल आहार निद्गवा रक्षण और प्रजनन में ही नहीं बीतता किन्तु वह अपने 
स्वरूप, मरणोत्तर जीवन, जड़ जगत्‌ , उससे अपने सम्बन्ध आदि के विषय में सहज गति से मनन-विचार 
करने का अभ्यासी है। सामान्यतः ण्डसके प्रदनों का द्शनिक रूप इस प्रकार है-आत्मा क्‍या है ? परलोक 
है या.नहीं ? यह जड़ जगत्‌ क्‍या है ? इससे आत्मा का क्‍या सम्बन्ध है ? यह जगत्‌ स्वयं सिद्ध हे या 
किसी चेतन शक्ति से सप्मुत्पन्न है ? इसकी गतिविधि किसी चेतन से नियन्त्रित है या प्राकृतक साधारण 
निय्रमों से आवद्ध ? क्‍या असत्‌ से सत्र उत्पन्न हुआ ? क्‍या किसी घत्‌ का विनाश हो सकता है ? इदयादि 
प्रझन मानव जाति के आदिकाछ से बराबर उत्पन्न होते रहे हैं और प्रत्येक दार्शनिक मानस इसके समाधान 
का प्रयास करता रहा है। ऋग्वेद तथा उपनिपत्‌ कालीन प्रइनों का अध्ययन इस बात का साक्षी है । दर्शन- 
शास्त्र ऐसे ही प्रइनों के सम्बनन्व में ऊहापोह करता आया है। प्रत्यक्षसिद्ध्‌ पदार्थ की व्याख्या में मतभेद हो 
सकता है पर स्वरूप उसका विवाद से परे है किन्तु परोक्ष पदार्थ की व्याख्या और स्वरूप दोनों ही 
विवाद के विपय्र हैं। यह ठीक है कि दर्शन का क्षेत्र इन्द्रियगम्य और इन्द्रियातीत दोनों प्रकार के 
पदार्थ हैं । पर मुख्य विचार यह है कि--इशंन को परिभाषा कया है ? उसका वास्तविक अर्थ क्या है १ 
बसे साधारणतया दर्शन का मुख्य अर्थ साक्षात्कार करना होता है। वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान ही दर्शन का - 
मुख्य अभित्रेय है। यदि दर्शन का यही मुख्य अर्थ हो तो द्शंनों में भेद केसा ? किसी भी पदार्थ का 
वास्तविक पूर्ण प्रत्यक्ष दो प्रकार का नहीं द्वो सकता | असप्लि का प्रत्यक्ष गरम ओर टण्डे के रूप में दो तरह 
से न अनुभवगम्प है आर न विश्वासयोग्य ही । फिर दर्शनों में तो पग-पण पर परस्पर विरोध विद्यमान 
है। ऐसी दशा में किसी भी जिज्ञांसु को यह सन्देह स्वभावतः होता है कि--जब सभी दुशंन-प्रणेता 
ऋषियों ने तत्त्व का साक्षाइशंन करके निरूपण किया है तो उनमें इतना मतभेद क्‍यों है? या तो दर्शन 
शब्द का साक्षात्कार अ थे नहीं हे या यदि यही अर्थ हे तो वस्तु के चूर्ण स्वरूप का वह दर्शन नहीं ह या 
वस्तु के पूर्ण स्वरूप का दुर्शन भी हुआ हो तो उसके प्रतिपादन की प्रक्रिया में अन्तर है ? दर्शन के परस्पर 
विरोध का कोई न कोई ऐसा ही हेतु होना चाहिये। दूर न जाइये, स्वतः सन्निकट आत्मा के स्वरूप 
पर ही दर्शनकारों के साक्षात्कार पर त्रिचार कीजिये--सांख्य आत्मा को कूटस्थनित्य मानते हैं । इनके 
मत से आत्मा का स्वरूप अनादि अनन्त अविकारी नित्य है। बोद्ध इसके विपरीत प्रतिक्षण परिवर्तित 
ज़ानक्षणरूप ही आत्मा मानते हैं। नेयायिक वेशेषिक परिवतंन तो मानते हैं, पर वह गुणों तक ही 
सीमित हैं। मीमांसक ने आत्मा में अवस्थाभेदकृत परिवततन स्वीकार करके भा द्वव्य नित्य स्त्रीकार 
क्रिया है । योगदर्शन का भी यही अभिप्राय है। जेनों ने अवस्थाभेदकृत परिवर्तन के मूल आधार ह्ृव्य 
में परिवर्तनकाल में किसी भी अपरिवर्तिष्णु अंश को स्वीकार नहीं किया ; किन्तु अविच्छिन्न पर्याय- 
परम्परा के चालू रहने को ही द्वव्यस्वरूप माना है। चार्वाक इन सब पक्षों से भिन्न भूतचतुष्टयरूप ही 
आत्मा मानता मानता हैं। उसे आत्मा के स्व॒तन्त्र द्वव्य के रूप में दशन नहीं हुए | यह तो हुईं आत्मा के 
स्वरूप की बात । उसकी आकृति पर घिचार कीजिये तो ऐसे ही अनेक दर्शन मिलते हैं। आत्मा अमूर्त 
है या मूर्त होकर भी इतना सूक्ष्म है कि वह हमारे चर्मचक्षुओं से नहीं दिखाई दे सकता इसमें किसी को 
विवाद नहीं है । इसलिए अतीन्त्रियदर्शी कुछ ऋषियों ने अपने दृर्शन से बताया कि आत्मा सर्वव्यापक हे । 
दूसरे ऋषियों को दिखा कि आत्मा अगुरूप है, वदब्नीज के समान अति सूक्ष्म है। कुछ को दिखा कि 

ब्‌ 
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देहरूप ही आत्मा है तो किन्हीं ने छोटे बड़े शरीर प्रमाण संकोच-विकासशील आत्मा का आकार 
बताया। विचारा जिज्ञासु अनेक पगडण्डियों वाले इस शततराहे पर खड़ा होकर दिग्श्रान्त हुआ या तो 
दुर्शन शब्द के अर्थ पर ही शंका करता है या फिर दर्शन की पूर्णता में ही अविश्वास करने को उसका मन 
होता है । प्रत्येक दर्शनकार यही दावा करता हे कि उसका दर्शन पूर्ण ओर यथार्थ है । एक ओर मानव 
की मननशक्तिमूलक तक को जगाया जाता है और जब तक अपने योवन पर आता है तभी रोक दिया 
जाता है और “शकोउप्रतिष्ठ:' 'तर्काप्रतिष्ठानातः भैसे बन्धनों से उसे जकड़ दिया जाता है। “तक से कुछ 
होने जानेवाला नहीं हे! इस प्रकार के तकनेराइयवाद का प्रचार किया जाता है । आचारय॑ हरिभद्व अपने 
छोकतर्वनिणंय में स्पष्ट रूप से अतीन्द्रिय पदार्थों में तक की निरर्थकता बताते हैं--- 


“जायेरन हेत॒वादेन पदाथों यद्यतीन्द्रिग्राः । 
जे € ( ११ 
कालेनेतावता तेषां कृतः स्यादथनिणयः ॥ 


अर्थात्‌-यदि तकवाद से अतीन्द्रिय पदार्थों के स्वरूप निर्णय की समस्या हल हो सकती होती, तो 
हतमा समय बीत गया, बड़े बड़े तकशाख्री तककेशरी हुए, आज तक उनने इनका निर्णय कर दिया होता । 
पर अतीन्द्रिय पदार्थों के स्व्ररूपज्ञान की पहेली पहिले से अधिक उलझी हुई हैे। जय हो उस विज्ञान 
की जिसने भोतिक तत्वों के स्वरूपनिर्णय की दिशा में पर्याप्त प्रकाश दिया हैं । 

दूसरी ओर यह घोषणा की जाती है कि--- 


“तापात्‌ छेदात्‌ निकपात्‌ सुबर्णमिव पण्डितेः । 
परीक्ष्य भिक्षवो पश्राह्मय मद्बद्वो न त्वाद्रात्‌ ॥” 


अर्थात-जसे सोने को तपाकर, काटकर, कसोटी पर कसकर उसके खोटे-खरे का निश्चय किया 
जाता है उसी तरह हमारे वचनों को अच्छी तरह कसोटी पर कसकर उनका विइलेषण कर उन्हें ज्ञानाप्मि 
में तपाकर ही स्वीकार करना केवछ अन्धश्रद्धा से नहीं । अन्धी श्रद्धा जितनी सस्ती है उतनी शीक्र 
प्रतिपातिनी भी । 
तब दशन दाब्द का अथ्थे क्याहो सकता हैँ? इस प्रइन के उत्तर में पहिले ये विचार 
आवश्यक हैं कि---ज्ञान' वस्तु के पूर्ण र्प को जान सकता है या नहीं ? यदि जान सकता है तो इन 
दर्शन-प्रणेताओं को पूर्ण ज्ञान था या नहीं ? यदि पूर्ण ज्ञान था तो मतभेद का कारण क्या है ? 
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१ श्ञान-जीव चेतन्य शक्तिवाला है। यह चेतन्यशक्ति जब बाह्य वस्तु के स्वरूपक्ो जानती है तब ज्ञान कह- 
लाती दे । इसीलिए शास्त्रों में ज्ञान को साकार बताया है | जब चेंतन्यशक्ति ज्ञेय को न जान कर स्वचैतन्याकार 
रहती द्वे तब उस निराकार अवस्था में दशन कहलाती है। अथोत्‌ चेतन्यशक्ति के दो आकार हुए एक शेयाकार और 
दूसरा चंतन्याकार। शेयाकार दशाका नाम ज्ञान और चैतन्याकार दशाका नाम दशन दै। चेतन्यशक्ति कांच के समान 
स्वच्छ आर निविकार है। जब उस कांच को पीछे पारेकी कलई करके इस योग्य बना दिया जाता है कि उसमें 
प्रतिबिम्ब पड़ सके तब उसे दर्पण कद्दने छगते हैं । जब तक कांचमें कलई लगी हुई हैं तब तक उसमें किसी न 
किसी पदार्थ के प्रतिबिम्ब की सम्भावना है। यद्यपि प्रतिबिम्बाकार परिणमन कांच का ही हुआ है पर वह परिणमन 
उसका निमित्तजन्य है । उसी तरह निविकार चितिशक्ति का ज्ञयाकार परिणमन जिसे हम ज्ञान कहते हैं मन 
शरीर इन्द्रिय आदि निमित्तों के आधीन दे या यों कहिये कि जब तक उसकी बद्ध दशा दे तब तक बाह्य निमित्तों के 
अनुसार उसका झ याकार परिणमन होता रद्दता है| जब अशरीरी सिद्ध अवस्था में जीव पहुँच जाता है तब सकल 


उपाधियों से शज्य होने के कारण उसका शेयाकार परिणमन न द्वोकर शुद्ध चिदाकार परिणमन रहता है। 
इस विवेचन का संश्षिप्त तात्पये यद्द हैं- 


प्रस्तावना ११ 


संसार के समस्त पदार्थ जय अर्थात्‌ ज्ञान के विषय होने योग्य हैं तथा ज्ञान पर्याय में छ्ेय के 
जानने की योग्यता है, प्रतिबन्धक ज्ञानावरण कर्म जब हट जाता है तब वस्तु के पूर्ण स्रूप का भान 
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१ शुद्ध कांच १ मुक्त जीव का चैतन्य, शुद्ध चिन्मात्र 

२ कलई लगा हुआ कांच-दपेण ( प्रतिबिम्ब रहित ) २ सशरीरी संसारी जीवका चेतन्य, पर ज्ेयाकार 
शून्य, दर्शनावस्था निराकार 

३ सप्रतिबिम्ब दर्पण ३ जशेयाकार, साकार, ज्ञानावस्था 

इस तरह चैतन्य के दो परिणमन-एऊ निर्विकार अबद्ध अनन्त शुद्ध चेतन्यरूप मोक्षावस्थाभावी और 
दूसरा शरीर कर्म आदि से बद्ध सविकारी सोपाधिक ससारावस्थाभावी । संसारावस्थाभवी चैतन्यके दो परिणमन 
एक सप्रतिबिम्ब दर्पण की तरद ज्ञेयाकार और दूसरा निष्प्रतिबिम्ब दर्पण की तरह निराकार [ ज्ञयाकार परिणमन 
का नाम ज्ञांन तथा निराकार परिणमन का नाम दर्शन ' तत्तार्थ राजवार्तिक में-जीवका लक्षण उपयोग 
किया दै और उपयोग का लक्षण इस प्रकार दिया है- 

“बह्याभ्यन्तरहेतुदयसन्निधाने यथासंभवमुपलब्धुश्वेतन्यानुविधायी परिणाम उप- 
योग: ।? ( त० वा० २८ ) अथोत्‌--उपलब्धा को (जिस चैतन्य में पदार्थों के उपलब्ध अर्थात्‌ ज्ञान करने की 
योग्यता द्वो) दो प्रकार के बाह्य तथा दो प्र्वार के अम्यन्तर हेतुओं के मिलने पर जो चेतन्य का अनुविधान करनेवाला 
परिणमन द्वोता दे उसे उपयोग कहते हैं । इस लक्षण में आए हुए 'उपलब्धु! और “चेतन्यानुविधायी” ये दो पद 
विशेष ध्यान देने योग्य दें । चेतन्यानुविधायी पद यह सूचना दे रहा है छि जो ज्ञान और दर्शन परिणमन बाह्या- 
भ्यन्तर द्ेतुओं के निमित्त से हो रहे हैं वे स्वभावभूत चेतन्य का अनुविधान करनेवाले दें अर्थात्‌ चेतन्य एक भनु- 
विधाता द्रथ्यांश है और उसके ये बाह्याभ्यन्तर देत्वघीन परिणमन हैं । चेतन्य इनसे भी परे शुद्ध अवस्थामें शुद्ध 
परिणमन करनेवाला द्वै। “उपलब्धु: पद चैतन्यकी उस दशाकों सूचित करता है जबसे चेतन्यमें बाह्यभ्यान्तर* 
देतुओंसे निराकार या साकार द्वोनेकी योग्यता होती दे और वह अवस्था अनादि कालसे कमबद्ध होनेके कारण 
अनादिसे ही है। तातये यद्द कि अनादिसे कमेबद्ध द्ोनेके कारण चैतन्य काँचमें वद कलई लगी है जिससे वह 
दर्पण बना है इसीमें बाह्य/भ्याकार हेतुओंके अधीन निराकार और साकार परिणमन द्वोते रहते हैं जिन्हें क्रमशः 
दर्शन और ज्ञान कद्दते हैं | पर अन्तम मुक्त अवस्थामें जब सारी कलई धुठ जाती ह विशुद्ध निर्विकार निर्विकल्प 
अनन्त अखण्ड चेतन्यमात्र रह जाता दे तब उसका शुद्ध चिद्रप द्वी परिणमन द्वोता है। ज्ञान और दहन 
परिणमन बाह्यमाधीन हैं । उसमें ज्ञान ओर दर्शनका विभाग ही विलीन द्वो जाता है। 

तत्त्वाथ राजवांतक ( १।६ ) में घटके स्वपरचतुष्टययका विचार करते हुए अन्तमें घटशानगत 
शंयाकारकों घटका स्वात्मा बताया दे ओर निष्प्रतिबिम्ब ज्ञानाकारकों पराप्मा | यथा- 

“चैतन्यशक्तेददों आकारो शानाकारो शेयाकारइ्च । अनुपयुक्तप्रतिबिम्बाकारादर्श- 
तलवत शानाकारः:, प्रतिबिस्वाकारपरिणतादशेतलवत्‌ शेयाकारः ।” इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि 
चैतन्यशक्तिक्रे दो परिणमन द्वोते हैं-शे याकार और ज्ञानाकार । राजवार्तिकर्में ज्ञेयाकार परिणमन उसका साकार 
परिणमन दे तथा ज्ञानाकार परिणमन निराकार । जब तक ज्ञेयाकार परिणमन दे तब तक वह वास्तविक अर्थमें 
ज्ञानपर्यायकी धारण करता है और निशेयाकार दशामें दशन पयौयको । धवला टीका ( पु० १ १०१४८ ) और 
बृहदद्॒व्यसंप्रद ( ए० ८१-८२ ) में सौद्धान्तिक दश्सि जो दर्श नकी व्य.झपा की दे उसका तात्पय॑ भी यही है 
कि-विषय ओर विषयीके सन्निपातके पहिले जो चेतन्यकी निराकार परिणति या स्वाकार परिणति दे डसे दर्शन 
कहते हैं । राजवार्तिकममें चेतन्यशक्तिके जिस श्ञानाकारकी चरचा दै वद्द वास्तविकमें दर्शन दी है। इस विवेचनग्रे 
इतना तो स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि-चेतन्यकौ एक धारा है जिसमें प्रतिक्षण उत्पाद व्यय प्रौभ्यात्मक परिणमन 
होता रहता है ओर जो अनादि-अनन्तकाल तक प्रवादित रहनेताली है | इस धारामें कमेबन्धन शरीर सम्बन्ध 
मन इन्द्रिय आदि के सन्निधानसे ऐसी कलई लग गई है जिसके कारण इसका ज्ञेयाकार-अथौत्‌ पदार्थो|के जानने 
रूप परिणमन द्वोता दे । इसका श्ानावरण कमेके क्षयापेशमानुसार विकास होता है। सामान्यतः शरीर सम्पर्कंके 


१० न्यायविनिश्चयवित्रण 


ज्ञान पर्याय के द्वारा अवश्यम्भावी है । ज्ञान पर्याय की उसपत्ति का जो क्रम टि'पणी में टिया हैं उसके अनु- 
सार भी जिस किसी वस्तु के पूर्णरूप तक ज्ञानपर्याय पहुँच सकती है यह निर्विवाद है। जब ज्ञान वस्तु 
के अनन्तधर्मात्मक विराट स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कर सकता है और यह भी असम्भव नहीं है कि किसी आत्मा 
में पेसी ज्ञान पर्याय का विकास हो सकता है तब वस्तु के पूर्ण रूप के साक्षात्कारधिपय कप्ररन का समाधान हो 
ही जाता है । अर्थात्‌ विद्ञुद्द ज्ञान में वस्तु के विराट स्वरूप की झांकी आ सकती दे ओर ऐसा विशुद्ध 
ज्ञान तस्‍्वद्रण्ट ऋषियों का रहा दहोगा। परन्तु घस्तु का जो स्वरूप ज्ञान में झलकता है उस सब का 
शब्दों से कथन करना असम्भव है क्योंकि शब्दों में वह शक्ति नहीं है जो अनुभव को अपने द्वारा जता सके। 


सामान्यतया यह तो निश्चित दे कि वस्तु का स्वरूप ज्ञान का ज्ञेय तो हैे। जो भिन्न भिन्न 
क्षाताओं के द्वारा जाना जा सकता हे वह एक ज्ञाता के द्वारा भी निमंल ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता हे । 
तात्पर्य यह कि वस्तु का अखण्ड अनन्तवमात्मक विराट्स्वरूप अखण्ड रूप से ज्ञान का विषय तो बन 
जाता है और तत्वज्ञ ऋषियों ने अपने मानसज्ञान ओर योगिज्ञान से उसे जाना भी होगा । परन्तु शब्दों 
की सामर्थ्प इतनी अत्यत्पे दे कि जाने हुए वस्तु के धर्मो' में अनन्त बहुभाग तो अनभिधेय हैं अर्थात्‌ 
शब्द से कष्टे ही नहीं जा सकते। जो कहे जा सकते हैं उनका अनन्तवों भाग ही प्रज्ञापनीय अर्थात्‌ 
दूसरों के लिए समझाने छायक होता है। जितना प्रज्ञापनीय है उसका अनन्तवों भाग शब्द-श्रुतनिबरद्ध 
होता हैँ । अतः कदाचित्‌ दुर्शनप्रणेता ऋषियों ने वस्तुतत्व को अपने निर्मल ज्ञान से अखण्डरूप जाना 
भी हो तो भी एक ही वस्तु के जानने के भी दृष्टिकोण जुदे जुदे हो सकते हैं। एक ही पुष्प को 
वेज्ञानिक, साहित्यिक, आयुवदिक तथा जनसाधारण आखों से समग्र भावसे देखते हैं पर वज्ञानिक उसके 
सौन्दर्य पर मुग्ध न होकर उसके रासायनिक संयोग पर ही विचार करता हैं। कधि को उसके रासायनिक 
मिश्रण की कोई चिन्ता नहीं, कल्पना भी नहीं, वह तो केवल उसके सान्दय पर समुग्ध है ओर वह क्रिसी कमनीय 
कामिनी के उपमालंकार में गृ थने की कोमल कल्पना से आकलित हो उठता हैं। जब कि वेद्यजी उसके 
गुणदोषों के विवेचन में अपने मन को केन्द्रित कर देते हैं । पर सामान्य जन उसकी रीमी रीमी मोहक 
सुवास से वासित होकर ह्वी अपने पुप्पज्ञान की परिसमाप्ति कर देता है। तात्पय यह कि वस्तु के अनन्त 
धर्माव्मक विराट्स्वरूप का अखण्ड भाव से ज्ञान के द्वारा प्रतिभास होने पर भी उसके बिवेचक अभिप्राय 
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साथ दी इस चेतन्यशक्तिका कलईवाले कांवकी तरद्द दर्पणवत्‌ परिणमन हो गया दै॥ दस दर्पणवत्‌ परिणमन- 
बाल़े समयमें जितने समय तक वह्द चैतन्य दपंण किसी ज्ञेयके प्र.तबिम्बक्नों लेता है अथीत्‌ उसे जानता दे तब 
तेक उसकी वह साकार दद्या ज्ञान कहलाती है भौर जितने समय उसकी निराकार दशा रददती है बढ दर्शन 
कद्दी जाती हैं। इस परिणामी चैतन्यका सांख्यके चेतन्यसे भेद स्पष्ट है। सांख्यका चेंतन्य सदा अविकारी 
परिणमनशून्य और कूटस्थ नित्य है जब कि जेनका चेतन्य परिणमन करनेवाला परिणामी नित्य है । साख्य- 
के यहाँ बुद्धि या ज्ञान प्रकृतिका धमे है जब कि जेनसम्मत ज्ञान चेतन्‍्यकी द्वी पयोय हैं। सांख्यका चैतन्य 
संसार दद्मामें भी ज्ञेयाझार परिच्छेद नहीं करता जब् कि जेनका चेतन्य उपाधि दशार्मे जश्ंयाकार परिणत 
होता है उन्हें जानता दै। स्थूल भेद तो यहद्द है कि ज्ञन जेनके यहाँ चेतन्यकी पयाय है जब कि सांख्य- 
के यहाँ प्रकृतिकीं | इस तरह ज्ञान चेतन्यकी ओपाधिक पयोय है और यह्द संसार दशार्मे बराबर चालू रहती 
है जब दर्शन अवस्था दती है तब ज्ञान अवस्था नहीं द्योती और जब ज्ञान पयोय द्वोती होती द्दे तब दर्शन 
पर्याय नहीं । शानावरण और दर्क्षनावरण कमे इन्हीं पर्यायोंकों द्दीनीघिक रूपसे आदत करते हैं और इनके 
क्षयोपशम और क्षयक्रे अनुसार इनका अपूर्ण और पूर्ण विद्ठास्न द्वोता दहै। संसारावस्थामें जब ज्ञानावरणका 
पूर्ण क्षय द्वो जाता दे तब चैतन्य दाक्तिकी साकार पयोय ज्ञान अपने पूर्ण रूपमें विकासब्ो प्राप्त द्ोती दै। 


१ “पण्णवणिजा भावा अणंतभागों दु अणमिलप्पाणं । 
पण्णवणिजाणं पुण अणंतभागो सुदणिबद्धो ॥”-गो* जीव० गा० ३३३ । 
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ब्यक्तिमेद से अनन्त हो सकते हैं। फिर अपने अपने अम्निप्राय से वस्तुविबेचन करनेवाल शब्द भी अनन्त 
हैं । एक वज्ञानिक अपने दृष्टिकोण को ही पूर्ण सत्य मानकर कविया वेश के दृष्टिकोण या अभिम्राय को 
वस्तुतत्व का अग्राहक या असत्य ठहराता है तो बह यथार्थद्व्टा नहीं है, क्योंकि पुष्प लो अस््ण्ड भाव से 
सभी के दर्शन का विपय हो रहा है और उस पुष्प मे अनन्त अभिप्रायों था इश्किणों से देखे जाने की 
योग्यता हैं पर दष्टिकोण और तत्प्रयुक्त शब्द तो जदे जुदे हैं ओर वे आपस में टकरा भी सकते हैं । इसी 
टकराहट से दर्शनमेद उत्पन्न हुआ है। तब दर्शन शब्द का क्या अर्थ फलित होता है जिसे हरएक दर्शन- 
बादियों ने अपने मत के साथ जोड़ा और जिसके नाम पर अपने अभिभ्रायों को एक दूसरे से टकराकर 
उसके नास को कलंकित किया ? एक शब्द जब छोक में प्रसिद्धि पा लेता है. तो उसका लेब्रिल तदाभास- 
मिथ्पा वस्तुओं पर भी लोग लगाकर उसके नाम से स्वार्थ साधने का प्रयत्न करते हैं । जब जनता को ठगने 
के लिए खोली गई दूकाने भी राष्ट्रीय-भग्डार और जनता-भण्डार का नाम धारण कर सकती हैं ओर गान्धी- 
छाप शराब भी व्यवसाइयों ने बना डाली हे।तो दर्शन के नाम पर यदि पुराने जमाने में तदाभास चल पढ़े 
हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं । सभी दाशनिकों ने यह दावा किया है. कि उनके ऋषि ने दर्शन करके 
तत्त्व का प्रतिपादन किया है । ठीक है, किया होगा ? 

दर्शन का एक अर्थ हे-नामान्यावछोकन | इन्द्रिय आर पद के सम्पक के बाद जो एक 
बार ही वस्तु के पूर्ण रूप का अखण्ड या सामान्य भाव से प्रतिभास होता हैं उसे शाख्त्रकारों ने निर्विकल्प 
दर्शन माना है। इस सामान्य दर्शन के अनन्तर समस्त झगड़ों का मूल विकल्प आता है जो उस सामान्य 
प्रतिभास को अपनी क्पना के अनुसार चित्रित करता हैं । 

धर्मंकीर्ति आचार्य ने प्रमाणवार्तिक ( ३४४४ ) में लिखा हैं कि--- 


“तस्माद्‌ दृए्स्य भावस्य दए्ट एवाखिलो गुणः 
आन्तेनिश्वीयते नेति साधन सम्प्रवतते ॥ 


/ः 


अर्थात्‌ दर्शन के द्वारा दृष्ट पदार्थ के सर्भी गुण दृष्ट हो जाते हैं, उनका सामान्प्रावडोकन हो जाता है । 
पर आान्ति के कारण उनका निश्चय नहीं हो पाता इसलिए साथनों का प्रयोग करके तनूमा का 
निर्णय किया जाता हैं । 

तात्वर्थ यह क्रि-दर्शन एक ही बार में वस्तु के अल्ण्ड स्वरूप का अवलोकन कर लेता है और 
इसी अर्थ में यदि द्शनशाख्त्र के दर्शन शब्द का प्रयोग है तो मतभेद की गुंजाइश रह सकती है क्योंकि 
यह सामान्यावलोकन प्रतिनियत अ्थंक्रिया का साधक नहीं होता। अर्थंक्रिया के लिए तो तत्तदंशों-के 
निश्चय की आवश्यकता है । अतः अपनी कार्यकारी तो दर्शन के बाद होनेवाले शब्दप्रयोगवाले विकल्प 
हैं। जिन विकक्पों को दर्शन का प्रृष्ठवल प्राप्त हैं वे प्रमाण हैं तथा जिन्हें दर्शन का एट्टबल प्राप्त नहीं हैं 
अर्थात्‌ जो दर्शन के बिना मात्र कल्यनाप्रसूत हैं वे अप्रमाण हैं। अतः यदि दशन शब्द को आत्मा आदि 
पदृर्थो' के सामान्यावलोकन अर्थ में लिया जाता है तो भी मतभेद की गुंजाइश कम है । मतभेद तो उस 
सामानन्‍्यावलोकन की व्याख्या और निरूपण करने में है। एक सुन्दर खत्री का मत शरीर देखकर विरागी 
म्िक्ष को संसःर की असार दशा की भावना होती है। कामी पुरुष उसे देखकर सोचत/ है कि कदाचित्‌ 
यह जीवित होती -*' । तो कुत्ता अपना भद्दत्न समझकर प्रसन्न होता है। यद्यपि दर्शन तीनों को हुआ है पर 
ब्याख्याएँ जुदी जुदी हैं। जहाँतक वस्तु के दर्शान की बात हैं वह विचाद से परे हैं। वाद तो शब्दों से शुरू 
होता है। यद्यपि दर्शन वस्तु के बिना नहीं होता और वही दर्शन त्रमाण माना जा सकता है जिसे अर्थ का 
बक प्राप्त हो अर्थात्‌ जो पदार्थ से उन्‍्पन्न हुआ हो । पर यहाँ भी वही विवाद उपस्थित होता है कि कौन 
दर्शन पदार्थ की सत्ता का अविनाभावी है तथा कोन पदार्थ के बिना केवछ काहपनिक है ? प्रत्येक यही 
कहता है कि हमारे दर्शन ने आत्मा को उसी प्रकार देखा है जैसा हम कहते हैं, तब यह निर्णय कैसे हो 
कि यह दुर्शन वास्तविक अथंसमुद्ृत है और यह दर्शन मात्र कपोलकल्पित ? निर्विकल्पक दर्शन को 
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प्रमाण मानने वालों ने भी उसी निर्विकल्पक को प्रमाण मामा है जिसकी उत्पत्ति पदार्थ से हुईं है। अतः 
प्रदन ज्यों का त्यों हैं कि दर्शन शब्द का घास्तविक क्या अर्थ हो सकता है १ 

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कि भअनन्तथर्मवाले पदार्थ को ज्ञान करने के दृष्टिको्णों को शब्द 
के द्वारा कहने के प्रकार अनन्त होते हैं । इनमें जो दृष्टियाँ वस्तु का स्पर्श करती हैं तथा अन्य वस्तुस्पर्शी 
इश्टियों का समादर करती हैं वे सत्योन्मुख हैं। जिनमें यह आग्रह है कि मेरे द्वारा देखा गया ही वस्तुतत्व 
सथा ओर अन्य मिथ्या बे वस्तुस्वरूप से पराहुख होने के कारण विसंवादिनी हो जाती हैं। इस तरइ 
कस्तु के स्वरूप के आधार से दर्शन शब्द के अर्थ को बेठाने का प्रयास कथमपि सार्थक हो जाता है। जब 
वस्तु स्वयं नित्य अनित्य, एक्र-अनेक, भाव-अभाव, आदि विरोधी दन्द्ों का अविरोधी क्रीडास्थल है, उसमें 
उन सब को मिछकर रहने में कोई विरोध नहीं हे, तब इन देखनेवालों ( दृष्टिकोणों ) को क्‍यों खुराफात 
सूझता हे जो उन्हें एक साथ नहीं रहने देते ! प्रत्येक दर्शन के ऋषि अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार वस्तु 
स्वरूप को देखकर उसका चिन्तन करते हैं और उसी आधार से विश्वव्यवस्था बठाने का प्रयास करते 
हैं उनकी मनन-चिन्तनधारा इतनी तीत्र होती है कि उन्हें भावनावश उस घस्तु का साक्षात्कार जैसा होने 
लगता है। ओर इस भावनात्मक साक्षात्कार कौ ही दर्शन संजा मिल जाती है। 

सम्यग्द्शन में भी एक दर्शन शब्द है। जिसका लक्षण तच्वाथ्सूत्र में तत्वाथश्रद्धान किया 
गया हे । यहां दर्शन शब्द का अर्थ स्पष्टतया श्रद्धान ही है । अर्थात्‌ तत्वों में दृढ़ श्रद्धा या श्रद्धान का 
होना सम्यग्दर्शन कहलाता है। इस अर्थ से जिसकी जिसपर दृढ़ श्रद्धा अर्थात्‌ तीत्र विश्वास हे वही उसका 
दर्शन हैं। ओर यह अर्थ जी को लगता भी हे कि अमुक अमुक दर्शनप्रणेता ऋषियों को अपने द्वारा. 
प्रणीत तत्व पर रढ़ विश्वास था । विश्वास की भूमिकाएँ तो जुदी जुदी होती है । अतः जब दर्शन विश्वास 
की भूमिका पर आकर प्रतिष्ठित हुआ तब उसमें मतभेद का होना स्वाभाविक वात है । ओर इसी मतभेद 
के कारण मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्ना के जीवित रूप में अनेक दर्शनों की खृष्टि हुई और सभी दुशनों ने 
विश्वास की भूमि में उत्पन्न होकर भी अपने में पूर्णता ओर साक्षात्कार का स्वांग भरा और अनेक 
अपरिदारय मतमेदों की सृष्टि की। जिनके समर्थन के लिए शाख्ार्थ हुए, संघर्ष हुए और दर्शनशास्त्र के 
इतिहास के पृष्ठ रक्तरंजित किए गए । 

सभी दर्शन विश्वास की भूमि में पनपकर भी अपने प्रणेताओं में साक्षात्कार और पूर्ण ज्ञान की 
भावना को फेछाते रद्दे फलतः जिज्ञासु सन्देह के चौराहे पर पहुँच कर दिग्भ्रान्त होता गया। इस तरह 
दर्शनां ने अपने अपने विश्वास के अनुसार जिज्ञासु को सत्य साक्षात्कार या तत्त्व साक्षात्कार का पूरा भरोसा 
तो 'दिया पर तत्त्वज्ञान के स्थान में संशय ही उसके पल्ले पड़ा। 

जेनद्शन ने इस दिशा में उल्लेख योग्य मार्ग प्रदर्शन किया है। उसने श्रद्धा की भूमिका 
पर जन्म लेकर भी घद्द वस्तुस्वरूपस्पर्शी विचार श्रस्तुत किया हे जिससे वह श्रद्धा की भूमिका से 
निकल कर त-वसाक्षात्कार के रह्नमंच पर आ पहुँचा है। उसने बताया कि जगत्‌ का प्रत्येक पदार्थ मूलतः 
एक रूप में सत्‌ है। प्रत्येक सत्‌ पर्यायदष्टि से उत्पन्न विनष्ट होकर भी द्वब्य की अनाश्नन्त धारा में 
प्रवाहित रहता हे अर्थात्‌ न घह कूटस्थनित्य हे न सातिशय नित्य न अनित्य |किन्तु परिणामीनित्य है। 
जगत्‌ के किसी सत्‌ का विनाश नहीं हो सकता और न किसी असत्‌ की उत्पत्ति । इस तरह स्वरूपतः 
पदार्थ उत्पाद व्यय ओर धोब्यात्मक हैं। भत्येक पदाथे नित्य-अनित्य, एक-अनेक, सत्‌-असत्‌ जैसे अनेक 
पिरोधी इन्द्रों का अविरोधी आधार है। वह अनन्त शक्तियों का अखण्ड मौलिक है। उसका परिणमन 
प्रतिक्षण होता रहता हैं पर उसकी मूलधारा का अवाह न तो कहीं सूखता है और न किसी दूसरी धारा 
में विलीन दी होता है | जगतमें अनन्त चेतन द्वव्य अनन्त अचेतन द्वृव्य एक धरमंद्वव्य एक अधर्मद्रब्य एक 
जाकाश द्वव्य, और असंख्यकाल द्वव्य अपनी अपनी स्तन्त्र सत्ता रखते हैं। वे कभी एक दूसरे में विलीन 
नहीं हो सकते और अपना मूलद्वव्यत्व नहीं छोड़ सकते । श्रत्येक प्रतिक्षण परिणामी है। उसका परिणमन 
संदरश भी होता है विसदश भी । द्वव्यान्तरसहःकान्ति इनमें कदापि नहीं हो सकती। इस तरह प्रत्येक चेतन 
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अचेतन द्वव्य अनन्त धर्मा का अखंड अविभागी मौलिक तत्व है । इसी अनेकान्त अनन्तथर्मा पदार्थ को 
प्रत्येक दाशनिक ने अपने अपने दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है । 

कोई दार्शनिक वस्तु की सीमा को भी अपनी कल्पनाइष्टि से लांघ गए हैं। यथा, वेदान्त 
दर्शन जगत में एक ही सतन-बद्य का अस्तित्व मानता है। उसके मत से अनेक सत प्रातिभासिक 
हैं। एक सत्‌ का चेतन अचेतन मूर्त अमूर्त निष्क्रिय सक्रिय आदि विरुद्ध रूप से मायावश प्रति- 
भांस होता रहता है। इसी प्रकार विज्ञानवाद या शझृम्यवाद ने बाह्य घट पटादि पदार्थों का छोप 
करके उनके प्रतिभास को बासनाजन्य बताया है। जहाँ तक जैन दाशंनिकों ने जगत का अवलोकन 
किया है वस्तुकी स्थितिको अनेकधर्मास्मक पाया, और इसीलिए अनेकान्तास्मक तत्व का उनने 
निरूपण किया । वस्तुके पूर्णरूपको अनिवंचनीय वाहमानसागोचर या अवक्तव्य सभी दाशंनिकोंने 
कहा है। इसी वस्तुरूपको विभिन्न दृष्टिकोणोंसे जानने ओर कथन करने का प्रयास भिन्न भिन्न दाश॑निकों- 
ने किया है। जैन दर्शनने वस्तुमात्र को परिणामीनित्य स्वीकार क्रिया। कोई भी सत्‌ पर्याय रूपसे उत्पन्न 
और विनट्ट होकर भी द्वव्य रूपसे अविड्छिन्न रहता है, अपनी असझ्लीर्ण सत्ता रखता है। 

सांख्य दशन में यह परिणामिनित्यता प्रकृति तक ही सीमित है। पुरुद तत्व इनके मत कूटस्थ 
निध्य है। उसका विदव-व्यवस्था में कोई हाथ नहीं है । प्रकृति परिणामि्नी होकर भी एक है। एक ही 
प्रकृति का घटपटादि मूर्त रूप में ओर आकाशादि अमूर्तरूप में परिणमन होता है। यहां प्रकृति बुद्धि अह- 
ह्लार जेसे चेतन भावों रूप से परिणत होता है ओर यही प्रकृति रूपरस गन्च आदि जड़भाव रूप में। परन्तु 
इस प्रकार के विरुद्ध परिगमन एक ही साथ एक ही तत्त्व में केसे सम्भव हैं ? यह तो हो सकता है कि 
संसार में जितने चेतनभिन्न पदा्थ हैं वे एक जाति के हों पर एक तो नहीं हो सकते। वेदान्ती ने जहाँ 
चेतन भिन्न कोई दूसरा तस्व स्त्रीकार न करके एक सत्‌ का चेतन ओर अचेतन, मुर्त-अमूर्त, निष्क्रिय-सक्रिय, 
आन्तर-बाह्य आदि अनेकधा प्रतिभास माना और दृश्य जगत की परमार्थ सत्ता न मानकर प्रातिभा» 
सिक सत्ता ही स्त्रीकार की वहाँ सांख्य चेतनतत््व को अनेक स्वतन्त्रसत्ताक मानकर भी, प्रकृति को एक 
स्वीकार करता है ओर उसमें विरुद्ध परिणमनों की वास्तविक स्थिति मानना चाहता है । वेदान्ती की विरुद्ध- 
प्रतिभास घाली बात कदाचित्‌ समझ में आ भी जाय पर सांख्य की विरुद्धपरिणमनों की वास्तविक स्थिति 
स्पष्टतः बाधित है । 

वेदान्त की इस असकझ्ञति का परिहार तो सांख्य ने अनेक चेतन ओर जड़प्रकरृति मानकर किया कि- 

अद्वेत ब्रह्म तत्व में बद्दू ओर मुक्त चतन्य जुदा जुदा केसे हो सकते हैं ? एक ही ब्रह्मतत्त चेतन ओर जड़ इन 

दी महाविरोधी परिणमनों का आधार केसे बन सकता हे?” अनेक चेतन मानने से कोई बद्ध ओर कोई मुक्त 
रह सकता है। जड़ प्रकृति मानने से जड़ात्मक परिणमन प्रकृति के हो सकते हैं ? परन्तु एक अखण्डसत्ताक 
प्रकृति अमूर्त आकाश भी बन जाय और मूर्त घढ़ा भी बन जाय । वुद्धि अहंकार भी बने आर रूपरस भी 
बने, सो भी परमाथतः, यह महान्‌ विरोत्र स्वंधा अपरिहार्य हे। एक सेर वजन के घड़े को फोड़कर 
आधा आधा सेर के दो वजनदार ठोस टुकड़े किये जाते हैं जो अपनी प्रथक्‌ ठोस सत्ता रखते हैं । यह 
विभाजन एक सत्ताक प्रकृति में केसे हो सकता है। संसार के यावत्‌ जड़ें में सस्त्र रजस्तमस इन तीन 
गुणों का अन्वय देखकर एकज्ञातीयता तो मानी जा सकती है. एकसत्ता नहीं। इस तरह सांख्य की 
विश्वव्ययस्था में अपरिहार्य असंगति बनी रहती है। 

न्‍्यायवेशेपिकों ने जड़तत्व का प्थक्‌ एथक्‌ विभाजन किया। सूर्तद्वव्य जुदा माने अमूर्त जुदा । 
पृथिवी आदि के अनन्त परमाणु स्वीकार किए । पर ये इतने भेद पर उतरे कि क्रिया गुण सम्बन्ध सामान्य 
आदि परिणमनां को भी स्वतंत्र पदाथ मानने लगे, यद्यपि गुण क्रिया सामान्य आदि की प्रथक उपलब्धि 
नहीं होती ओर न ये एथकसिद्ध ही है। वेशेषिक को सं प्रत्ययोपाध्याय कहा है। इसकी प्रकृति है-जितने 
प्रत्यय ह उतने पदार्थ स्वीकार कर लेना | “गुणः गुणः पत्यय” हुआ तो गुण पदार्थ मान लिया । “कर्म कर्म? 
प्रत्यय हुआ एक स्व॒तन्त्र कमे पदार्थ माना गग्या। फिर इन पदार्था' का द्वब्य के साथ सम्बन्ध स्थापित 
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करने से लिए समवाय नाम का स्वतन्त्र पदार्थ मानना पडा। जल में गन्ध की अप्नि म॑ रस की 
ओर वायु में रूप की अनुदभूति देखकर एथक प्रथक द्वव्य माने। पर घस्तुतः वेशेषिक का प्रत्यय 
के आधार से स्वतन्त्र पदार्थ मानने का सिद्धान्त ही गलछूत हे। प्रत्यय के आधार से उसके 
विपयभूत धर्म तो जुदा जुदा किसी तरह माने जा सकते हैं, पर स्वतन्त्र पदार्थ मानना किसी तरह 
युक्तिसंगत नहीं है । इस तरह एक ओर वेदान्ती या सांख्य ने क्रमशः जगत्‌ में ओर प्रकृति में अभेद्‌ को 
कल्पना की वहाँ वेशेषिक ने आत्यन्तिक सेंद्‌ को अपने दर्शन का आधार बनाया। उपनिषत्‌ में जहाँ 
वस्तु के कूटस्थनित्यत्व को स्वीकार किया गया है वहाँ अजित केशकम्बलि जसे उच्छेदवादी भी विद्यमान थे । 
बुद्ध ने आत्मा के मरणोत्तर जीवन और दरार से उसके मेदाभेद्‌ को अव्याकरणीय बताया है। बुद्ध को डर 
था कि यदि हम आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं तो नित्यात्मवाद का प्रसद्गा आता हैं आर यदि आत्मा का 
नास्तित्व कहते हैं तो उच्छेदुवाद दर आपत्ति खाती है । अतः उनने इन दोनों वादों के डर से उसे अब्या- 
करणीय कहा है। अन्यथा उनका सारा उपदेश भूतवाद के विरुद्ध आन्मवाद की भित्ति पर हे ही। 

जैन दर्शन वास्तव बहुल्ववादी है । वह अनन्त चेतनतत्त, अनन्त पुद्नलद्वव्य-परमाणुरूप, एक 
घममंद्र्‌ ब्य, एक अधम॑द्रब्य, एक आकाशतदब्रव्य आर असख्य कालाणुद्रच्य इस श्कार अनन्त वास्तविक मा'लेक 
अखण्ड द्वव्यों को स्त्रीकार करता है। द्वव्य सत-स्ररूप है। प्रत्येक सन्‌ चाहें वह चेतन हो या चेतनेतर 
परिणामी-नित्य है । उसका पर्यायरूप से परिणमन भ्रतिक्षण होता ही रहता है । यह परिणमन अथपर्याय 

कहलाता हैं । अर्थपर्याय सदश भी होता है. आर विसदश भी । शुद्ध द्वव्यां की अधंपर्याय सदा एकर्सी 

सदृदा होती हु पर होती ह अवश्य । घमंद्रव्य अचमेद्रव्य कालद्रब्य आकारशद्रव्य शुद्वजावद्वब्य हनका 
परिणमन सदा सदृश होता हैं। पुढ्क का परिणमन सदश भी हाता है विसरश भी । 

जीव और पुद्ठल इन दो द्वव्यों मं वेज्ात्रिक शाक्त ह आर इस शक्ति के कारण इनका विसदृेश परि- 
मैन भी होता हैं। जब जीव झुद्ध हो जाता है तब विलक्षण प।रणमन नहीं होता । इस वभाविक शक्ति का 
स्वाभाविक ही परिणमन होता है। तात्पर्य यह कि प्रत्येक सत्‌ उत्पाद व्यय भ्राव्यशाल्र हान स परिणार्मी- 
नित्य है। दो स्वतन्त्र सत्‌ में रहनेवाला एक काइ सामान्य पदाथ नहीं हैं । केवल अनेक जाबा का जीवत्व 
नामक साह्य्य से संग्रह करके उनम्त एक जावद्बब्य व्यवहार कर दिया जाता है। इसी तरह चेतन ओर अचे- 
तन दो भिन्नजातीय द्वब्यों में सत्‌! नाम का कोई स्वतन्त्र सत्ताक पदाथ नहीं है। परन्तु सभी द्वव्य। मे परि- 
णामिनित्यत्व नाम की सदशता के कारण 'सत्‌ , खत! यह व्यवहार कर लिया जाता है । अनेक द्वव्यों में रहने 
बाला कोई स्वतन्त्र सत नाम का कोई बस्तुभुत तत्व नह, है । ज्ञान, पादि गुण, उन्क्षेपण आदि क्रियाएँ 
पामान्य विशेष आदि सर्भी द्वब्य की अवस्थाएँ हैं एथक्‌ सत्ताक पदार्थ नहीं। यदि बुद्ध इस वस्तुस्थिति 
पर गहराई से विचार करते ता इस निरूपण में न उन्हें उच्छद्वाद का भत्र हाता आर न शासइ्रतवाद 
का | और जिस प्रक्रार उनने आचार के क्षेत्र में सध्यमग्रतिपदा को उपादय बताया है उसा तरह क्र इस 
अनन्तधर्मा वम्तनत्त के निरूपण को भी परिणामिनित्यता में ढाल दूत । 

स्याह्वाइ-नगनदशन ने इस तरह सामान्यरूप स यख्रतू सतत का पारणामानत्य माना ह। प्रत्यक 
सत अनन्त वर्मास्सक है । उसका पूर्णरूप बचनों के अग्रोचर है । अनेकान्त अथ का निदुश्रूप से कथन करने 
बाली भाषा स्पाह्वाद रूप होती है । उसमें जिस धर्म का निरूपण होता है उसक साथ सस्थात्‌! शब्द 
इसलिए लगा दिया जाता है जिससे पुरी वस्तु उसी धर्म रूप न समझ ला जाप्र। अविवक्षित शेषधर्मा 
का अस्तित्व भी उसमें हैं यह प्रतिपादन स्थात्‌ः शब्द सं हाता 

स्पाद्राद का अर्थ हे--स्यथात्‌-अमुक निश्चित अपेक्षा से । अमुक निश्चत अपक्षा से घट अस्ति हो हैं 
और अमुक निश्चत अपेक्षा से घट नास्ति हीं है। स्थात्‌ का अर्थ न ता शायद है न सभवतः आर न 
कदाखित्‌ ही। 'स्थात' शहद सुनिश्चित ध्ष्टिकोश का प्रताक़ ह। इस शब्द के अथ का घुरान मतवादी 
दर्शनिकों ने ईमानदारी से समझने का प्रयास तो नहीं ही किया था किन्तु आज भी वेज्ञानिक इष्टि की 


दुद्दाई देने बाले दशनलगस्वक उसी आनत परम्परा का पाषण करत अत्त है । 
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स्याद्वाद---सुनय का निरूपण करनेवाली भाषा पदति हैं। स्थात! शब्द यह निश्चित रूप से 

बताता है कि वस्तु केवल दर्सी धरमंवाली ही नहीं। है उसमें इसके अतिरिक्त भी धर्म विद्यमान हैं। 

स्पर्य यह कि--अविवक्षित दोष धर्मा का अतिनिशव्ित्व स्थात शब्द करता है। रूपवान धट: यह 
वाक्य भी अपने भीतर स्थान! शब्द को छिपाये हुए है । इसका अर्थ हे कि 'स्थात्‌ रूपबान्‌ घट:ः” अर्थात 
चक्न इन्द्रिय के द्वारा आह्य होने से या रूप गुण की सत्ता होने से घड़ा रूपवान्‌ है, पर रूपवान ही 
नहीं है उसमें रस गन्व स्पर्श आदि अनेक गृग, छोटा बड़ा आदि अनेक धर्म विद्यमान हैं। इन अवि- 
वक्षित गुणवर्मा के अस्तिव की रक्षा करनेतराऊझा 'स्पराव! शब्द द। 'स्थाव! का अर्थ शायद या सम्भावना 
नहीं है किन्तु निश्चय हैं। अर्थात घड़े में रूप के अस्तित्व की सूचता तो ““पव्रान' शब्द दे ही रहा हैं 
पर उन उपेक्षित शेष धर्मो के अस्वेत्व की खूचना 'स्थाव' शब्द से होती है । सारांश यह कि 'स्थात! 
शब्द 'रूपवान! के साथ नहीं जुटता हैं, किन्तु अवियक्षित धमा के साथ। वह 'रूयवान! को पूरी वस्तु 
पर अधिकार जमाने से रोकता ह. और कह देता & कि वस्तु बहुत बढ़ी & उसमें रूप भी एक है । ऐसे 
अनन्त गुणथ्रम वस्तु में लह॒रा रहे हैं । अी रूप की बिवक्षा या दृष्टि होने से बह सामने हे 
शब्द से उच्चरित हो रहा है सो वह सुर हो सकता है पर बी सत्र कुठ नहीं है । दूसरे क्षण 
मे रसकी मुख्यता होने पर रूप गोण हो जाथगा आर वह अविवक्षित शेय धर्मों की शशि में 
शामिल हो जायगा। 

'स्थात? शब्द एक प्रहरी हैं, जा उच्चरित घर्म को इधर उबर नहीं जाने देता । वह उन अविवक्षित 
पर्मा का संरक्षक हैं। इसलिए रूपवान! के साथ स्पात्‌! शतद का अन्त्रय करके जो लोग घड़े में रूप की 
भी स्थिति को स्पात्‌ का शायद या संभावना अथे काके संदिग्ध बनाना चाहने हैं ये भ्रमम हैं । इसी तरह 
'स्थादस्त घट: वाक्य से घट! अस्ति! यद अस्विच्र अंश घट में सुनश्वित रूप से ध्वद्यमान है। स्यात्‌ 
शब्द उस अस्तित्व की स्थिति कमजोर नहीं चनाता किन्तु उसका वास्तावेक सांधश्शक स्थिति की सूचना 
देकर अन्य नास्ति आदि धरम्मा के सज्ञाव फा प्रतिनधिव करवा ८ । सारांश अदे कि 'स्प्रावः पद एक 
स्वतन्त्र पद हैं जो वस्तु के शेयंशा का प्रतिनिधि करता है । उसे डा है कि क्रदों 'अच्त! नास का धर्म 
जिसे शब्द से उच्चरित होने के कारण प्रधुखया मिछी है पूरी उस्लु को ने हड़ष जाये, अपने अन्प नास्ति 
आदि सहयोगियों के स्थान को समाप्त न कर जाय। इसलिए बढ श्रति वाक्य मे चेतावनी देता रहता हैं 
क्रि हे भाई अस्ति, तुम वस्तु के एक अंग हो, सुम अयने अन्य नास्ति आउद भाइये। के हक को हृड़पने 
की चेष्टा नहीं करना । इस भय का कारण 7 निय्य ही है, अनियय ही है?! आदि अंशवाज्यों ने अपना 
पूर्ण अधिकार बस्त पर जमा कर अनधिकार चेटा की 5 और जगये मे अनेक तरह से वितण्डा ओर 
संघर्ष उत्पन्न किये हैं। इसके फलस्थरूप पदाय के साथ तो अन्याय हुआ ही 8, पर इस बाद-प्रतिवाद 
ने अनेक मतबादों की सष्टि करके जह हार हिला संवर्य अनुदारता परमतासहिंए्शुता आदिसे विश्व को 
अशान्त आर आकुछतामसब्र बना दिय्रा 6) 'स्वात' शब्द वाक्य के उस्र जहर को निकाल देता है जिससे 
अहंकार का सर्जन होता है और वस्तु के अस्य ब्र्सा के अस्तिस्व से इनकार करके पदार्थ के साथ 
अन्याय होता है । 

'स्वात! शब्द एक निश्चित अपेक्षा को च्योसन करके जद 'अस्वित्व' धर्म की स्थिति सुदृढ़ सहेतुक 
बनाता है वहाँ बह उसकी उस सर्हरा प्रयुत्ति को सी न करता है जिससे बढ पूरी वस्तु का मालिऋऊ 
बनना चाहता है । वह न्यायाथीश की तरह तुरन्त कह देता है कि--हे अस्ति, ठुसम अपने अधिकार की 
सीसा को समझो । स्वद््व्य-क्षेत्रकाल-भाव की दृष्टि से जिस प्रकार तुम घट में रहते हो उसी तरह पर 
द्रब्यादि की अपेक्षा 'नास्ति! नाम का तुम्हारा भाई भी उसी घट में है । इसी प्रकार घट का परिवार बहुत 
यड़ा है । अभी तुम्हारा नाम लेकर पुकारा गया है इसका हतना ही अथ हैं. कि इस समय तुमसे काम है 
तुम्हारा प्रयोजन है तुम्हारी विवक्षा है। अतः इस समय सुम मुख्य हो । पर इसका यह अथे कदापि महीं 
हे ज्ञो तुम अपने समानाब्रिकारी भाइयों के सद्भान को भी नष्ट करने का दुष्ण्यास करो। वास्तबिक बात तो 
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यह है कि यदि पर की अपेक्षा 'नास्ति' धर्म न हो तो जिस घड़े में तुम रहते हो वह घाड़्ा घड़ा ही न 
रहेगा कपठा आदि पररूप हो जायगा। अतः जेसी तुम्हारी स्थिति है वेसी ही पर रूप की अपेक्षा 
'नास्ति' धर्म की भी स्थिति हैं तुम उनकी हिसा न कर सको इसके लिए अहिंसा का प्रर्ताक 'स्यात! 
शब्द तुमसे पहले ही वाक्य में छगा दिया जाता हैं | |भाई अस्ति, यह तुम्हारा दोष नहीं है । तुम तो 
बराबर अपने नास्ति आदि अनन्य भाइयों को वस्तु में रहने देते हो ओर बड़े प्र म॒ से सबके सब अनन्त 
धमंभाई रहते हो, पर इन वस्नतुद्शियों की दृष्टि को क्या कहा जाय । इनकी दृष्टि ही एकाड्नी है। ये शब्द 
के द्वारा तुममें से किसी एुक अस्ति'आदि को सुख्य करके उसकी स्थिति इतनी अहद्कार पूर्ण कर देना 
चाहते हैं जिपसे बह “अस्ति' अन्य का निराकरण करने लूग जाय। बस, 'स्प्रात्‌” शब्द एक अज्ञन है जो 
उनकी दृष्टि को विकृत नहीं होने देता आर उसे निर्मल तथा पूर्णदर्शी बनाता है । इस अविवक्षितसंरक्षक, 
इपष्टिविपहारी, शब्द को सुवारूप बनानेवाले, सचेतक प्रहरी, अहिंसक भावना के प्रतीक, जीवन्त न्‍्याय- 
रूप, सुनिश्चित अपेक्षाद्योतक 'स्प्रात्‌! शब्द के स्वरूप के साथ हमारे दाशनिकों ने न्याय तो किया" ही नहीं' 
किन्तु उसके स्वरूप का शायद, संभव हैं, कदाचित! जैसे अष्ट पर्यायों से विक्ृत करने का दुष्ट प्रयत्न 
अवइय किया है तथा किया जा रहा ह | 

सब से थोथा तक तो यह दिया जाता है कि घड़ा जब अस्ति है तो नारित केस हा सकता है 
घड़ा जब्र एक है तो अनेक केसे हो सकता हैं, यह तो प्रत्यक्ष विरोध है” पर विचार तो करो घढ़ा घड़ा 
ही है, कपड़ा नहीं, कुरसी नहीं, देविछ नहीं, गाय नहीं, घोड़ा नहीं, तात्पर्य यह कि वह घटभिन्न अनन्त 
पदार्थरूप नहीं ह। तो यह कहने म॑ आपको क्यों संकोच होता हैं कि बड़ा अपने स्वरूप से अस्ति है, 
घटमिन्न पररूप से नास्ति हे। इस घड़े में अनन्त पररूयां की अपेक्षा 'नास्तित्व'ँ धर्म हे, नहीं तो 
दुनिया मे काई शक्ति बढ़े को कपड़ा आदि बनने से नहीं रोक सकती । यह '“नास्ति! भ्रम ही घड़े को 
घड़े रूप में कायम रखने को हेतु है। इसी नास्ति धर्म की सूचना अम्ति! के प्रयोग के समय 'स्थात? 
शब्द दें देता ह | इसी तरह घड़ा एक है । पर वहीं घड़ा रूप रस गनन्‍्ध स्पर्य छोटा बड़ा हलका भारा 
आदि अनन्त शक्तियां की दृष्टि से अनेकरूप में दिखाई देता है या नहीं ? यह आप स्वय॑ बतावें । यदि 
अनेक रूप में दिखाई देता हैं तो आपको यह कहने में क्यें कष्ट होता है कि घड़ा द्वब्य एक है, पर अपने 
गुण धर्म शक्ति आदि की दृष्टि से अनेक है! । कृपा कर सोचिए कि वस्तु में जब अनेक विरोधी धर्मा का 
प्रत्यक्ष हो ही रहा है ओर स्वयं वस्तु अनन्त बिरोधा धर्मा का अविरोधी क्रीडास्थरू हे तब हमे उसके 
स्वरूप को त्रिकृत रूप म॑ देखने की दृष्टि तो नहीं करना चाहिए। जो 'स्पात!' शब्द वस्तु के इस पूण 
रूप दर्शन की याद दिलाता है उसे हाँ हम 'विरोध संशय जी गालियां से दुरदुरात हैं 
किसाश्रयसतः परम्‌ । यहाँ धर्मकीतिका यह इलोकांश ध्यान में आ जाता है कि--- 

'यदीयं स्वयमर्थंभ्यों रोचते तत्र के वयम्‌ ।' 

अर्थातू-यद्धि यह अनेक धर्मरूपता वस्तु को स्व पसन्द है, उसमे हैं, वस्तु स्त्र्यं राजी है तो हम बीच 
मे कारजी बनने वाले कान ? जगत का एक्र एक केग इस अनन्तत्रमंता का आकार है । हमें अपनी दृष्टि 
निर्मल ओर विशाल बनाने की आवदहय्रक्रता है । वस्तु में कोई विरोध नहीं है । विरोध हमारी इृष्टि में है। 
आर इस दृष्टिविरोध की अम्ृतोयधि “स्थान? शब्द है, जो रोगी को कु तो जरूर माल्म होती है पर 
इसके बिना यह दृष्टिविपम-ज्वर उत्तर भी नहीं सकता । 

प्रो० बलदेव उपाध्याय ने भारतीय दर्शन (ए० १७७) म॑ स्याद्वाद का अर्थ बताते हुए लिखा हैं 
कि--- स्थात्‌ (शायद, सम्भवतः) शब्द जस्‌ धातु के विधिलिह के रूप का लिइन्त प्रतिरूपक अव्यय 
माना जाता है। घड़े के विषय में हमारा परामर्श स्प्रादस्ति - संभवतः यह विद्यमान हें? इसी रूप में 
होना चाहिए ।” यहा 'स्पात्‌! शब्द को शायद का पर्यायवार्ची तो उपाध्यायर्जी स्वीकार नहीं करना 
कहते । इसालिए वे शायद शब्द को कोंष्टक में छिखकर भी आगे 'संभवतः” शब्द का समर्थन करतसे हैं। 


प्रत्तावना ५१० 


बैदिक आचार्यों में शंकराचार्य ने शांकरभाप्य में स्याद्राद को संशयरूप लिखा है इसका संस्कार आज भी 
कुछ विद्वानों के माथे में पड़ा हुआ हे ओर वे उस संस्कारवश स्थात्‌ का अर्थ शायद लिख ही जाते हैं । 
जब यह स्पष्ट रूप से अवधारण करके कहा जाता है कि--घटः स्थादस्ति) अर्थात घड़ा अपने स्वरूप से 
है ही। घटः स्पान्नास्ति-घट स्वभिन्न स्वरूप से नहीं ही है! तब संशय को स्थान कहाँ है? स्थान शब्द 
जिस धर्म का प्रतिपादन किया जा रहा है उससे भिन्न अन्य धर्मो' के सद्भाव को सूचित करता है। वह 
प्रति समय श्रोता को यह सूचना देना चाहता हैं कि बक्ता के शब्दों से वस्तु के जिस स्वरूप का निरूपण 
हो रहा है वस्तु उतनी ही नहीं हे उसमें अन्य धर्मं भी विद्यमान हैं । जब कि संशय और शायद में एक भी 
धर्म निश्चित नहीं होता । जन के अनेकान्त में अनन्त धर्म निश्चित हैं, उनके दृष्टिकोण निश्चित हैं तब संशय 
और शायद की उस आनन्‍्त परम्परा को आज भी अपने को तटस्थ माननेवाले बिद्वान भी चलाए जाते हैं 
यह रूढ़ियाद का ही माहात्म्य है । 

,. इसी संस्कारवश प्रो० बलदेवजी स्यथात्‌ के पर्यायवाचियों में शायद शब्द को लिखकर (प्रृ० १७३) 
जैन दर्शन की समीक्षा करते समय शंकराचार्य की वकाछत इन शब्दों में करते हैं कि---“यह निश्चित ही है 
कि इसी समन्वय दृष्टि से वह पदार्था के विपिन्न रूपों का समीकरण करता जाता तो समग्र विश्व में 
अनुस्यूत परम तस्त्॒ तक अवहय ही पहुँच जाता। इसी इदरष्टि को ध्यान में रखकर शंकराचार्य ने इस 
स्थाह्राद! का मॉर्मिक खण्डन अपने शारीरक भाष्य ( २, २, ३३ ) में प्रबल युक्तियों के सहारे किया है ।” 
पर उपाध्याय जी, जब आप स्थात्‌ का अर्थ निश्चित रूप से संशय नहीं सानते तब शंकराचार्य के खण्डन 
“का मार्मिकत्व क्या रह जाता है? आप क्ृपाकर स्व० महामहोपाध्याय डा० गंगानाथ झा के इन वाक्यों 
को देखें--.जब से मेंने शंकराचार्य द्वारा जेन सिद्धान्त का खंडन पढ़ा हे, तब से मुझे विश्वास हुआ हैं कि 
इस सिद्धान्त में बहुत कुछ है जिसे वेदान्त के आचार्यो ने नहीं समझा ।” श्री फणिभूषण अधिकारी तो 
और स्पष्ट लिखते हैं कि---'जैनधर्म के स्याह्राद सिद्धान्त को जितना गलत समझा गया है उतना किसी 
अन्य सिद्धान्त को नहीं। यहाँ तक कि शंकराचार्य भी इस दोष से मुक्त नहीं हैं । उन्होंने भी इस सिद्धान्त 
के प्रति अन्याय किया है । यह बात अल्पञ्ञ पुरुषों के लिए क्षम्य हो सकती थी। किन्तु यद्दि मुझे कहने 
का अश्िकार है तो में भारत के इस महान विद्वान के किए तो अक्षम्य 'ही कहूँ गा, यद्यपि में इस महर्षि 
को अतीब आदर की दृष्टि से देखता हूँ । ऐसा जान पड़ता है उन्होंने इस धर्म के दर्शनशासत्र के मुल 
ग्रन्था के अध्ययन की परवाह नहीं की ।? 

जन दर्शन स्याद्राद सिद्धान्त के अनुसार वस्तुस्थिति के आधार से समन्वय करता हैं। जो धर्म वस्तु 
में विथमान हैं उन्हीं का समन्वय हो सकता है। जैनदर्शन को आप वास्तव बहुत्ववादी लिख आये हैं। 
अनेक स्वतन्त्र सत्‌ व्यवहार के लिए सद्गप से एक कहे जायें पर वह काल्पनिक एकत्घ वस्तु नहीं हो 
सकता ? यह केसे सम्भव हैं कि चेतन और अचेतन दोनों ही एक सत्‌ के प्रातिभासिक विवर्त हों । 

जिस काल्पनिक समन्वय की ओर उपाध्याय जी संकेत करते हैं उस ओर भी जेन दाशंनिकों ने 
प्रारम्भ से ही दृष्टिपात किया है । परम संग्रह नय की दृष्टि से सदप से यावत्‌ चेतन अचेतन द्वव्यों का 
संग्रह करके 'एकं सतः इस शब्दव्यवहार के होने में जन दार्शनिकों को कोई आपत्ति नहीं है। सेकड़ों 
काल्पनिक व्यवहार होते हैं, पर इससे मोलिक तत््वव्यवस्था नहीं की जा सकती ? एक देश या एक राष्ट्र 
अपने में क्या वस्तु हे ? समय समय पर होने वाली चुद्धिगत देशिक एकता के सिवाय एकदेश या एक राष्ट्र 
का स्वतन्त्र अस्तित्व ही क्या है ? अस्तित्व जुदा जुदा भूखण्डों का अपना है। उसमें व्यवहार की सुविधा 
के लिए प्रान्त ओर द्वेश संज्ञाएँ औैसे काल्पनिक हैं व्यवहारसत्य हैं उसी तरह एक सत्‌ या एक ब्रह्म 
काल्पनिकसत्‌ होकर व्यवहारसत्य बन सकता है ओर कल्पना की दौड़ का चरम बिन्दु भी हो सकता 
है पर उसका तत्त्वसत्‌ या परम!र्थसत्‌ होना नितान्त असम्भव है। आज विज्ञान एटम तक का विश्लेषण 
कर खुका हे ओर सब मोलिक अणओं की प्रथक्‌ सत्ता स्वीकार करता है | ,उनमें अमेंद और इतना बड़ा 
असेद जिसमें चेतन अचेतन मूर्त अमूर्त आदि सभी लीन हो जाँय कल्पनासाम्राज्य की अन्तिम कोटि है । 





२० न्यायविनिश्चयविवरण 


और हस कबल्पनाकोटि को परसार्थ सन्‌ न मानने के कारण यदि जैनदर्शन का स्थाद्वाद सिद्धान्त 
आपको मूलभूत तत्व के स्वरूप समझाने में नितान्त भममर्थ श्रतीत होता है ती हो, पर वह वस्तुसीमा का 
उदलंघन नहीं कर सकता आर न कव्पनालोफ की छात्री दौड़ ही ऊछूगा सकता हैं । 

स्थात्‌ झाब्द को उपाश्यायज्नी संजय का पर्यायवाची नहीं मानते यद्ध तो प्रायः निश्चित है क्योंकि 
आप स्वयं लिखते हं' ( पृ८ १७३ ) कऊक-->''यह अनकान्तबाद सरायवाद का रूपान्तर नहीं है :' पर 
आप उसे संमववाद अवश्य कहना चाहते हैं। परन्तु स्थात का अर्थ शसवत: करना भी स्यायसगत 
नहीं हे क्योंकि संभावना संशय में जो क्रोटियोँ उपस्थित होती हैं उनकी अधेनिश्चितता की ओर संकेत 
मात्र हैं, निस्वय उससे भिन्न ही हैँ । उपाध्यायर्जी स्पाहद को संशयवाद और निर्चयवाद के बीच संभा- 
चनावाद की जगह रखना चाहते हे जो एक अनध्यवसायातमक अनिरचय के समान है । परन्तु जब स्याद्वाद 
स्पष्ट रूप से इके की चोट यह कह रहा है कि-घबड़ा स्यादस्ति अथीव अबने स्वरूप, अपने छ्लेत्र, अपने काल 
और अपने आकार इस स्वचतुष्टय की अवेक्षा डे ही यह निश्चत अववारण है। घड़ा स््रसे भिन्न यावत पर 
पदार्थों की दृष्टि से नहीं ही हे यद भी निश्चि अवधारण ह। इस तरह जब दोनों धर्मो का अपने अपने 
ह छिकोण से घढ़ा अविरोधी आधार ह तब घड़े को हम उसने हृए से अस्ति-जास्ति रूप भी निश्चित हीं 
कहते हैं | पर शब्द में यह सामर्थ्य नहीं है कि घट के पूर्णरप को-जिसमे अस्ति नास्ति जैसे एक-अनेक 
नित्य-अनित्य आदि अनेकों युगल-धर्म लहर रहे र-कह खके अतः समग्रभाव से घड़ा अवक्तव्य 6। इस 
प्रकार जब स्थाद्राद सुनिश्चित दृष्टिकोर्यी से तत्तत्‌ धर्मो के चास्तविक निश्चय की घोषणा करता है तब इसे 
सम्भावनावथाद में केसे रख; जा सकता है ? स्प्रात जदद के साथ ही एवकारे॑ भी लगा रहता हैं जो निर्दिष्ट 
धर्म का अवधारण सूचित करता है तथा स्प्राव शब्द उस निर्दिष्ट धर्म से अतिरिक अन्य धर्मोा की निश्चित 
स्थिति की सूचना देता ह। जिलसे श्रोता यह न समझ छे कि वस्तु इसी घ्रमंरखूप है। यह स्प्राह्माद 
कक्पित धर्मो तक व्यवद्दार के लिए भरे हीं पहेंच जाय पर वस्तुब्पवम्धा के छिए वस्तु की सीमा को 
नहीं छांघता । अतः न यह संशयथाद हे, न आनिउइचयवाद आर ने सभावनावाद हा फ्िन्त स्वरा अपेक्षा 
प्रयुक्त निरचयवाद है । 

हसी नरह डॉ० देवराज जी का पर्वो आर पश्चिमी दशन ( प्रष्ट ६७ ) में किया गया स्थान शब्द 
का 'कदाचित! अनुवाद भी आमक है। कदाचित्‌ शब्द का्ापेक्ष है| इशथका सीचा अर्थ है किसी समय । 
और प्रचलित अर्थ में यह संशय की जोर ही झुकाता है। स्याव का प्राचीन अर्थ 6 कथश्वित-अर्थात 
किसी निश्चित अकार से, स्पष्ट शब्दों में अप्तुक निश्चित दष्टिकोग़ से। इस प्रकार अपेक्षाअयुक्त निश्चयवाद 
ही स्याह्ाद का अश्रान्त वाच्यार्थ है । 

महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने तथा इसः पूर्व प्रो० जकोबरी आदि ने स्पाद्वाद की उत्पत्ति को संजय 
वेलहिपुत्त के मत से बताने का प्रयत्न किया हे । राहुलमी ने दर्शन दिरदशंन (पए० ४९६) मे लिग्या है कि- 
“आधुनिक जनदर्गन का आधार स्यथाह्वाद ढे। जो माल्म ह संजय बेलटद्विपुत्त के चार अंग वाहे 
अनेकान्तवाद को लेकर उसे सात अंगवाला किया गया &। संजय ने तत्तों (परलोक देवता) के बारे 
में कुछ भी निश्चयास्मक रूप से कहने से इन्क्रार करते हुए उस इन्कार को चार प्रकार कहा है--- 

4 दे ? नहीं कह सकता । 

२ नहीं है ? नहीं कह सकता । 

३ हैं भी आर नहीं भी ? नहीं कह सकता । 

४ न ईं छोर न नहीं है ? नहीं कह सकता । 

इसकी तुलना कीजिये जेनों के सात प्रकार के स्थाद्वाद से--- 

३ हे? दो सकता दूं ( स्थादस्ति ) 

२ नहीं हैं ? नहीं भी हो सकता है ( स्याज्नास्ति ) 

/ भी और नहीं भी ? हैं भी ओर नहीं भी हो सकता € स्यादस्ति व नास्ति च ) 


प्रत्तावना २१ 


उक्त तीनों उत्तर क्‍या कहे जा सकते हैं (८ वक्तव्य हैं ) ? इसका उत्तर जन “नहीं? में देते हैं--. 

४ स्यथाद ( हो सकता है ) क्या यह कहा जा सकता (- वक्तव्य ) है ? नहीं, स्थाद अ-वक्तव्य है। 

०» 'स्यादस्ति! क्या यह वक्तव्य है ? नहीं, 'स्थाद अस्ति? अवक्तव्य है । 

६ 'स्थाद नास्ति! क्या यह वक्तव्य हैं ? नहीं, 'स्थाद नास्ति” अवक्तब्य है । 

७ स्याद अस्ति च नास्ति च' क्‍या यह वक्तव्य हे ? नहीं 'स्पादस्ति च नाम्ति च' अ-वक्तब्य हैं । 

दोनों के मिलाने से मालूम होगा कि जेनों ने संजय के पहिलेवाले तीन वाक्यों है प्रझन आर उत्तर 
दोनों ») को अलग करके अपने स्याद्वाद की छह भंगियाँ बनाई' 6 और उसके चाथे वाक्य “न हें और न 
नहीं है? को जोड़कर 'स्थाद! भी अवक्तब्य है, यह सातबों भंग तेयरार कर अपनी सप्तभंगी पूरी की | **' 


इस,प्रकार एक भी सिद्धान्त ( > बाद) की स्थापना न करना जो कि संजय का वाद था, उसी को 
संजय के अनुयायियों के लुप्त हो जाने पर जैनों ने अपना लिया ओर उसकी चनुर्भगी न्याय को सप्तभंगी 
में परिणत कर दिया ।'! 

राहुल जी ने उक्त सन्दर्भ में सप्तभंगी ओर म्प्राह्माद कें स्वरूप को न समझकर केवल शब्दसाम्य 
से एक नये मत की सृष्टि का हैं । यह तो ऐसा ही है जैसे कि चोर से “क्या तुम अमुक जगह गये थ्रे ? 
यह पूछने पर वह कहे कि में नहीं कह सकता कि गया था” और जज अन्य प्रमाणों से यह सिद्ध कर 
दे कि चोर अमुक जगह गया था। तब शबददसास्थ देखकर यह कहना कि जज का फेसला चोर के 
बयान से निकला है। 
| संजयबेलद्ठि पुत्र के दर्शन का विवेचन स्वयं राहुलजी ने ( ए० ४०१ ) इन शब्दों में किया हे--- 
“यदि आप पूछे--क्या परलोक है ? तो यदि में समझता होऊँ कि परलोक है तो आपको बतलाऊँ कि 
परलोक है। में ऐसा भी नहीं कहता, वेस/ भी नहीं कहता, दूसरी तरह से भी नहीं कहता । में यह भी 
नहीं कहता कि वह नहीं है । में यह भी नहीं कहता कि वह नहीं नहीं है । परलोक नहीं है । परलोक नहीं 
नहीं है । परलोक है भी और नहीं भी है । परलोक न हैं और न नहीं है।!' 

संजय के परलोक, देवता, कर्मफल और मुक्ति के सम्बन्ध के ये विचार शतश्रतिशन अनिश्चयवाद के 
हैं| बह स्पष्ट कहता हे कि--यिदि,में जानता होऊँ तो बताऊं ।” संजय को परलोक मुक्ति आदि के स्वरूप 
का कुछ भी निश्चय नहीं था इसलिए उसका दर्शन वकोल राहुल जा के मानव की सहजदबुद्धि को भ्रम में 
नहीं डालना चाहता और न कुछ निश्चय कर अ्राम्त घारणाओं की पुष्टि ही करना चाहता हे । तास्पर्य यह 
कि संजय घोर अनिश्चयवादी था । 

बुद्ध और संजय--बुद्ध ने “लोक नित्य है!, अनित्य है , नित्य-अनित्य है, न निस्‍्य न अनिन्‍्य 
है” ; छोक अन्तवान्‌ है, नहीं है, हं-नहीं ह*, न हैं न नहीं है ; निर्वाण के बाद तथागत होते हैं! ५ नहीं 
होते , होते-नहीं होते, न होते न नहीं होते' ; जीव शरीर से भिन्न है', जीव शरीर से भिन्न नहीं है | 
( माध्यमिक बृत्ति पू० ४४६ ) इन चादह वस्तुओं को अव्याकृत कहा है। मज्झिमनिकाय ( २।२॥३ ) 
में इनकी संख्या दश हैं । इसमें आदि के दो प्ररनों में तीसरा और चोथा विकल्प नहीं गिना गया है। 
इनके अव्याकृत होने का कारण बुद्ध ने बताया हू कि इनके बारे में कहना सार्थक नहीं, भिक्षचर्या के लिए 
उपयोगी नहीं, न यह निर्वेद निरोध शान्ति या परमज्ञान निर्वाण के लिएु आवश्यक है। तात्पर्य यह कि 
बुद्ध की दृष्टि में इनका जानना मुमुक्ष के लिएु आवश्यक नहीं था। दूसरे शब्दों में कुद्ध भी संजय की तरह 
इनके बारे में कुछ कहकर मानव की सहज बुद्धि को अम भे नहीं डालना चाहते थे ओर न भअरान्त 
धारणाओं को पुष्ट ही करना चाहते थे। हाँ, संजय जब अपनी अज्ञानता या अनिश्रय को साफ साफ 
शब्दों में कह देता है कि यदि में जानता होऊँ तो बताऊँ, तब बुद्ध अपने जानने न जानने का उल्लेख 
न करके उस रहस्य को शिष्यों के लिए अनुपयोगी बताकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं । किसी भी तार्किक 
का यह प्रश्न अभी तक असमाहित ही रह जाता है. कि दस भश्याकृतता ओर संजब के लनिश्चयवाद में 
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क्या अन्तर है ? सिवाय इसके कि संजय फक्क्द की तरह खरी खरी बात कह देता है ओर बुद्ध बह 
आदमियों की शालीनता का निर्वाह करते हैं। 

बुद्ध ओर संजय ही क्या, उस समय के वातावरण में आत्मा छोक परलोक आर मुक्ति वं 
स्वरूप के सम्बन्ध में--हें ( सत ), नहीं ( असत्‌ ). है-नहीं (सदसत्‌ उस्य), न है न नहीं हे ( अवक्तदर 
या अनुभय ) | ग्रे चार कोटियों गे ज रही थीं। कोई भी प्राश्षिक किसी भी तीथ्थंझ्ूर या आचार्य से बिन 
किर्सा संकोच के अपने प्रश्न को एक सॉस में ही उक्त चार कोटियोें में विभाजित करके ही पूछता था। जिरू 
प्रकार आज कोई भी प्रश्न मज़र और पूजीपति शोपक ओर शोष्य के इन्द्र की छाया में ही सामने आता है 
उसी प्रकार उस समय आत्मा आदि अवीन्द्रिय पदार्थों के प्रश्ष सत असव उभय और अनुभय-अनिव॑चनी: 
इस चलुप्फोटि में आवेधशित रहते थे । उपनिषद या ऋगवेद में इस चतुप्कोटि के दर्शन होते हैं । विशद 
के म्वक्वप के सम्बन्ध में असत से सत्‌ हुआ ? या सत्‌ से सत हुआ ? या सदसत्‌ दोनों रूप रू 
अनिव॑चनीय है ? इत्यादि प्रश्न उपनिषदा और बेद में बराबर उपलब्ध होने हैं ? ऐेसी दशा मे राहुड ज॑ 
का स्पाद्राद के विषय से यह फतवा दे देना कि सजग के प्रश्नों के शब्दों से या उसकी चतुर्भन्ली के 
तोडमरोड कर सप्तभ्जी बनीं--कहाँ तक उचित है यह वे स्वयं विचार । बुछ के समकालीन ज्ञो छह 
तीथिक थे उनमें महावीर निग्गण्ठ नाथ्रपुत्रकी, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी के रूप में प्रसिद्धि थी। 
सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे या नहीं यह इस समय की चरचा का विषय नहीं है, पर वे विशिष्ट तत्त्व 
विचारक थे ओर किसी भी प्रक्ष को संजय की तरह अनिश्चय कोटि या विक्षेप! कोटि में या बुद्ध क॑ 
तरह अव्याकृत कोटि में डालने वाले नहीं थ्रे ओर न शिष्यो की सहज जिज्ञासा को अनुपयोगिस 
के भयप्रद चक्कर में डुब्ा देना चाहते थ। उनका विश्वास था कि संघ के पँचमेल व्यक्ति जब तव 
वम्तुतत्व का ठीक निणय नहीं कर लेते तब तक उनमे बोद्धिक हढ़ता ओर मानसबल् नहीं आ सकता 
ले सदा अपने समानशील अन्य संघ के भिक्षुओं के सामने अपनी बोद्धिक दीनता के कारण हनप्रभ 
रहेंगी आर इसका असर उसके जीवन और आचार पर आये बिना नहीं रहेगा। वे अपने शिष्यों क 
पर्देबन्द पद्मनियां का तरह जगत के स्वझेप विचार की बाह्य हवा से अपरिलित नहीं रखना चाहते थे 
किन्तु चाहते थे कि प्रस्यक प्राणी अपनी सहज जिज्ञासा और मननशक्ति को वस्तु के यथार्थ स्वरूप वें 
विचार की ओर छगाये । न उन्‍हें बुद्ध की तरह यह भय व्याप्त था कि यदि आत्मा के सम्बन्ध में हे 
कहते हैं तो शाश्रतवाद अथांत उपनिषद्वादियों को तरह लोग नित्यल्थ की ओर झुक जायेंगे ओर नहीं 
कहने से उच्छेदवाद अथात चार्बाक की तरह नास्तित्त्र का प्रसंग प्राप्त होगा । अतः इस प्रश्न को अव्या: 
क़त रखना ही श्रेष्ठ ह। वे चाहते थे कि सोजूद तका का ओर सं शयो का समाधान वस्तस्थिति के आधार 
से होना ही चाहिये। अतः उन्होंने वस्तुस्वरूप का अनुभव कर यह बताया कि जगत्‌ का प्रत्येक सत 
चाहे वह चेतनजातीय हो या अचेतनजानीय परिवर्तनर्शोाल हैं । वह निसर्गतः प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहत। 
है । उसऊी पर्याय बदलती रहती है । उसका परिणमन कभी सदृश भी होता है कभी विसदश भी। पर 
परिणमनसामान्य के प्रभाव से कोई भी अछूता नहीं रहता । यह एक मोौलिक नियम हैं कि किसी भी सन 
का विश्व से सर्वथा उच्छेद नहीं हो सकता, यह परिवातत होकर भी अपनी मौलिकता या सत्ता को नहीं 
खो सक्रता । एक परमाणु हे बह हाइड्रोजन ब्रन जाय, जल बन जाय, भाप बन जाथ, फिर पानी हा जाय 
प्रथिवरी बन जाय, और अनन्त आक्ृतियों या पयायों को धारण कर ले, पर अपने द्वव्यत्व या मौलिकत्व को 
नहीं खो सकता। किसी की ताकत नहीं जा उस परमाणु की हस्ती या अस्तित्व को मिटा सके। तात्पर्थ यह 
कि जगत में जितने 'सत! हैं उतने बने रहेंगे । उनमें से एक भी कम नहीं हो सकता, एक दूसरे में 
विलीन नहीं हो सकता । इसी तरह न कोई नया 'सत! उत्पन्न हो सकता है। जितने हैं उन्तका ही आपर्स 
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१. प्रो७ धनानन्द कोसाम्बी ने संजय के वाद को विश्लेपवाद संज्ञा दी दे। देखो भारतीय संस्कृति और 
अहिंसा प्र० ४५१ । 


श्रस्तावत्ता नर 


संयोग-वियोगंं के आधार से यह विश्व जगत € गच्छतीति जगत अथांत नाना रूपो का प्राप्त होना ) 
बनता रहता हे । 

तात्पर्य यह कि--विद्व में जितने सन्‌ हैं उनमें से न तो एक कम हो सकता है आर न एक बढ़ 
सकता है । अनन्त जड़ परमाणु, अनन्त आत्माएं, एक धर्मद्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, एक आकाश, 
और असंख्य कालाणु इतने खत्‌ हैं। इनमें धर्म अथर्म आकाश और) काल अपने स्वाभाविक रूप में 
सदा विद्यमान रहते हैं उनका विलक्षण परिणमन नहीं होता । इसका अर्थ यह नहीं है कि ये कृटस्थ 
नित्य हैं किन्तु इनका प्रतिक्षण जो परिणमन होता है । वह सदृश स्वाभाविक परिणमन ही हांता है । 
आत्मा और पुद्डल ये दो द्वव्य एक दूसरे को प्रभावित करते हं। जिस समय आमन्‍्मा झुद्ध हो जाता 
हे उस समय बह भी अपने प्रतिक्षणभावी स्वाभाविक परिणसमन का हीं स्थवार्सी रहता हैं, उसमे 
बिलक्षण परिणति नहीं होती । जब तक्र आत्मा अशुद्ध हैँ तब तक ही इसके परिणमन पर सजातीय 
जीव[न्तर “का ऑर विजञातीय पुद्ल का प्रभाव आने से विलक्षणता आती है। इसका नानारूपता 
प्रत्येक को स्वानुभवसिद्ध है। जड़ पुद्रल ही एक्र ऐसा बिलक्षण द्वब्य हे जो सदा सजातीय से भी 
प्रभावित होता है ओर विजातीय चेतन से भी । इसी पुद्दल द्वव्य का चमनन्‍्फार आज विज्ञान के द्वारा हम 
सब के सामके प्रस्तुत हैं। इसी के हीनाथिक संयोग-वियोगा के फलस्वरूप असंख्य आविष्कार हा रहे 
हैं। विद्यत्‌ शब्द आदि इसी के रूपान्तर हैं, इसी को शक्तियों हैं । जीव की अशुद्ध दशा इसी के संपर्क से 
होती है । अनादि से जीव ओर पुद्धल का ऐसा संयोग है जो पर्यायान्तर लेने पर भी जीव इसके संयोग से 
मुक्त नहीं हो पाता आर उसमें विभाव परिणमन-राग द्वेष मोह अज्ञानरूप दशाएं होती रहती हैं । जब 
यह जीव अपनी चारित्रसावना द्वारा इतना समर्थ आर स्वरूपप्रति.्ठ हो जाता ह कि उस पर बाह्य जगत 
का कोई भी प्रभाव न पड़ सके तो वह मुक्त हो जाता है. और अपने अनन्त चतन्य में स्थिर हो जाता 
है। यह मुक्त जीव अपने प्रतिक्षण परिवर्तित स्वाभाविक चेतन्य में लीन रहता है । फिर उसमें अग्ुद्ध 
दशा नहीं होती । अन्ततः पुद्ठल परमाणु ही एसे हैँ जिनमें श॒ुद्ब या अशुद्धा किसी सी दशा सें दूसरे 
संयोग के आधार से नाना आक़ृतियों आर अनेक परिणमन संभव हैं तथा होठ रहते हैं । इस जगत व्यवस्था 
में किसी एक ईइबर जसे नियन्‍्ता का कोई स्थान नहीं ह यह तो अपने अपने संयोग-वियोगं। से परिणमन- 
शील है । प्रत्यक पदार्थ का अपना हज स्वभावजन्य प्रतिक्षणसभावी परिणमतचक्र चाय है। यदि कोई 
दूसरा संयोग आ पड़ा और उस द्वब्य ने इसके प्रभाव का आत्मसान किया तो परिणसन सत्थभा- 
बित हो जायगा, अन्यथा बह अपनी गतिसे बदठता चला जायगा। हाइड्रोजन का एक अणु अपनी 
गति से प्रतिक्षण हाइड्रोजन रूप में बदल रहा है । यदि आक्सीजन का आअण] उसमें आ जुटा तो दोना 
का जलरूप परिणमन हो जायगा । वे एक बिन्दु रूप से सहृश संयुक्त परिणमन कर लेंगे । यदि किसी 
वैज्ञानिक के विरलेषणप्रयोग का निर्मित्त सिला तो वे दोनो फिर जुदा जुदा भी हो सकते हैं । यदि अग्नि 
का संयोग मिल गया भाफ बन जायेंगे। यदि सांप के मुख्ब का संगरोग मिला विपविन्दु हो जायेगे। 
तात्पर्य यह कि यह विश्व साधारणतयथा पुद्ल और आऋछोद्ध जीव के निर्मित्त-ममित्तिक सम्बन्ध का वास्ल- 
विक उद्यान हैं। परिणमनचक्र पर प्रत्येक द्वब्य चढा हुआ है । वह अपनी अनन्त योग्यताओं के अनुसार 
अनन्त परिणमनों को क्रमशः धारण करता है । समस्त सत' के समुदाय का नाम छोक या विश्व है । इस 
दृष्टि से अब आप छोक के शाश्रत और अशाश्रवत वाले प्रदन को विचारिए--- 

( १ ) क्या लोक शाश्रत है ? हा, लोक शाइवत है | द्वब्यों को संख्या का दृष्टि से, अर्थात्‌ जितने 
सत्‌ इसमें हैं उनमें का एक भी सत्‌ क्रम नहीं हो सकता और न उनमे किसी नये सत्‌ की बृद्धि ही 
हो सकती है । न एक सत्‌ दूसरे में विलीन ही हो सकता है। कभी भी ऐसा समय नहीं आ सकता ज्ो 
इसके अंगभूत द्वव्यों का लोप हो जाय या वे समाप्त हो जायें । 

( २) क्या लोक अशाश्रत है ? हों, छोक अशाश्वत है, अद्ञभूत द्वव्ये। के प्रतिक्षण भावी परिणमना 
की दृष्टि से ? अर्थात्‌ जितने सत्‌ हैं वे प्रतिक्षण सदश या विसदश परिणमन करते रहते हं । इसमें दो क्षण 


| न्यायविनिश्चयविवरण 


हि 


तक ठहरनेवाला कोई परिणमन नहीं है। जो हमें अनेक क्षण ठरहनवाला परिणमन दिखाई देता है वह 
प्रतिक्षमभावी सदश परिणमन का स्थूल दृष्टि से अवलोकनमात्र हैं। इस तरह सतत परिवर्तनशीछ 
संयोग-वियोगों की दृष्टि से विचार कीजिये तो लोक अशज्ाश्रत है, अनिव्य हैं, प्रतिक्षण परिवर्तित है । 

(३ ) क्या लोक शाइवत और अशाश्वत दोनों रूप है ? हों, ऋमशः उपयुक्त दोनों इृष्टिया से 
विचार कीजिए तो छोक शाइवत भी ह (द्वब्य दृष्टि से ) अशाइवत भी है ( पर्याय दृष्टि से )। दोनों दृष्टि - 
कं.णों को ऋमशः प्रयुक्त करने पर और उन दोनों पर स्थूल इृष्टि से विचार करने पर जगत उभयरूप ही 
प्रतिभासित होता है । 

( ४ ) क्या छोक शाइवत दोनो रूप नहीं है ? आखिर उसका पूर्ण रूप क्या है ? हों, लोक का 
चूर्णरूप अवक्तव्य है, नहीं कहा जा सकता । कोई शब्द ऐसा नहीं जो एक साथ शाइवत ओर अशाइवत 
इन दोनों स्वरूपों को तथा उसमे विद्यमान अन्य अनन्त धर्मा को युगपत्‌ कह सके । अतः शब्द की 
असामर्थ्य के कारण जगत्‌ का पूर्णरूप अवक्तव्य है, अनुभय है, वचनातीत हे । हे 

इस निरूपण में आप देखेंगे क्रि वस्तु का पूर्णरूप वचनों के अगोचर है अनिवंचनाय या अवन्तव्य 
है। यह चौथा उत्तर वस्तु के पूर्ण रूप को युगपत कहने की दृष्टि से है। पर वही जगत्‌ शाश्रत कहा 
जाता है द्रव्यदष्टि से, अशाश्वत कहां जाता ह पर्यायद्ष्टि से । इस तरह मूलतः चाथा, पहिला और 
दूसरा ये तीन ही प्रश्न मौलिक हैं। तीसरा उभयरूपता का प्रश्न तो प्रथम ओर द्वितीय के संयोग रूप 
है। अब आप विचारें कि संजय ने जब लोक के शाश्वत आर अथाश्वत आदि के बारे में स्पष्ट कह दिया 
कि में जानता होऊँ तो बताऊँ और बुद्ध ने कह दिया कि इनके चक्कर में न पड़ो, इसका जानना उपयोग: 
नहीं तब महावीर ने उन प्रश्नां का वस्तु स्थिति के अनुसार यथा उत्तर दिया ओर शिप्यों की जिज्ञासा 
का समाधान कर उनको बोद्धिक दीनता से त्राण दिया। इन प्रश्नों का स्वरूप इस प्रकार हे--- 

श प्र्श् खसजय चुम्ठ भहावार 
५ क्या लोक शाश्रत हैं? में जानता होऊँ तो. इसका जानना अनु- हा, छोक द्वव्य दृष्टि से 
बनाऊँ, ( अनिश्चन,. प्योंगी है (अव्याकृत जाखश्वत है, इसके किसी भी 


विक्षेप ) अकथनीय ) सन्‌ का स्वथा नाश नहीं 
हा सकता । 
२ क्‍या लोक अशाश्रत है ? श का हा छोक अपने ग्रतिक्षण 


भावी परिवतंनों की दृष्टि से 
अज्ाश्रत हैं, कोई भी 
पदाथ दो क्षणस्थायी नहीं। 
३ क्या लोक शाश्वत ओर अशा-. ,, ह हां, दोनों दृष्टिकोणों से 
श्रत है ? क्रमशः विचार करने पर 
लोक को शाश्वत भी कहते हैं 
आर अशाश्रत भी । 
४ क्‍या लोक दोना रूप नहीं ह. ,, हा, ऐसा कोई शब्द नहीं जो 
अनुभय है ? छोक के परिषूर्ण स्वरूप को 
एक साथ समग्र भाव से कह 
सके । उसमें शाश्रत अशा- 
श्रत्त के सिवाय भी अनन्त 
रूप विद्यमान हैं अतः समः; 
भाव से वस्तु अनुभय हे. 
अधघक्तय्य है, अनिवंचनीय है 


प्रस्तावना २५ 


संजय आर बुद्ध जिन प्रश्ना का समाधान नहीं करते, उन्हें अनिश्चय या अव्याकृत कह कर अपना 
पिण्ड छुड़ा लेते हैं, महावीर उन्हीं का वास्तविक युक्ति संगत समाधान करते हैं । इस पर भी राहुलजी 
ओर धर्माननद कोपम्बी आदि यह कहने का साहस करते हँ कि संजय के जनुयायिया के छुप्त हा जानें पर 
संजय के वाद को ही जनियों ने अपना लिया! । यह तो छसा ही है जसे कोई कहे कि भारत में रही पर- 

न्त्रता को ही परतन्नताबिधायक अंग्रेजा के चढछे जान पर भारतायां ने उसे अपरतत्रता (रचत्तन्त्रता) रूप से 
अपना लिया ८, क्योंकि अपरतन्पता में भी 'पर तनन्‍त्र ता! से पांच अश्वर तो माजूद है ही। या हिंसा को 
ही बुद् और महावीर ने उसके अनुयायियों के छप्त होने पर अधहिलारूप से अपना लिया ह क्योकि अहिसा 
में भी हिंसा ये दो अक्षर हैं ही । यह देखकर तो और भी आश्चर्थ हाता है कि-+आप (४० ४८४) अनि 
थश्रिततावादियों की सूची में संजय के साथ निग्गंठ नाथपुत्र ( महावीर ) का नाम भी लिख जाते हैं, तथा 
( पूृ० ४९३ ) संजय को अनेकान्तवादी। क्या इसे घर्मककात के शब्द स पंध्ग व्यापक तमः नहीं 
कहा जा सकता ? 

'स्थात' शब्द के अ्योग से साधारणनया छागा को संदय अनिश्चय या संभावना का असम होना 
है। पर यह तो भाषा की पुरानी शेली है उस प्रसद्ञ की, जहाँ एक बाद का स्थापन नहीं होता । एकाब्रिक 
मे विकल्प की सूचना जहाँ करनी होती है बहाँ 'स्थात! पद का श्रयोग भाषा की झोली का एक रूप 
रहा है जसा कि मज्िमनिकाय के महाराहुलोबाद सूत्र के निम्नलिस्विन अवतरण से ज्ञात होता ह--- 
' कतसा थे राहुल तेजोबातु ? तजचघातु खिया डअज्यझक्तिका सिया बाहरा ।? अर्थात्‌ ठेजो धानु 
स्थात आध्यात्मिक है, स्थात बाद्य है । यहां सिया ( +याव ) झदद का प्रयाग ठोजो धातु के निश्चित भ्ेदो 
की सूचना देता है न कि उन भेदों का संशय अनिश्वव् था सरसायना बताता है । आध्याल्मक भेद के 
साथ प्रयुक्त होनेवाला स्थात्‌ शयद इस बाल का झातन करता & (कर्ज थानु मात्र आध्यात्मिक ही नहीं 
है किन्तु उससे व्यतिरिक बाद भी है । इसी तत्ह स्यादस्ता थे आन्त के साथ छागा हुआ 'स्यात! शब्द 
सूचित करता ह कि जस्ति से भिन्न धर्म सी वस्तु से है केवल अस्वि धर्म रूप हा वस्तु नहीं। है । इस तरह 
'स्थाव' शब्द ने शायद का न जनिश्चय का ओर न सम्भावना का सूचक 8 किन्तु नदिष्ट धर्म के सिवाय 
अन्प अशेप धर्मा की सूचना दता हे लिसस छ्लाता यरसु क्वा।नाइंट परममसात्र रूप हा न समझ बढ । 

समर्थ गी>-्रस्त मलतः 'अनन्तवर्मामक है। इखसे वचिसज टाष्टया से |व्राभिन्न चिवक्षाअ से 
अनन्त धर्म है प्रत्येक थर्म का विरोधी धर्म भी दश्िसेद से सगत थे सम्भव & । जैसे 'घटः स्प्रादस्ति' में 
बट है ही अपने ठद्य क्षेव काल भाव की सत्रादी से! जिस सरकार घट से स्वचनुषट्टय को अपेक्षा अस्तित्व चर्म 
है उसी तरह घट्व्यतिरिक्त अन्य पदार्था का नासन्तत्व सी घट में 6ै। यदि घटसिन्न पदार्थों का नास्तित्व 
घट में न पाया जाय तो घट और अन्य पदार्थ सिलकर एक हो जायेंग। जतः घट स्थादस्ति और 
स्पान्नास्ति रूप है । इसी तरह वस्तु में दच्यहृष्टि से लनिव्यग्व पर्यायदष्टि से आनत्यत्व आदि अनेकों विरोधी 
धर्मयुगठ रहसे हैं । एक वस्तु भें अभन्‍त सप्तभद्ग बनते €। जब हम घट के आरस्तत्व का चिचार करते हैं 
तो अस्तित्वधिपयक सात भद्ढ हो सफते दं । जसे संजप के प्रदनशत्तर या बुश्चके अप्याकृत प्रस्‍नोत्तर में हम 
चार कोटि तो निश्चिव रूप से देखते हैं---सतव्‌ , असत , उभय आर अनुसय । उसी तरह गणित के हिसाब 
से तीन मूल भंगं। को मिलाने पर अधिक से अधिक सात अपुनसृक्त भंग दो सकते हैं । जसे घड़े के अस्तिन्व 
का विचार प्रस्तुत ६ तो पहिला अस्तित्व घर्म,दूसरा तद्विरोधी नास्तित्व धर्म आर तीसरा शर्म होगा अवक्तव्य 
जो वस्तु के पूर्ण रूप को सूचना देता है कि वस्तु पूर्ण रूप से वचन के अगोचर है । उसके तबिराद रूप को 
शब्द नहीं छू सकते । अवक्तब्य बर्म इस अपेक्षा से हैं कि दोने/ घर्मा को युगपत्‌ कहनेवाला शब्द संसार में 
नहीं हैं अतः वस्तु यथार्थतः वचनातीत है, अवक्तब्य ह । इस तरह मृल में तीन भज्ज हैं-- 

4 स्थादस्ति घट: २ स्याज्नास्ति घट: ३ स्थादवक्तत्यों घट: 

अवक्तव्य के साथ स्पथाव्‌ पद लगाने का भी अथ॑ है कि यस्त युगपत्‌ पूर्ण रूप में यदि अवसुूध्य 
है तो क्रमशः अपने अपूर्ण रूप में वक्तव्य भी है आर वह अस्ति नास्ति आदि रूप से बचना का विषय 

है 
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भी होती है । अतः वस्तु स्थाद वक्तव्य .है । जब मल भड्ज तीन हैं तब इनके दिसंसोगी भंग भी तीन हं'गे 
तथा ब्रिसंयोगी भंग एक होगा । जिस तरह चतुप्फोट मे सत्‌ आर असत्‌ को मिलाकर प्रश्न होता है कि 
'क्या सत्‌ होकर भी वस्तु असत्‌ है ? उसी तरह ये भी प्रश्न हो सकते हैं क्रि--१ क्या सत्‌ होकर भी 
वस्तु अवक्तव्य है ? २ क्या असत्‌ होकर भी वस्तु अतक्तत्य है? ३ क्या सव-अखत्‌ होकर भी वस्तु 
अवक्तब्य ह ? इन तान। प्रज्ञा का समाधान सय/गज चार भगा मं ह6। अधथाव- 

(४) अस्ति नारित उभय रूप वस्तु हे--स्त्रचतुष्य ओर परचतुष्टय पर क्रमशः दृष्टि रखने पर 
ओर दोनों की सामूहिक विवक्षा रहने पर । 

(७) अस्ति अवक्तव्य वस्तु हे---प्रथम समय भें स्वृवतुण्टय ओर द्वितीय समय भे युगपत्‌ स्व 
पर चतुष्टय पर क्रमशः दृष्टि रखने पर आर दोनों की सामूहिक विवश्षा रहने पर । 

(६) नास्ति अवक्तव्य वस्तु है--प्रथम समय में पर चतुश्य ओर द्वितीय समय में युगपत्‌ स्व- 
पर चत॒ष्टय की क्रमश: दृष्टि रखने पर आर दानों को साम्र।हेक विवक्षा रहने पर। 

(७) अस्ति नास्ति अवक्तव्य वस्तु ह--प्रथम समय में स्वचतुण्टय, छवितीय समय मे पर चतुष्टय तथा 
तृतीय समय में युगपत्‌ स्व-पर चतुष्टय पर क्रमशः दृष्टि रखने पर आर तीन की सामृहिक विवक्षा रहने पर । 

जब्र अस्ति ओर नास्ति की तरह अवक्तव्य भी वस्तु का धर्म है तब जैसे अम्ति ओर नास्ति को 
मिलाकर चोथा भंग बन जाता है वेसे ही अवक्तब्य के साथ भी अस्ति, नास्ति ओर अस्ति नास्ति मिलकर 


| 


पचित्रें छठवत ओर सातवें भंग की सप्टिही जानी है । 

इस तरह गणित के सिद्धान्त के जनुसार तीन मूल बस्तुआं के आफ से आध्रक अपुनहक सात 
ही भंग हो सकते हैं। तात्पर्य यह कवि वस्तु के प्रत्येक चर्म को छेकर सात पकार की जिज्ञासा हो सकती 
हे, सात प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं अतः उनके उत्तर भी सात प्रकार के ही हाले हैं । 

श॑नदिग्दर्शन भे श्री राहलजी ने पचवे छठवे आर सातव॑ भंग की जिस अर तराक से ताड़ा- 

मरोड़ा है बह उनकी अपनी निरी कल्पना और अतिसाहम है। जब वे दशनां को व्यापक नई आर वेज्ञानिक 
दृष्टि से देखना चाहते हं तो क्रिसी भी दर्शन की समीक्षा उसके स्यरूप का झाक समझ करहां करना चाहिए । 
वे अवक्तव्य नामक धर्म को जो कि सन्‌ के खाथ स्पतन्त्रभाव से द्विसंयाग। हुआ है, तोइकर अ-वक्तव्य करके 
संजय के “नहीं! के साथ मेल ब्रठा देते हैं ओर 'संजय के घोर अनिश्चयत्राद को ही जनेक्राम्तवाद कह देते 
हैं ! क्रिमाश्रयंमतः परम ? 

श्री सम्पूर्णाननदजी 'जनधर्म! पुम्तकक को प्रस्तावना (ए० ३) भे अनेकास्तवाद को ग्राद्मता स्वीकार 
करके भी सप्तभड्ज़ी न्याय को बालकी खाछ निकालन के समान आवश्यकता से अधिक वाराका में जाना 
समझते हैं। पर सप्तभक्ञी को आज से अदाई हजार वर्ष पहिछे के वातावरण भे देखने पर वे स्थय्य उसे समय 
की माँग कहे बिना नहीं रह सकते | अदाई हजार बष पहिएे आबाल गोपाल प्रत्येक प्रश्ष का सहज तरीके 
पे 'सत्‌ असत्‌ उभय ओर अनुभय! इन यार कार्थियों मे थूँथ कर ही उपस्थित करते थे और उस समय्र के 
भारतीय आचार्य उत्तर भा चतप्कोटि का ही, हाँ या ना में दते थे तब जन तीथंकर मद़ावार ने मूल तीन 
भद्ञीं के गणित के नियमानुसार अधिक से अधिक सात प्रश्न बनाकर उनका समाधान सप्त भज्जी द्वारा 
किया जो निश्चितरूप से वस्त की सासा के भीतर ही रही है । अनेकान्तवाद ने जगत्‌ के थास्तविक अनेक 
सत्‌ का अपलाप नहीं किया आर न बह कंवछझ कढ्पना के क्षत्र में विचरा है। 


१ ज॑न कथाग्रन्थों में मद्रावीर के बा>्जीवन की एक घटना का वणन आता है कि-- संजय और 
विजय नाम के दो साधुओं का संशय मद्दावीर का देखते ही नष्ट थ गया था, दर्साठए इनका नाम सन्मति 
रखा गया था ।? सम्भव है यह संजय-विजय संजववेडंट्र पुत्त दी हों. और टर्सीके संश्ञप या अनिश्चय का नाश 
मद्दावार के सप्तभंगी न्याय से हुआ द्वो आर वेजट्ठिपुत्त विशेषण ही अप दोकर विजय नाम का दूसरा साथ 
बन गया दें। । 
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मेरा उन दाशनिक से निवेदन हे कि भारतीय परम्परा में जो सत्य की धारा है उसे “दर्शनग्रन्थ 
लिखते समय भी काय्रम रखे ओर समीक्षा का स्वम्भ तो बहुत सावधानी और उत्तरदायित्व के साथ 
लिखने की कृपा क/ जिससे दर्शन केमछ विवाद और आन्त परम्पराओं का अजायबधर न बने । वह जीवन 
में संवाद छावे और दर्शनाणेताओज। को समुचित न्पाय दे सके । 

इस तरह जनदर्गत ने दान शब्द की काल्पनिक शरूमिका से निकछ कर वस्तु सीमा पर खट्टे 
होकर जगत्‌ में उम्त स्थिति के आवार से संवाद समीकरण ओर यथार्थतत््व्जान की दृष्टि दी। जिसकी 
उपासना से विश्व उपने याराा|विक्र रूप को समझ कर निरथेंक विवाद से बचकर सञ्ञा संवादी बन 
सकता ह । 
अनेकान्तदरंत का सांस्कृतिक आधा[र-- 

भारतीय जिचार परम्परा में स्पष्टतः दो घाराएँ हैं। एक धारा बेद को प्रमाण मानने वाले वेदिक 
दृशनों की ह. ओर दुसरी देद को प्रमाण न मानकर पुरुषानुभव या पुरुपसाक्षात्कार को प्रमाण माननेवाले 
प्रमण सन्‍ता की। अंदग्यपि जावाक दान भी बेद को प्रमाण नहीं समानता किन्तु उसने आत्मा का अस्तित्व 
जन्म से मरण पर्यन्त ही स्वीकार किया है। उसने परलोक, पुण्य, पाप आर मोक्ष जसे आंव्मप्रतिष्टित तत्त्वों 
को तथा आत्मसंशावक चारिय आदि की उपयोगिता को स्वीकृत नहीं किया हे । अतः अवेदिक होकर भी 
बह ध्रमगवारा में सम्मिलित नहीं किया जा लफता । श्रमणवारा वेदिक परम्परा को न सानकर भी आत्मा, 
जदभिन्न ज्ञान सन्‍्ताव, एग्व-पाप, परछोक, निर्वाण आदि में विश्वास रखती है, अतः पाणिनिकरी परिभाषा 
के अनुसार आस्तिक हैँ। वेद को या ईदवर को जगत्क्ता ने मानने के कारण श्रमणधारा को नास्तिक 
कहना उचित नहीं है। क्योंकि अपनी अस्ुुक परम्परा को ने मानने के कारण यदि श्रमण नास्तिक कहे 
जाते हैँ तो श्रमण परम्परा को न मानने के कारग वेदिक भी मिथ्याइहष्टि आदि विशेषण से पुकारे गये हैं । 

प्रमगवारा का सारा तल्तज्ञान या दर्शनविस्तार जीवन-शोधन या चारित्य वृद्धि के लिए हुआ 
था। चदिक परम्यर में तत्यज्ञान को झुक्ति का साधन माना है, जब कि श्रमगधारा में चारित्र को । वेदिक- 
पर+परा वराग्य आदि से जान को पुष्ट करती है, विचारशुद्धि करके मोक्ष मान लेती है जब कि श्रमण 
परम्परा कहती हे कि उस जान था विचार का कोई सणय्प नहीं जो जीवन मे न उतरे । जिसका सुवास से 
जीवनशोधन ने हो पद ज्ञान या वियार मस्तिफक के व्यायाम से अधिक कुछ भी महत्त्व नहीं रखते । 
जन परम्परा में सवार्यपूत ४ आयसूत्र २--सम्पदर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमाग:”? (तत्त्वाथंसूत्र ११) 
अर्थात्‌ सम्बग्दर्शव सम्यसज्ञान आर सम्यकवारित्र की आत्सपरिणति मोक्ष का माग हे । यहाँ मोक्ष का 
साक्षात्‌ कारण चारित्र & | सरूःग्द्शन जार सम्परज्ञान नो उस दझारित्र के परिपोपक हं। बाद परम्परा का 
अष्टांग मार्ग भी चारत्र का ही विस्तार दै। तात्यय यह दि श्रमणधारा में ज्ञान की अपेक्षा चारित्र का 
ही अन्तिम मबच्त रहा हे और फ्रयेक थिचार आर ज्ञान का उपयोग चारित्र अथांत्‌ आत्मशोधन या जीवन 
में साम क्षस्य स्था पिय करने के लिए किया गया है। श्रमण सन्‍ता ने तप ओर साधना के द्वारा वीतरागता 
प्राप्त की ओर उर्गा यरम वीनरागता, समता या अट्विंमा की उत्फृए ज्योति को विश्व में प्रचारित करने के 
लिए विश्वतत्वां का साक्षन्कार किया। इनका साध्य विदयार नहीं आचार था, ज्ञान नहीं चारिध्य था 
बागिलास या शाखःथ नी, जीवन शुद्धि ओर संवाद था। जर्दिसा का अन्तिम अथ हं--जीवमात्र में 
( चाहे घद् स्वावर ही या जंगम, पशु हो या मनुष्य, ब्राह्मण हो क्षज्ञिय हा या शूद्र, गोरा हो या काला 
एनद्देशीय हो या पिद्देशी ) देश, काछ, शरीराफार के आवरण से परे होकर समत्व दशन । प्रत्येक जीव 
स्वरूप से चेतन्य शक्ति का अखण्ड शाइवत आधार है। वह कर्म या बासनाओं के कारण वृक्ष, कीड़ा-सकोड़ा, 
पशु ओर मनुष्य आदि शरीरों को धारण करता है, पर अखण्ड चतन्य का एक भी अंश उसका नष्ट नहीं 
होता। वह घासना या रागद्वेयादि के द्वारा विकृत अवश्य हो जाता हे। मनुप्य अपने देश काल आदि निमिरत्तों 
से गोरे या काले किसी भी शरीर को धारण किए हो, अपनी बृत्ति या कर्म के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
बेर्य और झूद्ग किसी भी श्रेणी भें उसकी गणना व्यवहारतः की जाती हो, किसी भी देश में उत्पन्न हुआ 
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हो, किसी भी सन्‍त का उपासक हो, वह इन व्यावहारिक निमितों से ऊंच या नीच नहीं हो सकता । 

किसी वर्णविज्ञेष में उत्पन्न होने के कारण ही घह धर्म का ठेकेदार नहीं बन सकता। मानवमात्र के मूलतः 

समान अधिकार हैं, इतना ही नहीं किन्तु पश्च-पक्षी, कीड़े-मकोड़े, वृक्ष आदि प्राणियों के भी । अम्ुक प्रकार 
की आजीविका या व्यापार के फारण कोई भी मनुष्य किसी मानवाधिकार से वंचित नहीं हो सकता। यह 
मानवसमत्व, भावना, ग्राणिमात्र में समता और उत्कृष्ट सच्तमेत्री अहिंसा के विकसित रूप हैं। श्रमणसन्‍्तों 
मे यही कहा है कि-एक मजुप्य किसी भूखण्ड पर या अन्य भौतिक साधनों पर अधिकार कर लेने के कारण 
जगत्‌ में मद्दान बनकर दूसरों के निदेढन का जन्मसिद्द अधिकारी नहीं हो सकता । किसी वर्णविशेष 
में उत्पन्न होने के कारण दूसरों का शासकया धर्म का ठेकेदार नहीं हो सकता। भातिक साधनों की प्रतिष्ठा 
बाह्य में कदाचित हो भी पर परमंक्षेत्र में प्राणिमात्र को एफ ही भूमि पर बेठना होगा । हर एक प्राणी को 
धर्म की शीतछ छाया में समानभाव से सनन्‍्तोपष की साँस लेने फा सुअवसर है। आत्मसमत्व, वीतरागत्व 
या अहिंसा के विकास से ही कोई महान हो सकता है न कि जगत में विपमता फेलानेवाले हिंसक परिग्रह के 
संग्रह से । आदर्श त्याग है नकि संग्रह। इस प्रकार जाति, वर्ण, रह्न, देश, आकार, परिग्रहसंग्रह आदि 
विपमता और संधर्ष के कारणों से पर होकर प्राणिमानत्र को समत्व, अहिंसा ओर बीतरागता का पावन सन्देश 
इन ध्रमगसनन्‍्तों ने उप समय दिया जब यज्ञ आदि क्रियाकाण्ड एक वर्ग विद्येप को जीविका के साधन 
बने हुए थे, कुछ गाय, सोना ओर खियों की दक्षिगा से स्वर्ग के टिकिट प्राप्त हो जाते थे, धर्म के नाम 
पर गोमेव अजामेध क्रचित्‌ नरसेत् तके का खुछा बाजार था, जातिगत उच्चन्व नीचत्व का विष समाज- 
शरीर को दगव कर रहा था, अनेफ प्रकार से सता को हथियाने के पदयञ्ञ चालू थे। उस बबर युग में 
मानवसमत्व आर प्राणिवप्ेत्री का उद्ारतम सन्देश इस युगत्र्मी सन्‍्तें। ने नास्तिकता का सिध्या लांछन 
सहते हुए भी दितरा और आआन्त जववा को सब्वी समाजरचना का मुझमञ्न बताया। 

९ पर, यह अनुभवसिद्ध बात 8 | अहिंपा की स्थायी प्रतिष्ठा सनःशुद्धि ओर वचनशुद्धि के बिना नहीं 
हो सकती। हम भले ही शरीर से दूसरे प्राणियों की हिंसा न करें पर यदि बचन ब्यवह्ाार और चित्त- 
गत-विचार विपनम्न ओर विसंवादी हैं तो कायिक अहिंसा पल ही नहीं सकती । अपने मन के विचार अर्थात 
मत को पुष्ट करने के लिए ऊँच नीच शब्द बोले जायेंगे और फलछतः हाथापाई का अवसर आए बिना न 
रहेगा | भारताय शाख्राथां का इतिहास अनेक हिंसा काण्ड के रक्तरझित पन्नों से भग हुआ है । अतः यह 
आवश्यक था कि अहिंसा की सवाद्ञीग प्रतिष्ठा के लिए बिइव का यथार्थ तच्यज्ञान हा. आर विचार शुद्धि- 
मूलक वचनशगुद्धि की जीवन व्यवहार में प्रतिष्ठा हो । यह सम्भव ही नहीं ह कि एक ही वस्तु के विषय 
में परस्पर विरोधी मतवाद चरने रहें, अपने पक्ष के समर्थन के लिए उचित अनुचित शाखस्त्रा्थ होते रहें, 
पक्ष प्रतिपक्ष। का संगठन हो, गाखाथ मे हारनेवाले को तरू'की जलती कड़ाही मे' जीवित तल देने जसी 
हिंसक होढड़े' भी लगें, फिर भी परम्पर अहिंसा बनी रहे ! 

भगवान्‌ महावीर एक परम अदहिंसक सन्त थे। उनने देखा कि आज का सारा राजकारण धर्म 
ओर मतवादियों के हाथ में है । जब तक इन मतवारों का बस्तु स्थिति के आधार से समन्वय न होगा 
तब तक हिंसा की जह नहीं कट सहती | उनने विड्व के तत्वों का साक्षात्कार किय्रा ओर बताया कि 
विश्व का प्रत्येक चेतन और जड़ तत्व अनन्त घर्मो का भण्डार है । उसके विराट स्वरूप को साधारण मानव 
परिषूर्ण रूप में नहीं जान सकता । उसका क्षुद्र ज्ञान वस्तु के एक एक अंश को जानकर अपने में पूर्णता 
का दुरभिमान कर बेठा है । विवाद वस्तु में नहीं है । विवाद तो देखने घालों की दृष्टि में है | काश, ये 
वस्तु के विराट अनन्त-धर्मात्मक या अनेक्रात्मक स्वरूप की झांकी पा सके । उनने इस अनेकान्तात्मक 
तत्त ज्ञान को ओर मतवादियों का ध्यान खींचा ओर बताया कि-देखो, प्रत्येक वस्तु अनन्त गुण पर्याय और 
धर्मो का अखण्ड पिण्ड है । यह अपनी अनाग्रनन्त सन्‍्तान स्थिति की दृष्टि से निस्य है। कभी भी ऐसा 
समय नहीं आ सकता जब विश्व के रंगमज्व से एक कग का भी समूछ विनाश हो जाय । साथ ही प्रति- 
क्षण उसको पर्याणे बदल रही हैं, टसके गुण-ध्र्मों में भी सदा था विसदश परिवर्तन हो रहा है, अतः 


अ्रस्तावना दर 


वह अनित्य भी है | इसी तरह अनन्त गुण, शक्ति, पर्याय ओर धर्म प्रत्येक घस्तु की निजी सम्पत्ति हैं। 
इनमें से हमारा स्वव्प ज्ञानलव एक एक अंश को विपय करके क्षुद्र मतवादों की सष्टि कर रहा है । आत्मा 
को नित्य सिद्ध करने वाला का पक्ष अपनी सारी शक्ति आत्मा को अनित्य सिद्ध करने वालों की उखाड़ 
पछाड़ में लगा रहा है तो अनित्यवादियों का गुट नियवादियां को भझा बुरा कह रहा है । 

महावीर को इन मतवादियों की बुद्धि और ग्रव्नत्ति पर तरस आता था । वे बुद्ध की तरह आस्म- 
निस्यत्व और अनिव्यत्व, परलछोक और निर्वाण आदि को अध्याकृत (अकथनीय) कहकर बौद्धिक तम की सृष्टि 
नहीं करना चाहते थे । उनने इन सभी तरवों का यथार्थ स्वरूप बताकर शिष्यों को प्रकाश में छाकर उन्‍हें 
मानस समता की समभूमि पर छा दिया। उनने बताया कि वस्तु को तुम जिस दृष्टिकोण से देग्ख रहे हो 
वस्तु उतनी ही नहीं है, उसमें ऐसे अनन्त दृष्टिकोगों से देखे जाने की क्षमता हे, उसका विराट स्वर 
अनन्त धर्माव्मक है। तुम्हें जो दृष्टिकोण विरोधी मालूम होता है उसका ईमानदारी से विचार करो, वह भी 
वस्तु में विद्यमान दे । चित्त से पक्षपात की दुस्भिसनिधि निकालो और दूसरे के दृष्टिकोण को भी उतनी 
ही प्रामाणिकता से वस्तु म॑ं खोजो वह वहीं लहरा रह। है । हो, वस्तु की सीसा और मर्यादा का उल्लंघन 
नहीं होना चाहिए। तुम चाहो कि जड़ में चेतनत्व् वोजा जाय. या चेतन में जड़त्व, तो नहीं मिल सकता । 
क्योंकि प्रत्येक पदार्थ के अपने अपने निजी धर्म नि त हैं। मैं प्रत्येक वस्तु को अनन्त धर्माव्मक कह 
रहा हूँ, सर्वधर्मात्मक नहीं । अनन्त धर्मो में चेतन के सम्भव अनन्त धममं चेतन में मिलेंगे तथा अचेतन गत 
सम्भव धर्म अचेतन में । चेतन के गृण-थर्म अचेवन में नहीं पाय जा सकते ओर न अचेतन के चेतन में । 
हा, कुछ पेसे सामान्य धर्म भी हें जो चेतन और अचेतन दोनों में साधारण रूप से पाए जाते हैं । तात्पय॑ 
यह कि वस्तु में बहुत गुंजाइश है। वह इतनी विराट हैं जो हमारे तुम्हारे अनन्त दृष्टिकोणों से देखी और 
जानी जा सकती है । णक क्षद्र-दष्टि का आग्रह करके दूसरे की दृष्टि का निरम्कार करना या अपनी दृष्टि 
का अहंकार करना वस्तु के स्वरूप की नासमझी का परिणाम है । हरिभद्वसूरि ने लिखा हे कि--- 


'“आग्रही बत निनीपति युक्ति तत्र यत्र मतिरस्य निविष्ठा । 
पक्षपातरद्वितस्य तु युक्तियेत्न तत्र मनिरेति निवेशम्‌ ॥'--[लोकतत्त्वनिर्णय] 


चर 


अर्थात---आग्रही व्यक्ति अपने मतपोपण के लिए युक्तियां हेँद़ना हैं, युक्तियों को अपने मत की ओर 
ले जाता है, पर पक्षपातरहित मध्यस्थ व्यक्ति युक्तिसिद्ध वस्तुस्वरूप को स्वोकार करने में अपनी मति 
की सफलता मानता है । 

अनेकान्त दर्शन भी यही सिखाता है कि युक्तिसिद्ध वस्तुस्वरूप की ओर अपने मत को लगाओ 
न कि अपने निश्चित मत की ओर वस्तु और युक्ति की खींचातानी करके उन्हें बिगाड़ने का द्व॒ुष्प्रयास करो, 
और न कल्पना की उड़ान इतनी लम्बी लो जो वस्तु की सीमा को ही लाघ जाय । तात्पर्य यह है कि 
मानससमता के लिए यह वस्तुस्थितिमूलक अनेकान्त तत्त्वज्ञान अत्यावश्यक है। इसके द्वारा इस नरतन- 
धारी को ज्ञात हो सकेगा कि वह कितने पानी में हे, उसका ज्ञान कितना स्वल्प हे। और वह किस 
दुरभिमान से हिंसक मतवाद का सर्जन करके मानवसमाज का अहित कर रहा है । इस मानस अहिंसात्मक 
अनेकान्त दर्शन से विचारों में या दृष्टिकोणों में कामचलाऊ समन्वय या ढीलादाका समझोता नहीं होता, 
किन्तु वस्तुस्वरूप के आधार से यथार्थ तसवज्ञानमूलक समन्वय दृष्टि ग्राप्त होती है । 

डॉ० सर राधाकृष्णन्‌ दण्डियन फिलासफी (जिल्द १ ए० ३०७-६) में स्थाह्माद के ऊपर अपने घिचार 

प्रकट करते हुए लिखते हैं कि--- इससे हमें केवल आपेक्षिक अथवा अधंसत्य का ही ज्ञान हो सकता है, 
स्पाद्वाद से हम पूर्ण सत्य को नहीं जान सकते । दूसरे शब्दों में--स्पाद्राद हमें अधेसत्यों के पास लाकर 
पटक देता है और इन्हीं अधं॑सत्यों को पूर्ण सत्य मान लेने की प्रेरणा करता है। परन्तु केवल निश्चित 
अनिश्चित अध्रंसत्यों को मिलाकर एक साथ रख देने से वह पृर्णसत्य नहीं कहा जा सकता ।” आदि। 


३० न्यायब्रिनिश्चयविवरण 


क्प्रा सर राधाकृष्णन बताने की कृपा करेंगे कि स्पाद्वाद ने निश्चित अनिश्चित अधंसत्यों को चूणं 
सत्य मानने की प्रेरणा केसे की हे ? हों, वह वेदान्त की तरह चेतन ओर अचेतन के काठ्पनिक अमेद की 
दिमागी दोड भें अचइप शामिल नहीं हुआ । ओर न यह किसी ऐसे सिद्धाम्त का समनन्‍्त्रय करने की सलाह 
देता है जिसमे वस्गस्थिलि की उपेक्षा की गईं हो। सर राधाकृष्णन को पूग सत्य रूप से वह कादपनिक्र अभेद 
या ब्रह्म इष्ट है झियग चेतन अचेतन मूर्त अम्ृर्त सभी काएपनिक रीति से समा जाते हैं। वे स्थाह्वाद की 
समस्वयदटटि को जवेकयोीं के पास छाकर पटकना समझने हे, पर जब सत्येक वस्तु स्ररूरतः अनन्त- 
धर्मात्मक 2 तब उस वास्तविक नतीजे पर पहेंचने को अर्थसत्य केसे कट सकते हैं ? हाँ, स्थाह्दाद उस 
प्रमाणपिरुद्ध काल्य-नेक अभ्ेद की ओर वस्तुस्थितिमूलक दृष्टि से नहीं जा सकता । बसे, संग्रदनप की एक 
चरस अनद की कापना जनदर्शनकारों ने भी को है और उस परम संग्रहनय की अभेद दृष्टि से बताया है 
कि- सर्च पके शदखिशवता अथाव-जगत्‌ एक प से चेतन आर अचेतन में कोई भेद नहीं है । पर यह 
एक कत्पना 5, शाकि लुसा एक सत्‌ नहीं दे जो प्रत्येक सोछिक दृव्य में अनुगत रहता हो ।' अतः, यदि 
सर रावाका्मन 4) चरम अभेद को कण्पना ही देधनी हो तो वे परमसंग्रहनय के दृष्टिकोण में देख सकते 
है, पर बह फेबड बादयना दी होगी, वस्दुस्थिति नहीं। पृर्णसद्य तो वस्तु का अनेकान्तात्मक रूप से दर्शन 
ही है न कि काटा निक अगेद का दर्शव । 

इसी घरद प्रो८ बलदेव उपाध्याय इस स्पाहाद से अभावित होकर भी सर राचाकृष्णन का 
अनुसरण कर स्पादाद को सटठमततवत्य ( णुक घह्म ? ) के स्वरूप के समझने में नितान्य असमर्थ बताने 
का साहस काने हैं । दनने तो यहाँ तके छझिख दिया है कि---'इसी कारण यह ज्यवहार तथा परमाथ के 
बीचेंबीच तत्व॒यित्र 6 हो कसिपय क्षत के छिए विखम्भ तथा विराम देने वाले विध्रामगृह से बढ़कर 
अधिक मदत्व नहीं रख ए ।7 ( भारतीय दर्शन ए० १७३ )। आप चाहने हैं कि प्रस्येक दर्शन को उस 
काझ्य निछ अत तक पड़ेचबा चाहिए । पर स्याद्वाद जब वस्तुविचार कर रहा है. तब वह परमसाथ सत्‌ 
वस्तु की सीगा को केले छब सकता ह ? ब्रह्मकबाद न केवल युक्तिविरद्धा हो ह पर आज के विज्ञान से 
उसके ए प्रकरण का कोई वास्तविक मृल्य सिद्ध नहीं होता । विज्ञान ने एटस तक का विदलझेषण किया है 
आर प्रत्येफ़ की अपनी स्त्रतम्त्र सता स्व्रीकार की है । अतः यदि स्याह्वाद वस्तु की अने झान्ताव्सक सीमा 
पर पहुँचाकर ताडि का विराम देता है लो यह उसका भूपय ही ह। दिमःर्गी जमेद से वास्तविक स्थिति 
की उपेक्षा कर्ता सतोरःजन से अधिक महत्त्व को बात नहीं हो सकती । 

इसी तरह छ्लोयुतू हयुमन्तराब एस, ए. ने अपने / [वात वी56 परा९०ा | 4॥९079ए 0 
[रव00[९व>९४ नामक छेप में लिखा है कि---स्पाह्ाद सरल समझोते का मार्ग उपस्थिन करता है 
बह पूर्ण सत्य तक नहीं ले जाता ।? आदि। ये सत्र एक ही प्रकार के विचार हैं जो स्पाद्वाद के स्त्ररूप को 
न समझने के था उस्तुस्थिति की उपेक्षा करने के परिणाम हैं। में पहिले लिख चुका हूँ क्रि--महावीर ने 
देखा क्रि--दस्तु तो अपने स्थान पर अपने विराट रूप से ग्रतिष्टित है, उसमें अनन्त धर्म, जो हमें परस्पर 
विरोधी माल्म होते हं, अविरुद्ध भाव से विद्यमान हैं, पर हमारी दृष्टि में विरोध होने से हम उसकी यथार्थ 
स्थिति को नहीं समय पा रहे दें । जन दुर्शन वास्तव-बहुत्वदादी हे। वह दो प्रथक सत्ताक वस्तुओं 
को व्यवहार के लिए कराना से अभिन्ञ कह भी दे, पर वस्तु की निजी मर्यादा का उस्लंघन नहीं करना 
चाहता । जन दर्शन एक व्यक्ति का अपने गुण-पयायां से वास्तविक अनेद तो मानता है, पर दो व्यक्तियों 
में अवास्तविक जभेद्‌ को नहीं मावता। इस दशन की यही विशेषता है, जो यह परमार्थ सत्‌ वस्तु की 
परिधि को न लोघकर डसकी सीमा में ही विचार करता हे ओर मनुष्यों को कब्पना की उड़ान से 
विरत कर वस्तु की ओर देखने को बाध्य करता है । जिस चरम अभेद तक न पहुँचने के कारण अनेकान्त 
दर्शन को सर राधाकृष्णन जैसे विचारक अधथंसत्यों का समुदाय कहते हैं उस चरम असमेद को भी अनेकान्त 
दर्शन एक व्यक्ति का एक वर्म सानता है । वह उन असेदकत्पफ़ों को कहता हैँ कि वस्तु इससे भी बड़ी 
है अभेद तो उसका एक थर्म 8ै। दृष्टि को और उदार तथा विशाल करके वस्तु के पूर्ण रूप को देखो, 
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उसमें अभेद एक कोने में पढ़ा होगा और अमेद के अनन्तों भाई-बन्बु उसमे तादात््य हो रहे होंगे। अतः 
इन ज्ञानलवधारियों को उदारदष्टि देनेवाले तथा वस्तु की अंँकी दिखानेवाले अनेकान्तद्शन ने वास्तविक 
विचार की अन्तिम रेखा खींची है, और यढ् सब हुआ है मानस समतामूऊछक तत्वज्ञान को खोज से । जब 
इस प्रकार वस्तुस्थिति ही अनेकान्तमग्री या अनन्त धर्मान्मिका है तब सहज ही मनुष्य यह सोचने छगता 
है कि दूसरा वादी जो कह रहा हे उसकी सहानुभूति से स्माक्षा होनी चाहिये आर बल्लस्तुस्थिति मुलक 
समीकरण होना चाहिये । इस स्वीयस्वल्पता ओर वस्तु अनन्त वर्मता के वातावरण से निरथथक कल्पनाओं का 
जाल टूटेगा आर अहंकार का विनाश होकर मानससमता की सृष्टि होंगी । जो कि अहिंसा का ख॑जीवन 
बीज है । इस तरह मानस समता के लिए अनेकान्त दर्शन ही एकमात्र स्थिर आवार हो सकता है । जब्र 
अनेकान्त दर्शन से विचारशुद्धि हो जाती है तब स्व्रभावत: वाणी में नम्नता आर परसमन्धय की बूति उन्पन्न 
हो जाती हैं । वह वस्तुस्थिति को उल्लंघन करनेवाले शब्द का प्रयोग ही नहीं कर सकता । इसीलिए 
जनाचाया। ने वस्तु की अनेकथर्मात्मकता का द्योतन करने के लिए 'स्थाव! शबद के प्रयोग की आवश्यकता 
बताई हे | शबद। मे यह सामथ्य नहीं जो कि वस्त के पूृणरू यकों यगपव्‌ कठ सके । बह एक समय मे एक 
ही धर्मं को कह सकता हे । अतः उरी समय बस्त भें विद्यमान शेप चर्मा की सत्ता का सूचन करने के 
लिए 'स्थात्‌! शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्थात्‌ का सुनिश्चित दष्टिकोण' था 'निर्णीत अपेक्षा" ही अभ् 
हैं 'शायद, सम्भव! कदाचित्‌ आदि नहीं। स्थादस्ति! का वाच्यार्थ ६-स्वरूपादि की अपेक्षा से वस्त है ही? 
न कि शायद हैं', सम्भव है', 'कदाचित्‌ है! आदि। संल्षेपत्ः जहों अनेक्रान्त दर्शन विच्र में समता, 
मध्यस्थभाव, वीतरागता, निष्पक्षता का उदय करता है वहाँ स्पाह्वाद वाणी मे ; 

अवसर देता है । 


हा 
| 


नदापता जाने का पूरा 


इस प्रकार अहिंसा की परिषपूर्णता आर स्थायित्व की प्रेरणा ने सानप शुद्ध के छिए अनेकान्त- 
दर्शन ओर बवन शुद्धि के लिए स्प्राद्माद जेसी निश्चियों को भारतीय संस्कृति के दापागार में दिया हे । 
बोलते समय वक्ता को सदा यह ध्यान रहना चाहिए कि यह जो बोल रहा है उतनी है वस्तु नहीं है, किन्तु 
बहुत बड़ी है, उसके पूर्णरूप तक शब्द नहीं पहुँच सकते । इसी भाव को जताने के छिए वक्ता 'स्पाव! 
शब्द का प्रयोग करता है। 'स्वात? शब्द विधिलिक से निः्पन्न होता है, जो अपने वक्तव्य को निश्चित रूप 
में उपस्थित करता है न कि संशय रूप में। जेन तीर्थकर्र ने इस तरह सर्वाद्भीग अहिंसा की साथना का 
वेयक्तिक ओर सामाजिक दोन प्रकार का गत्यक्षानुभूत मार्ग बताता डे । उनने पदाथों के स्वरूप का यथार्थ 
निरूपण तो किया ही, साथ ही पदाथा के देखने का, उनके ज्ञान करने का और उनके स्वरूप को बचन 
से कहने का नया वस्तुस्पर्शी मार्ग बताया। इस अहँसक दृष्टि से यदि भारताय दर्शानकार ने बस्तु का 
निरीक्षग क्रिया होता तो भारतीय जर्पकथा का इतिहास रक्तरंजित न हुआ होता और धर्स तथा दशन के 
नाम पर मानवता का निईलन नहीं होता। पर अदकार और शासन भावना सानव का दानव बना देती है । 
उस पर भी धर्म आए मत का अहम! तो अति दुनिवार होता हैं । परन्तु युग युग गे ऐसे ही दानव! को 
मानव बनाने के लिए अ हिंसक सन्त इसी समन्वय दृष्टि, इसा समता भाव आर इसी सर्चाज्ञीण अहिंसा का 
सन्देश देते आए हैं। यह जन दुर्शन की ही विशेषता है जो वह अहिंसा की तह तके पहुँ चने के लिए 
केवल घामिक उपदेश तक ही सीमित नहीं रहा अपि तु वास्तविक स्थित्त के आधार से दार्शनिक य॒क्तियो 
को सुलझाने की मोलिक दृष्टि भी खोज सका। न केवल दृष्टि ही फ्रिन्नु मन वन ओर काय इन तीनों 
द्वारां से होनेवाली हिंसा को रोकने का प्रशस्ततम मार्ग भी उपस्थिप्त कर सका । 

आज डॉ० भगवानदास जैसे मरनीपी समन्वय और सब घर्मा की मोलिक एकता की आवज 
घुलनद कर रहे हैं। वे वर्षा से कह रहे दहँ कि समन्वय दष्टि प्राप्त हुए बिना स्वराज्य स्थायी नहीं हो 
सकता, मानत्र मानव नहीं रह सकता । उन्होंने अपने 'समन्वयः ओर दर्शन का अ्रयोजन' आदि अ्रन्थों में 
इसी समन्त्रय तत्व का भूरि भूरि प्रतिपादन किया है। जेन ऋषियों ने इस समन्वय ( स्याह्ाद ) सिद्धान्त 
पर ही संख्याबद्ध ग्रन्थ लिखे हैं। दृनका व्रिश्वास हे कि जब तक दृष्टि में समीचीनता नहीं आयगी तब तक 


३२ न्यायविनिश्चयविवरण 


मतभेद आर संघर्ष बन। हा रहगा। नए इष्टिकोण से वस्तु स्थिति तक पहुँ चना ही विसंवाद से हटाकर 
जीवन को संवादी बना सकता है। जन दर्शन की भारतीय संस्कृति को यही देन है। आज हमें जो 
स्वातन्त्य के दर्शन हुए हैं. वह इसी अर्ड्सा का पृण्यफल है। कोई यदि विश्व में भारत का मस्तक 
ऊँचा रख सकता है तो यह निरपाधि वर्ण, जाति, रह, देश आदि की श्षुद्र उपाधियों से रहित अहिंसा 
भावना ही है। 

इस प्रकार सामान्यतः दर्शन शब्द का अर्थ आर उनकी सीमा तथा जनदर्शन की भारतीय दर्शन 
को देन का सामान्य वर्णन करने के बाद इस साग में आए हुए ग्रन्थगत प्रमेय का वर्णन संक्षेप में 
किया जाता हे-- 


विपयपरिचय 
अन्य का चाहास्चरूप 


नाम--आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने जन न्याय का अवतार करने वाछा न्यायावतार ग्रन्थ लिखा 
| न्‍्यायावचार में प्रत्यक्ष, अनुमान आर श्रत इन तीन ग्रमाणों का विवेचन किया गया है । अकलड्जडदेत 
ने प्रकृत ग्रन्थ न्यायविनिश्वय में भी प्रत्यक्ष अनुमान आर प्रवचन ये तीन ही प्रस्ताव रखे हैं। धर्मकीति के 
प्रमाणवारतिक में प्रत्यक्ष, स्वार्थानुमान आर परार्थानुमान इन तीन का विवेचन है। परार्थानुमान और 
शब्द प्रमाण की प्रक्रिया लाभग एकसी है। धर्मकीति का एक प्रमाणविनिश्रय ग्रन्थ भी प्रसिद्ध है । 
यह ग्रन्थ गद्यपद्ममय रहा है । वादिदेवसूरिने स्याद्वाद रत्नाकर ( प्ृ० २३ ) में धर्मकीतिरपि न्यायविनिश्र- 
यस्य *** **' "यह उल्लेख करके लिखा ह कि न्‍्यायविनिश्रय के तीन परिच्छेदां में क्रमशः प्रव्यक्ष, स्वार्थानुमान 
"और परार्थानुमान का वर्णन है । यदि घर्मक्षीति का प्रमाणविनिश्रय के अनिरिक्त न्‍्यायविनिश्चय नाम का 
भी कोई ग्रन्थ रहा है तो अऋलद्ग देव ने नाम का पसन्द्गी में इसका उपयोग कर लिया होगा । अभी 
तक के अनुसन्धान से घरमंकीति के न्‍्यायविनिश्चय्र ग्रन्थ का तो पता नहीं चला है । हो सकता हे कि 
बादिदेवसरि ने प्रमाणविनिश्चय का ही न्यायव्रनिश्चय के ताम से उल्छेख कर दिया हो क्योंकि उसके 
प्रत्यक्ष, स्वार्थानुमान और पराथानुमान परेच्छेद प्रमाण के ही सदों के विवेचक हैं । अनः प्रमाणवारतिक 
की तरह प्रमाणविनिश्चय नाम की ही अधिक सम्भावना है । अकलड्ूदेव ने न्‍्याय को कलिदोष से मलिन 
हुआ देग्वक्र उसके विनिश्चयार्थ न्यायावतार ओर प्रमणविनिश्रय के आद्यन्त पद से ग्रन्थ का न्‍्यायविनि- 
श्वय नामकरण किया होगा । 
स्यायविनिश्चय की अकलडुकतेकता--अकलक् देव अपने ग्रन्थों में कहीं न कही 'अकलड? 
नाम का प्रयोग अवइय करते हैं । यह प्रयोग कहीं जिनेन्द्र के विशषण के प में, कहीं अन्थ के विशेषण के 
रूप में आर कहीं लक्षणवटक्र विशेषण के रूप में दष्टिगाचर होता है। न्यायविनिश्चश्न॒ ग्रन्थ ( कारिका नं० 
३८६ ) में “विख्रव्धरकलकूरत्ननिचयन्यायों विनिश्वीयते” इस कारिफांश के द्वारा अकलड्टू ओर न्यायवि- 
निएवय दोनो की हदयहारिणी रीति से स्पष्ट सूचना दे दी है । धादिराजसूरि के पुष्पिका वाक्य, अनन्तर्वार्य 
की सिद्धिविनिश्चय टीका (ए्० २०८ 3 ) का उल्लेख, विद्यानन्दि का आप्तपरीक्षा (पृ० ४९ ) गत 
'तदुक्तमकलड़ देव:” कह कर उद्टत की गई न्यायविनिश्चय का 'इन्द्रजालादिपुः आदि कारिका, न्याय- 
दीपिकाकार धर्मम्रपणयत्ति द्वारा तदुक्त भगवद्धिरकलड्ू देव: न्‍्यायविनिश्रयः लिखकर 'प्रत्यक्षलक्षणं प्राहु:” 
इस तीसरी कारिका का उदश्त किया जाना इस ग्रन्थ की अकल 0 कतृकता के प्रबल पोपक प्रमाण हैं । 
ग्रन्थगत प्रमेय--न्याय विनिश्रय में तीन प्रस्ताव हं---१ प्रत्यक्ष, २ अनुमान, ३ प्रवचन । इन 
प्रस्तावं में स्पूल रूप से निम्नछिखित विपयों पर प्रफाश डाछा गया हें--- 
प्रथम प्रत्यक्ष प्रस्ताव में--प्रत्यक्ष का लक्षण, इन्द्रिय प्रत्यक्ष का लक्षण, प्रमाणसम्प्लवसूच्चन 
चअक्षरादि खुद्धियों करा व्यवसायात्मकस्त्र, विकल्प के अमिलापबत्त्त आदि लक्षणों का खण्डन, ज्ञान को परोक्ष 


जज 
है. 
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मानने का निराकरण, ज्ञान के स्वसंवेदन की सिद्धि, ज्ञानान्तरवेद्यजाननिरास, साकारज्ञाननिरास, 
अचेतनज्ञाननिरास, निराकारज्ञानसिद्धि, संवेदनाह्ुतनिरास, विश्रमवादनिरास, बहिरथंसिद्धि, चित्रज्ञान- 
खण्डन, परमाणुरूप बहिरर्थ का निराकरण, अवयवबों से भिन्न अवय्रवी का खण्डन, द्वव्य का लक्षण, गुण 
ओर पर्याव का स्वरूप, सामान्य का स्वरूप, अर्थ के उत्पादादिन्रयात्मकत्थ का समर्थन, अपोहरूप सामान्य 
का निरास, व्यक्ति से भिन्न सामान्य का खण्डन, धर्मकीतिसम्मत प्रत्यक्ष लक्षण का खण्डन, बाद्धकल्पित 
स्वसं वेदन-योगि-मानसप्रत्यक्षनिरास, सांख्यकव्िपत प्रत्यक्षऊक्षण का खण्डन, नेयायिक के प्रत्यक्ष का 
समालोचन, अनीनिद्रय प्रत्यक्ष का लक्षण आदि विपयों का विवेचन किया गया है । 

द्वितीय अनुमानप्रस्तावमं---अनुमान का लक्षण, प्रत्यक्ष की तरह अनुमान की बहिरथंव्रिपयता, 
साध्य-साध्याभास के लक्षण, वोद्भादि मता में साध्यप्रयोग की असस्भवत्ता, शब्द का अरथवाचकत्व, शब्द- 
सईतग्रहणप्रकार, भूनवसन्यथाद का निराकरण, गुणगुणिमेंद का निराकरण, साध्यसाधनाभास के छक्षण, 
प्रमेय्व हेतु की अनेकान्तलायकता, सत्वहेन की पारिणामित्वप्रसाधकवा, ग्रेरूप्यलण्डनपृंक अन्यथा- 
नुपपत्तिसमथंन, तक की प्रमाणता, अनुपलम्भ हेतु का समथन, पूत्रचर उत्तरचर आर सहचर हेतु का 
समर्थन, असिद्ध विरुद्ध अनंकाम्तिक आर अकिब्चित्कर हेल्वाभासों का विवेचन, दृषणाभासछक्षण, 
जातिलक्षग, जयेतरव्यवस्था, दइृष्टन्त-टशान्ताभासविचार, बाद का लक्षण, निम्रहस्थानलक्षण, बादाभास- 
लक्षण आदि अनुमान से सम्बन्ध रखने वाले विपयों का वर्णन है । 

तृवीय प्रवचन प्रस्ताव भ--प्रवचन का स्वरूप, सुगत के आप्त्व का निरास, सुगत के करुणा- 
दत्व तथा चत॒रायसत्य-प्रतिपादकत्वय का परिहास, आगम के अपास्पेयत्थ का खण्डन, स्बज्ञत्वसमर्थन 
ज्योतिरज्ञानोपदेश सत्यस्वप्नन्नान नथा इशक्षणिकादि विद्या के हदृष्टान्तद्वारा सवज्ञत्वसिद्धि, शब्दनित्यत्वनि 
रास, जीवादि तत्यनिरूपण, नरास्म्य भावना की निरथंकता, मोक्ष का स्वरूप, सप्तभंगा निरूपण, स्याद्वादमे 
दिये जानवाले संशयादि दोष! का परिहार, स्मरण प्रत्मभिजश्ञान आदि का प्रामाण्य, प्रमाण का फल आईि 
विपयरो पर विवेचन है । 

प्रस्तुत न्‍्यायविनिश्चय भे तीन अकार के झछोकों का संग्रह ह---/१) वालतिक (२) अन्तरशछ्योक 
(३) संग्रहक्तोक | इस साग मे ग्रस्यश्षरुक्षणं गाह:! आद तासरा श्योक मलवातक ह क्याक्र आगे ह्ट्सी 
झोकगत पदी का विस्तृत घियेचन है। पृत्ति के मध्य भे यत्र तत्र आनेवाले अन्तरशक्तलोक हं । तथा वृत्ति के 
द्वारा प्रदर्शित मलवार्निक के अश्व का संग्रह करानेवाले संग्रहश््ोक है । वादिराजसूरि ने ( ए० २२९ ) 
स्वयं “निराकारेस्यादय: अन्तरशछ्ताका: वृत्तिमध्यवर्तित्वात्‌” विमुसेत्यादि वातिकव्याख्यानबृत्तिग्रन्थमध्यवतिनः 
खदबमी छोका: ।***** ग्रहक्लोकास्त दत्यपदशितस्प वातिकाथेसरय संग्रहपरा इति विशेष: ।? इन शब्दों 
में अन्तरकछ्वाक ओर संग्रहक्लोक की विशेषता बताई है। वादिराजसूरि की व्याख्या गयभाग पर तो नहीं ही 
है । पद्मों में भी सम्भवतः कुछ पद्य अव्याख्यात छूट गए हैं । 

कारिका संख्या-न्यायविनिश्चय को मूलकारिकाएु प्थक प्थक पृूण रूप से लिखी हुईं नहीं मिलती। 

नका उद्धार विवरणगत कारिकांशों को जोड़कर किया गया है । अतः जहाँ ये कारिकाएँ पूरी नहीं मिलती 

वहाँ उदट्त अंश को [ | इस ब्रेकिट में दे दिया हैे। अकलड्डग्रन्थन्नय में न्‍्यायविनिश्चय 
मूल प्रकाशित हो चुका है | उसमें प्रथम प्रस्ताव में १६९३ कारिकाए मुद्वित हैं पर वस्तुतः इस प्रम्ताव की 
कारिकाओं की अश्रान्त सख्या १६८२ है। अकलड्डग्रन्थशत्रयगत न्‍्यायविनिश्चय में 'हिताहिताप्ति! ( कारिका 
नं० ४ ) कारिका मृत्ठ की समझकर छापी गई है, पर अब यह कारिका वादिराज की स्वकृत ज्ञात होती हैं । 
न्‍्यायविनिश्रयत्रिवरण (ए० ११७) में लिखा है कि -- करिष्यते हि सदसजतज्ञान इत्यादिना इन्द्रिय- 
प्रत्यक्षस्य, परोक्षज्ञान इत्यादिना अनिन्द्रियप्रत्यक्षस्य, लक्षण सममित्यादिना चातीनिद्रिय- 
प्रत्यक्षसमर्थनम” इस उल्लेख से ज्ञात होता है कि तीनों प्रत्यक्षों का प्रकारान्तर से समर्थन कारिकाओं 
में किया गया हे लक्षण नहीं। मूल कारिकाओं में न तो अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष का लक्षण हे ओर न अतीनििय 
प्रत्यक्ष का, तब केवल इन्द्रियप्रत्यक्ष का लक्षण क्यों किया होगा १ दूसरे पक्ष में इस छोक की व्याख्या 
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( प्ृ० १०५, ११) ) विवरण में मौजूद हैं और व्याख्या के आधारों से ही उक्त छोक को मेंने पहले मूल 
का माना था। हो सकता है कि बादिराज ने स्वकृत कछोक का ही तारपर्योद्राटन किया हो । अथवा वृत्ति 
मे' ही गद्य में उक्त लक्षय हो और वादिराज ने उसे पद्ययद्ध कर दिया हो । जेसा कि छघीयख्य स्ववृत्ति 
(पृ० २१) में “इन्द्रियाथज्ञानं स्पर्णट हिताहितप्राप्तिपरिहारसम्थ प्रादशिक प्रत्यक्षम” यह 
इन्द्रियप्रत्यक्ष का लक्षण मिलता है । अथवा इसे ही वादिराज ने पद्यबद्ध कर दिया हो । फलतः हमने इस 
इलोक को इस विवरण में वादिराजकृत ही मानकर छोटे टाइप में छापा है । अकलड्डग्रन्थत्रय की असस्‍्ता- 
घना में इस इलोक के सम्बन्ध में मेंने प॑ं० केलाशचन्द्रजी के मत की चरचा की थी । अनुसन्धान से उनका 
मत इस समय उचित माठ्म होता है । 

अकलड्ग्रन्थन्नय में मुद्रित कारिका नं० ३८ का आाह्यभेदों न संवित्ति भिनत्त्याकारभ्द्धयपि” 
यह उत्तराध मूल का नहीं है । कारिका नं० १२५ के पूर्वाध के बाद “तथा सुनिश्चितस्तेस्तु तत्त्वतो 
विप्रशंसतः' यह उत्तराध मृल का होना चाहिप। इस तरह इस परिच्छेद की कारिकाओं की संख्या 
१६८३ रह जाती है । प्रस्तुत विवरण में छापते समय कारिक्राओं के नम्बर देने में गड़बड़ी हो गई है । द 

ताइपत्रीय प्रति में प्रायः मूल इलोकों के पहिले ९९ इस प्रकार का चिह्न बना हुआ हे, जहाँ पूरे 
इलोक आए हैं । कारिका नं० ४ पर यह चिहद्ठ नहीं बना है। अकलड्ढग्रन्थन्रय में मुद्गित प्रथम परिच्छेद 
की कारिकाओं मे निम्नलिखित संशोधन होना चाहिए--- 


कारिका नं० १६ “शंब्दी “शक्तो । 
कारिका नं०. २४ “वन्यचे- “-वन्त्यच-। 
करिका नं०. ३१ न विज्ञाना- न हि ज्ञाना- । 
कारिका नं० ७० >मेप निश्चयः “मेष विनिश्चय: । 
कारिका नं० ७८ कथन्न तत्‌ कथ ततः । 
कारिका नं० १०२ दर सप्व- प्रवेप्व- । 
कारिका नं० १४० अतदारम्भ- अतदाभ- 


छू 


द्वितीय ओर तृतीय परिच्छेद में मुद्बगित कारिकाओं में निम्नलिग्बिव कारिकापरिवतनादि हैं-... 
कारिका नं० १९४ की रचना--'अतद्धेतुकफछापोहः सामान्य चंद्पाहिनाम। सन्दर्येते यथा वद्धया 
न तथा5प्रतिपत्तितः ।”? इस प्रकार होनी चाहिए । 

.. कारिका नं० २८३ के वाधि के बाद “चित्रचेत्त वचित्राभदष्टभज्प्रसक्तः। स नेकः 
स्ेथा इलेपात्‌ नानका भेदरूपतः |” यह कारिका आर होनी चाहिए । कारिका नं० ३७२ का 
“पूर्वपक्ष मविज्ञाय दपषको5पि विदषकः ! यह उत्तराध मूल का नहीं हैं। कारिका नं० ४३१ के बाद 
“ततः दाब्दार्थयानास्ति सम्बन्धा$पोरुपयक:ः” यह कारिकार्थ आंर होना चाहिए। कारिका नं० ४७५ 
के बाद “प्रमा प्रमितिदतुस्वात्‌ प्रामाण्यम्तुपगस्यते” यह कारिकार्ध ओर होना चाहिए । अत: अकलडू- 
ग्रन्थनश्रयगत न्‍्यायविनिश्रय के अइ्डके अनुसार संपूण गन्थम ४८०२ कारिकाएं फलित होती हैं । 

न्‍्यायविनिश्चय विवरण--ल्यायविनिइचय के पद्म भाग पर अवलताकिंक स्याव्टादविद्यापति 
वादिराजसूरि कृत तात्यय विद्योतिनी व्याख्यानरम्नमाऊला उपलब्ध है। जिसका नाम न्यायविनिश्वय विधरण 
है। जेसा कि वादिराजकृत इस इलाक से अ्कट हँ--- 


बनने कन०३ ल्‍शलर कक कक. ० म नि 
<न्‍न्‍्कल्‍न्‍नकन्मक--क -2# हे नवेक्‍ण लपणन गा एक नयओ अज+- जा सि मा ८ हि 
जा बन +- जन अजनलन>>-->-- ०-००५५%५-० ०-०. 

रा 


१ परम्परागत प्रासेद्धि के अनुसार इसका नाम न्यायग्रकुमुदचन्द्र के न्‍्यायकुमद्चन्द्रोदय की तरह 
न्यायविनिश्वयालद्वार रूढ ही गया हँ। परन्तु वरतुतः वादिराज के उक्त इलोक गत उल्लेखानुमार इसका मुख्य 
आख्यान न्यायविनिश्वयाववरण है ; दूसरे शब्दों में इसे तालयावशद्योतिनी व्याख्यानरत्वनमाला भी कह सकते हैं। 
पर न्‍्यायविनिश्चयालदार नाम का समर्थन किसी भी प्रमाण से नहीं होता । प॑० परमानन्दजी शाखत्री सरसावा ने 


प्रस्तावना ३५ 


“प्रणिपत्य स्थिरभक्तया गुरून्‌ परानप्युवारवुद्धिगुणान्‌ । 
न्यायविनिश्चयविवरणममभिरमणीय॑ मया .क्रियते ॥” 


लघीयखय की तरह न्यायविनिश्रयविवरण € प्रथमभाग ए० २२९ ) में आए हुए वृत्तिमध्यवर्ति- 
स्वात्‌), 'बृत्तिचर्णीनां तु विस्तारभयाज्ञास्मालिव्यख्यानमुपदर्थते! इन अवतरणों से स्पष्ट हे कि न्याय- 
विनिश्रय पर अकलड्देव की स्वव्नत्ति अवश्य रही है। वृत्ति के मध्य में भी कोक थे जौ अन्तरकछोक के 
नाम से प्रसिद्ध थे । इसके सिवाय बृत्ति के द्वारा प्रदर्शित मलवातिक के अर्थ को संग्रह करनेवाले संग्रह- 
छोक भी थे | वादिराजसूरि ने जिन ४८०) छोकों का व्याख्यान विवरण में किया है उनमें अन्तरछोक 
ओर संग्रहश्लोक भी शामिल ह । कितने संग्रहझोक है आर कितने अन्तरशछछोक इसका ठीक निणय द्वितीय- 
भाग के प्रकाशन के समय हो सकेगा । पर वादिराजसूरि ने ब्ृत्ति या चूणिगत सभी शछोकों का व्याख्यान 
नहीं किया। प्र० ३०१ में तथा च सूक्ता चूण्ों देवस्थ वचनम! इस उत्थान वाक्य के साथ 
“समारोपव्यवच्छेदात्‌” आदि छोक उदछ्धत हैं। यदि वादिराजसूरि न्यायविनिश्रय की स्ववृत्ति को 
ही चूणिशव्द से कहते हें तो कहना होगा कि आपने बृत्ति या चूणिंगत सभी छोकों का व्याख्यान 
नहीं किया, क्योंकि 'समारोपव्यवच्छेदात्‌! छोक सूल में शामिल नहीं किया गया है। 

इस तरह वृत्ति के यावन्‌ गद्यभाग की तो व्याख्या की ही नहीं गई, सम्मवतः कुछ पद्म भी छूट 
गए हैं । जसा कि सिद्धिविनिश्वयटीका ( पू० १२० / ) के निम्नलिखित उल्लेखा से स्पष्ट हं-- 

“तदुक्त न्यायविनिश्चये--न चेतद्‌ बहिरेव। कि तह ? वहिवहिरिव प्रतिभासते । 
कुत पएतत्‌ ? भ्रान्तः । तदन्यत्र समानम्‌ । इति ।” 

सिद्धिविनिश्च पटीका ( पू० ६९ / ) में ही न्यायविनिश्चय के नाम से 'सुवमाव्हादनाकार”! हछोक 
उद्टत ह-- कथमन्यथा न्‍्यायविनिश्चये सहमुवो गुणा इत्यस्य । 

सुवमाह्तादनाकारं विज्ञान मेषबबोबनम । 
दाक्तिः क्रियानुमेया स्थात्‌ यूनः कानतालमागमे ॥ इति निवशेन स्यात्‌ ।! 

यह कछोक सिद्धिविनिश्वय॒टीका के उल्लेखानुसार न्‍्यायविनिश्वय स्ववृत्ति का होना चाहिए। क्योंकि 
वह “गुणपर्ययवद्द्॒व्यं ते सहकषशुत्तय:' ( छो० १११ ) के गुण की ब्ृत्ति में उदाहरणरूप से 
दिया गया होगा। यह भी सम्भव है कि अकलइूदेव ने स्त्र्य इस छोक को वृत्ति मे उदष्शत किया हो 
क्योंकि वादिराज इसे स्पाह्मदमहार्णव ग्रन्थ का बताते हैं। यह भी चित्त को छगता है कि न्यायविनिश्चय 
की उक्त बृत्ति ही सम्भवतः स्पाह्मदमहार्गव के नाम से प्रख्यात रही हो । जो हो, पर अभी यह सब 
साधक प्रमाण का अभात्र होने से सम्भायनाक्रोटि से ही है । ह 

न्यायविनिश्वयवरिवरण की रचना अस्यन्त प्रसन्न तथा मौलिक है। नततत्‌ पू्वपक्षों को समृद्ध ओर 
प्रामाणिक बनाने के लिए अगणित गन्धों के अश्रमाण उदछत किये गये हैं। जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है 
घादिराजसूरि के ऊपर किसी भी दाशं निक आचार्य का सीधा प्रभाव नदीं है। वे हरएक विषय को 





इसका न्यायविनिश्वयालद।र नाम भी मानकर इसके प्रमाणनिर्णय से पढिले रचे जाने के सम्बन्ध में प्रमाणनिणय 
(४० १६ ) गत यद्द अव्रतरण एक्रीभावस्तोन्न की प्रस्तावना ( ० १५ ) में उपरिथत किया दै-- 
“अत एव परामशात्मकत्व॑ स्पाष्टयमेव मानसप्रद्यक्षस्य॑ प्रतिपादितमलदारे--हृदमित्यादि यज्ज्ञानमभ्या« 
सात पुरतः स्थिते । साक्षत्करणतस्तत्र प्रत्यक्ष मानस मतम्‌ ॥ 
परन्तु इस अवतरण में अलद्जार शब्द से न्यायविनिश्वयाल्ड्शार इृष्ट नहीं हैं क्योंकि यह इलोक 
वादिराजसूरि के न्‍्यायविनिश्वयविवरण का नहीं दै किन्तु प्रज्ञाकरगुप्तकृत प्रमाणवातिकालझ्ार ( लिखत पु० ४ ) 
का है, ओर इसे वादिराज ने न्यायविनिश्वयविवरण ( प्ृ० ११९ ) में पूर्वपक्षरूप से उद्श्वत किया है। वादिराज 
ने स्वयं न्‍्यायविनिइवयविवरण में बीसखों जगह प्रमाणवार्तिकालडझ्ार का अलझ्लार! नाम से उल्लेख किया है। अत 
न्यायविनिश्वयविवरण का न्यायविनिश्वयालझ्ोर नाम निर्मल है और मात्र श्रतिमाथुयनिमित्त द्वी प्रचलित हो गया है। 


३६ न्‍्यायत्रिनिश्वयविवरण 


जिससे 


स्वयं आव्मसात्‌ करके ही व्यवस्थित ढंग से युक्तियों। का जाल बिछाते हँ जिससे प्रतिवादी को निकलने का 
अवसर ही नहीं मिल पाता । 

सांख्य के पु्वपक्ष मे ( ए० २३१ ) योगभाष्य का उद्लेख मिन्ध्यवासिनों भाष्यम' शब्द से 
किया है। सांख्यकारिका के एक प्राचीन निबन्ध से ( ए० २३४ ) भोग की परिभाषा उद्रत की है । 

वीश्मतसमीक्षा में चर्मकीति के श्रमाणवालतिक ओर प्रज्ञाकर के चातिकालड्रार की इतनी गहरी 
ओर विस्तत आलोचना अन्यत्र देखने में नहीं आई । वातिकालड्वार का नो आधा सा भाग इसमें आलोचित 
है । धर्मोत्तर, शान्तभद्द , अर्चट आदि प्रमुख बाद ग्रन्धकार इनकी तीखी आलोचना से नहीं छूटे हैं । 

मीमांसादर्शन की समालोचना मे झबर उम्बेक प्रभाकर मण्डन कुमारिल आदि का गम्भीर 
पर्यालोचन हैं । इसी तरह न्यायवेशेपिक मत में व्योमशिव, आज्रेय, भासवज्, विश्वरूप आदि प्राचीन 
आचायके मत उनके ग्रन्था से उदत कर के आलोचित हुए हं। उपनिषदों का वेदमस्तक शब्द से 
उल्लेख किया गया है। इस तरह जितना परपक्षसमीक्षण का भाग हे वह उन उन मतों के प्राचीब्रतम 
स्न्‍्धां से लेकर ही पू्रपक्ष में स्थापित करके आह्मेचित किया गया है । 

स्वपक्षसंस्थापन में समन्‍्तभद्वादि आचायों के प्रमाणवाक्यों से पक्ष का समर्थन परिषुष्ट रीति से किया 
है । जवब्र वादिराज फारिकाओं का व्याख्यान करते दें तो उनकी अपूर्व वेयाद.रणचुह्चुता चित्त को विस्मित 
कर देती है। किसी क्रिंसी कारेका के पांच पांच अर्थ लक इन्होंने करिए हं। दो अर्थ तो साधारणवया 
अनेक कारिकाआं के दृष्टगोवर होने 8 । काव्यछटा और साहित्यसर्थकता तो इनकी पद पद पर अपनी 
आभा से न्य/यभारती की सम्ुज्ज्बल बनाती हुई सहृद्यो के हृदय को आह्ादित करती है । सारे विवरण 
मे करीब २००५-२००० पते स्वय यादराज के हो द्वागा रच राए हट जा इनका काउप चातुरा का प्रस्यक 
पृष्ठ पर मरते किए हुए हैं । इनकी तकंणाशक्ति जवनी मौलिक है। कया पृर्नपश्ष आर क्या उत्तर पक्ष दोनों 
का बन्चान प्रसाद ओज और माधुप से समलायत होकर वकंप्र2न्‍णाता छा उद्य अधिष्ान 5 | इस छोक में 
कितने ओज के साथ यमक में अबर्ट का उपहास किया है--- 
'लर्नतवटक, तदस्मादुपरम दुस्तकंपक्षवहचरूसात । 
स्याहादाचछधिदशनचुतचुन॑ तवास्ति नथचत्रा; ॥? ( पृ० ७४९ ) 

इस तरह समग्र ग्रन्थ का कोई भी पए्ष्ट बादिराज की राहित्यप्रवणना शब्दनिप्णातता और 
दाशनिकता की युगपत्‌ प्रतीति करा सकता हैं। एकीआवरतोन्र ऊे जन्‍्त में पाया जानेबाछा यह पद्म 
बादिराज का भूतगुणोद्वावक है मात्र म्तु लपरक नहीं-- 

“धादिराजमनु शाविदकलोकोी वादिराजमनु ताकिकसिहः । 
वादिराजमन काव्यकृतस्ते वादिरागमन भव्यस ॥!? 

वादिराज़ का एकासावस्तोत्र उस निष्ठावानू आर भक्ति विभोरमानस का परिस्पदन है | जिसकी 
साधना से भव्पर अपना चरम लक्ष्य पा सकता है। इस तरह बादिराज ताकिक होकर भी भक्त थे, वेयाकरण- 
चणप हाकर भा काच्यकृछा क हृदयाहादक ठालाबाम थे आर थ अकलड़ून्याय के सफल व्याख्याकार | जन 
दर्शन के अन्धागार में बादिराज का न्यायविनिश्रयविवरण अपनी मौलिकता गम्भीरता अनच्छिष्टना 
युक्तिप्रवणता प्रमाणसंग्रहता आदि का अद्वितीय उदाहरण है । इसके प्रथम प्रत्यक्ष प्रध्ताव का संक्षिप्त 
विषयपरिचय इस प्रकार ६- 


2५ ४ 


प्रत्यक्ष परिच्छेद 


नया स् भर न हर रिच्छेद आन च्कै ० 

न्यायपिनिश्वय ग्रन्थ के तीन परिच्छेद्‌ हैं---$ प्रत्यक्ष २ अनुमान और ३ प्रवचन । इस अन्य में 
अकलड्देव ने न्याय के विनिश्रय करने की प्रतिज्ञा की है। वे न्याय अर्थात्‌ स्थाह्मादमुद्रांकित मेन आज्नाय 
को कलिकाल दोप से गुणद्वेपी व्यक्तियों द्वारा मलिन किया हुआ देखकर विचलित हो उठते हैं और भव्य 
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पुरुष की हितक्ामना से सम्पग्ज्ञान-वचन रूपी जल से उस न्याय पर आए हुए मल को दूर करके उसको 
निर्मल बनाने के लिए कृतसड्ुढ्प होते हं । जिसके द्वारा वस्तु स्वरूप का निर्णय किया जाय उसे न्याय 
कहते हैं । अर्थात्‌ न्याय उन डपायोंकोी कहते हैं जिनसे वस्तु तत्त्व का निश्चय हो | एछसे उपाय तब्याथ्थसूत्र 
( १६ ) में प्रमाण और नय दो ही निर्दिष्ट हैं। आत्मा के अनन्त गुणे। में उपयोग ही एक 0सा गुण है 
जिसके द्वारा आत्मा को लक्षित किया जा सकता है। उपयोग अर्थात्‌ चितिशक्ति। उपयोग दो प्रकार का 
है एक जानोपयोग और देसरा दश नोपयोग । एक ही उपयोग जब परपदार्थों के जानने के कारण साकार 
बनता है तब ज्ञान कहलाता हे वही उपयोग जब वाद्यवदार्था में उपयुक्त न रहकर मात्र चेतन्यरूप 
रहता हे तव निराकार अवस्था भें दर्शन कहलाता है । यद्यपि दाशनिकक्षेत्र भ॑ दर्शन की व्याख्या बदली 
है ओर वह चअतमन्याह्वार की परिधि को छॉघकर पदार्थों के सामान्यावद्ञोकब तक जा पहुंची हे परम्त 
सिद्धान्त गन्‍्वा में दर्शन का 'अनुय्युक आदर्शवलबत? ही वर्णन है । सिद्धान्त ग्रन्‍्धों में स्पप्टतलया विषय 
ओर“ विपयी के सज्ञिपात के पहिले दशन का काझ बताया है । जब्र तक आत्मा एकपदाथंविषयकज्ञानों 
पयोग से च्युत होकर दूसरे पद्माथविपत्रक उपयोग मेंग्रवूत्त नहीं हुआ तब तक बीच की निराकार 
अवस्था दर्शन कदी जाती है | इस अवस्था में चतन्य निराकार या चेतन्याकरार रहता हैं । दा्शनिक्त ग्रन्‍्पों 
में दर्शन विषप्रविपयी के सज्निपात के अनन्तर वस्तु के सामान्यावल्ोफन रूप भे वरणित है । और वह है 
बौद्धमम्मत निरविकस्पकज्ञान और नेयायिकादिसम्मत निविकत्पक ज्ञान की प्रमाणना का निराकरण करने 
के लिए। इसका यही तास्पर्प है कि बोद्भादि जिस निर्विकक्षक को प्रमाण सानते हं जन उसे दर्शनकोटि 
मे. गिनने हैं आर बह प्रमाज की सीमा से बहिभत हैं । अस्त 

ड्यायनत्व में ज्ञान ही आता है । जब ज्ञान वस्तु के पूर्ण रूप को जानता हे तब प्रमाण कहा 
जाता है तथा जब एक देश को जानता है तब नय | प्रमाण का लक्षण साधारणतया “प्रमाकरणं प्रमाणम: 
यह सर्य स्वीकृत दे । विवाद यढ हे कि करण कौन हो ? नैयायिक सबन्निकर्प ओर ज्ञान दोनों का करण 
रूप से निर्देश करते हैं। परन्‍त जन परम्परा मे अज्ञान निवृत्ति रूप प्रसिति का करण ज्ञान को मानते हैं । 
आचाय समन्तभद्र ओर सिद्धसेन ने प्रमाण के लक्षण में, 'स्वपरावभासक? पद का समायेश किया है । 
इस पद का तात्पर्य है कि प्रमाण को स्व! और “पर! दोनों का निश्चय करानेवाला होना चाहिए । यद्यपि 
अकल ड देव आर माणिक्वननदी ने प्रमाण के लक्षण में 'अनधिगताथंग्राही! आर ' अपृयाधव्यवसायात्मक! 
पदों का निवेश किया है, पर यह सर्वस्वीकृत नहीं हुआ । आचार्य हेमचन्द्र ने तो 'स्वावभासक! पद भी 
प्रमाण के लक्षण में अनावश्यक समझा है। उनका कहना है कि स्वावभासकत्व ज्ञानसामान्य का धर्म 
है । ज्ञान चाहे प्रमाणहों या अप्रमाण, बह स्वसंवेदी होगा ही । तात्पय॑ यह है कि जेन परम्परा में ऐसा 
स्वसंवेदी जान प्रमाण होगा जो पर पदार्थ निर्णय करनेवाला हो । प्रमाण सकलदेशी होता है वड़ णक 
गुण के द्वारा भी पूरी वस्तु को विपय करता हे । नय विकरादेशी होता है क्‍्ये।कि वह जिस धर्म का 
स्पर्श करता है उसे ही मुख्य भाव से विपय करता है । 

प्रमाण के भेद-सश्मान्यतया प्राचीन काल से जन परम्परा में प्रमाण के प्रत्यक्ष ओर परीक्ष ये दो 
मेंद निर्विवाद रूप से स्वीकृत चले आ रहे हं। आत्ममात्र सापेक्ष ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं तथा जिस अल 
में इन्द्रिय मन प्रकाश आदि परसाधनों की अपेक्षा हो वह ज्ञान परोक्ष कहा जाता है। प्रत्यक्ष और परोक्ष 
की यह परिभाण जन परम्परा की अपनी हे । जैन परम्परा में प्रत्येक वस्तु अपने परिणमन भें रत्रयं उपा- 
दान होती है । जितने परनिमित्तक परिणमन हैं थे सब व्यवहार मूलक हैं। जितने मात्र स्वनिभित्तक 
परिणमन हैं वे परमाथ हैं, निश्चयनय के विषय हैं। प्रत्यक्ष ओर परीक्ष के लक्षण में भी वही स्वामिमुस् 
दृष्टि कार्य कर रही है । ओर उसके निर्वाह के लिए अक्ष शब्द का अर्थ (अद्षणोति व्याप्नोति जानातीन्यक्ष 
आस्मा ) आत्मा किया गया । प्रत्यक्ष के लोकप्रसिद्ध अर्थ के निर्वाह के लिए इन्द्ियजन्य ज्ञान को सांव्य- 
वहारिक संज्ञा दी। यद्यपि शास्त्रीय परमार्थ व्याख्या के अनुसार इन्द्रियजन्य ज्ञान परसापेक्ष होने से 
परोक्ष हे किन्तु छोकव्यवहार में इनकी प्रत्यक्षरूप से प्रसिद्धि होने के कारण इन्हें संब्यवहार प्रत्यक्ष कह 
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दिया जाता है। जेनदृष्टि में उपादानयोग्यता पर ही विशेष भार दिया गया है, निमित्त से यद्यपि उपा- 
दान योग्यता विकसित होती है पर निमित्ताधीन परिणमन उत्कृष्ट या छुद्ध नहीं समझे जाते। इसीलिए 
प्रत्यक्ष जैसे उत्कृष्ट ज्ञान में इन्द्रिय ओर मन जेसे निकटतम साधनों की अपेक्षा भी स्वीकार नहीं की 
गई । प्रत्यक्ष व्यवहार का कारण भी आस्ममात्रसापेक्षता ही निरूपित की गई है ओर परोक्ष व्यवहार के 
लिए इन्द्रिय मन आदि परपदार्थों की अपेक्षा रखना । यह तो जनदृष्टि का अपना आध्यात्मिक निरूपण 
है। उस प्रत्यक्षज्ञान की परिभाषा करते हुए अकलड्देव ने कहा है कि--- 


“अत्यक्षलश्षण प्राहुः स्पष्ठः साकारमअसा। 
द्रब्यपर्यायसामान्यविशेषाथीकवेदनम्‌ ॥” 


अर्थात--जो ज्ञान परमार्थतः स्पष्ट हो, साकार हो, द्वृव्यपर्यायाव्मकः और सामान्यविशेषात्मक अर्थ 
को विपय करनेवाला हो और आत्मवेदी हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। इस लक्षण में अकलड्डदेव ने निम्नलिखित 
मुद्दे विचारकोटि के लायक रखे हैं-- 
ज्ञान आत्मवेदी होता है। 
ज्ञान साकार होता है। 
ज्ञान अर्थ को जानता है । 
अथे सामान्यविशेषात्मक है । 
अर्थ द्वब्यपर्यायाव्मक है। 
वह ज्ञान प्रत्यक्ष होगा जो परमार्थतः स्पष्ट हो । 
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«शान का आत्मवेदित्व--ज्ञान आत्मा का गुण है या नहीं? यह प्रहन भी दार्शनिकों की चर्चा 
का विषय रद्दा है | भूतचैतन्यवादी चार्वाक ज्ञान को एथ्वी आदि भूतों का ही धर्म मानता है । वह स्थूल 
या दृड्य भूतों का धर्म स्वीकार न कर के सूक्ष ओर अदृश्य भूतों के विलक्षणसंयोग से उत्पन्न होनेवाले 
अवस्था विशेष को ज्ञान कहता है। सांख्य चेतन्य को पुरुषधर्म॑ स्वीकार कर के भी ज्ञायया बुद्धि को 
प्रकृति का धर्मं मानता है । सांख्य के मत से चेतन और ज्ञान जुदा जुदा हैं । पुरुषगत चेतन्य बाह्यपदा्थों 
को नहीं जानता । बाह्मपदार्थों को जानने वाला बुद्धितत्व जिसे महत्तत्त भी कहते हैं प्रकृति का ही परिणाम 
है । यह बुद्धि उभयतः प्रतिबिग्बी दर्पण के समान है। इसमें एक ओर पुरुषगत चेतन्‍्य ग्रतिफलित होता 
है और दूसरी ओर पदार्थों के आकार । इस बुद्धि मध्यम के द्वारा ही पुरुष को “में घट को जानता हूँ?” 
यह मिथ्या अहड्जार होने लगता है । 

न्‍्याय-वेशे षिक--ज्ञान को आत्मा का गुण मानते अवश्य हैं, पर इनके मत में आत्मा द्वव्यपदार्थ 
पृथक्‌ है तथा ज्ञान गुणपदार्थ जुदा । यह आत्मा का यावद्द्वव्यभावी अर्थात्‌ जब तक आत्मा है तब तक 
उसमें अवश्य रहनेवाला--गुण नहीं हे किन्तु आत्ममनःसंयोग मन-इन्द्रिय-पदार्थ सन्निकर्ष आदि कारणों से 
से उत्पन्न होनेवाला विशेष गुण है । जब तक ये निमित्त मिलेंगे ज्ञान उत्पन्न होगा, न मिलेंगे न होगा। 
मुक्त अवस्था में मन इन्द्रिय आदि का सम्बन्ध न रहने के कारण ज्ञान की धारा उच्छिन्न हो जाती है। 
इस अवस्था में आत्मा स्वरूपमान्रमग्न रहता है । तात्पर्य यह कि बुद्धि सुख दुःख आदि विशेष गुण औपा- 
धथिक हैं, स्वभावतः आत्मा ज्ञानशन्य है। ईइवर नाम की एक आत्मा ऐसी है जो अनागनन्त नित्यज्ञानवाली 
है । परमात्मा के सिवाय अन्य सभी जीवात्माएँ स्वभावतः ज्ञानशून्य हैं । 

वेदान्ती ज्ञान और चेतन्य को जुदा जुदा मानकर चेतन्य का आश्रय ब्रह्म को तथा ज्ञान का आश्रय 
अन्तःकरण को मानते हैं। शुद्ध बह्म में विषयपरिच्छेदक ज्ञान का कोई अस्तित्व शेप नहीं रहता । 

मीमांसक ज्ञान को आत्मा का ही गुण मानते हैं। इनके यहाँ ज्ञान ओर आत्मा में तादात्म्य 
माना गया है । 
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बोझ परम्परा में ज्ञान नाम या चित्तरूप है। मुक्त अवस्था में चित्तसन्‍्तति निरास्रव हो जाती है। 
हस अवस्था में यह चित्तसन्‍तति घटपटादि बाह्यपदार्थों को नहीं जानती । 

जेनपरम्परा ज्ञान को अनाथनन्त स्वाभाविक गुण मानती है जो मोक्ष दशा में अपनी पूर्ण 
अवस्था में रहता है । 

संसार दशा में ज्ञान आत्मगत धर्म है इस विषय में चार्वाक ओर सांख्य के सिवाय प्रायः सभी 
वादी एकमत हैं । पर विचारणीय बात यह हे कि जब ज्ञान उत्पन्न होता हे तब वह दीपक की तरह 
स्वपरप्रकाशी उत्पन्न होता है या नहीं ? इस सम्बन्ध में अनेक मत हैं---$ मीमांसक ज्ञान को परोक्ष 
कहता है। उसका कहना है कि ज्ञान परोक्ष ही उत्पन्न होता है। जब उसके द्वारा पदार्थ का बोध हो 
जाता है तब अनुमान से ज्ञान को जाना जाता है-चूँ कि पदार्थ का बोध हुआ है और क्रिया बिना करण के 
हो नहीं सकती अतः करणभूत ज्ञान होना चाहिएु। मीमांसक को ज्ञान को परोक्ष मानने का यही कारण है 
कि-इसने धतीन्द्रिय पदार्थ का ज्ञान वेद के द्वारा ही माना हे। धर्म आदि अतीन्द्विय पदार्थों का 
प्रत्यक्ष किसी व्यक्ति विशेष को नहीं हो सकता । उसका ज्ञान वेद के द्वारा ही हो सऊता है। फलतः ज्ञान 
जब अतीन्द्रिय है तब उसे परोक्ष होना ही चाहिए । रु 

दूसरा मत नेयायिकों का है। इनके मत से भी ज्ञान परोक्ष ही उत्पन्न होता हे और उसका 
ज्ञान द्वितीय ज्ञान से होता हे ओर द्वितीय का तृतीय से । अनवस्था दूषण का परिहार जब ज्ञान विपया- 
न्तर को जानने लगता है तब इस ज्ञान की धारा रुक जाने के कारण हो जाता है । इनका मत 
ज्ञानान्तरवेच्ज्ञानवाद के नाम से प्रसिद्ध हैे। नेयायिक के मत से ज्ञान का भ्रत्यक्ष संयुक्तसमवाय- 
सन्निकर्ष से होता है । मन आत्मा से संयुक्त होता है और आत्मा में ज्ञान का समवाय होता है। इस 
प्रकार ज्ञान के उत्पन्न होनेपर सन्निकपंजन्य द्वितीय मानसझ्ञान प्रथम ज्ञान का प्रत्यक्ष करता है । 

सांख्य ने पुरुष को ख्वसंचेतक स्वीकार किया है | इसके मत में बुद्धि या ज्ञान प्रकृति का विकार- 
है । इसे महत्तर्व कहते हैं । यह स्वयं अचेतन है। बुद्धि उभयमुख प्रतिब्रिम्बी दर्पण के समान है इसमें 
एक ओर पुरुष प्रतिफलित होता है तथा दूसरी ओर पदार्थ । इस बुद्धि प्रतिबिस्बित पुरुष के द्वारा ही बुद्धि 
का प्रत्यक्ष होता है स्वयं नहीं । 

चेदान्ती के मत में ब्रह्म स्वप्रकाश हे अतः स्वभावतः ब्रह्म का विवत्त ज्ञान स्वप्रकाशी होना ही 
चाहिए । 

प्रभाकर के मत में सं वित्ति स्वप्रकाशिनी हे वह संवित्त रूप से स्वयं जानी जाती है । 

इस तरह ज्ञान को अनात्मवेदी या अख्संवेदी मानने वाले मुख्यतया मीमांसक और नेयायिक: 
द्दी हैं। 

अकलड्डदेव ने इसकी मीमांसा करते हुए लिखा है कि--यदि ज्ञान स्वयं अधत्यक्ष हो अर्थात्‌ अपने 

स्वरूप को न जानता हो तो उसके द्वारा पदार्थ का ज्ञान हमें नहीं हो सकता। देवदत्त अपने ज्ञान के द्वारा 
ही पदार्थों को क्‍यों जानता है ,यज्ञद॒त्त के ज्ञान के द्वारा क्यों नहीं जानता ? या प्रत्येक व्यक्ति अपने ज्ञान 
के द्वारा ही अर्थ परिज्ञान करते हैं आत्मान्तर के ज्ञान से नहीं। इसका सीधा ओर स्पष्ट कारण यही है कि 
देवदुत्त का ज्ञान स्वयं अपने को जानता हे गौर इसलिये तदभिन्न देवदृत्त की आत्मा को ज्ञात है कि अमुक 
ज्ञान मुझमें उत्पन्न हुआ है । यज्ञदृत्त में ज्ञान उत्पन्न हो जाय पर देवदत्त को उसका पता ही नहीं चलता ॥ 
अतः यज्ञदत्त के ज्ञान के द्वारा देवदत्त अर्थवोध नहीं कर पाता । यदि जेसे यज्ञदत्त का ज्ञान उत्पन्न होने 
पर भी देवदत्त को परोक्ष रहता है, उसी प्रकार देवदत्त को स्वयं अपना ज्ञान परोक्ष हो अर्थात्‌ उत्पन्न होने 
पर भी स्वयं अपना परिज्ञान न करता हो तो देवदत्त के लिए अपना ज्ञान यज्ञदत्त के ज्ञान की तरह ही पराया 
हो गया ओर उससे अर्थवोध नहीं होबा चाहिये। वह ज्ञान हमारे आत्मा से सम्बन्ध रखता है इतने 
मात्र से हम उसके द्वारा पदार्थत्रोध के अधिकारी नहीं हो सकते जब तक कि वह स्वयं हमारे प्रत्यक्ष 
अर्थात्‌ स्वयं अपने ही प्रत्यक्ष नहीं हो जाता । अपने ही द्वितीय ज्ञान के द्वारा उसका प्रत्यक्ष मानकर उससे 
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अर्थ बोध करने की कल्पना इसलिए उचित नहीं है कि कोई भी योगी अपने योगज प्रत्यक्ष के द्वारा हमारे 
ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकता है जैसे कि हम स्वयं अपने द्वितीय ज्ञान के द्वारा प्रथम ज्ञान का, पर इतने 
मात्र से घह योगी हमारे ज्ञान से पदार्थों का बोध नहीं कर लेता । उसे तो जो भी बोच होगा स्वयं अपने 
ही ज्ञानद्वारा होगा । :तात्यय यह कि-हमारे ज्ञान में यही स्वकीयत्व है जो धह स्वयं अपना बोध करता 
है आर अपने आधारभूत आत्मा से तादाक्य रखता है। यह संभव ही नहीं हे कि ज्ञान उत्पन्न हो जाय 
अर्थात्‌ अपनी उपयोग दशा में आ जाय और आत्मा कौ या स्वय॑ उसे ज्ञान का ही पता न चले । 
वह तो दीपक या सूर्य की तरह रवयंप्रकाशी ही उत्पन्न होता हैं। घह पदार्थ के बोच के साथ ही 
साथ अपना स्वेदन स्‍्वय॑ करता है। इसमें न तो क्षणमेंद है ओर न ॒परोक्षता ही। ज्ञान के स्व- 
प्रकाशी होने मं यह बाधा भी कि-वह घटादि पदार्धा की तरह ज्ञेय हा जायगा-नहीं हो सकती; 
क्यांकि ज्ञान घट को ज्ञेयल्वेन जानता है तथा अपने स्वरूप को ज्ञानरूप से। अतः उसमे ज्ञेय- 
रूपता का प्रसन्न नहीं आ सकता । इसके लिए दीपक से बढ़कर समचृष्टान्त दूसरा नहीं हो सकता । 
दीपक के देखने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं होती, भले ही बह पदार्थों को मन्‍्द्‌ या अस्पष्ट 
दिखाबे पर अपने रूप को तो जसे का तसा प्रकाशित करता ही है । ज्ञान चाहे संशयरूप हो था विप- 
ययरूप या अनध्यवसायात्मक स्वयं अपने ज्ञानरूप का प्रकाशक होता हा ह। ज्ञान मे संशयरूपता 
विपर्ययरूपता या प्रमाणता का निश्चय बाह्यपदार्थ के यथार्थप्रकाशकत्व आर अयधार्थप्रकाशकन्व के 
अधीन है पर ज्ञानखरूपता या प्रकाशरूपता का निश्चय तो उसका स्वात्रीन ही हैं उसमे ज्ञानान्तर की 
आवश्यकता नहीं होती आर न वह अज्ञात रह सकता हैं। तात्पर्य यह कि-कोई भी ज्ञान जब उपयोग 
अवस्था में आता है तब अज्ञात हो कर नहीं रह सकता | हा, लब्धरि वा शक्ति रूप में वह ज्ञात न हो यह 
जुदी बात है क्योंकि शक्तिका परिज्ञान करना विशिष्तज्ञान का कार्य है। पर यहाँ तो प्रश्न उपयो- 
गात्मक ज्ञान का है | कोई भी उपयोगास्मक ज्ञान अज्ञात नहीं रह सकता, वह तो जगाता हुआ ही उत्पन्ञ 
होता है उसे अपना ज्ञान कराने के लिए किसी ज्ञानान्तर की अपेक्षा नहीं है । 

यदि ज्ञान को परोशक्ष माना जाय तो उसका सक्काव सिद्ध करना कठिन हो जायगा। अशभ्प्रकाश 


डे 


रूप हेतु से उसकी सिद्धि करने में निम्न लिखित बाधाए हें--पहिले तो अर्थप्रकाश स्वयं ज्ञान है अतः जब 
तक अर्थप्रकाश अज्ञात हैं तब तक उसके द्वारा मृलज्ञान की सिद्धि नहीं हो सकती । यह एक सवंमान्य 
सिद्धान्त हे क्ि--“अप्रत्यक्षोपलस्भस्थ नार्थसिद्धि: असिध्यति-अर्थात्‌ अप्रस्यक्ष-अज्ञान ज्ञान के द्वारा 
अ्थंसिद्धि नहीं होती । “नाज्ञार्त ज्ञापक नाम!---स्व्र्य अज्ञात दूसरे का ज्ञापक नहीं हा सकता। यह भी 
सर्वसम्मत न्याय है । फलतः यह आवश्यक है कि पहिले अथंगप्रकाश का ज्ञान हो जाय । यदि अर्थप्रकाश के 
ज्ञान के लिये अन्यज्ञान अपेक्षित हो तो उस्त अन्यज्ञान के लिए तदन्यज्ञान इस तरह अनवस्था नाम का 
वृषण आता हैं ओर इस अनन्तज्ञानपरम्परा की कल्पना करते रहने में आद्यज्ञान अज्ञात ही बना रहेगा । 
यदि अर्थश्रक्राश स्यवेदी है तो प्रथमज्ञान को स्ववेदी मानने में क्ग्रा बाधा है ? स्ववेदी अर्थश्रकाश से ही 
अर्थवोध हो जाने पर मृल ज्ञान की कटपना ही निरथ्क हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जब तक ज्ञान 
आर अथंग्रकाश का अविनाभाव सम्बन्ध ग्रृहीत नहीं होगा तब तक उससे ज्ञान का अनुमान नहीं किया 
जा सकता । यह अविनाभावग्रहण अपनी आत्मा में तो इसलिए नहीं बन सकता कि अभी तक ज्ञान ही 
अज्ञात हैं तथा अन्य आत्मा के ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । अतः अविनाभाव का ग्रहण न॒होने के 
कारण अनुमान से भी ज्ञान का सत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती | इसी तरह पदार्थ, इन्द्रियों, मानसिक 
जलपयाग आदि से भी मृकलज्ञान का अनुमान नहीं हो सकता। कारण-इनका ज्ञान के साथ कोई अवबि- 
नाभाव नहीं है । पदा्थ आदि रहते हैं पर कभी कभी ज्ञान नहीं होता । कदाखचित्‌ अविनाभाव्र हो भी तो 
उसका ग्रहण नहीं हो सकता । 

आह्वादनाकार परिणत ज्ञान को ही सुख कहते हैं । सातसंबेदन को सुख ओर असातसंवेदन को 
दुःख सभी वादियों ने माना है। यदि ज्ञान को स्वसंवेदी नहीं मानकर परोक्ष मानते हैं तो परोक्ष सुख 


श्रस्तावनां हु 


दुःख से आत्मा को हर्ष विपादादि नहीं होना चाहिएु | यदि अपने सुख को अनुसानग्राह्म या ज्ञानान्तर- 
ग्राह्मय माना जाय और उससे आत्मा में हपंविषादादि की सम्भावना की जाय तो अन्य सुखी आत्सा के सुख 
का अनुमान करके हमें हप॑ होना चाहिए। अथवा केबली को, जिसे सभी जींचों के सुखदुःखादि का प्रत्यक्ष 
ज्ञान हो रहा है, हमारे सुख्दु:ख से हर्ष विपादादि उत्पन्न होने चाहिए । चुँकि हमारे सुखदुःख से हमें ही 
हपंविपादादि होते हैं अन्य किसी अनुमान करनेवाले या प्रत्यक्ष करनेवाले आत्मान्तर को नहीं, अतः यह 
मानना ही होगा कि वे हमारे स्वयंप्रत्यक्ष हं अथात्‌ थे स्वश्रकाशी हं । 

यदि ज्ञान को परोक्ष माना जाता है तो आस्मान्तर की बुद्धि का अनुमान नहीं किया जा सकता । 
पहिले हम स्वर अपनी आत्मा में ही जय तक बुद्धि आर वचनादि व्यापारों का अविनाभाव अहण नहीं 
करगे तब तक वचनादि चेष्टाओं से अन्पन्न बुद्धि का अनुमान केसे कर सकते हैं आर अपनी आत्मा में जब्र 
तक बुद्धि का स्वत्र साक्षात्कार नहीं हो जाता सब तक अविनाभात का ग्रहण असम्भव ही है । अन्य 
आत्माओं में तो चुद्धि अभी असिद्द ही है । आत्मान्तर में बुद्धि का अनुमान नहीं होने पर समम्त गुरु- 
शिष्य देनलेन आदि व्यवस्थाओं का छलोप हो जायगा । 

यदि अज्ञात या अपव्यक्ष ज्ञान के द्वारा अर्थ बोध माना जाता है तो सबंज के ज्ञान के द्वारा हमें 
सर्वार्थज्षान हाना चाहिण। हमें ही क्यो, सत्रक्रो सबके ज्ञान के द्वारा अअथंबोध हो जाना चाहिये । अतः 
ज्ञान को स्वसंवेदी साने विना ज्ञान का सद्भाव तथा उसके द्वारा प्रतिनियत अथंबोध नहीं हो सकता। 
अतः यह आवश्यक है कि उसमें अनुसवसिद्ध आत्मसंदेदित्व स्वीकार किया ज्ञाय । 

नैयायिक का ज्ञान को ज्ञानान्तरवेद भानना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें अनवस्था नामका 
महान्‌ दृषण आता है । जबतक एक भी ज्ञान स्व्रसंवेदी नहीं माना जाता तब तक्र पूतर पूर्व ज्ञानों का बोध 
करने के लिये उत्तर उत्तर ज्ञानं। की कदपना करनी हींहोगा। क्यांक्रि जा भी झ्ानव्यक्ति अज्ञात 
रहेगी वह स्व्रपूर्व ज्ञान व्यक्ति की बेदका नहीं हो सक्रती। ओर इस तरह, प्रथम ज्ञान के अज्ञात 
रहने पर उसके द्वारा पदार्थ का बोच नहीं हो सकेगा । एक ज्ञान के जानने के लिए ही जब इस तरह 
अनन्त ज्ञानप्रवाह चलेगा तब अन्य पदार्था का ज्ञान कब्र उत्पन्न होगा ? थक करके या अरुचि से या 
अन्य पदार्थ के सम्पर्क से पहिली ज्ञानथारा फो अबरी छोड़कर अनवस्था का बरारण करना इसलिये 
युक्तियुक्त नहीं ह कि--जो दशा प्रथम ज्ञान की हुई है और जैसे वह बीच ही अज्ञात दशा मे लटक 
रहा है वही दशा अन्य ज्ञान! की भी होगा । ईइर का ज्ञान यदि अख्वसंवेदी माना जाता हैं तो उसमें 
सर्वज्ञता सिद्ध नहीं हो सकेगी, क्योंकि एक ता उसने अपने स्वरूप को &॥ही स्वयं नहीं जाना दूसरे 
अप्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा बह जगत्‌ का परिज्ञान नहीं कर सकता। ईश्वर के दो नित्य ज्ञान इसलिए 
मानना कि-एक से वह जगत्‌ को जानेगा तथा दूसरे से ज्ञान को-निरथ्थक है; क्योकि दो ज्ञान एक साथ 
उपयोग दशा म॑ नहीं रह सकते । देसरे यदि बह ज्ञान का जानने बाला द्वितीय ज्ञान स्वयं अपन स्वरूप 
का प्रत्यक्ष नहीं करता तो उससे प्रथम अथज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं हां सकेगा। यदि उसका प्रत्यक्ष 
किसी तृतीय ज्ञान से माना जाय तो अनवस्था दृषण होगा। यदि द्वितीय ज्ञान को स्वसंवेदी मानते हैं 
तो प्रथम ज्ञान को ही स्व॒संबेदी मानने में क्या बाचा है ? 

सांख्य के मत में यदि ज्ञान प्रकृति का विकार होने से अचेतन है, वह अपने स्वरूप को नहीं जानता, 
उसका अनुभव पुरुष के संचेतन के द्वारा होता है तो पसे अचेतन ज्ञान की कएपना का क्या प्रयोजन है ? 
जो पुरुष का संचेतन ज्ञान के स्वरूप का संवेदन करता है वहीं पदार्थों को भी जान सकता है । पुरुष का 
संचेनन यदि स्वसंवेदी नहीं है ता इस अकिश्चित्कर ज्ञान की सत्ता भी किससे सिद्ध की जायगी ? अतः 
स्वार्थंसंवेदक पुरेषानुभव से भिन्न किसी प्रकृतिधिकाराप्मक अचेतन ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं 
रह जाती । करण या मावन्यम के लिए इन्द्रियाँ आर मन मौजूद हं । वस्तुतः ज्ञान ओर पुरुषगतसंचेतन 
ये दं। जुदा हैं ही नहीं । पुरुष, जिसे सांख्य कूटस्थ नित्य मानता हैं, स्वयं परिणामी है पूर्व पर्याय को छोड़- 
कर उत्तर पर्याय को धारण करता हैं। संचेतना ऐसे परिणामीनित्य पुरुष का ही धर्म हो सकती है । 
९ 
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इससे एथक किसी अचेतन ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है । अतः श्ानमात्र स्वसं बेदी है । वह अपने जानने 
के लिए किसी अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं करता । 


जश्ान की साकारता--ज्ञान की साकारता का साधारण अर्थ यह समझ लिया जाता है कि जसे 
दर्पण में घट पट आदि पदार्था का अतिबिम्ब आता है और दर्पण का अमुक भाग घटछायाक्रान्त हो 
जाता है उसी तरह ज्ञान भी घटाकार हो जाता है अर्थात्‌ घट का प्रतित्रिम्य ज्ञान भें पहँच जाता है। पर 
वास्तव बात ऐसी नहीं है । घट ओर दर्पण दोनों भूर्त भोर जड़ पदार्थ हें, उनमे एक का प्रतिबिम्ब दूसरे 
में पड़ सकता ह , किन्तु चेतन आर अमृत ज्ञान में मृत जड़ पदार्थ का अतिबिम्ब नहीं आ सकता और न 
अन्य चेतनान्तर का ही। ज्ञान के घटाकार होने का अर्थ हें--ज्ञान का घट को जानने के लिए उपयुक्त 
होना अर्थात्‌ उसका निइचय करना । तच्वार्थवातिक (१॥६) में घट के खचतुष्टय का थिचार करते हुए 
लिखा है कि--घट शब्द सुनने के बाद उत्पन्न होनेवाले घट ज्ञान में जो घटविषयक उपयोगाकार हे वह 
घट का स्वात्मा है आर बाह्यघटाकार परात्मा | यहां जो उपयोगाकार है उसका अर्थ घट की ओर ज्ञान के 
व्यापार का होना है न कि ज्ञान का घट जेसा लम्बा चोड़ा या वजनदार होना । आगे फिर लिखा है कि-- 
“चेतन्यशक्तेद्वावाकारी ज्ञानाकारों ज्षेत्राकाररच | अनुपयुक्तप्रतिबरिम्बाकाशदर्शवऊूवत्‌ ज्ञानाकारः, प्रतिबि- 
स्वाकारपरिणतादर्शतछवन्‌ ज्ञेयाकार:। तत्र ज्ञेयाकार:ः स्दान्मा ।? अर्थात्‌ चतन्यशक्ति के दो आकार होते 
हैं एक ज्ञानाकार ओर दूसरा ज्ञेयाकार । ज्ञानाकार प्रतित्रिम्बश्नन्य शुद्ध दर्पण के समान पदार्थविषयक 
व्यापार से रहिंत होता हैं । ज्ञेयाकार सप्रतिविम्ब दर्पण की तरह पदाथविषयक व्यापार से सहित होता है। 
साकारता के सम्बन्ध में जो दर्पण का दृष्टान्त दिया जाता डे उसी से यह अ्रम हो जाता है कि---ज्ञान मे 
दर्पण के समान लम्बा चोड़ा काला प्रतिबिम्ब पदार्थ का आता है ओर इसी कारण ज्ञान साकार कहलाता 
है । दृष्टान्वन जिस अंश को समझाने के लिए दिया जाता 8 उसको उर्सा अंश के लिए लागू करना चाहिए। 
थहाँ दर्पण दृष्टान्त का इतना ही प्रयोजन है कि चतन्यथारा ज्ञेय को जानने के समय ज्ञेयाकार होती है, 
शेष समय में ज्ञानाकार । 


घबरा ( प्र० पु० ए० ३८० ) तथा जयथवछा (त्र० घु० ए० ३३७ ) में दशन आर ज्ञान में 
निराकारता और साकारता प्रयुक्त भेद बताते हुए स्पष्ट लिखा है कि--जहाँ ज्ञान से एथक वस्तु कर्म अर्थात्‌ 
विपय हो वह साकार है ओर जहाँ अन्‍न्तरज्ञ वस्तु अर्थात्‌ अतन्य स्वर चतन्य रूप ही हो वह 
निराकार। निराकार दर्शन, इन्द्रिय ओर पदार्थ के सम्पर्क के पहिझे होता जब कि साकार ज्ञान इन्द्रियार्थ- 
सज्निपात के बाद । अन्तरद्गविषयक अर्थात्‌ स्वावभासी उपयोग को अनाकार तथा बाह्यावभासी अथांत्‌ 
स्व से भिन्न अर्थ को विषय करनेबवाछा उपयोग साकार कहलाता है । उपयोग की ज्ञानसंज्ञा वहाँ से 
प्रारम्भ होती है जहां से वह स्वव्यतिरिक्त अन्य पदार्थ को विषय करता है । जब तक वह मात्र स्व्रकाश 
निमझ हैं तब तक वह दर्शन-निराकार कहलाता है । इसीलिए ज्ञान में ही सम्य्कत्व आर मिथ्यात्व प्रमाणत्व 
ओर अप्रमाणत्व ये दो विभाग हांते हं । जो ज्ञान पदार्थ की यथार्थ उपलब्धि कराता है वह प्रमाण हे 
अम्य अप्रमाण । पर दर्शन सदा एकविध रहता है उसमें कोई दर्शन प्रमाण आर कोई दर्शन अप्रमाण 
ऐसा जातिमेद नहीं होता । चश्लुदर्शन अचक्षुदशन आदि सेद तो आगे होनेवाली तत्तत्‌ ज्ञानपर्यायों की 
अपेक्षा हैं । स्वरूप की अपेक्षा उनमें इतना ही भेद हैं क्रि एक उपयोग अपने चारक्षुपज्ञानोत्पादुकशक्तिरूप 
स्वरूप में मम्त है तो दूसरा अन्य स्पर्शन आदि इन्द्रियों से उत्पन्न होनेबाले ज्ञान के जनक खरूप में 
लीन है, तो अन्य अवधिज्ञानोत्पादक स्वरूप में और अन्य केवल ज्ञानसहभावी स्वरूप में निमप्न है। तात्पर्य 
यह कि--उपयोग का स्व से भिन्न किसी भी पदार्थ को विषय करना ही साकार होना हे, न कि दपंण की 
तरह प्रतिबिम्बाकार हं।ना | 





निराकार और साकार या ज्ञान ओर दर्शन का यह सेंद्धान्तिक स्वरूपविर्ेषण दाशनिक युग में 
पर 


अपनी उस सीमा को छॉघकर 'बाह्यपदार्थ के सामान्याक्लोकन का नाम दर्शन ओर विशेष परिज्ञान क 
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का नाम ज्ञान! इस बाह्यपरिधि में आ गया। इस सीमोल्लंधन का दाशनिक प्रयोजन वौद्धादि सम्मत 
निर्विकल्पक की प्रमाणता का निराकरण करना ही हे । 

अकलड्ूदेव ने विशद्‌ ज्ञान को प्रव्यक्ष बताते हुए जो ज्ञान का साकार विशेषण दिया है वह 
उपयुक्त अर्थ को चोतन करने के ही लिए । 

बोद्ध' क्षणिक परमाणु रूप चित्त या जड़ क्षणों को म्थरुक्षण मानते हैं। यही उनके मत में पर- 
मार्थसत्‌ है, यही बाम्तविक अर्थ है । यह स्व॒लक्षण शब्दशून्य है, शब्द के अगोचर है। शब्द का वाच्य 
इनके मत से बुद्धिगत अभेदांश ही होता है। इन्द्रिय ओर पदार्थ के सम्बन्ध के अनन्तर निविकद्पक 
दर्शन उत्पन्न होता है । यद प्रत्यक्ष प्रमाण है । इसके अनन्तर शब्दसद्वेत और विक्पवासना आदि का 
सहकार पाकर शब्दसंसर्गी सविकट्पक ज्ञान उत्पन्न होता है । शब्दसंसर्ग न होने पर भी शबदसं सर्ग 
की योग्यता जिस ज्ञान में आ जाय उसे विक्रव्प कहते हैं । किसी भी पदार्थ को देखने के बाद पूव॑दृष्ट 
तत्सदश पदार्थ का स्मरण होता है, तदनन्तर तद्बाचक शब्द का स्मरण, फिर उस शब्द के साथ वस्तु का 
योजन, तब यह घट है. इत्यादि शब्द का प्रयोग । वस्तु दर्शन के बाद होनेवाले-पूर्व दए स्मरण आदि 
सभी व्यापार सविक्रत्पक की सीमा में आते हैँ । तात्पय यह क्वि--निविकल्पक दर्शन वस्तु के यथार्थ स्वरूप 
का अवभासक होने से प्रमाण है । 


सबविकश्पक ज्ञान शब्द्वासना से उप्पन्न होनेके कारण वस्तु के यथार्थ स्वरूप को स्पर्श नहीं करता, 
अत एवं अप्रमाण है । इस निर्विक्पक के द्वारा वस्तु के समग्ररूप का दर्शन हो जाता है, परन्तु निश्चय 
यथासम्भव सविकसय्पक ज्ञान आर अनुमान के द्वारा ही होता है । 

अकलंकदेव इसका खण०्डन करते हुए लिखते हं कि किसी भी ऐसे निर्विकल्पक ज्ञान का अनुभव 
नहीं होता जो निश्चयात्मक न हो । न 

सोत्रान्तिक बाह्यार्थवादी €। इनका कहना हो कि यदि ज्ञान पदाथ के आकार न हो तो प्रतिकर्म- 
व्यवस्था अर्थात्‌ घटज्ञान का विषय घट ही होता हे पट नहीं--नहीं हो सकेगी । सभी पदार्थ एक ज्ञान 
के विपय या सभी ज्ञान सभी पदार्था को विपय करनेवाले हो जायेंगे। अतः ज्ञान को साकार मानना 
आवश्यक है। यदि साकारता नहीं मानी ज्ञाती तो विपयज्ञान और विपयज्ञानज्ञान में कोई भेद नहीं 
रहेगा । इनमें यही सेद है कि एक साज्रधिषय के आकार है तथा दूसरा विषय और विपयज्ञान दो के 
आकार है | विषय की सत्ता सिद्ध करने के लिए ज्ञान को साकार मानना निनान्‍त आवश्यक है। 

अकलंकदेव ने साकारता के इस प्रयोजन का खण्ठन किया है । उन्होंने कछिखा है कि विपय प्रति- 
नियम ज्ञान की अपनी शक्ति या क्षयोपशम के अनुसार होता है। जिस ज्ञान में पदार्थ को जानने की जैसी 
योग्यता हे वह उसके अनुसार पदार्थ को जानता है । तदाकारता मानने पर भी यह प्रश्न ज्यों का त्यों बना 
रहता है कि ज्ञान अमुक पदार्थ के ही आकार को क्यों अहण करता है ? अन्य पदार्था के आकार को क्‍यों 
नहीं ? अन्त में ज्ञान गत शक्ति ही विपयग्रतिनियम करा सकती ह तदाकारता आदि नहीं । 

जो ज्ञान जिस पदार्थ से उत्पन्न हुआ ह. वह उसके आकार होता ह? इस प्रकार तदुत्पत्ति से भी 
आकारनियम नहीं बन सकता ; क्योंकि ज्ञान जिस प्रकार पदार्थ से उत्पन्न होता हे उसी तरह प्रकाश 
ओर इन्द्रियों से भी । यदि तदुत्पत्ति से साकारता आती हे तो जिस प्रकार ज्ञान घटाकार होता है उसी 
प्रकार उसे इन्द्रिय तथा प्रकाश के आकार भी होना चाहिये। अपने उपादानभूत पूव॑ ज्ञान के आकार को तो 
उसे अवश्य ही धारण करना चाहिये । जिस प्रकार ज्ञान घट के घटाकार को धारण करता है उसी प्रकार 
वह उसकी जड़ता को क्यों नहीं धारण करता ? यदि घट के आकार को धारण करने पर भी जड़ता 
अग्रह्दीत रहती है तो घट और उसके जडत्व में भेद हो जायगा । यदि घट की जडता अतदाकार ज्ञान से 
जानी जाती है तो उसी प्रकार घट भी अतदाकार ज्ञान से जाना जाथ। वस्तुमान्न को निरंश माननेवाले 
बौद्ध के मत में वस्तु का खण्डदः भाग तो नहीं ही होना चाहिये। समानकालछीन पदार्थ कदाचित ज्ञान 
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में अपना आकार अर्पित भी कर दे, पर अतीत और, अनागत आदि अविद्यमान अर्थ ज्ञान में अपना आकार 
कैसे ठेश्सकते ह १ 

विपयज्ञान आर विपयज्ञानज्ञान भें भी अन्तर ज्ञान की अपनी योग्यता से ही हो सकता है । 
आकार मानने पर भी अन्ततः स्वश्रोग्यता स्वीकार करनी ही पहती ८ । अतः बाद्भपरिकल्पत साकारता 
अनेक दृषणं से दृपित होने के कारण ज्ञान का धर्म नहीं हो सकती। ज्ञान फी साकारता का अर्थ है 
ज्ञान का उस पदाथ का निश्चय करना या उस पदा्थ की ओर उपयुक्त होना । निर्विकज्पक अर्थात्‌ शब्द- 
संसर्ग की योग्यता से भी रहित कोई ज्ञान हो सकता हे यह अ नुभवसिद्ध नहीं है । 

ज्ञान अथ को जानता हे--मुख्यतया दो विधारधाराएँ इस सम्बन्ध में हैं । एक यह कि-ज्ञान 
अपने से भिन्न सत्ता रखनेवाले जद और चेतन पदार्था को जानता है। इस विचारधारा के अनुसार 
जगत्‌ में अनन्त चेतन और अनन्त अचेतन पदार्थों की स्वतन्त्र सत्ता है। दूसरी विचारधारा बाह्य जड़ 
पदार्था की पारमाथिक सत्ता नहीं मानती, किन्तु उनका पग्रातिभासिक अरितस्थ स्वीकार करती है । इभका 
मत है कि घटपटादि वाद्य पदार्थ अनादिकालीन विचित्र वासनाओं के कारण था माया अविद्या आदि के 
कारण विचित्र रूप में प्रतिभासित होते हं । जिस प्रकार म्तप्न या इन्द्रजाल मे बाह्य पदार्थों का अस्तित्व 
नहाने पर भी अनेक्बिध अथक्रिप्राकार्री पदार्था का सत्यवत प्रतिभास होता हैं उसी तरह अविद्या 
वासना के कारण नानाविध विनित्र अर्था का प्रतिभास हो जाता है । इनके मत से मात्र चेतनतत्व को ही 
पारमार्थिक सत्ता हैं। इसमें भी अनेक मतभेद हैं। वेदास्ती एक नित्य व्यापक चह्म का ही पारमाधिक अस्तित्व 
स्वीकार करने हें । यही ब्रह्म नानाविध जीवान्माओं। आर अनेक प्रकार के घटपटादिरूप बाह्य अर्थों के रूप 
में प्रतिभासित होता है । संबवेदनाटलथादी क्षणिक परमसाणुरूप अमेक ज्ञानक्षणों का पारमाथिक अम्तित्व 
मानते हैं । इनके मत से अनेक ज्ञानसन्ताने प्रथक्‌ प्रथक पारसा्थिक अस्तिस्व रखती हैं। अपनी अपनी 
वासनाओं। के अनुसार ज्ञानक्षण नाना पदार्थों के रूप में भासित होता है । पहिणी विचारधारा का अनेक 
विध विम्तार न्यायवे शॉपिक, सांख्ययोग मु ज़्ने सान्रा स्तिकर बाड़ आदि ख्ु शने गे द्स्ता पाना ड 

बाह्यानलोप की दूसरी विचारबारा का आवार यह माल्म हाता हे कि-प्रत्येझ्न व्यक्ति अपनी कप्पना के 
अनुसार पदार्थों में संकेत करके व्यवहार करता है । जैसे एक पुस्तक को, देखकर उस धर्म का अनुयायी उसे 
धर्मग्रन्थ समझकर पृज्य मानता है । पुमस्तकालयाध्यक्ष उसे अन्य पुम्तकां की तरह सामान्य एस्तक समझता 
है, तो दुकानदार उसे रद्दी के भाव खरीद कर घुड़िया वाधता है। भंगी उसे कूडा-कचरा मानकर झाड़ सकता 
है। गाय भैंस आदि पशुमात्र उसे पुद्कला का पुज समझकर घास को तरह खा सकते हूं तो दीमक आदि 
कीड़े को उसमें पुम्कक यह कल्पसा ही नहीं होगी । अब आप विचार कीजिए कि पुम्तक में, धर्मग्रन्थ, 
पुम्तक, रद्दी, कचरा, घास की तरह खाद्य आदि संज्ञाएं तत्दव्यक्तियां के ज्ञान से ही आईंह अर्थात्‌ 
धर्मग्रन्थ पुम्तक आदि का सदमाव उन व्यक्तियों के ज्ञान में है, वाहिर नहीं। इस तरह पर्मग्रन्थ पुम्तक 
आदि की व्यवहारसत्ता है परमार्थसत्ता नहीं | यदि धर्मग्रन्थ पुस्तक आदि की परमार्थ सत्ता होती तो बह 
प्राणिमानत्र-गाय, संस क्रा भी धर्मग्रन्थ या पुस्तक दिखनी चाहिये थी । अतः जगत केबल कद्पनामा 
हैं, उसका वास्तविक अस्तित्व नहीं । 

इसी तरह घट एक है या अनेक । परमाणुआं का संयोग कदेश से हांता हैं या सर्वदेश से । 
यदि एकदेश खे तो छह.परमाणुओं से संयोग करने वाछे मध्य परमाणु में छह अंश मानने पड़ेंगे । यदि 
दी परमाणुओं का सर्वदेश से संयोग होता है तो अणुओं का पिंड अणुमान्न हो जायगा । इस तरह जसे 
जसे बाह्य पदार्थों का विचार करते हैं वेसे वेसे उनका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता । बाह्य पदार्थों का 
अम्तिख तदाकार ज्ञान से सिद्ध किया जाता है। यदि नीलाकार ज्ञान है तो नील नाम के बाह्य पदार्थ की 
क्या आवश्यकता ? यदि नीलाकार ज्ञान नहीं तो*नील की सत्ता ही केसे सिद्ध की जा सकती है ? अतः 
ज्ञान ही बाह्य आर आन्तर ग्राहद्य और ग्राहक रूप में स्वयं प्रकाशमान है कोई बाह्यार्थ नहीं । पदार्थ और 
ज्ञान का सहोपलटम्भ नियम है अतः दोनों अभिन्न हैं । 


प्रस्तावना ४ 


अकलऊ्ूदेव ने इसकी आलोचना करते हुए लिखा हे कि-- अद्गव तत्त्व स्वतः प्रतिभासित होता हैं 
या परतः ? यदि स्वतः; तो किसी को विवाद नहीं होना चाहिए। नित्य ब्रह्मवादी की तरह क्षणिक विज्ञान- 
वादी भी अपने तत्त्व का स्वतः प्रतिभास कहते हैं । इनमें कोन सत्य समझा जाय ? परतः प्रतिभास पर के 
बिना नहीं हो सकता । पर को स्वीकार करने पर अद् त तत्व नहीं रह सकता । विज्ञानवादी इन्द्रजाल या 
स्वप्न का रष्टान्त देकर वाह्य पदार्थ का छोप करना चाहते हैं। किन्तु इन्द्रजालप्रतिभासित्र घट आर बाद्यसत्‌ 
घट में अन्तर तो सखत्री वाल गोपाल आदि भी कर लेते हैं । वे घट पट आदि बाद्य पदार्था से अपनी इप्ट अथक्रिया 
के द्वारा आकांक्षाआं को शान्त कर सनन्‍्तोप का अनुभव करते हैं जब कि इद्रजाल या मायाटष्ट पदार्थों से न 
तो अर्थक्रिपा ही होती है ओर न तज्जन्य सनन्‍्तोपानुभवत्र ही। उनका काठ्पनिकपना तो प्रतिभास काल मे ही 
ज्ञात हो जाता है । धर्मग्रन्थ, पुस्तक, रही आदि संज्ञाएं मनुप्यकृत ओर काइपनिक हो सकती हैं पर जिस 
वजनवाले रूपरसगन्धस्पर्श वाले स्थू८ल पदाथ में ये संज्ञाएं की जाती हैं वह तो काल्पनिक नहीं है । 
वह तो ठोस, वजनदार, सप्रतिघ, रूपरसादियुणों का आधार परमार्थसन्‌ पदार्थ हैं । उस पदार्थ को अपने 
अपने संकेत के अनुसार कोई धर्मग्रन्थ कहे, कोई पुस्तक, कोई बुक, कोई किताब या अन्य कुछ कहे । 
ये संकेत व्यवहार के लिए अपनी परम्परा ओर वाद़नाओं के अनुसार होते हं उसमें कोई आपत्ति 
नहीं है । ६ (छ्ष्टि का अर्थ भी यही है कि--सामने रखे हुए परमार्थनत टोल पदार्थ में अपनी दृष्टि 
के अनुसार जगन्‌ व्यवहार करता है। उसको व्यवहारसंज्ञादं प्रातिभासिक हों सकती हंं पर वह 
पदार्थ जिसमें ये संज्ञाएँ की जाती हैं, ब्रह्म या विज्ञान की तरह ही परमार्थसत है । नीलाकार ज्ञान से तो 
कपड़ा नहीं रगा जा सकेता १ कपड़ा र गने के लिए ठोस परमाथं सत्‌ जड़ नील चाहिए जो ऐसे ही कपड़े के 
प्रत्येकतन्तु को नीला बनायगा। यदि कोई परमा्यंसत्‌ नील अर्थ न हो तो नोलाकार वासना कहाँ से उत्पन्न 
हुई ? वासना तो पूर्वानुसव की उत्तर दशा हैं। यदि जगत में नील अर्थ नहीं है तो ज्ञान में नीलाकार 
कहाँ से आया ) घासना नीलाकार केसे बन गई ? तात्पर्य यह कि व्यवहार के लिए की जानेवाली संज्ञाए, 
इण्ट-अनिष, सुन्दर असुन्दर, आदि कल्पनाद भले ही विकद्प्कल्पित हो आर इट्रिसष्टि की सीसा में हा पर 
जिस आवार पर ये सब कद्यनाएँ कस्पित होनी हैं बह आवार ठोस और सत्य है । विष के ज्ञान से मरण नहीं 
हो सकता । विपका खानेवाला आर बिप दोने। ही परमार्थसत्‌ हं तथा विष के संयोग से हानेवाले शरीर- 
गत रासायनिक परिणमन भा । पर्वत मकान नदी आदि पदार्थ यदि ज्ञानात्मक ही हं तो उनमें मर्तत्व 
स्थूलत्व सततिधत्व आद धरम कस आ सकते हू ! ज्लानस्वरूप नद्गा में स्नान या ज्ञानाप्मक जल से तृपा 
शान्ति अथवा ज्ञानात्मक पत्थर से स्लिर तो नहीं फूट सकता ? यदि अद्वसज्ञान ही है नो शाखोपदेश आदि 
निर्क हो जायेंगे । परप्रतिपत्ति के लिए ज्ञान से अतिरिक्त वचन को सत्ता आवश्यक है। अट्ठयज्ञान मे 
प्रतिपत्ता, प्रमाण, विचार आदि प्रतिभास की सामग्री ता साननी ही पड़ेगी अन्यथा प्रतिभास केसे होगा १ 
अद्दयज्ञान में अर्थ-अन्थ, तर्व-अत्तत्त आदि की व्यवस्था न होने से तदग्राही ज्ञानों में प्रमाणता या अप्र- 
माणता का निरचय केसे किया जा सकेगा ? ज्ञानाहईत की सिद्धि के लिए अनुमान के अद्भभूत साध्य साधन 
द्र्प्टान्त आदि ता सस्‍्व्राकार करने हा हाग अन्यथा अनुमान कस हो सकगा ? सहापलम्भ-एक साथ उप- 
लब्ध होना--से अभेद सिद्ध नहीं किया जा सकता; कारण दो भिन्नसत्ताक पदार्था' में ही एक साथ उप- 
लब्ध होना कहा जा सकता है । ज्ञान अन्तरंग में चेतन रूप से तथा अर्थ बहिरज्ञ में जदरूप से अनुभव 
में आता हे अतः इनका सहोपलम्भ असिद्ध भी है । अअथश्वन्य ज्ञान स्वाकारतया तथा ज्ञानग्न्य अर्थ अपने 
अर्थरूप में अस्तित्व रखते ही हैं भले ही हमें वे अज्ञात हो | यदि हम बाह्य पदार्था' का इृदमिस्थंरूप निरूपण 
या निवंचन नहीं कर सकते तो इसका यह तात्परय नहीं हैं कि उन पदार्था' का अस्तित्व ही नहीं है | 
अनन्तधर्मान्‍मक पदार्थ का पूर्ण निरूपण तो सम्भव ही नहीं है । शब्द या ज्ञान की अर्शाक्त के कारण 
पदार्थों का लोप नहीं किया जा सकता । नीलाकारज्ञान रहने पर भी कपड़ा रंगने को नीलपदार्थ की 
नितान्त आवश्यकता हे । ज्ञान में नीलाकार भी बिना नील के नहीं आ सकता । भअनेक्र परमाणुअं से जो 
स्कन्ध बनता है उस स्कन्ध का कोई प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं हे उन्हीं परमाणुआं का कथर्चित्तादात्म्य सस्त्र 
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अर्थात्‌ रासायनिक सिश्रण होने पर पररपर बन्ध हो जाता है ओर वह स्कन्ध स्थूछ और इरिद्वियग्राह्म 
होता है। यही अनुभवसिद्ध हैं । न तो उसका णकदेश से सम्बन्ध होता हे और न स्वदेश से किन्तु जड़ 
पदार्थों का स्निग्ब और रूक्षता के कारण कियव्काल स्थायी विलक्षणबन्ध हो जाता है । जिस प्रकार एक 
ज्ञान स्वयं ज्ञानाकार ज्ञेयाकार ओर ज्ञप्तिस्वरूप अनुभव में आता है उसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ अनेक घर्मो 
का आधार होता है इसमे विरोध आदि दृषणों का कोई प्रसद्भ नहीं हैं। इस तरह अध्तरद्धज्ञान से 
प्थक्‌ , रवतम्त्र सत्ता रखनेवाले बाह्य जद पदार्थ हं । इन्हीं ज्यों को ज्ञान जानता हैं। अतः अकलडइ-देव ने 
प्रत्यक्ष क स्वरूपानरूपण से ज्ञान का अथवंदन विशेषण दिया हैं जो ज्ञान को श्ात्मवेदी के साथ ही साथ 
अथवेदी सिद्ध करता है। इस तरह ज्ञान स्वभाव से स्वपरवेदी है स्वार्थस बेदक है । 


अर्थ-सामान्यविशेषात्मक और द्वव्यपयोयात्मक द्वे-- 

जान अर्थ को विपय्र करता है यह विवेचन हो चुकने पर विचारणीय मुद्दा यह है कि अर्थ का 
क्या स्वरुप हे ? जन दृष्टि से प्रत्येक पदार्थ अनन्त घर्माव्मक हैं या संक्षेप से सामान्यविद्येपास्मक है। 
वस्तु में दो प्रकार के अस्तित्व हैं--एुक स्वरूपास्तिख ओर दूसरा साहश्यास्तित्थ | एक द्वव्य को अन्य 
सजातीय या विजातीय किसी भी द्वब्य से असड्लीर्ण रखनेवाला स्थवरूपास्तिग्व है । इसके कारण एक द्रव्य 
की पर्याय दूसरे सज्ातीय या विजातीय द्रव्य से असड्डीर्ण पथरकू अस्तित्व रखती हैं। यह रखरूपास्तित्व 
जहाँ इतरद्रव्यों से व्यावृत्ति कराता हैं वहाँ अपनी पर्यायों में अनुगत भी रहता हे । अतः इस स्वरूपास्तित्व 
से अपनी पर्यायों में जनुगत प्रत्यय उत्पन्न होता हे और इतरद्वव्यों से व्यावृत्त प्रत्यय । इस स्वरूपास्तिस्व 
को ऊर्य॑ता सामान्य कहते हैं । इसे ही द्वृब्य कहते हं । क्योंकि यही अपनी ऋमिक पर्यायों में द्रवित होता 
है, क्रमशः प्राप्त होता हे । दूसरा साइश्याम्तित्व हे जो विभिन्न अनेक द्वव्यों मं गो गो इत्यादि प्रकार का 
अनुगत व्यवहार कराता है । इसे तियंकसामान्य कहते है । तात्पर्य यह कि अपनी दो पर्यायों में अनुगत 
व्यवहार करानेवाला स्वरूपाम्तिव्व होता हे । इसे ही ऊरध्ब॑तासामान्य और द्वव्य कहते हैं । तथा विभिन्न 
दो ह्रव्यों में अनुगव व्यवहार करानेवाला साहदयाम्तिस्व होता हें। इसे तियंक्सामान्य या साहर्य- 
सामान्य कहने हैं | इसी तरह दो द्वव्य में च्यावूत्त प्रत्यय करानेवाला स्यतिरेक जाति का विशेष होता है 
तथा अपनी ही दो परयायं में विलक्षण प्रत्यय करानेवाला पर्याय नाम का विशेष होता है। निष्कर्ष यह कि 
एकद्गव्य की पयाये। में अनुगत अत्यय ऊर्ष्वतासामान्य या द्वव्य से होता है तथा व्यात्रृत्तप्रत्यय पर्याय-विशेष 
से होता है । दो विभिन्न द्वब्यों म॑ अनुगतप्रत्यथ सादइइयसामान्य या तियक्सामान्य से होता हे और 
व्यावृत्तप्रत्यय व्यतिरेकविशेष से होता है । इस तरह प्रत्येक पदार्थ सामान्यविशेेषास्मक और द्वव्यपर्याया- 
व्मक होता हैं । « 

यद्यपि सामान्यविशेषात्मक कहने से द्वव्यपर्यायात्मकत्व का बाध हो जाता पर द्रव्यपर्यायाव्मक 
के पथक कहने का प्रयोजन यह हे कि पदार्थ न केवल द्वव्यरूप है ओर न पर्यायरूप । किन्तु 
प्रत्येक सत्‌ उत्पाद-व्यय-प्रोव्यवाला हैं । इनमें उत्पाद ओर व्यय पर्याय का प्रतिनिधित्व करते हैँ तथा 
ध्ौव्य द्रव्य का । पदार्थ सामान्यविशेषात्मक तो उत्पादवष्ययभ्रोव्याव्मसक सत्‌ न होकर भी हो सकता 
है, अतः उसके निज्न स्वरूप का पृथक्‌ भान कराने के लिए द्वव्यपर्यायात्मक विशेषण दिया हे । 

सामान्यविद्येपात्मक विशेषण घमंरूप है , जो अनुगतप्रत्यय और व्याव्ृत्तप्रत्यय का विषय होता 
है । हृव्यपर्यायाव्मक विशेषण परिणमन से सम्बन्ध रखता है । प्रत्येक वस्तु अपनी पर्यायधारा म॑ परिणत 
होती हुईं अतीत से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य क्षण को आप्त करती है । धचह वर्तमान को अतीत 
ओर भविष्य को चर्तमान बनाती रहता है । प्रतिक्षण परिणमन करने पर भी अतीत के यावत्‌ संस्कारपुंज 
इसके वर्तमान को प्रभाविध्त करते हैं या यों कहिए कि इसका वर्तमान अतीतसंस्कारषुंज का कार्य है ओर 
वर्तमान कारण के अनुसार भविष्य प्रभावित होता हे । इस तरह यद्यपि परिणमन करने पर कोई अपरि 
वर्तित या कूटस्थ नित्य अंश वस्तु में शेप नहीं रहता जो त्रिकालावस्थायी हो पर इतना दिच्छिन्न परिणमन 
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भी नहीं होता कि अतीत वतमान ओर भविष्य बिलकुल असम्बद्ध ओर अतिविच्छिन्न हो। वर्तमान के प्रति 
अतीत का उपादान कारण होना ओर वर्तमान का भविष्य के प्रति, यह सिद्ध करता है कि तीनों क्षणों की 
अविच्छिन्न कार्यकारणपरम्परा है। न तो वरतु का स्वरूप सदा स्थायी नित्य ही हे ओर न इतना विलक्षण 
परिणमन करनेवाला जिससे पूर्व ओर उत्तर भिन्नसन्तान की तरह अतिवरिच्छिन्न हा । 

भद॒न्त नागसेन ने मिलिन्द प्रश्न में जो कम ओर पुनर्जन्स का विवेचन किया है ( दर्शनदिग्दर्शन 
पृू० ७०५१ ) उसका तात्पर्य यहां है कि पू्वक्षण को प्रतीत्प्र अर्थात्‌ उपादान कारण बनाकर उत्तरक्षण का 
समुत्पाद होता है । मज्झिमनिकाय में “अस्मिन्‌ सति इंद भवति” इसके होने पर यह होता है, जो इस 
आशय का वाक्य हे उसका स्पष्ट अर्थ यही हो सकता है कि क्षणसन्तति प्रवाहित है उसमे पृत्रक्षण उत्तर- 
क्षण बनता जाता हैं जैसे वर्तमान अतीतसंस्कार पु'ज का फल है बसे ही भत्रिष्यक्षण का कारण भी । 

श्री राहुल सांकृत्यायनने दर्शन-दिग्दर्शन (प्र० ७१२) मे प्रतीद्यसमुत्पाद का विवेचन करते हुए 
लिखा है कि---“अतीत्यसमुत्पाद कार्यकारण नियम को अविच्छिन्न नहीं विच्छिन्न प्रवाह बतलाता है | प्रतीत्य- 
समुत्पाद के इसी विच्छिन्न प्रवाह को लेकर आगे नागाजु न ने अपने शझ्ून्यवाद को विकसित किया ।॥७ 
इनके मत से प्रतीत्यसमुस्पाद विच्छिन्न प्रवाहरूप है और पूर्वक्षण का उत्तरक्षण से कोई सम्बन्ध नहीं है। पर 
ये प्रतीत्य शब्द के हेत कृत्वा? अथांत्‌ पूर्वक्षण को कारण बनाकर इस सहज अर्थ का भूल जाते हैं। पू्व॑- 
क्षण को हेतु बनाए बिना यदि उत्तर का नया ही उत्पाद होता है तो भदन्‍त नागसेन की कर्म ओर पुनर्जन्म 
की सारी व्याख्या आवारणइन्प्र हो जाती है । क्‍या द्वादशाज्ञ प्रतीदयसमुत्पाद में तिच्छिन्नप्रवाह युक्तिसिद्ध 
है ? यदि अविद्या के कारण संस्कार उत्पन्न होता है ओर संस्क्रार के कारण विज्ञान आदि तो पूर्व और 
उत्तर का अवाह विव्छिन्न कहों हुआ ? एक चित्तक्षण की अविद्या उसी चित्तक्षण में ही संस्कार उत्पन्न 
करती है अन्य चित्तक्षण में नहीं, इसका निप्रामक वहीं प्रतीत्य है । जिसको प्रतीत्य जिसका समुत्याद हुआ 
है उन दोने में अतिविच्छेद कहाँ हुआ ? क 


[को 


राहुलजी घहीं (पए्ृ००१२ ) अनित्यवाद की “बुछ का अनित्यवाद भी 'दूसरा ही उत्पन्न 
होता है । दूसरा ही नष्ट होता है? के कहे अनुसार किसी एक मौलिक तत्त्व का बाहरी परिवर्तन 
मात्र नहीं बल्कि एक का बिछकुछ न्यश आर दूसरे का बिलूकुछ नया उत्पाद है। बुद्ध कार्यकारण की निर- 
न्तर यां अविच्छिन्न सन्‍तति को नहीं मानते ।” इन शब्दों में व्याख्या करते हं । राहुलजी यहाँ भी केबल 
समुत्पाद को ही ध्यान में रखते हैं, उसके मूलरूप प्रतीय को स्ंथा भुला देते हैं । कम॑ ओर पुन- 
जन्म की सिद्धि के लिए प्रयुक्त “महाराज, यदि फिर भी जन्म नहीं ग्रहण करे तो मुक्त हो गया; किन्तु 
चूँकि वह फिर भी जन्म ग्रहण करता है इसलिए ८ मुक्त ) नहीं हुआ ।” इस सन्दर्भ में 'वह फिर भी? 
शब्द क्या अविच्छिन्न प्रवाह को सिद्ध नहीं कर रहे हैं । बोद्धदर्शन का 'अभातिक अना/मवादी”ः नामकरण 
केवरू भौतिकवादी चार्वाक ओर आत्मनित्यवादी ऑपनिपदे के निराकरण के लिए प्रयुक्त किया जाना 
चाहिये, पर वस्तुतः बुद्ध क्षणिकचित्तवादी थे। क्षणिक्चित्त को भी अविच्छिन्न सनन्‍्तति सानते थे न कि 
विच्छिन्नमवाह । आचाय कमलछशीछ ने तच्वसंग्रहपंजिका (पए० १८२) में कतृकर्मंसम्बन्धपराक्षा 
करते हुए इस प्राचीन छोक के भाव को उद्छ्त किया हे-- 


“यस्मिन्नेव तु सन्ताने आइह्विता कर्मवासना। 
ह कर बजा 
फलं तत्रव सन्चत्ते कार्पासे रक्तता यथा ॥” 


अर्थात्‌ू--जिस सन्‍्तान में कमंबासना प्राप्त हुई है उसका फल भी उसी सन्‍्तान में होता है । जो 

छाख के रज्ञ से र॑गा गया है उसी कपास बीज से उत्पन्न होनेवाली रूई छाल होती है अन्य नहीं । 
(5 * के कप ८. ९ ॥:+ 

राहुलुजी इस परम्परा का विचार करे ओर फिर बुद्ध को विच्छिन्नप्रवाही बताने का प्रयास करे' ! हा, 
यह अवश्य था कि--वे अनन्त क्षणों में शाश्वत सत्ता रखनेवाला कूटस्थ नित्य पदार्थ स्वीकार नहीं करते थे। 
पर वर्तमान क्षण अनन्त अतीत के संस्कारों का परिवर्तित पुंज स्वगर्भ में लिए हैं ओर उपादेय भविष्यक्षण 
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उससे प्रभावित होता हैं , इस प्रकार के त्रकालिक सम्बन्ध को वे मानते थे। यह बात ब॑ छू दर्शन के 
कार्यकारणभाव के अभ्यासी को सहज ही समझ में आ सकती है । 

निर्वोाण के सम्बन्ध में राहुलजी सर रावाकृष्णन्‌ की आलोचना करते समय ( ए० ५२९ ) बड़े 
आत्मविश्वास के साथ लिख जाते हं कि--- किन्तु बाद्ध-निर्वाण को अभावात्मक छोड़ भावात्मक माना ही 
नहीं जा सक्रता । ” कृपाकर बे आचार्थ कमलशीछ' के द्वारा तत्वसंग्रह पंजिका ( ए० १०४ ) में उद्छ्त 
इस प्राचीनइलोक के अर्थ का मनन करैं--- 


“जित्तमेव दि संसारो रागादिक्लेशवासितम्‌ । 
तदेव तेविनिमुक्त भवान्त इति कशथ्यते ॥” 

अर्थातू--चित्त जब रागादिदोपष ओर कलश संस्कार से संयुक्त रहता है तब संसार कहा जाता है ओर 
और जब तदेब--वरही चित्त रागादिक्लेश वासनाओं से रहित होकर निराखवचित्त बन जाता है तब उसे 
भवान्त अर्थात्‌ निर्वाण कहते हं । शान्तरक्षित तो ( तत्वसं ० पएृ० १८७ ) बहुत स्पष्ट लिखते हैं कि 
“मुक्तिनिर्मलता घियः” अथात्‌-चित्त की निर्मलता को मुक्ति कहने हैं। इस शोक में किस निर्वाण की 
सूचना है ? वही चित्त रागादिश्रवाह से वासखित रहकर संसार बना ओर वहीं रागादि से झुन्य होकर मोक्ष 
बन गया । राहलजी माध्यमिक्रवृत्ति ( प० ७१९ ) गत इस निर्वाण के पृ पक्ष को भी ध्यान से देसें--..- 

“हृह हि उपितत्रह्मचयाणा तथागतश्ासनपरतिपन्नानां ध्मानुधमंप्रतिपत्तियुक्तानां पुद्दलानां द्विविध- 
निर्वाणमुपपर्णितम--सोपधिशेयषं॑ निरुपधिशेष॑ च। तत्र निरवशेपस्थ अविद्यारागादिकस्य क्लुशगणरथय 
प्रहाणात्‌ सोपधघिशेप॑ नि्राणमिप्यते । तत्र डपधीयते अस्मिन्‌ आस्मस्नेह इत्यपश्रचि:। उपधिशब्देन 
आत्मप्रज्षप्तिनिमित्ता: पतञ्चोपादानस्कन्था उच्यन्ते । शिप्यते इति शेषः, उपधिरेव शेपः उपधिशेष:--सह 
उपधिशेपेग बर्तत इति सोपधिशेपम्‌ । कि तत्‌ ? निवरॉणम्‌ । तन्च स्कन्त्रमात्रकमेव केवर्ल सत्कायदष्व्यादि- 
क्छेशतस्करहितमवशिष्यते निहताशेपचोरगणग्राममात्रावस्थानसाधम्येंण, तय सोपधिशेषं॑ निर्वाणम । 
यत्र तु निर्वाण स्क्रन्वमानत्रकमपि नास्ति तलिरुपथिशेपं निर्वाणम्‌ । निर्गंत उपधिशेषोषस्मिन्निति कृत्या। 
निहताशपचारगणर्प ग्राममान्रस्थापि विनाशसाथम्य ण ।"! । 

थात निर्बाण दो प्रकार का ह---4 सोपधिशेष २ निरुपविशेष । सोपधिशेष में रागादि का नाश 

होकर जिन्हें आत्मा कहते हैं ऐसे पाचस्क्रव निराखव दशा भे रहते हं । दूसरे निरुपधिशेष निर्वाण में 
स्कनब भी नष्ट हो जाते हैं । 

बाद्धू परम्परा में इस सोपधिशेष निबराण को भावात्मक स्वीकार क्रिया ही गया है । यह जीबन्मुक्त 
दशा का वर्णन नहीं है किन्तु निर्वाणावस्था का । 

आखिर बाद्धदश न में «ये दो परम्पराएं निर्वाण के सम्बन्ध में क्‍यों प्रचलित हुईं ? इसका उत्तर 
हम बुद्ध की अब्याकृत सूची से मिल जाता है | बुद्ध ने निर्वाण के बाद की अवस्था सम्बन्धी इन चार 
प्रदनों को अब्याकरणीय अर्थात्‌ उत्तर देने के अयोग्य बताय्रा । “॥ क्या मरने के बाद तथागत € बुद्ध ) 
हात हैं ? २ कया मरने के बाद तथागत नहां हाते ? प्रा मरने के बाद तथागत होते भी ह॑ं नहीं भी 
होते हैं ? ४ क्प्रा मरने के बाद तथागत न होते हैं न नहीं होते हैं ९” मालुक्य पुत्र के प्रश्न पर बुद्ध ने 
कहा कि इनका जानना साथ्क नहीं है क्योंक्रि इनके बारे में कहना भिकुचर्या निर्वद्‌॒ या परमज्ञान के लिए 
उपयोगी नहीं है । यदि बुद्ध स्वयं निर्वाण के स्वरूप के सम्बन्ध में अपना सुनिर्दिचत मत रखते होते तो 
वे अन्प्र सेकई। लोकिक अलोकिक प्रइनों की तरह इस प्रश्न को अव्याक्ृत कोटि में न डालते । और यही 
कारण है जा निर्वाण के त्रिपय में दो घाराएं बाद्ध दर्शन में प्रचलित हो गई हं । 

इसी तरह बुद्ध ने जीव और शरीर की भिन्नता ओर अभिन्नता को अव्याकृत कोटि में डालकर 
श्री राहुलजी को वोद्ूदर्शन के 'अभातिक अनाव्मवाद' जसे उम्रयप्रतिपेवक नामकरण का अवसर दिया। बुद्ध 
अपने जीवन में देह और आत्मा के जुदापन ओर निर्वाणोत्तर जीवन आदि अतीनिद्रिय पदार्था के शतराद्े 
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पर अपने शिष्य को खड़ाकर लक्ष्यच्युत नहीं करना चाहते थे । इसलिए छोक क्या है ? आत्मा क्‍या हे? 
आर निर्वाणोत्तर जीवन केसा ८ ? इन जीवन्त प्रइनां को भी उनने अव्याकरणीय करार दिया। उनकी 
विचारघारा आर साथना का केन्द्र/अन्द वर्तमान दःस्ब कक निव्रत्ति ही रहा ह। राहुलजी एक ओर तो विच्छिन्न 
प्रधाह मानते ४ और देखरी ओर पुनर्जन्म | वे इतनी बड़ी असझ्ञनति को केसे पी जाते €ं कि यदि पू्र आर 
उत्तर क्षण चिच्छिन्न हैं तो पुनजम्स केला आर किसका ? क्‍या चुझबाक्यों को एसी ही असं गत व्याख्या को 
सम्हालने का प्रथन्‍्म शान्तरक्षित और कमलछ्यीट जसे दार्शनिक ने किया है, जो एक अविच्छिन्न कार्य- 
कारण प्रवाह मानते हं ? अवि:ठन्न का अर्थ है कार्यकारणबाबबः्ली । 

जन दशान की €,ए में--/त्येक सन्‌ परणारी द और बट प/रणभन प्रासक्षणभारवी स्वाभाविक 
है। उसमे किसी अन्य टेतु की आवद्यकरता नहीं / । यदि अन्य कारण मिले तो वे उस परिणमन को 
प्रभावित कर सकते हें पर उपादान कारण तो प्र्वपकय दे होगी आर उसमे जा कुछ है. सब अखण्डरूप 
हो है । अतः ट्विरवीय क्षण थे 4८ अलण्ड का उम्बग्ठ उत्तरपयाय बन जाता ढ । चे कि पुराना क्षण ही वर्त- 
मान बना है आर भक्तिय का झपने थे शाक्त यथा उपादतन रूप से छिपाएं है जनः स्मरण प्रत्यमिज्ञान आदि 


व्यवहार सोपपत्तिक आर समृठ बन जाते ८ ।परिग्सा का अथे 6 उत्पाद आर व्यय हाने हुए भी ध्रोच्य रहना । 
आपातत: यह माह्यूम होथा ८ कि जी उत्पादिनाशबारा ८ बहद्दध ध्रव केसे रह सकता है ? पर ध्रोध्य का 
अर सदा स्थायी कूटप्थ निस्य नहीं £ और न यह विवरद्धत ८ कि बरतु के कुछ अंश उत्पाद विनाश के 
कारण परिवतित एते ४ तथा एछ अंश उप परवर्तन से अछूते धत वन रहते हैं ओर न परिवर्तन का यह 
सस्‍्थृूल अथ्य ही € कि जो प्रथ्रप्रश्नग में ड दूपई ख्षग थे घह विछजुण बदश जाता हे या विलक्षण हो जाता है। 


परिवर्नन सस्श भी होता ह विसदश भी । शुहू पवनद्रब्य सुर्क अवश्या में प्रतिशक्षण परिवर्तित रहने पर भी 
कभी विरुक्षण परियतंन गईं करता उसका सदा सट् परिव्रतन £। हाता रहता ह । इसी तरह आकाश 
काछ, धर्म आर अपमेद्रब्य सदा स्वभावपरिणमन ऋरते .. । उनथ परिवर्तन करते रहने पर भी कहने 
लायक कोई विलश्षणता नहीं आती । थे. समझने के छिए. पद्धव्य, के पर्वितन के अनुसार इृ्मे भी 
परप्रत्यथ निरक्षणता दिल्‍्याई जा सकता ह पर ने सा उनमे देखसेद होना ने आक्ारसेद ओर न स्वरूप बिल- 
क्षणता ही । इनका स्पा ज्नाविक परिणमन ते। अपुरूथबुयुण कृत ही ८ । रह जाता डे एुड्डलद्रब्य, जिसका शुद्ध 
परिणमन कोई नि!श्रत नहीं 2 । कारण थह ट कि झाद्द आब के न यूं, जावजतर का सम्पर्क विकरारी बना 
सकता अरीद में किसी पुट्ट द्धब्प का संयाध पर एुह्वथ से तो गुद्दुठट आर सीब दोना के निमित्त से 
विक्रृूलि उ' «जञ होती ४ । छाक मे ऐसा काई संदेश भी नहीं ढ़ जहां अन्य पुद्धल या जीत्र के सम्पर्क से 
विवक्षित एड्रछाजु अछता रह सहता हो । अनः कदाचत्‌ छुद्धरऊू अपनी शुद्ध-अणु अवस्था में भी पहुंच 
जाय पर उसके गुण आर घर्म झुद्ध हं।गे या वतीयक्षण दा छुद्ध रह खकत £ इसका काई नियामक नहीं है । 
अनेक पद्ुलद्गब्य मिलकर स्कन्‍्ब दशा एक संयुक्त वद्ध पयाथ भी बनाले ह पर अनेक जीव मिलकर एक 
संयुक्तययाय नहीं बना सकते । सबका परिणसन अपना जुदा जुदा हैं । स्कन्धगत 
परमाणु, मे भी प्रत्यकरा: तधपना सदश या विधदश परारशासन हाता रहता है आर उन सब परिणमनः 
की आसत से ही स्कत्व का बजन, रूप, रस, गल्य और स्पर्श व्यवहार से आता है । स्कन्धगत परमाणुओ 
में क्षेत्रक्त और आकारकृत सादइय होने पर भी उनका सोल्थिकत्य सुरक्षित रहता है । छोक से एक भी पर- 
माणु अनन्त परिवर्तन करने पर भी निःसर्व-सत्ताशुन्य अथाव्‌ असत्‌ नहीं हा सकता । अतः परिणमन से 
धिलक्षणता अनुभूत न होने पर भी स्वभावभुत परिवर्तन अ्रतिक्षण होता ही रहता है । 

द्रव्य एक नदी के समान अतीत वर्तमान और भविष्य पर्याय का कब्पित श्रवाह नहीं है । क्योकि 
नदी विभिन्नसत्ताक जरूकणों का एकत्र समुदाय ह जा क्षेत्रभेद कर के आगे बढ़ता जाता है | किन्तु अतीत 
पर्याय एक एक क्षण में क्रमशः वर्तमान होती हुई इस समय एकक्षणवर्ता वतेसान के रूप में हैं । अतीत 
पर्यायों का कोई पर्याय-अस्तित्व नहीं है पर जो वर्तमान € बह अतीत का कार्य ह, आर यही भ्रविष्य का 
कारण है। सत्ता गुक समयमात्र वर्तमानपर्याय की है। भविष्य ओर अतीत क्रमशः अनुस्पन्न आर विनष्ट 


हि. 
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हैं । अतन्तः ध्रौष्प्र इतना ही है कि एक द्वब्य की पूर्षपर्याय द्वव्यान्तर की उत्तर-पैश्राय नहीं बनती और 
न वहीं समाप्त हाती ह । इस तरह द्रच्यानन्‍्तर से असाकूय का नयरामक हा घ्ावग्य ह । इसक कारण प्रत्यंक 
द्रव्य की अपनी स्वतशञ्र सत्ता रहती आर निय्रत कारणका 3 परम्परा चालू रहती ढं। वह न विच्छिन्न होती 
और न संकर ही । यद भी अतिसुनिर्चित ४ कि किसी भी नये द्वव्य का उत्पाद नहीं होता और न मौजूद 
का अत्यन्त विनाश ही । कब परिवतन, सो भी ग्रतिक्षण निराबाघ गति से । 
इस प्रकार प्रस्येक द्रव्य अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखता है । बह अनन्त गुण आर अनन्व शक्तियों का 

धनी हैं ।। पर्यायानुसार कुठ शक्तियां आविर्भेत होती हैं कुछ तिरोभूत । जनदर्शन में इफ़सत्‌ का एक 
लक्षण तो ह “उत्पादव्ययधाोव्ययुक्ता सत्‌७ दूसरा हे “सद द्रव्यछक्षणम्‌” । इन दोना रुक्षणों का मथि- 
तार्थ यही ह कि द्रब्य को सत्‌ कहना चाहिए आर वह द्रब्य प्रतिक्षण उत्पाद व्यय के साथ ही साथ अपने 
अविब्छिन्नता रूप ध्रच्य को धारण करता है । द्वब्य का लक्षण हे--“गुगपर्ययवद्‌ द्वव्यम? अर्थात्‌ गुण 
ओर पर्यायवाला द्रव्य होता ८ । गुण सहपावी और अनेक शक्तियं। के प्रतिरूष होते हें जब कि पर्पाय ऋम- 
भावा आर एक्र होती ६ । द्रब्य का प्रतिक्षय परिगमन एक होता €। उस परिणमन < इस उन उन गुणों 
के द्वारा अनेक रूप से वर्गन केर सकते हें । एक पुठ्ूलाणगु द्वितीय समय्र मे परित्रतित हुआ तो उस एक 
परिणमन का विभिन्न रूपरसादि गुण के द्वारा अनेक रूप में वर्णन हो सकता 8। विभिन्न गुगों 
की द्रव्य मे स्वततन्त्र सत्ता न होने से स्वतम्त्र परिणशसन नहीं माने जा सकते। अकछड्देय ने अव्पक्ष के 
ग्राह्म अर्थ का वर्णन करते समग्र द्वरव्य-पर्याथ-सामसान्य-विशेष इस अकार जो चार विशेषण दिए : वे पदाथ 
की उपर्युक्त म्थिति को सूचित करन के लिए ही ४। द्वब्य आर प्राय पदार्थ की परिणति को सूचित करते 
हैं तथा सामान्य आर विशेष अनुगत आर ध्यावृत्त व्यवहार के विपयभूत चर्मो की सूचना देने है । 

नयायिक वेशेपिक--प्रस्यय के अनुसार घस्तु की व्यवस्था करते हैं । इन्हें।ने जितने प्रकार के ज्ञान आर 
दंढद व्यवहार होते ढ॑ उनका वर्गोकरण करके अपादूर्यभाव से उतने पदार्थ सानने का प्रय्न्‍न किया हैं। 
टूर्सालिए इन्हे 'संप्रत्ययोवाष्याय” कहा जाता 5। पर प्रत्यय जर्थाव्‌ ज्ञान ओर शब्द व्यवहार इतने अपरि- 
पूर्ण आर रूचर हैं कि इन पर पूरा पूरा भरोसा नहीं क्रिया जा सकता। थे तो वस्तु स्वरूप की आर इशारा 
मात्र हा कर सकते है | द्वव्यम्‌ द्वव्यस! सा अ्यय हुआ छक ह्ृव्य पलाथ मान लिया । बाप शुगर अत्यय 
डुआ गुण प्रदान सान लिया । फंस केस / एसा धर्यय #ऋआा कम प दा्थे मान छिया | हू तरट नरक सात 
पदार्था की स्थिति प्रत्यय के आधीन द। परन्तु प्रत्यवय से मालिक पदाथ का स्थिति स्वाकार न, नित्र॥ जा 
सकती । पदार्थ ता अपना अखण्ड ठोस स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है, चह अपने परिणमन के अनुसार अनेक 
प्रययां का विषय हा सकता है । गुण क्रिया सम्बन्ध आदि स्वतन्प्र पदाथ नहीं हैं, ये ता द्वब्य को अवम्धाआ 
के विभिन्न व्यवहार हैं । इसी तरह सामान्य कोई स्व॒तन्त्र पदार्थ नहीं हैं जो निव्य ओर एक्) होकर अनेक 
स्वतन्त्र सत्ताक व्यक्तियों से मोलिय। में सूत की तरह पिरोया गया हो। पदार्थों के परिशसन कुछ सदश 
भी होसे हैं आर छझुछ विसदश भी । दो विभिन्न सत्ताक व्यक्तियां मे भूय:साम्ब देखकर अनुगत व्यवहार 
होने लगता है । अनेक आस्माएँ अपने विनिन्न दर्रारों में वतंमान हैं पर जिनकी अवयवरचना अप्लुक प्रकार 
की सह्श है उनमे 'मनुष्यः मनुप्यः एसा सामान्य द्यवहार किया जाता है तथा जिनको घोड़ों जसी 
उनमें 'अइबः अरब: यह व्यवहार | जिन जात्माओं में साइश्य के आधार से मनुष्य व्यवहार हुआ 
है उनमें मनुष्यत्थ नाम का कोई सामान्य पदार्थ, जो कि अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखता है, आकर समवाय- 
नामक सम्बन्ध पदाथ से रहता ह यह कद्गना पदाथस्थिति के विरुद्ध ह। सत्‌ सत! #्रव्यम्‌ द्वव्यम! 
इत्यादि प्रकार के सभी अनुगत व्यवद्धार सादइय के आधार से ही होते हैं। सादश्य भी उम्रयनिष्ठ कोई 
स्वतन्त्र पदार्थ नहीं 6 । किन्तु बह बहुत अवयवबों की समानता रूप हो हैं। तत्तद्‌ अवयव उन उन 
व्यक्तियों में रहने ही हें । उनमें समानता देखकर ह्वृष्टा उस रूप से अनुगत व्यवहार करने छगता है । वह 
सामान्य नित्य एक और निरंश होकर यदि स्वंगत हे तो उसे विभिन्न देशस्थ स्वव्यक्तियों में खण्डशः रहना 
होगा; क्योंकि एक वस्तु एक साथ भिन्न देश में पूर्णरूप से नहीं रह सकती । नित्य निरंश सामान्य जिस 


अस्तावना ५१ 


समय एक व्यक्ति में अ्क्रट होता है उसी समय उसे सर्वत्र-व्यक्तियों फे अन्तराछ में भी प्रकट होना चाहिद। 
अन्यथा क्चिन व्यक्त और क्चित्‌ अच्यक रूप से स्वरूपभेद होने पर अनित्यत्व ओर सांशस्व का प्रसड्ढ 
प्राप्त होगा । यदि सामान्य पदाथ अन्य कियी सत्तासम्बन्ध के अभाव में भी स्वतः सत्‌ है तो उसी तरह 
द्रव्य गुण आदि पदार्थ भी स्वतःसत्‌ दी क्यों न माने जायें ? अतः सामान्य स्वतन्त्र पदाथ न होकर द्रब्यों 
के सदश परिणमनरूप ही हे । 

येशेंपिक तुल्य आकृति तुस्य गुण वाले सम परमाणुओं से॑ परस्पर भेद प्रत्यय कराने के निमित्त 
स्वतों विभिन्न विशेष पदार्थ की सत्ता मानते हैं । वे मुक्त आत्माओं में सुक्त आत्मा के मनों में विशेष प्रत्यय् 
के निमित विशेष पदार्थ सानना आवश्यक समझते हं । परन्तु प्रय्यय के आधार से पदार्थ व्यवस्था मानने 
का सिद्धान्त ही गत है। जितने प्रकार के प्रव्यय होते जायें उतने स्वतन्त्र पदार्थ यदि माने जॉय तो पदार्थों 
की कोई सीमा ही नहीं रहेगी। जिम प्रकार विशेष पदाथ स्वतः परस्पर भिन्न हो सकते हैं उसी तरह 
परताणु आद भा स्वस्वरूप ख हा परस्पर भिन्न ह्टो सकने है। इसक छिए किसी स्वतन्त्र विशेष 
पदार्थ की कोई आवश्यकता नहीं हे। व्यक्तियों स्थर्य ही विश्ञेप हैं। प्रमाण का कार्य हे स्वतःसिद्ध 
पदार्थ की असंकर व्यारू्या करना । 

बोद्द सदशपरिणमनरूपष समानघर्म स्वोकार न कर के सामान्य को अन्यापोह रूप सानते हैं । 
उनका अभियाय है क्रिपरस्पर लिन्न वस्तुअं/ को देखने के बाद जो बुद्धि म॑ अमेदभान होता है उस 
बुद्धियतिविम्जितल आअथेद को ही खासान्य कदते दे । यह अमेद भी विध्यामक न होकर अतदव्याबृत्तिरूप 
है।। सभी पदार्व किसी न किसी फारण से उत्पन्न होने हं तथा कोर्ट न कोई कार्य उत्पन्न भी करते हैं। तो 
जिन पदार्थों में शनत्कारणब्यावत्ति और अतरद्वार्यव्यावृत्ति पाई जाती हें उनमें अनुगत व्यवहार कर 
दिया जाता है । जैसे जो व्यक्तियों मतुप्यरूप कारण से उत्पन्न हुई ह आर आगे मनुष्यरूप कार्या उत्पन्न 
करगी उनग अमनुप्यकारण-कासव्याब्रत्त को नामत्त लकर मनुष्य मनुष्यः ऐसा अनगत व्यवहार कर 
दिया जाता हैँ । कोई वास्तविक मनुष्यत्य विषध्यान्मक नहीं हे । लिस अकार चशक्ठु आलोक ओर रूप आदि 
परस्पर आत्परन्‍्त सन्न पदावथ भी अख्पज्ञानजननव्यायृत्ति के कारण 'रूपज्ञानजनक्' व्यपदेश को प्राप्त 
करते ह॑ उसी सकार सप्त्न अनदृब्यावत्ति से ही समानाकार गत्यथ्र हो सकता ह6ै। ये शठद का बाच्य इसी 
अपोहरूप खाम्रान्तर को ही स्वीकार करते ४ । विकलपज्ञान का विपय भी यही अपोहरूप सामान्य है । 

अक ठउदेय मे इसकी आलोचना करते हु लिखा है कि--साइइय माने बिना अमुक व्यक्तियों में ही 
अपोह का नियम केसे बन सकता हैं ? यदि शावल्लेय गोव्यक्ति बाहुलेय गोव्यक्ति से उतनी ही भिन्न हें 
जितनी कि किसी अश्वादिव्यक्ति से, तो क्या कारण है कि शावलेेय और बाहुलेय में ही अतद्यावृत्ति मानी 
जाय अउब में नहीं | यदि अरव से कुछ कम विलक्षणता है तो यह अर्थात्‌ ही मानना होगा कि उनमें 
ऐसी समानता है जो अश्य के साथ नहीं ह । अतः साहदह्य ही व्यवहार का सीधा नियामक हो सकता है । 
यह तो प्रत्यक्षसिद्ध है कि वस्तु समान ओर असमान उभयविध घर्मो का आधार होती हे। समान- 
धर्मों के आधार से अनुगत व्यवहार क्रिया जाता है और असमान धर्म के आधार से व्यात्रत्त व्यवहार । 
अन्य नहीं, “अतदृव्याधतति! यही एक समान धर्म तत्तदव्यक्तिपों मे स्वीकार करना होंगा। बोद्ध जब स्वयं 
अपरापर क्षण में साइश्य के कारण एकत्वभान तथा सीप से साथश्य के ही कारण रजतभ्रम स्वीकार करते 
हैं तब अनुगत प्यवहार के लिए साइइ्य को स्व्रीकार करने मे उन्हें क्या बाधा है ? अतदब्यावृत्ति आर वुद्धि- 
गत असेद प्रतिब्रिस्व॒ का निर्वाह भी साहइय के बिना नहीं हो सकता। अतः सदृश परिणामरूप ही 
सामान्य मानना चाहिए । शतद आर विकब्पशान भी सामान्यविशेषात्मक वस्तु को ही विपय करते हैं, न 
केवल सामान्याव्मक को ओर न केबल विद्येपात्मक को ही । 

सामान्यतया कव्पनाओं का छक्ष्य द्वियुखी होता है----एक तो अभेद की ओर दूसरा भेंद की ओर । 
जगत्‌ में अमेंद की ओर चरम कब्पना वेदान्त दान ने की है। वह इतना अभेद की ओर बढ़ा कि वास्तविक 
स्थिति को रूॉघकर कल्पनालोक में री जा पहुचा । चेतन अचेतन का स्थूल भेंद भी मायारूप बन गया । 


(५२ न्यायविनिश्चयविवरण 


एक ही तत्व का प्रतियास चेनन और अचेतत रूप में माना गया। इस तरह देश काल भर स्वरूप, हर 
प्रकार से चरम अयेद की कोटि बेदाना दर्शन ह। वीड दर्शन प्येक ये अखिव स्वलक्षणों की वास्तव 
स्वतन्ध्र सत्ता मानकर ही चुप नहीं रहता । बड़ उनमें कालिक सेद भी क्षणगर्याय तक स्वीकार करता है । 
यहाँ तक तो उसका पारमाधिक योद के | जो शलसद्षव मे ८ सह ठिलीय में नहीं, जो जहाँ जिस समय जसे 
है बह वहीं उसी समय बसे है 

कोई बस्त नहीं है । इस तरह देश काठ ओर स्वरूप की हृष्टि से अन्तिम नेद बोद्भनदशन का व्यक्य हैं। 


का 


हैतीयक्षण में नहीं । दो देशो मे र्नेवाली दो क्षण भे रहनेवाली 


: कक ६ हर ग 


पर अमेद की नग्फ सोेदात्त दर ने आर गोद का जार वाद्वइणन वास्तववाद से काल्पनिकता या जवास्तव- 
बाद की और परेच जाने हैं। बाददर्णशन से विधानवादी विश्वमयादी झन्यवादी सर्भी कास्पनिक भेद्र के 
उपासक हैं । उनने बाहद्यजगत का अग्तित्च ही स्वीकार नही किया। फझिसी ने उसे सांघृत कदा तो किसी 
ने उसे अविद्यानिमित कहा ता किसा ने उसे प्रत्पयमान्न । 

जन दर्शन ने सेद आर असेद का अच्तिम वियार थो किया पर वास्त्रसीसा को लॉधा नहीं रू । 


उसने दो प्रकार के अभेदप्रयोजक सामान्य घर साने सवा दा प्रकार के विशेष, जा सेंद कंठपना के विषय 


ने 
होते हैं । दो विभिन्न सत्ताक द्ब्यं! में जसेद इबहार साखआप से ही ६/ सकता £ एकर्च से नहीं। 
इसलिए परम संग्रदनयव यहा प कद्रान्त दी पर्स-। दा विषय कंश्सा # और कह देला हे कि 


'सद्पेण चेतनाचतमानां मेदासावात अथल संद्रप से चेलन आर अचदग मे काई शभंद नहीं 


है? पर बह व्यवहारनव के विवामल साम्तव सादे का छोप नहीं करता। बहे स्पष्ट घोषणा करता 
है कि चेतन आर अचनतन भे से साएउयथ रूप से जे गातब्यव दार हा सकता & पर कोर्ट ऐसा एक सत्‌ 


नहीं जो दोनों भे दास्यव अनुगत सता रखता हो, खिदाय हंस हे + हे दोना ये रात सार ऐसा समान प्रस्यय 
होना है और सत्‌ सल' ऐसा शहद प्रयोग होता दे । '(झ उ-्प को काजडकय से हाय चाह फयायां मे जो 
अनुगनव्यवद्दार होता 2 घद परमार वसंत सुकद्च्यमलक 3॥ बाप द्वि्तोत्िलण थे अखमक्तदव्य अप्पण्ड 
का अखण्ड बदलता :-परिधतित होता ४ पर उस सतत का जी कि परिचसत हुआ हे जस्तिय दनपा से 
नए्ट नहीं किया जा सकता, टसे सिटापा नी जा सक्ता। के उलमानक्षण 5 अगु. दशा से हे ये अम्वण्ड 
का अमख्वण्ड पूर्व क्षय | अनीतदशा ॥ी था | बाईइलका आगे के क्षण मे नासरा रूप छेगा, पर अपने 
स्वरूपसस्थ को नहीं छा सकता, सवथा सदाविनाश के खरूू हू ग्रलान नदीं द&/ सकता । इसका थह तात्पय 
बिलकुल नहीं है कि. ५ व काद शाइवव ऊटाश अंश उ, -कन्पु बदछने पर सो उसका सन्‍्तानग्वाह चालू 
रहता है कभी भी डा छक्ष नहीं हाला आर न दूसर मे बडान टला ट । अतः शक द्ब्य को अपनी पयायोा 
में हानेवाला अनुगत ब्यवद्दार ऊअब्वतासासानप था दब्यमलक ४ । यद अवने से बस्तुपरत्‌ « । पथ पयथ का 
अखण्ड निचोड़ उत्तरपयाय 5 आर उत्तरपयान अपने निच्राइभूल आगे की प्रय.य को जन्म देती € | इस तरह 
जैसे अतीत और वर्तमान का उपादानापादेय सम्तन्ध * उसी तरह वर्तमान और भविष्य का भी । परन्तु 


सत्ता वर्तमान क्षणमात्र की है। पर यह वर्तमान परर्परा से अनन्त असीतों का उ तराधिकारी है ओर परम्परा 
से अनन्त भविष्य क्रा उपादान र्भी बनगा | इसी ह््छि ०2 । द्रब्य का काटजयवयता कहते ६ 2 हतने 


छचर होते हं कि वस्तु के शतप्रतिशत स्वरूय को अश्रान्त रूप से उपस्थित करने में सबत्र समर्थ नहीं होते। 
यदि वर्तमान का अतीत से बिलकुल सम्बन्ध न हो तर्मी निरन्‍्त्रय क्षणिकत्व का प्रसज्ञ हो सकता है, परन्तु 
जब वर्तमान अतीत का ही परिवर्तित रूप हे तब्र वह एक दृष्टि से सान्वय हीं हुआ । वह केवल पंक्ति आर 
सेना की तरह व्यवहारा्थ किया जानेबाछा संकेत नहीं,ढ किन्तु कार्य कारणभूत और खासकर उपादानोपादेयमूलक 
तत्त्व है । वर्तमान जलविन्दु एक ऑकक्‍्सिजन और एक हाइट्रॉजन के परमाणुओं का परिवर्तन मात्र है, अर्थात्‌ 
अऑश्सिजन को निमित्त पाकर हाइड्रोजन परमाणु ओर द्वाइड्रोजन को निमित्त पाकर ऑफ्सिजन परमाणु 
देने ने ही जल पर्याय प्राप्त कर ली ह । इस द्विपरमाणुक जलबिन्दु के प्रत्येक जलाणु का विडलेपण कीजिए 
तो ज्ञान होगा कि जो एट्म ऑक्सिजन अवस्था को धारण किए था वह समृचा बदलकर जल बन गया है । 
उसका ओर पूर्व ऑक्सिजन का यही सम्बन्ध है कि यह उसका परिणामह। वह जिस समय जछ नहीं बनता 
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आर आऑक्पिजन का अक्मिजन ही रहता हे उस समय भी प्रतिक्षण परिवततन सजातीय रूप होता ही रहता 
है । यही विदव के समस्त चेतन अचेतत द्वव्यों। की स्थित है । इस तरह एक धारा की पर्यायं। में अनुगत 
व्यवहार का कारण साइश्य समान्य न होकर ऊर्ध्वतासामस्व धोच्य सन्‍तान या द्रव्य होता &। इसी तरह 
विभिन्न हत्य। भे॑ मेदका प्रयोजक ब्यतिरेक विशेष होता ८ जो तह्व्यक्तत्थि रूप है । एक द्रप्य की दो 


। के 


परयायों में सेद व्ययहार कराने बाछा पयोय नामक विशेष ह । 
जन दर्शनने उन सभी कद्णनाओं दे ग्राहक नय तो बताए हैं जो व स्तुसामा को छोपफर अवाभ्त: 
वाद की और जाती # । पर साथ ही स्पष्ट कह दिया £ *ह ये सब वक्ता के अभिप्राय हूं, उसके संकम्प के 
प्रकार 8 । वस्तस्थिलि के ग्राहक नहों हैं । 
गण और घम-वस्ग मे गण भी होने ४ और धर्म भी । गुण स्वनावयृत हैं आर इनकी श्रतीति 


प्रानरपश्ष हला है | धमाका सलखा।त परसापक्त दात आए ब्यवहाराथ इनका अधव्यक्त बस्न का याग्य- 


ता के अनुसार होती रद्ती 6 । धर्म अनन्त हाल हैं । भुण रिन हुए ८ । यथा-जाव के असाधारण ग्रुण-ज्ञान 
दर्शन, सुम्ब, वीर्थ आदि ४ । साधारण गुण सस्तु-ब प्रमेयत्व सत्त जआादि। एद्रल के रूप रख गन्ध स्पर्श 
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व्यदि अधाधारण गण हैं। घर्मद्रव्य का गतिहेनुत्व, अवमंद्रब्य का ।स्थतिदेशुत्त, आकाश का अवगाहन- 
नेमित्ततण जोर कालफ़ा वर्लनाहेतुत्थ असायारण गुण ८ । साधारण गुण वस्‍्तुत्व सत्य अमेवेयत्व प्रसेयन्व 
आदि | जीव में ज्ञानादि गुणां की सत्ता और प्रतीति विश्पेक्ष 7, स्वाभाविक हे । पर छोटा बड़ा, पितृस्थ 
पुत्र/्व, गुरूव डिष्यय आद घर्म सापेक्ष €ैं। यद्याप इनको योग्यता जीव से हे पर ज्ञानादि के समान ये 
स्व॒स्सतः गण नहीं हैं । दूसी तरह पुदुल में रूव रख गन्ब आर स्वर्ण ये ता स्वाभाविक परनिरपेक्ष गुण हं 
परन्‍्त छोटा बह दे दो तीन आाद संख्या, संकेत के अदुयार होनेबाटा बाव्यता भाद ऐसे धर्म द॑ जिनकी 
अ सतव के धवव तर 4 होती है । सु परनरमेक्ष रततः प्रदीत हलले हैं तथा बर्न परायेशक्ष होदर । वस्तु में 
योग्यता दाने  8। खामाज्य वयल्ला से सभी सम्तु कह सवव सास जात 2। खसंप्रथद्जी में धर्मों की 
वादपना घक्ता के हउन। के जानखार न जधती 2 ॥ सडक जर्म का हठ में मारते घर उसका प्रतवक्षी धर्म 
बा जाता 5 | हर गे। सपा एकायव राडद से झरने का अशथातन ख सव नहा है जब; बरनत का निमरूप 
अयकब्प उपस्थित हो जाला ४ । इस सरह सते अत आर अवश्य इन तीन बर्मो का लेकर जविक से 
अधि खान ही यठन हा सकने ४ । अनः सप्त नड्ी का निझयग आवक ले आवक सात प्रदन। की संभावना 
का उत्तर 5। प्रहन दास हों सकने हैं इसका कारण सात प्रहार का जिज्ञासा का होना ७५ । जिज्ञासा क 
सात प्रकार का इतना सात प्रकार के संशय के जअवीन हू। बा संजय सात इसलिए होते ४ कि बस्न के 
धर्म ही सात प्रकार के ४ । 

विशवहश्न प्रत्यक्ष--इस तरह ज्ञान द्च्यपयायात्मक और सामान्यविश्येयात्मक अर्थ को विपय 
करता है । केबल सामसान्यात्सक या विद्येपात्मक कोई पदार्थ नहीं 6 आर न केंबट द्रब्यात्मक या पयायाव्मक 
ही । इसीलिए जकलठ़ दवने प्रत्यक्ष का लक्षण करते समय वाततऊक में द्रव्य पयाय सामान्य आर विशेष 
ये चार विशेषण अर्थ के दिणु्ं। इनको सार्थकता उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जानी हैं | ज्ञान के छिए 
उनने लिखा ह कि उसे साक्रार आर स्वसंवेदी होना चाहिए । यहां तक साकार स्वसंवेदी आर द्वव्यपर्याय- 
सामान्यविशेपायंवेदी ज्ञान का निरूपण हुआ । ऐसा ज्ञान जब अंजसा स्पष्ट अर्थात्‌ परमार्थतः बिशद है 
तब उसे प्रत्यक्ष कहते हैं । सावारणतया दर्शनान्तर में तथा छोकव्यवहार भें इन्द्रियजन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष 
माना गया है। तथा इन्डिय के परे रहनेवाऊे पदार्थ का बोच परीक्ष कहा जाता ह । पर जन दर्शन का 
प्रत्यक्ष ओर परीक्ष का अपना स्वोपज्ञ विचार ह। वह इन्द्रय आदि पर पदार्थों की अपेक्षा रखने वाले 
ज्ञान को परोक्ष अथात परतन्त्र ज्ञान मानता हैं, तथा इन्द्रयादि निरपेक्ष आत्ममात्रास्थ ज्ञान को प्रत्यक्ष 
यह प्रत्यक्ष का कारणमूलक विवेचन हैं। पर स्वरूप में जं ज्ञान विशद हो वह प्रत्यक्ष कहलाता है । 
यह विशदता व्यवहार में अंशतः इन्द्रियजन्य ज्ञान में भी पाई जाती हे अतः इन्द्रियजन्य ज्ञान को संव्य- 
वहार प्रत्यक्ष कहते हैं । यद्यपि आगमसों में इन्द्रियनन्य मति को परोक्ष कहा है ओर वह आगमिक्र परिभाषा 


दे ९ 
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में उचित भी हे पर लोक व्यवहार के निर्वाहार्थ वेशद्यांश का सदभाव होने से उसे संव्यवहार प्रत्यक्ष भी 
कहा गया है । गेशद्य का छक्षण अकलड्देव ने स्वयं लघीयसखय ( कारिका नं० ४ ) में यह किया ऐ--- 

“श्नमानादयतिरेकेण विद्येषप्रतिभा सनम । 

दशर्य मत चुदझ्धेग्वेदाअमतः पर्मू॥ 
अथातू-अनमान आदिक से अधिक, नियत देश फाछझ और आकार रूप से अच्॒ुर्तर विश्येपा के 
प्रतिभासन को चेशद्य ऊहते हैं । दूसरे शब्दा भें जिप ज्ञान में अभ्य केगी ज्ञान को सहायता अपेक्षित न हो 
बह लान विशद कहछाता है। जिस तरह अनुमान आदि ज्ञान अपनी उत्पत्ति सं लिगज्ञान आदि ज्ञानान्तर की 
अपेक्षा फरते ४ उस तरह प्रत्यक्ष अपनी उन्पत्ति मे किसी अना ज्ञान व आवश्यकता नहों रखता । यही 
अनुमानादि से प्रत्यक्ष में अतिरेक-अधिकता है । यद्यपि आगमिक इृष्टि से इन्द्रय आलोक या ज्ञानान्तर किसी 
भी कारण वी अपेक्षा रखनेवाला ज्ञान परोक्ष है आर आत्ममान्रसावेश्न ही ज्ञान ग्स्यक्ष, पर दाशनिक क्षेत्र 
में अअलादु देव के सामने प्रमागधिभाग की समस्या थी जिसे उन्हें'ने बड़ी ज्यवस्थित रीति से सुलझाया है। 
तच्वार्थसूत्र मे मति ओर श्र॒त॒ इन दोने। जाने को परोक्ष कहा है आर वहीं मति स्मृति संज्ञा चिग्ता आर 
अभिनिवोध को अनर्थानन्‍्तर बताया ८। जनथःन्तर कहने का तात्पय इतना हो & के थ सब मतिज्ञानावरण 
कर्म के ध्रयोपणम से होते हें । सनि मे इन्द्रिय आर मन से उत्पतश्न शोनेवाले अवग्नह ईंडा अधथाय और 
धारणा ज्ञान साम्मलछित € | अऋलडषशदव ने सात का साइववहा।रक जता छल कहकर णेकगसिद्व इन्द्ियज्ञान 
की प्रत्यक्षता का निवाह किया और स्मृति प्रत्यमिज्ञान तके लनुसान आर श्र॒ति इन सब को परोक्ष 
प्रमाण रूप से परियणित किया | आगस में मति आर श्रत परोक्ष थे ही । स्मृति आदि मतिज्ञानावरण के 
क्षयौपशम से उपदा होने के कारण मतिज्ञान थे ही इसलिए इनका परोक्षत्व भी सिद्ध था। माच इन्द्रिय 
और मनोजन्प मति को सांब्यवहारिक प्रत्यक्ष बना देने से समस्त प्रमाण व्यवस्था जम गई और लोक 


किक 


भ्रसिद्धि का निर्वाह भी हो गधा । यद्यपि अकलछव-वेब ने लर्पायसाय मे समान प्रत्पांसज्ञान तके आर अनमान 
को भी मनोसति कहा है आर सम्भवतः वे इन्हें भी ग्रादेशिक प्रत्यक्षकोट में जाना चाहते थे पर यह प्रयास 
आगे के आवचार्या' के द्वारा समर्थित नहीं हुआ । 

इस सरह अकलद्धदेव ने विशदज्ञान को प्रयक्ष कहका श्रीसिद़् सेन दिवदाकर के “अपरोक्ष ग्राहक 
प्रत्यक्ष! इस प्रत्यक्ष लक्षण की कर्मा को दूर कर दिया । उत्तर कालोन समस्त उनाचाया ने अकल& पञ्ष इस 
लक्षण और प्रसाग्ध्यवस्था को स्वीकार किया है । 

यद्यपि बाद भी विशदज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हें फिर भी सत्यक्ष के लक्षण से अफकलड्देव के द्वारा 
विशद पद के साथ ही ग्रयुद्ध साकार और अंजसा पद खास महरत्थ रगाते ८। वाद निधिकन्पक ज्ञान को 
प्रत्यक्ष कहते ४ । यह निर्तिकल्पक ज्ञान जनदा्शलिक परम्परा में पसिद्धा नजिधवरतियर्यीसश्िपात के बाद 
होनेवाले सामन्‍्यावभार्सी अनाकार दशन के समान है । अकलकु देव की हट थे जब निर्वक्॑पषक दर्शन 
प्रमाणकोडि से ही बद्िभूत है तब उसे प्रत्यक्ष तो कहा ही गठीं जा कला था । इसी बात की सूचना के 
लिए उन्होंने एत्यक्ष के लक्षण में साकार पद दिया है । जो निराक्ार ददान तथा याद्धसस्सत निर्विक्ल्पक- 
प्रत्यक्ष का निराकरण कर निदचयात्मक विशदज्ञान को ही प्र्यक्षकोटि में रखता है । बोद्ध निर्विकलपक 
प्रत्यक्ष के बाद होने वाले नीलमिदम! इत्यादि अत्यक्षत विकण्यों को भी संव्यवहार से प्रमाण मान लेते 
हं । इसका कारण यह € कि प्रयक्ष के विपयभूत इंदय रखलक्षण मे विकद्य के विष्रभूस विकव्प्य 
सामान्य का गकवाध्यवसाय करके श्रद्बत्त करने पर स्वछट्मग हो आप होता ६, अतः विकृटप ज्ञान 
भी सब्यवहार से प्रमाग वन जाता है। इस विक्रट्प भे निविक्रपक्र की छी धिशदता आती हैँ । इसका 
कारण & निविक्पक ऑर सर्विकल्यक का जतिर्नात्र उदपन्न होना या पक साथ होना। तात्पर्य यह 
कि बाद्ध के मत से सविकत्पक में मतों अपना बेशथ है आर गम अम्रागत्व । इसका निरास करने के 
लिए. अकलड्डदेव ने अंजसा विशेषण दिया 6 और सूचित किया ह. कि विऋक्ण्पज्ञान अंजसा विशद हे 


च्कः 


संवब्यवरहार से नहीं। 


प्रस्तावनां ५ 


प्रपरिकल्पित लक्षण निरास--- 

बोझ निर्विकत्पक ज्ञान को प्रत्यक्ष मानते हैं । कदपनापोढ और अश्नान्तज्ञान उन्हें प्रत्यक्ष इष्ट 
हे । शब्द्सं सृष्टठ ज्ञान विकल्प कहलाता है। निर्विक्पक शब्दसंसर्ग से शून्य होता है । निविकपक पर- 
मार्थसत्‌ स्व॒लक्षण अर्थ से उत्पन्न होता है। इसके चार भेद होते हँ-इन्द्रियप्रत्यक्ष, मानसप्रत्यक्ष, स्वसंवे- 
दनप्रत्यक्ष ओर योगिश्रव्यक्ष । निर्विकपकर स्तर व्यवहारसाथक नहीं होता, व्यवहार निविछत्पकजन्य सवि- 
कढ्पक से होता है । सविक्रदपक ज्ञान निर्मल नहीं होता । विकदप ज्ञान की विशदता सबविकल्प में झलकता 
है । ज्ञात होता हे कि वेद की प्रमाणता का खण्डन करने के विवार से बाद्च/ ने शब्द का अथ के साथ 
वास्तविक सम्बन्ध ही नहीं माना ओर यावत्‌ रठदसंसर्गा ज्ञानं। को ,जिनका समथन निविकल्पक से नहीं होता 
अप्रमाण घोषित कर दिप्रा दे। इनने उनहीं ज्ञान को प्रमाण माना जो साक्षात्‌ या परम्परा से अथंसामथ्य- 
जन्य हैं । निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के द्वारा यद्यपि अर्थ मे रहनवाले क्षणिकत्तल आदि सभी धर्मा का अनुभव 
हो जाता है पर उनका निश्चय यथासंमव विकल्पकज्ान ओर अनुमान से ही होता है । नील निविक 
ह्पयक नौलाश का नीझमिदृम! इस बिक्पज्ञान द्वारा निउ्चय करता है आर व्यवहास्सावक होता है तथा 
क्षणिक्रांश का सत्र क्षणिकं सत्वातू? इस अनुमान के द्वारा । चेंकि निव्िकल्पक 'नीलसिदम' आदि विकट्पों 
का उत्पादक डै ओर अआर्थस्वलक्षण से उप्पन्न हआ है. अनः प्रमाण ४। विक्रत्पज्ञान अस्पष्ट हू क्योंकि वह 
परमार्थसत्‌ स्वलक्षण से उत्पन्न नहीं हुआ है। सर्वप्रथम अर्थ से निर्विकल्पक ही उत्पन्न होता है । उस 
निविकल्पावस्था न क्क्सि विकएपक दा अतश्षर्त नहा होता । बिक क्रल्पितसामान्प का विपय करन र्के 
काशण तथा निर्विकल्पक के द्वारा ग्रदीत अर्थ को ग्रहण करने के कारण स्व्यक्षाभास हे । 

अकलड दय रखा आलालना इस प्रदार ऋरत हअशथक्रयआाथा पुदप पश्रमाण का अन्चपण करत 
हैं। जय व्यवहार से साक्षात्‌ अवक्रियासाथकता संवरिकल्पक में हो है तब क्यो ने डसे ही प्रमातग माना 
जाय ? निब्िकल्पक में प्रमाणता छाने को आमिर आपको सबिकट्पक ज्ञान तो मानना ही पड़ता है 
यदि निर्विकत्प के द्वारा ग्रहीन नीछाथंश को थ्रिपय करने से विकस्पज्ञान अवमाण है; तब तो अनुमान 
भी प्रत्यक्ष के द्वारा ग्रद्दीत क्षणिक्त्यादि की विषय करने के कारण प्रमाण नहीं हो सर्कगा । निविकत्प 
से जिस श्रकार नलाग्रंश। में नृऊमिदम! इत्यादि घिकरप उत्पन्न होते हैं. उसी शअ्रकार क्षणिकव्वादि 
अद। मे भी छक्षणिकमिदम! इत्यादि विफद्पन्नान उत्पन्न होना चाहिये। अतः व्यवहारसाथक् सबि- 
कव्पज्ञान ही यत्यक्ष कहा जाने योग्य है। विकल्पनज्ञान ही विशद्रूप से प्रत्येक प्राणी के जनुभव मे॑ आता 
है, जब कि नि्िकस्पज्ञान अनुनव्रसिद्ध नहीं है। प्रत्यक्ष से तो स्थिर स्थूल अथे दी अनुभव में आते हैं, 
अत; क्षणिक्र परमाणु का प्रतिभास कहना धत्वक्षविरुद्ध है । निर्विकल्पक को स्पष्ट होने से तथा सविकल्पक 
को अस्पष्ट होने से विपयभेद भी मानना डक नहीं है, क्योंकि एक ही बृक्ष दृरवता पुरुष को अस्पष्ट तथा 
सर्मापवर्ता को स्पष्ट दीखता ह। आखद्य-प्रवयक्षकाल मे भी कब्पना: बराबर उत्पन्न तथा विनष्ट तो होती 
हा रहती हैं, भले ही वे अनुपलक्षित रह । निर्विकव्प से सबिकल्प की उत्पत्ति मानना भी टोंक नहीं है; 
क्योंकि यदि अशब्द निविकल्पक से सशब्द विकव्पज्ञान उत्पन्न हो सकता है तो शब्इद्यन्य अर्थ से ही 
विकस्पक की उत्पत्ति मानने में क्‍या बाधा हे ? अतः मति, स्घृति, संज्ञा, चिन्तादि यावद्विकसपनज्नञान 
संबादी हाने से प्रमाग हैं । जहां ये बिसंवादी हो वहीं इन्हे अप्रभाण फह सकते हैं । निविकल्पक प्रत्यक्ष 
मे अथाक्रयास्थति अथात्‌ अथक्रियासाधकत्ध रूप अविसंबाद का लक्षण भी नहीं पाया जाता, अतः 
उसे प्रमाण केसे कह सकते हैं ? शब्दसंस॒ष्ट ज्ञान कों विकल्प मानकर अप्रमाण कहने से शाखोपदेश से 
क्षणिकत्वादि की सिद्धि नहीं हो सकेगी । 

मानस प्रत्यक्ष नरास--बोाद्ध इन्द्रियज्ञान के अनन्तर उप्पन्न होनेवाले विशदज्ञान को, जो कि 
उसी इन्द्रियज्ञान के द्वारा ग्राह्म अर्थ के अनन्तरभाव्री द्वितीयक्षण को जानता है, मानस प्रत्यक्ष कहते हैं । 
अकलऊू देव कहते हैँ कि---एक ही निशचयात्मक अथसाक्षात्कारी ज्ञान अनुभव में आता हं। आपके द्वारा 
बताये गये मानस प्रत्यक्ष का तो प्रतिभास ही नहीं होता। 'नीलमिदम” यह विकरप ज्ञान भी मानस 
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प्रत्यक्ष का असाधक ह; क्योंकि ऐसा विक्रसप ज्ञान तो इन्द्रय अ्त्यक्ष से हां उत्पन्न हो सकता है, द्ट्र 
लिये मानस प्रत्यनट मानने की कोई आवश्यकता नहीं ह। बड़ी आर गरम जजलेबी ध्वाते समय जित 
इन्द्रियसुद्धियों उत्पन्न होती हैं उतने ही तदनन्तरभावी अर्थ को विपग्र करनेवाले मानस प्रत्यक्ष मान 
हुंगे; क्योंकि बाद में उतने ही ग़कार के विकत्पन्ञान उत्पन्न हात हैं। इस तरह अनेक मानस प्रदयक्ष मा 
पर सन्तानसेद हो जाने के कारण “जो में खाने वाला हूँ वहीं में सूँघ रहा हें! यह प्रत्यभिज्ञान नहीं 
सकेगा। यदि समम्त रूपादि के! विषय करने घालछा एक हीं मानस प्रत्॑यक्ष माना जाय; तब तो उसी 
रूपादि का परिज्ञान भी हो टी जायगा, फिर इन्द्रियचुद्धियाँ किस लिये स्पॉकार की जायें १ श्र्मोत्तर 
मानस प्रस्यक्ष को आगमगप्रसिद्ध कहा &। अकलदू देव ने उसकी भी आलोचना की हें फि--जब ६€ 
मात्र आगमप्रसिद्ध ही है, तब उसके छण का परीक्षण ही निरर्थक ट॒ । 

स्वसंवेदन प्रत्यक्ष खण्डन--बरद स्थसं वेदन प्र यक्ष निविकत्पके है तो निद्रा तथा मूरच्छा 
अवम्धाओं में ऐसे निविकपक सत्यक्ष को मानने में क्‍या बाधा ह ? सुपृप्त आदि अवस्थाओं में अनुभवस्ि 
आन का निषेध तो किया ही नहीं जा सकता । बरदि उक्त अवस्थाओं। में ज्ञान का अभाव हो तो उस सम 
योजियों को चनःसत्ययिषयक भावनाओं का भी विष्छद सानना पडुंगा। 

बोझडसम्मत विकटप के लक्षण का निशारू+-वाडह अभिल्यपवतों प्रतीति:; कल्पना! अथ 
जो ज्ञान शबदसंसर्ग के योग्य हो उस ज्ञान को कल्पना या विकण्प ज्ञान कहते ६है। अकलछड देव ने उन 
इस लक्षण का ग्वण्डन करते हुए लिसा है किल्‍्न्यद श रा कहें ज]ने छायक ज्ञान का नाम कल्प 
है तथा बिना राददसं क्षय के काई भा विवल्यज्ञान उत्पन्न हा नहें 6 सकता; ले शब्द तथा शब्दांशः 
स्मरणास्मक विकसप के लिये तह्ाचक अन्य श55, का प्रयोग मानना होगा, उन अन्य दाद के स्मरण 
लिए भी तद्वाचक अन्य शदद स्वीकार करना दंग. इस तरह दूसर दूसरे शब्द को कर्यना करने से अनवर 
ज्षाम का दपषण जाता 6। अतः जब विकएपज्ञान हा सिद्ध नहीं। हो पाता तब विक्ायजानख्प साधक 
असाव में निविकत्पक भी आसद्ध हा रह जायगा आर विविक्पकक तथा संविकत्वयकरूयस प्रमाणद्रय 
अभाव में साथक प्रमाण न हाने शे सकल प्रसय का भा अभात्र हा श्राप्त होगा। यदि शब्द तथा शब्ांः 
का स्मरणास्सक विकदप तड्ाचक शब्दश्योग के बिना हो होता है तो विक्ेष्ष का आंभसणायवत्त्व लक्ष 
अच्पाप्त हो ज्ायगा और जस सरह छाडद सथा शददा शा का स्मरणात्मक विकद्प तद्ठाबक अन्य दे. 
के प्रयोग के बिना ही हों जाता ह उसी नरह नीकमिद्म! दृस्पा।द विकस्य भा शब्दअयोग की योग्य' 
के बिना ही हो जायग, तथा चश्लुरादियुद्धियां शब्द प्रयोग के ब्रिना हा नाीलर्पीतादि पदार्था का नि£ 
करने के कारण स्वत: ब्यवलायात्सक सिद्ध हो #ाय्गी | अतः विकदय क्रा अआभलापव तत्व लक्षण दृषपत ह 
विकस्प का निरदाप लक्षण है-+समारापषावराध्रा ग्रहण या निश्चयास्मकत्व । 

सांख्य श्रोब्रादि इन्द्रियों को बवूत्तियां को प्रत्यक्ष प्रमाण सानते ैं। अकलकृदेव कहते 

श्रोत्रा दे इन्द्रियं। की ब्ृत्तियों तो तमिरिक रोगी को होने बाले [द्वचन्द्रज्ञान तथा अन्य संरायादिज्ञा 





कि 
में भी प्रयोजक होती हैं, पर व सर्भी ज्ञान प्रमाण तो नहीं हं । 

नया यक इन्द्रियं, आर अर्थ के सनल्निक्रप को प्र्यक्ष प्रमाण कहते हँ । इसे भी अकलूंकदेव 
सर्नज्ञ के ज्ञान में अच्याप्त बताते हुये लिग्बा ह क्रि--ब्िकाल-ब्िलोकबवर्नी यावत पदाथों को विपय क 
बाला सर्वज्ञ का ज्ञान प्रतिनयत शक्तिवाली इन्द्रियों से तो उत्पन्न नहीं हो सकता, पर पत्यक्ष तो अवश्य 
अत: सज्लिकर्ष अव्याप्त है । चक्षु के द्वारा रूप का प्रत्यक्ष सन्निकर्ष के बिना हा हो जाता है। चाक्षुष प्रत्य 
में सन्निकष की आवश्यकता नहीं है । कांच आदि से व्यवहित पदार्थ का ज्ञान सल्षिकर्ष की अनावइ्यक 
सिद्ध कर ही देता हे । 

प्रत्यक्ष के भंद--अकलद् देव न प्रत्यक्ष के तीन संदु किये हें--५१ इन्द्रिय प्रत्यक्ष २ अनिन्ि 
प्रव्यक्ष ३ अर्तीन्द्रिय प्रत्यक्ष । चक्षु आदे इन्द्रियें! से रूपादिक का स्पष्ट ज्ञान इन्द्रिय प्रत्यक्ष है। मन 
द्वारा सुख्र आदि की अनुभूति मानस प्रत्यक्ष ह। अकलक देव ने रूघीयस्त्रग॒स्वव्ृत्ति में स्टूृति संज्ञा चिन 
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ओर अभिनिबोध को अतिनिद्रिय प्रत्यक्ष कहा है । इसका अभिप्राय इतना ही हे क्रि-मति स्मृति संज्ञा चिन्ता 


शी 3. 6 को 


ओर अभिनिब्रोध ये सब मतिज्ञान हैं, मतिज्ञानावरण के क्षयोपशम से इनकी उत्पत्ति होती है । मतिज्ञान 
इन्द्रिय आर मन से उत्पन्न होता है । इन्द्रियजन्य मतिज्ञान को जब् संब्यवहार में प्रत्यक्ष रूप से प्रसिद्धि 
होने के कारण इन्हियप्रस्यक्ष मान लिया तब उसी तरह मनोमति रूप स्मरण प्रत्यभिज्ञान तर्क और अनु- 
मान को भी प्रत्यक्ष ही कहना चाहिये। परन्तु संव्यवहार इन्द्रियजन्य मति को तो प्रत्कक्ष मानता है. पर 
स्मरण आदि को नहीं । अतः अकलऊ्ू की स्मरण आदि की अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष मानने को व्याख्या उन्हीं तक 
सीमित रही | वे शब्दय्रोजना के पहिले म्मरण आदि को सतिज्ञान ओर शब्दयोजना के बाद इन्हीं का 
श्रतज्ञान भी कहते है । पर उत्तरकाल में अमंकोीण प्रमाण ब्रिभाग के लिए---'इन्द्रिय आर मनोमति सांव्य- 
वहारिक प्रत्यक्ष, स्खति आदि परोक्ष, श्रत परोक्ष ओर अवधि सनःपरयंय तथा केवलज्ञान ये तीन ज्ञान 
परमार्थग्रत्यक्ष' यही व्यवस्था सर्वस्वीकृत हुई । 

,. परमार्थप्रत्यक्ष आत्ममात्र से उत्पन्न होता है । अवधि ओर मनःपर्यय ज्ञान सीमित विपयवाले हैं 
तथा केवलज्ञान सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट आदि समस्त पदाथों को जानता है। परमार्थप्रत्यक्ष की सिद्धि 
के लिए अकलझ़ु देव का निम्नलिखित युक्तिवाद अश्तिम हे-- 

'ज्षस्यावरणविच्छेद ज्ैयं किमवशिप्यते । 
अप्राप्यकारिणस्तस्मात्‌ सर्वाथीनवलाकते ॥” न्यायवि० इलो० ४६८०-८८ । 


अर्थात--ज्स्वभाव आत्मा के ज्ञानावरण कर्म के सबंधा नष्ट हो जाने पर कोई ज्ञेय शेष नहीं रह 
जाता जो उस ज्ञान का विपय न हो सके । चें कि ज्ञान स्वभावतः अग्राप्यकारी है अतः उसे पदा्थ के पास 
या पदाथां को ज्ञान के पास आने की सी आवश्यकता नहीं है । अतः ऐसे निरावरण अप्राप्यकारी पूर्णज्ञान 
से समस्त पदार्था का बाच होना ही चाहिएु । सबसे ब्रद्ी बाधा ज्ञानावरण की थी सो जब वह समल नष्ट 
हा गया तो निरावरण ज्ञान स्वज्ञय को जानेगा ही | 

इस तरह इस प्रत्यक्ष प्रस्ताव में प्रत्यक्ष का साज्लोपाह्न बर्णन किया गया है । 


२ ग्रन्थकार 


न्यायविनिदवय मुलग्रन्थ के प्रणता जनन्परायव्राकाय के अमर प्रतिष्टापक, उद्धटवादी, जनशासन के 
खिरस्मरणीय प्रभावक, अनेकान्तवाद के उपस्ताता आचार्यबर भद्वाकलड्ड देव हं। जिनके पुण्यगुणां का स्मरण, 
जिनके त्याग की पूतगाथा आज भी जीवन में प्रेरणा ओर स्फ़ूनि देती है । जो न केवल जन सम्प्रदाय के ही 
अमररन्न थे किन्‍सु भारतमाता का मुकुट जिन इनेगिन नररत्राों से आलछोकित है उनमें अग्रणी थे | वे भारती 
के भाल की शोमा थे | शाखतरा्थों में जिन्हें देवीबल भा परास्त नहीं कर सकता था । उन शब्द-अर्थ के धनी 
पर अकिब्चन अकलड्ूब्रह्म के मुख्य ग्रन्थ न्यायविनिइ्चय का तदनुरूप व्याख्याकार वादिराजसूरि के विवरण 
के साथ प्रथमवार प्रकाशन किया जा रहा है । ग्रन्थ के प्रत्यक्ष प्रस्ताव का संक्षिप्त विषषपरिचय पहिले लिखा 
जा चुका है। ग्रन्थकारों के बिपय में खासकर उनके समय आदि का ज्ञात परिचय कराना अवसरप्राप्त है । 

अकलडऊड्रदव के समय आदि के विषय में में 'अकलझ्ढ ग्रन्थत्रयः की प्रस्तावना मे विस्तार से लिख 
चुका हू । उसमें मेंने ग्रन्थों के आन्तर परीक्षण के आधार से इनका समय सन्‌ ७२० से ७८० तक निश्चित 
किया था। धरमंकीति तथा उनके शिष्यपरिवार के समय की अवधि के जा दशक निश्चित किए गए हैं, श्री 
राहुल सांकृत्यायन की सूचनानुसार उनमें संशोधन की गुजाइश है। निशीथचर्णि में दर्शनप्रभावक ग्रन्थों 
में जो सिद्धिविनिर्चय का उल्लेख पाया जाता है वह सिद्धिविनिश्चय निश्चयत: अकलंककृत ही है और 
निशीथचूर्णि के कर्त्ता वे ही जिनदासगणि महत्तर हैं जिनने शकसं ० ५९८ अर्थात्‌ सन्‌ ६७६ में ननन्‍्दीचूर्णि 

< 


८ न्‍्यायविनिश्चयविवरण 


शी रचना की थी। ऐसी दशा में सन ६७५६ के आसपास रची गई निर्शाथचूर्णि में अकछ ड्ू के सिद्धिविनिश्रय 
8 उल्लेख एक ऐसा मूल प्रमाण बन सकता है जिसके आवार से न केंचल अकलड़्ू का ही समय निश्चित 
केया जा सकता है अपितु इस युग के अनेक बोद्धाचार्य और वेदिक आचायों के समय पर भी मोलिक 
प्रकाश डाला जा सकता है । में इसी ग्रन्थ के द्वितीय भाग की प्रस्तावना में या राजवातिक ग्रन्थ की 
परस्तावना से इसकी साथार छानब्रीन करना चाहता हू । अभी तक जो सामग्री प्राप्त हुई है उसके 
आधार से उपयुक्त सूचना देकर विराम लेता हु । 

वादिराजसूरि का समय सुनिश्चित है) उनने अपना पाव्यनाथचरित्र शक सं० ०४७ कातिक सुदी 
३ को बनाया था। ये उस समय चोलकय चक्रवतों जयमिंहदेध की राजधानी में निवास करते थे। उनके 
उस समय का प्रष्ट अन्य णततेहासक प्रमाणा से भा हाता ६ । अत: सन १०३७ के आसपास हा इस ग्रन्थ 
की रचना हुई होगी । जन समाज के सुप्रसिद्द इतिबृत्तज्ञ पं० नायूरामर्जी प्रेमी ने अपने जन साहित्य आर 
इतिहास! ग्रन्थ में बादिराजसूरि पर साझ्नेपाह़ लिखा है। उनका वह निब्रन्ध पाठकों की जांनकारी के 
लए साभार उद्धव किया जाता है । 


# 


वादिराजम्ररि 


परिचय आर कोलत्‌--दिगस्वर सम्प्रदाय पा ता ऑल अल बाफओं झ्ला छः ब्रादिराजसूरि उन्हीं 
पें से एकहें। ले प्रसेयकमलमारतंण्ड न्‍्यायकसुदचन्द्रादि के कर्ता प्रभाचनन्‍द्वाचार्य के सरकालान हैं आर 
उन्‍्हींके समान भद्दाकऊंक देव के एक न्याय-ग्रन्थ के टौकाफार भी । 

ताकिक होकर भी बे उच्यकोटि के कवि थे और इस इष्टि से उनको तुलना सोमदेबसूरि से को जा 
प्रकती है जिनकी चुद्धिरूप गऊ ने जीवनभर शुष्क तक्रेरूप थाल रसाकर काव्यदु ग्घ से सहृदयजने का 
प्च॒ किया था । 
+ बादिराज दसमल या द्रविण संघ के थे। इस संघ से भी एक नच्दिसंथा था, जिसकी अरूगल 
शाखा के ये आचाय थ । अरू गल किसी स्थान या ग्राम का नाम था, जह। की सुनिपरम्परा अर गलान्वय 
कहलाती थी । * 

पटतर्क पण्सुख, स्थाह्रादविद्यापति आर जगदेकमल्लयादि' डगका उपायियों थीं। एकीमावस्तात्र के 
अन्त में एक 'छोक है जिसका अर्थ ह कि सारे शाब्दिक ( वेयाकरण ), लाकिक और भअव्यसहायक वादि- 
राज़ से पीछे हैं, अर्थात उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता | एक्क शिलालेग भे कहा है कि सभा में वे 
अकलड्-देव ( जैन ), धर्मकीति ' बाद », ब्रहस्पति € चार्वाक ), आर सोनम € नेयाय्रिक ) के तुल्य हैं 
आर इस तरह वे इन जुदा जुदा धर मंगुरुओं के एक्रीभूत प्रनिनिधि से जान पड़ते हैं । 

मह्लिपेणं-प्रशस्ति भें उनकी और भी अधिक प्रशंसा की गई £ ओर उन्हें महान बादी, विजेता 
और कवि प्रकट किया गया है । 


१--देखो 'द्र्विण संघ में भी नन्दिसंघ ।” जन सादिदय आर इतिहास प्र० ५४। 
२-- परतकषण्मुख स्याद्वादविद्यापतगल जगदेऋरमल्लबादि्गल एनिसिद्‌ श्रीवादिरा जदेवरुम । 
_मि० राइसद्वारा सम्पादित नगर ताव्लका के इन्स्क्रप्शन्स नं० ३६ | 
३-- वादिराजमनु शाब्दिकलोको वादिराजमनु तार्किकसिदः । 
वादिराजमनु काव्यक्ृतस्ते वादिराजमनु भव्यसद्यायः ॥-- एकोमावस्तोत्र । 
४---सदसि यदकटदः कीर्तेने धमम+र्तिबंचसि सुरपुरोधा न्‍्यायवादेषश्षपादः । 
इति समयमुणामेकतः संगतानां प्रतिनिधिरिव देवों राजते वादिराज: ॥- इ० न॑० ३९ 
०५--यह्‌ प्रशस्ति श० सं० १०५० ( वि० सं० ११८५ ) की उत्कोण की हुई है । 
६--त्रेलोक्य दीपिका वाणी द्वाभ्यामेवोदगादिद | जिनराजत एकस्मादेकस्माद्वादिराजतः ॥ ४०॥ 


हे ब_कर्ल- एन :#ननबक। अब पे 


प्रस्तावना +९ 


वे श्रीपालदेव के प्रशिष्पय, मतित्रागर के शिप्य और रूपसिद्धि (शाकटायन व्याकरण की टीका) के 
कर्ता दयापाल' मुनि के सर्तार्थ या गुरुभमाई थे। वादिराज़ यह एक नरह की पर्चा या विशेषण हैँ, ओो 
अधिक प्रचलित होने के कारण नाम ही बन गया जान पड़ता ह परन्तु वास्तव नाम कुछ आर ही होगा, 
जिस तरह बादीससिंह का असल नाम अजितसेन था । 


समकालीन राजा--चालववनरेश जयसिदददव की राजसभा में इनका बड़ा" सम्मान था और 
ये प्रच्यात वादी गिने जाते थे। मद्ेपेण-प्रशस्ति के अनुसार जपर्सिद्द द्वारा ये पूजित भी थे-सिदसमरय - 
पीटविभव:' । 

जयसिंह (प्रथम) दक्षिण के सोलंकी वंश के प्रसिद्ध महाराजा थे। एथ्वीवलम, महाराजाधिराज, पर- 
मेइ्वर, चालुक्यचक्र इबर, परमभ्नद्टारक, जगदेकम छ आदि उनऊेी डपावियों थीं। इसके राज्यकाल के 
तीस से ऊपर शिलालेख दानपत्र आदि मिल चुके हैं जिनमें पहला लेख श० सं० ९३८ का है और अन्तिम 
शठ6 सं० ९६४ का हे । अवएव कस से कम ५३८ से २६४ तक तो उनका राज्य-क्राल निर्विबाद हैँ। 
उनके पापवदी द्वितीय श० सं० ९४०८ के एक लेख मे उन्हें भोजरूप कमल के लिये चन्द्र, राजेन 
चोल (परकेसर्री वर्मा) रूप हाथी के लिय सिंह, मालवे की सम्मिलित सेना को पराजित करने बारा आर 
चेर-चोल राजाओं को दण्ड देनेवाला लिखा हैं । 

घादिराज ने अपना पराइवनाथ चरित सिंहचक्रइवर या चालुक्यचक्रवता जपसिह देव की राजधानी 


आरुद्धाम्बरमि-्दुबिम्बर चितीत्स क्यं सदा यद्यश- 

इछत्रं वाक्चमरीजराजिरुचयो प्म्यर्ण च यत्कणयों: | 

सेब्य: सिहसमच्यपीठविमव; सर्वेश्रवादियप्र जा- 

दत्तोचजयकारसारमहिमा श्र धादिरजों विदाम ॥०१॥ 

यदीयगणगोचर)|एय वचनविलासप्रसर: कबीनाम्‌--- 

श्रीमचोलक्यवक्रेश्वरजयकटके वाखधूजन्मभूमी 

निष्काण्ड डिण्डिमः पर्यदृति पटुस्‍्टो वादिराजस्य जिष्णी: | 

जह्युद्रद्वाग्दर्पा जद्दिदि गमकता गयेभूमा जद्गाहि, 

व्याद्रेष्यों जहां हि स्पाट म्ृद-मधुर-श्रव्यकाव्यावलेप: ॥ ४ २॥| 

पाताले व्यालरयाजोीं बर्सात सुनिदित यस्य जिल्लासदस्स 

निर्गनता खगतोपसी न भवति धिषणे वज्रमयस्यथ शिष्य: । 

जीवैतान्तावदिती निलयबलवदाद्वादिनः के5न्र नान्ये 

गय निर्मुन्य सब जयिनमिन-समभे वादिराज॑ नम'न्‍त ॥४३॥ 

बारदेवीसचिरप्रयोगयुटद प्रेमाणमप्यदरा- 

दादते मम पारश्यतीउ्यमनुना श्रीवादिराज़ों सुनिः। 

भा भो पर्यत परस्यतेष यमिनां कि धमम इस्युअकें 

रत्रद्मण्यपरा: पुरातनमुनेवाखित्तय; पान्तु वः ॥«४॥ 
१--टिते पणां यरय शणागुदातवाचा निबद्धा हितहप्तिद्धि। । 

वन्यों दयापालमुनि: स वाचा सिद्धस्तताम्मूदंनि यः प्रभाव: ॥३८॥ स० प्र० । 
२--सकलभुवनपालानम्रगूद्धावबद्धस्फुरितमुकुट्चूडालीड वादा र विन्दा: । 
मदवदखिलवादीभे -द्रकुम्भप्रमेदी गणगदजितसेनी भाति वादीमसिट्‌: ॥५७ 
३-वादिराज की एक पदवी 'जगदेकमल्ल-वादि' है । क्‍या आइचये जो उसका अर्थ जगदेकमल्‍्ल 
(जयसिह) का वादि ही हो | 
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में ही निवास करते हुए श० सं० ९४७७ की कातिक सुदी ३ को बनाया था। यह जयसिद्द का ही राज्य- 
काल हैं । यह राजधानी लक्ष्मी का निवास थी ओर सरस्वती देवी ( वाग्वघ ) की जन्मभूमि थी । 

यशोधरचरित के तीसरे सर्ग के शन्तिम ८७ थे पद्म में आर चाथ सर्गं के उपान्त्या पद्म में कवि 
ने चनराई से महाराजा जयसिंह का उल्लेख किया है। इससे मालूम होता हैं कि यशोधरचरित की रचना 
भी जयसिह के समय से हुई है । 

राजञधानी--चालक्य जयसिंह की राजधानी कहां थी, इसका अर्भा तक टौक टीक पता नहीं 
ल्यगा है | परन्तु पादर्वनाथव्रित की प्रशस्ति के छठे उब्झेख से ऐसा साल्म होता है क्रि वह “कद्रगेरी! 
नामक स्थान में होगी जा इस समय मद्रास सदन मराठा रलबे की गदग-होटगी शास्तरा पर एके साथा- 
रण सा गोंव हे आर जो बदासी से १२ मील उत्तर की ओर है । यह पुराना शहर है और इसके चारं। ओर 
अब भा शहर->प॒नाह के चन्ह साजूद 8 | उक्त इल्ाक का प्वाद्ू मुद्रित प्रति मे इस अकार का ६--- 


लक्ष्मीवासे वल्लतति कटके कद्न गातीर भूमों 
कामावापिप्रमद्स पगग॑ सिहचक्रेश्वरस्य । 


समें सिंहचक्र झबर अर्थात्‌ जयलिंहदेवकी राजवानी ( कटक ) का वर्णन है जहाँ रहते हुए अन्ध- 
कर्ता ने पाइवनाथचरित की रचना की थी। इसमें राजवानी का नाम अवदय होना चाहिये; परन्तु उच्त 
पाठ से उसका पता नहीं वलता । सिर्फ इतना मालम होता है क्रि वहाँ लक्ष्मी का निवास था, और वह 
कट्गा नदी के तीर का भास पर था। हमारा अनुसान है कक झुद्ध पाट कट्टगरात भूमो! होगा, जा उत्तर 
भारत के अद्डच देग्व लखका का कृपा से कट्रगातारसृसा बन गया है उन्हें क्या पता क्रि 'ऋट्गेरी' गा 
अड्बद नाम भी किसी राजधानी का हो सकता है ! 

जयसिंह के पुत्र सोमेइवर या आहदसब्य ने 'कल्याण' नांसक नगरी बसाई आर वहाँ अपनी राज- 
धानी स्थापित की । इसका उछलख विस्दण ने अयने विक्रमांक देखवरिता मे किया है । कल्याण का नाम 
सके पहले के किसी भी शिलाडेग्व या ताम्रपत्न में उपलब्ध नहीं हुआ हे, अततव इसके पहले चोलुक्यों 
की गामवाना कटद्रगरा मं दा रहा हागा। इस स्थान से चाल कब विक्रप्तादित्व (5 ०) का ई० सं० १०९८ 
का कनही शिलाहेग् भी मिला है. जिससे उसका चालुक्य-राज्प ,» अन्वर्गव दान! स्पष्ट होता 8 । कद्गा 
नाप की कोई नदी उस तरफ नहीं € । 


मटाधी श--परवश्वनाथचरित की प्रशम्ति में बादिराजसूरि ने अपने दादागुरू श्रीपालदेव को 
“सिहप॒रकमुस्य' लिग्वा है आर न्‍्यायविनिर्वयविवरण की प्रशस्ति में अपने आप को भी 'सिंहपुरेइ्वर! 
लिखा है। इन दोनों शब्दों का अर्थ यद्दी मालूम होता हे कि वे सिंटपुर नासक स्थान के स्वामी थे, अर्थात 
सिंहपुर उन्हें जागीर में मिला हुआ था और शायद वहीं पर उनका मठ था । 

भ्रवणबेल्गोल के ४९३ नम्बर के शिलालेख में-ज्ञो श० खं० १०४७ का उन्कीर्ण किया हुआ ह-- 
बादिराज की ही शिष्यपरस्परा के श्रीपाल त्रधिद्यदेव को होय्सल-नरेश,विष्णुवद्ध न पोय्सलदेव के द्वारा जिन- 
मनिदरों के जीर्णाद्धार और ऋषियों को आहार-दान के 'हेतु शब्य नामक गाँव को दानस्वरूप देने का 
वर्णन है और ४९७ नम्बर के शिलाछेग्व में--जो श० सं० ११२२ के लगभग का उत्कार्ण क्रिया हुआ हं-- 
लिखा है कि पडदर्शन के अध्यता श्रीपालदेव के स्वगंबाल होने पर उनके शिष्य बादिराज (द्वितीय) 


१--ब्यातन्वजय सिंद्दतां रणमुखे दीघ्र दथो घारिणीम । 

२ “-रणमुखजयसिंहों राज्यल4 मी बधभार ॥ 

३--सगे २ इलोक १। 

४--इस मुनि परम्परा में वादिराज और श्रीपालदेव नामके कई आचाय॑ दो गये दे | ये वादिराज दुसरे 
दे । ये गंगनरेश राचमछ चतुर्थ या सत्यवाक्य के गुरु थे । 


प्रस्तावना 5९ 


'परिचादिमण्ल जिनालयः नाम का मन्दिर निर्माण कराया ओर उसके पूजन तथा मुनियों के आाहार-दान 
के लिये कुछ भूमिका दान किया । 

इन खसत्र बाता से साफ समझ मे आता हे कि वादिराज क्री गुरुेशिप्यपरम्परा मडार्थीशं। की पर- 
म्परा थी, जिसमें दान लिया भी जाता था जोर दिया भी जाता था। वे स्वयं जनमन्दिर बनवाने श्रे, 
उनका जी्ाद्वार कराते थे और अन्प्र मुनियों के आहार दान की भी व्यवस्था करते थे। उबका 'भव्यसहाय! 
विशेषण भी इसी दानरूप सहायता की ओर संकेत करता हे । इसके सिवाय वे राजाओं के दरबारों में 
उपस्थित होते थे आर वहाँ बाद-विवाद करके बादियां पर विजय प्राप्त करते थे । 

देवसेनसूरि के दर्शनसार के अनुसार द्वाविइसंघ के सुनि कच्छ, खेत, बसति (मंदिर) और बाणि- 
ज्य करके जीविका करते थे ओर शीतल जछ से स्नान करते थ। मनिदिर बनाने की बात तो ऊपर आ चकी 
है, रही खेती-बारी, सो जब जागीरी थी तब वह होता ही होगी आर आनुपस्धिक रूप से बाणिज्य भी। इस- 
लिये शायद दशनपार में द्वाविडसंघ को जनाभास कहा गया है । 


कृष्ठ रोग की कथा--वादिराजसूरि के विषय में एक्र चमस्‍्फ्ारिणी क्रथा प्रचलित हे कि उन्हें 
कुष्टरोंग हा गया था। एक बार राज के दरबार से इसकी चर्चा हुई तो उनके एक्रत अनन्प भक्त ने अपने गुरु 
के अवधाद के भय से झठ ही कट दिया कि उन्हें कोई गोग नहीं है ।' हसपर बहस छिड़ गई और आखिर 
राजा ने कहा कि में स्व इसकी जाँच करूंगा ! भक्त घबडाया हुआ गरजी के पास गया आर बोला 
मेरी छाज अब आपके ही हाथ हे, में तो कह आया ।” इसपर गुरूजी ने दिलासा दी और कहा, “थर्म के 
प्रसाद से सत्र ठोक होगा, चिन्ता मत करो ।? इसके बाद उन्होंने एकॉसावस्तोच्र की रचना की और उसके 
प्रभाव से उनका कृष्ट दर ही गया । 

एक्रीमाव की चन्द्रकीनि भरद्रारफऊत संस्कृत टीका में यह पूरी कथा तो नहीं दी है परन्तु उोक की 
टीका करते हुए लिग्वा है कि “सेरे अन्‍्तःकरण से जब आप प्रतिष्टित हैं लब सेरा यह कृष्टरोगाक्रान्त शरीर 
यदि सुचर्ण हो जाय तो क्या आश्चर्य है! ? "अशथ्ात चन्द्रकीतिर्जी उक कथा से परिचित थे। परन्तु जहों तक 
हम जानते हैं यह कथा बहत पुरानी नी & जार उन रोग ्ञारा गठी गई है जो ऐसे चममन्फारों से ही 
आचार्यो आर भद्वारकों की अनिष्ठा का साप किया करने थे । अमायस के दिन पूतो के चन्द्रमा का उदय कर 
देना, चवालौस या अड्ताटीस बेडिय। को तोड़कर केद भें से बाहर निकल आना, सांप के काटे हुए पुत्र का 
जीवित हो जाना आदि, इस तरह की और भी अनेझ चमन्कारपूर्ण कथाये पिछले भद्वारकों की गढ़ी हुईं प्रच- 
लित हैं जो असंभव आर अवाकृलिक तो हैं ही, जनप्ुनियेकें चरित्र को ओर उनके वास्तविक महत्त्व को भी 
नीचे गिराता हैं । 

यहाँ यह स्मरण रखना चाहि सच्च मुनि अपने भक्त के भी मिथ्याभाषण का समर्थन न 
करते आर न अपने रोग को छुपाने की कोशिश करते 8 । 

यदि यह घटना सत्य होती तो मल्लिपेग प्रशस्ति (श० सं० १००० ) तथा दूसरे शिलालछेखों में 
जिनमें वादिराजसूरि की बेहद प्रशंसा की गई है, इसका उल्लेख अवदय होता । परन्तु जान पड़ता हे तब 
तक इस कथा का आविभांव ही न हुआ था । 

इसके सिवाय एकीभाव के जिस चोथे पद्म का आश्रय लेकर यह कथा ग़्ी गईं है, उसमें ऐसी कोई 
बात ही नहीं है जिससे उक्त घटना की कठ्पना की जाय। उसमें कहा है कि जब स्वर्ग लोक से माता के 
गर्भ में आने के पहले ही आपने प्र॒थ्वीमंडल को सुबर्गमत्र कर दिया था, तब ध्यान के द्वारा मेरे अन्तर में 
प्रवेश करके यदि आप मेरे इस शरीर को सुबर्णमय कर दे तो कोई आश्चरय नहीं है । यह एक भक्त कवि की 
सुन्दर आर अनूठी उप्प्रेक्षा हं, जिसमें वह अपनेकी कर्मा की मलिनता से रहित सुवर्ण या उज्ज्वल बनाना 





जिन, मम स्वान्तगेह ममान्तःकरणमन्दिर त्वं प्रतिए्ः सन्‌ यत इदं मदीय॑ कुप्ठरोगाक्रास्तं बधुः 
शरीर सुवर्णीकरोषि, तरतकि चित्र तत्किमाश्र्य न किमपि आश्रय मित्यथ: । 


् 
है 
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चाहता है । आगे ७, 5, ७ थे प्ों में भी दुसी सरह के सात हैं--जब आप सेरी चित्तशय्यरा पर विश्राम 
करेंगे, तो मेरे कलश को केसे सहन करेंगे ? आपकी स्थाह्ाद-वापिका से स्नांसे करने से मेरे दुःख-सन्‍्ताप 
क्यों न दर हंगे ? जब आपके घरग रखाते से सीना छोक पथित्र हो जाते ४ तव सव्वांग रूप से आपको 
स्पर्श करने बाला सेरा मन क्यों कद्पाणलाभी ने ह'गा ? आदे। 

सम्राट हर्षवर्धन के सभ्य के सार कथि के विपय में भी जो सदाकति बाण के ससुर ओर सूर्य- 
शूनक नासक स्तोच्र के कत्ता ट एक ऐसी हो कथा प्रसिद्ध है । सम्मटक्रत काव्य प्रकाश के टीकाकार जयराम 
मे छिपा है कि मयर कवि सी इलोफ से सर्प का स्तवन करके कुष्ट रोग से युक्त हो गया। सुधासागर 
नाम के दुसरे टीकाकार ने लिखा है कि सथर कवि यह निश्चय करके कि या तो कृष्ट से सुक्त हो जाऊंगा या 
प्राण ही छोड ठेँगा हरहार गया और गंगातट के एक बहुत ऊँचे आड़ की झास्वा पर सो रस्सिय्रों वाले छींके 
में बेठ गया और सर्गदेव की सत॒ति करने छगा । एक एक पद्म को कहकर वह छींके की एक एक रस्सी 
काटवा जाता था। इस तरह करने करते सूशदेव सस्तुए्र हुए और उन्‍होंने डसका शरीर उसी समय नीरोग 
ओर सुन्दर कर दिया । कराब्यप्रकाश के तीसरे टीकाकार जगन्नाथ ने भी लगभग यहां बात कही ह्व। 
हमारा अनुमान है कि इसी सप्र-शतक-स्ततेन की कथा के अनुकरण पर वादिराजसूरि के एक्रीलाव- 
स्तोत्र की कथा गठी गई हे 

हिन्दरओ के देखता तो कित्त मकच सनन्‍्यथा फच समर्थ! होले /£, इसलिये उनके विषय में इस तरह 
की कथाये कुछ अर्थ भी रखती ४ परन्त जिनभगवान न तो स्त॒तियें से प्रसन्न होते और ने उनमें यह 
सामर्थ्य हैं कि किसी भरकर रोग का बात की बात में दर कर दें । अतएव जन धर्स के विश्वासों के साथ इस 
रह की कथाओं का कोई सामध्जस्य नहीं बेठसा । 

ग्रन्थ रखना >वादिरजसरि के अभी तक नीचे लिखे पॉच ग्रम्थ उपलब्ध हुए हैं-- 

9>पायटयनाथययारित-->पयह एक १२ संग का संहाकाब्य हे और माणकचन्द्र ज़न-ग्रन्थमाला? 
में प्रकाशित हो चका इसकी बहुत दी सुन्दर खरस और प्रौट रचना है। पाइवनार्थकाकृतस्थचरित 
नाम से भी इसका उल्डझेग्व किया गषा हे । 

२-यशाथरचरित > यह एक चार सर्ग का छोटासा खण्डकाव्य हैं जिसमें सब मिलाकर 
२९६ पत्म हैं। इसे देजार के स्थन टी० एस० कृष्पुस्थामी गारणो ने बहत समय पहले ग्रकाशिन किया था 
जो अब अनुपलब्य है। हसकी रचना गास्वनाथबरिन दे बाए हई * पोकि इससे उन्होंने अपने के 
पराइवनाथचरित का कर्ता बतलाया हे । 


| 


३-प का ४ 


यहा एक छोटा सा २७० पद्मया का अतिशय सुन्दर ्तान्र पल आर एकीसावँं 
गत इव मया! से ध्राररल हान के ऋरण एक्रान्नात नास से सास । 





१ - “मयूरनामा कवि: शाउरद्वो३3न आदित्य स्तुत्वा कुष्टाजिस्तीण प्ररिद्धिः । 

२--पुरा किल मसरञमा कुष्ठी कवि; क्टेशमसहिएणुः सर्थप्रसादेन कृप्ठान्षिस्तरामि प्राणान्वा त्यजामि 
इति निश्चित्य हरिद्वार गत्ा गंगातटे 3 यच्चयशाख विलम्बि शतरज्जुशिवयमधिरद: सुयमस्तौपीत्‌ । अकरोच्चेके- 
क्पगद्मान्ते एककरज्जुतिन्छेटम । एवं क्रियमाणे काव्यतुऐं रवि; रुझय एवं निरे. रमणीयां च तत्तसमकार्पीत । 
प्रसिद्ध तन्मयूरशतक सूर्यजतक्रापरय्याय्रमिति ।”! 

४ -श्री मन्गयूरभट्र परत्न॑जन्मद्ष्टत कगठटितकुए्रज 2६473 हु यादि । 

४ अआीपासवताथकाकृस्थचरितं >ैन वीर्तितम । 

तन श्रीवादियाजेन सच्चा याशोवरी कथा ।। ५--यशोें धरचरित, पये १। 

पदले मेने भूछ से शी पारवनाबकाकुम्थचरितं! पद से पाइवनाथचरित शौर काकुत्स्थचरित नाम के 
दो ग्रत्थ समझ डिये थे | मेरी इस भूल को मेरे बाद के लेखकों ने भी दुद्दराया है | परन्तु ये दो ग्रन्थ द्वोते तो 
द्विवयनान्तपद होना चाहिए था, जो नहीं दे । काकुत्स्था पारवनाथ के वेद का परिवायक है | 


३ 


शस्तावना 


कक । 


रे 


3-ज्यायविनिश्चयविवर ण--यद भद्वाकरूकदेव के न्वरायविनिश्चप्रा का स्य 6 ओर जन- 
न््राय के प्रसिद्ध ग्रन्थों भें इसकी गगना ढे। इसकी इलोक संख्या २०,००० £ । 

'*-प्रमाणनि्णय--प्रमागणाखर का यह छोटा सा स्वतंत्र ग्रन्‍्थ ८ जिसमें प्रमाण, प्रत्यक्ष, परोक्ष 
ओर आगम नामके चार अध्याय ४ं। माणिफ़वस्श-लन-यन्थगराटा मे प्रकाशित है, नुझआ है । 

अध्यात्माफ्क---यह भी एक छोटा सा झट पद्माका अस्थ है आर साणिकीन-प्रन्थमालाम 
प्रकाशित हो चुफ़ा है । पर यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि दसके कत्त थे ही बादिगज हैं । 

अलोक्ा्रदीपिका नाम का ग्न्‍न्ध भी बादिरज सूरिकरा होना चाहिये जिसका संकेत ऊपर 
टिप्पणी में उदश्त किये हुप अ्शोक्यदीपिका बार्णी! आदि पद्म भे सिलला 9 । स्व० सेठ माणिकचनद्र्जी 
ने अपने यहों के ग्रन्थ-मं ग्रह की प्रगस्तियों का जो रजिस्टर वनवाग्रा था उससे मालूम होता हे कि उक्त 
संग्रह में “ब्रद्योक्यदीपिका' नाम का एक अगूण ग्रन्थ ट जिसमे भादि के दस आर अन्त के ७८ वे पत्र 
से आगे के पत्न नहीं ८ । सम्भव है , यह बादिर जसूर का हो रचना हा। इसे करणा नुयाग क्रा ग्रन्थ 
लिखा है । 


परारवनाथचरित की प्रशस्ति 


श्रीजेत पाग्स्वतपुण्पतीर्थ नित्यावगा हा मल्वुझ्िसस्थ: । 
प्रसिद्ध भागी मुलपुड्नयन्द्र: श्रीनन्दिसघो5 सल निवहिसांहाः ॥१॥ 
तस्मिन्नभू दुद्यतसंयमथोम्त्रेविद्यविद्याध रगीत कीर्ति: । 
सूरिः स्वयं सिहपुगकमुख्यः श्रीपालदवो नयवत्मंशाली ॥२॥ 
तस्याभवद्धव्यसर रुद्वाणां तमोीपद्दी नित्यमहादयश्रीः । 
निप चदुमाग तयप्रभावः शिप्यीत्तमः श्रीम तिसागराख्यः ॥2॥ 
तत्पादपद्मम्रशरेण सूमस्ता निश्रेयलश्री रतिलोल्टुपन । 
श्रीवादराजेन ऋथा नियबद्ध। जेनी खबुदेयमनिद्यापि ॥४) 
शाकाबद तगवादिरन्ध्रगणव संवत्खर क्राचने 
माल कातिइना म्नि चुद्धिमहिले झुद्ध तूतीयादिने । 
लिहे शति जयादिके बस्तुमती जेनी कथयं मया 
निर्पष्पात्त गमिता सती भवतु वः कब्याणनिष्पत्तये ॥५॥ 
लक्ष्मीवाले बसतिकट के कट्ठगातीर भूपो 
कामावाप्तिष्दसभगे सिदल्यक्रेश्वग्स्य । 
निष्पन्नाउयं नवरसखुधास्पन्द्सिन्धुप्रवन्धों 
जीयादुच्चेजिनपतिभवप्रक्रमे कानतपुण्य: ॥९॥ 
अन्यश्री जिनदेवजन्म विभवद्यावण माहा रिण: 
श्रोता यः प्रसरत्प्रमोदसुभगां व्याख्यानकारो चर य। । 
सो5यं मुक्तिवधूनिसगखुभगों जायेत कि चेकशः 
सगगात्तेषप्युपयाति वाद््ययलसल्लध्मीप रश्रीपदम्‌ ॥७॥ 
सम्राप्तमिदं पाश्वनाथचरितम्‌ । 


६४ न्यायविनिश्चयविवरण 
न्यायविनिश्चयविवबरण की प्रशस्ति 


श्रीमनन्‍्यायविनिश्चयस्तनुभ्रतां चेतोटगुर्वी तलः 
सन्माग प्रतिबोधयनत्नपि च तानिनिःश्रेयसप्रापणम्‌ । 
येनायं जगदेकवन्सलधिया लोकोत्तरं निर्मितो 
देवस्ताकि कलोकमस्तकमणिसृयात्स वः श्रेयसे ॥१॥ 
विद्यानन्दमनन्तवीयंसुखद॑ं श्रीपूज्य पाद द्या--- 

पाल सन्मतिसागरं कनकसेनाराध्यमभ्युदय्यमी । 
गुद्धयज्नीतिनरन्द्रसेनम ऋलंक वादिराजं सदा, 
श्रीमत्खामिसमन्तभद् मतुल्ः बन्‍्दे जिनेन्द्र मुदा ॥२॥ 
भूयों भेदनयावगाहगढ़ने देवस्य यद्वाउत्नयं 
कस्तद्विस्तरतों विविच्य वदितु मन्द्प्रभमादशः। 
स्थलः को5वि नयस्तदुक्तिविषयों व्यक्ती कृतोएयं मया 
स्थेयाच्चेतसि घीमतां मतिमलप्रश्षालनेकक्षमः ॥३॥ 
व्याख्यानरत्नमालेयं प्रस्फुरम्षयदीधितिः 
क्रियतां हृदि विद्वद्धिस्तुदंती मानसं तमः ॥४॥ 
श्रीमात्सहमहीपतेः परिषदि प्रस्यातवादोन्नति- 
स्तकन्यायतमोपहीदयगिरिः सारस्वतः श्रीनिध्ि३ । 
शिप्यः थ्रीमतिसागरस्य विदुगगं पत्युस्तपः श्री भषतां 
भत्त : सिदपुरेश्वरो विजयते स्थाहादविद्यापतिः ॥५॥| 


> ९5 * [का क हि तर ड़ 225 
इति स्याह्ठादविद्यापतिविरणितायां न्‍्यायविनिश्च यतात्पयावद्योतिन्यां 
व्याव्यानर लमालायां तृतायः प्रस्तावः समाप्तः । 
इस तरह ग्रन्थ और ग्रन्थकार के सम्बन्ध से कुछ खास ज्ञातव्य सुद्ं का निदेश करके इस 
प्रस्तावना को यहीं समाप्त किया जाता है । अकलऊ् की जननन्‍्याय को देन, अकछड़े का समय तथा न्याय- 
विनिश्चयविवरण के अनुमान और प्रवचन अस्ताव का विपय-परिचय इसी ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड की 


'प्रम्तावना मे चचित हारे । 


भारतीय ज्ञानपीठ कार्शा । 
+ है ये 
मागंर्शाप॑ क्रष्ण ३० ““भहन्द्रकुपार जन 
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(का 


न योजना पारमाथिकीनि प्रज़ाकरमतस्य 
समालोचनम्‌ 


न स्थूछाकारस्थ असतः प्रतिभासः अपि तु 


परमार्थसतों बहिरर्थस्य 


। ऋमण परापरपर्याय्राविष्वग भावम्वभावस्य 


द्रव्यस्य प्रतिभासनम 


न प्रत्यक्षेण गुणब्यतिरिक्तस्थ द्वब्यर्प साक्षा- 


स्कार: अपित॒ जाव्यन्तरस्य 
गुणवब्यतिरिक्तस्य द्वव्यस्थ साक्षात्कार इति 
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' सुखादरप्रत्यक्षत्वे भोगानुपपत्ति: 
। बुद्धरप्रत्यक्षत्वे तत्स्थरूपसिद्धिरपि दुलभा 


न... >>- >> 


ज्ञानानतरवेयज्ञानबादिनों नेयायिकस्थ मत- 
विदलनम्‌ 

स्वात्मावबो बकत्वा भावे5पि ज्ञानस्थ परबोध- 
कन्वमिति भासवंज्ञीयमतखण्डनम 

स्वान्सनि क्रिय,विरोधान्न ज्ञान स्वप्रकाश- 
कमिति पक्षस्य निराकरणम्‌ 

वेद्यन्वहतो निरास: 
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न्‍्यायविनिश्वयविवरणम्‌ 


[ प्रत्यक्षप्रस्तावः ] 


'श्रीमद्धडाकलइस् पातु प्रण्या सरखती | 
अनेकान्तपरुन्पार्ग चन्द्रढेखायितं यथा ॥” 
“-शुभचन्द्र। | 


'व्रादिराजमनु शाब्दिकलोकी वादिराजमनु तार्किकर्सिहः । 
वादिराजमन काव्यकृतस्ते वादिराजमनु भद्मसहायः ॥।” 
--एंकीभा वस्तोत्रे । 


श्रीमड्धट्राकलद्ठ॑देवविरचित: 


न्‍्यायविनिश्वय: 


स्पाह्मादविद्यापति श्रीमद्ा दिरा जा चायरचित- 


न्यायविनिश्रयविवरणसहित: 
[ प्रथम; प्रत्यक्षप्रस्ताव; ] 


श्रीमज्ज्ञानमयो द्योन्नतपदव्यक्तो विविक्त जगत , 

कुवन सर्वेतनूमदीक्षणसखेर्विश्व॑ बचोरशिमभिः । 
व्यातन्वन्‌ भुवि भव्यलोकनलिनीपण्डेष्वखण्डश्रियम , 

श्रेय: शाश्रतमातनोतु भवतां देवो जिनाहपंति;।। १ ॥ 
विस्तीणेंदुने यमयप्रबल्ान्ध कार - 

दुर्बाधततक्त्वमिह वस्तु हितावबद्धम । 
व्यक्तीकृत॑ भवतु न; सुचिरं समन्तात्‌ 

सामन्तभद्रवचनस्फुटरत्नदीपैः ॥ २ ॥ 
गृढ्मथथमंकलड्डवाछायागाधभूमिनिहितं तद्थिनाम । 
व्यञ्जयत्यछमनन्तवीयवाग्दीपवर्ति रनिशं॑ पदे पदे ।| ३ ॥ 
यत्सुक्ततारसलिलस्नपनेन सन्त; 

चेतोमल॑ सकलमाशु विशोधयनिति । 
लड़ध्य न यत्पदमतीव गभी रमन्ये: 

ते मां पुनन्तु सतिसागरतीथमुख्या; ।| ४ ॥ 
प्रणिपत्य स्थिरभक्त्या गुरून्‌ परानप्युदारब॒ुद्धिगुणान्‌ । 
न्यायविनिश्चयविवरणमभिरमणीय मैया क्रियते ॥ ५ ॥ 
विद्यासागरपारगैविरचिताः सन्त्येव मागोः परे, 

ते गम्भीरपद्प्रयोगविषया गम्याः पर॑ ताहशेः । 
यालानां तु मया सुखोचितपदम्यासक्रमश्रिन्यते 
मार्गोड्यं सुकुमारबवृत्तिकतया छीछागमान्वेषिणाम्‌ || ६ ॥ 
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4 समभन्तभद्राचार्यीयेति वचनविशेषणम्‌ , पक्षे समन्तात्‌ भद्रकारकेति । २ अकलड्डाचार्ययेति वाझ्माय 
विशेषणम्‌ , पच्चे कलदुरहितेति । ३ अनन्तवीयौचार्यसम्बन्धीति वागविशेषणम्‌ , पक्षे अनन्तसामथध्येविशिष्टेति । 
४ न्यायविनिश्वयविवरणकतु वोदिराजस्य गुरोनोम । ७ वादिराजेन । 


१० 


र्‌५ 


ब्‌० 


२० 


सिद्धमिति कि तदर्थन॑ तत्परिपालनेन ? 


२ न्यायविनिश्चय विवरणे [ १॥१ 


अभ्यस्त एवं बहुशो5पि मंयेष पन्था, 

जानामि निर्गेममनेकमनन्यरब्यम । 
तन्‍्मामिहादरवशेन क्ृतप्रचारं | 

के नाम दूषणशरेः परिपन्थयन्ति | ७ ॥ 


अथवा, 
येपामस्ति गुणेपु सरप्रहमतिर्य वस्तुसारं विद॒ुः 
तेषामत्र मनः प्रविष्टमसकृत्तुष्टि परां गच्छति । 
ये वस्तुव्यवसायशन्यमनसो दोषाभिदित्सापरा: 
छिश्नन्तो5पि हि ते न दोषकणिकामप्यत्र वक्त क्षमा; ॥ ८ ॥ 


अपि घ, 
यस्य हृद्ममलमस्ति लछोचनं वस्तुवेदि सुजनः स मद्यति । 
मत्सरेण पंरमद्मते परो विद्यया तु परया न मद्यते ॥ ९ ॥ 


तदास्तां प्रस्तुतमुच्यते- 
जयति सकलविद्यादृवतारत्नपीरठं 
हृद्यमनुपलेपं॑ यस्‍्य दीघे स देव: | 
जयति तदनु शा््त्र॑ तस्य यत्सवेमिथ्या- 
समयतिमिर्घाति ज्योतिरेक॑ नराणाम्‌ ॥ १०॥ 


शाब्रस्यादों अद्भुतमहिमोदयाधिष्ठानभगवदहेत्परमेप्ठिनिरुपमगुणस्तवनं कुतः कुवैन्ति 
शास्रकारा इति चेतू ! तस्य परममन्नलत्वेन शाश्बोपयोगित्वातू । भगवहुणस्तवनं खल 
परममन्नलम्‌; मलस्य पापस्य गालनात्‌ , मद्गस्य सुकृतविशेषस्य च कार्येत्वेन छानातू । सति 
च तत्कते मलछाभावे सुकृतविशेषे ' च शास््र' निर्विध्नपारगमर्न वीरपुरुपमायुष्मत्पुरुष॑ च भवतीति 
मलहरण-सुक्ृतविशेषकर णाभ्या मुपपन्न॑ शाखोपयोगित्व॑ मड्गलस्य | सदाचारपरिपालनमपि मद्जलस्य 
प्रयोजनमिति चेत्‌ू; न ; तथ्य शास््रोपयोगित्वाभावात्‌ । अक्ृततत्परिपालनस्याधर्मोत्पत्ते: 
शालत्रमेव विहन्यत इति चेत्‌ ; अधमनिवारणादेव तहिं तंध्य तदुपयोगित्वम , तब मद्गलारेव 


१ मयेव ब०, प०, स०, आ० । २ पमग्मते ब०, परिमयते प० । परः दुजनः पर केवल मत्सरेण 
अयते व्याकुलीकरियते इत्यर्थ:। ३ -रपुति- ब०, स०। ४ तुलना-“अहवा बहुमेयगयं णाणावरणादिदृव्व- 
भावमलभेदा । ताई गालेइ पुढ़ें जदो तदो मंगल भणिदं ।। अद्दवा मंगं सोकखं लादि हु गेण्हेदि मंगल तम्हा । 
एदेण कजसिद्धि मंगइ गच्छेदि गंथकत्तारों ॥।-तिलोय० गा० १४, १५ । ७-प्रे शा- ता० । ६ “भमन्नलादीनि 
दि शाज्ाणि प्रथन्ते वीरपुरषाणि च भवन्त्यायुष्मत्पुछुषाणि च” -पात० म० १॥१।१ | ७ स्फुटार्थ अभिव्पृ » 
९। 4८ सदाचारपरिपालनस्थ शास्रोपयोगित्मू । ९५ अपमंनिवारणश् । १५ तदयथे तज्ञ परि- ब०, प०, स«, 
का । शघमेनिवारणार्थेन 


११ |] प्रथमः प्रत्यत्षप्रस्तावः ३ 


मद्गलादेव यत्सिद्धमधमेप्रतिरोधनम्‌ । 

तदर्थ न सदाचारपरिपालनमथेबत्‌ ॥ ११॥ 

न ह्यकेन कृतं कार्य हेतावन्यत्र सस्प्रहम । 
सिद्धस्य निरपेक्षत्वादनवस्थितिरन्यथा ॥| १२॥ 
सिद्धे पापप्रतिध्वंसे सदाचारानुपालनात्‌ । 
मड़लस्येतव वेयथ्य किन्न स्यादित्यसम्मतम ॥१३॥ 
तंदभावे तेदाचारपालनस्याप्यसम्भवात्‌ । 
तत्प्रयोजनभावेन तंस्येप्रत्वात्‌ स्वयं परे; ॥ १४॥ 
नीस्तिकत्वसमाधानं मद्नढछादिति चेत ; तंतः । 
क; शाखस्योपयोग: स्यात्‌ ? आदेयत्व॑ भवेद्यदि; ॥९५॥ 
आदेय॑ युक्तिसामथ्यौद्ुकत्य्थ यदि तैंदू भवेत्‌ । 
नास्तिकत्वनिषधेडपि नादेयं तदयुक्तिकम ।।१६॥ 


(ः 5 4 | 
शाख्निवहणानड्रमपि सदाचारपरिपालनादिक मद्ग लस्य प्रयोजनमुक्त तस्यापि ततः 
सम्मवात्‌ | न हि शाब्राज्जमेव तत्प्रयोजनं वक्तव्यमिति नियमः सम्भवतोइन्य (-बति, अंन्य-) 
स्यापि बचने दोपाभावादिति चेत ; न ; अप्रस्तुताभिधानस्येव दोषत्वात्‌ । 


अपि च, 
सदाचाराभिरक्षादि यदह्वन्मड्रलतो मतम । 
निर्विपीकरणाद्न्यतद्धदाम्नायते न किम ? ॥१७॥ 
ततस्तद॒पि वक्तठ्य शाखादों तत्रयोजनम । 
परे; प्रयोजनेयत्ता कथमेबं नियम्यते ? ॥१८॥ 
म्तुतिप्रयोजनं तस्माइक्तन्यं प्रस्तुतोचितम्‌ । 
अतिप्रसड्भा।सम्बद्धप्रवादां भवतोडन्यथा ॥१९॥ 
तदन्तरायविध्वंससुक्ृतोत्पादनात्मना | 
विदुः शास्प्रोपयोगित्व॑ मद्गलूस्य मनीषिणः ॥२०॥ 


स्यान्मतम- निर्विध्ननिवेहणादिक॑ न मदलात सत्यपि तस्मिन्‌ कचित्तदभावात , २ 


असत्यपि कचिक्तद्भावात्‌। न दि यस्य भावडपि यज्न भवति अभावेदषपि भवति तत्तस्य 
कार्यम्‌ , अन्वयव्यतिरेकानुविधानाधीनत्वाद्धतुहदेतुमद्भावस्य, अन्यथा कुम्भादेरपि कुबिन्दादि- 





१ मज्जछाभावे । २ सदाचार । ३ मह्नलस्य । ४ तुलना- परमात्मानुध्यानाद्‌ ग्रन्थकारस्य नास्तिक- 
तापरिद्दारसिद्धि: तद्बचनस्थास्तिकेरादरणीयत्वेन सवंत्र ख्यात्युपपत्तेस्तदाध्यानं तत्सिद्धिनिबन्धनमित्यपरे; तदप्यसारम्‌ ; 
श्रेयोमार्गसमर्थनादेव वक्तनोस्तिकतापरिद्ारघटनात्‌ ।”” -त० शछो० एूृ० १। ५ नास्तिकत्वपरिद्ारात्‌। ६ शास्रम्‌ । 
७ शास्रानहमब्नलप्रयोजनस्य सदाचारपरिपालनादेः । ८ निर्विध्नीक-ब० । ९ उदयनाचार्यकृतकिरणावल्यादी । 
१० चाबोकपग्रन्थेषु + ११ भावे यज्ञ प० । 


१० 


१ 
| 


९ न्यायविनिश्चयविवरणे [ ११ 


कार्यत्वप्रसज्ञादिति ; तदसत ; समग्रस्येव हेतुत्वातू । असमग्रस्य व्यभिचारेडपि दोषाभावात्‌ , 
न्‍्यथा न पावकस्यापि धूमहेतुत्वम्‌ , आर्द्रन्धनादिविकलस्य धूमठ्यभिचारात्‌ । तस्मात--- 


आर्द्रन्धनादिसहकारिसमग्रतायां 
यद्वत्करोति नियमादिह्‌ धूममरिनः । 
५५ तद्द्विशुद्यतिशयादिसमम्रतायां 
निर्विष्नतादि विद्धाति ज्िनस्तवोडपि ॥२१॥ 


नाप्यसति तस्मिन्‌ त॑द्धावः ; तस्य निबद्धस्याउभावेडप्यनिबद्धस्य॑ तस्य परमगुरुगुणा- 
सुस्मरणात्मनों मद्नल्स्यावश्यम्भावात , तदस्तित्वस्य च॒ र्तेत्कायोदेवानुमानात्‌ धूमादेः पदेशादि- 
व्यवहितपावकानुमानवत्‌ । मड्गलसामग्रीवेकल्यस्थ च कीचित्तत्कायस्थ बेकल्यादेवानुमानात 
१० धूमाभावात्तदुत्पादनसमर्थद्दनाभावानुमानवत्‌ । यदि परमगुरुगुणानुस्मरणमपि मद्गले तहिं 
तत एवं समीहितसिद्धे! किमन्येन वाचिकेन कायिकेन वा ? सतोडपि तंस्‍्यान्तरड्रसहितस्थैव 
समग्रत्वात्‌ अन्तरद्वस्य तु केवल्स्यापि माड्गलिकप्रयोजनसमथत्वादिति चेत ; इद्मनुमतमेवा- 
स्माकम , “आभ्यन्तर केवलमप्यलं ते” [ ब्ृहत््म ० इलो० ५९ ] इत्याम्नायातू । न च 
तीवता वाचिकादेवेयथ्यम : तस्य स्रामग्र्यन्तरत्वात्‌ । एकस्मिन्‌ कार्य कि सामस्यन्तरेणेति 
७ चेत्‌ ?! न; दहनकार्य काप्टादिवन्मण्यादेरपि सामग्र्यन्तरस्योपलम्भात्‌ । अन्यदेव दहनकाये 
मण्यादेयत्काष्टादेने भवतीति चेत ; मड्गढकायमप्यन्यदेव परमगुरुगुणानुस्मरणात्‌ यद्वाचिकादेने 
भवतीति समानमुत्पठ्याम;ः । यंथ्रेव॑ भगवद्गुणस्तवनादिवत्‌ मिथ्यातीथंकरगुणस्तवनादिकमपि 
सामग्र्यन्तरं भवेत्‌ ततोडपि मद्भल्कायोंपल्म्भादिति चेत ; कस्तक्गलुणो नाम ? यदि सर्वेज्ञपरम- 
वीतरागस्वादि; ; स तहिं भगवहुण एवं, तदपरस्य तहुणत्वं नास्तीति यथास्थानं निवेदनात्‌ । 

४० अतः सर्वत्र तद्ुणस्तवनमेब मद्नल॑ तत एवं तत्प्रयोजनभावान्नापरम । 


कि पुनस्तत्‌ ! इत्यत्राह- 


प्रसिद्धादोषतक्त्वार्थप्रतिवुद्धैकमूतेये । 
नमः श्रीवधमानाय भव्याम्वुरूहमानवे ॥ १ ॥ 


अस्यायमथ्थ :- श्रीवेद्धमाना यस्माद्विनेयानां स श्रीवद्धमानो भगवतां समूहस्तस्मे “नमस्क- 
२५ रोमि! इत्युपस्कारः । ननु यवि “श्रीवर्धभानाया इस्युक्तेषपि सर्वेषामेब भगवतां श्रति- 
पत्तिस्तहिं 'श्रीजिननाथाय'इति वक्तव्यम , एवं हि रष्वी प्रतिपत्ति; अघ्य सामान्यवाचित्वात्‌ 
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३ निर्विष्ननिवेद्णादिसद्भावः । २ निबद्धस्य भावेप्यनिबद्धस्य तस्याभावेषि परम-ब०, जा०, प० । 
प्रन्थाप्षभुतस्य । ३-स्य तस्याभावेषि परम -स०। ग्रन्थानन्तगंतस्थ मनोवाक्कायव्यापाररूपस्य । ४ मन्नल- 
कार्यात्‌ निर्विष्नपरिसमाप्त्यादेरेव । ५ असमाप्ग्रन्थादी । ६ वाचिकस्य कायिकस्य वा। ७ परमगुरुगुणस्मरणा- 
त्मकस्य । < अन्तरह्नस्य केवलूस्य माह्नलिकप्रयोजनसमर्थत्वे । ५ यदैवं ब०, प०, आ० । १० सर्वेशवीतराग- 
त्वाद्यतिरित्तत्य । ११ श्रीवर्धमाना यस्माद्विनिशनां सहश्नी आ०, ब०, प० । 


१० 


१५ 


२० 


९५ 


११ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ५५ 


छेन्द्सो प्यनुपहतत्वात्‌ , श्रीवद्धमानशब्दस्य तु॒भगवति पश्चिमतीथेंकर एबं रूढत्वातू ततो 
झटिति तस्येत प्रतीतिन सर्वषाम्‌ | भवतु तस्येवाय॑ं स्वतः प्रधानत्वातू , तदुपरद्िष्टमिदानीन्तन- 
मिंदं खलु धमतीर्थभ , अतश्र शाल्रर्चारस्थ नि:श्रेयसम!गेनिर्णय इत्युपकारं प्रति प्रत्यासब्रस्वन 
प्रधानत्वातू स एव स्तोतत्यो न सर्वेडपीति चेत ; न ; सँवेपामपि स्तुतिविपयबुद्धिपरिय्रद्दी- 
तानामिदानीमेव पापमछापायोपकारिस्वेन प्रत्यासन्नत्वाविशेषात्‌ तदपाये निःश्रेयसमार्गनि्णय- 
'स्वाप्यवश्यम्भावात्‌ , कथ्थ वा “बन्दित्वा पेरमहतां सममुदयम्‌!' [ अष्टश० प्र० २ ] इति 
शास्रान्तरे सर्वेषामपि स्तवनमुपरचितप्‌ ? क्चित्सर्वपामपि प्राधान्यं क्वचित्पश्चिमस्येव विवश्षात 
इति चेत्‌ ; स्वेच्छापरवशसर्हि शाब्रकारों न गुणपरवश इति यत्किबख़िदेतत्‌ । व्युत्पत्तिवशात्त्‌ 
अस एवं सर्वप्रतिपत्तौ प्रतिपत्तिगौरवरमिति चेत्‌ ; न ; चोद्रसमाधानाथत्वात्‌ एवंवचनस्य | 
भवति ह्यत्र चोच्यम- 
कुतः स्तबस्य सामथ्य तादशं यत्करोत्ययम । 
निर्विध्नतादिकं कार्य नांसमर्थ हि कारणम्‌ ॥२२॥ 
स्वकारणबलाततस्य यदि शक्तिभवेदियम । 
श्रीवद्धमानस्तँस्थासी विषय: किमुदीयेते ? ॥२३॥ 
स्‍्तुतिनिर्तिपया नास्तीत्यय॑ तद्विपय; कृत: | 
इति चन्नियम; कस्मात्‌ ! यः कश्चन विधीयताम ॥२४॥ 
अत्रदमाइ- श्रीवद्ध मानाथ' इति | श्रीमेज्ललस्य मछापहरणादिशक्तिरेव मड्जलार्थि- 
भिरभिलपितत्वात तलक्षणलात्र श्रिय;, सा वद्मामा वृद्धि  त्रजन्ती यस्मादसो श्रीवर्णमानों 
भगवत्समुदह इति | ततई 5 
प्रतिपत्तेगुरुत्वेपि कृत्वा गजजनिमीलनम्‌ । 
कृता श्रीवद्धमानोक्तिरस्याथस्य प्रसिद्धयये ॥२५॥ 
स्यान्मतम-न भगबतः साभिप्रायात्‌ मज्जलूस्य तन्‍्छक्ति; सर्वेत्रोपक्षापरत्वात्‌ , न 
हापेक्षापरस्य 'इद्मित्यं करोमि! इत्यमिप्राय; सम्भवति,  उपेक्षापरत्वहाने! । सापि निरभिप्रायात्‌ ; 
निरमिप्रायप्रवृत्तेरदशनादिति ; तन्न ; पद्विकासकरणे  भानोनिरभिप्रायस्यापि प्रवृत्तिशनात । 
शक्तितों हि कारणस्य कारणत्व नाभिप्रायात्‌ । 
अभिप्रायेण हेतुत्व, भानु; पद्मविकासन । 
न हेतु: स्थात्‌ , सशक्तेश्रेत्‌ ; भगवतस्तद्वदिष्यताम ॥२६॥ 
तदेवाह- 'मव्याम्वरूहभानवे' इति | भव्य मदन भवतेमेड़ लाथत्वातू । तथा च पठन्ति- 
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है अनुष्टुभ: । २ मद्दावी रे । नह >परामव स्तु- आ०, ब०, प०, स०। ४ >“स्थावत्य- प० । 
७५ 'परमाहंताम' -अष्टश० । ६ श्रीवर्धभानायेति पदादेव | ७ स्तवस्य । « श्रीवर्धभानः । ९ कुतः आ०, 
ब०, प०, स० । १० तीथकरः | ११ वजन्बि य “आ०, घ०, प०, स० । १२ उसपेक्षापरताहाने: झआा०, ब० 
प०, स०। १३ तुलना-'तत्खाभाव्यादेव प्रक्राशर्यात भास्करो यथा लोकम्‌ । तीथ॑प्रवर्तनाय प्रवत॑ते तीयकर 
एवम्‌ ॥” -त० भा० का० १०। 


न्यायविनिश्चयविवरण [ ११ 


अत) 


“सत्तायां मड़ले वृद्धों निवासे व्याप्तिकमेणि । 
गती चापि समाख्यातं पडथथ भवति विदु। ॥'” इति। 


भव्यमेवा स्थुरुहवदम्बुरह भगवदभ्यचेनाडत्वात्तत्य भानुरिव भानुर्भगवान्‌ स्वशक्तित- 
सतच्छक्तिविकासकारियवात । ़ 

स्वभावत् एवं मन्नलध्य त॑रछक्ति; शब्दशक्तित्वात्‌ अथप्रद्यायनशक्तिबद्ति चेत ; न; ५ 
स्वाथप्रद्यायनशक्तेरपि पुरुषायत्तत्वान्‌ मे निदशनस्य साध्यवेकल्यात्‌ | न हि चक्षुरादिवदेव स्वभावत; 
शब्दस्य म्वाथोवद्यातनस्रामथ्यप्‌ असमितम्यापि प्रसज्ञात, उपाध्यायवेयथ्यापत्ते; | समितस्येति 
चेतू ; समवारत्तईि तेस्य तच्छक्तिन स्वभावात्‌ पुरुषवशवत्तित्वाभावप्रसज्ञात्‌। अनुधावन्ति च 
पुरुषच्छामपि शब्दा; पुरुषेण यथाकामं प्रसिद्धाद्थाद्थोन्तरेडपि प्रयुज्यमानानां तेपां तद्वययोतन 
प्र्याभिमुख्यस्येब प्रपिप्तेन बेमुख्यर्य । सरब्रशक्तित एवं तन्नापि तंदाभिमुख्य न तदिच्छात १० 
इति चेत्‌ ; न; इच्छाविरहेंडपि तत्मसज्ञात्‌ । सत्यामेत तेँस्‍यां तेषां ्ैच्छक्तिरिति चेतू ; 
तेत्कृतेव तहिं सा तेपामिति न शब्दस्य स्वार्थावबोधनशक्ति; स्वभावात्‌ अपि तु समयात्‌ , 
स॒]च पुरुषादिति पुरुषायत्तेव तच्छक्तिः तदाह- श्रीवद्धेमानाथ । श्रीबंचनस्याथ- 
“अ्रययायनशक्ति; वद्धमाना शिप्यप्रशिष्यपरम्परया वृद्धि गच्छन्ती यस्मादिति व्युत्पत्तिः | 

कुत; पुनरत्यन्तक्ृताथत्वेन निरीहस्य भगवत; शब्दशक्तिकरणव्यापार इति चेत्‌ * १५ 
न ; पथाविधस्यथ खभावनियमस्य ' भावत्‌ भानो: पद्मविकासनवत्‌ । _ तदाह- भव्याम्बु- 
रूहूमानवे | निःश्रेयसतत्कारणपर्योयेण भवन्तीति भव्या; तेपाम्बुरुहमिवाम्बुरुह प्रवचन 
सकलतक्वनित्रदनश्रीनिवासत्वातू , तस्य भानुरिव भानुभगवान्‌ ,  अनभिसन्धेरपि स्वभावत- 
“स्तच्छक्तिविकासकारित्वासू । नन्ववं प्रबचनमेव भगवत्कृतमुक्त भवति शक्तितद्वतोरभेदान्‌ , 
तथा चाप्रमाणमेवर प्रवचर्न प्राप्रम , अनभिसन्धाय प्रवृत्तत्वातू बालोन्मत्तादिधाक्यवद्ति चेत्‌ू ; ० 
अतव्राह- प्रसिद्ध! इल्यादि | निःश्रयसाथिमिरथ्येभानत्वादर्था अनन्तज्ञानशक्त्यादयों गुणा;, 
तरवेन न संबृत्या अ्थास्तत्त्वाथों), अशपा अविकलास्तर्वाथोस्तेषां प्रतिबुद्ध प्रत्युद्ोधन 
प्रतिबन्धविगरम समुन्मीलम भाव क्तप्रत्ययविधानात”ः अशषतत्त्वाथप्रतिबुद्धमू , प्रसिद्ध 
प्रमाणनिश्चितं तच्च तदशेपतत्त्वाथप्रतिबुद्ध व तत्तथेवोक्तम्‌ , सेव एका प्रधानभुता खजत्तां प्रति 
अनन्यापक्षत्वनासद्वाया वा मूर्ति; स्वभावों यरय स तथोक्तस्तस्मा इति । श्ण 
अनन्तज्ञ।नशक्त्यादिश्रतित्रोधप्रसिद्धता । प्रभोश्व तत्स्वभावत्व॑ पश्चाव्यक्तं बदिष्यते ||२७॥ 
अनन्तज्ञानसाम्राज्यप्रतित्रोधे सति प्रभो: | शासन तद्विविक्तार्थमप्रमाणं कुतों भवेत्‌ ? ॥२८॥ 
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३ मलापहरणादिशक्ति: । २ भगृद्वीतसद्रेतस्थापि । ३ समवायात्त -आ०, ब०, प०, स० । सहलीतात्‌ । 

शब्दस्य । ५ यदि स्व॒नावात्‌ शब्दस्य अथश्रद्यायनशक्ति; स्यात्त ई पुरुषाधीनत्वं न स्थादिति भावः । < अ्रप्र- 

सिद्धर्थपि । ७ पुरुषेच्छायाम। ८ अप्रसिद्धाथोवद्योतनशक्ति: । ९ पुरुषेच्छाकृतैब । १० -प्रत्ययनश-आ० , ब०, 

प०, स०। १+ल्‍सातवावा-ब०, प०॥ १३२ “तयाह आ०, ब०, प०॥ १३ अभिसन्देशो5पि प० » भा०। 
अभिष्रायरपितस्थापि । १४ प्रवचनशक्ति । १५ कल्पनया । 
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११ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव: | 


इदमन्यत्‌ व्याख्यानम- श्रीः देवागम-नभोयान-सुरपुष्पवृष्टि-हरिवि2रादिलिक्षणा 
निरतिशयपुण्यपरमत्रेराग्याविहंतताल्वादिकरणशक्तित्वादिलक्षणा वा वद्धमाना प्रतिदिवस- 
मभिवृद्धिं ब्रजन्ती यस्थ भगवतां समूहस्य सन्मतेवां तस्मै श्रीवद्धमानाथ नमः । प्रसिद्धानि 
प्रमाणनिश्चितानि अशेपाण्यविकलानि तक््वानि जीवादीनि तान्येवार्थों विषयो यस्या। सा 
प्रसिद्धाशेपतत्त्वाथी, प्रतिबुद्धा स्वावरणसम्बन्धन्निद्राव्यपगमे सति प्रतिव्यक्त्युद्ुद्धा, एका 
अविचिछन्ना असहाया वा मूर्तिज्ञानद्शनादिरूपा यस्य तस्मे प्रसिद्धादोषतत्त्वार्थप्रति- 
बुद्धेकसृूत्तेये' इति । 
| 'किमथमत्र प्रसिद्धमहणम्‌ ? भगवतः सुगतादिभ्यों व्यवच्छेदार्थम तेपां प्रसिद्ध- 
तत्वाधोया बोधमूर्त्तरभावात्‌ प्रतिभासाद्वेतादेश्तद़्ो धविषयस्याप्रमाणत्वादिति चेत ; उ्च्यते- 
प्रतिभासाह्रेतादिक तत्त्म, अतर्व वा तत्त्वमपि ज्ञातम, अज्ञात॑ वा ) यथज्ञातम्‌ ; 
कर्थ 'तत्वम! इस्युक्तिः ? ज्ञाते एबं तदुपपत्ते; | ज्ञात चेतू; कथमप्रमाणत्वम ? तंस्य 
तत्वरूपतया ज्ञातत्वेन सप्रमाणत्वस्यवोपपत्ते: | ज्ञातमप्यतस्वमेव तदिति चेत ; तथाउपि 
तक्त्वपरेनैवातत्त्वविज्यों भगवतस्तक्त्विदों व्यवच्छेदात्‌ कि प्रसिद्धपदेन कत्तव्यम ? पराध्यु- 
पगमेन तत्त्वमेव तदिति चेत ; तथाउपि न प्रसिद्धपदमर्थवत प्रसिद्धतयाइपि परण तस्याभ्यु- 
पगमात_। अभ्युपगमनिव्रन्धना प्रसिद्धिरप्रसिद्धिरेवेति चेत. , तन्नितन्धनं तत्त्वमप्यतत्त्वमेबेति, 
व्यथ प्रसिद्धपद्मिति चेत_; न व्यर्थम; परोपन्यस्तस्यथ साधनस्यासिद्धत्वोद्भावनार्थत्वात_ । 
अन्न हि परमतम-“यस्तावदसबंज्ञ एवं सर्वज्ञो भवति तस्थ परोक्षाथपरिज्ञाने को हेतु! न 
खली दर्श किमपि कारणमुपलक्षितं यदलुष्ठानात्‌ सववेदन सम्भवति | मच्र॒तन्नादयस्तु 
प्रायशः सकलसमयसम्भविनः” [ प्र० वार्तिकाठ० १।२९ ] इति ; तत्रेदमुच्यते- 
असिद्धः कारणाभाव: । प्रसिद्धपदसूचितस्य प्रमाणस्येबाशेपतत्त्वगो चरस्य स्वेज्ञत्वनिमित्तत्वात_। 
कि पुनस्तारश प्रमाण छद्म खस्य सम्भवति ? बाढ़म , कथमन्यथा पदप्रमाणकृतसबज्षत्वाब्लीकरण्ण 


मीमांसकस्य ? तथाहि- 
यदि प्रमाणमेक न पटप्रमाणार्थगोचरम । 
“ यदि षड़मि; प्रमाणेः स्थात.” इत्यादि कथमुच्यते ? ॥२९॥ 


न ह्केन प्रमाणन प्रत्यक्षादिप्रमाणघटक॑ तद्विषर्य च सर्वेमनुपसद्भुल्यन्‌ू 'इद्मनेनाय॑ 
जानाति' इत्यद्जीकतुमहेति  स्वयमप्रतिपन्‍्नस्याड्रीकारायोगान्‌ । प्रतिपद्मत एवं, पर॑ नेकेन, 
किन्तु पड़भिरेव प्रमाणेयथास्व॑ तानि तद्ठिपयांश्र प्रथगेवावगच्छतीति चेत, ; न;  एकप्रत्य- 
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१ अप्रतिहत । २-ण व-प०, ब० ।-णा व-आ० । ३ महावीरस्य पश्चिमतीर्थकरस्थ । ७ “जीवा- 
जीव/स़वबन्धरसंवरनिजरामोक्ष स्तत्वम्‌-त० सू० १।३ । ५ -क्ट्युद्ोधा आ०, ब०, स० प०। ६ आदिशब्देन 
अनन्तवीय॑-अनन्तसुखपरिप्रह: । ७ किमर्थ प्रसि- ता० । ८ प्रत्िभ[सद्वेतादे! । ९ सुगतादिभ्य:। १० साथकम । 
११ अभ्युपगमनिवन्धनम_। १२ साभनस्यासिद्धिलों-प०, ब०, आ०। १३ मी० इलो० १।१।२।११२ । 
39 मीमांसकः । १५ प्रश्यक्षादिप्रमाणानि। १६ एकप्रस्मयेन प्रक्षणपटकतद्विषयाणएसनुसन्धानाभाषे । 


२० 
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८ न्यायविनिश्वय विषरणे [ ११ 


योपसझूलनाभात्र 'पडभिरेव नेकेन! इत्यपि वक्तमशक्यत्वात्‌ । तथाहि-न हि यस्येकक प्रमाणं 
प्रधाणपटकतद्टो चराथविपयमस्ति, न॒च॒ प्रत्यक्षादीनि स्वविषयपरिच्छेदसात्रोपश्षीणानि अपर- 
प्रमाणतद्विपयगन्घमपि स्प्रशन्ति, तत्कथमसो प्रमाणघटक॑ तद्ठिप्य वा जानीयात_, यनेवमुष्यते- 
“यदि पडमिः ग्रपाणेः स्थात्य्व॑ज्ञ। केन वायेते ।” इति। भवत्येवेदमुपसडुलन 
प्रमाणं तु न भवति अपूवार्थत्वाभावात_ , यधथास्व॑ प्रमानिर्णीतस्येब प्रत्यक्षादिप्रमाणतद्विषय- 
कलापस्य स्मरणेन सझ्लुलनात अपूर्बार्थ च॒ प्रमार्ण न ग्ृहीतप्राहीति चेत ; न;  विषयिविषय- 
सन्दोहस्य प्रागसिद्धे! प्रत्यक्नदेरेकेकस्य तत्सन्दोहाविषपयत्वात, , तत्सन्दोहाविपर्य च सह्ु- 
लनस्य ग्रद्दीतप्राहित्व॑ त सन्दोहासिद्धी न सिद्योति । ततस्तत्सन्दोहे तद्पूबराथत्वात, प्रमाण- 
मिति कथमप्रमाणम ! अपि च 


गृहीतप्रहणात्‌ मानतद्वेद्याकलन यदि । 
न॒भमान मानमेकत्वप्रत्यभिज्ञा कथ॑ भवेत_ ! ॥३०॥| 
पृरॉतराबबोधाभ्यामं कत्वस्याग्रहों यदि । 
मानब्रद्ययमूहो ईपि किमन्यस्येष गोचर: ! ॥३९५॥ 


यथ्रव हि. पूर्वात्तरक्षानाम्यां स्वरकालनियतपयोयमात्रपरिच्छदिश्यामेकत्वस्याग्रहणान 
अपूर्वाथमेकऊत्वप्रत्यभिज्ञन॑तथेब प्रयआयन्यतमापरिन्छिन्नविपयिविषयसन्दोहगोचरमपि सझ्लू- 
लनज्लानमपू्वोथमनुमन्तव्यमु | तत्च प्रमाणम्‌ , इत्यस्ति तद्न सकलजीवादिविपयमप्यागमिर्क 
तस्य प्रमाण यदनुप्रानान सवत्रस्तुसाक्षास्कर्ण भगवत इति न युक्तमेतत्‌ -'करारणाभावाज्नास्ति 
कस्याचित्‌ सवज्ञत्वम' इति । 

स्यादाकूतम-- अस्ति निरवशपवस्तुविषय सद्भुलनम , तत्त, न सकलविषयेकप्रमाण- 
सामथ्यात तदभावात, , अपि त्वात्मसामथ्योत्‌ । आत्मा हि स्वपरप्रकाशादिरूप: परिस्फुरन 
सकलप्रमाणतद्रेग्रसन्दोह सद्कुलयति, तंत्सामथ्येप्रयुक्त चंद यदि! इत्यादिवचर्न नेकप्रमाण- 
सामथ्येप्रयुक्तम । 


ने चात्मनः प्रमाणत्व प्रमाठृत्वेन निमश्चयात । 
प्रमाणत्वे हि तस्यापि प्रमाताउन्य; प्रकल्यताम ॥॥ ३२ ॥ 


तत्यापि स्वपरक्षस्य प्रमाणत्वोपकल्पने । 
प्रमाताउन्य; प्रकल्प्य; स्यादेव स्यादनवस्थिति: || ३३ ॥ 
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$ -माणेनि-ब०, प०, आ०। २ “सवेत्यानुपलब्धेड्थे प्रामाण्यं स्मृतिरन्यथा” [मी ०इलो ० १।१।५।१ १] 
इत्युकतवात । ३ विषयविषपयिस-आ०, ब०, प०, स्वा० । ४ सह्ुलनात्पूव केनापि ज्ञनेनाग्रहणात्‌। ५ विष- 
यिविषयसमुदायाविषयत्व।त्‌ । तत्सम्देहावि-ब०, प०, आा०। ६ सड्डूलनज्ञान। ७ प्रमाणम्‌ । ८ स्मरणा- 
नुभवाभ्यामू । ९-विषयविषयिस-ब०, झा०, प०, स०। १० श्रुतज्ञानात्मकम्‌ । ११ सकलविषयैकप्रमाणा- 
भावात । १२ परिस्फुरस्तु स-ता०। १३ आपत्मसामथ्य । १४ -णत्वेन त-हा० । 


१।१ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ९, 


न विना च प्रमातारं प्रमाणस्योपपन्नता । 

न हि कत्तेनिराशंस करणं व्यवछोक्यते ॥ ३४ ॥ 

तन्न प्रमाणं सवोर्थमेक॑ यस्य बलादियम । 

अ्रसिद्ध(द्विः) सवेतत्त्वानां प्रसिद्धेद्यादिनोच्यते | ३५ ॥ इति; 

तद्सद्गभतम्‌ ; यस्मादात्मन एबं सर्वेप्रमाणतद्रेद्सन्दाहमाकलयतः स्वविषपैयाव्यभिचारे ५ 

प्रामाण्यात्‌ , तत्यभिचारे तद्भलात्सुनिश्वितस्य यदि! इत्यादिवचनस्थानुपपत्ते: । आत्मनः 
प्राप्राण्ये प्रमातृत्व॑ न स्थादिति चेत ; न; विरोधाभावात्‌ । विपयप रिच्छतत्ति प्रति स्वतन्त्रशकत्य- 
पेक्षया प्रमावृत्वात्‌ साधकतमशक्तग्रपेक्षया च तस्येव प्रमाणत्वात्‌ , एकत्र च शक्तिनानात्वस्य 
आंत्मनाउनेकरूपेण” इत्यादिना निवेदनात । तन्न प्रमाणात्‌ प्रमातुरथोन्तरत्वं प्रमितेरपि 
तसय तत्प्सद्भात । न चेतत्पथ्य भवताम्‌, विषयग्रमितिवत्‌ स्वप्रमितेरपि तस्मादथोन्तरत्वे १० 
स्वसंविदितात्मवादाभावप्रसब्ञान्‌। क्रियाकत्तेस्वभावत्वमेकस्य शक्तिमेदप्रयुक्तम वि (क्तमवि) 
रुद्धमिति चेत्‌ ; तहिं तत एवं कत्तकरणर्वभावत्वस्याप्यविरोधान नात्मन; प्रमाणत्व प्रमात्रन्तर- 
परिकल्पन यतोउनवस्थानं भवेत्‌ । 

तस्मादात्मेव सवोथवेदी स्याद्रादशासनात्‌ । 

प्रमाणं भावना तस्य सवदर्शित्वमावहेत्‌ ॥| ३६ ॥ १५ 
तत; स्थित प्रसिद्धमहर्ण परसाधनस्यासिद्धतोड्भावनाथमिति । ह 

यत्पुनरिद बोद्धस्य मतम-भवतु किश्वित्ममार्ण यदभ्यासात्तत्वदरशित्व॑ भगवतः 

तत्तु न सर्वेविषय तदसम्भवात॑ । न॒ हि संसारिणस्तद्स्ति ; सवस्य स्वेदर्शित्वप्रसज्ञात्‌ । 
“सम्भवेषपि तदभ्यासस्य बैफल्यात्‌ । कस्यचित्तदृभ्यासनिबन्धनसकलाथदशनसाधने निशःश्रेय- 
साथिनां प्रयोजनाभावान्र | ते खल सोपायहेयोपादेयगोचरमेव कस्यचिज्ज्ञानमन्विच्छन्ति २० 
स्वयं तदाम्नायात्‌ , सोपायहेयोपादेयतत्त्वपरिज्ञाने हेयस्य हानादुपादेयस्य चोपादानात्‌ निःश्रे- 
यसावाशध्या पुरुषार्थपरिसमाप्ते, सकलार्थज्ञानं तु कस्यचिद्वस्करकुटी रकोटरान्तर्गतकीटक- 
गणनादिगोचरं विद्यमानमपि नास्मदादिभिरन्वेषणीयं पुरुषार्थोपयोगाभावात्‌ । तदुक्तम- 


“तस्मादनुप्टेपगर्त' ज्ञानमस्थ  विचायताम्‌ ! 
कीटसंख्यापरिज्ञानं तस्य न! कोपयुज्यते ! ॥।” [प्रमाणवा० १।३३] इति; २५ 


कक > न तक 


१ प्रसिद्धत्त-ता० । २ आत्मप्रामाण्यबलात्‌ । ३ न्‍्यायवि० का० ९। ४ प्रमातु: । ७ अथान्तरत्वप्रसब्नात्‌ । 
६ स्वप्रतीतिरषि आ०, ब०, स०, प० । ७ प्रमातुरात्मन:। < शक्तिभेदग्रयुक्तादेव कारणातू । ९ सक्रलपदार्थ- 
विषयेकप्रमाणासम्भवात्‌ । १० सकलविषयकेकग्रमाणसम्भवे तु ॥ ११ निःश्रेयसाथिनः । १२ “हेयोपादेयतत्वस्य 
साभ्युपायस्थ वेदकः । यः प्रमाणमसाविशे न तु सर्वस्य वेदकः ॥-तस्मादधेयतत्वस्थ दुःखसत्यस्य साभ्युपायस्य 
समुदयसत्यान्वितस्य उपादेयतत्वस्थ निरोधसत्यस्यथ साम्युपायस्य मागसत्यसहितस्य प्रमाणपरिशुद्धस्थ यो वेदकः 
स प्रमाणमिष्टो न तु सर्वेस्थ यस्य कस्यचिद्वेदकः । न खल सकलज्ञानादाय॑सत्यचतुश्यदेशना अपि तु तज्शानत्वात्‌ 
तदुपदेष्ट तयैव च प्रामाण्यमिष्यते ॥?-प्र० बा० म० १।३४। १३ कस्यचिदवस्मरकु-ता०। विष्टास्थानसमुत्पन्न- 
कीटसंख्यादिविषयम्‌ । १४ संसारदुःखप्रशमोपायम्‌ । १५ प्रमाणपुरुषस्य । 


३ 


ए्‌ 


२० 


१५ 


२७ 


न्न सपा वा आलजिओ्ण्कललनणा: 


१० न्यायविनिश्चयविवरणे [ ११ 


अन्रेद्मुच्यते- किं तत्प्रमाणं यदृभ्यासादनुष्लेयवस्तुसाक्षात्करणं तथागतस्य ? प्रत्यक्ष- 
मिति चेत ; न; अनुष्ठानवेयथ्येप्रसड्रात | अनुष्ठान हि प्रमाणविपयसाक्षात्करणाथम , प्रत्यक्षस्येत 
च तत्साक्षात्करणरूपत्व कि तदनुष्ठानेन ! न चाउसाक्षात्करणरूप॑ प्रत्यक्षम; अनुमानाद- 
विशेपप्रसज्ञात । साक्षात्करणतार्तम्याददोप इति चेत्‌; स्थादाकृतम-प्रत्यक्षमपि किद्ि- 
त्साक्षात्कारि तदन्यत साक्षात्कारितरं तदन्यन साक्षात्कारितममिति सातिशायनमेव, तत्र प्रथमा- 
भ्यासाहितीयस्य तद्भ्यासात्ततीयस्य तदभ्यासाद्पि तत उत्कृष्टस्याध्यक्षस्य सम्भवान्नानुष्ठान- 
बेयथ्येदोप इति; तन्न; विपयविशेषाभाव प्रत्यक्षविशेषानुपपत्ते।। तथा हि-न साक्षात्करणतार- 
तम्यमध्यक्षस्य स्वलक्षणविपयम ; तस्येकरूपत्वात । यदि तस्य विशद्विशद्तरादिज्ञानवेय 
नानारूप॑ भवेत्‌ , भवेदपि तद्ठिपयमध्यक्षस्य साक्षात्करणतारतमभ्यं फलबत्‌ । न चेषम्‌ , तस्य 
“पसिरंशत्वेन नानारूपत्वस्यासम्भवान्‌ । सम्भवे वा प्रथमप्रत्यक्ष। एबं तथावभासनात 
तद्वस्थमनुष्ठा नवैयथ्येम , असमग्रप्रतिभासस्य स्वयमनभ्युपगमात | ' 'तसात्‌ दृष्टस्थ भावस्य 
रृष्ट एवाखिलो गुणः” [ प्र« वा० ३।४४७ | इति वचनात | 


प्रत्यक्षस्थ भिंदा कि स्यादेकरूपे स्वलक्षणे ? | 

'नानारूपं न तत्कस्मादाय्रेडध्यक्षेड्वभासते ॥३०७॥ 
यदनुप्ठानवेय*य न स्थात्‌ ? नाप्यवभासनम्‌ । 

असमग्रस्य भावस्य सोगतेरनुमन्यते ॥३८॥ 

तन्न स्वलक्षणप्येप विशेषोड्ध्यक्षगाचरः | 

“अन्यन्न चेत्‌ ; तथाप्यस्य केमथक्यन कल्पनम्‌ । ॥३९॥ 
तस्वस्वलशक्षणं यस्माह्विना तेनापि ग्रह्मते । 
“विशेषणात्तरेणेति नानुप्तानस्य तत्फलम ॥| ५४ ०॥ 


तन्न॒ प्रमाणं प्रत्यक्ष यदनुप्ठानात्तत्वदशित्वम । अनुमानमिति चेत्‌; न; तस्य 
' प्रतिबन्धग्रहणमन्तरणासम्भवात्‌ । तद्नहणग्व न योगिप्रत्यक्षात्‌; अस्मदादों तदभावात्‌। अस्म- 
दादिप्रयक्षादेवेति चेन ; तद्प्यन्वयविषयम्‌, व्यतिरेकविषय वा स्यात ? अन्वयविषयमपि 





१ अनुष्ठेयवस्तु । २ इद बीद्धस्य आकूतमभिप्रायः स्यात्‌। ३ “तत्र यदर्थक्रियासमर्थ तदेव वस्तु 
स्वलक्षणमिति ।?-प्रमाणसमु० टा० प्र० ६। “यस्याथस्यथ सन्निघानासन्निधानाभ्यां ज्ञानप्रतिभासमेद: तत्स्व- 
लक्षणम । तदेव परमार्थसत्‌ ।-न्यायब्रि० १।१३, १४ । “स्वमसाधारण॑ लक्षणं तत्तवं स्वलक्षणम ।?-न्यायब्रि ० 
टी० प्र० २२। “अथक्रियासमर्थ' यत्तदत्र परमार्थसत्‌ । अन्यत्‌ संबरतिसत्पोत्त॑ ते स्वसामान्यलक्षणे ॥” 
“प्र० वा० ३।३। एतन्मते स्वलक्षण क्षणिक निरंशं परमाणुरूपं च। ४ स्वलक्ष्णस्य । ५ “एकस्याथस्वभावस्य 
प्रत्यक्षस्य सत: स्वयम्‌ । कोडन्यो न दृष्ले भागः स्थाद्यः प्रमाणें: परीक्ष्यते ॥-सब एवं दष्टो निरंशत्वाद्धावस्य । 
एको हि अथोत्मा निरंश:। स तावत्‌ अत्यक्षोडम्युपगन्तव्यः |!” -प्र० बा० स्व० टी० प्र० १२१ । & भिघा 
ब०, प०, आा० । ७ स्वलक्षणं परमार्थव एकरूपम , यदि नानारूपं स्यथात्‌ तथापि कथं तन्नानारुप॑ 
प्रथमप्रत्यक्ष एव नावभासते १ यतः साक्षात्करणविशेषार्थ क्रियमाणमनुष्ठानं व्यथें न स्यात्‌ ? अपि तु स्यादेवेति 
भाव: । ८ स्वलक्षणमिन्ने । ५ अध्यक्षणोचरविशेषस्य | १० स्वलक्षणमिन्ने कल्पितेन। ११ श्रम्राणप्र-आ०,ब०,प०। 
१२ अविनाभावसम्बन्ध । 


११ , 


प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ११ 


सकल्य्यक्तिविषयम्‌ , प्रतिनियतव्यक्तिविषयं वा स्यात्‌ ! न सकलब्यक्तिगोचरम; तद्॒तः सबवे- 
शत्वापत्ते: | प्रतिनियतव्यक्तिगोचरं चेत्‌ : तहिं तद्गातस्येव प्रतिबन्धस्य तेन ग्रहर्ण भवेन्न 
निरवशेषव्यक्तिगतस्य | न हि या व्यक्तयो न ॒तद्रोचरा तन्निष्टस्य प्रतिबन्धस्यान्यस्य वा धमस्य 


तेन प्रतिपत्ति; सम्भवति, 
त्रापि तद्नहणमिति चेत्‌ ; 


आधेयप्रतिपत्तेराधारप्रतिपत्तिनानन्‍तरीयकत्वात । एकत्र तद्गहणमेवान्य- 
“अन्यत्र तदग्रहणमेवेकत्रापि तदप्रहणं किन्न स्यात्‌ ? एकत्र तद्ग॒ह् 


प्रत्यक्षत एबानुभूयत इति चेत्‌ ; अन्यत्र तद्प्रहणमपि तत णवानुभूयते तदन्यविषयपराआख- 
त्वेन तस्य स्वयमनुभबात्‌ । अतः अन्यत्र साध्याभाबेडपि साधन सम्भाव्येत, तथा च 
कथमरष्टपूवेधूमादिदशनात निश्चिता पावकादिश्रतिपत्तिभेदेत्‌ ? तन्न अन्वयविपयात्मत्यक्षातप्रतिबन्ध- 
प्रतिपत्ति3 | व्यत्िरिकविषयादेवान्योपलम्भरूपादिति चेत्‌; तस्य च  साध्याभावप्रयुक्तसाधनाभा- 
वनियमाधिकरणभावाभिमतकतिपयविपक्षगोचरत्वे स एव दोपः  तन्निष्ठस्थेव तथाविधतदभाव - 
नियमस्य तेन भ्रहणान्न निरवशेपविपश्षनिष्ठर्येति । न हियो यस्याविषय; तत्तस्य कस्यचि- 


व्सदसच्ष्वप्रतिपत्तों समर्थ 


मेरुशिखरे मोदकसदसत्त्वप्रतिपत्तिवत | सकलविपक्षग्रहण चोक्तम-- 


'तद्गतः सवक्षत्वापत्ति:' इति | तथा च दुःखसत्यस्य यत्‌ अनित्यत्वे कदाचिदुपलभ्यत्वं दुःखत्व 
हेतुपरबशत्वं शन्यत्व चोत्त्रासभावनानिर्मितत्वम अना प्मत्वे चानात्मकारयका रित्वं साधनमुक्त तत्सा- 
कस्यव्यतिरेकनिश्रयविरहात्‌ विपक्षेपि संभाव्यमानं कथमुक्तसाध्यप्रस्यायनसामथ्येमुह्हेत यतश्रें - 
तुराकारस्य दुःखसत्यस्य निर्णय; स्यात्‌ ! एबमन्यत्रापि। तन्न परस्यानुमानं यदभ्यासादनुष्ठेय- 


वस्तुसाक्षात्करणम्‌ । 
स्यान्मतम्‌ू-न 


सकलविपक्षम्रहणात्‌ व्यतिरेकनिणंयों येनाय॑ दोष; स्थातू अपि 


तु तादात्म्यतदुत्पत्तिप्रतिबन्धसोमथ्योत््‌ | तथा हि. दुःखसत्यर्य कदाचिदुपलम्यत्वमनित्यत्व- 


१ ने तत्सक-प ७० । 


स्वभाव॑ तदभावे न भवत्येव । नित्यत्वे हि. नित्योपलभ्यस्वभावस्येव प्रसड्भरातू । तदुक्तम- 


२ प्रतिबद्धस्य ब०,आ०,प०,स० । ३स हि ता०। ४ अस्मदादिप्रत्यक्षविषयाः । 


५ वस्तुगतः सम्बन्धोषन्यी वा घम्म:। ६ प्रत्यक्षगोचरव्यक्तों । ७ प्रत्यक्षागोचरे व्यक्ती | ८ तद्ग्रहणमेवेकत्रापि 
तदूप्रहणं आ०, ब०, प०, स० । सम्बन्धाग्रहण । ९ स्वविषयातिरिक्तविषयपराउमुखत्वेन । १० यतः प्रत्यक्ष 


प्रतिनियतविषयम्‌ अतः । 
विपक्षीपलम्भहूपात्‌ू । १४ 
१६ कतिपयविपक्षनिष्ठस्थ॑व 
१८-यस्ततस्तत्र कस्य-ता० 


२० दुःखसत्त्वस्थ जा०, ब०, 


११ स्वागोचरव्यक्ती । १२ स्वागोचरव्यक्ती अन्वयव्यभिचारे सति । १३ 
विपक्षोपलम्भरूपस्य व्यतिरेकविषय्रकप्रत्यक्षत्य ।.. १७ व्यततिरेकनियम । 
साभ्यामावप्रयुक्तताधनाभावरूपव्यतिरेकनियमस्य । १७ >-भावानि -ता० । 
। १९ तत ज्ञानम्‌ तस्य स्वाविषयीभूतपदाथनिष्टस्थ कस्यचित्‌ घमेस्य । 
प०, स० । २१ “दुःख संसारिण: स्कन्घरा:-प्र० बा० १।॥१४९ । “यत्‌! 


इत्यस्य साधनमित्यनेनानवयः । २२ “दुःखसत्यश्व अनित्यतों दुःखतः: शन्यतोषनात्मतर्वेति चतुराकारमाख्यातु- 
माह-कदाचिदुपलम्भात्‌ तदधुव दोषनिश्रयात्‌ । दुःखं हेतुवशत्वाच न चात्मा नाप्यधिष्टितम्‌ ॥ कदाचिदुपलम्भात्‌ 
दुःखमध्ुवम्‌ अनित्यम्‌, दोषनिश्रयात्‌ रागादिदोषाश्रयेणोत्पत्ते: हेतुव॒शत्वाच सर्वे परवशं दुःखमिति न्यायात्‌ दुःख 
तत्‌ । न चात्माश्रयम्‌ अनात्मन आत्मविलक्षणत्वात्‌ , नाप्यधिष्ठितम्‌ अधिष्टातुरात्मनो5भावात्‌, अनेन झृन्यत इत्या- 
ख्यातम्‌ ।”-प्र० बा० म० १।१७८,७९। २३ “तत्र दुःखसत्ये चत्वार आकारा:। तथथा अनित्यतों दुःखतः 
शुन्यतोषनात्मतरचेति ।””-चर्मस ०प०२३ | २४ 'स च प्रतिबन्धः साध्येष्थ लिड्स्य बस्तुतस्तादात्म्यात्‌ साध्याथो- 
दुत्पत्तेश्व ।””-न्यायबि० प्‌ृ० ४१ । देतुबि० टी० प्र० ५०७ स्वभावहेतों तादात्म्यसम्बन्धः, कार्यहेती च तदुत्पत्ति- 
सम्बन्ध: । २५ दुःखसत्यत्वस्थ आ०,ब०,प०,स० | २६ अनित्यत्वाभावे । २७ नित्यत्वोपल-आ०,ब० ,प०,स० | 


न्ट्ख 


-छो 


१० 


१५ 


बच 


१२ न्यायविनिश्चयविवरणे [ ११ 


“न हि नित्यस्प नित्यम्नुपलभ्यस्वभावस्य कंदाचिदुपलम्भो युक्तः उपलबभ्येतररवभावयो: 
परस्परपारिहारस्थितत्वेन विरोधात्‌ , उपलभ्यत एवं सच्चेति (स इति) प्रतिपादनात्‌ | न 
च सवंदा सवझ्॒पलब्धुं शकयं क्रमोपलभ्यस्थानित्यत्वातू। न च क्रम एकत्वे सम्भवति; 
क्रममत एकत्वेनाप्रतिभासनात्‌ प्रत्यक्षस्थाप्रवृत्तेः अनुमान तदभावे अभावात्‌ 
प्रत्यचापृवकत्वाद नुमानस्थ, अनुमानपूवकत्वे अन्धपरम्पराप्रसड्रात |” [ प्र०वार्तिकाल० 
१।१७८ | इति | 

एवमन्यत्रापि स्वभावहेती वक्तव्यम्‌ । तन्न तत्स्वभावस्यान्यस्वभावत्वं॑ तत्स्वभा- 
वस्येवाभावप्रसद्भात्‌ । नाप्यनिद्यहेतुकस्य दुःखसत्यस्य अहेतुकत्व॑ नित्यहेतुकत्व॑ वा सम्भावयितु 
शक्यम्‌ ; अहितुकत्वे नित्यत्वस्य नित्यहेतुकत्वे चानिवत्तेनस्य प्रसज्ञात्‌ कारणवैकल्याभावे कार्येनिवृत्ते- 
रयोगात्‌ । ततो निवर्त्तमान कार्य) कारणस्य निवृत्तिमेब गमयति नानिवृत्तिम, तत्र स्वय- 
मप्यनिवृत्तत्वप्रसड्गत्‌ । न चानिवृत्तिरूपमेब दुःखसत्यम;  तस्य कदाचिदुपलभ्यत्वेनानित्य - 
त्वस्य सावनात्‌ । तदुक्तम-- 

“अहेतोर्नित्यतेवाउस्तु नित्यहेतोः क्ञयः कुतः ! 

' हेतुवैकल्यमग्राप्य कथं भावों निवत्तेते ? ॥ 

यस्य हेतुकृतो भावस्त दभावान्न तद्धवेत्‌ । 

तदभाषेडपि भावश्चेदभावो5स्थ कुतो भवेत्‌ १ ॥ 

अनित्यहेतुको भावों हेत्वभावाचिवत्तते । 

“ नित्यहेतोरभावो5स्ति न हेतोन निवत्तते ॥”! [प्र०वार्तिकाल० १७१३५] इति। 
एवमन्यत्रापि काययहेतोी वक्तव्यम | तन्न तत्कायमहेतुकमन्यहेतु्क वा युक्तमिति; अज्ने- 
दूमुच्यते- यत्‌ यत्थभाव॑ यत्काय वा सवंत्र सबदा तत्‌ तत्स्वभावमेव नान्यस्वभावम्‌ , तत्का- 
येमेव नाकाये नान्‍्यकार्य वति । “नहि? इत्यादिना 'अहेतो;” इत्यादिना चोच्यमानः कस्य पुन; 
प्रमाणस्येतावान्‌ व्यापार: ? प्रत्यक्षस्येवति चेत; न; तस्य सन्निहिते तात्काल्किवस्तुमात्रगोचर- 
तया निरवशेपसपक्षविपक्षाभिमतव्यक्तिनिकरनिरीक्षणशक्तिविकलत्वन इयतो उयापारस्याउसम्भ- 


वात्‌ । प्रदेशतस्तादात्म्यतत्कायेत्वग्रहणमंब देशकाल्य्यापित्वेनापि तद्गहणमिति चेत; ब्याहत- 


मेतत्‌-यदि प्रदेशतस्तद्वहणं कथं तत्यापित्वन तद्हणम ? तच्चेत; कथं प्रदेशतस्तद्वहणम्‌ 
'प्रदेशतश्च, तद्व्यापित्वन चः इति स्पष्टो व्याघात: । कथमन्यथा स्तम्भस्यापि प्रदेशनियत 
त्वेन अ्रहणमेव तद्यापित्वेन ग्रहणं न स्थात्‌ ? यत इद सूक्त स्थात्‌- 


१ कथथिदु-आ०, ब०, प०, स० । २-हार स्थितित्वेन आ०, ब०, प०, स० । ३ इवं सत्तेति “उप- 
लभ्यतयँव स इति”-प्र० वातिकाल० । ४ सवंधा आ०,ब०,प०,स० । ७ नित्यत्वे । ६ ग्रत्यक्षाभावे। ७-त्वादनु- 
मानपूर्व-ता० । ८ तुलना-' न हहेतुकत्वे नित्यहेतुकत्वे वा निवर्तेनाथ व्यापारः सफल; ॥?? -प्र० वार्तिकाल० 
१।१३७ । ९ यदि निवतमानं काये कारणस्यानिवृत्ति गमग्रेत्‌ तदा कारणस्यानिवृत्ती स्वयं कार्यस्यापि न निवृत्तिः 
स्यादिति भावः । १० दुःखसत्यस्य । ११ कदाचिदप्युप-आ०,ब०,प०,स -। १२ द्वेतोवेंकल्य-आ०,ब०,प० । १३ 
हेत्वभावात्‌ । १४ कारणाभावे5पि यदि कार्यसत्तवं स्यात्‌ तदा अस्य-कार्येसय अभाव: कुतः कारणात्‌ स्थात्‌ ? १७५ 
यतः नित्यकारणकस्यार्थस्य अभावो नास्ति अतः सद्देतोने निवर्तते। १६ सर्वोपसंद्वारेण । १७ सकलदेशकालब्यापित्वेन । 


१११ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १३ , 


“शो यत्रेव स तत्रेव यो यदेव तदेव सः 
न देशकालयोववर्या प्तिभोवानामिह विद्यते ॥”” [ ] इति । 


तन्न प्रत्यक्षस्यायं व्यापार), तस्यान्वयविषयस्य व्यतिरेकविषयस्य बेयतों व्यापारस्यथाउ- 
नुपपत्ते: । तंज्जन्मनो विकल्पस्थेति चेत; कः पुनरसों विकल्प: ? अनुमानमेवेति चेत; 
अनुमानात्तहिं व्याप्तित्रहणम, तद॒पि न सम्यक; तेनेव तद्ठहणे परस्परक्रयप्रसज्ञात्‌। ५ 
अन्येन तद्गहणे अनुमानपूवकत्वमनुभानस्योक्त स्थात्‌। भवतु को दोष इति चेत्‌; कि 
“पुनरिद्मिदानीमेतोक्त भवह्वचनं भवतेव विस्मृतम्‌ अनुमानस्यानुमा तपूव॑कत्वे अन्धपरम्पराप्रस- 
ज्ानन! इति ? अनुमानपूवकर्मवानुमान तथेव व्यवहारात ; न च व्यवहारों विचारमहँति तस्या- 
विचारितरमणीयत्वात , तद्विवारे सकलभेदव्यवहारविरहप्रसद्भादित्यपि न बन्धुरम ; अनित्या- 
द्यनुमानवन्नित्याद्यनुमानस्याप्यद्ञीकारप्रसड्ञात ।  नित्यादित्वेनार॒श्यमाने  दुःखसत्यादी कथ॑ १० 
तंथानुमानमिति चेत ? स्थादेतदेवं यदि दशनपूर्वकमनुमानं स्थात, न चंवम्‌, तस्यानुमान- 
पूर्वेकत्वेनोपग मात , अन्चपरम्पराप्रसद्शधस्य चाविचारितेरमणीयव्यवहारपद्धतिमुग्धवारवनिता- 
पारवर्येनेव निवारणान । व्यवहारादपि नित्याद्रनुमानमप्रसिद्धमेब तत्र तस्यानुपयोगादिति 
चेतू : न ; व्यवहारे तस्येबोपयोगात,, प्रवृत्ति निवृत्त्यादिव्यवह्ाास्स्थ नित्यत्वादिनिमित्तत्वेन 
व्यवहारिणां प्रसिद्धल्वात्‌ । न हि. निरंशक्षणिकादिरूपतया वस्तु किग्निन्निश्चितं विपश्रितां १७५ 
व्यवहारकारणम । कथमन्यथा अभ्यासावस्थायां . प्रत्यक्षविपयतया 5उध्यारोपित दृश्यप्राप्येकत्वमेव 


व्यवहारकारण भवतेव 


“ततो भाव्यथविपयं विपयान्तरगोचरम्‌ | 
प्रभाणपध्यारोपे्ण. व्यवहारावरोधकृत्‌ ॥”” [ प्र० बार्तिकाछ० ११ ] 


५99 ९ 
इति ब्रुवता निरेपितम्‌ ! तदनुमानाड्भीकरणे च न दुःखसत्यस्यानित्यत्वं तन्निटयत्वस्यानुमानेन २७ 
साधनात्‌ । नापि  तस्यानात्माश्रितत्वम ; अनुमानसिद्धनित्यादिरूपस्यात्मन; तदाश्रयत्वो पपत्ते; । 


३ प्रत्यक्षप्रप्भाविन: । २ प्रकृतानुमाननंच्र स्वीयव्याप्रिम्रहण । ३ व्याप्तिग्रहणे सति अनुमानो- 
त्थानमू, सति चानुमाने व्याप्तिग्रहणमिति। ४ द्वितीयानुमानेन प्रथमानुमानब्याप्तिग्रहणे । ७ पुनरि- 
दानी-ब० । ६ निद्यादित्वेन | ७-रमणीयत्वव्य-आ ०, ब०, प०, स०। < तत्र व्यवहारे तस्य नित्यादि- 
वस्तुन: । ९ तस्मादुप-प०। १०-हारेणाप्र-प० । -हारेणां प्र- आ०, ब०, स०। ११ “अन्यो हि दशेन- 
काल: अन्यश्र प्राप्तिकाल:, किन्तु यत्कालं परिच्छिन्न तदेव तेन ग्रापणीयम्‌ । अभेदाध्यवसायाश्र सन्तानगतमेकत्व 
द्रष्टव्यमिति ।”” -न्यायबि० टी० प्रू० ७ । १२ दशनविषयभूतः क्षण: रदृश्यः,प्रशृत्यनन्तरं प्राप्तिविषयीभूतः 
क्षण: प्राप्य: । बीद्धानां मते स्वेस्य क्षणिकत्वात्‌ अन्यत्‌ रृश्यम प्राप्यश्च अन्यत्‌ स्थात्‌ अतश्व विसंवादात्‌ अप्रामाष्यं 
व्यवहारविसंबादश्व॒ प्राप्त: तत्परिहाराथ तैः 'यद्‌ दृष्ट तदेव ग्राप्तम” इति विभिन्नक्षणगतसन्तानात्मकमध्यारोपितमे- 
कत्वं स्वीक्रियते । ततश्र ज्ञानप्रामाण्यं व्यवहारश्र निवेहति । १३ प्राप्त्यपेक्या । १४ दुशनापेक्षया अतीतक्षणगो- 
चरम्‌ । १५ सनन्‍्तानात्मकैकलारोपेण । १६ ““्यवद्यारावबोधकृत्‌”-प्र ० वार्तिकाछू० । १७ नित्यायनुमान- 
स्वीकारे । १८ तस्यात्माश्रि-आ०, ब०, प०, स० । दुःखसत्यस्य । 


१७ न्‍्यायविनिश्चयविवरणे [ १॥१ 


कारणमेव किद्ित्कस्यचिदाश्रयस्वेनाधिष्ठा यकम्‌ अनुपकारिणस्तदयोगात्‌। नच नित्यस्यात्मनो5- 
न्यस्य वा कारणत्वम ? तत्कथं तेन दुःखसत्यस्यथाधिष्ठानम ? तदुक्तम-“नाकारणपमधिष्ठाता 
नित्यं वा कारणं कथम्‌ ?” [ प्र« वा० १।१७९ ] इति चेत्‌ ; उच्यते- 
नन्विदं कारणत्वं च संवृत्येब न तत्त्वतः 
५५ यदुक्त कीत्तिनेवर्द 'संवृत्यास्तु यथा तथा” [प्र० वा० २।४ ]॥ ४१ ॥ 
लोकाभिप्राय एवाय॑ संवृत्यर्थोदषि नापरः । 
स॑ च नित्यस्य हेतुत्वमविवादं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४9२ ॥ 
तत्रेव तँस्‍य सद्भावात्‌ क्षणिकादों विपयेयात । 
इति प्रपचध्म्यतः पश्चा्रथास्थानं बदिष्यते ॥ ०३ ॥। 
१० हेतुत्वादेव दुःखध्य तनात्मा स्यादुपाश्रय; । 
तत्कथं दुःखसत्यस्य चतुराकारतोच्यते ? ॥ ४४ ॥ 


ततो निराकृतमेतंत्‌-'“चतुराकारं॑ दुःखसत्यमनित्यतोी दुःखतः  शून्यतो5- 

नात्मतश्र/' [ प्र० वार्तिकालठ० १।१७८ ] इति। तन्नायं  व्याप्तिविकल्पोडनु मानात्‌ । मा 

भूत्तथापि योग्यतयेव साध्यसाधनाविनाभावसवेस्वगोचरः कश्चिदपर एवायं विकल्प इति चेत ; 

१५ अस्ति तहि निरवशेपवस्तुविपयं  छद्यस्थस्यापि किड्ल्वि्रमाणमिति तदभ्यास एवं सकल्ार्थ- 

द्शनार्थिना कतंव्यो न नियतविपयानुमानाम्यास;; * तदभ्यासे सकलार्थदर्शनासम्भवार्त । नहि 

नियतविपयप्रमाणाभ्यासादू अशोपविष ' दशनमुपपन्नम अतिप्रसड्रात्‌ । तस्मादशेपदर्श नस्या- 
शेषविपयमेव प्रमाणं कारणं नापरमिति प्रतिपादनाथम अशेपप्नहणम । 

यत्पुनरेतत्‌-भवतु भगवद्दशनमणेपविपयम्‌ , तथापि कि  तस्य परीक्षया पुरुपार्थानुप- 

२० योगात्‌ ? यत्पुनस्तदइशेन  चतुरायेसत्यगोचर तदेव परीक्षितव्यं पुरुपार्थोपयोगित्वात्‌ नापर- 

विपय॑ विपयेयादिति; तत्रेदमुच्यते- तत्सत्यव्यतिरिक्त॑ यदि किड्थ्चिन्नास्ति तहिं तावदेव 
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१ अथक्रियारहितस्य। २ नित्यस्य क्रमयौगपदाभ्यामर्थक्रियाविरहात्‌। ३ कल्पनय्रव। ४ “इयमेव खल संबृति- 
रुच्यते येयं विचाय॑माणा विशी4वते।”” “प्रमाणमन्तरेण प्रवीत्यमिमानमात्रे संत्रतिः“' अनिरूपिततत्वा हि प्रतीतिः 
संब्रतिमेता ।?? -प्र-्चातिकारू० २ 4 । “संत्रियत आव्रियते यथाभूतपरिज्ञानं स्वभावावरणादाबृतप्रकाशन|चानयेति 
संब्रतिः । अविद्या मोहो विषयोस इति पर्यायाः । अविया ह्यसटदार्थस्वरूपारोपिका स्वभावदशनावरणात्मिका च सती 
संबृतिरपपयते । अविद्योपदर्शितं च प्रतीत्यसमुत्पन्नं वस्तुरूपं संत्रतिरुच्यते । तदेव लोकसंबतिसत्यमित्यभिषीयते ।?” 
-बोघिच० प० ए० ३७५२ । ५ लोकामिप्रायात्मकः संबृत्यथ: । ६ नित्य एवं । ७ तस्यासद्धावा-आ०, ब०, प०, 
स०। हेतुत्वस्य। ८ येनात्मा प० । यतात्मा स9 । नात्मा ब०, स०। तेन नित्यस्य हेतुत्बसमथनेन। ९ घममसंग्रह- 
प्रमाणवार्तिकादो निर्दिष्टमू । पश्यतु ए०११टि०३३। १७० दुःखस्य सत्य-आ०,ब०,प०,स०। ११ झून्यवतो-आ०, 
ब०,१०,स० । १२ व्याप्तिविकल्पोष्नात्मा मा-ता० । १३ अल्पज्षस्थ । १४ तदेव प० । सकलसाध्यसाधनगोचर- 
व्याप्तिविकल्पास्यास: । १७५ नियतविषयानुमानाम्यासे । १६-शनाभावात्‌ आ०,ब०,प०,स० । १७ प्रसिद्धाशेष- 
तत्त्वाथ॑त्यन्न । १८ तदशेपविषयत्वस्थ । १९ “सत्यन्युक्तानि चल्वारि दुःख॑ समुद्यस्तथा । निरोधों मार्ग एतेषां 
यथामिसमय॑ क्रम: ॥”-अभिधर्मको ० ६२ । धर्मसं० प्रू० ७ । २० यत्कि-आ०, ब०, प०, स० । २१ सत्य- 
चतुश्यपरिमितम्‌ । 


११ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १५ 


जगदिति कथन्न तदशनस्याशेपविषयत्वम ? कथं वा न॒पुरुपाथथापयोगित्व॑यतस्तत्परीक्षण मु- 
पेक्ष्यते ? न हि सवंविष॑यस्येवाउसवंविपयत्व॑ पुरुषार्थहेतोवां तदहेतुत्वमुपपन्नम ; विरोधात । 
ततः सत्यचतुष्टयवेदित्वेन कस्यचित्मामाण्यमभ्युपगच्छन्‌ अशर्पबेदित्वेनेव अभ्युपगच्छतीति 
व्याहतमेतत-- 


क 


“हेयोपादेयतत्वस्य साभ्युपापस्थ वेदकः । ५ 
ये प्रमाणमसाविष्टो न तु सवस्य वेदक। ॥”” [ प्र० बा० १।३४] इति । 


भवतु तहिं चतुःसत्यव्यतिरिक्त किसपि यैंद्विपय सुगतदशनमपुरुपार्थोषयोगीति चेत ; 
कस्य न तत्‌ पुरुषार्थोषयोगि-सुगतस्य, विनेयानां वा ? [न] तावत्सुगतस्य; तस्य निरवशेप- 
चतुःसत्य-तद्‌व्यतिरिक्तराशिद्रयदशेने.. तद्गातसक्त्वक्षणिकत्वादिसकलसाध्यसाधनधमेव्य प्िप्रति- 
पत्तो सुनिश्चितस्य स्वार्थानुमानलक्षणस्य पुरुषपार्थस्य सम्भवात्‌॒ अन्यथा तँदयोगान । न हि १० 
व्याप्तिग्रहणनिरपेक्षस्थ प्रीदेशिकतद्गहणसापेक्षस्यं वाउनुमानस्य सम्भवः: अतिप्रसद्भात। अत एवो- 


क्तमलड्डा रकारेण - 


“सहभावस्तु यो व्याप्ती न तस्पादनुमोदयः । 
हर ११ २ 
कादाचित्कतया तस्य सवंत्रास्त्वनुमाउ्थवा ॥?” [प्र० बा० १४] इति 


स्‍्यान्मतम्‌ , न सुगतस्याजुमानात्मा पुरुषार्थों यतस्तदुपयोगित्वनाशेषदशेनस्य विचा- ,८ 
राहेतवम्‌ , अपि तु . प्रत्यक्षादेव (क्षात्मेब) तस्य च न व्याप्तिग्रहणसापेक्षत्व॑ यतस्तत्राशेषद्शन- 
स्योपयोग इति; तदसारम; अलुमानस्थेव सवाकारगोचरस्थ सोगतप्रद्म्नत्वेन परेरभ्युमगमात्‌ । 
यस्मादुक्तम- 


“सवाकारानुमान यदध्यक्षात्तन्न मिच्वते । 
नेन्द्रियेणापि संयोगस्त तोडघिकविशेषकृत्‌ ।।” [ प्र०बा० १४१३८ ] इति ५७ 


यद्यनुमानमेव प्रलक्ष॑ तहिं प्रत्यक्षात्‌ व्याप्तिग्तणम” इति ” “अनुमानात्तद्ृहणम! 
इत्युक्त भवति, न चेतन्न्याय्यमू, तत एवानुमानात्तद्रहणे परस्पराश्रयप्रसब्ात , अन्यतस्त- 
दृहणे तत्राप्यन्यतस्तद्वहणमित्यनवस्थापत्ते; प्रस्तुताथग्रतिपत्त्यभावप्रसद्भात्‌ । वक्तन्न प्रज्ञाकरेण- 


अकमकी३->3करक पपक जककका. ++ ४०५... ००५५५ +०ननकननमनीनना+ नि पता >»न-+++०० >न्‍नीनन जजाड- कर जप -“+ >-- -न्‍- जे ता -- व ++++ 7 फ़िलओआणए नहा 


१-विषयस्यासवैु-आ०, ब०, प०, स०। २ तत्सत्य-आ०, ब०, प०, स० । ३-च्छतीति 
आ०, ब०, प०, स०। ४ सत्यचतुश्यव्यतिरिक्तत्य जगतो&माबात्‌ सत्यचतुश्यवेदित्वमेव अशेषाथ- 
वेदिवम्‌। ५ पर्यतु-पू० ९ टि०१२। ६ यद्विषयगतद-आ०,ब०,प०। ७ अनुमानायोगात्‌। « व्यक्तिविशेषे व्याप्ति- 
ग्रहणापेच्तस्थ । ९-स्येवानु-प० । १० प्रमाणवार्तिकालझ्डरक्ृता प्रज्ञाकरगप्तेन “सहभावस्तयोव्याप्त्या न" ??-प्र० 
वातिकाल० १।४। ११ सहभावस्य । १२ यदि कादाचित्कसहभावेनानुमानं स्थात्‌ तदा वह्िनापि धूमानुमानं स्थात्‌ 
कादाचित्कसहभावस्याविशेषात्‌ । १३ प्रत्यक्षा'  "व-आ०,ब०,स० | प्र व-ता० । १४ प्रत्यक्षात्मनः पुरुषाथेस्य । 
१५ “यत्खल सवाकारपदार्थस्वरूपवेदनं तदेवाध्यक्षम्‌ । साक्षात्करणार्थों हि प्रत्यक्षाथः""*?-प्र ० वार्तिकाल० 
१।१३८। १६ सवोकारानुमानात्मकप्रत्यक्षापेक्षया । १७ इति कथनेन । १८ स्वीयव्याप्तिग्रहणे । 


१० 


प्‌ 


० 


श्द न्‍्यायविनिश्चयविवर णे [ ११ 


“अनुमानान्तरातक्तेपादनवस्थावतार तः । 
ग्रंकृता5प्रतिपत्तिः स्यात्तस्य तस्येत्यपेत्तणात्‌॥' [ श्र० वार्तिकाल० १४ ] 


इति चेन्‌ ; अस्तु सौगतस्येवाय॑ दोपो यस्माइथवहारमात्रादेव प्रसिद्धमनुमानम, तदभावे 
प्रवत््यादिव्यवहारविरहप्रसज्ञात्‌ । प्रत्यक्षस्याप्यनुमानपूर्वकस्येव व्यवहारकारित्वात्‌, अनुमानमेव 
खल्वत्यन्ताभ्यासपाटवपरिकलितशरी रमननुस्मृतसाध्यसाधनसम्बन्धतयोपजायमानम्‌. अकरसमा- 
द्ुमद्शनाइह्ििसंवेदनवत्‌ अध्यक्षव्यपदेशमनुभबत्‌ प्रवृक्त्यादिव्यवहास्मारचयति नापरम्‌ । 
तत्र यदि अन्धपरम्पराप्रसज्ञापादनादनुमानमवसाय्येत व्यवहार एवापसारितः स्यात्‌। तत्र यद्येता- 
बता परितोपस्तदा न किग्ग्वित्कतेव्यमिति मुक्तिरेव संसारात तस्यातद्यन्तमसम्भवात्‌ | अथ 
व्यवहारप्रसिद्ध: संसार! ; तहिं सिद्धमेवानुमानं व्यवहारस्य तन्नान्तरीयकत्वान्‌ । अतस्तंद्वहीत- 
व्याप्तिसामर्थ्यात्‌ सर्वोकारगों चरमनुमानं सुगतस्योपजायमानमनवद्यमेबेति चेत्‌, आस्तां तावदे- 
तत, तत्त्वपदतात्पय्यचिस्तायां विचारणात्‌। तन्नानुमानात्तस्य सर्वाकारानुमान दशनादेव 
तदुपपत्ते।। यदि तदशनमन नुमानं कथमनुमानात्मक॑ तस्रत्यक्षमुक्तमिति चेत! न; एव्मपि परस्येव 
दोष।त्‌ । तन्न सुगतस्य निरवशेषदशेनमपुरुषाथकरम , तदभावत्रे तत्पुरुपार्थस्य स्वार्थानुमानस्था- 
भावप्रसद्भात । 


एतेन “विनेयानामपि तत पुरुपार्थकरं ना इति चिन्तितम्‌। तदभावे स्वार्थानु- 
मानवत तन्निबन्धनस्थ पराथॉनुमानस्यापि विनेयपुरुषाथतयाउमिमतस्याभावग्रसड्ात । 
साध्यप्रतिबद्धलिज्ञोपदर्शनपरं हि बचने पराथानुमानम , तेनेंब  सुगतोपदिष्टेन विनेयानां 
तक्त्वप्रतिपत्तेः, न वचनमात्रेण  तस्य बस्तुनि 'प्रामाण्यानम्युपगमात , प्रमाणसझ्य्याव्याधात- 
प्रसद्ञात ।न चासति स्वार्थानुमाने तदुपद्शनपरं वचनम । न च निरवशेपद्शनमन्तरेण 
स्वाथोनुमानमिति खपराथ सिद्धिमूलनिबन्धनत्वादखिल्वस्तुसाक्षात्करणस्य कथन्नाम विचार भूमि- 


भागविधेयत्वन्न भवेत_? 


अपि च, परमपीदं॑ _प पर्यनुयुज्यते- यत्तबच्नतु:सल्यग्यतिरिक्त तत्‌ चेतनम्‌ अचेतनम्‌ ,वा 
गत्यन्तराभावात्‌ ? चेतनमेव कीटसह्यादिलक्षणमिति चेत्‌ ; अन्रापि सह्वावतः, सहुयाया वा 
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4 प्रकृताप्रकृता वा स्या-प०॥। प्रकृता च प्रकृता स्या-स० । २ -परिकरितश -ता० । ३ “ अत्य- 
न्ताभ्यासतस्तस्य मरित्येव तदथेवित्‌ । अकस्माद्धूमतो वहिप्रतीतिरिव देहिनाम्‌ ॥/-प्र ० वार्तिकाल० १॥१३८ । 
४ व्यवहारापसारणेन । तुलना-“तत्र यद्येतावता परितोपस्तदा न किश्वित्कत्ते्यमिति मुक्तिरेव **'' ? -प्र० 
वातिकाल० १।५ । ५ व्यवहाररूपस्थ संसारस्थ । ६ अनुमानाविनाभावित्वात्‌ । ७ चतुःसत्य-तद्रयतिरिक्तराशि- 
द्रयदर्शनगृहीत । « प्रसिद्धाशेपतत्वार्थति इलोकोक्ततस्वपदविचारावसरे । ९-मानं तदश-आ०, ब०, प०, स० । 
१० राशिद्॒यदशनादेव । ११ सुगतप्रत्यक्षमू । १२-नमनुमा-आ०, ब०, प०, स० । १३ सुगतस्वार्थानुमान- 
निबन्धनस्थ । १४ “त्रिरूपलिज्ञास्यानं पराथोनुमानम्‌-न्यायबि०प्रृू० ३१ । “तन्न पराथानुमान स्वट्शर्थप्रका- 
शनमित्याचार्यीयलक्षणम्‌””-प्र० वा०, म० ४।१। १५७ साध्यप्रतिबद्धलिश्नोपदशकवचनेनेव । १६ वचनस्य । 
१७ “वबचसा प्रतिबन्धो वा को बाह्मेष्वपि वस्तुपु । ग्रतिपादयतां तानि येनैपां स्यात्प्रमाणता ॥?”-तत्त्वस ० 
इलो० १५१३ । १८ यतो हि बोड्ीः प्रत्यक्षमनुमानश्वेति प्रमाणद्यमैबानुमन्यते । १९ सौगतम्‌ । 


११ | प्रथ॑मः प्रत्यक्षप्रस्तांव: १७ 


दर्शनमपुरुषार्थभरम ? न तावत्सझ्वावतः; तद्धि निरबशेपदेशकालाधिए्ानं कीटनिकुरुम्ब- 
कमेव, न च तददशनाभावे तदधिकरणचतुःसत्यसंवेद्न सम्भवति । न हि चतुःसर्य नाम 
किव्चित्खतन्त्रमस्ति, दुःखसंमुदयादेश्रेतनसन्तानाधिकरणरयेब तत्त्वात्‌। चेतनसन्तानस्य 
च नारकतियहनरसुरभेदमिन्नस्य भ्रत्येकमनेकधा भेदमनुभवतः प्रतिव्यक्तिदंशेनविरहे तद- 
घिकरणनिरवशेपचतु:सत्यसाक्षात्करणासम्मभवात्‌ कथन्न॒ तदशेनस्य पुरुपार्थोपयोगित्वम्‌ ? 
सामान्यहूपतयेबव सकलचतुःसत्यवेदनान्न प्रतिव्यक्तिनिरवशपचेतनसन्तानद्शनमथर्थवद्ति चेत्‌ : 
न; सर्वाकारचतुःसत्यवेदनविरोधान । न हि सामान्येन गृहीत॑ सर्वाकारेण ग्रहीतं नाम । 
सर्वाकारप्रहणं चामिमतं भवताम ''सवाकारानुमान॑ यत्‌” [ प्र० वार्तिकाछठ० ११३८ ]. 

इत्यादि वचनात । भवतु सुगतस्य प्रतिव्यक्तिगतदशनेनेव सकलचेतनसन्तानसाक्षात्कतरणम्‌ 
अस्माक॑ तु तदर्थवन्न भवति, अस्मदर्थ चतुःसत्योपदेशे तन्मात्रगोचरस्येव सुगतज्ञानस्योपयों 
गान , अत एवास्मदादेशन नसा साक्ष।/न्रिदिशति- 


“कीटसंग्व्यापरिज्ञानं तस्थ नः क्रोपयुज्यत ” [ प्र« वा० १।३३ ] इति। 
ततस्तन्मात्रगोचरमेव ज्ञानं सुगतत्य परीक्षितव्यम-'किं तस्य तदस्ति वान वा! इति, 
तदभावे. तब्नतुःसत्योपदेशासम्भवात्‌ , न सबवेचेतनसन्तानविपर्य तदभावेडपि  तत्सम्भवादिति 
सचेत ; न; दत्तोत्तरत्वात, सकलचेतनसन्तानादशने तन्निष्ठत्वेन चतु;सत्योपदेशासम्भवात्‌ । 
न हि कूपमपठ्यतः कूपे जलम! इत्युपदेशः सम्भवति । ' तन्निष्ठत्थन तदुपदेशों नार्थवानिति 
चेन ; कथ॑ तहिं तद॒पर्देशोउथबान ? अतन्निष्ठत्वनेति चेत्‌ ; न ; तन्निष्तया ज्ञातस्थाउत ज्निप्त्वे- 
नोपदेशे व5ःचकत्वेनोपडेप्टरप्रमाणत्वापत्ते: । 

एतेन कतिपयतदूव्यक्तिनिप्र॒त्वनेति प्रत्युक्तम; न्याय स्य समानत्वात्‌ । 


स्यान्मतम्‌-विनेयानुरोधादेव भगवतो देशना, विनेयाग्र सु (स्व)गतमेव चतुःसत्यमु पदेशा- 


दवबोद्धभिच्छन्ति तस्यवानु ऐ्यत्वातू न सवंगत॑ विपययात्‌ , तत;ः सवचेतनाधिकरणत्वनाधिगतमपि 


किए 


विनेयाभिप्रायबशा[त्‌ प्रतिनियततद्ष्यक्तिगतत्वनेव चतुःसत्यमुपदिशति नान्‍्यथति प्रतिनियत- 
चेतनव्यक्तिज्ञानमेत्र तस्य॑ परीक्षायोग्यं ने सवचेतनव्यक्तिज्ञानमिति : तन्न : विनेयनियमाभावात । 
तत्त्ववुभुत्सावन्तो हि विनेयाः, ते चन मनुष्या एवं, सरीस्रपादीनामपि तत्त्वब्ुओ॒त्सावत्तव 
तद्विरोधाव । तषां तत्त्वत्ुभुत्सावत्त्यमेव नास्तीति चेत ; मानवानां कुतस्तद्वत्वम ? संसार- 
दुःखपरिपीडनोड्रोधितान कुतश्रिद्रासनाविशपादिति चेत ; न; सरीसपादीनामपि तदविराधात्‌ । 


चतुः सत्यव्वतिरिक्त संख्यावच्चेतन॑ खल। २ कालत्रयत्रिलोकवर्तिकीटसमूह एवं । ३ कोटसमहाधिकरणक । 
४-समुदायादे-आ ०, ब,प०,स० । समुदेति अस्मादिति समुदयः दुःखकारणं तृष्णेति यावत्‌ । ७५-दर्शनविरहिते त- 
ता० । ६ संख्यावत्कीटादिदर्शनस्य । ७-दादेरुपदेशेन न साक्षात्षि-आ०, ब०, प०, स०। अस्मतशब्दस्थाने 
आदेशीमूतेन “नः कोपयुज्यते' इत्युक्त “न: इति पदेन । < “तस्मादनुऐेयग््त ज्ञानमस्य विचार्यताम”” इति 
पूवार्द:। ९ अस्मदीयचतुःसत्यमान्रगोचरमेव । १० अस्मदीयचतु:सत्यगोचरज्ञानम्‌ । ११ अस्मदीयचतुःसत्योपदेश । 
१२ अस्मदादिचतु:सत्योपदेश । १३ सकलचेतनसन्ताननिष्ठनया चतुःसत्योपदेशः । १४ सकलचेननसन्ताननिष्ठतया । 
१७ सुगतस्य । १६ विनेयत्वाविरोधात्‌ । 

३ 


>्च्छ 


ह। 


श्जु 


१८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ ११ 


सुगतानुप्रहादिति चेत्‌; न; तस्यापि सर्वेचेतनसाधारणत्वात्‌ , अन्यथा सुगतस्य ज॑गद्धितेषित्वा- 
नुपपत्ते: | न हि खण्डशो जगदनुगृह्ूतः समग्र॑ तद्धितेपित्वमुपपन्नम्‌ । सरीद्वपादीनां तत्त्वबु- 
भुत्सावत्त्वेषि न विनेयत्वं तत्त्वज्ञानाम्रतोपदेशभाजनत्वाभावात्‌ , व्यक्तया वाचा तेषामवबोध- 
यितुमशक्यत्वादिति चेत्‌ ; मा भूत्‌ व्यक्तया तद्वबोधनम्‌ , अव्यक्तया तु तद्ठेद्यया स्यात्‌ । न 
तादशी सुगतस्य बागस्तीति चेत्‌ ; अन्यारशी कुतः? तदभ्यासादिति चेत ; सापि तत ण्वास्तु । 
तंदभ्यासोउपि तस्य नास्तीति चेत्‌ ; इतरवागभ्यासः कुतः ? तद्दागुपदेशादिति चेत्‌ ; अव्यक्त- 
वबागुपदेशो5पि नास्तीति कुतोडवसितम्‌ ? अनुपल्म्भादिति चेत ; न; सववेविदूव्यापारस्यानुपल- 
व्यस्यापि सम्भवात्‌ , कथमन्यथा वोग्बेगुण्यलक्षणस्थ शेपसय भावान्रिःशेर्प दुःखहेतुप्रहाण 
सुगतस्य स्यात्‌ , यतो निः शेषाथ मुंपसगस्योक्त सूक्त स्यात्‌ ? 


प्‌ 


जा च, 


१० ततः कथद्ित्सवेपां विनेयत्वोपपत्तित: । 
प्राणिनां त॑त्परिज्ञानं तंत्र किन्न परीक्ष्याम ! ॥ ४८ ॥ 
“अजानन्न हि. तॉँस्‍्तेपामुपदेष्ठा तथागतः । 

१२ थ २ बुद्धि कि. ० €ः 
तथा चेत ; बुद्धिबेगुण्यं कथमस्य निवत्तेताम ? ॥ ४९ ॥ 
अस्तु कीटावबोधो5पि तेन चेन्नास्ति व: फलम । 

१५ युष्मड्रोपेन कीटानामपि नेति सम॑ न किम्‌ ? ॥ ५० ॥ 
ततो यथेद॑ कीटान्प्रत्युच्यते धम्मकीत्तिना । 
“कीटसझब़ापरिक्षानं तस्य नः कोपयुज्यते! | ५९१ ॥ 
यो ७ का» 4 
तथेब कीटकरतद्वक्तव्यमितरान्‌ प्रति । 
मिक्षुसझ्यापरिज्ञानं तस्य नः कोपयुब्यते ॥ ५२ ॥ इति । 


२० तन्न सह्वादिवतः कीटादिचेतनवग्गस्य ज्ञानमपुरुषाथकरम्‌ , तदभाव सकलचेतनवर्गा- 
थ्रितनिरवशेपालुष्रेयतक्ष्वोपदेशानुपपत्ते: । नापि तत्सझ्ग्माया:; तस्यास्तद व्यतिरेकेणाभावे तज्ज्ञान- 
स्येवासम्भवाव्‌। सम्भवतो हि ज्ञानस्यानुपयोगित्वेनोपेक्षणी यत्व॑ वक्तव्य नाउसम्भवतः तंँत्परीक्षाया: 
परेरप्यनभ्युपगमात्‌ । न चाविप्रतिपत्तिविषय एवं विवाद: तदनुपरमप्रसज्ञात्‌ । 

अथ यस्य सच्ठया विद्यते स्याह्ादिन: तस्यापि तद्ठिपय तदाप्ज्ञानमपुरुषार्थकरमित्ये- 
२५ तदेदम्पय्येम्‌; इदमपि न सुन्दरम; कीटसह्यागोचरस्याप्रज्ञानस्य प्रायश्रित्तविभागासुपदेशह्ेतुत्वेन 
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१ “प्रमाणभूताय जगद्धितैषिण नमोस्तु तस्मे सुगताय तायिने ॥”-प्र० समु० १।१। २ सरौसपादिवेया 
अव्यक्ता वाक्‌ । ३ अव्यक्तवागभ्यासोडपि। ४ अनुपलब्धस्थापि अव्यक्तवागुपदेशस्थानड्ञीकारे । ५ अव्यक्तवागुपदेशा- 
सामथ्ये । ६ “हेतोः प्रह्मणं त्रिगुणं सुगतत्वम्‌-द्वती: समुदयस्य प्रहाणं निरोधः सुगतत्वम्‌ । तश्व त्रिगु् गुणत्रय- 
युक्तम्‌ । सुशब्दस्य त्रिविधो5थ;-प्रशस्तता सुरूपवत , अपुनरातृत्तिः सुनष्ज्वरवत्‌ , निःशेषता च सुपृूर्णघटव त्‌ /? 
-प्र० वा० म० १।१।४७१ । ७ सुगतघटकसुशब्दस्य । < सकलचेतनसन्तानगतचतुःसत्यपरिज्ञानम्‌ । ९ सुगते । 

१० अज्ञानं न हि ता तै-आ०,ब०,प० । अज्ञानं न हितान्‌ ते-स० । ११ सर्वप्राणित! । १२ सर्वप्राणिनोइजा- 
नन्नपि यदि उपदेश स्यात्‌ । १३ युष्माक॑ भिक्षणाम्‌ । १४ प्रमाणवातिके(१।३३)। १७ भिक्षून्‌ प्रति । १ ६संख्या- 
'बदथेभिन्नतयया । १७ असम्भवद्थकरीक्षायाः । १८ विभिन्नकीटहिंसाजन्यतीवमन्दादिपापपरिहारकविविधप्रायश्षित्त । 


१।१ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १९ 


पुरुषार्थोपनिबन्धनत्वात्‌ू , उपनतकीटवर्गपरिसहुय्ार्परिज्ञानस्येव हि. द्विज्यादितद्व्यापादनोपनीत- 
विनेयदोपपरिहारणोपायभूतस्य॒प्रायश्रित्तविभागस्योपदेष्ट्वं भगवतो न तद्विपरीतस्य । तन्न 
चतुःसत्यव्यतिरिक्तस्य चेतनत्वम्‌ । अचेतनत्वं तहिं भवतु ; तदपि मूत्तेम्‌ , अमूर्तत वा ? मूर्त 
चेत्‌ ; प्रथिव्यादिकमेव । तब्च संस्वेदजादिचेतनवर्गाधिकरणमेवेति भँवतामाकूतम्‌- 


“न स कश्रित्पृथिव्यादेरंशो यत्र न जन्तवः । 
संस्वेदजाद्या जायन्ते सर्वे बीजात्मकं ततः ॥”? [प्र्वा० १।३९] इति 


चावोक प्रति धर्मकीत्तेबेचनात्‌ । ताहशस्ये च तस्य परिज्ञानं कथन्न पुरुषपाथंकारणम्‌ ? 
तद॒परिज्ञाने तदधिकरणचेतनवर्गस्थ तेनानवत्रोथे व तंद्वोचस्वतुरायेनिरवशेपसत्यस्यानवगमे- 
नोपदेशानुपपत्तेः | तन्न मूत्तेम्‌। तदमूत्तेमेव गगनादिकमिति चेत्‌ ; न; तस्य स्वयमनभ्युपगमेना- 
सत्त्वात्‌ू । पराभ्युपगमात्सत्वे पुरुपाथहेतुत्वमपि तस्थ तदभ्युपगमादेवास्तु । तन्न जगति 
किख़िदपुरुषपाथ साधन यत्परिज्ञान॑ सब ज्ञस्यापरीक्ष्य भत्रेत | ततो _ निराक्ृतमेततू- पुरुषाथज्ञता- 
मात्रात्‌ सम्पूण शासन मतम्‌” [ प्र० वार्तिकाछ> १।१३८ ] इति ; मात्रशब्दस्य व्यव- 
च्छेदाभावेन _ वेयथ्योत्‌ , तदभावश्व सर्वेज्ञानस्यापि पुरुपाथज्ञानत्वात्‌ , तंदपि साक्षात्पासम्पर्यण 
वा स्वेस्य यत्परिज्ञानं पुरुपार्थहेतुत्वात । अत एबोक्तमलझ्लारकृता-“ज् व कार्यकारणभाव- 
मतिवृत्त्य परस्परं सकल॑ जगज्जायते'” [ प्र० वार्तिकाठ० १।१३८ ] इति । तँदयम्‌ एवं- 
वचनात्‌ सर्वज्ञानस्य पुरुपार्थज्ञानत्वमुररीकुर्वन्नेव अपुरुपार्थकश्ञानमपि किश्विच्चेतसि ऋृत्वा 
तव्यवच्छेदा्थ मात्रशब्दमप्युपादत्त इति प्रज्ञाकरव्यपदेशमात्मनि अन्धे सुलोचनव्यवहारसह- 
शमावेदयति । े 
यत्पुनरेतत्‌-- 

“सब जानातु स्वस्थ वेदकी न निषिध्यते । 

नास्पाभिः शक्‍यते ज्ञातुमिति सन्‍्तोष इृष्यते ॥”” [प्र० वार्तिकाल० १।३३] इति ; 
तत्र चतुःसत्यवेदन॑ सर्वविद। कुतोडवसितम्‌ ? प्रमाणसंवादिनस्तत्सत्योपदेशादिति चेत ; 
तर्त एवं सर्ववेदनमप्यवसातव्यं तस्य तंन्नान्तरीयकत्वादित्युक्तत्वात्‌। ततः सूक्तम- सवेवेदनस्य 
सप्रयोज नत्वात सुज्ञानत्वाच्च तदर्थमशेषविषयमेव प्रमाणमभ्यसितव्यं न नियतविपयमनुमानमिति । 








१-परिज्ञानं यस्य तस्मैव । २ -क्तचेत- आ०, ब०, प०, स० । ३ भगवता- आ०, ब०, प०, स० । 
४ -देवशो आ०, ब०, प०, स० । ५ जीवात्म-आ०, ब०, स० । ६ “न स कश्षित्‌ प्रथिव्यादेरंशः प्रदेशों 
यत्र जन्तवः संस्वेदजादा आयशब्दाजरायुजाण्डजप्रम्मतयो न जायन्ते ततः सर्वभूतपरिणतिजातं प्राणादिजनने 
बीजात्मकमिति नास्ति बीजविरुद्धस्वभावता कस्यचित्‌ ।”” -प्र० वा० म० १$।३९। ७ चेतनवगोधिकरणस्य 
ए्थिव्यादे: । ८ सुगतेन । ९ प्ृथिव्यायधिकरणकचेतनसमूहनिष्ठ । १० द्रष्व्यमू-तस्वसं० इलो० ६२७- । 
११ निराकृतमे-आ०, ब०, प०, स० । १२ वैयथ्य' तद-आ०, ब०, स० । १३ व्यवच्छेदाभावश्व । १४ सर्व- 
ज्ञानस्य पुरुषार्थज्ञानत्वमपि । १५ सर्वस्य प्राणिनः यत्किश्विदपि परिज्ञानं भवति तत्सवेमपि साक्षात्‌ परम्परया वा 
पुरुषाथ हेतुर्भवत्येवेत्यथं: । १६ प्रज्ञाकर:। १७ चेत्‌ न तत आ०, ब०, प०, स० । १८ अविसंवादिचतुःसत्योप- 
देशादेव । १९ स्ववेदनाविनाभावित्वातू। २० -त्वाच्त-भा०, ब०, प०, स० । 


प्‌ 


१० 


१५ 


१७ 


१५ 


२० न्यायविनिश्चयविवरणे [ ११ 


कथ॑ जउनुमानाभ्यासान कस्यचित्तत्वदशेन मिथ्याज्ञानत्वात ) मिथ्याज्ञानं खल्वनुमानम 
अवस्तुसामान्यावभासित्वान । तंदभ्यासादपि तत्त्वदशने स्यादतिप्रसब्न:-नित्याग्रनुमानाभ्या- 
सादवि तंत्मसड्रात। ननु न 'मिथ्याज्ञानम! इत्येब सब समान प्रंतिबन्धभावाभावाभ्यां 
विदयोयात । तत्त्वप्रतिबद्धं हि चतुःसत्यायनुमानं तत्प्रतिबद्धात्कायोत्‌ स्वभावाच्च लि७झ्ञात्तदुलत्ते;, 
अत एव प्रमाण प्रत्यक्षवत्‌ । न हि प्रत्यक्षमप्रि प्राप्ये तदबभासनात्‌ प्रमाणं" तस्य सन्निहित- 
वर््तमानवस्तुस्वलक्षणावभा सित्तरन प्राप्यावभासित्वासम्भवात्‌ , अपि तु “तदभावे तदभावनिय- 
मेन तत्र प्रतिबन्धात्‌ । प्राप्यविषयमेव च प्रत्यक्षप्रामाण्यम्थंव्न तस्येव प्रवृन्तिविषयत्वातू न 
वत्तेमानविषयम , तस्यानुभूयमानत्वेनाप्रवृत्तिविषयत्वान । विपयानुभावाथों हि प्राणिनां 
प्रवत्ति,, सति च विपयानुभवे कि तथा ! तदनुपरमप्रसद्ान'_। प्रतिबन्धसामथ्योच्च प्रत्यक्ष- 
प्रामाण्यमनुमानप्रामाण्यमवकल्पयति तस्यापि. तदविशेषादित्यविशेष एवं प्रत्यक्षानुमानयो: । 
तदुक्तम - 
“अथस्थासम्भवेड्माबात्‌ प्रत्यक्षेडपि प्रमाणता | 
प्रतिबन्ध(वद्ध) स्वभावस्थ  तद्गेतुत्वे सम॑ हयम्‌ | [इति] | 

न॒चेव नित्यादिग्रतिवद्ध॑ किग्विलिज्ञ मस्ति तत्स्वभावस्यथ तत्कायस्थ च कस्यचिद्‌ (द) 
दर्शनात्‌ । न हि नित्यस्वभाव किग़िलत्यक्षवेद्यम ; तत्र तदनवभ।सनस्य वब््यमाणत्वात्‌। अत 
एवं न तत्कायम | न च लिड्ञान्तरम । तत्कर्थ तदनुमानस्प  वस्तुप्रतिवन्धरत्व यत; प्रामाण्यम ! 
ततो . मिथ्याज्षानत्वेपि चतुःसत्याद्ननुमानाम्यासादेव तत्त्वदशन तस्य तत्त्वप्रतिबन्धान्न 
नित्यानुमानाभ्यासान तस्य विपयेयात्‌ तत्कथमतिप्रसज्भ इति चेन? उज्यते- यप्यनुमानस्य वस्तुप्रति- 
बन्धाद वस्तुदशेनं सर्वज्षम्य  तद्दर्व स्तुसामान्यदशनमपि स्यात तंत्सामास्येडपि तस्य प्रतिबन्धात , 
वस्तुप्रतिबन्धापेक्षया तत्सामान्यप्रतिबन्धस्य प्रद्यासनत्वाच । तद॒ त्पत्तिलक्षणो हि. वस्तुन्य- 
*'. प्रानस्थ प्रतिबन्ध:,स च  भिन्नाधिकरणत्वादिप्रकृष्ट: तत्सामान्यप्रतिबन्धस्तु तादात्म्यममिन्ना- 
थिकरणमिति प्रत्यासन्न:। आतो वस्तुदशनात प्रागेव सर्वेवेदिनम्तदशनेन भवितव्यम । तथा 


श्र 


१ मिथ्याज्ञानाभ्यासादवि । २ तत्थदशनप्रसज्ञात्‌ । ३ अविनाभावसम्बन्धसद्भावासद्भावाभ्याम्‌ । 
४ तत्अतिबन्धान्‌ आ०, ब०, प०, स० । तत्वप्रतिबद्धातू। ७ यतः प्राप्यं वस्तु भावि, न वर्तमानेष्वभासते । 
६ चणिकपरमाणुनिरंशरूप॑ वस्तु स्वलक्षणम्‌ | ७ स्वलक्तणवस्व्वभावे प्रत्मक्षस्यानुत्पत्तिनियमेन । < रलक्षणे 
वस्तुनि तदुत्पतत्या सम्बन्धात्‌ । ९ वर्तमानविषयस्य । १० अनुमवः अनुभावः इति दृश्मप्येकाथकम्‌ । 
११ विषयानुभवकाल एवं यदि प्रव्॒त्ति: स्थात्‌ तदा विपयवत्‌ सास्यनुभूयत एवंति तदथ प्रत्नत्यन्तरापेक्षा स्थात्‌ , 
प्रवस्यन्तरस्य च तदेवानुभूयमानन्वे तदथमपि प्रव्नस्यन्तरमपेक्षणीयमिति प्रवृत्युपरमाभाबादनवस्था । १२ अनु- 
मानस्यापि प्रतिबन्धसामथ्यजन्यत्वाविशेषात्‌ | १३ “अत एवाह-अथस्यासम्भवे... प्रतिबद्धस्वभावस्य तदेतुत्वे सम॑ 
यो: ।!! -प्र० वातिकाल० ४११७ । ३४ तादात्म्येन तदुत्पत्या वा अथसम्बद्धस्वरूपस्थ लिप्षस्य अनुमान- 
देतुत्वे। १७ प्रत्यक्षे । १६ नित्यस्य क्रमयोगपय्राभ्यामर्थकरियाका रिलाभावात्‌ इति भावः । १७ नित्यायनुमानस्य । 
१८ स्वलश्षणवस्तुदशनवत्‌ । १९ अवस्तुभूतं यत्सामान्यम्‌ । २० अवस्तुभूतसामान्ये5षपि । २१ -नुमानप्रति-- 
आ०, ब०, प०, स० । २२ यतो हि अग्नेत्रूमी जायते घ्रमाद्‌ घूमदशनं ततश्व अग्न्यनुमानम्‌ , अतः अग्निस्व- 
लक्षणेन तदुत्पत्तिसम्बन्धों ध्रूमस्वलक्षणस्य न त्वग्न्यनुमानस्य इति भिन्नाधिकरणत्वम्‌ । २३ अवस्तु भूत॑ यत्‌ समा- 
रोप्यनाणमग्निसमान्यम्‌ । २४ विपय्ाकारत्वाज्ञ्ञानस्य विषयविपयिणोस्तादात्म्यम्‌ । २५ अवस्तुभूतसामान्यद्शनेन । 


१।१ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव: २१ 


चेत ; सामान्यविपयत्वात सविक़ल्पकमेव तंदिति कथमिदमुक्तम-“योगिनां प्रत्यक्ष 
विधृतकल्पनाजालम! [ |] इति । 


प्रतिबन्धस्य सद्भावादनुमानस्य बस्तुनि । 
कप € वैत्रे हा 
तदभ्यासेन चेद्वस्तुघशनं सबंबेदिन; ॥ ५३ ॥ 
अवस्तुरूपसामान्ये तद्॒त्किन्न हशीभ (रशिमें) बेत्‌ । ७ 
अनुमानस्य तत्रापि प्रतिबन्धो यदस्त्ययम ॥| ५४ ॥ 


भिन्ने वस्तुनि सम्बन्धात्‌ सामान्ये यदभेदिनि । 
प्रत्यासन्नश्च सम्बन्धो 5नुमानस्यावलोक्यते ॥ ५५ ॥ 
सामान्यदशने तस्य सर्वज्षस्य कथं भवन | 
3 & कि गति 
विधूतकल्पनाजालं प्रत्यक्ष कीर्तिकीतितम्‌ १ ॥ ५६ ॥ १७ 
सामान्याकारतादात्म्यमनुमानस्य नास्ति चेत्‌ ; 
कथं तंदवभासित्व॑ त्वया तंस्योववण्येते ? ॥ ५७ ॥ 
जप ९ £ 
तदुत्पत्तेयेदि व्यक्त वस्तु सामान्यमागतम्‌ । 
उत्पत्तिग्नुमानस्थ न युक्ता यदव॑स्तुन; ॥ ५८ || 
अर्थक्रियासमर्थ च यद्रवस्विदमुच्यते । १५ 
'सलक्षणं च तस्यापि नान्‍्यद्रस्तुत्वलक्षणम ॥| ५९ ॥ 
८6 796 9१% ०१२ हित 
उत्पन्नमपि तंत तस्मात्तत्मरूप॑ न चेत्कथम । 
'तैद्वेदि ? यदि तद्गेदि; नष्टं सारूप्यवर्णनमम || ६० ॥ 
तंत्सारूप्ये तु सामान्यतादात्थ पुनरागतम । 
अनुमाने,. तंदभ्यासात्तइट्रेश्न विकल्पनम ॥ ६१ ॥ २० 


तंतोडपि “यदि तद्धिन्न सारूप्यादनुमानकम । 
कथं तदवभासित्वमिद्यादि पुनरात्रजेत्‌ ॥ ६२ ॥ 


““अनवस्थोत्तरेणातश्रक्रकेणो पसपप्पता । 
जिह्माग्म कीलित॑ बौद्ध भवतः स्पन्दते कथम ?॥ ६३ ॥ 


न- नन्‍-+-_ 
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4 सर्वेवेदिदशनम्‌ | २"“प्रागुक्त योगिनां ज्ञान तेषां तद्भावनामयम्‌ । विधृतकल्पनाजाल स्पष्टमेवावभासते। 
-प्र० वा० २।२८१॥। ३ निर्विकत्षकम्‌ । ४७ अवस्तुभुतसामान्यविषयत्रम्‌ । ७ अनुमानस्य । ६ सामान्यस्य 
वस्तुत्व॑ स्यात्‌ इत्यथः। ७ अवस्तुभूतात सामान्यात्‌। ८ सामान्यम्‌ । ९ स्वलक्षणमपरि अथक्रियासमर्थमिति 
तस्यापि अवस्तुत्वप्रसज्भ, यतोी हि अधेक्रियासामथ्येव्यतिरिक्तमन्यत्‌ वस्तुत्वलक्षणं नास्ति। १० अनुमानम्‌ । 
११ सामान्यात्‌ । १२ सामान्याकारम्‌ । १३ सामान्यविषयकरम्‌ । १७ अतदाकारमप्यनुमानं यदि सामान्यविषयम्‌ । 
१५ साप्तान्याकारते । ६६ अनुमानाभ्यासात्‌ सामान्यदशेन प्राप्त सवेवेदिनः ततश्र तदृशनस्य सविकल्पकत्व॑ स्थात्‌ । 
१७ सामान्याकारमप्यनुमानं यदि सामान्याद भिन्नम्‌। १4 अनवस्था उत्तरे अन्ते यस्य ।१५९ चाद्ध आ०,ब०,प०। 
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१५ 
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सामान्यप्रतिभासित्व॑ यदि योग्यतया भवेत्‌ । 
अनुमानस्य सम्बन्धनियमस्ते विहन्यते ॥| ६४ ॥ 
तंदभ्यासेन तत्रापि तत्सामान्यस्य दशने । 
निर्विकल्पकमध्यक्षं न सिद्धिपथमृच्छति ॥ ६७५ ॥ 
अथ तत्पमतिभासित्व॑ नानुमानस्य ते मतम्‌ । 
विलक्षणस्थ यत्तर्त्रस्वरूपस्यावभासनम ॥ ६६ ॥ 
अध्यक्षमेव॒तद्पाप्रम नानुमार्न तथा सति । 
कम्याभ्यासादिदानीं स्यात्तत्तदर्शी तथागत: ।। ६७ ॥ 
अध्यक्षाभ्यासचिन्ता तु प्रागेव विनिवारिता । 

तन्न सामान्यभासित्वमन्तरेणानुमास्ति व; ॥| ६८ ॥ 


स्यान्मतम-न सामान्य नाम अनुमानादिविकल्पादन्यदस्ति प्रमाणाभावात्‌ , तत्पति- 
बजिम्बमेव केचछमठ्यतिरिक्तमत्राह्ममनन्वितमपि व्यतिरिक्तमिव बाह्ममिवान्वितमिव चानादिवास- 
नासामथ्योदध्यवसीयते, ततोडउभ्यासपाटवे सति सकलविप्लवव्यपगमादव्यतिरिक्तादिरूपस्येव 
तस्येँ दशनात्‌ क्ुतस्तदशनस्य सविकल्पक्रत्वमिति ? तन्न सारम्‌ ; व्यतिरिक्तादिरूपतया 
गृहीतस्याम्यासादपि तंथैव दशनोपपत्ते।। न हि तंद्रपतयाउभ्यस्तमन्यथा द्रष्टर' शक्यमतिप्रसब्भान्‌ । 
अभ्यासोडपि तस्यान्यश्रैवेति  चेत्‌ ; न; तथा ग्रह्मीतस्यैव तत्सम्भवात्‌ , अन्यथा विद्यमानतया 
गृह्दीतस्य कामिन्यादेस्न्यथाभ्यासात तदशनमप्यन्यथैव॑स्यादिति निरस्तमेतत्‌ू-“'पश्यति (रन्ति) 
पुरतोडवखथितानिव ” [प्र० बा ० ] इति ; पुरतो 5वस्थितत्वस्य अविद्यमानतया दशनस्य च विरो- 
धात्‌ । अथ कदाचिदिद्यमानतयापि कामिन्यादेस्भ्याससम्भवात्‌ तदृशेन पुरोडवस्थितत्वेन पख्यते; 
तहि सामान्यस्यापि व्यतिरिक्तादिख्पतया कदाचिदभ्याससम्भवात्‌ सविकल्पकमपि तंदशन 


पख्यतामविशेषात्‌ । न पूत्रमपि सामान्यस्य व्यतिरिक्तादिख्पमनुमानावगतमस्ति यतस्तदस्या- 


सादशनमपि त॑स्य तंथेव स्यादिति चेन्‌ ; कुतस्तहि. तस्य तद्गपम्रवगतम्‌ ? वासनाबलावल- 

म्बिनो विकल्पान्तरादिति चेत ; न; तेनापि स्व्रतस्तस्य तथाउबगमे अनुमानेनापि स्यादविशेषात्‌। 
२३ 

तत्रापि, विकल्पान्तरादेव तदाकारस्य व्यतिरिक्तादिख्पावगमों न स्वत इति चेत्‌ ; न; तत्रापि 
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१ “तदाकारेण विनापि । २ तदुलत्ति-तादात्म्यान्यतरलक्षणसम्बन्धनियमः । ३ अनुमानाभ्यासेन । 
४ अनुमाने । ५ “तत्स्वभावविकल्पा घीस्तदर्थ वाप्यनर्थिका । विकल्पिकाउतत्कायौथमेदनिष्ठा प्रजायते ॥ 
तस्याँ यद्गूपमाभाति बाह्ममेकमिवान्यतः । व्यात्रत्तमिव निस्तत्व॑ परीक्षानज्भावतः ॥। अथो ज्ञाननिविष्टासत एवं 
व्यावृत्तरलूपका: । अभिन्ना इव चाभान्ति ग्याव्त्ताः पुनरन्यतः ॥?-प्र० बा० ३॥७७, ७६, ७७। ६ विकल्प- 
प्रतिविम्बितमेव । ७ विकल्पाकारभूतस्य सामान्यस्य । < व्यतिरिक्तादिरूपेणेव । ९५ व्यतिरिक्तादिरूपतया । 
३० अव्यावृत्तादिल्पेणेव । ११ अन्यथा गृद्दीतस्य अन्यथाउभ्यासेन अन्यथा दशनसम्भवे । १२ अविद्यमानतया- 
उभ्यासात्‌ । १३ अविद्रमानलेनेव । १४ “कामशोकभयोन्मादचौरसप्राद्युपप्लताः । अभूतानपि पह्यन्ति पुरतोष्व- 
स्थितानिव ॥१? -प्र० वा० २२२८२ । १७५ -स्य विद्यमान- ता. १६ सुगतदर्शनम्‌ । १७ -व्यतिरिक्ततादि- 
आा०, ब०, प०, स० । १८ सामान्यस्य । १९ व्यतिरिक्तादिर्पेण । २० सामान्यस्य । २१ व्यतिरिक्तादिर्पेण ! 
२२ विकल्पान्तरेषपि । २३ सामान्याकारस्य। २४ अनन्तरोक्तविकल्पान्तरेडपि। 
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'तेनापि” इत्यादेरावत्तेश्रक्रकादनवस्थानाश । ततो निराक्ृतमेतत-“त्च सर्वत्र वुद्धिरूपमध्या- 
रोप्यते ततः सामान्यमन्यापोहोव्वस्त्वंशश्र [ प्र० वार्तिकाह० २।१७० ] इति; 
तदध्यारोपस्योक्तप्रकारेणावगन्तुमशक्यत्वात्‌ । 

ततो5नुमानमन्यं वा विकल्प परिकल्पयन । 

तत एवं. तदाकारमहर्ण वक्तमहति ॥६९॥ 

तत्र सिद्ध तदभ्यासात्‌ स्पष्ट! सामान्यदशनम्‌ । 

सविकलपं ततश्रेदं प्रतिपिद्धं तयो (त्वयो) दितम ॥७०॥ 

“तस्पाद्धुतमभूतं॑ वा यद्यदेवातिभाव्यते | 

भावनापरिनिष्पत्तो तत्स्फुटाकल्पघीफलम्‌!'।। ७ १॥ 

“हफुटकल्पधियो5प्येव॑ तत्फरूस्योपवर्णनात्‌ | 

विकल्पानम्युपाये च नानुमानस्य सम्भव ||७२॥ 

तत्कथं तदनुष्ठानात्तत्वदर्शी  तथागत; 

यतस्तस््य प्रमाणत्व॑भवता परिकल्प्यताम्‌ ॥|७३॥ 

ततोइनुमानादम्यस्तात्सवेवित्तत््वटग यदि 

सामान्यदर्शी सम्प्राप्तो विकल्पोपहतश्व सः ।|७४॥ 

किम्न, वस्तुन्यनुमानँवद्गपादौ रैसादेरपि प्रतिबन्धान्‌ तर्दभ्यासतो रूपादिदशनमपि 

भवेत्‌ । रूपाद्वभासित्वं न रसादेरिति चेत्‌ ; वस्व्ववभासित्वमपि नानुमानस्येति समानम्‌ , 
अन्यथा प्रत्यक्षाविशेषप्रसज्ञात । छेशतस्तद्वभासित्व.. तस्यास्त्येवेति चेत्‌ ; न ; निरंशत्वेन 
बस्तुनो लेशाभावात्‌ । कल्पितो लेश इति चेत्‌ ; न तर्दि तस्य लेशतोडपि वस्त्ववभासित्वम्‌ , 
कल्पितस्यावस्तुरूपत्वात्‌ । एंकत्वाध्यवसायाइस्तुहूपत्वमिति चेत्‌ ; न; एकत्वस्यापि कल्पितत्वे- 
मावस्तुरूपत्वात्‌ । तंस्याप्येकत्वाध्यवसायाद्वस्तुरूपत्वमिति चेत्‌ ; न; “एकत्वस्थापि! इत्यादेरा- 


वृत्तिपौनःपुन्येन चक्रकस्यानवस्थानस्य च प्रसन्नात्‌ । तन्न छेशतोडपि तंसय वस्त्ववभासित्वम्‌ । । 


तथापि तदभ्यासाइस्तुदशने रसाग्रमभ्यासाद्र॒पादिदशेनमपि स्थात्‌ प्रतिबन्धाविशेपात्‌ रूपादीना- 
मेकसामान्यधीनत्वात्‌ , तथा च कथमन्धादिव्यवहारः ! 
अन्धों न सोइस्ति छोके यो रसाद्रभ्यासवर्जितः 
अभ्यासोउपि स नो यस्मान्न सम्बदद्धाथद्शेनम्‌ ॥|७५॥ 
ततोडन्धस्यापि रूपे स्यादबर्य देशेन तत; । 
तथा. चान्धव्यवस्थेय॑ विनष्टा सा्वोकिकी ॥७६॥ 
अनन्धोउप्यन्धकारस्थोी रसमास्वाद्यन्‌ जनः । 


१ निराकृतमे-आ०,ब०,प०,स०। २ “सामान्यमन्यापोहो वस्त्वंशश्वेति'-प्र "वातिकारू०। ३ तथोदि-प० । 


४ प्रमाणवार्तिके ( २२२८७ )। ५७ सविकल्पवुद्धे: । ६ -दशिसम्प्राप्तोा आ०, ब०, प०। ७ -मानादिव- 
आ०, ब०, प०, स० । ८ रसादेसप्यनुब- आ०, ब०, प०, स० । ९ रसायभ्यासतः। १० स्वलक्षणवस्त्व- 
भासित्वेषनुमानस्य । ११ वस्त्ववभासित्॒वम । १२ अनुमानस्य । १३ कलिपितांशस्य वस्तुना एकत्वाध्यवसायात्‌ । 
१७ एकत्वस्थापि। १७५ अनुमानस्य। १६ वस्तनवभासित्वेपि। १७ दशनात्ततः आ०, ब०, प०, स० | 
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रूपाय्ध्यक्षत:ः पश्यन अनुमान किमिच्छति ? ॥७७॥ 
एंकसामम्र्यधीनस्य इत्यादि तन्न सुभाषितम । 
अभ्यासादथरट्रों च साफल्‍ये नाक्षसंहते; !।७ ८॥ 
प्राग्वोधिमार्गादभ्यासाइशन  चेन्न देहिनाम । 
भाविन्यमभ्यासतोड्ध्यक्ष कथमुक्त प्रवृत्तिकृत ? | ७९॥| 
अविचार्य तदुक्त चत्‌ व्यवहासप्रसिद्धये । 
तदसदू ; व्यवहारस्थाउप्यन्यथेव प्रसाधनात ॥ ८ ०॥ 
वृत्यादिव्यवहासरश्रेदन्यथा. यज्ञ सम्भवत । 
तदभ्यासजमध्यक्ष. तब स्याड्भराविगोचरम ॥ ८ १॥ 
न चेवम ; वत्तमानाथदशनात्तर्स्थ सम्भवात्‌ । 
व्यावर्णयिष्ये.. चेतत्पश्चादेव सबिस्तस्म ॥| ८ २॥ 
व्यवहारप्रसिद्धं  चेद्धाव्यध्यक्ष तदप्यसन्‌ । 
तदस्ति. व्यवहासस्थ व्यवहारिष्वदशनात्‌ ॥| ८ ३॥ 
पदयति व्यवहारी चत्स्लानपानादि भाव्यपि । 
“वृत्तिप्रयाजन॑ सिद्ध वृत्तिस्तस्थ किमथिका ॥८४॥ 
न हि साक्षात्क्रियातोउन्यद्स्ति वृत्तिप्रयाजनम । 
तत्सिद्धों च प्रवृत्तिश्वेत प्रवृत्तेन वयवस्थितिः ॥|८५॥ 
भाविदर्शी च प्र॒ष्टः सन 'रसतः कीहश:” इत्ययम्‌ । 
कि वक्ति नात्तर खादुलंबणो वत्यसंशयम ॥|८६॥ 
व्यवहारमतिक्रम्य. भाव्यध्यक्षस्य कठपने । 
अन्धस्य रूपदर्शित्व किमेव॑ नावकरुप्यते ? ॥८७॥ 
तन्न अनुमानाभ्यासात्कस्यचित्तत्तदशनम्‌ , रसायमभ्यासादन्धस्यापि रूपदशनापत्ते; 
प्रतिबन्धाविद्यपान । 
यत्पुनरुक्तम-“न नित्यप्रतिबद्धं किश्विल्लिद्ग मस्ति' इति; कुत एतन"नित्यस्यंव कस्यचिद्द 
(चिदृद) शनादिति, तत्समानं निरंशखलक्षणेष्पि । न हि तदपि तथाविघ॑ पश्यामो यथा 
व्यावण्यते परेः,बहिः स्पष्रज्ञानसन्निवेशिन; स्थुठुस्येकस्य  अन्तश्र हर्पविपादाद्नेकाकारबविवरच्तंस्य 
वस्तुनः | ग्रत्यवभासनान्‌ । तदपह्त्र स्वापह्वान्न किब्रिड्धबन , तत्कथं स्वलक्षणप्रतिबद्धमर्पि 
किश्चिल्लिड्रं यतोइनुमानम ? 
4 “एकसामग्र्यधोनस्य रूपादे रसतों गति: । हेतुधमानुमानेन धरमेन्धनविकारवत ॥”? >प्र० वा० ३॥८ * 
२ “यम्न भाविगतिस्तत्रानुमानं मानमिप्यते । वतमानेतिमात्रेण वृत्तावध्यक्षमानता ॥ -यश्रात्यन्ताभ्यासादविकरप- 
बतोपि प्रवर्तन तम्न प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌ ।!” -प्र० बातिकाल० २०६ | ३ प्रव्ृत्यादिव्यवहार: । ४ व्यवहारस्य । 
५ प्रवृत्तिप्रयोजनग । ६ अनवस्था स्यादित्यथेः । ७ -नादभ्यासा- आ०, ब०, प०, स० । ८ सम्बन्धाविशेषात । 
५ पृ० २० पं० १४ । १० घटायवयबिनः। ११ आत्मन;। १३२ बहिः स्थूलस्येक्ेथ . अन्त 
आत्मनो5पहवे । 
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तदुक्तम-- 

“अनंश बहिरन्तश्राउप्रत्यक्त तदभासनात्‌ । 

कस्तत्स्वभावो हेतु) स्यात्कि तत्काये' यतोउनुमा ॥!![लघी ०'छो० १७] इति। 

कल्पित॑ लिड्डं तत्प्रतिबन्धश्व नित्यादावषि, तंदनुमानव्यवह्दारस्यापि प्रसिद्धेः । ततो- 
5नुमानाभ्यासात्‌-- ५ 
सुगतस्तत्त्वदर्शी चेत्कणादोउपि न कि भवेत्‌ ? 

तक्त्वटक सो5पि चेत्‌ , मान किन्न वः सोडपि बुद्धवत्‌ ॥ ८ ८॥ 

अभूतोक्तेन चेत्‌ ; सापि तत्त्वटकत्वे कथं भवेत्‌ । 

तोहक चाभूतवादी चेत्येतदन्‍्योउन्यवाधितम || ८९॥ 

कथं वा भूतवादित्व॑ सुगतस्यावगम्यताम्‌ । १० 

प्रभासंवादभावाच्चेन्न निरंशे से नित्यवत्‌ ॥९०॥ 

संवाद: कल्पनातश्रेत्‌ ; कणादवचने न किम ? । 

कणादे सत्यपि स्तोन्न॑ सुगतस्येव यड्भूदेत्‌ ॥९१॥ 
ततो न युक्तमेत॑त्‌-“भगवानेव प्रमाणं नापरः”” [ ] इति । 

न परमार्थतः कणादस्य ततक्त्वदर्शित्व॑ तदभिमतस्यात्मादेरप्रमाणसिद्धत्वेनातत्त्वरूप- १५ 
व्वात्‌। नापि संवृत्या, योगानां तदभ्युपगमाभावादिति चेत्‌ ; मा भूद्योगानां तंदभ्युपगमः, 
भवतस्तु न्यायनिपुणचूडामेणिम्मन्यस्य सांवृत॑न्‍्याय(-तन्याय-) बलायाते रणादतत्त्वदर्शित्वे 
कस्मादनभ्युपगमः, यतस्तदुपदेशोपनीत॑ नित्यादिकमेव तत्त्वं नानुमन्‍्येथा: ? तस्मादयुक्तमेतत्‌- 
“ततो न परमार्थोउ्तावीश्वरो नापि सांबृतः ।”! [प्र० वार्तिकाछ० १।९] इति ;  तस्यापि 
संवरृत्या सुगतबत्‌ तत्त्वदर्शित्वस्थोपपादनात्‌ । तस्मादुन्‍्ययोंगव्यबच्छे देन सुगतस्येब तत्वद्र्शिस्वे २० 
'तंदशनोत्पत्तिनिबन्धनमम्यासेनाधिष्ठी यमान. प्रमाणमपरि तत्त्वविषयमेवानुमन्तठ्यं नापरम ,, 
उक्तादतिप्रसद्भादित्येतत्‌ * तत्त्व'पदेन दर्शयति । _ तस्यापि तत्त्वविषयत्बे प्रत्यक्षेतरयोंः को 
विशेष इति चेत्‌ ! 'साक्षात्करणाउसाक्षात्करणरूप:” इति ब्रूम:। तथा चोक्तम-“भदः साक्षाद- 
साक्ताच” [ आप्रमी० इलो० १०५ ] इति । 


व आर ० कल की उपयन्‍मकम्पमकाा ०. 





३ लिड्ें च प्रतिबद्ध आ०, ब०, प०, स०। २ नित्यायनुमान । ३ प्रमाणम्‌ । ४ असत्योपदेशात्‌ । 
ज तखद्श । तादगबाभूत-आ ०, ब०, प०, स० । ६ प्रमासंवाद:;। ७ “तद्गत्यममाणं भगवानभूतविनिजृत्तये । 
भूतोक्तिः साधनापेक्षा ततो युक्ता प्रमाणता ॥ 7" **'* यतस्तस्य भगवतों भूतोक्तित्ततः स एवं सबशों नापरस्तथा च 
ग्रमाणम!”-प्र ० वातिकाछ० १॥९। < संत्रतिस्वीकार: ॥ ९-मणिम्मन्यमानस्य आ०, ब०, प०, स०। १० 
सौगतामिमतसंत्रतिरुपेण कणादतर्वदशित्वस्य सिद्धीो । ११ “संश्रति:'-प्र० वातिकाछ०। १२ कणादस्यापि । १३ 
तस्वदशित्वोप-आ०,ब०,प०,स० । १४ “विशेष्यसह्ञतैवकारोउन्ययोगव्यवच्छेदबीघक:, यथा पाथे एवं धनु्धरः । 
अन्ययो गव्यवच्छेदो नाम विशेष्यभिन्नतादात्म्यादिग्यवच्छेद: | तत्र एवकारेण पाथोन्यतादात्म्याभावों धनुर्धरे बोध्यते 
तथा चपार्थान्यतादात्म्याभाववद्धनुर्धरामिन्नः पार्थ इति बोधः ।”? -सप्तमज्ञि० ए० २६ । वेयाकरण भू० द० 
प्रू० ३७० । १५ सुगतदशन । १६ अभ्यस्यमानं प्रमाणमनुमानम । १७ प्रसिद्धाशेषेतत््वा्थति तत्वपदेन । 
१८ अनुमानस्यापि । 
हा 


५२ 
च््क 


१० 


२०७ 


२६ न्यांयविनिश्चयविवरणे [ ११६ 


असाक्षात्कारिता चास्य॑ तत्तवज्ञानस्य कारणात्‌ । 
भवतीति वद्ष्याम: शिष्य विश्वस्यतामिदम ॥॥|९२॥ 


नोपवर्णितप्रमाणाभ्यासात्‌ भगवतो निरवशेषतस्तवज्ञानम, अपि तु तेदावरणविगमा- 

द्ति चेत्‌ ; न; तंस्य तद॒व्यतिरेकात्‌ । सकछावरणविगमो हि न सकतछज्ञानादन्य;, तज्ज्ञान- 
“केवल्यरूपत्वातू तदावरणवेकल्यस्य, नीरूपस्याभावस्यानभ्युपगमातू । न च तदेव तस्य 
कारणम्‌; सदसत्समयविकल्पानुपपत्ते: | तथा हि- 

यदाउस्ति सकलज्षानं तदा कि तेन हेतुना ? । 

सिद्ध न हेतुसापेक्ष॑ सिद्धमेवान्यथा न ततू ॥९३॥ 

यदापि नास्ति तज्ज्ञानं तदा कस्य क हेतुता । 

न हांसत्‌ खरश्र्भादि स्वरूपेउन्यत्र वा क्षमम्‌ ॥९४॥ इति । 


स्यान्मतमू-सकलज्ञानप्रथमपयोय एवं तदावरणविदलेपात्मा तत्समय एवं तत्यूवेकाल- 
भाविनिरवशेषावरणप्रध्वंसनाद्‌ अन्धकारविरलेपात्मकप्रदीपप्रथमपयोयवत्त्‌ , उत्तरस्तु तंत्पयोयों 
न तद्विइलेषात्मा ततः पूर्वेमावरणस्येवाभावात्‌ । न ह्विद्यमानं॑ कचिद्विरिलप्रमुपरिलष्ट' वेति 
व्यपदेशमहति वस्तुसद्रोचरत्वात्‌ तद्व्यपदेशध्य, अवस्तुत्वे सति तदयोगात्‌ । स तु तद्विइले- 
पात्मन; प्रथमतत्पर्यायादेव अन्धकारविरहात्मप्रदीपपर्यायात्तदुत्तरपयायवत्‌ तस्येव  तद्गूपेण 
परिणामाद्ूबति ततस्तदावरणविगमस्य तत्कारणत्वमुच्यते । न चेदमत्र मन्तव्यम-तदुत्तरो- 
त्तरस्थ तहिं तत्पर्योयस्य तद्विइ्लेपहेतुकत्व॑न॒स्थात्‌ पूर्वपूवेस्थ तत्कारणपर्योयस्यावरणप्रध्व॑- 
साधिकरणत्वाभावादिति; तस्यापि _ तद्विश्लेपप्रभवपयोयवंव्यत्वेन तंद्धेतुकत्वाविरोधादिति; तद्पि 
न सम्यझ्ातेम्‌ ; तद्विड्लेषकारणावचनात्‌_ _। प्रथमस्य हि निरवशेषावरणविश्लेपस्य हेतुवेक्तव्य:, 
तद्हदेतुकत्वासम्भवात्‌ । तत्पूबेभाबी तंद्विइलेप एबं तद्ेतुरिति चेत्‌ ; न; तेसस्‍्यापि तड़ेतुत्वे 


अनादितद्विइ्लेपस्यानिष्ट [स्य] प्रसज्ञात्‌। आवरणोपइलेपनिधा (दा)नभूतमिथ्याज्ञानविरोधी 


सम्यश्ज्ञानाभ्यासस्तद्धेतुरिति , चेत्‌; अनुकूलमाचरसि, तदमभ्यासस्येव प्रमाणाभ्यासत्वात्‌ । 
'ईल्नत्रयादावरणविश्लेषो न॒ तदभ्यासादिति चेत ; न; तस्येव रत्नत्रयत्वात्‌ | आदरोपग्रहीतस्य 
तत्त्दक्षानपरिमलनस्य तदभ्यासव्यपदेशात्‌ , प्रशब्देन च प्रकषवाचिना तस्याप्यभिधानात्‌ | कुतः 
पुनरावरणोपरलेपविगमकारणत्व॑ प्रमाणाभ्यासस्थावगतमिति चेतू ? “आवरणोपइलेषनिदानविरो- 
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१ अनुमानरय । २ ज्ञानावरण । ३ आवरणविगमस्य । ४ फेवल्य॑ प्रतियोग्यसंसश्त्वम्‌, प्रकते च आवरण- 
रहितत्वम्‌ । ५ तुच्छस्य । ६ सदसत््वमयवि-आ०, ब०, प०,स०। तद्धि कारणं भवत्‌ कार्यकाले वा स्यात्‌, कार्यो- 
भावकाले वा १ ७ हतदूव्योमशग-जा० ,ब०,प०,स०। ८ प्रथमपर्यायकाल एवं। ९ सकलज्ञानपयोय:। १० उत्तरः 
सकलज्ञानपर्याय; । ११ प्रथमपर्यायस्थैव उत्तरपयायरूपेण । १२ परम्परया । १३ द्वितीयपर्याय । १४ आवरणविशलेष - 
द्ेतुकत्व । तद्वेतुतावि-आ०, ब०, प०, स० । १७-कारणवचनात्‌ आ०, ब०, प०, ता०। १६ आवरणविइलेषः । 
१७ तत्पूवंभाविनों विश्लेषस्यापि स्वपूर्वभाविविश्लेषहेतुकत्वे अनादितद्विइलेषकल्पनायामनवस्थेति भावः । १८-षवि- 
धान-ता० । १९ आवरणविदलेपहेतु:। २० सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि र्नत्रयम्‌ । २१ सम्यरज्ञानाभ्यासात्‌ । 
२२-परिमेलनस्य आ०, ब०, प०, स० | इढाभ्यासस्य । २३ सम्यरज्ञानाभ्यास। २४ प्रसिद्धाशेषेति प्रशब्देन । 


११ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २७ 


घिस्वात्‌! इति ब्रूम! | तथाहि-यत्‌ यत्कारणबिरुद्ध तत्तस्याभावकारणम्‌ यथा शीतस्पशेविरोधी 
दृहदनः तत्स्पशेद्देतुकस्य रोमहपोदे,, आवरणोपइलेपकारणमिथ्याज्ञानाभिनिवेशविरोधी च सम्य- 
खज्ञानाभ्यास इति कारणविरुद्धो पलब्धे! अन्यथानुपपत्तिनियमनिश्चयवत्याः सुनिश्चित एबं 
प्रमाणाभ्यासस्यावरणविरलेपं प्रति कारणभाव इति । 


यथास्त्यावरणं तस्य मिथ्याज्ञानं च कारणम्‌ । 
तथा ठतीये वक्ष्याम:ः सा हि तद्ठिस्तरक्षितिः ॥९५॥ 
तदनेन इलोकस्य प्रथमपादेन भगवतः स्वार्थसम्पत्कारणमुक्तम । 

, स्यान्मतम्‌ू-निःशेपवस्तुविषयज्ञानजनितं भगवह्चन निःशेपाथमेव स्यान्न नियता्थम, 
नियंताथज्ञानननितं हि. वचन नियतार्थ स्यातू। न च भगवतो नियतार्थ वेदनमस्ति । 
नियताथंत्वद्ब॒वचनेपु द॒श्यते । न खलु सर्व तद्चनं सवार्थमेव प्रतीतिबाधनात्‌ , वंचनान्तर- 
वेयथ्येन प्रबन्धविलोपप्रसद्भाच्चेति ; तन्न ; सर्वेविपयत्वेषपि तज्ल्ञानस्य प्रदेशतो नियत- 
विषयत्वस्यापि भावात्‌ । सप्रदे्श हि तज्ज्ञानन्‌ “अत्मनाब्नेकरूपेण” [ न्याय वि० इलो० 
९ ] इति वचनात्‌ । तत्प्रदेशयोगपे तन्निमित्ततकठवचनयोगपद्ममिति चेत ; न ; प्रतिपित्सु- 
प्रझनसहायस्येव तत्प्रदेशस्य वचनकारणत्वात्‌ । न च प्रतिपित्सु; सबेमेव एच्छति। ततस्तप्रदेश- 
निमित्तरय वचनसन्दभेस्थ नियताथत्वमित्येतत्‌ ग्रतिबुद्धमरहणेन प्रतिव्यक्तिनियतभगवत्म- 
बोधप्रदेशवाचिना कथयति । ततो नेदमत्र दूषणं प्रज्ञाकरस्य- 

“स्वाथदशनायातः शब्द! स्वोर्धवाचकः ।””. [प्र० वार्तिकाछ० १।९] इति । 
एकग्रहणेन तु सकद्धप्रदेशालडक्रतनिखिलवस्तुगोचरभगवत्प्रबोधप्रदेशवाचिना तन्नि- 
मित्तस्य तत्सन्दर्भस्य सबार्थत्व॑ दर्शयति । स्वार्थ इत्यादि पुनरस्मिन्‌ पक्षे अनुकूलत्वादेव 
ने दूषणम्‌ । अत एवोक्तम- 
“स्थाह्ादकेवलज्ञाने सवेतस्वप्रकाशने ।” [ आप्रमी० इछो० १०५ ] इति ।. 
सू्तिग्रहणं तु ज्ञानतद्दभेदावबो घार्थम,_, अन्यथा  ज्ञत्वायोगस्य वद्यमाणत्वात्‌। तद- 
नेन ह्वितीयपादेन स्वार्थसम्पन्निवेदिता । 
श्रीवद्ध मानशब्देन तु निरतिशयापदानकर्मपरमवैराग्यादिसम्पढाचिना भगवदाम्ना- 
यस्य प्रामाण्यमावेदयता परार्थसम्पत्कारणमभिहितम्‌ । परमवीतरागस्योपदेश एवं कस्मात्‌ ? 
निम्रहबुद्धिवदनुप्रहबुद्धेरपि_तस्याउसम्भवात्‌ , अवीतरागत्वप्रसन्नादिद्यत्रेदमाह-भव्याम्वुरुह- 
भानवे | भव्यानामम्बुरुहत्वेन रूपणं विकासयोग्यतासाधम्योत्‌, भानुत्वेन भगवतो  रूपणं 
तत्प्रबोधनप्रवृत्तिस्वाभावयसाधम्याौत्‌ू । स्वभाव एवं खल्वर्य॑ तस्य यत्सवेदर्शी वीतरागो5पि 


_ मना ">“-तिन-+पनाना पता ल न नी कण +*+कै व ज कि नाणकणा +ट के गाज डौ न आना 
आज ++++++++++++ ५०-5५ न्‍वथजका न अऑजिजननओ- -+ अमीननात+-++ +न+-न्‍नरमनतन---7"7*““* कक “८7 न““५+ “नल “77 «»+*+_+ **** ७७--७८-७८-७ए-ए"ए"एए"ए्रस्‍"एरणणाछएाशाक 


३ अन्यथा साध्याभावे अनुपपत्तिरसावः साधनस्य, अविनाभावनियम इत्यथेः । २-रक्षतिः आ०,ब०,प०, 
स०।| विवरणस्थानम्‌। ३ वचनोत्तर-आ०, ब०, प०, स० । ४ उपदेशपारम्पय । ७ -त्‌ प्रदेश-आ०,ब०,प०, 
स० । सांशम्‌। ६ युगपत्‌ । ७-ताथेमि-आ०, ब०, प, स० । < प्रतिबुद्धेकमूत्तेय इति ग्रतिवुद्धपदेन । ९ प्रज्ञा- 
करगुप्तस्य वचनम्‌ । १०-मैदावरोधाथेम्‌ आ० ।-मेदाथम्‌ ब०, प०, स० । ११ ज्ञावायो-आ०, ब०, प०। 
१२ अतिप्रशस्तकमे । १३-शस्तस्मान्नि-प०। १४ परमवीतरागस्य भगवतः | १५-तो निरूप-भा०,ब०,प०,स०| 
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२८ न्यायविनिश्वयचयिषरणे [ १२ 


भव्योपदेशे व्याप्रियते । न हि स्वभावाः पर्यनुयोगमहेन्ति भावानां निःस्वभावतापत्ते: | स च॑ 
तत्स्वभाव; तत्कायोदीम्नायादेवावगम्यते, तस्यापोरुपेयर्य निपेधात्‌। अनेन च परार्थसम्पत्स्वरूप॑ 
निरूपितम । तत; सक्तमेतदर्थतो देवस्ये-- 


“यो निःशेषपदाथतत्त्वविषयज्ञानामियोगादभूत्‌ , 
प्रत्यथस्फुरितप्रदेशविशदज्ञानेकमृ त्तिजिनः । 
वराग्यातिशयाद्यचिन्त्यविभवात्सत्योद्यवादी च यः, 
तस्मे भव्यसरोजतिग्मरुचये भत्तया नमस्कुमेंहे ॥/” [ _] इति । 
अथ यदि भगव्रतो भव्याम्बुरुहभानुत्व॑ तत्तहिं. वाझायमयूखसापेक्षमेव नान्यथा । 
न हि तत्सतन्रिधानादनुपदेशमेव भव्यानां तत्त्वज्ञानमिति सौगतबत्‌ स्याद्वादिनामभिनिवेशो3रित, 
ततस्तद्वाद्ययादेव तत्त्वज्ञानसिद्धेबाकायमिदंमपार्थमम | न टहोकवाझायसाध्ये तदन्तरमुप- 
योगवत्‌ । तत्रापि तदपरापरवाझायोपयोगपरिकल्पनायाम अनवस्थाप्रसज्भादिति । तत्रेदमाह- 


बालानां हितकामिनामतिमहापापैः पुरोपाजितेः, 
माहात्म्यात्तमसः स्वयं कलिबलात्प्रापो गुणद्वं षिभिः । 
न्यायो5्यं मलिनीकृतः कथमपि प्रक्षाल्थ नेनीयते, 
सम्परज्ञानजलैबचोमिरगल तत्रानुकम्पापरे; ॥२॥ इति । 
इद्मन्र तात्पयम-भवति भगवद्राछायादेव भव्यानां तत्त्वज्ञानम्‌ । यदि तिद्व्याप्य- 
( तदद्याप्य-) मलिनीकृतमेव स्थितम । न चेवम । न च मलिनीक्ृतस्थ भव्यजनमनसि 
तत्त्वावद्योतनसामर्थ्य सम्भवति, परिशोधितमल्स्थैव तर्सस्‍्य॑ निरवैद्यविद्यानिबन्धनत्वात्‌ । अतस्त- 
न्‍्मलूपरिशोधनाथ मिदपरं  वाझायमारम्यमार्ण नापार्थकत्वदोपमुद्रदति प्रयोजनविशेषसम्भवात । 
यस्य तु शब्द [ः]स्वरूपं स्वार्थल्ष यथावस्थितमवद्योतयति” तस्य भवत्येव तत्र 
शास्स्यान्यस्य वानुपयोगित्वं प्रयोजनविशेषवैधुर्यात्‌ | तथा हि- 
शब्दश्रेदात्मनस्तत्त्वं स्व॒स्वर्णक्रमादिभि! । 
द्योतयेत स्वमहिस्नेब प्राप्त व्याकरण बृथा ॥९६॥ 
यतो वेद॒स्य नित्यस्य स्वत एवावबोधिते | 
स्वरूपे न भवन्त्येव मिथ्यात्वाज्ञानसंशया; ॥|९७॥। 
तदभाव न तस्यास्ति प्रत्यवायस्तत; कुत: । 
क्रियते वेदरक्षाये केश्रिच्छव्दानुशासनम ॥९८॥ 
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१ उपदेशाम्नायात्‌ । २ आम्नायस्य शासत्रोपदेशस्य । ३ अकलदददेवस्य । ४ वादमयूख-आ ०, ब०,प०, 
स०। ५ “'सम्भारावेधतस्तस्य पुंसरिवन्तामणेरिव । निःसरन्ति यथाकामं कुत्यादिभ्योपि देशना।ः ॥?-ततक्त्वस० 
इलो ० ३६०८ । ६ भगवदुपदेशादेव । ७ एतद्गग्थात्मकम्‌। ८ यदि भगवद्वाद्ययमय यात्रत्‌ निर्मैलमेव स्यात्‌ । 
९६ भगवद्त्नायस्थ । १० भव्यजनस्य म-आ०, ब०, प०, स० । १९ भगवदाम्रायस्य । १२ एतद्)न्थात्मकम्‌ । 
$३ मीमांसकस्य । १७ बेदः। १५-तमेव दोत्यति आ०, ब०, प०, स०। १६ “(क्षार्थ वेदानामच्येय॑ 
व्याकरणम्‌-पा० स॒० पर्प० । 


१॥२ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २९, 


स्‍्वतो हि निर्मलज्ञाने जाते तत्र प्रदीपवत । 

नाज्ञानादिमलं तस्मिन्‌ हेत्वन्तरशतादपि ॥९९॥ 

एतेन व्यष्॒कारतस्मिन्‌ बेदे व्यथों निरूपिता; । 

सस्‍्वतो हि तस्यामिव्यक्तो व्यच्जके; कि प्रयोजनम्‌ ? ॥१००॥ 
आवारकप्रतिध्वंसो व्यत्जकैयदि वर्ण्यते । . 
स्वतस्तद्व्यक्तिशक्तिइचेत्‌ ; कुबेन्द्यावारकाश्व किम ॥१०९॥ 
शक्तिध्वंसे त्वनित्यत्वं बेदस्य स्यात्तदात्मन; । 

शक्तिभिन्नेव तस्माश्वेत्‌ स्वतोड्सो बोधक; कथम्‌ ? ॥१०२॥ 
शक्तरेव यदि ज्ञानं वेदस्य व्यथंता भवेत्‌ । 

ग्राह्मत्वाश्वेन्न वेयथ्यम ; अहेतोः ग्राह्मता कथम्‌ ? ॥१०३॥ 
वेदी5पि शक्तिसम्बन्धाड्रेतुइ्चेड्री धजन्मनि । 

तत्सम्बन्धो 5पि तड्धिन्नस्योपकाराहते कथम ) ॥१०४॥ 
अशक्तस्योपकत्तेत्वे पू्वेशक्तिवृंथा भवेत्‌ । 

“शक्तिररिति विभिन्ना चेत्सेव स्यादुपकारिणी ॥१०५॥ 

वेदो5पि शक्तिसम्बन्धादुपकारी यदीष्यते । 

प्रसब्गः पूरे एवं स्यादनवस्थाभयप्रद: ॥॥|१०६॥ 

तस्मादभिन्ना तच्छक्तिनित्यं सा च व्यनक्ति तम्‌ । 
तत्तदावृत्यभिव्यक्ती नान्‍्यतों युक्तिमच्छतः ॥|१०७॥ 

न चान्यथाक्ृतिस्तस्य  तारशस्योपपयते । 
अनाधेयादिरूपत्वात्‌ कूटस्थस्य विशेषतः ॥ १०८॥ 
अजानन्वेद्सामरथ्य. भट्टस्तद्दिमत्रवीत्‌ । 

“अन्यथाकरणे चास्य बहुभ्यः स्थान्निवारणम्‌' [मी ०श्छो ० १७१।२। १५०] इति। 
अन्यथाकरणस्येवासम्मवादुक्तनीतितः | 

नाप्राप्रस्य निपेघोड्यं निषेधः प्राप्तिपूवेकः ॥११०॥ 


किग्व, 
अन्यथाकरणं चेतत्स्वरूपमनुधावति । 


तत्पोरुपेयमेव स्यात्पुरुषणान्यथाकृतेः ॥ ११ १॥ 


मी 3 आज कक 





4 तस्मिन्‌ वेदे अभिव्यक्तिशक्तिः । २ शक्तयात्मनः । ३ सतोष्सी आ०, ब०, प०, स० । ४ ज्ञानानुत्पा- 
दकस्य । ५ शक्तिभिन्नस्थ । यतः भिन्नयोः उपकार्योपकारकभाव॑ विना सम्बन्धासम्भवात्‌ । ६ यदि वेदो5शक्तो 5पि 
धत्त्युपकारं कुर्यात्‌ तद्बत ज्ञानेत्पत्तिमपि विदध्यादिति ज्ञानोत्पादिकायाः पूर्वेशक्तिबेयर्थ्य स्थात्‌ । ७ बेदे पू्वेशक्तयुप- 
कारिका अन्या शक्तिवियते पर सा भिन्ना। ८ पृवशत्तयुपकारकशक्तिसम्बन्धात्‌ | ९ वेद: किमशक्तः सन्‌ शक्त्युपकारं 
करिष्यति शकक्‍त्या वा ? शक्त्या चेत्‌ ; सा ततो भिन्ना, ततस्तत्सम्बन्धार्थमन्या शक्ति: परिकत्पनीयेत्यनवस्था । 
१० अन्यथाकरणम्‌ । ११ नित्यस्य । १२ नहि नित्ये कश्चिदृप्पतिशयः आधीयते नापि तस्मात्‌ कश्वन प्रद्येयते, 


अनाधेयाप्रदेयातिशयरूपत्वान्नित्यस्य । १३ भाद्ट आ०, ब॒०, प०, स०॥ 
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३० न्यायविनिश्चयविवरणे [ १२ 


यद्यन्यथाकरणं वेदस्वरूपमनुधावति; तत्तहिं पोरुपेयमेव स्यात्‌, पुरुषेणान्यथाक्रिय- 
माणसत्वात कलशादिवत । अथ नानुधावति पुरुषक्ृतस्थान्यथाभावस्य वेदादन्यत्वादिति चेतू ; 
कथे तहिं कथितम' “अन्यथाकरणे चास्य' इति ? न हि तस्मादंथोन्तरं तस्येति सम्बन्धाभावे 
व्यंपदेशमहति । न सम्बन्धात तत्तस्येति व्यपदेशः, अपि तु पुरुषाभिप्रायादेव, निवारणस्यापि 
बहुभिस्तत्रेव करणादिति चेत्‌ ; कुतस्तेभ्यस्तन्निवारणम्‌ ? तेषां बेदेत्थम्भावपरिज्ञानादिति 
चेत्‌ ; तंदपि न प्रत्मक्षात्‌ ; तत्र वेदेतरसाधारणस्यैव वर्णपदादेः श्रतिभासनात | सम्प्रदायाश्चेत्‌ ; 
कुतस्तस्येवें सत्यत्वं नानित्थम्भावसम्प्रदायस्यापि ? वेदस्थ तथेव सत्यत्वाच्चेत्‌ ; तद्पि कुत३ ! 
तत्सम्प्रदायर्य सत्यत्वाच्चेत्‌ ; न ; परस्पराश्षयात । अनादित्वादित्थ॑सम्प्रदाय एवं सत्यो नान्‍्य 
इति चेत्‌ ; तदपि कुतोडवसितम्‌ ? अनादिः काल इत्यंसम्प्रदायवान्‌ कालत्वात्‌ अद्यकालबदिति 
चेतू ; न; अन्यत्रापि साम्यात्‌ू-- अनादि; काल: अन्यथासम्प्रदायवान्‌ काल्त्वात्‌ अद्यकालवबदिति । 
साध्यविकर्ल निदर्शनमू अद्यकाल्स्यान्यथासम्प्रदायवत्त्वादशेनादिति चेत्‌ ; कस्य तरह 
निवारणम्‌ ? येनोच्यते-'अन्यथाकरणे चास्य बहुभ्यः खान्निवारणम्‌! इति | न 
हन्यथासम्प्रदायादन्‍्यद्‌ अन्यथाकरणं नाम । तस्मादनादित्वाद्‌ इत्थंसम्प्रदायवद्‌ अन्यथा- 
सम्प्रदायस्यापि सत्यत्वादनिवारणमेव स्यात्‌ । अबहुजनपरिगृहीतत्वात्‌ू असत्य . एवायम्‌ 
अत एव “बहुमभ्यस्तन्निवारणम” उच्यत इति चेत ; न; स्लेच्छादीनां धर्मसम्प्रदायस्य प्रामाण्य- 
प्रसज्ञात्‌ , उक्तनीत्या तस्याप्यनादित्वाद्धूयोजनपरिग्रहात्च । भूयांसो हि म्लेच्छादयः तेषां याज्षि- 
कापेक्षयातिशयेन बहुत्वात्‌ , तत्कथं जीवति तत्सम्प्रदाये चोदनाया एवं धर्म प्रामाण्यम 
पौरुषेयत्वादप्रमाणमेव स. इति चेत्‌ ; न ; वेदेत्थम्भावसम्प्रदायस्यापि पौरुषेयत्वाविशेषात्‌ । 
गुणबत्कृतोउयमिति  चेत्‌ ;कः पुनरत्र  सम्प्रदातुर्गुणः ? बेद्तत्वज्ञानमेव अन्यस्यानुपयोगदिति 
चेत्‌ ; कुतस्तस्य  तज्ज्ञानम्‌ ? सम्प्रदायान्तराच्चेत्‌ ; न ; धमेतत्वज्ञानस्यापि म्लेच्छादिषु 
तृथाभावात्‌ तेपामपि गुणवत्त्वापत्ते:। तन्न सम्प्रदायाद्वेदविवेचनम्‌ अन्यथा5पि तत्सम्प्रदायात्‌। 
तस्माद्वेद्स्य स्वावद्योतनस्वभावत्वादेव विवेचन नान्यथा । न च  तत्रान्यथाकरणं कुतश्रिदपीति 
व्यर्थ तन्निवारणार्थमन्यापेक्षणम । तथा- 


स्वभावादेव वेदस्य स्वाथीबद्योतकारिण; । 
कि परापेक्षया काय' व्याख्यानादि यदिष्यते ॥१९२॥ 


व्याख्यानादिसहायाश्चेद्वेदात्‌ स्वार्थ मतिभवेत । 
नियतो यदि तस्‍यार्थों व्याख्याभेदः कथ्थ तथा ? ॥११२३॥ 
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$ कुमारिलभट्रेन | २-दथोन्त(स्पेति आ०,ब०, प०, स० ।. ३ तस्येदमिति ब्यपदेशम्‌ । ४ पुषाभिप्राय 
एवं । ५ वेदेदथभावनापरि-आ० 'ब०,प०,स ०। ६ वेदेत्थम्भावपरिज्ञानम्पि । ७ इत्थम्भावसम्प्रदायस्यैव । ८ इत्थ- 
म्भूतत्वेनेव । ९ सति हि सम्प्रदायसत्यत्वे वेदस्य इत्थम्भूतत्वेन सत्यत्वसिद्धिः, सति च तस्मिन्‌ सम्प्रदायसत्यत्व: 
सिद्धिरिति । १० अनित्थम्मावसम्प्रदायः । १३-परिगहीतत्वाच्च आ०, ब०, प०, स० । १२ म्लेच्छसम्पदाय: । 
4 ३वेदेत्थम्भावसम्प्रदायः । १४सम्प्रदायप्रवतेकस्य । १ ५सम्प्रदायकतु : । १ ६म्लेच्छानामपि । १७नित्यवेदस्वरूपे । 


१२ | प्रथम: प्रत्यक्षप्रस्तांवः ३१ 


अस्ति चाय बदत्येको धर्म' द्ृव्यगुणादिकम्‌ । 
बेदवादी परो धर्मेमपूर्वाख्यं बदत्यलम ॥११४॥ 
इयेनस्यानथ रूपत्वादधमंत्व॑ प्रप्यते । 
भाष्यका रस्तदुम्बेकोी  नेवमित्यवगच्छति ॥॥११५॥ 
वधस्य विहितस्यापि सौचख्याय्ा दुखहेतुताम । ५९ 
श्रेयस्करत्वमन्ये तु मन्यन्ते वेदबेदिनः ॥११६॥ 
एवमादिः परोप्यस्ति तद्व्याख्याभेद्विस्तरः । 
तत्र न ज्ञायते कि तद्‌व्याख्यानं वस्तुगोचरम्‌ ? ॥११७॥ 
न चाविदिततत्त्वाथव्याख्यानसहकारिण: । 
वेदात्तत्त्व॑ प्रपच्मन्ते प्रेश्नावन्तो विचक्षणाः ॥ ११८॥ १० 
बेदस्य नियताथ त्वात्तद्धिन्नाथावबोधनः । 
न च्‌ सर्वोषपि तँड्दस्तत्त्तार्थ इति युज्यते ॥११५९॥ 
तत््वार्थ यदि मन्येथाः व्याख्यान युक्तिसज्ञतम्‌ । 
वेदात्मा यदि सा युक्ति; सर्व _तद्युक्तिसड्डतम्‌ ॥ १२०॥ 
स्वेब्याख्यानुकूल्येन त॑ तमर्थ वद्त्ययम्‌ । १५ 
वेदो न होप तड़ेदे कापि हृष्ठ; पराछ्युखः ॥१२१॥ 
युक्तिरन्येव वेदाब्ेत्साईपिं.. वेदा्थग्यदि । 
तदा धर्म प्रमाणत्व॑ बेदस्थेबेति नइयति ॥१२२॥ 
अवेदार्थव युक्तिश्वेत्‌ व्याख्या तत्सड्ञमात्कथम्‌ । 
तत्त्वाथी काचिदन्यासां सवोसां तत््सड्गातः ॥ १२३॥ २० 
अथ  वेदान्तरं युक्तिस्तत्सज्ञायुक्तिसड्रमः । 
तद्व्याख्यायुक्तिसाह्ञ त्ये तर्हि वेदान्तरं भवेत्‌ ॥१२४॥ 
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१ कुमारिलभद्; । “भश्रेयो हि पुरुषप्रीतिः सा द्रव्यगुणकर्मंमिः। चोदनालक्षणे: साध्या टर्मात्तेप्वेव 
धमता ॥-मी० इको० १।१।२।१९१ । २ प्रभाकरः । ““चोदनेत्यपूव ब्रम: -शाबरभा० २।१॥५। “तस्य 
त्वपूवेरूपत्व॑वेदवाक्यानुसारतः ।”-प्रक०प०प्ृ० १९७५। ३ शारस्वामी “कोइनथेंः ? ये प्रत्यवायाय 
इग्रेनो वज्र इषुरित्येवमादि: । तत्रानर्थों घमे उक्तो मा भूत्‌ इत्यथंग्रहणम्‌। कथं पुनरसावनर्थ: १ हिंसा हि 
सा, सा च प्रतिषिद्धेति । कर्थ पुनरनर्थः कर्त्तव्यतयोपदिश्यते ? उच्यते ; नेव इयेनादयः कत्तेब्यतया 
विज्ञायन्ते । यो द्वि हिंसितुमिच्छेत, तस्यायमम्युपायः इति हि तैेषामुपदेश:-'श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत” इति हि 
समामनन्ति न अभिचरितव्यमिति ।!'-शाबरभा० १।१॥२। ४ “अयेनादीनां तु न साक्षन्नाप्युपचारेण नापि 
तत्फलस्यानथत्वमिति तस्यान्थत्वप्रतिपादनपरम-येनो वज्र इषु:! इत्येवमादि भाष्यमुपेक्षणीयम्‌ ।/-मी० इलो० 
ता० एृ० १०८ । ५ “'स श्रोतो हेतुः अविशुद्धः पशुहिंसात्मकत्वात्‌ ।?-सां० माठर० का० २। “ज्योतिश्ेमा- 
दिजन्मनः प्रधानापूवेस्य पशुद्िंसादिजन्मनाइनथहेतुनापुर्वैण सह्ृरः। ”?-सां० तत्तकौ० का० २। ६ मीमांसकाः । 

व्याख्यामेदः । 4 वेदाभंटशा यद्व्याख्यानं कृत तत्सत्यमिति। ९ तथा धर्म प्र-आ०, ब०, प०, स० । ३० 
वेदार्थशशों नरस्यापि प्रामाण्यं स्यादेति भाव:। ११ प्रकृतवेदव्याख्यासमथनार्थ यदि वेदाम्तरमपेक्ष्यते । 


१२ वेदान्तरग्याख्या । 


१० 


१५ 


ब्च० 


२ 


३२ 


न्यायविनिश्वयविधरणे [ १५ 


तत्राप्येव प्रसड़े स्यादनवस्था महीयसी । 

तन्न व्याख्यानसम्यक्ष॑ सुगर्म युक्तिसड्रमात ॥१२५।) 
स्वेव्याख्यासमत्वे च सन्दिग्धा नियताथेता । 

वेदस्य कुरुते तृर्णमप्रामाण्यभयज्वस्प ॥ १२६॥ 

अथानियत ण्वार्थों बंदस्य विदुषां मतः । 
तत्तद्‌व्याख्यानभेदेन तत्तद्थंगतिस्तत: ॥ १२७॥ 
सर्वेसम्प्रतिपत्ति; स्यात्सबॉर्थेषु तथा सति । 

कश्चिदर्थः कर्थ नाम केनचित्मतिषिध्यते ॥ १२८॥| 
अनर्थेतररूपत्व॑ शबरोम्बेकसम्मतम । 

शयेनस्य यत्स वेदार्थों वरुद्धोईपि भवेन्न किम ! ॥ १२९॥ 
अ्थौनथत्वरूपेण त्यागोपादानवर्जितः । 

इयनोडपि यदि बेदा्थेः सुस्थितः प्रेरकों विधिः ! ॥१३०॥ 
अग्निहोत्रादिवाक्याद्रत्‌ सव्याख्यानात्पतीयते । 


थमांसभक्षणं तस्य वेदाथेत्व॑ कथन्न व: ? ॥१३९॥ 


असदूब्याख्यातमेतच्चेत्‌ सद्व्याख्यानं किमुच्यताम । 
यत्र वेदानुकूल्यं चेदेतदत्रापि टइ्यते ॥ १३२॥ 

ततो व्याख्यासहायाच्चेद्रेदादर्थों 3बसीयते । 
सर्वेव्याख्याथेताद*येमसम5जसमापतेत्‌ ॥॥ १३३॥ 
नित्यं तद्रो धशक्तस्य नापेक्षेति च वक्ष्यते । 
अशक्तस्यापि काउपेक्षा नापक्षा शक्तकारिणी ॥९३४॥ 
तस्माद्देद [: ] स्वतस्त्व॑ च स्वार्थ चान्यनिराश्रयः । 
व्यक्त वक्तीति वक्तव्य॑ स्वतःप्रामाण्यवादिभि; ॥१३५॥ 
न चेटशः स्व[-शस्व-] भावस्य स्वरूपस्वाथयोद्वेयो: 
सम्भवेन्मलिनीभावों नरयत्रशतादपि ॥[१३६॥ 

न हीदमेब मे रूपमयमेवार्थ इत्यपि । 

जानुधातं वदन बेदः शक्यप्रच्छादनः परे; ॥|१३७॥ 
तत्स्वतो निद्िचते बेदे बदार्थ च तद्थकम । 
यदृव्याकरणमीमांसा्रेतत्सवेमनथेकम ॥| १३ ८॥ 


ततः स्थितमेतत्‌- असम्भवन्मलिनीकारस्येव यत्नान्तरवेफल्यं नापरस्य । सम्भव- 


३० न्मलिनीकारश्व भगवदाम्नायः स्वरूपतो5थतश्र छंद्वस्थानां तत्राउज्ञानादिमलसडद्धावात्‌ इति विश्वि्त 
तात्पय इत्तस्य । 
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“तेनाग्निहोत्र॑ जुहुबात्‌ स्वगेकाम इति श्रुती । खादेच्छुमांसमित्येप नाथ हत्यत्र का प्रमा ॥?-प्र ० वा० 


३।३१८ । २ वेदर्य। ३ मीमांसके। । ४ नित्यस्वभावस्य वेदस्य । ५ अत्पज्ञानाम । 


१५२ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तांवः ६४ 


अधुना पुनरवयवव्याख्यानं क्रियते-न्घायोडत्र स्याह्गादामोघलाव-छनों भगवदास्नायो- 
इमिमतः । न चेवमशब्दार्थत्वम ; तस्यापि न्यायत्वात्‌ | सामान्यवाचिना न्यायशब्देन कुतो 
विशेषप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ! “भठ्याम्वुरुहमानवे' इत्युक्ता पुनरस्य वचनात्‌ । भगवतो हि 
भव्यकमलाकरविकासकारिणा मरीचिनिकरेण भवितव्य तदभावे तत्करणायोगात । सच न 
भगवज्ज्ञानरूपो युक्तः ; ततो भव्यानां तत्त्वप्रतिपत्तिविकासासम्भवात , प्रतिपुरुष ज्ञानकल्पना- 
वैयथ्योत्‌ , सर्वध्य स्वेदर्शित्वापत्ते, प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावाभावप्रसज्ञाब्य । नाउपि विनेयज्ञान- 
रूपस्तन्निकर: ; सदसद्विकल्पायोगात्‌ । न ह्मसतस्तस्य तन्निकरत्वम्‌ ; खरशृद्गस्यापि प्रसड्भरात्‌ । 
नापि सतः; प्रयोजनाभाबात्‌ । भव्यकमलविकास; प्रयोजनमिति चत्‌ ; न ; तद॒व्यतिरेकात । 
तक्त्वप्रतिंपत्तिरपो हि तदह्दिकासः कथं तत्त्वज्ञानाड्धिद्रेत यतस्ततः स स्यथात्‌ ? भेदे स्वमतविरो- 
धात्‌ । कुतो वा तस्य स॑त्त्वमू ! विनेयभाविन एवं कुतश्रिद्धतारिति चेत्‌ ; निष्फल्स्तहिं भग- 
बद्व्यापार इति नासो तत्त्वजिज्ञासावद्धिरन्वेषणीयंः स्थातू । भगवद्व्यापारीदिति चेत्‌ ; सः 
कोडपरो बन्यत्राम्नायात्‌ इत्याम्नाय एँव न्यायग्रहणेन ग्रह्मयते । यद्येवमाम्नाय इति वक्तव्य स्पष्ट- 
त्वात्‌ हन्‍नदोभड्डस्याप्यताबादिति चेत्‌ ; न ; आम्नायस्यापि तत्त्वप्रतिपत्तिहेतुत्वेन न्यायरूपत्वो- 
पवर्णनार्थत्वादेबंवचनस्य । “निश्चितं च. निबाधं च बस्तुतत्त्वम ईयतेडनेनेति न्‍्याय;” इति 
व्युत्पत्ते; । तदुपवर्णनब्व प्रमाणमेकमेव दे एवेति नियमव्याथातोपदशेनार्थम्‌ । कुतः पुनर्न्याय- 
रूपत्वमाम्नायस्येति चेत्‌ ! आस्तां तावत्तृतीये तद्ठिस्तरात्‌ । 

: पुनरसो ? इत्याह-अं प्रतीयमानो वर्णपदाद्यात्मको न प्रमाणागोचरः स्फोटादि- 
रिति। स किम्‌ ! इत्याह-नेनीयते। कः पुनरत्र यडथ: ! सुखाशुभावसौप्रवलक्षण इति त्रूमः। 
सुखेन नीयते नेनीयते इति । सुख पुनरिह नयनोपायानां सुगमत्वम्‌ , सुगमैरुपायैर्नीयत इति 
अत एवाशुभावस्थापि परिग्रहः सुगमोपायस्योपेयस्य आशुभावोपपत्ते; । सुष्ठु नयनाहा 
नेनीयते । सोष्ठव॑तु नयनस्याविचलितयुक्तिगोचरत्वम्‌ । _ अविचलिताभियुक्ति भिर्नीयते 


का + १२ ९ रस ४ 
नेनीयत इति । पोनःपुम्य॑ भ्रशार्थो बा यहर्थ;। पुनः पुनर्नीयते नीयमानः क्रियते नेनीयत 


इति । कि नेनीयते ! इत्याह-अमलम्‌ | मछाभावम्‌ अथोभावेउब्ययीभावान्‌, अबदा- 
” तत्वमिति यावन्‌ । 


स्यान्मतमू- एकदा यद्यवदातत्व॑ नीतो न्‍्यायः कि पु]नर्नीयते नयनप्रयोजनस्यावदा- 
तत्वप्राप्तेः प्रागेव सिद्धत्वाद्‌ अशक्यत्वाच्च | तथा हि-तदेब, अन्यद्वा पुनर्नीयते न्याय: ? न 
तावत्तदेव ; यतस्तस्थ प्राप्तत्वात्‌ । न हि प्राप्त प्रति नयनं सम्भवति, अप्राप्ृस्य नयनविपय- 
स्वात्‌ । अन्यदेव तहिं पु]नर्नीयत इति चेत्‌ ; न ; तस्यात्राइनिर्देशात्‌ , एकस्यरैवामलार्थस्योपात्त- 
त्वात्‌ । तन्न पोनःपुन्यमत्र यडथे उपपन्न इति ; सन्न सुमतम्‌ ; विपयमेदस्यात्र भावात्‌ । 
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१ मरीचिनिकरः । २ भगवज्ज्ञानात्‌ । ३ विनेयशज्ञानस्य | ४ स्रत्वमू ब०, प० | ५-यत्वात्‌ आ०, ब० 
१०, स॑० । ६ विनेयज्ञानसर्वम्‌ । ७ एवं न्या- ता० । ८ “आम्रायो मलिनीकृतः” इति कृते सति । ९-हूपोप-- 
आ०, ब०, प०, स० । १० -स्य अनि- आ०, ब०, प०, स० । ११ >-तर्वं नी- आ०, घ०, प०। १२ 
“पीनःपुन्य॑शाथैश्व क्रियासममिद्दारः तस्मिन दोत्ये यछू स्यात्‌-खि० कौ० ३॥॥॥२९२। १३ निर्मलत्वम । 
१४ एकघधा ब० । १५ झुगपम्‌ भा०, ब०, प०, स० । 
५ 


र् 


१० 


१५ 


२० 





१७ 


१५ 


२० 


दान कृतमिति न कश्चित्‌ व्याघात३ । 


३७ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १॥२ 


नह्यवदातत्वमेकमेवात्र विषयः, अवदाततरत्वादेरन्यस्यापि भावात्‌। अप्रतिपादितस्य कथ॑ प्रतिपत्ति- 
रिति चेत्‌ ? न ; अमलशब्देनेव॑ एतत्रतिपादनात तस्य सामान्यशब्दत्वात्‌ू । भवति हि सामा- 
न्यशब्दादिशेषगति: नीलशब्दात्‌ नीलनीट्तरादिविशेषष्यवसायद्शनात्‌ , तद्ृदत्रापि अमरूशब्दे - 
नेव अमल तरत्वादेः प्रतिपत्ति:। ततो5मलत्व नीतो न्याय; पुनरमलतरत्व॑ पुनरमछतमत्वं॑ ततो5पि 
सातिशयममलतमत्वं नीयत इति न शाब्स्यावृत्तिवेफल्यं बालक्रीडादोपों वा विशेषप्रतिलम्भात्‌ । 
आम्नायस्य हि नेमेल्यं नाम तंज्ज्ञानस्य नेमेल्यमेव। तच्चास्मान्न्यायशास्रादाविभभवत्‌ पुनरावृत्तिं- 
सहायात्‌ सविशेषम्‌ , ततोडपि तथाविधात्‌ सविशेषतरं सविशेषतमग्व भवति | दृश्यते च 
शोख्नस्य अभ्यासाधिष्ठितस्यसखविषये ज्ञानविशेर्षकारित्वमिति नात्र विद्वज्ननस्य विवाद; । 
केस्य पुनरभ्यासेन शाब्रस्याधिष्ठानम्‌ ? आचायैस्येति चेत्‌ ; न ; प्रयोजनाभावात्‌ । तद्विपय- 
ज्ञानविशेषः प्रयोजनमिति चेत्‌ ; न ; तस्य प्रागेव सिद्धत्वात्‌ू, अन्यथा शाखत्रकरणस्थैवाउसम्भ- 
वात्‌ अस्मदादिवदिति चेत्‌; सत्यम्‌ , स्वयं प्रयोजनाभावः शाख्रकारस्य, प्रतिपाद्स्यैव तु तदभ्या- 
सात्तद्विषयक्षानविशेषोत्पत्ते; | शाश्नकारों हि शाख्रमावत्तेयन प्रतिपाद्रस्य शाञ्वार्थज्ञानं सातिशय- 
मुपजनयति पराथ त्वात्तसर्दृत्ते: । तन्न प्रयोजनाभावस्तदभ्यासस्य । अत एव भ्रशार्थस्यापि यडा- 
थस्योपपत्ति;, भूश नीयते नेनीयत इति, फलछातिशयरूपस्य भृशार्थस्थ सम्भवात्‌ । तदनेन पुन- 
रावृत्तिनिग्रहस्थानं प्रत्युक्तम्‌ ; सातिशयज्ञानस्य तत्साध्यत्वात्‌। न हि. सप्रयोजनादेव वच- 
नात्‌ निग्रहवाप्ति; ; अतिप्रसड्भातू । तत्त्वजिज्ञासावन्तं प्रत्येव तद्चनं सप्रयोजनं तेनेव तत: 
सातिशयज्ञानस्याभीष्टत्वात्‌ न विजिगीषावन्तं प्रति, न ह्यसो ततस्तत्त्वज्ञानमिच्छति, तत्तिरश्वि- 
कीपयेव तस्य प्रवृत्तेर, अतस्तं प्रति पुनवेचनस्य निरथंकत्वान्निम्रहाधिकरणत्वमिति चेतू ; न : 
प्रथमवचनस्यापि तत्त्वप्रसज्ञातू , ततोडपि तस्य तत्त्वज्ञानं प्रत्यनादरस्य तत्तिरस्कारपरत्वस्य 
चाविशेषात्‌ , ततस्तद्ववनमपि. निम्रहस्थानेषु गणयितव्यम्‌ | तद्भावे वाद एवं न भवेदिति चेत्ू; 
मा भूत्‌ , को दोपः ? बादिनों जयलाभाद्रभाव इति चेतू ; न;  तहचनेडपि तदभावस्य सम- 
त्वात्‌। न हि निरथकात्प्रथमवचनादपि तलाभादि; ्वितीयादपि प्रसज्ञात | * सार्थकत्वसमर्थन॑ 
पुनवेचने5पि समानम्‌ । निरूपयिष्यते चेतद्यथावसरमिति नेह प्रतन्यते | तस्मादुपपद्यत .एव 
सुखादियड थे: प (थप) रिप्रहः । पौन:पुन्यभृशार्थयोरेव  शब्दविद्यायां यडर्थत्वमनुश्रुयते न सुखा- 
दीनामिति चेत्‌ ; न ; तेषामपि केश्रित्तदर्थव्वानुस्मरणात्‌ | तथा च पख्यते- 
“पोन:पुन्य॑ भृशार्थों वा दूराभ्याससुखानि च । 
आशु सुष्ठु बहुत्वज्च यडथोः परिकीतिता! ॥? [ ] इति। 
पोन:पुन्यभशार्थमात्रयडर्थवाद्भिस्तु श्शार्थ एव दूराभ्यासादीनामस्तभावान्न प्रथगुपा- 
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$-नैव प्रति-आ०, ब०, प०, स०। २ -त्व॑ ततो आ०, ब०, प०, स० । १ ते ज्ञानस्य ता०। 
४ -त्तिसाह्स्यात्‌ आ०, ब०, प०, स०। ५ शात्राभ्यासा-ता० । ६ -प/कारत्व-ता० । ७ 'शास्रभ्यासकत्ती 
कः स्यात्‌” इति प्रइनाथं:। ८ शास्रकारप्रशतेः । ५ पुनरुक्त नाम निप्रहस्थानम्‌ । १० निम्रहाधिकरणतव । ३१ 
प्रथभवचममपि । १३ प्रथमवचने5पि । १३ प्रथमवचने यदि साथ्थकरवं समर्थ्यते । १४ सि० कौ० ३।१|१३ । 


१२ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ५ 


कीटशो न्याय; ? इत्याह-मलिनीकूतः विप्रतिपत्तिमलीमसः कतः इति, 
निर्मेट्सय्य निमेलतानयने प्रयोजनाभावात्‌ । कि ऊत्वा ! इत्यत्राइ-प्रक्षाल्य मलिनीकृत- 
न्‍्याय॑ परिशोध्य । के; ! सम्यग्ज्ञानजलेः निम्मेल्त्वान्मलशोधनत्वाच्च जलसाधम्यौत्‌ सम्य- 
र्ञानानि जलत्वेन निरूपितानि । ज्ञानप्रहणम्‌ अज्ञातोपदेशनिपेधार्थभम्‌ । तथाहि-यय्युपदेष्टव्यं 


न स्त्रयं जानाति कथमुपदिशेत्‌ , उपदिशन्वा कं प्रमाणमुन्मत्तवत्‌ ? ननन्‍्वेब॑खुगतस्याप्रमाण- ५ 


त्वेमेव स्थात्‌ अज्ञातस्थयैव बंदिर्भावद्देतुफलभावादेस्तेनोपदेशात्‌ । परिज्ञात एवं होक॑बुद्धा 
यदिभावद्देतुफलभावादिरिति चेतू; का पुनरियं छोकबुद्धि; ? प्राद्मप्राहकभावोपप्टवाधिष्ठिता 
वितथाकौरा विज्ञप्तिरिति चेत्‌ ; सा यदि विनेयसम्बन्धिनी; कथ्थं तया बुद्धस्य बहिभोवादिपरि- 
ज्ञान्॑ तस्यास्तेनापरिज्ञानात्‌ू ? तामपि छोकबुख्ध्यन्तराज्जानीत इति घेत्‌; न ; अनवस्थानात्‌ । 
आत्मसम्बन्धिन्येव लोकबुद्धिरिति चेत; न; अतत्त्वदर्शित्वप्रसहगात्‌ | तथा हि- 


वितथाथो हि विज्ञप्तिक्कबुड्धिनिंगयते । 

तद्ठतस्तत्त्ववित्त्वं चेत्‌; अतस्वज्ञ: क उच्यताम ? ॥१३५९॥ 
अविद्यापरिद्ाणिश्व कथ॑ तँस्‍्येवमुच्यताम ? 

अविद्ाप्रभवा होषा विज्ञप्तिवितथाकृतिः ।। १४०॥ 

'यँथास्व॑ प्रत्ययापेक्षादविद्योपप्लुतात्मनाम्‌ । 

विज्प्तिविंतथाकारा जायते तिमिरादिवत्‌ ॥ [ प्र० वा० २।२१७ ] 
इति कीर्त्तिवचोभावात्‌ , अविद्या चेत्परीक्षिता । 

नास्ट्येव तहिं बुद्धस्य लोकबुद्धियेथोदिता ॥१४२॥ 


“असत्यपि सुगतस्याविद्योपप्रवविकलछतया तद॒शायां मिथ्याज्ञाने प्राच्यतज्ज्ञानजनितातू संस्कारादु- 
पपद्मत एवं बहिभावादुपरेशः । तदुक्तम-“ पूवोवेधेन देशनासम्भवा्क्रभ्रमणवत्‌!! [ प्र० 
वार्तिक्ि8० २।२१९ ] इति चेत्‌ ; तन्न ;  यस्मात्तदावेधस्याज्ञानत्व॑ चेत; सिद्धमज्ञातोपदे- 
शित्वम्‌ | तस्य॑ ज्ञानस्वेषपि मिथ्याज्ञानत्व॑ चेतू; न; तेंद्शायां तदभावात्‌ | पूवेमासीदिति चेत्‌ ; न 

तस्येदानीं क्वविदनुपयोगादात्मद्शनवत्‌ । यदि पुनरपक्रान्तस्यापि मिथ्याज्ञानस्थेदानीमुपदेश- 
हेतुत्वम; आत्मदशेनस्यापि _ चिरापक्रान्तस्य पुनरावृत्तिनिबन्धनत्व॑ भवेदिति सुगतस्य पुनजेन- 


नमात्मस्तेहादयश्व दोपा भवरेयुः पुनरावृत्तेस्तदपत्वात्‌, “पुनरावृत्तिरित्युक्तौ जन्मदोपसमुद्भवो'” * 


[ प्र० वा० १।१४२ ] इति वचनात्‌ | तथा च दुव्योहतमेतत्‌-''आत्मदशनबीजस्य 








१ वस्तु । २ -णतत्व- आ०, ब०, प०, स० । ३ बाह्मयपदाथनिष्ठकायैकारणभावादेः । ४ “कवर्ल 
लोकवुज्येत बाह्मविन्ता प्रतन्यते”” -प्र० वा० २२१९ । ५-कार वि- आ०, ब०, प०। ६ विनेयसम्बन्धिन्या 
विज्ञी: । ७ सुगतस्य । 4८ “अनायवियदोपलतात्मनामप्रहीणक्किशज्ञानानां पुरा यथास्व॑ यस्‍स्य भ्रमस्य य आत्मीयः 
यथास्वं प्रत्ययस्तध्यापेत्ष गमपेक्ष: । तस्माद्वितथो प्राह्मग्राहकाकारी यस्‍्या: सा तादशी विज्ञप्तिजोयते । तिमिरादिवत्‌ 


तिमिरादाविव, वितथाकरारचन्ददयादिविज्ञप्तिः ।” -प्र० बा० म० २२१७। ९ घमेकीति। १० असत्यस्यापि 
आ०,ब०,प०,स० । ११ पू्वावेदेन आ२,ब०,प०,स०। पूर्वसंस्कारेण । १२ यस्मात्तदावेदस्य आ०,ब०,प०,स०। 
१३ पूर्वेसंट्कारध्य ।१४ सुगतावस्थायाम्‌ । १५ चिरोपका-भ०, ब०, प०, स०। 


१० 


२० 


घदे न्यायविनिश्चयविवरणे [ १२ 


हानादपुनरागम४” [ प्र» वा० १॥१४३ ] इति। प्रागप्यात्मदशेन न सुगतस्येति 
चेतु, न तहिं तस्य कदावचिदपि संसार; कारणाभावात्‌ । आत्मदशेनं हि संसारस्य 
मूंलकारणं तृष्णाया अपि संसारहेतोस्तत्मभवत्वात्‌ । तंदभावे चानादिरेव संस रविरह; प्रसब्येत 
कारणाभाबे कार्यामावस्य नियमात्‌ । न चेवम्‌ , उपायाभियोगनिब्रन्धनस्य तहिरहस्याभ्युपगमात। 
५ न चासतो विरहः संसारस्य खरश्ड्रावत | सतोडपि न विनात्मदशनेन सम्भवः, तदन्यहेतुकत्वस्य 
चाहेतुकत्वस्य च स्वयमनभ्युपर्गमादित्यस्व्येव तेस्यापक्रान्तमात्मदशनम्‌ , ततश्वच॒मिथ्याज्ञानात्त- 
त्कायेमिव कथमिदानीं न पुनरावृत्तिभवत्विति चेत ! न; “अपुनराजृत््या गतः सुगतः” 
[|] इत्यस्य विरोधात्‌ । किशद्, 
आत्मदशनमुच्छिन्नमपि काये करोति चेत । 
१० व्यथमेव मुमुश्षणां तदुच्छेदाय चेष्टितम ।॥१४३॥ 
मिथ्याज्ञानादपक्रान्तान्मिथ्याज्ञानं न तेंस्य किम । 
उपदेशस्ततो भावी न तदित्येप विस्मय; ।।२४४॥ 
मिथ्याज्ञानमलेनेवं परित:ः परिवेष्टिता । 
विधूंतकल्पनाजाला मूर्ततिस्ताथागती कथम्‌ ? ॥॥१४५॥ 
१५ यत्पुनरत्र परस्य समाधानम्‌- 


“निरुपद्रवभूतार्थस्वभावस्य विपर्ययेः । 
न बाधा यलवच्चेपि बुद्धेम्तत्पक्षपातत+ ॥ 
न हि स्वरभावों यत्ररहितेन निवत्तेयितुं शक्पः | यत्श्च दोषदर्शिनो गुणषु प्रवत्तंते 
दोषेषु च गुणदर्शिनः । न च सात्मीभूतनैरात्म्यदश्नस्थ दोषेषु गुणदशन न गुणेषु 
२० दोषदशनमदशन वा गुणेषु, नेरात्म्यदशनस्थ निरुपद्रवत्वात्‌ । 
ततः स्वभावों भूतात्मा निरुपद्रव एवं च | 
कथमस्य परित्यागः शक्यः कतु सचेतसा ॥ 
पत्तपातश्र चित्तस्य न दोपेपु ग्रवत्तते । 
ततस्तस्य न दोषाय यलः कश्रित्प्रवत्तेते |” [प्र० वार्तिकाछ७ १।२१२]इति 
७५ तन्न समीचीनम; मिथ्याज्ञानवत्‌ मिथ्यापदेशस्याप्यभावप्रस इगात , तस्याप्यभूताथंविपयस्य सांपद्र- 
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“यः पर्यत्यात्मानं तत्रास्याइमिति शाइवतः स्नेहः । स्नेहात्‌ सुखेषु तृथ्यति तृष्णा दोषांस्तिरस्कुरुते । 
गुणदर्शी परितृष्यन्‌ ममेति तत्साधनान्युपादत्ते। तेनात्मामिनिवेशों यावत्‌ तावत्‌ स संसारे॥ ””-प्र ०व।० १॥३१९-२२१॥ 
२ प्रागप्यात्मदशनाभावे । ३ नेरात्म्यदशनाभ्याससाधनस्य । ४ द्रश्व्यमू-प्र ० वा!० स्ववृ० ३।३६-३७ । ५ स॒ुग 
तस्य। ६ “अपुनराबत्त्या गमन॑ सुगतत्वम्‌*'*“?-प्र ग्धा०्म० १।१४२॥। ७ सुगतस्य । 4 मिथध्याज्ञानयुक्तसुगतात्‌ । 
९ “विधूतकल्पनाजालगम्भीरोदारमृत्तेये” ( प्र० बा० १॥१ ) इत्ादिना स्तूयमाना । १० “दोषराशेरुद्देजकस्य 
प्रहणेन निरुपद्रवस्य प्रमाणसंवरादित्वेन भुताथध्य सत्याथस्यानारोपितत्वेन स्वभावस्य प्रकृतेने रात्म्यस्यामिराचितविष- 
यस्‍्य विपय॑येष्वात्मायाकारेप्वभ्यासे सोपद्रवत्वादिना प्रयत्न एवं तावन्न सम्भवति प्रेक्षस्य । सम्भवेषि वा विपययेः 
न बाधा नैरात्म्यस्य सात्मीभूतस्य स्वभावस्यास्ति बुद्धेस्तन्न दोषप्रतिपक्षे गुणवति मार्गे पक्षपातात्‌ |””-प्र० चा० 
म० १।२१२ । 


१२ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३७ 


यत्वेन दोषत्वात्‌, दोषतया थे निश्चिते तस्य प्रयत्रासम्भवात्‌ । प्रयोजनवशादोपे5पि प्रयत्न 
इति चेत्‌ ; न ; पक्षपाताभावे तदसम्भवात्‌ । न॑ च दोपे पक्षपातः “पत्तपातशथ्व चित्तस्थ”” 
इत्यादि विरोधात्‌ । दोप एवार्य ने भवति प्रयोजनवत्त्वेन गुणत्वादिति चेत्त; न; गुण एवाय॑ 
न भवति अभूताथेत्वेन दोपत्वातू्‌ । प्रयोजनबत्त्व॑ गुणो दृश्यत इति चेतू; न; अभूताथेत्वस्य 
दोषस्थापि दर्शनात्‌ । तथा च, 
गुणत्वान पश्चपातो5स्मिन दोपत्वात्तद्धिपयेय; । 
युगपत्प्राप्तुयातां ते धर्मोवन्योन्यवाधितों ॥१४६॥ 
पश्चपातादविधेयत्वमविधेयत्वमन्यत: । 
उपदेशस्य तच्चेतद्ोःस्थ्य॑ ते महदागतम्‌ ॥९१४७॥ 
तद्स्मात्सड्डुटाबेशा न्निमुंच्येत तथागतः । 
कथन्नामेति चेतो न; कृपया परिपीड्यते ॥१४ ८॥ 
बस्तुभूतेप्यमूताथतया दोषत्वे गजनिमीलन ऋत्वा गुणत्वस्थेव प्रयोजनब्त्वलक्षणस्या- 
मिसन्धानात्‌ पक्षपात एवं न तत्र विपयेये इति चेत्‌ ; कि तत्थयोजनं यत्पक्षपातनिबन्धन 
भवेत्‌ ? मार्गावरतौरों बिनेयानामिति चेतू ; कः पुनरसों मार्ग: ! बहिरथादिज्ञानमेवेति चेत्‌; 
कस्यासी मार्ग; ? पुरुषाथस्य प्रैंवृत्तिनिवृत्त्यादिलक्षणस्येति चेत्‌ ; न; वस्तुतस्तदभावात्‌ , स्वयं 
पैवाम्युपगमात्‌ । अवस्तुसतश्व दोपत्वेनापक्षपातविषयत्वात्‌ कथ्थ तद््थोड्यं कारणान्वेषणप्रयत्न- 
स्तथागतध्य ? दोषे दोषतया निर्णीते तद्सम्भवाच्र, अन्यथा “यत्नथ् दोषेपु गुणद्शिनः! 
इत्यस्य विरोधात्‌ । प्रवृत्त्यादेरपि' प्रयोजनवत्त्वेन गुणत्वातू पश्रपातविषयत्वमेव, अभूतार्थत्वेन 
तु दोपत्जे सत्यपि गजनिमीलनविधानादिति चेत्‌ ; न; तल्योजनस्थाप्यपरप्रवृत्त्यादि हपत्वेन 
“बस्तुतस्तरभावात्‌! इल्यादेरावृतत्या चक्रकानवस्थयोः प्रसज्ञात्‌। तदन्यऋूपत्वे च समाधानस्थामि- 
धास्यमानत्वात्‌ । तन्न प्रवृत््यादिः पुरुषाथं: । निःश्रेयसमेव स्वाभिमतं पुरुषाथ इति चेतू ; न; 
तत्र बहिरथादिज्ञानस्थामागत्वात्‌ सकलघमेनेरात्म्यद्शनस्येत्र तन्मार्गत्वेनोपगमात्‌ । “'प्नुक्तिस्तु 
शून्यतासष्टे”” [प्रगवा० १२५५] इति वचनात्‌ । तन्न बहिरथादिज्ञानं मागेः | सम्यस्ज्ञान- 
मेव तर्हि नेरात्म्यदशनं मांगे इति चेत्‌ ; न; तत्र तत्त्वोपदेशस्येव हेतुत्वात्‌। न हि तत्त्वोपदे- 
शकारयमतत्त्वोपदेशाद्‌ अनग्नेधूंमवत्‌ । अतत्त्वोपदेशश्रायमुपदेशों बहिरथोदेस्तद्धिषयस्थ वस्तु- 
वृत्तेनभावात्‌ । मिथ्योपदेशादप्ति तत्त्वज्ञानं चेत; न; मिथ्याज्ञानादपि प्रसज्ञात्‌ । तत्त्वसिद्धि- 
निव्न्धनस्थे मिथ्याज्ञानस्मेव तस्य न स्यादिति चेत्‌ ; न; उपदेशस्याप्यत॑ - एवामिश्यात्वप्रस- 
छत । तन्न बहिरा्थादिज्ञानं नेरात्म्यज्ञानं वा तदुपदेशस्य प्रयोजन यतस्तत्र पक्षपातात्रयत्नो 
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१ न तहोंबे आ०, ब०, प०, स० । २ मिथ्योपदेश: । ३ न च भ-आ०,ब०, प०, स० । ४ भिध्यो- 


पदेशे । ५ एवं तन्न ता० । ६ उपदेशे पक्षपाताभाव:। ७ -गांवतारतो आ०, ब०, प०। <« प्रव्त्तिलक्ष- 





भा०, ब०, प०, स० | ९ बोदेः । १० तस्यप्रयो-आ०, ब०, प० । ११-रात्म्यस्यैव आा०, ब०, प०।. 


१२ तत्वसिद्धिनिबन्धनत्वादेव । 
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भवेत्‌ । अप्रयत्नेडपि च पुर्वावेधात्‌ भवति तदुपदेशः। न हि प्रयक्नादेव सर्वे कार्येम्‌ अप्रयत्नाना- 
न्तरीयकस्य विद्य दादेरभावप्रसज्नादिति चेत्‌ ; उक्तमत्र-'सुगतस्य मिथ्याज्ञानमपि भवेत्‌ तत्कार- 
णस्यापि तेदाबेघस्य भावात्‌! इति । तेन चाप्रयस्नसिद्धनेवें तत्त्वश्ञानबाघेन सम्भवाद्सम्बद्धमेतत्‌- 
“निरुपद्रव” इत्यादि | सतोडपि मिथ्याज्ञानस्य तत्त्वज्ञानाबाधकत्वे प्रागपि न स्थात्‌ू । सत्य- 
५ मेतत्‌, मिथ्याज्ञानस्येत्र बस्तुतः कस्यविद्भावात्‌ , असतो द्वि विषयस्य ग्रहणे मिथ्यात्वम्‌ , 
स्॒ च बहिभावादिरेव, न चास्य कवितआगपि प्रत्यवभासन स्वरूपमात्रवस्तुविपयत्वात्‌ सर्वेसंबे- 
दूनानाम्‌ , केवर्ं भौतमुद्रामात्रकमेवैतस्‌ यत्तदवमभासकल्पनम्‌ । ततो न प्रागपि श्रुतचिन्ताकाले 
सम्यगज्ञानं॑ बा नवा)धनसामथ्य॑ मिथ्याज्ञानमछानां कि पुनर्विधूतसकलूविष्वुवे सुगतभावे 
प्रभास्वरचित्तमयत्वात्‌ तदा भगवतः ? तदुक्तमू- द 


१० “प्रभ्नास्वरमिद चित्तं प्रकृत्याउगन्तवों मलाः । 
तत्प्रागप्यसमथानां पश्चाच्छक्ति! क्र तन्‍्मयें ॥”” [ प्र० वा० १२१० ] 


इति चेत्‌; न; उत्तोत्तरत्वात्‌ । असति वस्तुवृत्त्या भिथ्याज्ञाने न तन्निबन्धनों रागादिरित्यनादि- 
शुद्धि! सुगतस्य स्यात्‌ । अविद्यापरिकल्पितमस्त्येब तद्ति चेत ; न ; सतोडपि तस्य रागादा- 
वन्यत्र  चासामथ्यौत्‌ । अपि च, 

१५ मिथ्याज्ञानमशक्त चेत्तत्वसंवित्तिबाधने । 

ँ मिथ्योपरेशसामथ्य कथं  तस्यावकल्प्यताम ? ॥ १४९॥ 


यदि सन्निदहितमपि मिथ्याज्ञानं तत्त्वज्ञानबाघनाय न समथम्‌ अवियानिर्मितस्य 
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तस्येव विचारासहत्वादिति; हन्तेव॑ कथं॑ ताहशस्येव तस्य चिरापक्रान्तस्य मिथ्योपदेशसामर्थ्यँ 
यतो बहिरथादिदेशना बुद्धस्य भवेत्‌ ? ततो नासामर्थ्योत्तस्य,  तदबाधनम्‌ अपि त्वसत्त्वात्‌ , 
२० तदपि चिरातीतस्याहेतुत्वादेव, तद्वन्मिथ्योपदेशो5पि चिरापक्रान्तान्मिथ्याज्ञानान्न सम्भवति । 
नापि तात्कालिकात्‌ ; सुगतावस्थाया तदभावात्‌' । तन्न ल्ोकबुद्धया मिथ्याविकल्परूपया 


बहिरिथादिचिन्ताप्रतननं बुद्धानाम्‌। यत इदं सूक्तम- 


“तदुपेज्षिततच्वार्थें: कृत्ता गजनिमीलनम्‌ । 
केवल लोकबुद्धयेव बाह्यचिन्ता प्रतन्‍्यते ॥” [प्र० बा० २।२१९] इति । 





१ पू्वावेदात्‌ आ०, ब०, प०, स० । पूत्रस॑स्कारात्‌ । २ तदावेदकस्य आ०, ब०, प०, स० । पूर्व॑मिथ्या 
जशञानसंस्कारस्य । ३ मिथ्याज्ञानेन । ४ प्रयत्नं विना केवर्ल संस्कारसमुद्धतेनिव । ५ संसायवस्थायामपि । ६ बहिर 
थोवभास । ७ “तत्न श्रुतमयी श्रुयमाणेम्यः पराथोनुमानवाक्येभ्यः समुत्रग्ममानेन श्रुतशब्दवाच्यतामास्कन्दता 
निरत्ता पर॑प्रकरष प्रतिपय्यममाना स्व्राथोनुमानलक्षणया चिन्तया निर्ृत्तां चिन्तामयीं भावनामारभते ।”-शप्तप ० 
का० ८३ । ८ “प्रभास्वरमिद॑ चित्त नित्यत्वविरद्दितस्थैत तेन ग्रहणादागन्तवों मलाः, असद्भूतसमारोपस्यामुलकत्वेन 
भोतमुद्रामात्रक्वातू न परमार्थतो नित्यत्व॑ कचित्प्रतिभाति /”-प्र० घार्तिकाछ० १।२१० । ९ दत्तोत्त-आ०, 
ब०, प०, स० | १० मिथ्या(नम्‌ । ११ वासामथ्यो-भा०, ब०, प०, स० | १२ चिरापक्रान्तमिथ्याशानस्य | 
१३ अविद्याइल्पितस्थैव । १४ मिथ्याज्ञानस्य । १५ तर्वज्ञाबाघनाभावः । १६-वानत्न छो-आ० , ब०,प०, स० । 
१७-हपतया भा०, ब०, प०, स० । 


११२ ] ध्रथभः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३९, 


नाउपि तत्त्वज्ञानात्तअरतननम ; बहिरथोदेरवस्तुत्वेन तरवज्ञानस्य तद्विषयत्वाद 
अन्यथा मिथ्याज्ञानत्वप्रसज्ञात्‌ । विधिपरत्वेनैष तद्विषयत्वे मिथ्याज्ञानत्व॑ + निषेधपरत्वेन, 
ततो निषेधविपयोपदश नाथ तत्त्वज्ञानेनेव बहिरर्थाद्यनुबादेडषपि न दोष इति चेत्‌ ; न ; तद्न्नि- 
त्येश्वरादेरप्यनुवादप्रसड्भ।त्‌ , तस्यापि निषेधविपयत्वाभ्यनुज्ञानात्‌ | तथा च बहिरा्थादिवर्त्तेस्यापि 
संवृतिसलद्यत्वोपपत्तेन किख्लिदसोगत॑ मतं॑ भवेत्‌। पूर्वेपक्षत्वेनानूदितस्य कर्थ॑ सत्यत्वमिति चेत्‌ ? ५ 
कर्थ बहिरिथोदेरिति समानम्‌ ? मा भूत्तस्यापि तँदिति चेत ; उत्सन्नसतहिं संवृतिसत्यव्यवहारों 
बह्रिथोद्व्यतिरेकेण तद्सम्भवात्‌ । तन्न तत्त्वज्ञानादृपि तत्प्रतननमिति सिद्धमज्ञातोपदेशित्व॑ 
बुद्धस्य, ततश्ानाप्तत्वम्‌ अनवधेयवचनत्वात्‌ । न॑ झायज्षस्य वचन प्रेश्नावतामवधेयमिति चेत्‌ ; 
साधु चॉदक, साधीयस्तव चोद्यम्‌ू , अनुमतमेवेतदस्‍्माकम्‌। न हि चोद्यमित्येव समाधातव्यम्‌ , 
न्यायोपपन्नस्यानुमतिविषयत्वात्‌ | १० 
सम्यग्महर्ण तु संशयितस्य विपयेस्तस्थ चोपदेशनिवृत्त्यथम्‌ , तदुपदेशे<प्युपदेष्टु रनव- 

धेयवचनत्वनानाप्रत्वप्रसड्भरात । तत्र- 

सन्दिग्ध॑ संविदद्वेतम्‌ , तद्धि नः ( न ) प्रतिभासतः । 

सिद्धवति, प्रतिभासस्य बहिभौवे  विभावनात्‌ ॥ १५०॥। 

न तस्‍्य॑ प्रतिभासश्रेद्‌; अद्वेतस्य कथं भवेत्‌ १५ 

अपहये हि रृष्टस्यारष्स्य नितरामयम्‌ ॥| १५ १॥ 

बहिरतर्थोडपि यद्यस्ति तदढ्वेतं कथं भवेत्‌ ? 

नहि ज्ञाना्थ योभावे ह्योरद्रेतसड्रातिः ॥ १५२॥। 

बाध्यत्वात्मतिभातो5पि _ नास्त्यसावित्यसद्ज तम्‌ । 

बाध्यवाधघकभावस्य खय॑ बौद्धेर्निराकृतेः ॥१५३॥। हे 

संवृत्या बाधने5थंस्य वस्तुतस्तद्निहवात्‌ । 

अद्वेत सांबूतं प्राप्त प्राप्त बाह्म॑ तु बस्तुतत्‌ ॥ १५४।। 

तस्मान्निभासतो वस्तुसद्सत्तानुधाविनः । 

सन्दिग्ध॑ संविदद्वेतं तन्न वाच्य मनीषिणाम्‌ ॥१५५॥। 

एवं यत्कल्पित॑ सर्वे: सर्वथेकान्तवादिभिः । २५ 

तत्प्रमाणविपयेस्तमनाप्रोपक्ष मुच्यते ॥१५६।। 


'सम्पग्ज्ञानजलै;! इति बहुबचनं तद्वहुत्वस्य वक्ष्यमाणत्वातू । एबमपि बहुभिरेव 
प्रद्ालन नेकेन नापि द्वाभ्यामिति प्राप्तमिति चेतु; आह-'कथमपि' इति । एकादीनां मध्ये 


३ बाहचिन्ताविस्तारः: । १ बाह्यार्था: सन्‍्तीति विधिरूपतया। हे बाह्योथौभाव इति निषैधरूपतया । 
४ नित्येश्वरादेरपि । ५-गत॑ भ-आ०, ब०,प०,स० | $ बहिरथोदेरपि । ७ सत्यत्वम्‌ । 4 अन्य: कश्चिदुपहसति । 
९ चेन्न सा-आ०, ब०, प०, स०। १० जैनानाम्‌ । ११-वैडपि भाव-ता० । अस्मिन्‌ पाठे अपिशब्दः एवार्थकों 
शेयः । १२ बहिभावस्य । 4३ संवेदनाद्वैतस्य । १४ अपडवः स्यातू । १५ नापए्ति बहिरर्थ:। १६ द्रह्॑व्यमू-प्र ० 
वार्तिकाछु० ६।६३६०। पूृ० ४२ । १७ साम्प्रतम्‌ आ०, ब०, पए०, स० । 
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केनापि प्रकारेणेति | एक्ेन तट्श्चालने कि तत्र द्वाभ्यां बहुभिवों वेयथ्योदिति चेत्‌ ? न; ततोडपि 
तद॒तिशयस्य सम्भवात्‌ , सम्यम्ज्ञानानां सापत्यस्याभावाश्चेति निबेदनात्‌ । कथं तर्हि बहुववने 
इथादिप्रतिपत्तिरिति चेत ? न; बहुपु दरथादेरन्तभावेन तंतस्तत्रतिपत्तेरविरोधात्‌ | केनेनीयते 
इत्याह वचोमिः । न्‍्यायविनिश्रय्वचनैरिति | 'प्रत्यक्षलक्षणम्‌ इत्येवमादीनि हि तह- 
चनानि, तैश्व प्रत्यक्षादिकमेव निर्मेलत्व॑ नीयते नाम्नायस्तत्कर्थ तेः स तन्‍नेनीयत इत्युच्यत इति 
चेतू ; न; ततीये तैरेवाम्नायस्यापि तंन्नयनात | प्रत्यक्षादेस्तहिं तन्‍नयनं किमथम्‌ अप्रस्तुताभि- 
धानदोषादिति चेत्‌ ? न ; तस्याप्याम्नायपरिशोधनाथत्वात्‌ । प्रयक्षादों हि निमेल्तां नीते 
निर्मेलतत्प्रमाणपरिशुद्धद्रतव्यपया यसामान्यविशेषात्मकजीवादिपदार्थगोचरतया. सुपरिशुद्धमाम्ना - 
यक्ञानप्रामाण्यं भवति । अत एव प्रत्यक्षादिक परिशोध्य पश्चादाम्नायः परिशोधितः, निश्चित- 
१० प्रामाण्यप्रत्यक्षायविरोधेन निष्प्रतिपक्षस्याम्नायप्रामाण्यस्य व्यवस्थापनाथम्‌ । यद्दक्ष्यति- 
“सकलागमाथपजिषयज्ञानाविरोध॑ बुधाः प्रेत्नन्ते” [ न्‍्यायवि० इछो० ३८५ ] इति। 
लोकप्रसिद्धयेत्र परिशुद्ध प्रत्यक्षादिक कि तत्परिशोधनेन ? परिशुद्धशोधने अतिप्रसड्रादिति 
चेत्‌ ; न; तस्याप्याम्नायवन्मलिनीकृतत्वात । न तहिं कस्यचिदपि परिशोधनम्‌ उपायाभावात्‌ , 
स्वप्रभाणमलिनीभावे हि क इवोपायः परिशोधनस्य स्यात्‌, प्रमाणस्येव परिशोधनोपायत्वातू , 
१७५ तस्य च मलिनीभावात , अप्रमाणध््य तदुपायत्वे प्रमाणकल्पनावेयथ्येम्‌, प्रमाणवत्म्रमेयस्यापि 
अप्रमाणदेव परिशोधनोपपत्तेः । 
यदि सर्वेप्रमाणानामुच्यते मलिनीऋृतिः । 
उपायाभावतस्तेपां परिशुद्धिक्रिया कथम्‌ ? ॥१५७॥ 
प्रमाणस्येव वक्तव्या परिशुद्धावुपायता । 
२० न च तन्मलिनीभूतमुपायत्वाय कल्पते ॥१५८॥ 
मलीमसमुपायउचेत्‌ ; मलप्रक्षालन वृथा । 
अप्रमाणमुपायइचेत्‌ ; प्रमाणान्वेषणं वूथा ॥१७५५९॥ 
प्रमेयपरिशुद्धिश्व॒ प्रमाणपरिशुद्धिवत्‌ । 
अप्रमाणादुपायात्‌ यद्नसिद्धिपदमच्छति || १६०॥ 
२५ इति चेत्‌; असदेतत्‌; यन्न हि सर्व मलीमसम्‌ । 
प्रमाणम्‌, परिशुद्धस्‍्य सम्भवात्तस्य कस्यचित्‌ ॥ १६ १॥ 
तेनें चापरिशुद्धस्य परिशोधनसम्भवात्‌ । 
उपायाभावतो नास्ति शुद्धिरित्यसमखझसम्‌ ॥१६२॥ 
स्वेशुन्यप्रवादे हि शुन्यज्ञानमकल्मपर्म । 
३० सकल्मषान्न तज्ज्ञानाच्छून्यत्व॑ यत्प्रसिदधति ॥१६३॥ 
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१ बहुवचनात्‌ । २ वस॑यमाणकारिक्रारूपाणि । ३ ते; वचोभिः स आम्रायः तत्‌ अमलत्व॑ नेनीय॑ते । 
| ४ प्रवचनप्रस्तावे । ५ अमलत्प्रापणात्‌ । ६-क कि तत्परिशुदशोधनेन आ०, ब०, प०, स० | ७ परिश्युद्ध- 
प्रमाणेन । ८ अविसंवादि प्रमाणं खीकरव्यमू । 
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अंशून्यवेदनं तेन नीयते निमेल्ां दशाम्‌ । 
येद्यगन्यं न किख्ित्स्याच्छृन्यज्ञानं कथं भवेत्‌ ? ॥१६४॥ 
शुन्यज्ञानं भवत्तच्च स्वसत्तां प्रत्यनाकुलम । 
'भावसंवित्तिनेमेल्यं स्वतो5वद्योतयत्यलम ॥|१६५॥ 
अंद्वेतवदनेनैव निमेलेन मलीमसम्‌ । प्‌ 
विधृतमलसम्बद्ध भवेद्‌ द्वेतप्रवेदनम ॥॥१६६॥ 
अबाधितोपल्म्मइचेदद्वरेतमवकल्पयेत । 
द्वतं किन्‍न से एवायमबकल्पयितु' क्षम; ॥ २६०७॥ 
अस्ति च द्वेतसंवित्तिरस्ति चास्यामब्राधनम । 
इति निर्णष्यते पंश्चादलमत्राग्रहेण ते ॥ २६ ८॥ १० 
स्वरूपवेदर्न यस्य संविदां परिशुद्धिमत्‌ । 
तध्य तेन बहिवस्तुबुद्धिः शुद्धिप्॑ ब्रजेत्‌ ॥१६५९॥ 
बहिवेस्तुपरिच्छेदि न किब्वियदि बेदनम्‌ । 
 संबेदनबहुत्व॑ तु प्रसि]ति कुतस्तव ॥|१७०॥ 
अनासादितबाधत्व तिमेल चेत्स्ववेदनम्‌ । १५ 
अथबेदनमप्यध्तु ततोडर्थास्तु निराकुल; ॥१७१॥ 
स्वसंवेदननेमेल्यमथ निमंठवेदनात । 
सिद्धमेतेन बोद्धव्यमन्यथा तदसम्भवाव्‌ ॥१७२॥ 
! पकान्तवेदन यज्न परिशुद्ध परेमेतम । 
बुद्धिस्तेनाप्यनेकान्तगोचरा . परिशुद्धबति ॥१७३॥ २० 
एवमादि यथान्याय सूरिविस्तारयिष्यति । 
तत्प्रयासे; क्रिमध्माक॑ ग्न्‍न्थविस्तरकारिभि) ॥ १७४॥ 
तस्मादाम्नायपरिशो घनोपायत्वादुपपन्नमध्यक्षादिपरिशो धनम्‌ । तत्परिशोधनोपायस्थापि 


परिशोधनादनवस्थानमिति चेत्‌ ; न; अपरिशुद्धस्येव परिशोधनात्‌ , प्रसिद्धपरिशुद्धिकस्य _ तदभा- 
बात्‌ ,तेनेवापरपरिशोधनात , तत्सद्भधावस्य चानन्तरमेव निवेदनादिति न किश्चिद्वद्यम | ततःसूक्तमू- २८ 
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१ 'सर्वे शन्यम' इति वेद्न यदि सकल्मषं तदा सवस्य अशन्यत्वमेव स्यादिति भावः । २ यदि सर्वशुन्यता- 
आहक॑ प्रमाणमपि अशूस्यं न स्थात्‌ तदा कर्थ सर्वश्युन्यताप्रतिपस्तिः: ? ३ अश्युन्यमथ चाविसंवादि । ४ यथा झूृन्य- 
॥नमशून्यं तथा बाह्यार्थशानमप्यशन्यं स्थादेति भावः। ७ स्वतो यद्द्योगता०, ब० । खतो विद्यो-प० । 
; शुन्याद्रैतज्ञानेन । ७ बाह्यार्ज्ञानम । ८ द्वैतविषयकाइबाधितोपलम्ध। । ९ चेद्द्वात-आ०,ब०, प०, स० | १० 
श्रादमलान्न ग्रहेण-आा०,ब०,प०,स० । ११ घटपटादिविषयमेदात्‌ संवेदनबहुत्वम्‌ । १२ अथैसंवेदननैमल्याभावे 
विदननैमेन्यमपि न स्यादिति भावः | अन्यदा आ०, ब०, प०, स० । १३ सर्वथा क्षणिकत्वादिग्राहकम । 
।४ खयमिष्टेन रूपेण सदात्मकम्‌ तद॒न्यरूपेण असदात्मकम्रिति सदसदात्मकवस्तुआहिणी बुद्धि: स्यातू। १५ प्रन्थ- 
वेस्तार-ब० । १६ परिशोधनाभावात्‌ । १७ प्रसिद्धपरिशुद्धिकस्य ज्ञानस्य । 
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१७० 


२५ 


२५ 
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४२ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १२ 


“घबचोमशि: इति। अनेन न्यायनेमेल्यनयनस्थानन्योपायत्व॑ द्शेयति, अन्योपायत्वे तद्बबनासम्भ- 
बात | वचसामग्रमाणत्वात्‌ कथं ते; स तन्‍नेनीयत इति चेत ? न; तत्प्रामाण्यस्य वद्ष्यमाणत्वात्‌ । 

यस्ये तु तेपामवस्तुविषयत्वात्‌ प्रामाण्यमनभिमतम्‌, तस्य निष्प्रयोजनमेव शास्त्र तेन 
कस्यविद्प्य्थस्यानिवेदनात्‌ू, तनन्‍्मतोपजीविनो वादिनश्र निग्रह्वाप्ति; अंसाधनाह्वचनात्‌ । 
तथा च देवस्थ वचनम्‌ “समस्तो वा वाक्यराशिरनथंकः” [ _] इर्ति । न वचनमात्रस्या- 
नर्थकत्य॑ प्रमाणानुपपन्नवस्तुबादिनो बेदादिवचनस्येबानथकत्वात्‌ , निरवद्यप्रमाणपयःपरिपेक- 
परिशुद्धस्य तु त्रिरूपस्य लिक्लेध्य तत्साध्येसम्बन्धस्य च प्रतिपादक॑ वचन प्रमाणमेव तस्य 
पराथानुमानत्वर्न सोगतेरड्रीकरणात्‌ । न च शासत्रस्य निष्प्रयोजनत्वम्‌; लिड्तत्साध्यसम्ब- 
न्धाभिधायित्वेन तस्य प्रयोजनवत्त्वात्तस्यापि पराथानुमानत्वात्‌ू । न च॒ तन्मतोपजीविवादि- 
बचनेस्याउसाधनाइवचनत्वम्‌ , लिड्भादेः साधनाइस्येब तेनाभिधानादिति चेत्‌ ; न; वचसाम- 
बसस्‍्तुविपयत्वाभावप्रसज्ञात्‌ । तथा हि- तेपामवस्तुविपयत्व॑ प्रसज्यप्रतिपेधेन वा स्यात्‌ 'वस्तुविष- 
यत्व॑ बचसां नारिति! इति, पयुदासेन वा स्यात्‌ 'बस्तुनोउन्यद्वस्तु तहिपयत्व॑ वचसाम्‌'इति ! 
न तावदाद्यों विकल्पः; लिझ्नस्य तत्साध्यसम्बन्धस्य च वस्तुन;  तद्दिपयत्वातू । तद्व्यतिरिक्त 
बस्तु न तद्विपय इति चेत्‌ ; कुत एततू? व्यभिचारात , व्यभिचरन्ति हि शब्दा घटादिक वस्तु 
तदभावे5पि तत्यवृत्तिरिति चेत्‌; अत एबं लिड्रादिविषयत्वमपि न स्यात , शब्दादो चाकप्लुपत्वाद्य- 
भावेडपि  तद्टचसां प्रवृत्तिदशनात्‌, अन्यथा तदसिद्धत्वायुदड्भावनाभावप्रसज्ञात । न हमनभिह्ि- 
तस्य दोषोड्भावनमुपपन्नम्‌ ; अतिप्रसज्गञात्‌ | शब्दान्यत्वमन्यत्रापि समानम्‌ । 

स्यान्मतम- अन्य एवं स शब्दों यश्वाक्षुपत्वादी सत्येब भवति, सोडप्यन्य एवं यस्तव्‌- 
भावे । न चान्यस्य दोपेणान्यस्‍्य दोपवत्त्वं चौरदोपेण साधोरपि तद्वत्त्यप्रसब्भादिति; तन्न; अन्य- 
प्रापि समानत्वात्‌।  अन्येपामपि हि शब्दानां स्वविषयभावभाविनां तहिपरीतानाथ्व पररपरतो 
विशेषात । विशेषानवभासनस्य च  लिझ्नशब्देष्वपि समानत्वात्‌ । 

एतेन पयुदासोडपि प्रत्युक्त: ; लिप्लशब्दवदितिरेपामपि वस्तुगोचरत्वन अबस्तु- 
” विषयत्वानुपपत्तेः । लिड्रशब्दानामप्यवस्तुविपयत्वमेव लिडझ्नस्यावग्तुरूपत्वात्‌ , स्वरक्षणं हि 
वस्तुच्यते तस्येवाथक्रियासामथ्योत्‌ , न च॑ तस्य लिद्नत्वमनन्वयात्‌ , साध्येनान्वितं 
च लिड्रम्‌, स्वलक्षणस्य च न धर्मिणि तदनन्‍्वयः शक्यनि्णय, साध्यस्याद्याउप्यनध्यव- 
सायात्‌ । न चानध्यवसिते साध्ये तदनन्‍्वय; सुकराउध्यवसायः ; अतिप्रसद्भात। सपक्षे 


3 बचने: न्यायः अमलत्ब प्राप्यते । १ बोौद्धस्य । “वक्तव्यापारविषयों योष्थों बुद्धी प्रकाशते | प्रामाष्य॑ 
तत्र शब्दस्य नाथंतत्वनिबन्धनम्‌ ॥-प्र ०्वा० १।४ | हे शासत्रेण। ४ पक्तसिद्धननज्ञभूत। ५ बेदस्य आ०, 
ब०, प०, स० । ६ इति वच-आ०, घ०, प०, स० । ७-ध्यस्तम्बद्धस्य स० । ८ “त्रिरूपलिड्राख्यानं पराथो- 
नुमानम्‌ । त्रीणि रूपाण्यन्वयव्यतिरेकपक्षधमेत्वसंज़्कानि यस्य तत्‌ त्रिरूपम्‌ ; त्रिरूप॑ च तह्ििड्न च तस्याख्या- 
नम्‌ ।-न्यायबि० पएू० ६१ । ९-नस्य सा-भा०, ब०, प०, स० | १०-दवस्तु-आ०, ब०, प०, स० । 
११-ति विपयु-आा०,ब०,प०,स० । १२ त्रिरूपलिज्वबचन। १३ लिझ्ञतत्साध्यसम्बन्धव्यतिरिक्तम्‌ । १४ अनित्य: 
शब्दः चान्तुषत्वादित्यादीनामू। १५ घटपटादिशब्दानाम्‌ । १६ घटपटादिशव्देपु इमे शब्दाः सविषयसद्धावे प्रयुक्ता 
इमे थे तदभावे इति भेदानवभासनम्‌ | १७ लिड्भवाचकदाब्देष्वयपि | १८-त्वादेति न भ्रा०, ब०, प०। 
१९-विषयत्वेनानुप-आा ० ,घ०,प०, स० । २०-यशक्य-आ०, घ०, प० । २१ स्वलक्षणलिश्ञान्वयः । 


१२ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ७३ 


तदन्वयाध्यवप्ताय इति चेत्‌ ; न; घर्मिंगतस्य हेतुस्वरक्षणश्यान्यत्रासम्भवात्‌ , तत्रैवो- 
पलम्भात्‌ । तैथाविधस्याप्यन्यत्र भावे न किव्प्विओोदेशिक॑ स्यात्‌ । सामान्यरूपेण तदेबा- 
न्यत्रेति चेत्‌; न; तँद्रपस्य व्यतिरिक्तस्याव्यतिरिक्तस्य वा स्पष्टप्रतिभासेनापरिच्छेदात्‌ । प्रद्मभि- 
ज्ञानेन तत्परिच्छेद इति चेत्‌ ; न ; तदरशनाभावे तेंदनुत्पत्तेत । वासनाबलात्तदुलपत्ती कामि 
न्यादिज्ञानवदवस्तुविपयं प्रत्यभिज्ञानं भवेत्‌ । अवस्तुविषयमेव तेदस्तु सामान्यस्य तद्विषयस्या- 
वस्तुत्वादिति चेत्‌ ; सिद्ध तहिं लिझ्नस्थावस्तुत्व॑तस्य सामान्यरूपत्वात्‌। तदनेन तत्साध्य- 
सम्बन्धस्याप्यवस्तुत्व॑निवेदितम्‌ । न हि. सम्बन्धिन: सामान्यस्यावस्तुत्वे तत्सम्बन्धस्य 
वस्तुत्वमुपपन्नम्‌ ; वन्ध्यारतनन्धयाव्स्तुत्वे तत्सोन्दयवरतुत्वप्रसज्ञात्‌ । तन्न लिमादिशब्दा- 
नामपि वस्तुगोचरत्वं॑ यतस्तद्वदन्येषामपि तद्गोचरत्वं सँम्भाव्येत इति चेत्‌ ; उच्च्यते- 


अवस्तु यदि लिड्र स्यात्सवेशक्तिविवर्जितम्‌ । 
कथं तद्ठविपयो वित्तेविंपय/ कारणं हि दें; ॥१७७५॥ 
यद्यवस्तुरूपमेव लिड्ड॑ ते तहिं सकल्शक्तिवेकल्यस्वभाव॑ कर्थ तत्‌ कस्यचिद्विज्ञानस्य 

विपय: स्यात ? विज्ञान प्रति कारणस्येब तद्ठिपयत्वात्‌, "नाकारणं विषय! [ | 
इति वचनात । न चावस्तुन; कारणत्वम ; बस्‍्तुत्वप्रसदड्भात, अधथेक्रियासामथ्येस्थ दरुउुन 
लक्षणत्वेनाम्यनुज्ञानात | अकारणत्वेउप्यवस्तुप्रहणे बस्तुप्रहणमपि स्यादित्यसद्ततू-''नाकारणं 
विपय:! इ 

वस्तुनों यदि वेद्यत्वमनिमित्तस्य “ कस्यचित्‌ । 

“उर्ेस्यैकेन संवित्ति:  सर्वेरेकस्य वा भवेत ॥ १७६॥ 

सर्वेस्य सर्वेवदित्वमनुपायं ततो भवेत्त । 

प्रतिपाद्यादिभावस्य कथया5पि कर्थ गति; ॥१७७॥ 

अवस्तुवेदि(द) नेप्येतदूपणं हृश्यते समम्‌ । 

ततस्तस्यापि _ बेद्यत्वमहेतोरवमुच्यताम ॥|१७८॥ 


यद्यकारणस्येव कस्यचिह्वस्तुनो ग्रहणम ; तदा सर्वेस्येकेन ग्रहणम्‌ अकारणत्वाविशे- 
षादित्युपायाभ्यासरहितमेव सर्वेस्य सर्वदर्शित्व॑ भवेत्‌। वादिप्रतिपन्नस्येव व प्रतिवादिना 
प्राश्निकेश्व नियमेन प्रतिपत्तो न वात्तेयापि प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावः प्रतिलब्धुं शक्यते । न दि 
”'प्रतिपन्नतड्भाव एवं परः प्रतिपादयितव्यः, प्रतिपादकस्यापि प्रतिपायत्वेनानवस्थानप्रसन्नादि- 
टये पर्यनुयोगः परस्य स्वमतं प्रत्यनुरागमयमान्ध्यमावेद्यति | न ह्मपरीक्षितं परीक्षाढोचन;  स्व- 
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4 धमिमान्रोपल्ब्धस्यापि सपश्ने सद्भावे । २ अव्याप्यवृत्ति। ३ बोद्धरष्ट था अन्यापोह्दात्मकस्य साम।न्यस्य । 
४ प्रत्यमिज्ञानानुतपत्ते: । ५ प्रत्यभिज्ञामम्‌ू । ६-न सा-आ०, ब०, प०, स०। ७ संभाव्यते आ०, ब०, प०, 
स०। ८ बोद्धानामू । ९ बोद्धस्य । तत्तहिं-आ०, ब०, प०, स० । १० “अथंक्रियासामथ्यलक्षणत्वाद्स्तुनः ।”” 
“न्यायबि० प्ृ० २३। ११ कस्य चेत्‌ आ०, ब०, प०, स०। १२ अ्थंस्य । १३ ज्ञानैः। १४ वस्तुनो5पि । 
१५ ज्ञातार: । १६-वस्थाप्रसन्ादि-आ०, ब०, प०, स० | १५७-चनस्व-क्रा ०, ब०, प०| 


१० 
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हि 
| 
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४४ न्यायविनिश्चयविवरणे ' [ १२ 


पक्षघातिनमेव दोप॑ परपक्षे निक्षिपति | समान; खल्वयं पर्येनुयोगः परस्यापि । अवस्तुनोउप्य- 
कारणस्येव ग्रहणे सर्वेसवज्ञत्वस्य प्रतिपाग्रप्रतिपादकभावाभावस्य च समानत्वात्‌ । न हि निया- 
मकाभावे तत्रापि विज्ञानानां विपयप्रतिनियमः सम्भवति। विज्ञानशक्तर्नियामकत्व॑ बस्तुप्रहणेद॒पि 
समानम्‌ । ततो वम्तुबदवस्तुनोउपि नाकारणस्य संवित्तिरिति सर्वहतृनां सुबुद्धमज्ञातासिद्धत्व- 
मवबुध्यते । किद्, 'लिज्लम, अवस्तु च! इति व्याहृतम्‌ | लीनमर्थ गमयतीति हि छिल्ञम, 
लीनाथंगमनश्व नापरं तज्ज्ञानंकरणात्‌ , न चावस्तुनस्तत्करणम ; वस्तुत्वप्रसड्गादित्युक्तत्वात्‌ । 
तत्कथं तंद्ववनस्यासाधनाड़् वचनत्वान्निग्रहस्थानत्वं न भवेत्‌ ? वस्त्वेकत्वाध्यवसायात्‌ वस्त्वेव 
लिब्नम्‌ , वस्तुना हि धूमादिस्वलक्षणेन धृमत्वादिसामान्यमेकस्वेनाध्यवसितं बस्वेब ततो न 
तस्याशक्तिर्यनाग्रहणमलिड्रत्वग्बेति चेत्‌; न सारमेतत्‌ ; यस्मात- 


अवस्तुनोडपि शक्तिइचेद्रस्तव्वकत्वेन निणयात्‌ । 
अवरत्वभेदनिर्णीतेरशक्तिवेस्तुनो न किम ? ॥१७९॥ 
विशेषस्याप्यशत्त स्वे सामान्यवदवस्थिते । 
कुतो5नुमेयसंवित्ति लभन्ते हनत ! सॉगता; || १८०॥ 
एकत्वाध्यवसायेडपि वल्वक्त्वेन वस्तुन; । 

अवस्तुनि भवेच्छक्तिनांशक्तिवेस्तुनीति चेत ; ॥१८१९॥ 
अनन्वितत्वमप्येव॑ वस्तुधमेः कथन्न ते । 
शक्तिवत्थविशेल्लिज्ञे वस्वेकत्वेन निश्चित ॥१८२॥ 
सामान्यस्येव लिद्ग त्वमन्वयाथथ तंदेच्छत:,। 
असाधारणतास्येवं प्राप्तय व्यभिचारकृत्‌ ॥ ९ ८ ३॥ 
सामान्य पुनरन्यबेदन्वयायोंपमृस्यत । 
 बसत्वभेदनयाभाबे कथ्थ॑ तस्यापि लिड्गता ॥ १८४॥ 
तदभेदनये तस्य प्राच्यवत्स्यादनन्वय: । 

पुनः सामान्यक्ल प्रिस्तु जनयेदनवस्थितिम ॥| १८५॥ 
एतेनाम्यासभोमे  यत्प्रलक्षमुपवर्णितम्‌ । 
अविसंवादशन्यत्व॑ तस्याप्युक्तमनन्वयात ॥ १८६॥ 


अभ्यासावस्थायां हि दृश्यप्राप्ययोरेकत्वमध्यारोप्य तत्सामथ्यौदध्यक्षर्याविसंवादकत्ब" 
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$ बोद्धस्यापि। २ घटज्ञानस्थ घट एवं विषयः न तु पटः इत्याकारकः:। ३-नकार-आ०, ब०, प० । 
४-नसस्‍्तत्कारणलं ब-आ०, ब०, प०, स० । ७५ सौगतमतोपजीविवादिवचनस्थ । ६ अवस्तुना सह एकत्वाध्यव - 
सायात्‌ वस्तुनः अशक्तिः: किन्न स्यातू * ७ यथा घृमस्वलक्षणगता शक्ति: एकत्वाध्यवसायबलात्‌ धृम्सामान्ये उप- 
सडक्रामति तथा धूमस्वलक्षणगतमनन्वितत्वमपि ध्रमसामान्ये उपसड्क्रामेत्‌ तथा च अनन्वयात्‌ न देतुलमिति 
भावः। «८ भवेच्छतः आ०, ब०, प०, स०। ९ सामान्यस्येंव । १० वस्तुना सह्द एकत्वाध्यवसायाभावे । 
११ अभ्यासबहुत्वे ।-सभूमी य-क्रा०, ब०,प०,स० । १२ वार्तिकालड्रारे ( १२ )। १३-स्यापि संवादकस्व- 
सा०, ब०, ० 


१।२ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४५ 


मनुमन्यते परे; “यदेव रृष्टं तदेव प्राप्तम' इत्य॑भिप्रायनिवेदनात ; तदेकत्वस्याप्यवस्तुख॒भावस्य वस्तु- 
स्वलक्षणामेदाध्यवसाये वस्तुस्वभावभूतानन्वयघरम्मौनुपातित्वेन स्वान्वयखभावपरित्यागात्‌ कथम- 
विसंवादका रित्व॑ ्वलक्षणवत्‌! पुनरप्यविसंवादनिमित्तमेकत्वान्तरपरिकट्पनायां तद्वस्थमनवस्थानम्‌| 
स्यान्मतम्‌-न सर्वेस्य वस्तुधमेस्य बलवत्त्वं व्यवहारोंपयोगिन एवं तस्य बलवत्त्वात्‌, 
तदुपयोगित्वरःव शक्तरेव नान्ब (नानन्व) यस्य, ततः शक्तिरेव अवस्तुन्यध्यारोप्यते नीनन्वय:, तंद- 
ध्यारोपे हि न प्रत्यक्ष संवादाभावात्‌ । न हि तंस्यानन्वितवस्तुविषयत्वे संवादित्व॑ नाम अति- 
प्रसज्ञात्‌ । नाप्यनुमानम्‌ ; लिक्वञाभावात्‌ , अनन्वितस्यथ लिड्गत्वायोगादिति प्रवृत्त्यादिव्यव- 
हारः सर्व एवोच्छेद्येत, तस्य प्रयक्षादिनिबन्धनस्य तदभावे गत्यन्तराभावात्‌ । न च व्यवहारमुप- 
जीवतां तंदभावायोपक्रम: श्रेयान | तदनुपजीवने तु प्रत्यक्षादेनिराकरणमभिमतमेव ताथागता- 
नाम , सकलव्यवहारपरिस्पन्दाभावे निरवशेषविकल्पनिष्क्रान्तस्य संवेदनपरमार्थपयेवसितरस्य॑ 
सवथा मुक्तत्वन प्रत्यक्षादिचिन्तया प्रयोजनाभावात्‌ । तदुक्तम्‌- 
““प्रच्चद्ठेते न दोषोउस्ति मुक्त एवासि सवेथा । 
वत्तेते व्यवहारब्चेत प्रत्यक्षाद्पि चिन्त्यताम्‌॥' ” [्र०वार्तिका ० १।३ ६] इति। 
तत; प्रयोजनवशाच्छक्तिरेवाध्यारोप्यते_ नानन्‍वय इति ; तदसमीचीनम ; अनन्वयानारोपे 
शक्तेरप्यनारोपप्रसड्रात॒ तस्यास्तत्स्वभावात्‌ । न हि सा तत्सथभावा  ततो निष्कृष्याध्या- 


रोपायतुं शक्यते, सख्वरूपत एवं निष्कर्पणासम्भवात्‌ स्वरूपाभावप्रसज्ञात्‌। कल्पनया , 


निष्कर्षणमिति चेत्‌ ; न; अनिष्कृष्रखभावाया। ततोडपि  तदसप्भवात्‌ । न हि 
कल्पनाप्यमेदिनीं . मिनत्ति . तदानीसेव तदभेदाभावप्रसज्ञात्‌ । अन्यदा भिनत्तीति 
चेत्‌ ; न ; तदा शक्तेरेवाभावात्‌ । न हयमविद्यमाना भेत्त' शकाते,  तदापि तड्ावे क्षण- 
क्षायत्वाभावापत्ति।। सत्यम्‌ , न कल्पनया भिद्यते शक्ति:, केवलमभिन्नापि भिन्नेव तस्यां . प्रत्यव- 
भासत इति चेत ; कल्पनागतेब तहिं शक्तिरध्यवसितव्या, न वस्तुगता । न चेतत्पथ्यं भव- 
ताम, तच्छक्तरप्यवस्तुरूपत्वात्‌ । न चावस्तुनस्तथाविधादेव सामथ्योदर्थक्रियाकारित्व॑ कृर्मरोमसा- 
मथ्याध्यासादू वन्ध्यासुतस्यापि सुतप्रयोजनकारित्वप्रसज्भात्‌ । वस्तुमूतेव कल्पनाशक्ति; वस्तु- 
शक्तेस्तत्राध्यासादिति चेतू ; न; अनन्विताया एवाध्यासप्रसड्रात तत्स्वभावध्वात्‌ अनन्वयनिष्कृ- 
छाया असम्मवात्‌ । कल्पनया सम्भव इति चेत्‌ ; न; 'कल्पनागतेव तहिं! इत्यादेरावृत्त्या 


धन ज++ न - 4७93..२२०००-०सकनक+ननकककनक»-न-- “कण 77 कक लक सज लअनक लक कलह लक 





३ “ततो व्यवह्ारप्रसिद्धमवयविन एकत्व॑ समाश्रित्य यदेव दृष्ट तदेव प्राप्तमिति व्यवसायात्‌ प्रमाणताव्यवहारः 


सच एकत्वाध्यवसायों देशकालायनभेदात्‌ ।?-प्र "्वातिकाछ० १॥७५ | २-वस्थातुस्व-आ० ,ब०,प० । ३ सान्वय- 
आ०,ब०, प०, स०। ४ नानवयः आ०,ब०,प०,स० । ५ वस्तुगतरय अनन्वितस्थ अध्यारोपे । ६-दश्ष॑ प्रसंवादा- 
आ०,ब०,प०,स० । प्रमात्मक॑ भवेदिति भाव: । ७ प्रत्यक्षस्य । ८ व्यवह्ाराभावाय । £ संवेदनस्य पर-आा०, 
ब०, प०, स० । १० जनस्य। ११ “यदद्वेतेन टोषो5स्ति '**  व्यवहारइचेत्परलेकोपि चिन्त्यताम्‌ ।??-प्र० 
वातिकाल० १।३६ । “न दोषो5स्ति! अस्मिन्‌ पाठे 'यदद्वेत॑ निर्देषम! इत्यर्थों ग्राह्मः । १२ नान्वय; आ०,ब०, प०, 
स०। १३ धर्मेधरमिणोरमेदात्‌ शक्तेरपि वस्तुवत्‌ अनन्वयस्वभावत्वात्‌। १४ अनन्वयतः । १७ कल्पनातो$पि । 
१६ शक्तिम्‌ (-प्यभेदेन मसिनं-प०। १७ उत्पत्तिक्षण एवं। १८ क्षणिकत्वात्तस्या: । १५९ उत्तरकालेडपि । 
२० कल्पनायाम्‌ । २१ कल्पनायां प्रतिभासिता शक्ति । २२ गत इव त-आ०, ब०, प०, स० । 
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चक्रऊप्रसद्भादनवस्थानापत्तेश्व । तन्न अवस्तुनि वस्त्वध्यासः सम्भवति, यतोउभ्यासावस्थायां हृश्य- 
प्राप्ययो रेकत्वस्य अविसंवादकारित्व॑ लिझ्डस्याँ वा स्वरूपसाध्यसंवित्तिहेतुत्वमिति दुष्परिह्यार- 
मज्ञातासिद्धत्वं सवलिड्ञानाम , तेपामवस्तुसामान्यरूपतया स्वज्ञानाहेतुत्वातू। अत एवं साध्य- 
संवित्तिकरणाभावात्‌ तद्दव॒नानामसाधनाज्ञ वचनस्वव्श्व । 

वस्त्वेब यदि सामान्य॑ ज्ञानरूपतयोच्यते । 

लिड्रताउथस्य हन्तेवमसामान्यात्मन; कथम्‌ ? ॥१८७॥ 

अर्थादेव च धूमादेव्येबहाराय सोगताः । 

पावकाद्यनुमानेन भ्रवृत्ति कल्पयन्त्यमी ॥९८८॥ 

अध्यासाज्ञा (साउ्ज्ञा) नघमेस्य यद्य्थस्यापि लिड्ञता । 

अध्यस्तं ननु सामान्यमवस्वेबेति भाषितम्‌ ॥ १८५९॥ 

'ज्ञानात्मनापि सामान्य वस्तु यद्यन्वयात्मना । 

अथोत्मनाउपि किन्न स्याह्स्तु सामान्यमन्वितम ? ॥१९०॥ 

अन्वयग्रहणं यद्वज्ज्ञानेडर्थडपि तथा भवेत्त । 

ततो उमिधेय वस्त्वेव बहि; सामान्यमागतम ॥१९१९॥ 

नचतदभ्यनुज्ञानं सौगतानां हितावहम । 

“तदवस्त्वभिधेयत्वात्‌”! इति कीतिंवच/क्षतेः ॥ १९२॥ 

'स्वालक्षण्येन सामान्य वस्तु चेज्ञञानगोचरम । 

व्याजोत़््वा किम ? न सामान्य स्वथास्तीति कंथ्यताम ॥ १९३॥ 

सजक्षणरूपतयेव ज्ञानगतस्यापि सामान्यस्य वस्तुत्वे बहिसन्‍तरच स्लश्षणमेवास्ति 

बस्तुतो न सामान्यमिति स्पष्टमभिधातठ्य किमनया "ज्ञानात्मना वस्त्वेव सामान्यम! इति 
व्याजोत्या ? न च सामान्याभाव वचनव्यवहारोडपि विपयाभावात्‌ स्वलक्षणस्यातंद्विपयत्वात । 
ज्ञानस्वलक्षणमवात्राह्यमपि बाह्यतया अनन्वितमप्यन्यिततयाडध्यवसीयमानं सामान्यमिति चेत 
कुतस्तस्य॑ तथा5ध्यवसाय; ? स्वत एवेति चेत्‌ ; न; स्वलक्षणतयेव सखतस्तस्य वेदनसम्भवात्तत्ख- 
भावत्वात्‌ न सासान्यरूपेण विपयेयात्‌ | तद॒पि तस्य खभाव इति चेत्‌; न; वस्तुत एव 
सामान्यसिद्धेरुक्तत्वात्‌। अस्वरूपमपि वासनादोपात्तेन  तद्ु्मत इति चेत ; न, प्रतिबन्धाभावात्‌। 
न हि.  ततस्तस्योत्पत्ति;; तस्यावस्तुत्वेनाहेतुत्वात्‌ प्रतित्र्धान्तरस्थ चानभ्युपगमात्‌ । 
कारणत्वमेव च ग्राद्यमत्वम “ग्राद्यतां विद्॒हेतुत्वमेव [प्रथवा०२।२४७ ] इति वचनात । 
अकारणस्यापि  तस्य स्वयोग्यतयेव संबदनं ग्राहकमिति चेत ; न; स्वमतत्याघातेन  ध्यान्ध्य- 





$ हेतुप्रतिपादकव बसाम्‌ ।२ लिब्नतोइथं-आ ०, ब०, प०, स० । ३ ज्ञाना-:मना भासमानमवि सामा- 
न्यमू। ४ “न तद॒स्वविषेयलातू-तत्‌ सामान्य न वस्तुरूपादिखभावम्‌ अभिषेयत्वात्‌ ।?”-प्र० बा०, म० 
२।११ | धमेको्ति। ५ ज्ञानस्वऊुक्षणखपतया । ६ कथ्यते आ०, ब०, प०, स० । ७ शब्दागोचरत्वात । 
4 प्र० वा ३।७५-७७। दश्व्यमू-प्ृ० २२टि० ५। ९५ ज्ञानस्वलक्षणस्प । १० सामान्यरूपमपि । ११ तेन 
ज्ञानस्वलक्षणलेन तत्‌ सामान्यम्‌ । १२ ततः सामान्यात्‌ तसय ज्ञानस्वलक्षणस्थ । १३ कार्यकारणभावातिरिक्तस्य । 
१४ “भिन्नकाल कथं ग्राह्ममिति चेत्‌ ; ग्राह्मतां विदुः । हेतुत्वमेव युक्तिज्ञा शानाकाराप॑णक्षमम्‌ ।!”-प्र० चा० । 
१५७ सामान्यस्य । १६ न वान्ध्य-आ ०, ब०, प०, स० । 


१॥२ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रेस्तावः ७७ 


प्रसज्ञात । अपि च, अवस्तुतो5पि सामान्यस्यैब संवित्तिविषयत्व॑ स्यादन्वितरूपत्वाविशेषातू । 
वक्ष्यते चेततु- 

“गपाणमथंसम्बन्धाट्ममेयमसदित्यपि । 

केवल ध्यान्ध्यमेवेतत्किन्न सन्‍्त॑ समीक्ष्यते ॥”” [न्यायवि०का०२८९] इति। 
तन्नास्वरूपस्यथ ग्रहणम्‌ । ततो न बहिरन्तवों सामान्य वस्तुभूतमिवावस्तुभूतमपि सम्भ- 
बति यहिद्“ं भवत्‌ शब्दवाच्यं भवत । 

तदनेन लिझ्ञसाध्यसम्बन्धस्य तंद्वाच्यत्व॑ प्रत्युक्तम ; लिझ्ञाभावे तत्साध्यसम्बन्ध- 

स्यायोगात्‌ । ततो यदुक्तम-''लिड्डस्य तत्साध्यसम्बन्धस्थ था प्रतिपादर्क वचन 
पराथमनुमानम्‌ [ ] इति ; तत्थतिविहितम । न लिझ्रेडपि वचनमव्यभि- 
चारितया प्रत्ययकर सत्यपि तंस्मिन प्राक्प्रवृत्तम्रतिबन्धविपयप्रमाणपर्याटोचनादेव लिज्नप्रतिपत्तेः 
बचनमात्रात्तदभावात्‌। वचन तु केवर्ल तत्प्रभाणानुस्मरणमेबोपस्थापयतीति तंत्रेव तत्पमाणं न 
बहिरस्थे । तदुक्तम-“अर्थ हि वचनमप्रमाणं प्रमाणे तु प्रमाणमिति न किज्चित्त्तीयते! 
[ ] इति चेत्‌ ; न; प्रमाणेडपि तंस्य स्वयोग्यतयेव प्रमाणत्वे ठुतीयं तत्ममाणं 
भवेत्‌ | शाब्दज्ञानस्य विकल्पत्वेन प्रत्यक्षानन्तभोवात्‌ लिड्निरपेक्षत्वेन चाननुमानत्वात्‌ । ततः 
प्रमाणसंख्यानियर्म एव क्षीयत इति कथमुक्तम-'न किश्वित्ज्तीयते! इति ? भवतु वहिं बचन- 
मनुमानमेव प्रमाण तस्य तंत्र प्रतिबद्धत्वेन लिझ्ञत्वोपपत्तेरिति चेत्‌; कस्य तत्ममाणं यत्‌ बच- 


२० 


१५ 


नादनुमातव्यम्‌ ? प्रतिपादकस्येति चेत्‌ ; उपपन्नमेतत्‌; वचनस्य तत्रेव भावात्‌ | लिझ्ठं हि यत्र 


स्वयमवस्थितं तद्गतमेव साध्यं गमयति नान्यगतम्‌, पर्वतधूमात्‌ महोदघों पावकानुमानप्रसद्भात्‌ , 
किन्तु तेनानुमितेनापि प्रतिपायस्यथ कि फलमिति वक्तव्यम्‌ ? सम्बन्धग्रहणमिति चेत्‌; न; 
अन्यप्रमाणेनान्यस्य तद्गहणायोगात्‌ प्रतिपुरुष॑ प्रमाणभेदकल्पनावैयथ्योपत्ते; एकीयप्रमाणेनेव 
स्वेस्य तद्विपयपरिच्छेद्सम्भवात्‌ । तन्न प्रतिपादकस्य तत्प्माणम्‌ । 

प्रतिपायस्येति चेत ; न; वचनस्य तत्राभावात्‌ प्रतिपादकबचनाधच न तदनु- 
मानम्‌ ; प्रतित्रन्धाभावात्‌ । न॒हि प्रतिपादग्रप्रमाणोद्भधव॑ प्रतिपादकवचनम्‌ ; सन्‍्तानान्त- 
राधिद्धिप्रसज्रात',. सन्‍्तानान्तरभाविनो . व्याहारादेः स्ववोधादेवोत्पत्तिप्रसज्ञात्‌ । तज्जा- 
तीयादुत्पन्न॑ ततो5प्युत्पन्नमेबेति चेत्‌ ; स्थान्मतम्‌-प्रतिपाद्प्रमाणसजातीयं हि. प्रतिपादक- 
प्रमाणम्‌ , तदुड्वं॑ वचन प्रतिपाद्यप्रमाणाद्प्युत्नन्नमेव ततस्तदनुमानम्‌ | न चात्रापक्ष- 
घमत्वम , तत्सजातीयपक्षधमेत्बेनेव तत्पक्षघमेत्वस्यापि छाभादिति; तदसारम ; स्वस- 
म्बन्धिनो व्याहारादेसंताभिमतशरीरे चेतन्यानुमानप्रसड्रत्‌ , तस्यापि तत्सजातीयकायेत्वा- 











१ लित्नशब्दवाच्यत्वम्‌ू । २ वचने । ३ अविनाभावग्राहिप्रत्यक्षपृष्ठ भाविधविकल्पज्ञान । ४ प्रमाणानुस्मरणे । 
७ धचनस्य । ६-मः ज्ञी-आ०, ब०, प०, स० । ७ व्याप्तिग्राहिप्रमाणे । ८ वचनस्य । ९ प्रमाणे । तत्मति* 
बन्ब-आ०, ब०, प०। तत्न प्रतिबन्ध-स० | १० प्रतिपादक एवं । ११ महानसादौ पाकानु-भा०, ब०, 
प०, स०। ५२ प्रतिपायप्रमाणानुमानम्‌ । १३ प्रतिपाग्रप्रतिपादकयोरेकसन्तानत्यं स्यादिति भाव: । १४ व्च- 
नादेः | १५-वं दि वच-आ०, ब०, प०, स० । प्रतिपादकप्रमाणोद्धवम्‌ । 


अ अ न्ब्न 


५० 
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५९ 
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१० 


१५ 


४८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १२ 


विशेषात । तत्र चैतन्यमेव नास्ति कथं तत्सजातीयत्वमात्मचेतन्यस्येति चेत ? प्रतिपाणेडपि 
तहिं प्रमाणमस्तीति कुतः यतस्तत्सजातीयत्व॑ प्रतिपादकप्रमाणस्य स्यात्‌ ? अत एवानुमानादिति 
चेत; न; उमभयत्र साम्यात। अनुमानात्तत्सिद्धों तत्सजातीयत्व॑ स्वचेतन्यस्य, ततो<डपि 
वचनस्य तत्सजातीयकायेत्वम , अतश्र म्तशरीरे चेतन्यं सिद्धयति, इति चक्रेकापादनस्य च॑ 
प्रतिपाद्प्रभाणानुमानेउप्यनिवारणात्‌ ततो मृतव्यवस्था क्षीयते इति;अत्रापीद वक्तत्यमू- 'कथमुक्तम-- 
न किश्वित्तीयते! इति | तन्न प्रमाणेषपि बचनस्य प्रामाण्यं बहिरिथंवत्‌ | सत्यमेतत्‌ , न हि 
ववनात्प्रमाणप्रतिपत्ति; स्वसंबेदनादेव तत्मतिपत्तेन्‍, वचन तु केवलमनुवादकमेबति चेत्‌ ; किमि- 
दूमनुवादकत्व॑ नाम ? प्रतीतप्रत्यायनमिति चेत्‌ ; न; वचनात्‌ तत्प्रतीत्यमावात्‌ | न हि यारशस्‍्य 
स्वसंबेदनात्मतिपत्ति; प्रमाणस्य तारशस्य बचनादस्ति प्रतिपत्ति: ; तर्स्य स्व॒लक्षणाकाराविषयत्वात्‌ । 
आकारान्तरविपयत्वे तु न तेन प्रमाणमनूग्ते । न ह्ृन्यविषयेणान्यदनूदितं भवति, अतिप्रसद्भात। 
तंद्विपयसामान्याकारस्य प्रमाणस्वलक्षणैकत्वाध्यवसायात तेने तदनूद्यत एवंति चेत्‌; न तदाकारस्य 
तदेऋत्वाध्यवसायस्य च चिन्तितत्वात्‌। ततों वचनमकिड्श्चित्करमेबेति न तेन शाम्रमन्यद्वा 
कत्तेव्यमू । परस्य कुवंतश्र ततू वम्तुतों वस्तुगोचरं तृतीयमेब प्रमाणमद्गीकत्तेव्यम्‌ू , अन्यथा 
“तत्कृतस्य शास्रादेरक्तकल्पत्वप्रसड्जादित्येतद्‌ “बचोमि;” इत्यनेन निवेदयति । 

वचरसां विशेषणमाह-तत्रानुकम्पापरेः'इति । तांखायते सांसारिकघोरदुःखगर्त्ता- 
वत्तेपरिपातान्‌ परिपालयतीति तत्रा, सा चासावनुकम्पा कृपा च सैव अपरा आदिशभूता हेतुस्वेन 


येपां तेरिति । परशब्दस्योत्तरार्थत्वात्‌ तमतिपक्षवाचिनश्व॒ अपरशब्दस्य आशद्ार्थत्वोपपत्तेः एवं 


२० 


२५१ 


व्याख्यानम्‌ | तदनेन _परपरिरक्षणपरायणया कृपया बचसां प्रवृत्ति दर्शयन शाखस्य पाराश्थ्य 
दशेयति । के पुनस्तच्छब्देन पराम्रइयम्ते ? येपामयं न्‍्यायो मलिनोक्ृत इति ब्रुमः । केपां मलि. 
नीकृत इटाह-बालानाम्‌?इति । हितेतरविवेकविकल्ा बालास्तेपामिति । 

यथवं न ते प्रज्ञाबठविकल्त्वादेव सुभापितेरथिनो भवन्ति, बलवताज्ञानां हि महा- 
त्मनामेष धर्मो न पुनरप्रतिबलग्रज्ञानां बाछानामू । ते हि सहजात्‌ आहार्यात्र मात्स्यबलाज्न 
केवलमनादरमेव सूक्तालापिषु कुर्वन्ति प्रत्युत प्रद्नेपमप्यारचयन्ति ततो न परोपकारचिन्तया 
शाल्रकृपायामनुबद्धरपूहं मनः कत्तेव्यम्‌ू , अपि तु सूक्तगोचरझ॑चिराभियोगबिवर्डितव्यसनया 
चित्तवृत्त्येवेत्ति | तदुक्तम- 


“प्रायः प्राक्ृतशक्तिरप्रतिबलप्रशो जनः केवल 
नानरथ्येव सुभाषितें। परिगतो विद्वेष्य्यपीष्यामलैः | 


१ झतशरीरे | ३ प्रतिपाद्यगतप्रमाणे मृतशरीतगतचैतन्ये च । ३ सामान्यात्‌ आ०,ब०,प०। ४ मृतशरीरे 
चेतन्यसिद्धी । ५ अस्मादेवानुमानात्‌ प्रतिपाद्चगतप्रमाणसिद्धी तत्सजातीयत्व॑ प्रतिपादकप्रमाणस्य, ततो5पि बचनस्य 
तत्सजातीयकार्यत्वमतश्व॒प्रतिपाय प्रमाणसिद्धिरेति चक्रकम्‌। ६ स्वत्वेदनानुभूतप्रमाणप्रतीत्यमावात्‌ । ७-शस्य 
संबे-आ०,ब०,प० । ८ वचनस्य । £ वचनेन । १० वचनविषय । ११ वचनेन । १२ बौद्धस्थ शाख्रादिक कु० 
3३ वचनम्‌ | १४ तत्कृतशा-आ०, ब०, प० । १५ परिर-आ०, ब०, प०। १६ आरोपितात्‌ । १७ प्रद्वेष- 
मेवाचरयन्ति आ०, ब०, प० । १८ नानर्थैव-जा०, ब०, प० । 


१२ | ध्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४९ 


तेनायं न परोकार इति नश्विन्ताउपि चेतथ्रिरं 
सक्ताभ्यासविवद्धितव्यसनमित्यत्रानुबद्धस्पुहम्‌ ॥” [ प्र० वा० १।२ ] 


इति चेत्‌ ; अव्राह-हितकामिनाम्‌ | हितानि न्यायविनिश्चयवचनानि हितस्य परमागमस्य 
ते; नैमेल्यनयनात । परमागमस्य च हितत्वं हितस्य निःश्रेयसस्य तत्कारणस्य थ यथावदन्वा- 
ख्यानात्‌ । तानि कामयन्ते प्रतिग्रहीतुमिच्छन्तीति हितकामिनस्तेषामिति । 
कुतः पुनः बालानां हितकामित्वम्‌ ? न हि ते हितमिदमिति जाननिति बाल्यविरो- 
धात , अजानन्तश्र कथं नाम तत्कामयन्ताम्‌ , परिज्ञातविपयत्वात्कामनाया इति चेत्‌ ? न ; 
अव्युत्यन्नसन्दिग्धयोः स्वयं तत्परिज्ञानाभावे5प्याचायेबचनात्तदुपपत्तेर, आचार्य तयोराप्रबुद्धि- 
सम्भवात्‌ , असम्मवदाप्रबुद्धिकयोरभव्ययोरप्रतिपादने5प्यदोपात्‌ , “क्रिया हि द्रव्य॑ विनयति 
नाद्रव्यम्‌! [ ] इति न्यायात्‌ । विपयोसोपहतस्य तु यद्यपि न तत्र हितबुद्धिस्तथा- १० 
उप्यसौ पूर्वेपक्षब॒ुझ्या तत्कामयत एवं अपरिक्षातपू्वेपक्षस्य स्वपक्षनिणेयासम्भवात्‌ ““विम्ृश्य 
पत्त्रतिपक्षाभ्यामथोवधार्ण निणयः”” [ न्‍्यायसू० १।१।४१ |] इति वचनात्‌ू । न 
हि धर्मेकीर्त्तरपि 'सूक्ताभ्यास' इत्यादि बचनात्‌ सूक्तप्राहित्वं प्रकारान्तरात्‌ सम्भवति । न हि 
तस्यापि स्वत एवं सृक्तपरिज्ञानम्‌, अन्यथा तद्गवदन्येपामपि तत्सम्भवात्‌ 'अप्रतिबलप्रज्ञो जन; 
इत्यसड्भगतं स्यातू । अथ येपां तदसम्भव:; तान्प्रति सन्नतमेबेदमिति चेनू ; न तहिं सर्बेथा १५ 
शाह्नस्यापरा्थत्वम्‌ असम्भवतत्परिज्ञानान्‌ प्रति अपराधथत्वेडपि तंदिपरीतान्‌ प्रति तत्त्वोपपत्तेः । 
तथा चेदमपर्योालोचितवचनम 'तेनाउयं न परोपकारः! इत्यादि । खयं च शाख्रान्तरस्य “'क्रपया 


प्‌ 


तन्नीतिरुद्योत्यते  [ ' ] इति कृपापदोपादानातू पाराथ्येमभ्यनुजानन्नेव वीर्तिकस्य 
तँत्प्रत्याचष्र इति कथमनुन्मत्तो नाम ! न हि शाब्वस्येत्र कस्यचित्पाराथ्यम्‌ अपाराधथ्येमपरस्या- 
नुन्मत्तः प्रतिपत्तुमहति । ततो5नुकम्पावतां पारा्थ्यनेव शास्रकरणं न व्यसनितया । २० 


ु नन्वनुकम्प्यतामव्युत्पन्नः सन्दिग्धश्व , विपरीत्तस्तु कथं प्रतिकूलत्वात्‌ ? न हि स्वमत- 
प्रतिकूलमेत्र कश्चिदनुकम्पितुमहेतीति चेत्‌; न ; महापुरुपत्यापारस्येबंविधत्वातू, महान्तों हि 
प्रतिकूले उप्यनुकम्पामेबोपनयन्ति । न च तंत्रासो निष्फलेब; तत्त्वप्रतिपादनस्य तत्फलूस्य भावात्‌। 
प्रतिपाद्यमानो5प्यसो . मत्सरित्वान्न प्रतिपथते प्रत्युत तत्प्रत्याख्यानायेव प्रवत्तते ततो विफलैब 
तत्रानुकम्पेति चेत्‌; किमिदं प्रतिपाद्यमानत्व॑ नाम ? प्रतिपत्तिकारणोपसमपंणमिति चेत्‌; न २५ 
तहि.. तदगप्रतिपत्ति: अविकलकारणसमपणे ह्ानिच्छतोडवि तत्मतिपत्तिरवश्यम्भाविनी सन्निहित- 
प्रदीपस्यानभिमतरूपद्शनवत्‌ । प्रतिपद्यमानोषपि तद्लीकारं न समपेयति मात्सयौदिति चेत्‌ ; 


न; उपपत्तिमह्टस्तुप्रतिपत्तो मात्सयेपरित्यागस्यापि सम्भवात्‌ | विजिगीपुतया प्रश्ृत्तस्य तेजस्विनो 
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4 “चेतस्ततः:?”-प्र ०वा० | २ -ज्ञानवि-आ,ब ०,प० । ह द्रब्यं भव्यमू। ४ धमकरीतेरपि । ५ सम्भवपरि - 
शानान्‌ शिष्यानू। & प्रमाणवार्तिकत्य । ७ पाराथ्येमू । <-तश्व क-आ०, ब०, प० । ९ विपरीते अनुकम्पा । 
१० विपरीतः। ११-पसपेणमिति-आ०, ब०, प० । १२ विपरीतस्य अप्रतिपत्तिः । 
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न तंत्परित्यागसम्भव इति चेत्‌; न; स्वयं तदपरित्यागेषपि प्रारिनकेः तत्पत्युक्तेन पोरिष- 
इलेन वा तंत्परित्यागस्य प्रयोजनात्‌ । मत्सरिणोडप्यनुकम्पनीयत्वे निग्राह्मत्व॑ न स्थात्‌ “अनु- 
कम्प्यते निगृह्मयते च! इति विरोधादिति चेत्‌; सत्यमेतत्‌ ; वस्तुतो निम्रहाभावात्‌ । न हि 
तस्‍्वन्लानस्य निःश्रेयसावाप्रिनिबन्धनस्य पात्रतामुपनीयमान एवं निमृह्मयते, तदुपनयनस्यानुग्रह- 
त्वात्‌। कथं तहिं कथितम्‌ “स्वप्तसिद्धिरेकस्थ निग्रहोउन्यस्थ वादिनः[ ] 
इति चेत्‌ ? न; निम्रहशब्देन मिथ्याभिनिवेशनिवत्तनस्याभिधानात्‌ । स्वपक्षसिद्धिस्तेनाभिधीयत 
इति चेत्‌; न; तत्तसिद्धेरपि तन्निवृत्तिरूपत्वात्‌। न चव॒ तजन्निवत्तेनस्थ वस्तुतो निम्रह- 
स्थानत्वम; अनन्तसंसारसरित्यातनिबन्धनतद्भिनिवेशनिवत्तेनस्थ.. सुतरामनुग्रहस्थानत्वात्‌ , 
निम्रहस्थानशब्देनाभिधानं तु प्राश्निकाभिप्रायवशात्‌ । प्रारिनका; खलु तस्य तेन्निवत्तेनादब्ली- 
कतवस्तुनिवोहशक्तिवेकल्यमाकलय्य पराजयमुद्धोषयन्ति, स्वयं च वादी तेजस्वितया स्वशक्ति- 
भड्ेन खिद्यते इति तँद्मिसन्धिवशात्तन्निवत्तेन॑ निम्रहस्थानमुक्त न वस्तुतः । नन्वेबमपि 
तस्यास्त्येब परितापः, न चानुकम्पाविषयः परितापयोग्य इति चेत; भवतु कियानपि परितापों 
न चेतावता तदनुकम्पा दुष्यति, दुरनन्‍्तदुःसहसंसारदुःखकारणस्य तंतस्तया5पसारितत्वात्‌ । 
न हि महतो व्याथेरपसारकारणमातुरस्य तदात्वकटुकमपि दिव्यमोपधं दोषमुद्दहति । 

भवत्विय॑ तत्र वार्ता यस्यैवमभिप्रायः 'प्रतिवादिबचनेनोपपत्तिभूपितेनोद्धाटितो , मम 
निरवद्यनिःश्रेयसप्रासादशिखराधिरोहणद्वारकवाटो. विघटितश्राधोगतिपातालप्रवेशमार्गं/ चिराय 
मे कृताथेत्व॑ं भवितव्यताबलेनोपस्थापितम्‌! इति भूयसः परितापस्याप्यभावात्‌ , यस्य तु समभ्य- 
साक्षिक स्वबुद्धिप्रत्ययठ्च पराजितस्यापि नेवमभिप्रायः कुतश्रिदान्तरादपात केवल पराजय- 
पीडेव महती, तत्र कथमनुकम्पा न दुष्यतीति चेतू ? उच्यते-यदि तस्य परिपीडाभयात्पराजयो 
न कर्तव्य; तहिं तस्य वचनप्रामाण्यात्‌ बहवो5प्युन्मागेमनुपतन्तस्तस्य॑ महान्तमनस्तदु।खनिब- 
न्धनमशुभास्रवमापादयेयु:, पराजितस्य तु तस्य वचनविश्वासाभावात्‌ न तेपां तदनुपातस्ततो 
नाय॑ प्रसन्न इति तात्कालिकखेद्हेतुत्वेडपि अशुभास्रवनिरोधरूपमहोपकारकारणत्वात्‌  तत्राप्यनु- 
कम्पा न दुष्यत्येव । यस्य तु प्रतिपाद्मानस्याप्यप्रतिपत्ति; अन्तरड्रबेकल्यात्‌ , नापि स्वमता- 
नुरागप्रयुक्तात्‌ू _ काकबासितादुपरतिं (तिः) न ॒तत्रानुकम्पनम्‌-“' अविनेये माध्यस्थ्यम्‌'” 
[ ] इत्यागमात्‌ | नापि तस्य वस्तुवादेइघिकारः प्राशिनिकेस्तन्निवारणात्‌ । न हि ते 
शक्तिविकलतयाउध्यवसितमपि बादे5थिकार्यन्ति “समथथवचनं वादः” [प्रमाणस० ६।५१] 
इति तहक्षणापरिज्ञानप्रसड्भातू, काकवासितस्थ च तेजस्विना नरपतिना निवारणात्‌ | 
तदुपपन्न॑ विपरीतोप्यनुकम्प्यत इति । 
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३ मात्सयेपरित्याग । २ परिषद्वलेन-आ०, ता० । सभ्येन । ह मात्सय्यपरित्यागस्य । ४ मिथ्याभिमि- 
घेशनिश्र॒त्ति । ५ मिथ्याभिनिवेशनिवत्तेनातू। ६ मिद्रते-भा०, ब०, प०। ७ प्रारिनिकामिप्राय । ८ चेत्‌; न; 
भ-भा० ब, प०। ९ ततः वादितः तया अनुकम्पया । १० दिव्यक्लमो-आ०, ब०, प० । ११-नोदभूषितो 
आ०, ब०, प० । १२ मानकषायादिरूपातू । १३ उत्पथभाषिणों विपरीतवादिनः । १० श्रोतृणम्‌ । १५ विपरीत- 
वादिन्यपि । १६ बोधशक्त्यभावात्‌ । १७ काकशब्दवन्निरर्थ कप्रलापातू । १४ “मैत्रीप्रमोदकारुण्य वाध्यस्थ्यानि धर 
सत्व-गुणाधिक-क्लिश्यमानाविनेयेषु ।-त० सू० ७११ | 


१।२ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ५१ 


के; पुनस्तेषां न्यायो मलिनीकृत इत्याह-'अनतिमहापापैःः इति। मलोपलेपस्य 
पापकार्येत्वाभिनिवेदनेनाहेतुकत्व॑ प्रत्यावक्षाण: तस्याशक्यप्रश्षालनत्वाभाव॑ निवेदयति, हेतुमतः 
स्वभावस्त्यापि तद्घेतुविपश्रोपस्थानेन शक्यनिवर्च नत्वोत्‌ , तन्निराकृतमेतत्‌- 


“धृष्यमाणो5पि नाह्ारः शुक्रतामेति जातुचित्‌ । 
निजस्वभावसम्पकं: केनचिन्न निवायते ॥” ५ 
[ प्र० वार्तिकाछठ० १।२३४ ] इति । 


पापानामतिमहत्त्वप्रतिपादन॑ तु मलस्य तंन्मात्रनिबन्धनत्वाभावात्‌ अन्यथाउतिग्रसब्बः 
शुद्धन्यायविदामपि तँन्मात्रसड्धाबाविरोधात्‌ । कुतस्तेपां तानि पापानि ? मलिनीकृतान्न्याया- 
घेत्‌; सो5पि केः ? तरेवेति चेत्‌ ; न ; परस्पराश्रयप्रसड्गादित्यत्राइ-'पुरोपार्जितेः'इति । 
अन्रेदमेदम्पयेमू- न हि य एव न्यायस्तेरघुना मलिनीक्रियते तत एवं तौनि येनाय॑ दोषः किन्तु १० 
प्रागेबोपाजितानि, तदुपाजने चापरस्तत्पुरोपार्जितो मलिनीकृतो न्यायो हेतुः सोडपि तदपरपाप- 
निबन्धन इतानादिरयं तत्प्रबन्ध इति । अनेन सहजो मलसम्बन्धो दर्शितः । 

त॑ पुनराहाय्य दशेयति-स्वयथं गुणद्वेबिसिः” इति । 'न्यायो मलिनीकृत:? इति 
बत्तेते । गुणद्वेषिणश्वेकान्तवादिनः ते; परमागमन्यायगुणस्य उपपन्नजीवादिपदाथे प्रकाशनरूपस्य 
हेषात्‌ । स॑ एवं कुत इत्याह-'कलिवबलात्‌” कलिकालशक्तेः। तस्य साधारणत्वात्‌ सर्वेषामपि १५ 
तद्द्वेष: स्यादित्यत्राइ-प्रायः प्राचुर्यंग। तदपि कुत इद्याह-माहात्म्यात्त मसः । अविद्या- 
न्धकारसामथ्योत्‌। न केवर्ू कार एवं गुणद्वेषकारणमपि त्वविद्यासामथ्येमपि | न च 
“तत्सर्वेषामिति भाव; । विवृतों वृत्तस्यावयवार्थेः । 

समुदायारथस्तु सम्बन्धाभिधेयप्रयोजनलक्षण; | तत्र न्याय एवाभिधेयम्‌ । तेन च 
शाश्षस्य वाच्यवाचकभावः सम्बन्ध: । स च सामर्थ्योक्त: । न हि तेन' न्यायमन्रुवाणेन * स २० 
नेमेल्यं नेतुं शक्यते । प्रयोजनं तु शाखस्य न्यायनेमेल्यनयनम्‌, तेन सम्बन्धों हेतुद्देतुमद्भावः, 
शास्रस्य तद्धेतुत्वातू , तस्य च तत्कायेत्वात्‌। स च कण्ठोक्त एव 'वचोभिननीयते! 
इति वचनात्‌ । 

कि पुनः शाब्रादों सम्बन्धाद्यमिधानस्य प्रयोजनमिति चेत्‌ ?  केचिदाहुः-श्रोटृजन- 
प्रवत्तेनम्‌ । सति हि सम्बन्धाद्यमिधाने तदमिहितप्रयोजनं प्रति आशापरवशीक्ृृतचेतसः श्रोतू- २५ 
जनस्य शाम््श्रवणतदभ्यासादो भवति प्रवृत्तिनोसति । तदुक्तम्‌- 


“सर्वेस्थैव हि शासत्रस्य कमंणो वाउपि कस्यचित्‌ । 
यावत्योजन नोक्त॑ तावत्तत्केन ग्रद्मयते १ ॥ 
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सिद्धार्थ सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवत्तेते । 
शास्त्रादो तेन वक्तव्यः सम्बन्ध! सप्रयोजनः ॥ 

[ मी० छो० १॥१॥१ छो० १२, १७ ] इति ; 
तंद्दिमनुपपन्नम्‌ ; प्रेश्नावतों वचनमात्रात्‌ क्‍्वचित्पव्नत्तेरयोगात्‌ । निरवद्यप्रमाणव्यापारप्रदीपा- 
लोकपयेबलोकिते हि वस्तुनि प्रवत्तमानः प्रेक्षावानित्युच्यते । स कथमनाकलितवस्तु- 
तक्त्वाह्चनमात्रात्‌ प्रवर्ततप्रेक्षावत्ताविद्लोपप्रसड्रात्‌ ?! वचनमपि प्रमाणत्वादाकलित- 
वस्तुतत्त्वमेवेति चेत्‌ ; कुतस्तस्य प्रामाण्य वस्तुनि प्रतिबन्धाभावात्‌ ? न ॒प्रतित्न्धात्तस्य 
प्रामाण्यमपि तु योग्यतयैब कृत्तिकोद्यवन्छकटोदयें , न हि तंत्रापि तादात्म्य॑ तदुत्पत्तियो 
प्रतिबन्‍्धः सम्भवति , तदभावस्य यथावसरं निवेदनादिति चेत्‌ ; किमिद कृत्तिकोदयस्य योग्य- 
त्वमू ? अन्यथाउनुपपन्नत्वमिति चेतू ; न तहिं त्त वचनस्य स्वाथापेक्षया सम्भवति, 
तँस्यापि लिज्ञत्वप्रसद्ञात । अन्यथानुपपन्नस्याप्यलिद्न त्व न लिट्>ठं नाम किश्नित तहश्षणान्तरा- 
भावान । तन्नान्यथानुपपन्नत्वम्‌ । अन्यदेव तदिति चेत्‌ ; न ; कृत्तिकोदये . तस्यासम्भवात 
निदशनस्य साधनवैकल्यापत्ते: । अथ मतमू-कस्यचित्किग्िद्योग्यत्वम , अन्यथानुपपन्नत्व॑ 
कृत्तिकोदयस्य अन्यध् वचनस्य, न चैव॑ साधनस्याउसिद्धत्व॑ तहिकलता वा निदशनस्य ; 
योग्यतासामान्यस्य हेतुत्वात , तस्थ चोभयोरपि साध्यरष्टान्तधर्मिणोर्भावादिति ; तन्न ; अन्य- 
स्यापि स्वाभाविकस्याभावात्‌ , वचनस्थ  समयानुपालनप्रयासवेफल्यप्रसड्ञात्‌ । स एवं  तस्य 
सहकारीति चेत : न; तस्य मिथ्याप्रत्ययहेतोरपि द्शनात्‌ । आप्रोपनीतस्य न तद्ेतुत्वमिति 
चेत्‌ ; सत्यमेतत्‌ , आप्रस्य यथाथवेदितया दोषविकलतया च मिथ्यावादासम्भवात्‌ । तदेव तु 
नाप्तत्वमद्यापि शाब्रकारस्य निश्चितमित्यस्माकमस्ति खेद: । माकारि खेदः। तदाप्तभावस्य सुप्रसि- 
द्धत्वादिति चेत्‌ ; कि तहि प्रयोजनवचनेन ? विनापि तेन निश्चिततदाप्रभावस्4 तद्बचनमात्रा- 
देव प्रधृत्तिसम्भवात्‌ । न हि 'इदं त्वया श्रोतव्यम! इत्याप्तेनाज्ञात: 'तद्गचनं प्रयोजनवदन्यथा 
वा? इति सन्दिग्धुमहंति, तथा सन्दिहानम्य तत्राप्तबुद्धेरेबाभावप्रसद्भात्‌ । न श्याप्तस्य निष्प्रयो- 
जनवचनसम्भवः तस्य परहितोपनिबद्ध शुद्ध चित्ततया सबंव्यापाराणां साफल्यनियमात्‌ । सत्यम, 
अस्त्येवाप्रवचनस्य प्रयोननम, तत्त प्रतिपाय्रस्थाभिवाब्लछितमन्यद्वेत्यनुपद्शने न ज्ञायत इति 
चेतू ; न; उपदर्शनेषपि समानत्वात्‌। न ह्युपद््शितमित्येव अभिवाड्छितं भवति अनभिवाडिछत- 
स्याप्युपद्शनसम्भवात्‌ ।  अनभिवाडिछतेडपि प्रवृत्तिरनुपदर्शिते प्रयोजने स्थात्‌ आप्तवचनस्या- 
नुछ॒ब्डनीयत्वादिति चेत ; अस्तु, न कश्निद्दोप:, तत्पवत्तेः पुरुपार्थहेतुत्थात्‌ । तदेव तस्या: कथ- 


१ तदिदमुप- आ०,ब०,प०,स० । २ प्रेक्षावस्ववि-आ०, ब०, प०, स० । ३ वचनस्य | ४ “उदेध्यति 
शक कृत्तिकोदयात? इत्यनुमाने । ७५ शकटोदयकृत्तिकोदययो: । ६ अन्यथानुपपन्नत्वम्‌ । ७ वचनस्यापि । ८अथो$- 
भावे अनुपपन्नस्यादिवच नस्याइलिज्ञत्वे । ९ योग्यत्वम्‌ । १० अन्यथानुपपन्नत्वव्यतिरिक्तस्य । ११ साधनस्यापि सि- 
आ०,ब०,स०| १२ योग्यतासामान्यस्य । १३ अन्यथानुपथन्नव्वातिरिक्तत्थ । १४ सह तग्रहण । १७ सझ्लेत एवं । 
१६ कस्य ता० । वचनस्य । १७ सकालीति आ०, ब,० प०, स० ।, १८ वचनत्य । १९ दोषविकत्पतया 
आ०,ब०,प०,स० । २० प्रयोजनवचनेन । २१ जनत्य । २२ अभिवा-ता ० । २३ फ्रकत्ते: । 


बन ककक, 


१२ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ५३ 


मिति चेत्‌ ? “बालकपाठप्रवृत्तिवत! इति ब्रुमः । यदि चार्य निबेन्धः प्रथमममिहितसश्बन्धा- 
दिकमेव शागख्रमादेयमिति ; 

एवं तद्यां दिवाकाध््याप्यादेयत्वनिबन्धनम्‌ । 

सम्बन्धादिवच; पूर्व वाच्यमन्यत्पसज्यते || १९४॥ 

तत्राउप्यन्यत्ततः पूर्व ततः पूर्व ततः परम । 

आदविवाक्यप्रबन्धे स्यादेव॑ सत्यनवस्थितिः ॥१९५॥ 

अल्पत्वादादिवाक्यस्य संम्बन्धायुक्तितो विना । 

प्रवत्तिविपयत्व॑ चेत्कुतश्िद्वकल्प्यते || १९६॥ 

प्रत्येक सबेवाक्यानामस्पत्व॑ ननु हृश्यते । 

सम्भवत्तन्महस्व॑ चेदादिवाक्ये5पि तत्समम्‌ ॥ १५९ ७॥ 

प्रत्येक॑ वोक्यवृत्तेन्‍्च शाख्रवृत्तिन चापरा । 

सा चाल्पविपयत्वान्न सम्वन्धायुक्तिपस्पह्या ।|१९८॥ 

अलोकिकश्व मार्गोंड्य यत्परागुक्तप्रयोजनम । 

वाक्यमल्पं महद्वापि ब्रजद्यादेयतामिति ॥ १९९॥ 

तन्नार््य मानरूपत्वात्‌ स्वार्थनिणेयनिर्मितें: ( तेः ) । 

श्रोतप्रवृत्तिहेतुत्वमादिवाक्यस्य सद्गतम्‌ ।|२००५॥ 

अन्यस्व्वाह-नेदं॑ सुनिश्चितप्रमाणतया सम्बन्धादिविशेषनिर्णयनिवन्धनत्वात्‌ प्रवृत्ति 

कारणम, अपि तु तद्रनिषयसंशयकरणात्‌ । असति झ्येतस्मिन्‌ 'किमिदं शास्त्र सम्बन्धादि- 
रहितमेव बालोन्मत्तादिवाक्यव॒त्त, तत्सहितमपि किमनभिमतप्रयोजनमेव माठ्विवाहविधिक्रम- 
व्याख्यानवत्‌, अभिमतप्रयोजनमपि किमशक्यप्रयोजनमेव ज्वरोपद्षामनकारणफणिपतिचुडामणि- 
गुणव्यावणनवत्त्‌ ?” इत्यनेकथा संशयविकल्पः प्रादुर्भवन प्रेक्षावता प्रवृत्तिमेव शास्त्रे प्रतिरु- 
न्ध्यात्‌ , उपदर्शिते पुनः सम्बन्धादिविशेष प्रागुपदर्शितानथसंशयव्यवच्छेदेन तद्विपयस्येवार्थ 


१० 


१५ 


बर० 


संशयंस्य प्राउठभावात्‌ भवत्येव तेपां तत्र प्रश्गुत्ति: । न चाथसंशयात ग्रव॒त्तो प्रक्षावत्तापरिक्षतिः 
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१ सम्बन्धकथण्नमन्तरेण । २ वाक्यप्रत्रत्तेध आ०,ब०। वाकप्रश्नत्ते: प०। ३ वाकमप्रव्रत्ति: । ४ शाद्नरस्य । 
० स्राथनिणयस्वरूपलातू। ६ घर्मेत्तर: । ७ तद्विषयस्य सं+आ०, ब०, प०, स० | “अनुक्तेपु तु प्रतिपत्तुभि 
निष्प्रयोजनममिधेयं सम्भाग्येतस्य प्रकरणत्य काकदन्तपरीक्षाया इव, अव्क्यानुष्टानं वा ज्वरहरतक्ष कचूडारत्ना- 
लकड्लारोपदे शवत्‌ , अनभिमतं था प्रयोजन मातृविवाहक्रमीपदेशवत्‌ , अतो वा ग्रकरणाहृघुतर उपायः प्रयोजनस्य 
अनुपाय एवं वा प्रकरणः सम्मात्येत । एतास चानथंसम्भावनास्वरेकस्यामप्यन्थसम्भावनायां न ग्रेक्षावन्तः अवर्तन्ते । 
अभिषेयादिष्वर्थंसम्भावना5नथंसम्भावना विरुद्धोत्पयते । तथा तु प्रेज्ञावन्तः प्रवतेन्ते । इति प्रेक्षाबर्ता प्रवृत्यज्षमर्थ 
सम्भावना कतुसम्बन्धादीन्यभिषीयन्त इति स्थितम्‌ ।”” -न्याय बि० टी० प्ृ० ४। «८ सम्बन्धादिविशेषे । 
९ -यस्येव प्रा-आ०, ब०, प०, स०। १० “संशयेनापि प्रवृत्तिदशनात्‌ । यथा कृषीवलादीनाम्‌ । स्थादे- 
तयग्रपि कृषीवलादेभाविनि फले संशयस्तथापि तत्फलसाधननिश्वयस्तेषां विद्यत एवं। तेन निश्चयपूर्विकेव तेषां 
प्रवत्तिरिति; तदसम्यक्‌ ; यदथ हि यय्य प्रबृत्तिः सा तत्संशयेषपि तस्‍्य भवतीत्येतावदिद प्रकृतम्‌ू । न च कृषीवल:- 
दयः साधनार्थ तेषु प्रवतन्ते येन साधनविषयनिशथयसद्धावान्निश्वयपूर्विका प्रवृत्तिरेवमुपवण्यते । कि तहिं ? फलार्थ 
ते प्रवर्तन्ते। तन्न च फले प्रतिबन्धादिसम्भवान्न निश्चयोडस्तीव्यतः संशयपूर्विकेत्र तेषां प्रवृत्ति: ।-तत्व सं०प०प्रू० ३ | 


१० 


१५ 


२० 
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५७ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १२ 


कृष्यादो कषीवलादीनां तत्कृतप्रवृत्तिकत्वेडपि तत्परिक्षतेरमावात्‌ । अथ तेषामछुरायुपेये संश- 
येडपि तदुपाये क्रृष्यादो निर्णय एबं, ततो निर्णीतोपायतया प्रवृत्तत्वादुपपन्नं प्रेक्षावत्त्वम्‌, शास्त्र 
तु यथोपेये संशयस्तथा तस्य तदुपायभावेडपि ततः केवलादेव संशयात्रवृत्ते! कथन्न तंत्परिक्षय 
इति चेत्‌? न सारमेतत्‌; अद्डुराद्युपेयनिणेयाभावे क्रष्यादितदुपायभावस्यापि दुष्करानणे 
यत्वात्‌ , उपेयसापेक्ष हि कस्यचिदुपायत्व॑ तत्कथं तदुनिश्चये शक्यनिद्चयमिति सन्दिग्धोपाय- 
तयैवो भयत्रापि प्रवृत्तिरेति न कृष्यादेः शाख्रात्किमपि वेलक्षण्यमुप्रेक्ष्यत इति ; सोडपि न 
युक्तकारी विचारविकल्त्वातू ; तथा हि-यग्यतदाप्ततचनं॑ कथमस्मात्संशयः ? निर्दोषवचनस्य 
नियमेन निर्णयनिवन्धनत्वात्‌ , निर्दापताया एवाप्रित्वार्त । 


नन्विदमेवाप्रस्याप्तत्व॑ य॑त्स्प्रतिभासानतिक्रमेण वचनम्‌, स्वप्रतिभासमतिक्रम्य वदत एंब 
वच्प्यकत्वेनानाप्तत्वादिति चेत्‌ ; किमिदानीं शास्रकारस्यापि सम्बन्धादिक सन्दिग्धमेव ? तथ! 
चेत्‌ ; सुस्थितं तस्य शाब्रकारत्वम्‌ू । न च स्वप्रतिभासानतिक्रमतो बचनमेवाप्तत्वमू : 
बालोन्मत्तादेरपि तत्रसज्ञादिति प्रमाणपरिशुद्धवचनमेवाप्तत्वम्‌ू । न च तद्बचनादर्थेसंशयः, 
अथनिणयस्यैबोपपत्ते: । न च॒ धर्मोत्तरेण शाखकारस्याप्तत्वमनभिप्रेतमेव; “व्याख्यातारो हि 
क्रीडाध्रथ विपरीताभिधायिनो5पि सम्भाव्यन्ते न प्रणेतारः? [_] इति 'तहचरात्‌ । 
न चाविपरीताभिधानादन्यदन्यस्याप्तत्व॑ नाम । शब्दस्येबेप स्वभावः यदाप्तभापितोडपि संशय- 
मेवोपजनयतीति चेत ; न; अनर्थसंशयस्यापि जननप्रसज्ञात्‌ , तथा च “अथसंशयमेब प्रवृत्त्यड् 
कत्त मादावमिधेयादिकपाह ![ ] इत्यपेशर्ल स्थात्‌। यदि च स्वाभाव्यादस्य संशयहेतुत्व॑ 
कुतस्तहिं तत्संशयस्य व्यवच्छेद: १ शास््रादेवाधिगतादिति चेत्रू; न ; तस्याप्यादिवाक्यवत्‌ 
शब्दात्मकत्वेन संशयहेतुत्वात्‌ , तत्संशयस्यापि  शाख्रान्तरात्‌ व्यवज्छित्तिकल्पनायाम अनव- 
स्थानात । प्रमाणात्‌ संशयव्यवच्छेद इति चेत्‌ ; तद्यदि प्रमाणं शाख्रादन्‍्यत एवबाधिगतम्‌ ; 
शास्ममनर्थक ग्रयोजनान्तराभावात्‌ । शाख्रादेवेति चेत्‌ ; न; तत्रापि " ततः संशयस्यैब भावात्‌ , 
शब्दस्य तत्करणस्वभावत्वात्‌ । तत्संशयस्यापि प्रमाणान्तरादू व्यवच्छेदर वेत्‌ू ; न; “तथदि! 
इद्यादे। प्रसड्गस्य पुनरावृत्तेरनवस्थाप्रसड्रात्‌ । 





३ अथसंशयक्ृत । २ तदुपायों भावेष्पि आ०, ब०, प०, स०। ३३ प्रेक्षावत्तापरिक्षय: । ४ उपेया- 
निणेये । ५ कृष्यादी शास्त्रे च। ६ “आपेनोच्छिन्नदोषेण”-रत्नक ० १७५ ।'आगमो ह्मप्तवचनमाप्त दोषक्षयाद्विदुः । 
क्षीणदोषी5नत॑ वाक्य न ब्रुयाद्धेवसम्मवात्‌?-साउद्यका ० मायर० पृ० १३ । ७ यफ्रति-भा०, ब०, प०, स० । 
८ एवश्व तत्वे-आ०, बः, प०, स०। ९ “आप: खल साज्चात्कृतथमों यथादृश्स्यार्थस्य चिख्यापयिषया प्रयुक्त 
उपदेश ।”-न्यायभ।० १॥७। “यो यत्नाविसंवादकः स तत्राप्तः परोष्नाप्त: । तत्वप्रतिपादनमविसंवादः तदसथेज्ञा- 
नात्‌ (7-अष्टश० अष्टसह ०ए० २३६ । १० “ व्याख्यातृणां दि वचन क्रीडायर्थमन्यथापि सम्भाव्यते शास्रकृतां तु 
प्रकरणप्रारम्भमे न विपरीतामिधेयाद्यमिधाने प्रयोजनमुत्रश्यामी नापि प्रवृत्तिम ।-न्यायबि० टी० पू० ४। 
११ “अथसंशयोऊपि हि प्रव॒त्यज्ञं प्रेज्ञावताम्‌। अनर्थसंशयों निव्ृत्यज्ञम्‌। अत एवं शाज्लकारेणेव पूर्व सम्बन्धादीनि 
युज्यन्ते वक्तम्‌ ।?-न्यायबि० टी० छघू० ४७। १२ शब्दस्य । १३ शाल्नादेवाग-आ०, ब०, प०, स०। 
१४ शाज्रहेतुकसंशयस्यापि ) १५ शब्दात्मकात्‌ शाज्रात्‌ । 


१रे | प्रथंमः प्रत्यक्षप्रेस्तावः (७ 


ततो दूर गतेनापि वाक्यमाप्ताभिजल्पितम्‌ | 
अथनिणेयकृद्गवाच्यमादिवाक्यं तथा न किम ? ||२० १॥ 
अद्जीकारस्तवात्रापि न युक्त: परिदृश्यते । 

आप्रोक्तिपक्षे बेफल्यं वाक्यस्यास्य हि दर्शिम ॥२०२॥ 
यंत्र श्रोतुः प्रवृत्त्यज्ञं श्रद्धायुत्पादनं बुधेः । 


कक 
व्यावर्णितमसन्दिग्धमादिवाक्यप्रयो जनप्र ॥ २० ३॥ द 
तदष्याप्तोक्तित३्चेत्स्यात्‌ ; वाक्यमेतद्‌ वृथा भवेत्‌ । 
आप्राज्षयैव श्रद्धादेः सम्भवादादिवाक्यवत्‌ ॥२०४॥ 
अन्यथा श्यादिवाक्ये5पि श्रद्धायुत्पत्तिकारणम्‌ । 
वाक्यान्तर प्रतीक्ष्य स्यादनवस्थानदु ःखदम्‌ ॥॥२०५॥ १० 


अनाप्रवचनत्वेडस्य बालोन्मत्तादिवाक्यवत्‌ । 
श्रद्धाकुतृहलोत्पत्तिरतः सम्भाव्यते कथम्‌ ? ॥|२०६॥ 


यत्पुनरेततू- व्यापकानुपलब्ध्या प्रत्यवतिप्रमानस्यथ तदसिद्धतोद्धावनमादिवाक्यस्य 
प्रयोजनम्‌ । अत्र हि 'नारब्र्धठ्य न श्रोतव्यमिदं शाख्र सम्बन्धादिरहितत्वात्‌ उन्मत्तवचनवतः! 
इति कस्यचित्‌ औरम्भश्रवणादिव्यापकसम्बन्धाद्रमावोपदशनेन आरम्भादिनिवारणार्थ प्रत्यब- 
स्थाने तत्सम्बन्धाद्युपद्शनेन तंद्नु पलम्भस्यासिद्धत्वमनेनो-ड्वाव्यते, अन्यथा शाल्लासम्भादो प्रेक्षा- 
बतामप्रवृत्तिप्रसज्ञादेति ; तद॒पि न चतुरखम ; वेचनमात्रात्‌ सुनिश्चितसम्बन्धाद्युपद्शनासम्भ- 
बेन तद्सिद्धतोद्धावनस्य दुर्विधानत्वातू । न हि व्यापकोपलम्ममवितथमनुपस्थापयन्‌ तदनुपलत- 
म्भप्रत्याख्यानाय वचनमेतत्समथम्‌ | तदुपलम्भस्येव तदनुपलम्भनिपेधित्वात | केवलस्य तदु- 
पदशेनसामथ्यैबेकल्येडपि सकलशाखश्रवणसहितस्य तत्सामथ्येमस्त्येव, अधिगतशाद्नस्य सम्ब- 
न्धादो निर्णयोपपत्तेरिति चेत्‌ ; न; व्यापकानुपलूम्मे जीवति तच्छुवणस्येवासम्मवात्‌ अन्यथा 
तद्सिद्धतोद्भधावनवेयथ्योत्‌ । उपमयते तदनुपलम्भ इति चेत्‌ ; कुतस्तदुपमर्दनम ? सम्बन्धादि- 
निर्णयात्‌ । सोउपि कस्मात्‌ ? तच्छुवणात्‌। तदपि कुतः ? तदुपमर्दनादिति चेत्‌; न;  चक्रक- 


ही 


२० 
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१ “श्रद्धाकुतूहलोत्पादनाथ' तदित्येके ।-त० इलो० पृ० ४। “तद्वाक्यादमिपरेयादौ श्रद्धाकुतूहलोत्पादः 
ततः प्रव्ृत्तिरिति केचित्‌ स्वयूथ्या: ।” -सिद्धिवि० टी० प० ५। २ आपाज्या भ्रद्धायुत्पस्यमावे । ३ “'तस्माव 
'यत्‌ प्रयोजनरहितं वाक्यम्‌, तदरयों वा न तत्‌ प्रेक्षावताइषरभ्यते क॒तुँ प्रतिपादयितुं वा तथथा दरशदाडिमादि- 
वाक्य काकदन्तपरीक्षा चर निष्प्रयोजन॑ चेद प्रकरणं तदर्थों वा! इति व्यापकानुतलब्ध्या प्रत्यवतिष्ठमानस्य 
तदसिद्धतोद्भावनार्थमादी  प्रयोजनवाक्योपन्यासः ।” -हेतु बि० टी० ण० २। न्या० श्र० बृ० प्रृ० १। 
“तत्र निषेध्यस्थ यद्व्यापक तस्यानुपलब्धि: व्यापकानुपलब्धिरुच्यते । तथा हि अन्र आरम्भणीयत्व॑ 
निषेध्यम्‌ , तस्य व्यापक सप्रयोजनत्वम्‌, तस्थानुपलन्धि;:”-न्यायप्र० बृ० प० एृ० ३९॥। ४ -व्यं श्रोतव्यमितिदम्‌ 
आा०, ब०, प०, स०। ५ शाह्वारम्भश्रवण । ६ सम्बन्धायनुपलम्भस्य । ७ साधारणवचनात्‌ । ८ -बवे तद- 
आ०, ब०, प०। ९ सम्बन्धादि। १० सकलशास्राथश्रवण । ११ -पदर्शनमू आ०, ब०, प०, स० । 
१४ शाल्लश्रवणात्‌ । १३ सति शाज्नश्नवणे सम्बन्धादिनिणय:, सति च तस्मिन्‌ व्यापकानपलम्भोपमर्दनम. तरिमिश्व॑- 
सति शाम्नश्रवणमिति | 


१० 


२१ 
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५८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १॥२ 


दोषस्य सुव्यक्तत्वात । आप्तवचनत्वेन प्रमाणत्वाद्‌ू अन्यनिरपेक्षमेवेद॑ सम्बन्धाद्युपद्शेन- 
समथम्‌ ; इत्यप्यसारम : उदीरितोत्तरत्वातृ- अन्तरेणापि वचनमाप्ताज्षयेव सम्बन्धादिसिद्धो 
व्यापकानु पलम्भस्यासिद्धत्वं (त्व) निर्णयात्‌ आदिवाक्यव॒त्‌ , अन्यथा तत्रापि तदलुपलम्भ- 
निषेघाय वचनान्तरकल्पनायामनवस्थानात्‌ | तन्नेदमपि विवेकचतुरचेतसां चेतसि प्रीतिकरम । 

प्रतिज्ञावचनमेतत ; इत्यपि ताहगेव | बचनमात्रात्‌ प्रतिज्ञार्थासिद्धेः सबवेत्र हेतुबेफल्यप्रस- 
ड्रात्‌ । वक्ष्यमाणः: शाख्ार्थों हेतुरिति चेत ; न ; प्रयक्षपरोक्षरूपस्य प्रमाणस्येव शाखाथत्वात्‌ | 
तस्य च स्वरूपादिविषयचं॑तुविधविप्रतिपत्तिनिराकरणमुखेन यथास्थानमुपवण्येमानेरुपपत्ति विशेषे- 
निर्णय(ये)शाल्ार्थपरिज्ञानस्य परिपृर्णत्वातू किमपरमवशिष्यते यद्त्न प्रतिज्ञायमानं शाब्रा्थ- 
ज्ञानसाध्य' भवत्‌ ? तन्नेदमपि तत्प्रयोजनम पू्वोपन्यस्तप्रयोजनवत_ विचारासहत्वात । 

अयमेव च शास्त्रकारस्याप्यमिप्राय;, स्वम्याप्यस्यादिवाक्यप्रयो जनस्य चू्णों निराकर- 
णात्‌। न च्‌ तंदीयमेब शाख््र व्याचश्वीणेस्त्नमिमतमेवादिवाक्यप्रयोजनममिधातु युक्तम्‌ । 
तहि क्रिमप(किम्प)रमिदमादिवाक्यमिति चेत ! “सडक्षेपण शाख्राभिधेयशरीरप्रतिपादनपरम” 
इति ब्रुमः । तथा हि-वचोभिनेनीयते” इति सव्यापारं शब्दशरीरमुपदर्शितम। 'न्थायः' 
इत्यभिधेयशरीरम्‌ । इतरत्सब' यथासम्भवम्मुभयत्र विशेषणम्‌ | क्रिम्प्रयोजनं सडक्षेपेण तदुप- 
द्शनस्येति चेत्‌ ? विनेयव्युत्यादइनमेव, विस्तरेण तदुपदशनवल्‌ । नन्विदमपि शास्त्रकारस्था- 
नभिप्रेतमेव सहकक्षेपत:ः शाखशरीरोपद्शनम्यापि चूर्णों प्रतिक्षपात्‌ ; ' 'सत्यम्‌; शब्दंगइमात्रा- 
पेज्नया तत्प्रतिक्षेप:, वाडमात्रण निश्रयायोगात्‌! [| ] इति तत्रेब” बचनात्‌ । न चेद॑ 
वाइसमात्रमादिवाक्यम ; आप्तोप नीतत्वन वाग्विशेपत्वातू । आप्तत्वमेव शाल्रकारस्य न निश्चित- 
मिति चेत्‌; न ; कुतश्रित्‌ चिरसंवासादेस्तन्निश्वयसम्भवात्‌ | अनिश्चिचततदाप्तभावस्य नेद॑ 
तदुपदशनक्षमभिति चेत्‌ ; न; प्रत्यक्षादावपि समानत्वात्‌ । न हि तदप्यनिश्चिततद्‌ठयमिचारा- 
दिविशपस्य स्थविषयोपदशनक्षमम्‌ । न च सह्क्षेपावगर्म विस्तरवैयथ्यम : प्रतिपत्तिविशेषस्य 
तद्धीनत्वात्‌ । प्रवृत्त्यड्र त्वमेबाप्तवचनत्वादस्य॑ करमान्न भवतीति चेत्‌ ? न ; बचनमन्तरेणापि 
प्रश्नत्तेराप्ताज्येब सम्भवादित्युक्तत्वान्‌ । संशयादिकारणत्वं तु निवारितमेव । सन्न किद्िदत्र 
परिहास्यमस्तीति पयोप्त॑ प्रसब्नेन । 

कस्यचिदत्र चोद्मम-“प्रमाणादिष्टसंसिद्धिरन्यथाउतिप्रसद्भतः |? [ प्रमाणप० 
प्र० ६३] इति बचनातू भ्यायमलप्रश्षालनस्यापीशत्वात । तदपि  प्रमाणादिति वक्तव्य न सम्य- 
ख्ानादिति । न च सम्यग्ज्ञानमंव प्रमाणम्‌ ; अज्ञानस्यासम्यग्ज्ञानस्य च तस्य भावात्‌ | न च 








3 शास्रमू। ३ आत्ताज्ञया सम्बन्धादिसिज्यभावे । ३ आदिवाक्येषपि । ४ -णशा-आ०, ब०, प०, 
स०। ७ “चतुर्विधा चात्र विप्रतिपत्तिः-सडरूयालक्षणनोचरफलविषया ।?-न्यायबि० टी० पृ० ९। ६ अक- 
लड्ञदेवत्य । ७ अकलड्डीयं शाज्न न्‍्ययविनिश्वयाख्यम्‌ । ८ -क्षाणे सदभि -आ०, ब०, प० -क्षणेस्तद्भि-स० । 
९ युक्तिशन्यनिरथथकराबव्दापेक्ञया । १० चूणों । १५ विरसहवासादे: । १२ आदिवाक्यस्य । १३-राज्ञायैव आ; ब, 
स० । -राययैव प० । १४ आदिवाक्यस्य विशेषतः चचो निम्नग्रन्थेषु दृश्ब्या-न्यायम० प्रृू० ६ । सनन्‍्मति०टी० 
पृ०१७० । तत्व ए०२ | त०इलो ० पृू०४ । स्था० २०ए०१४ । १५० न्यायमतठग्रच्चालनमपि ।१६ प्रमाणस्य । 


१३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ५५७ 


शब्दलिक्षादेरशञानस्य छोके प्रामाण्य न प्रसिद्ध युक्तियुक्त वेति शकक्‍य॑ बक्तुम्‌ ; उभयस्याप्युपपत्ते। 
लोकस्तावत्‌ 'दीपेन मया दृष्ठ चश्लुपाउवग् धूमेन प्रतिपन्नं शब्दान्निश्चिम्‌! इति व्यवहरति । 

न चोपचारिक तेषां प्रामाण्यमिति युक्त वक्तम ; यतो यस्य श्रमितिक्रियायां साधकतमता तस्य 
प्रामाण्यमिति प्रसिद्धिः, प्रमाणपदाच्चोत्तस्येवार्थस्यावगमः । तथा शाख्रान्तरेपि-अव्यभिचारादि- 
विशेषणविशिष्टोपलव्धिजनकस्य बोधस्याबोधस्य॒ वा सामान्येन प्रमाणत्वप्रसिद्धि' । यथा ५ 
चोक्तम-“लिखित॑ साक्षिणो थ्रुक्तिः श्रमाणं त्रिविध स्मृतम्‌' [ ] छोकेडपि 
तथाभूतस्यैब प्रमाणत्वव्यवहारों यथा55हु:-अस्मिन्निश्वयो5स्माकमय पुरुष: प्रमाणम्‌ । युक्तियुक्त 
चैतत्‌ , यतः प्रमाणपदं करणत्वाभिधायक प्रमीयतेडनेनेति प्रमाणम । करणविशेषस्य विशिष्ट - 
कार्येजनकत्वेन प्रमाणत्वात्‌ , कार्यविशेर्षश्न कायोन्‍्तरेभ्यः प्रमाणत्वेनाव्यभिचारादिस्वरूपत्वेन 
वा । तन्न सम्यश्ज्ञानमेव प्रमाणम्‌ अन्यस्यापि भावात्‌ | ततो न 'सम्यग्ज्ञानजले:” इत्युपपन्मम्‌ ; १० 
निरवशेपप्रमाणसंग्रहाभावात्‌ । सम्यश्ज्ञानात्मनेब प्रमाणेन न्‍्यायमलप्रक्षाऊनात्‌ किमितरप्रमाण- 
परिग्रहेणेति चेत्‌ ? न सदेतत्‌ , एवं प्रेमाणसम्प्लवस्यानभीशिप्रसज्ञातू । अभीए्रश्चव कथकब्ित्म- 
माणसम्प्लवः स्वाद्वादिनामिति। तदेतच्वोयॉनिराचिकीपया सम्यग्ज्ञानात्मकत्वमेष प्रमाणस्य 


व्यवस्थापयन्नाह-- 
प्रत्यक्षलक्षणं प्राहुः स्पष्ट साकारमझञसा | १५ 
द्रव्यपर्या यसासान्यविदोषाथो त्मवेदनम्‌ ॥ २॥ इति । 


स्याय;? ईत्यनुवत्तमानमथवशाद्विभक्तिपरिणामेन द्वितीयान्तमिह सम्बध्यते । ततो- 
इ्यमर्थ;-न्यायं प्राहुः स्टामिसमन्तभद्रादयः । कि प्रशब्देन आहुरिति पयौप्तत्वादिति 
चेत्‌ ? न; '्रतन्धेन आचार्योपदेशपारम्पर्यण आगतमाहुः प्राहुड! इति व्याख्यानाथत्वात्‌ । 
तदनेनानादिरयं शाम्रप्रवन्धः, केवर्ल तत्सडशक्षेग्रदिविधावेव शाब्बकाराणामाधिपत्यमिति दशेयति । २७ 
न्यायं कि प्राहुः ? वेदनम्‌ ज्ञानम्‌ । कथ॑ प्राहुः ! स्पष्टम शब्दतादितत्त्वेन (१) परिस्फुटं यथा 
भवति “तखज्ञान॑ प्रमाणम्‌” [आप्रमी० श्छो० १० १] इत्यादिना तथेव प्रवचनात्‌ । अनेना- 
वेदनात्मकत्व॑ न्‍्यायस्य व्यवच्छिनत्ति, तद॒व्यबच्छेदे वेदनात्मकत्वविधानानुपपत्ते;। न हि 
शब्दस्य नित्यत्वमव्यवच्ठिन्दन्ननिद्यत्व॑ं विधातुमहंति। कं वचनमात्रात्तद्‌ृव्यवच्छेद इति चेत्‌ ? 
न ; सोपपत्तिकत्वादस्य वचनस्य । तथा च॒ प्रयोग;-न्यायो बेदनात्मा, न्यायत्वान्यथानुपपत्ते; । ३८ 
कर्थ धर्म्येव हेतुरिति चेत्‌ ? न ; तस्यापि हेतुत्वाविरोधस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
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१ शब्दलिज्रादीनाम्‌ । २ “अव्यभिवारिणीमसन्दिग्धामर्थीपलन्घि विद्धती बोधाबोधखभावा सामग्री प्रमा- 
ण्म ।-न्यायम० पएृ०१२॥। हे यथोक्तम्‌ आ०,ब०,प०,स०। “प्रमाण लिखित भुक्ति: साक्षिणइचेति कीर्तितम्‌ ।” 
न्याज्ञू ०२२२ | ४-प्रथ आ०, ब०, १०, स० । ५ एकस्मिन्‌ प्रमेये बहूनां प्रमाणानां प्रव्गत्तिः प्रमाणसम्प॒बः । 
६ “'उपयोगविशेषस्याभावे प्रमाणसम्प्रवस्यानभ्युपगमात्‌। सति द्वि प्रतिपत्तुतुपयोगविशेषे देशादिविशेषसमव व्रानादाय- 
मात्‌ प्रतिपन्नमपि हिरण्यरेतसं स पुनरनुमानात्‌ प्रतिपित्सते तत्प्रतिबद्धधुमादिसाक्षात्करणात्‌ प्रतिपत्तिविशेषधटनात्‌ । 
पुनस्तपेव प्रत्यक्षतों बुभुखते ततऋरणसम्बन्धात्तद्विशेषप्रतिमाससिद्धे: ।/?--भ्रष्टसद्व० ए० ४ । प्रमेयकृ० पू० ५९ | 
७न्‍्य॑ नि-आ० ब०, प०, स० । ८ द्वितीयश'छोकात्‌ । 


«५ 


१० 


२५ 
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श्५ 


५८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १४३ 


असिद्धमन्यथाउनुपपन्नत्वम्‌ अचेतनास्यापीन्द्रियादेन्यो यत्वाविरोधात्‌ , नीयतेडनेनेति हि 
नीतिक्रियाकरणं न्याय उच्यते, तन्चाचेतनमपि नानुपपन्नं प्रसिद्धियुक्तिभ्यां तस्य समर्थितत्वादिति 
चेतू ; अतन्न प्रतिविधानम्‌; अचेतनस्य सामग्र्येकदेशस्य, सामग्रीरूपस्य वा प्रमाणत्व॑ भवेत्‌ प्रका- 
रान्तरासम्भवात्‌? न तावत्सामग्र्येकदेशस्य ; साधकतमत्वासम्भवात प्रमितिक्रियां प्रति करणत्वे हि 
तस्य प्रामाण्य भवेत्‌ करणत्वद्व साधकतमत्वमेव साधक तमं करणम्‌' [पा०व्या० १।४।४२]इति 
वचनात । सामग्र्येकदेशस्य च नयनप्रदीपादेयेदि हेतुत्वमेव साधकतमत्वम्‌ ; तदा स॑वेतद्धेतूनामपि 
साधकतमत्वन प्रामाण्यान्न कश्चित्प्रमाता नापि किग़्ित्ममेयमित्यतिमहद्समञ्जसं प्राप्त करणस्येव 
कतेत्वादिविरोधात्‌ । हेतुत्वाविशेषेषपि सर्वपां किडिचदेव करण तत्रेव करणत्वस्थ विवक्षित- 
त्वात्‌ * बिवत्तातः कारकाणि भवन्ति” [जैने ० महा ० १४४।४ १] इति न्यायात॒ ; इत्यप्यसड्शतम्‌ ; 
प्रमात्रादेरपि विवश्षया करणत्वप्रसज्गञात विवक्षाया विषयनियमाभावात्‌ । कथ॑ वा पुरुपेच्छानिबन्धनं 
कस्यचित्प्रमाणत्व॑ वस्तुप्रतिपत्तावुपयुज्येत ? सांबृतस्येब प्रमाणप्रमेयतत्फलभावस्य प्रसद्भात्‌ । 
कारणस्येवातिशय; साधकतमत्वमिति चेत्‌ ; न ; तदपरिज्ञानात। अन्त्यक्षणंप्राप्तिरतिशय इति चेत्‌ ; 
न; प्रमाणाभिमतप्रदीपादिवत्‌ कदाचित प्रमेयस्य घटादेस्न्त्यक्षणप्राप्तिभावात्‌ । एतेन संन्निपत्यका- 
रित्वमतिशय इति प्रत्युक्तम; प्रमेयस्यापि सन्निपत्यकारित्वसम्भवार्त । स खलु सन्निपत्यकारीत्यु- 
च्यते यस्मिन्सति नियमेन कायेस्य भाव;, सम्भवति चाय॑ प्रमेयापेक्षयाउपि प्रकारः, कदाचित्मदी- 
पादिकरणान्त रसाकल्येडपि प्रमेयसब्निधिविरहविधुरीक्ृतप्रादुभो वस्य घटादिसंबेदनस्य तंत्सब्निपाते 
नियमेनोत्पत्तिदर्शनात्‌| न केवर्ल॑ विपयस्यैय सन्निपत्यजनकत्वम्‌, प्रमातुरपि तक््वात। न हि 
तद्सन्रिधानेडपि अनवधानकृते मूच्छोदिनिबन्धने वा विषयज्ञाननिष्पत्ति; तदनवधानादपगम एव 
नियमेन  तन्निष्पत्ते:। अतः प्रमातुरपि सन्निपत्यजनकत्वात्‌ साधकँतमत्वं भवेत्‌ विश्वरूपस्येव बच- 
नाश्व | तन्नायमप्यतिशयः साधक्रतमत्वव्यवस्थाहेतुः अतिव्याप्तिदुष्टत्वात्‌ | निरपेक्षकारिव्वमतिशय 
इति चेत्‌; न; असिद्धत्वात्‌ , सामग्र्येकदेशानामन्योन्यसहकारित्वेन कार्यकारित्वात | साम्र्यन्त- 
रतदेकदेशनिरपेक्षत्व॑ तु न प्रदीपादरेब, प्रमात्रादेरपि भावात। एवं चेतनस्यापि संशयादिज्ञानस्य 
सामश्येकदेशस्य प्रामाण्ये साथकतमत्व॑ निरूपयितव्यम्‌ । तन्न सामग्र्येकदेशस्य प्रद्ीपादे; प्रमि- 
तिक्रियाकरणत्वम्‌ असाधकतमत्वात प्रमात्रादिवत । 

अन्नाह विश्वरूप;-“सत्यमेतत्‌, सामग्र्येकदेशस्य न प्रापाण्य॑ मयापि विचाये 
तत्परित्यागात्‌' [ | इति; सोडपि न सम्यग्वादी; बोधमात्रलक्षणप्रमाणवादिने 
प्रति प्रदीपादिभिस्तदेकदेशे: अव्याप्तिदोपस्यानुद्धावनप्रसज्ात | यदि हि. तषां प्रामाण्यम्‌ू , न च 


१ आत्मादीनामपि । २ हेम० ब्रु० बुू० ७।७४।३२२। “न चानेककारकजस्यत्वेषपि कार्यस्य विवक्षातः 
कारकाणि भवन्तीति न्‍्यायात्‌ साधकतमत्व॑ विवक्षात इति वक्तग्यम्‌ , पुरुषेच्छानिबन्धनलेन वस्तु व्यवस्थितेरयो- 
गात्‌ ।?-सन्मति० टी० पू० ४७१ । हे कल्पितस्थव। ४ अतिशयज्ञानाभावात्‌ । ७ कायाव्यवहित प्राकृक्षण- 
वृत्तित्वम्‌ । ६ तस्यापि प्रमाणत्व॑ स्थातू । ७ “सश्नषिपत्य जनकलमतिशयः इति चेन्न'""?”-न्यायम० ए० १२ । 
८-त्‌ खल्वस-आ०,ब०,प०,स० । ९ कार्यस्थाभावः आ०, ब०,प०,स, । १० -न्ततस्सा-ता० । ११ प्रमेय- 
सन्निधाने । १२ सश्निपत्यजनकलात्‌ ॥ १३ “न तदस-भा०,ब्र०,प०,स० । द्रष्टव्यमू-सन्मति० टी०पएृ० ४७२ । 
१४ सन्निधाने सत्यपि । १७ विपयज्ञानोत्पतेः । १६ जैनादिक प्रति । १७ सामग्येकदेशेः । १८ प्रदीपादीनाम्‌ । 


१३ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ५९, 


तत्र तहक्षणं तदा स्थादव्याप्तिः, अप्रमाणे तु प्रमाणलक्षणभावों न दोषाय अतिव्याध्यभावस्य 
गुणत्वात्‌ । छोकप्रसिद्धया तत्प्रमाणखमद्डीकृत्य तैरव्याप्तिरुद्भाव्यते न बस्वुवृत््या । अत 
एयोक्तम-लोकवस्तावद्दीपेन मया दृष्टमित्यादि वयवहरति” इति पर्येन्तमिति चेत्‌ ; वस्तुवृत्त्या 
तहिं बोधप्रमाणलक्षणमव्याप्रिदोषरहितमेत्रेति कथं॑ तत्र तदुद्भावन॑ निरनुयोज्यानुयोगान्निप्रह- 
स्‍थान न भवेत्‌ ? वस्तुतश्व तेपामप्रामाण्ये कथमिदमुक्तम-“युक्तियुक्त चेतत” इत्यादि; अवस्तु- 
भूतस्य युक्तियुक्तत्वानुपपत्तेः । 
किचम्य, तेर्पा प्रामाण्ये युक्तिः प्रमितिक्रियाकरणत्वमेव | यदुक्तम-प्रमाणपर्द करण- 
त्वाभिधायक प्रमीयतेडनेनेति प्रमाणम्‌ ।! इति, तसयँ च साधकतमस्वभावस्यथाभार्व स्वयं 
प्रतिप्ममान एवं कथमिदं बकक्‍तुमहेति “युक्तियुक्तं चेतत' इति ? यथाज्ञानमेव पराथप्रवृत्तानां 
बचनक्रमोपपत्ते,, अन्यथाज्ञातस्यान्यथावचने हि वसद्धकत्वान्न पराथकारी स्यात्‌ । अस्तु तरह 
वस्तुत एब तेपां प्रामाण्यमिति चेत्‌; न; तस्य निरस्तत्वात्‌ । वस्तुभूतप्रमाणसामश्येकदेशतया 
तेषां तंदिति चेत्‌ ; ननन्‍्व्ेबमुपचार एवं स्यात्‌ , प्रमाणेकदेशतया तेषां प्रामाण्यात्‌ । न चेतत्पथ्य॑ 
भवताम्‌ 'न चौपचारिक तेपां प्रामाण्यम्‌! इत्यस्थ विरोधात्‌ । सामग्रीतद्वतोरठ्यतिरेकात्‌ सामग्री- 
प्रामाण्यवत्‌ तत्पामाण्यमपि वास्तवमेव नोपचारिकमिति चेत्‌; 
कथमेकक्रियायां स्थादनेक कारण प्रथक्‌ । 
वास्यादिभेदे यद्भेदरिछदेरप्युपलभ्यते ॥२०७॥ 
प्रमितेरपि भेदश्चेत; न;  सक्ृत्तद्सम्भवात्‌ । 
ज्ञानानां युगपज्जन्म न यह; शासने मतम्‌ ॥२०८॥ 
क्रमेण तस्य भावदचेत्‌ ; अक्रमात्तत्कमः कथम ? 
कारणादक्रमान्नों यत्त्‌ कार्य क्रमवदीक्ष्यते ॥२०१९॥ 
तन्नेद॑ युक्तम- प्रदीपादिवत्‌ प्रमात्रादेरषि वस्तुतस्तत्मसद्भाघ्य । तस्यापि  तद्त्तदेक- 
देशत्वात्‌ तत्र / प्राप्तमपि प्रामाण्यं विशेषविधिना प्रमादृत्वादिना बाध्यत इति चेत्‌; कः पुनरय॑ 
तस्य बाधो नाम ? सामसग्रीतादात्म्यनिषेध इति चेत्‌; न; तदभावात्‌। अन्यथा प्रमातृत्वादेरप्य- 
भावप्रसड्रात्‌ । न हि सामग्रीबहिगतस्य तत्त्वम्‌; अतिप्रसज्ञात्‌ । तदन्तगतस्यापि  प्रामाण्य- 
मेव निपिध्यत इति चेत्‌; न; तदन्‍्तगेमव्यतिरेकेण नेत्रादीनामप्यपरस्य प्रामाण्यस्याभावात्‌ । 
ततो “यद्रन्तर्ग मो न प्रामाण्यनिषेध।, स चेत्‌ ; नान्तर्गेमः” इति महानय॑ व्याघातः परस्य । 
कीरशेन वा तेन तस्य बाधनम ? गौणेनेति चेत ; न;  तदवस्थायां प्रामाण्यस्याप्रसक्ते: 
4 अलक्ष्ये लक्षणामावस्य । २ प्रदीषादि प्रामाण्यम्‌ू । ३ “अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानामियोगो निरनुयौज्या- 
लुयोग: ।?-न्यायसू० ७।२।२२ । ४ ए० ७७ प० ७। ५ प्रदीपादीरना सामग्रयेकदेशानाम्‌ू | ६ पृ०७७ प० ८ ॥ 
७ सामशयेकदेशस्य। <सामप्र्येकदेशानां प्रदीपादीनाम्‌। ९प्रामाण्यम्‌। १०सामग्रीतदेकदेशयो:। १ १करणमेदे क्रियाभेद 
एवोपलभ्यते न त्वभेद: ।११२ युगपत्‌ । १३ ज्ञानजन्मनः। १४ क्रमरहितात्‌ सामग्रीरूपकरणात्‌ । १५७ प्रदीपादेरिव 
प्र-आ०, बं०, १०, स०॥ १५६ तद्द॒देक-आ०, ब०, प०, स० | १७ प्रमात्नादो | १८ बोधों नाम आ०, ब०, 


प०, स०। १९ सामग्रीतादात्म्यनिषेधाभावात्‌ ॥ २० श्रमात्रादित्मू । २१ थमात्रादे! । २२ प्रामाण्यनिषेषः । 
२३ प्रमातृत्वादिना । २४ प्रामाण्यस्य । २७ गोणदशायाम्‌ । 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


६० न्याय विनिश्चयविषरणे | शाई 


'तन्निमित्ताभावात्‌ । न चाप्रक्तस्य बाधनम; तस्य प्राप्तिपूवकत्वात्‌ । मुख्येनेति चेतू ; किमायत्तं 
तस्य मुख्यत्वम्‌ू ? कारकसाकल्यायत्तमिति चेत्‌ ; नमु प्रामाण्यमपि तस्थ तदायत्तमेव, तत्कथ- 
मेकायत्तयोः एकस्यान्यद्वाथक स्थात्‌ ? समावेशस्तु स्यात्‌, बाध्यवाधकयोरेकायत्तत्वासम्भवात्‌ । 
नेत्रादीनामपि प्रमातृत्वप्रसद्र४, कारकसाकल्यस्य तत्प्रयोजकस्य तत्रापि भावादिति चेत्‌; सत्यम; 
५ अयमस्येव नेयायिकम्मन्यस्य दोपं: स एवं वदति । न तदायत्तं प्रमातृत्वादिक तस्यान्याधीनत्वा- 
दिति चेतू; कं तहाँदमुक्त' भवतेव-प्रमातृप्रमेययों! सच्चेषपि कथब्चित्कारकवैकस्ये 
गोणता निमित्तान्तरात्त तत्साकल्ये अभिमतग्रमाख्यकारयनिष्पादनादगौणः प्रमातप्रमेय- 
भावः” [ | इति। 
किं वा तदन्यत्‌ , यदायत्तं प्रमातृत्वादिकं स्थात्‌ ? ज्ञानसमवायिकारणत्वं ज्ञानविपय- 

१० त्वच्य्चेति चेतू ; न: तस्येव प्रमात्रादित्वात्‌ । नहि तदेब तदायत्तम , तैड्भावस्य भेदगोचरत्वात्‌ । 
तन्न तड्भावस्यान्यायत्तत्वयमिति न मुख्येनापि तेन तस्य बाघनम्‌ | ततो न सामस्र्येकदेशत्वेन 
नयनादीनां प्रामाण्यम, आत्मादाबपि प्रसड्रात। नाप्यपचारेण ; अनभ्युपगमात्‌ , अप्रमाणत्वे 
वा कथं  तेर्बॉधमात्रप्रमाणलक्षस्य अव्यापकत्वोड्रावनमिति परस्येपा समन्ततः पाशारज्जुः, 
तदलमेकदेशविचारेभ । 

१५ कारकसाकल्यमेव 'तरहिं प्रमाणमस्तु साधकतमत्वादिति चेत्‌; ननु साधकाश्रपेक्षया 
साधकतमं भवति, अतिशायनस्येवंरूपत्वात्‌ू , तदथत्वा्ध तमप्रदययस्य, तत्किमिदानी साध- 
कादिक यत्‌ अपेक्ष्य स्थात्‌ ? तदेकदेश एवं दीपादिरिति चेत्‌ ; तस्य  तत्त्व॑ गोणम्‌ , मुख्य वा 
स्थात्‌ ? न तावद्रोणम्‌; सकलावस्थायां तदभावात्‌ , अनश््युपगमात्‌ । विकलदशायामेव 
'तदस्त्विति चेत्‌ ; तद्दि क्रियान्तरविषयम्‌ ; न तदपेक्षया तत्साकल्यस्य साधकतमत्वम्‌, एक- 

२० क्रियाविपयमेव कब््चिदप्रकृष्ट हेतुमपध्य तदपरस्य प्रकृष्टरय साधक्तमत्वव्यवहारात्‌ । एक- 
क्रियाविषयमेबेति चेतू; न तहिं साधक-साधकतमयोरन्योन्यसहकारित्व॑ मिन्नकाल्त्वात्‌ । 
“सहशब्द्रय योगपद्यार्थत्वात्‌ भिन्नकालयोश्र तदसम्भवात्‌ तत्सहकारित्वानिष्टो चान्यदा 
कन्नोदिकम्‌ अन्यदा च करणमिति दृष्टविपरीतमापत्येत । तन्न गोणं तदिति युक्तम्‌ । 

मुख्यमेवेति _चेत्‌ ; नन्‍्वव्यवहितक्रियाकारित्वमेव मुख्यत्वमृ, तंच्च तस्य कारकसाक- 

२५ स्यायत्तमेव 'म्ुुख्यगोणभावस्थ कारकसाकल्यभावाभावायत्तात्‌” [_ इति भवत 
एवं वचनात्‌। तदायत्तत्वश् तस्मादुत्पन्नत्वात्‌, तद्र,पत्वाद्दा स्थात्‌ ! उत्पन्नत्वमपि साधकतम- 
स्वभावात्‌ , तद्विपरीताद्वा? न तावत्तत्स्थभावात्‌ ; अपेक्ष्यस्थ पू्वेमभावन तद्सम्भवात्‌ । अपेक्ष्य- 
निष्पतो तत्सम्भव इति चेत्‌ ; न; 'तत्सम्भवात्तन्निष्पत्तिन्‍, ततश्र तत्सम्भव:” इति सुब्यक्तत्वात 
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4 प्रामाण्यनिमित्तस्य मुख्यत्वस्याभावात्‌ । २ बाधनस्थ । ३ प्रमात॒लवादे: । ४ प्रमातृत्वादिप्रयोजकस्य । 
५ अपस्येव आ०, ब०, प०, स० | ६ -पः एवं ता० | ७ भवत्येत आ०, ब०, प०, स० । ८ तदायरालस्य । 
९ प्रमात्रादित्वेन। १० प्रामाण्यरय । ११ नयनादिभिः। १२ अतिशयाथर्थत्वाच् ! १३ साधकादित्वम्‌। १४ गोणत्वा- 
भावात्‌ । १५ गौणं साधकादित्म । १६ सहकारित्वघटकसहरब्दस्य । १७ तयोयुगपत्कायेकतृव्वाभावे । १८ चेन्न 
ब्यव-आ०,ब ०,१०,पघ०| १९ मुख्य साधकादित्व दीपादेः । २० कारकसाकल्यायरात्वथ्थ । २१ कारकसाकल्यात्‌ । 


१३ ] प्रथमः प्रत्यत्षप्रस्तावः ६१ 


पररपराश्र यस्य। तंहिपरीतात्तदुत्पत्तो न तत्साकल्यस्य प्रामाण्यम्‌ असाधकतमत्वातू । पश्चात्तत्स्वभाव- 
भावे तस्‍येव प्रामाण्यं स्यात्‌ अव्यवहितक्रियत्वात्‌ न तत्साकल्यर्य विपयेयात्‌। पश्चाद्भाव्यप्यसों 
साकल्यात्मकमेवेति चेतू ; न; साकल्यद्वयस्याप्रतिपत्ते;। तन्न तत्कायत्वात्तदायत्तत्वम्‌ । तेँद्रपत्वा- 
चेत्‌; न ; तंध्य साधकतमरूपत्वे ताद्रप्यात्तदेकदेशानामपि साधकतमत्वमेव न साधकत्वा- 
दिकम्‌ , तंदभावे न च साधकतमत्वम्‌ अपिक्ष्मावादिति न कारकसाकल्यस्थापि साधऋत 
मत्वम्‌ । कादाचित्कतत्साकल्यतादप्ये तदेकदेशानामपि कादाचित्कत्वोपपत्तेरात्मादेरनित्यत्वप्रस्ग 
इति किन्नोद्धाव्यते ? इति चेत्‌ ; वत्स, भवद््अतिबोधनाथ तदुद्भावनम्‌, स्वयमेव चेद्भवान्‌ 
प्रतिबुद्यते किमस्माक॑ तदुद्धावनप्रयासेन ?  अताद्गप्यस्यापि भावान्नैकान्तेन तदनिद्यत्वम्‌ । 
तदुक्तम-/साकल्यं हि. तेषामेव धम्ममात्रं नेकान्तेन वस्त्वन्तरम” [|] इति चेत्‌; 
न; एवमपि तत्नित्यानित्यात्मकत्वोपपत्ते; स्याद्मादानुगमनप्रसज्ञात्‌। ततो न तत्साकल्यमपि 
प्रमाणम; तदचेतनप्रामाण्याभावात्‌ । 

नासिद्धमन्यथाउनुपपन्नत्वम्‌ ; चेतनत्व एवं. न्यायत्वस्योपपत्तेः नीतिक्रियासाधकतमत्वस्य 
“तत्रेव भावात्‌ । परनिरपेक्षं हि. कारणत्व॑ साधकतमत्वम्‌, सनब्निपत्यज्ननकत्वस्यापि तद्ग॒पत्वात्‌ , 
तब्चाथ निर्णये ज्ञानस्यैत तस्य ततो5नथौन्तरत्वात्‌ न नेत्रदिर्विपयेयात्‌ , तस्यापि तत्र साधक- 
तमत्वे तदनर्थान्तरत्वस्यावद्यम्भावात्‌ कथमचेतनत्व॑ चेतनादन थौन्तरस्य  तक्त्वायोगात्‌ ? अनथो- 
न्तरत्वे कथं क्रियाकारणभावः ? भेद एवं छिद्ि-कुठारयोः तद्भावप्रतिपत्तेरिति चेतू ; का तत्र 
छिदिः १ काएस्य द्ेघीमाव इति चेत्‌ ; न; तत्र काप्रगतस्य  तत्परिणामसामश्येस्येव 
साधकतमत्वात्‌ , असति  तस्मिन्‌ सत्यपि कुठारव्यापारे वजादो तदभावात्‌। सामथ्योदिव छिदो 
कि कुठारेणेति चेत्‌ ? न; तल्करियायां  तत्सामथ्यों भिमुख्ये - तस्य व्यापारात्‌ | यावत्तत्र  तस्य 
व्यापारस्तावत्तत्कियायामेव कस्मान्न भवतीति चेत्‌ ?! न; वज़ादावपि प्रसन्नात-तदाभि- 
मुख्ये यदि तद्‌व्यापार: तत्क्रियायामपि स्यात्‌. तस्थ  ततो5नथोॉन्तरत्वादिति चेत्‌ ; 
भवत्वेवम्‌ , तथापि न तत्र  तस्य साधकतमत्व॑ तत्सामथ्येसव्यपेक्षत्वात्‌ , साधकत्वमेव तु 
भवति सापेक्षस्य ततक्त्वोपपत्तेः सामथ्येस्थ तु तदमिमुखस्य न किद्िदपेक्ष्यमू , अतः 
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१ असाधकतमात्‌ साधकादिगतमुख्यत्वोत्पत्ती । २ साधकतमखतभावत्वे । ३ साधकतमखभाव; । ४ साक- 
ल्यस्वहूपत्वात । ७ कारकसाकल्यरूपस्य । ६ प्रदीपादीनाम। ७ साधकादिलाभावे । ८ तमप्रत्ययत्य कथ्चिदपेक्ष्य 
भावात्‌ । ९ कारकसाकल्यगतसाधकतमत्वस्य अनित्यत्वे। १० भवेत्पति-आ०, ब०, प०, स० | ११ आत्मादो 
प्रमातृवादे: असाधक्रतमरूपस्यापि भावात्‌ । १२ कारकाणाम्‌। १३ आत्मादीनां कादाचित्कससाधकतमखरूपापेक्षया 
अनित्यत्वम्‌ , अतादूप्याच्व नित्यवमिति । १४ कारकसाकल्यान्तर्गताचेतनानाम्‌ । १७ न्यायस्योप-आ०, ब०, प०, 
स० । प्रमाणत्वस्यथ । १६ चेतन एवं । १७ कारकत्वम्‌ आ०,ब०,प०,स० । १८ ज्ञानस्य । १९ अर्थनिर्णयात्‌ । 
२० नेत्रादेरषि । २१ अरथनिणये ।२२ -द्थोन्‍्त-आ०, ब०, प०, स०। २३ अचेतनत्वायोगात्‌ । २४ क्रिया 
करणभाव। २७ द्वेवीमावपरिणप्रनशक्तेरेव । २६ सामर्थ्ये । २७ छेदः कि आ०, ब०, प०, स०। २८ काष्ठ- 
गतद्वेघीभावपरिणमनशक्तिप्राकव्ये | २९ कुठारस्थ । ३० सामथ्योभिमुख्ये । ३१ कुठारस्य । ३२ छिदिक्रियायामेव। 
३३ आभिमुख्यस्य । ३४ क्रियातः । ३८० छिंदो । ३६ कुठारस्य । ३७ छेद्यगतशक्ति । ३८ साधकत्वोपपत्तेः । 
३९ तदमिमुख्यस्य भा०, ब, प० । कियामिमुखत्य । ४० कुत; आ०, ब*०, प०। 


१० 


१५ 


२० 


दर न्यायविनिश्वयविवरणे [ १३ 


साधकतमत्वम्‌ | एवमन्मद्पि व्यतिरिक्त कारणं सर्वत्र वस्तुपरिणतों साधकमेव तद्योग्यत्वसब्य- 
पेश्षत्वात्‌, तद्योग्यत्वमेव तद्भिमुखं तत्र साधकमेव निरपेक्षत्वात्‌ प्रतिपत्तव्यम । नन्‍्वेबं तदा- 
भिमुख्यपयोयो5पि सामथ्येस्थ प्राच्यादेव तच्छक्तिषयोयात्‌ , तस्यापि तदाभिसुख्यपयायः 
प्राच्यादेव तच्छक्तिपयायादिति कि व्यतिरिक्तेन खज्जादिनेति चेत ? न ; सबंधा तदाभिमुख्यस्य 


५ तंन्निर्पेक्षत्वे तदन्वयव्यतिरेकानुविधानस्यथाभावप्रसड़ात । अत्ति चेतत, अतस्तस्यापि तत्न 


१० 


कारणत्वं वक्तत्यम। अत एवोक्तम- 


“'विशेष॑ कुरुते हेतुविस्ससा परिणामिनाम्‌ । 
मुहरादिघटादीनामन्वयव्यतिरिकवान्‌ ॥ | [ ] इति । 
तस्मात्‌ सत्र वस्तुपरिणतो भिन्नस्य तच्छल्याभिमुख्यमात्रे व्यापारः | भवतु तदभिमुखस्य 
तत्सामथ्येस्येब साधकतमत्वम, तत्कियानथोन्तरत्वं तु कथ॑ तंस्पेति चेत्‌ ? न; 'डठिन्नं काष्ठम' 
इति तत्क्रियासामानाधिकरण्येन त्रतिपने;। तंतः काप्रस्येव तेंद्नथोन्तरत्वं न तत्सामथ्येस्येति 
चेतू; न; तस्यापि  तद्व्यतिरेकात , व्यतिरेके सामथ्येतद्द्भावानुपपत्तेयेथास्थानं विचारणात्‌ । 
तन्न द्िघाभावः छिदिक्रिया । कुठारवूयापार एवोत्पातनिपातादिशिछदिरिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; तत्रे 
कुठारस्य साधकतमत्वं तस्थ तत्क्रियापरिणामसामथ्येरूपत्वात्‌ , नतु तस्य तँल्कियातो उथौन्तरत्वम्‌ 


:७. निपतत्युत्पतति वा कुठार:/ इति तत्सामानाधिकरण्येन तत्प्रतिपत्तेः | समवायादेव॑ प्रतिपत्ति- 


नानथौन्तरत्वादिति चेत्‌; न; समवायनिमित्तत्वे  तस्येब तत्र प्रतिभासप्रसड्रात्‌॥ न चैवम- 
भेदस्येब प्रतिभासनात्‌ । न तस्यापि प्रतिभासन॑ सामानाधिकरण्यस्यैवावभासनादिति चेतू 
न; अमेदस्येव  तत्त्वात्‌ू । समवायस्येव तत्त्व॑ कस्मान्नेति चेत'! न; 'सामान्यमेव विशेष: 
सामान्यविशेष:'  इत्यादावभेदस्येव तत्त्वेन परस्यापि सुप्रसिद्धत्वातू , समवायस्य च निपेत्स्य- 


२० नेत्वात्‌ । कुतः पुनः परिणामसामर्थ्य भावस्येति चेत्‌? तदास्‍्तां तावत्‌ तदुपपत्तिसाम्राज्य- 


र्‌५ 


स्येब सविस्तरमुत्तरत्र निरूपणात्‌ । तन्न किद्नित्क्रियाव्यतिरिक्त  करणम्‌ । ततो नयनादेरपि 
नीतिक्रियाकरणत्व॑ं तदव्यतिरेके स्थादति तदचेतनत्व॑ विरुध्येत । तस्य च चेतनत्वे निष्प्रयो- 
जनमेव तद्परज्ञानकल्पनम्‌ , अनेनेवाभिप्रायेण भाष्यकारेरप्यादिष्टम-“'न हचेतनेन किश्चित्‌ 


मीयते ज्ञानकल्पनावेफल्यप्रसद्भात'' [ ] इति । तदनेन संशयादिज्ञानस्यापि 
प्रामाण्य॑ निरस्तम्‌; तस्यापि नीतिकरणत्वे तद्न्थोन्तरत्वनियमान्न संशयादित्व॑ स्यात्‌ । न हि 
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$ वस्तुगतसामथ्य । २ क्रियाभिमुखम्‌ । ३ तन्निर-आ०, ब०, प०, स० । ४ तत्पूववर्तिनः । ५ पर्वसा- 
मध्यस्थापि । ६ खन्तादिनिरपेक्षत्रे । ७ खज्नदे्‌रपि । ८ छिदिक्रियायामू । ९ कारकत्व॑ आ०, ब०, प०. स० । 
१० सामथ्यस्थ । ११ चेत्‌ छि-आ०,ब०,प०, स० | १२ अनथोन्तरतप्रतीते । १३ छिल्न॑ काष्ठमिति प्रतीतितः । 
3४ तदथो-आ०, ब०, प०, स० । १७ सामथ्यस्थापि । १६ कुठारगतब्यापारे । १७ तक्रियाथी-आ०, ब० 
प० । कुआरगतक्रियातः। १४ क्रियासामामानाधिकरण्येन | १९ समवायस्यैव । २० प्रतीती। २१ अमेद 
स्यापि । २२ सामानाधिकरण्यात्‌ । २३ इत्यायभे-आ०, ब०, प० $ स०। २४ “तथा सामान्यमेव द्रव्यव्यावत्ति- 
हेतुतववादिशेषो द्रव्यत्वादिः ।-प्रश० वब्यों० ए० १२७ ॥। २७ कारणमू आ०, ब०, प०, स० | २६ नयनादे: । 
२७ -तू क्रियते आ०, ब०्,प०, स० । 


१३ ] प्रथमः परत्यक्षप्रस्तावः दैरे 


नीतितादात्म्ये तस्य तत्त्वम्‌ ; नीतेनिणेयरूपत्वात । न हि निर्णय एवं संशयादिः; विरोधात्‌ । 
निणेयात्मिका च नीतिनिरूपयिष्यते । ततो न नयनादेः संशयादेवोा नीतिसाधकतमत्व॑_तद- 
नथोन्तरश््य बेदनस्येब तंस्‍्तवात्‌ तस्य तंत्र परनिरपेक्षत्वात्‌ | न हि स्वयं तत्कियासामथ्ये (समथ) 
स्यान्यापेक्षणम्‌। असिद्धं परनिरपक्षत्वम ; इन्द्रियमनसोरपेक्षणात्‌ “इन्द्रियपनसी पिज्ञानकार- 
णम | [_] इति वचनादिति चेत्‌; न; ज्ञानस्योत्पत्तावेब तंदपेक्षणात्‌ , उत्पन्नस्य तु तस्‍्यें ५ 
स्वत एब विषयनिर्णीतिनोन्‍यतः । न चेर्व नयनादे। संशयादेवां स्वतस्तन्निर्णीति; ; अचेतनत्व- 
संशयादित्वविरोधात्‌ । निर्विकल्पकद्शनसपि न स्व॒तस्तन्निणेयसमथम्‌ ; तत्पुष्ठभाविविकल्प- 
कल्पनाबवैफल्यप्रसज्ञादेति न तस्यापि मुख्य॑ प्राम्राण्यमू । निणयज्ञानहेतुत्वेन तु नेत्रादीनां 
प्रामाण्यमोपचारिकमेव न मुख्यम्‌ । उक्तद्व- 


“सिद्ध यज्न परापेत्त सिद्धो स्वपररूपयो । १० 

तत्प्रमाणं॑ ततो नान्यद्विकल्पमचेतनम्‌ ॥” [ सिद्धिवि७ प्र०परि०] इति । 
अत्र अविकल्पप्रहणन तत्त्वनिर्णयस्वभावविकलत्वातू दशनसस्‍्य संशयादेश्व परिग्रहों नयनादेः 
अचेतनग्रहणेन । 

बदन तत्फछाभिन्न॑ कथ॑ तत्करणं यदि ! 

क्रुठारस्तत्फलछाभिन्न: कथ्थं तत्करणं भवेत्‌ ? ॥२१०॥ १५ 

प्रश्नस्तत्रापि तुल्यश्चेत्क न॑ तस्य प्रवत्तेनम्‌ ? । 

व्यतिरिक्त फलायचे ( जमे ) न्नाभिन्नस्येव दशनात्‌ ॥२११॥ 

विचारात्यतिरिक्त चेदमिन्नस्यापि दशने । 

दर्शनास्किमसी  ज्यायान्‌ किंरूपो वा स कथ्यताम्‌ ? ॥२१२॥ 

साध्यरूपं फल तस्मादभिन्नं साधनं कथम ! । २० 

साध्यमेव हि. तदुक्तमभेदः कथमन्यथा ? ॥२१३॥ 

सिद्ध च साधन तस्मादमिन्न॑ साध्यते कथम्‌ ?। 

“झात्सिद्धस्यापि साध्यत्वे साध्यत्वापरिनिष्ठितिः ॥२१४॥ 

साध्यसाधनभावश्च बंदनाथोवसाययो: । 

अभेदरचेति वागेषा पूवोपरविरोधिनी ॥२१५॥ २५ 

भेदोपाधिहिं  तडद्भावो नाभेद॑ं क्षमते भवन । 

अभेद्श्व न भेदम ,  तद्द्वयमेकत्र दुर्घम ॥२१६॥ 


१ संशयादे:। २ तदथीन्त-आ०, ब०, प०, स०। नीतिक्रियातो5भिन्नस्य । ३ साधकतमत्वाव | 
४ नीतिक्रियायाम्‌। ५ 'ततः सुमापितम-इन्द्रियमनसी कारणं विज्ञानस्यथ अर्था विषय इति”-छघी० स्वश्वृ० 
का० ५४ । ६ इन्दियमनसोरपेक्षणात्‌ । ७ ज्ञानस्य | ८ छोके । ९ कुझरगतोत्पतननिपतनव्यापाररूपा छिद्क्रिया। 
१० तुल्यश्वेत्‌ आ०, ब०, प०, स०। ११ नु आ०, ब०, प० । १२ प्रइनस्य । १३ विचार: । १४ साधनम । 
१५ सिद्धात्साधनादभिन्नस्य फलस्यापि सिद्धत्वात्‌ कर्थ साध्यवमिति भाव: । १६ कथथित्‌ । १७ साध्यसाधनभावः । 
१८ भेद दृय-भा०, ब०, प०, स० । क्षमते इति पूर्वेणान्वयः। १९ भेदाभेदौ । 
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६७ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १३ 


इति चेत्सत्यमेकान्ताभेदे दृूषणमीहशम्‌ । 
नेवं स्याद्ादिनामिष्टि; स्यादभेद्स्य वाइछनात्‌ ॥२१७॥ 

तथा हि-नेदमर्थ निर्णयरूपमेव वेदनम्‌ ; स्वनिणयरूपत्वाभावप्रसड्ञात्‌ । न व नास्त्येव तस्य 
'तादुप्यम्‌ ; युक्तितस्तस्य व्यवस्थापनात्‌ । नापि स्वनिर्णयरूपमेव अथेनिणयरूपत्वाभावप्रसड्भात्‌ । 
न च नास्त्येव तस्य तादप्यम्‌; युक्तितस्तस्यापि व्यवस्थापनात्‌। न च तदुभयव्यतिरिक्तमेब, 
तस्यासंवेदनात्‌ निर्णयवेदनयोः संसगवशारदबिवेकाबभासनं न बस्तुत एवाविवेकभावादिति 
चेत्‌ ; न; विवेकनियमस्य निपेत्स्यमानत्वात्‌ । ततो निर्णयब्रेदनयोः कथख्ित्‌ व्यतिरेकस्यापि 
भावान्नायुक्तः क्रियाकारकभाव: । एतदर्थ च कारिकायाम्‌ अधोत्मम्रहणम्‌ । विपयमेदेन 
निर्णयमेदेउपि तत्साधनज्ञानस्याभिद्मानस्य अन्वयव्यतिरेकाभ्यां कथड्ग्चित्‌ व्यतिरेकस्य तेनो- 
पद्शनात्‌ । सत्यपि व्यतिरेके निणेयसमसमयस्य वेद्नस्थ कथ॑ तत्करणत्वमिति चेतू ? न; अन्न 
नेयायिकस्याविप्रतिपत्तेः, कायेसमकाल्स्य नित्यस्य अन्यथा हेतुत्वाभावप्रसज्ञात्‌ । निर्णयसह- 
जन्मनस्तस्य कथं  तत्कारित्वमिति चेत्‌ ? न; एकान्तेन तत्सहजन्माभावात्‌ , क्षणभद्डस्य 
निपेत्स्यमानत्वात्‌ । इन्द्रियादिना तर्हि  किमुत्पाद्यते ? न निर्णेय;, तस्य वेद्नकायेत्वात्‌ । नापि 
बेदनम्‌ ; तस्याक्षणिकत्वेन | तद्बयापारात्‌ प्रागपि भ्रावादिति चेत्‌ ; न; निर्णयसमथेस्य . तस्य 
तदुत्पायत्वात्‌ । पूर्व तहिं तदनिर्णयसमर्थमिति चेत्‌; न; तदापि विपयान्तरनि्णयसमथंत्वात्‌ । 
'तस्य चान्यत इन्द्रियादेभावात्‌ | स्वार्थ निणेयविकल्स्य तु न ॒तस्य प्रामाण्यं सुपुप्तज्ञानवत्‌ । निहूप- 
यिष्यते चेतत्‌। सामथ्येस्थ साधकतमत्वे स्वसंवदनव्याघातः  तस्याग्रसक्षत्वात्‌ क्रियानुमेयत्वनो- 
पगमात्‌ “ शक्तिः क्रियानुमेया'' [ ] इति बचनात्‌ , स्वसंविदितद्व प्रमाणमिति 
सिद्धान्त इति चेत्‌; अस्तु 'शक्तिरूपेण तदूव्याधातो न करिचद्दोप:, शक्तेलेब्धिसंज्षित- 
भावेन्द्रियस्वभावाया अप्रद्मक्षत्वरोपगमात्‌ । तत एवं सुमतिदेवेरुक्तम-“'शक्तिः परोक्षेंति चेन्न 
काचित्वतिः [ ] इति-। स्वसंविदितत्व॑ तृकत॑ खरूपापरोक्षनिणय क्रियातादा- 
त्म्यात्‌ । तल्क्ियाया अपि परोक्षशक्तितादात्म्यात्‌ परोक्षत्वप्रसज्ञ इति चेत; अभिमतमेबेतत 
परोक्षेतरस्वभावतया सर्वेस्यापि वस्तुनोउभ्यनुज्ञानात्‌ | वक्ष्यति च- 

“प्रत्यक्ष बहिरन्तश्च परोक्ष स्वप्रदेशतः [ न्‍्यायवि० इछो० १२८ ] इति | 
ततो वेदनस्यैवा्थाध्मविपयस्य प्रामाण्यादुपपन्नमेतत- न्‍्यायो बेदनात्मेव न्‍्यायत्वान्यथानु- 
पपत्ते:' इति । 

१ -९: स्या-आ० , ब०, स०। २ स्वनिणयरूपत्वम्‌ । ३ अर्थनि्णयरूपत्वम्‌ । ४ अमेदावभासनम । 
५ अमभेदात्‌ । ६ अर्थात्मग्रहणेन । ऊ निणयसाधकतमत्वम्‌ । ८ -स्यानि-आ०, ब०, प०, स० । ९ वेदनस्य । 
4० -थ॑ सहका-भा०, ब०, प०, स० । ११ किमुत्पदग्य-आ०, ब०, प०, सन्‍०। १२ इन्द्रियादिव्यापारात्‌ । 
4३ वेदनस्य । १४ विषयान्तरनिर्णयसमथेस्य वेदनस्थ। १७ सामथ्यस्य । १६ “कथमन्यथा न्यायविनिश्रये 
'सहभुवो गुणा:? इत्यस्य 'सुखमाहादनाकार विज्ञानं मेयबोपनम्‌। शक्तिः क्रियानुमेया स्थायूनः कान्तासमागमे ।' 
इति निदर्शनं स्यात्‌ ।-सिद्धिवि० टी० ए० ६९ । १७ दाक्तिनिरूपेण त-आ०, ब०, प०, स० | १८ ““लब्ध्यु- 
पयोगौ भावेन्दियम्‌ । अर्थग्रहणशक्तिलेब्धि:। उपयोगः पुनरर्थग्रहणव्यापारः ।-लघी० स्वब्ृ० इछो० ५। 
१९ सामथ्यस्थ। २० निणेयरूपकिया । २१ नि्णयकियायाः। २२ अमिमतमेतत्‌-भा०, ब०, १०, स० । 


१।३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ६५ 


ननन्‍्वर्थस्य घटादे! आत्मनश्व बोधसवभावस्य वेदनमेव कथम्‌ ; अशक्तस्य तदसम्भवात्‌ | 
न ह्याशक्तस्य सम्यग्बुद्धिविषयत्वम्‌ ; योग्यस्यैव तदुपपत्तेः | शक्तस्‍्येव तस्य बेदनमिति चेत्‌ ; 
न; एकास्तेन द्रव्यरूपत्वे प्योयस्वभावत्वे सामान्यात्मकत्बे विशेषाकारत्वे च तस्यार्थक्रिया- 
सामथ्येत्य शास्त्रकारेणैव निषेघात्‌। न च॒ द्रव्यादे रूपान्तरमस्ति, यतस्तस्या5निषिद्धसामथ्येस्य 
किल्चिठ्ने दन॑ स्यात्तद्सम्भवात्‌ । सोध्यरूपेय॑ प्रतिज्ञेति चेत ; अत्राह-' द्रव्य” इत्यादि । 
तात्पयमत्र-यद्यप्येकान्तनितद्यादिरूपत्वे अथोत्मनोः शक्तिवेकल्यम्‌ अरथक्रियाविरहात्‌ , कथडिचि- 
न्निद्यादिस्वभावत्वे तु नाय॑ दोषः तत्रार्थक्रियासामथ्येस्थ निरूपणाह्ेदनविपयतोपपत्ते निरवयपत्व 
प्रतिशञाया इति । 
... एकान्ततो नित्यमनित्यमेबं समानमम्यन्र न वस्तु किदख्ित्‌ | 
अथेक्रियायां तदशक्तिभावात्‌  तथाविधस्याप्रतिबेदनान्च ॥२१८॥ 
अविद्यमानं॑ कथयन्ति सन्‍्तस्तद्वेदन॑ नाम कथ॑ प्रमाणम्‌ । 
अवस्तुसंस्पर्शितया सतो5पि को नाम मानव्यवहार्योग/ ॥२१९॥ 
ततो5स्तु जात्यन्तरमेव रूपमन्तबेहिवेस्तुषु वस्तुवृत्त्या । 
तस्याथेशक्तेः प्रतिवेदनाच व्योमारविन्द्प्रतिम॑ तदन्‍्यत्‌ ॥२२०॥ 
तथोदितं स्वामिसमन्तभद्रेरेकान्तनीतित्रततीकुठारे। । 
अमेदभेदात्मकमथंतत्त्व॑ तव स्वतच्रान्यतरत्सपुष्पम्‌ ॥”” [युक्तथनु० खछो०७] 
तद्देदन॑  तन्निरवद्यलहपं॑ प्रमाणतत्त्वेन निरूप्यमाणम्‌ । 
अयुक्तिमन्‍्नेति वृदत्युदारं॑ द्रव्यादिशब्दग्रहणेन देव; ॥२२२॥ 
स्यान्मतम-आगमाथथ एवं प्रमाणार्थों वक्तव्यय, आगमनेमेल्यनयनोपायतया तँँद्पर- 
प्रमाणपरिचिन्तनात्‌-, एकविपयत्वे च संवादसामथ्योत्‌ तसस्‍्थ तदुपायत्व॑ न भिन्नविषयत्वे 
तत्सामथ्योभावात्‌ । हेयोपादेयतत्वमेव च सोपायमागमार्था न द्रव्यादिरूपावर्थात्मानी तत्कथ॑ 
तयो; प्रमाणाथत्वमुक्त न हेयाद्तित्वस्य सोपायस्येति ? तन्न सारम्‌ ; अधौत्मनोरेव सोपाय- 
हेयादिरिपत्वात्‌ , द्रव्यादिस्वभावकथनं तु तदभावे हेयाद्रिपस्यैवासम्भवप्रतिपादनाथम्‌  तथैव 
यथांबसरं निरूपणात्‌ | ततश्व प्रत्यागमानां द्रव्यादिरूपवस्तुवादविमुखत्वेन वस्तुभूतहेेयादितस्त्व- 
प्रतिपादकत्वाभावाद्प्रामाण्यम्‌ू, परमागमस्य चान्ययोगव्यवच्छेदेन तद्वंपरीत्याद्‌ हेयादिविषय॑ 
प्रामाण्यमवस्थापितं भवति | ततो निरवद्य॑ यथोक्तविषयस््य बेदनस्थेव न्‍्यायत्व॑ तदन्यथानुपपत्ति- 
नियमनिश्चयात्‌ । अनिश्चितान्वयस्य कथं हेतुत्वमिति चेत्‌ ? न ; अन्यथानुपपत्त्येव निश्चितया अन्व- 
यस्यापि निश्चयात्‌ तस्यास्तद्रपत्वात्‌। साधम्येरष्टान्तानुपदशने कथ॑ तत्निश्चय इति चेत्‌ ? न; पक्ष 








१ हृअ्यपयोयसामान्यविशेषातिरिक्तम्‌ | २ असिद्धा । ३ विशेषरूपम्‌ । ४ भेदनिरेपक्षो3भेद:,अभेदनिरपेक्षश्र 
भेद3, केवल भेद: अभेदश्व न तत्वमिति भावः। ५ कारिकायां द्रव्यपर्यायेत्यादिषदोपादानेन । ६ अकलइद्डुदेवः । 
७ आऑगमभिन्नप्रत्यक्षादिप्रमाण । ८ आगमभिन्नप्रमाणस्य । ९ -त्वेन तत्सा-आ०, ब०, प०, ख० । १० हानोपायो- 
पादानोपायसद्दितम्‌ । ११ द्रव्यादे ख-ा०, ब०, प०, स० । १२ तदेव आ०, ब०, प०, स० । १३ बौद्धाया- 
गमानाम्‌ । १४ अन्वयनिश्चयः । 
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एव तन्रिश्वयोपपत्ते; विपक्षे बाधकसामर्थ्यात्‌, तस्य चोक्तत्वातू | निरूपयिष्यते 'चेतत्सविस्तर- 
मिति नातीव निबाध्यते । यथोक्तस्य वबेदनस्यैव प्रामाण्ये शब्दलिड्ठयोस्तन्न स्यात्‌ शब्दस्या- 
वेदनत्वात्‌ लिड्डस्यावेदनस्यापि भावात्‌, तथा घ्‌॒ तंन्निरूपणमग्रस्तुतामिधानम्‌, श्रमाणमेव हि 
तच्छास्त्रे निरूपयितव्यं नापरमिति चेत्‌ ; अन्नाह-'अज्जसा' इति । तात्पयमत्र- 
यथोक्तमेव संवेदन मुख्यतः प्रमाणम्‌, तद्भेतुत्वेन तृपचरितं प्रामाण्यमचेतनस्यापि शब्दलिड्ा- 
देरनिवारितमिति । कथं शब्दादेस्तद्धेतुत्वमिन्द्रियादेरेषव तद्धेतुत्तातू “इन्द्रियपनसी 
विज्ञानकारणम्‌” [ ] इति वचनादिति चेत्‌ ? न; इन्द्रियप्रत्यक्षापेक्षया तंन्नियमामि- 
धानात्‌, अन्यथा स्वमतव्याघातापत्तेः । 

दशनस्य॒प्रामाण्यप्रसड़ः, तेनाप्यर्थात्मनोरेव सत्तारपेण अहणात्‌ “सामान्यग्रहर्णं 
दशनम्‌” | ] इतिः वचनात्‌ । इत्यत्राह-साकारम्‌ इति । घट; पट इति 
वा जीवः पुद्ोछक इति वा यो योड्यमतद्रपपरावृत्तो भावस्थभाव; स आकार;, तेन 
विषयेण सह वत्तेत इति साकारम । 'अधोत्मवेदनम' इत्यनेन ज्ञानस्येव प्रामाण्यमुपदशे- 
यति तस्येव साकारत्वात्‌ “सायार॑ णाण॑” [ ] इति बचनात्‌। अथोत्मभ्रहृणेनेव बेद्नस्य 
साकारत्वमुक्त भेदनिर्देशात्‌ ,सन्मात्रापेक्षायां तदनुपपत्तेरिति चेत्‌; न; सन्मान्रस्यापि तद्र पत्वा- 
तदुपपत्ते: । अथोत्मरूपमेव हि वस्तु प्रथमलढोचनादिप्रणिधानवेछायाम्‌ अपरामृष्टमेद्तया- 
ध्लुभूयमान सन्मात्रमुच्यते नापरम्‌। अतो दशेनापेक्षया भेदनिर्देशो न तन्त्रम्‌ , ज्ञानापेक्षयैव 
तस्य तत्त्वादित्यस्ति संशयावकाशस्ततो न पोनरुक्त्य॑ साकारप्रहणस्य । दर्शनस्यापि किन्न 
प्रामाण्यं यतः साकारप्रहणेन तन्निवत्येत इति चेत्‌ ! न; “ज्ञान प्रमाणमित्याहः'” [ सिद्धि 
वि० परि० १०] दइत्यागमविरोधापत्ते: | आगमोठपि कस्मान्न तत्प्रामाण्यमिच्छतीति चेत ! 
न; अनिष्रवयरूपत्वातू । न चानिश्चयरूप; प्रमाणाथं; 'प्रकर्पणः संशयादिव्यवच्छेदलक्षणेन 
मीयते वस्तुतत्व॑ येन तत्ममाणम्‌! इति तदथोपादानात्‌ ,  निर्णेयात्मकत्वमन्तरेण  तदूव्य- 
वच्छेदायोगात्‌ । दशेनमपि निर्णयरूपमेबेति चेत्‌ ; न ; विपयेन्द्रियसन्निपातानन्तरमथग्रहस्यैव 
निर्णयात्मनोउसुभवात्‌ । “विषयविपयिसन्निपातानन्तरमायं ग्रहणमवग्रह:'” [ छूघी० 
स्व० इलो ० ५ ] इति बचनाश्च । दशेनेन त्ववप्रहव्यवधानमनुमानत एवं न तन्निर्णयात्‌ । 





+ककममक»>म &- बला ऑनन अब्ेाा 





१ निबेध्यते ता०, ब०, आ०, स० । २ लिझ्नशब्दयो: भ्रा०, ब०, प०, स० । ३ शब्दलिज्ननिरूपणम्‌ । 
४ इन्द्रियमनसोर्विज्ञानकारणत्वनियम । ५ “'ज॑ं सामण्णग्गहर्ण दंसणमेय॑!?-सनन्‍्मति० २॥॥ । द्वव्यसंब्गा० ४३ । 
६ “पमाणदोी पुधभूद कम्ममायारो””-जयघ० प्ृ० ३३१ । ७ “सागारे से णाणे भवति, अणागारे से दंसणे 
भवति ।” -प्रज्ञाप० प० ३० सू० ३१४। “साकारं ज्ञानमनाकारं दशेनमिति।” -सर्वार्थंसि० २।९। 
८ अथोत्मेति विशेषनिर्देशानुपपत्तेः ॥ ९ अ्थौत्मरुपत्वाद्‌ विशेषनिर्देशोपपत्ते: । १० अर्थात्मेति विशिष्य ग्रहणम्‌ । 
3१ द्शनस्य प्रामाण्यं नवेत्याकारक । १२ “णाणं दोदि पमाण'?-ति०प०गा० ८३। छघी०इलो ० ५२। प्रमाणस॑० 
इलो०८६। १३ न्यायकुमु० ए०४८ प॑० १० । १४ निर्णयकत्वम-आ०,ब०,प०,स० | १५ संशयादिव्यवच्छेदा- 
योगात्‌ । १६ दशेनरूपमपि आ०, ब०, प०, स०। १७ द्रष्टव्यम-सर्वाथसि० १॥१५। अक० टि० घू० १३४। 
3८ दरशेने तु-भा०,ब०,प०,स० । १९ यतः पूवेकालभाविदशनमेव अनु पश्चात्‌ मानम्‌ अवग्नद्मात्मक॑ भवति, न तु 
तत्‌ खयमर्थनिणेयात्मकम्‌ । 


१।३ ] 


प्रथम: पत्यक्षप्रस्ताव: 


६ 


एतथ् “अत्तार्थयोगे सत्तालोकः” [ लघी०इछो० ५] इत्यादिव्यायक्षाणैममाष्यकारेरेबे निरू- 
पितम्‌। प्रमाणमेव तत्‌ निर्विकल्पकप्रत्यक्षतवादिति त्रह्मविद;; तदास्ताम्‌ू यथावसरं निरूपणात्‌। 


शुक्तिकारजतज्ञानस्‍्य साकारत्वात्‌ प्रामाण्यप्रसद़र इति चेत्‌; न; अथग्रहणेन तन्निवत्ते- 


नात्‌। न हि तद्रजतम्थः, तद्देशादो तद्प्राप्तेः । तद्प्यथथे एवान्यदेशादी सत एवं तस्य प्रति- 
वेदनात्‌ , ततो नार्थपदेन तन्निवत्तनम्‌ , अतो “बीधविवर्जितम! इति वक्तव्यम्‌, अर्थज्ञानस्यापि ५ 
बाध्यमानस्याप्रामाण्यप्रतिपादनारथमिति चेत्‌; कथमज्ञानस्येव बाधनम्‌ अतिप्रसब्ञात्‌ ! सब्नि- 
हितदेशरत्वीदेरसत एवं ग्रहणादिति चेत्‌ ; न; तस्याप्यन्यदेशादो सत एवं ग्रहणात्‌ । तस्यापि 
सन्निहितदेशत्वादिकमसदेव गृह्मत इति चेत्‌: न; तत्रापि तस्यैवोत्तरत्वात्‌। तन्न दुस्मनुसरतो5पि 
किश्लिदसद्वेदनमस्ति यत्पामाण्यव्यवच्छेदेन बाधविवर्जितपदमर्थवद्भबेत्‌ ॥ असत एव कंस्यचिहवेदने 
वा रजतस्यैवासतो वेदनमस्तु विशेषाभावात्‌ । असतः कथ॑ बेदनमिति चेत्‌ ? सन्निद्ितदेशत्वादे! १० 
कथम ! अहमेव तत्रापि चोदक इति चेतू; स्वतस्तहिं कर्थ वेदनम्‌ ! योग्यत्वाच्चेत्‌; कक 
तस्य योग्यत्वम ? बेदनोत्पत्ताविति चेत्‌ ; कुतस्तदवगति; ? तत एवं वेदनादिति चेत्‌ ; तन्न; 


यस्मात- 


१ भकलडूदेवैः ।“तदनन्तरभूत॑ सन्मात्रदर्शन॑ खविषयव्यवस्थापनविकत्पमुत्तरपरिणामं प्रतिपच्चतेषवग्रहः। 


यदि तद्वेदनेनेब  तस्याथोज्जन्म बेचते । 
तदर्थास्तित्वसन्देहं; कस्यचित्कथमुद्ध वेत ) ||२२३॥ 
जानदेव कथं ज्ञानमात्मनो5थात्समुझूबम । 

स एवास्ति न वेत्येब॑ विकल्पाय प्रकत्पते ||२२४॥ 
दृश्यते चात्मसंवित्तो सत्यामप्यर्थंसंशयात्‌ | 
अर्थिनामपि तौ्लैयेष्वप्रवृत्तिस्तनूभ्रतामू ॥२२५॥ 
अनिश्चयात्मकत्वाच्चेत्‌ तज्ज्ञानात्संशयोड्धवः । 
अविशेषात्तथाउप्येप किन्न स्यादात्मसंशय;!॥|२२६॥ 
तथा सत्यथविज्ञानमथकार्येत्वमात्मन; । 

तदेव प्रतिवेत्तीति संशयान; कर्थ॑ बदेत ।।२२७॥। 
तन्न तेनेव | तयुक्ति:, यदि तद्युक्तिस्यतः । 

अनथ्थ सम्भव तच्चेत्‌, कथं स्याद्थवेदनम्‌)॥ २२ ८॥ 
यहिद्यादर्थकायेत्व॑ प्राच्यज्ञानस्य तत्त्वतः । 
तस्यापि विपयोक्‍षत्तिरन्यथा तु बुथा भवेत्‌ ॥२२९॥ 
'तैदप्यरथोड्धब॑ चेन्न तद्गति। पूवेवत्स्वतः । 
तदन्यज्ञानक्लप्तिस्तु विदृध्यादनवस्थितिम्‌ ॥२३०॥ 


है) 


>छथघी० स्थ० इको० ५। २ दशेनम्‌। ३ शुक्तिकायां भासमानं रजतम्‌। ४ बाधवजि-भा०, घ०, 
स०। ५ संशयादेरेव । ६ -ल्वादसत ता०। ७ सन्निहितदेशत्वादेरपि । 
सनिदितदेशत्वादेः । १० सतः आ०,ब०,प०,स० । ११ स्वस्थ । १२ वदे! ता० । १३ खस्य अथोजन्मावगतिः । 
१४ ज्ञानातू। १५ अन्यज्ञामम्‌ । १३ प्राप्यज्ञ-आ०, ब०, प० । प्राप्तज्ञ-ल० । १७ अन्यज्ञानम | 


4 -देशकत्वादिक-ता० | ९ 


१५ 


२० 


२५ 


५ 


१० 


१५ 


५० 


श्५ 
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६८ न्यायविनिश्चवयविवरणे [ १॥३ 


तज्ज्ञानंकार्य योग्यत्व॑ नाध्यक्ष॑ विषयस्य तत्‌ । 

नानुमेयमलिज्ञ त्वात्‌, लिड्/ं यद्यस्ति कथ्यताम्‌ ! ॥२३१॥। 

संवित्तिनियमों लिड्रम ; अशक्तस्ये हि बेदने | 

तद्ेय्यं सकल॑ प्राप्त तथा तन्नियम: कथम्‌ १ ॥२३२॥ 

इति चेन्न; स्वशक्त्येव संवित्तेनियताथेता । 

तच्छक्तिरपि तंद्धेतोरथंशक्त्या तु कि फलम्‌ ? ॥२३३॥ 

ज्ञानमर्थादनुद्धृतं न चेन्नियतगोचरम्‌ । 

अर्थों ज्ञानादनुड्भूतो वेधः स्यान्नियतः कथम्‌ ! ॥२३४॥ 

अन्योन्यहेतुकत्वः्च न सदन्योन्यसंभ्रयात्‌ । 

तद्ेद्यवेदकाभावाद्‌ भावनरात्म्यमागतम्‌ ॥॥२३५॥ 

अज्ञानजस्याप्यथेस्य स्वशक्तिवशतो यदि । 

नियतस्येव वेद्यत्व॑ यथादशनमुच्यते ॥२३६॥ 

ज्ञानमेवमनर्थात्य॑ निर्यतार्थ' न कि मतम ? । 

स्वयमेवद्मन्यत्र देव; स्पर्ट्ठ न्‍्यवेदयत्‌ ॥२३७॥ 

“स्वह्देतु जनितो5्प्यथः परिच्छेद्ः स्वतो यथा । 

तथा ज्ञानं स्वहेतृत्थ॑ परिच्छ्ेदात्मकं स्वतः ॥” [छघी० इलो ०५५९] इति । 
तन्न बेदनोत्पत्तावथेस्य योग्यत्वम्‌ू | विषयभावपरिणाम इति चेत्‌ ; न ; नित्यक्षणिकयोरविषय- 
त्वप्रस्रात्‌ , तत्परिणामाभावात्‌ । परिणामिनों भावस्य विषयत्वमिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; तथापि 
नार्थसामथ्येक्ृतं वेदनं तत्परिणामस्थैव तत्कृतत्वातू । न च स॑ एवं वेदनम्‌ ; अर्थज्ञानयो- 
रभेदप्रसड्भात्‌ । स्वहेतुजनितस्यापि बदनस्याथोंभिमुख्यमथसामथ्योंदिति चेत्‌ ; न ; तस्यापि 
स्वरूपाभिमुख्यवत््‌ स्वशक्तित एवं भावात्‌ । किमिदानीं तत्परिणामेनेति चेत्‌ ? यथेव॑ जानाति 
निमुच्यतां तन्र निबेन्धः । ततो यदुक्त धर्मकीतिना- 

“नित्य॑ प्रमाणं नेवास्ति प्रामाण्याह्वस्तुसद्तेः । 

जेयानित्यतया तस्य अधोव्यात्‌'"''''॥”? [ प्र० वा० ११० ] इति । 

तन्निरस्तम्‌; शेयकायेत्वे हि ज्ञानस्‍्यत्तदनित्यतया स्यादनित्यत्वम्‌ , न चेवम्‌ ,तत्कायेत्वस्यान- 

न्तरमेव निषेधात्‌ । मा भूत्तत्कायेत्व॑ं तथापि वस्तुसद्वतित्वात्तस्य प्रामाण्यम्‌। वस्तुसद्गतित्वव््य 
वस्तुनि सति व्यापारात्‌। न च वस्तु स्वेदास्ति यतस्तदूव्यापारस्य सवदास्तित्वम्‌, अतो वस्तुसद- 
नित्यतया तत्र व्याप्रत॑ ज्ञानमप्यनित्यमेब, तद्व्यापारतद्वतोरभेदात्‌ । व्यापारो्प्यव्यापारान्न 
भिद्यत इति चेत्‌; न ; ज्षेयस्य ज्ञातेतराव्थयोरविशेषप्रसब्भात्‌ सर्वेमज्ञगेब सर्वेक्षमेव वा 
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३ -कार्ययो-भा०, ब०, प०, स० । २ -स्य निवे-आ०, ब०, १०, स०। २ संवित्तिकारणात्‌ । ४ 


शन्यत्वमू । ५ यथाप्रतीति । ६ नियताथथान्न भा०, ब०, प०, स० । ७ लघोयख्रये । ८ तयोरसर्तवात्‌ 
विषयभावपरिणामाभावात्‌ । ९ अर्थगतविषयभावपरिणामस्यैव अथेसामथ्येकृतत्वातं। १० विषयभावपरिणामः । 


११ अ्थभिमुख्यस्यापि । १३ शेयानित्यतया । १३ ज्ञानस्प । 


१३ |] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ६९, 


जगग्माप्तम । न चवम्‌ , अतो वस्तुनि सत्येव तत्र ज्ञानस्य व्यापारों न पूत्र नापि पश्चादित्युप- 
पन्न॑ ज्लेयानित्यतया वस्तुसद्गतेस्प्रौव्यमिति चेत्‌ ; कुतः पुनरिदं ज्ञेयानित्यत्वमबगतं येनेबमुच्यते 
तहिषयादेव ज्ञानादिति चेत्‌ ; न ; तस्ये नित्यस्याभावात्‌ “नित्य॑ प्रमाणं नेवास्ति'” इत्यस्य 
विरोधात्‌ । अनित्यात्ततस्तद्वगम इति चेतू्‌ ; अनिलत्वेन तंदज्ञाने कथम्‌ “अनिद्यात्‌'इति वचनम्‌ ! 
न थ ज्ञानस्याज्ञातं रूपम्‌ ; स्वसंवेदनरूपत्वात्तत्य । न च खण्डशस्तद्देदनम्‌ “ तस्राद्‌ दृष्टस्य 
भावस्य”” [प्र० वा० ३।४४ ] इत्यादि विलोपप्रसज्घत्‌। अस्त्येब तस्य तत्त्वेन ज्ञानमिति 
चेत्‌ ; कुतस्तज्ज्ञानम ? अन्यत एवं कुतश्रिदिति चेत्‌ ; न ; 'ज्ञेयानित्यतया” इत्यस्य वेयथ्ये- 
प्रसज्ात । शेयानित्यत्वादेवेति चेत्‌; तदपि कुतः ? तज्ज्ञानस्थानित्यत्वादिति चेत्‌ ; न ; परस्परा- 
श्रम्नात- शेयस्यानित्यत्वेन तज्ज्ञानस्थानित्यत्वम्‌ू , ततश्च तदनित्यत्वप्तिति। तन्न ज्ञेयानित्यत्वं 
तज्ज्ञानादेव शक्यावसायम्‌ | नाप्यतज्ज्ञानातू ; अग्रतिपन्ने धर्मिणि तद्धमंप्रतिपत्तेरयोगात्‌ । 
ततो न ज्ञेयानिलत्व॑ ज्ञानानित्यत्वस्थ कारक ज्ञापक॑ बेति न किख्नविदेतत्‌। ततो वेद्नस्य 
सहठ्रिपयत्वमपि सशक्तित एवं तद्गदसद्विपयत्वमपि स्यात्‌ । 

यद्यसदेव रजत कुतस्तस्य देशादिनियमेन वेदनमू असतो देशादिनियमस्यासम्भवात्‌ , 
बस्तुधर्मत्वात्तन्नियमस्येति चेत्‌ ? न; वेदनस्येब तथा सामथ्योत्‌ | तदपि” यदि स्वो- 
पादानप्रकृतेरेव, . सर्वस्थापि वेद्नस्यासद्विपयत्वप्रसज्नः , तत्सामथ्येहेतोः स्वोपादानप्रकृतेर- 
विशेषादिति चेत्‌ ; न ; आवरणोदयात्‌ तत्सामथ्येभावात्‌ । न च तदुदयस्य सर्वेत्राविशेषः ; 


१० 


१५ 


खद्देतुनियमेन . तब्नियमात्‌ , आवरणसद्भावस्थ च॒ निवेदनात्‌। सर्वेमसत्‌ किन्न वेश्वत _ 


इत्यप्यनेनाउपास्तम्‌ू ; आवरणशक्तिनियमात्‌ नियतस्येव बेदनोत्पत्ते: । ततो रजतवेद- 
नस्यानर्थवेदनत्वेन. अर्थपदनेव तद्व्यवच्छेदातु न तदर्थ. बाधवर्जितपद्मर्थवत्‌ । 
रजतज्ञानमप्यर्थज्ञानमेव अर्थस्येत्च शुक्ते रजतरूपतया बेदनादिति चेत्‌ ; कुतस्तस्यो 
तद्ूपतया वेदनम्‌ ? तंहेदनहेतुत्वाश्ेत्‌ ; न ; ज्ञानस्थाथकायेत्वनिषेधातू । अनिषेधेडपि 
कथं शुक्तिकाये' ज्ञानं रजतप्रतिभासं॑ भवेत्‌ अतिग्रसज्ात्‌ू ? कारणदोषादन्यकायेस्यापि 
तंदबभासित्वम्‌ू , न  चातिप्रसड़; तद्दोपशक्तिनियमेन_ नियतज्ञानभावादिति चेत्‌ ; न; 
'तंहुणादेव + अतज्जनितस्यापि तह्विषयत्वोपपत्ते;, सर्वेत्र विषयकायेज्ञानकल्पनावैफल्यप्रसब्नात्‌। ने 
चाकारणाथवेदने सबंतद्वेदनप्रसद्रः; तद्गणशक्तिनियमेन तन्नियमोपपत्तेः। तन्न तज्शानहेतुत्वात्तस्य 
तद्रूपतया वेदनम । स्वयं  तद्गपत्वादिति चेत्‌ ; न; शुक्तिरूपत्वाभावप्रसड्भात्‌ । न हि रजतमेव 
आतद्रपं भिन्नत्रयोजनत्वातू । अरजतरूपापि शुक्ती रजतरूपत्वेनावभासते कारणदोषादिति चेत्‌ ; 
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१ प्रमाणस्य । २ ज्ञानस्थ । ३ ज्ञानात्‌ । 9 ज्ञानाज्ञने । ५ ज्ञानस्याज्ञानतया स्व-आ०,ब०,प०,स ० । 
६ ““'''हृष्ः एवाखिलो गुणः”” इति शेष: । » विलोपापत्तिप्र-आ०,ब०,प०,स० । ८ शञानस्य । ९ अनित्यत्वेन । 
१० वेदनगतम्‌ अप्ततो देशादिनियमवेद्नसामथ्यम्‌ । ११ प्रकृतज्ञानस्य उपादानभूत॑ तत्यूवज्ञानम्‌ ।१२ -प्रतज्ञात्तत्सा 
-आ०, ब०, प० । १३ आवरणोदयनियमात्‌ । १४ शुक्तिरुपार्थस्य । १५ रजतज्ञान । १६ रजतावभासित्वम्‌ । 
१७ यदि शुक्तिजमपि रजततज्ञानं रजतप्रतिभासं तद्गत्‌ पटठादिप्रतिभास॑ कुती न भवति १ १८ नियतज्ञानाभा-ता० । 
१९ कारणगुणादेव । २० ज्ञेयाजनितस्यापि। २१ न च कार-ता० । २२ शुक्तिझ॒पाथेस्थ । २३ रजतरुपत्वात्‌ । 
२४ शुक्तिहपम्‌ । २५ शुक्तिज-आ०, ब०, प०, स०। 


२० 


२५ 


१५ 


७० स्यायविनिश्वयविवरणे [ १॥र 


वस्तुसता , तह्दिपरीतेन वा ? वस्तुसता चेत्‌; न; रजतज्ञानस्य प्रामाण्यप्रसड्रात्‌। न हि 
वस्तुसज्ज्ञानमेवाप्रमाणम्‌ ; प्रमाणविलोपप्रसड्भात्‌ू । बाधनादप्रमाणमिति चेत्‌ू ; न; तदेवे 
वस्तुसज्ज्ञानस्य कथम्‌ ? स्वतस्तद्विषयस्य वस्तुसक्त्वेषपि शुक्तिरूपत्वेनाभावादिति चेतू ; यदि 
तन्नें प्रतिभासते कथं बाधनं स्वरूपनियतस्येबे प्रतिभासनात्‌ ? प्रतिभासते चेत्‌ ; कथमसत्त्‌ , 
असतः प्रतिभासानभ्युपगमात्‌ ? अन्यथा रजतस्थापि तद्ृ॒दसत एवं प्रतिभाससम्भवाक्न 
तद्वस्तुसत्त्व॑ भवेत्‌। तद्ठिपरीतेन चेत्‌ ; सिद्ध तहिं तज्ज्ञानस्यावस्तुविषयत्वादू अथपदेनेव निव- 
त्तेनमू। अथ तद्ग प॑  स्वयमवस्तुसदपि वस्तुसच्छुक्तितादात्म्यादू वस्तुसदेव ततो नार्थपदनिवस्त्येत्व॑ 
'तज्ज्ञानस्य; न तहिं तस्य बाधनमपि स्यात्‌  बस्तुसज्ज्ञानस्य , तद्योगात्‌ । स्वतस्तह्विषयस्या - 
वस्तुसत्त्वात्तस्य  तदुपपत्तों अ्थपद्निवस्त्येत्वमपि स्यादविशेषात्‌ । न च सबे एवं असदाकारो 
वह्तुतादात्म्येनेवावभासते यतस्तत्प्रयुक्त तस्य वस्तुत्वं भवेत्‌ , स्वतम्रस्यापि गन्धवेनगरादेः प्रतिभा- 
सनात्‌ | तस्यापि भानुमन्मरीचिप्रसरादिभावान्तरता दात्म्येनेव प्रतिभासनमिति चेत्‌ ; तत्तादात्म्यस्य * 
तहि कथमसतः स्वतन्त्रस्य प्रतिभासनम्‌ ? तद्पि तत्तादात्म्यादेवेति चेत्‌ ; न; तत्र  तदूठ्या- 
पारस्याभावादनवस्थापत्ते: । न च तस्ये स्वतन्त्रावभासिनों वस्तुत्वम्‌ अवस्तुधमेत्वात्‌। तस्मात्स्व- 
तन्त्रमेव तत्‌ अवस्तुभूतञचावभासत इति न्याय्यम्‌| तद्वदू गन्धवेनगरादिरिप्यसदाकारः प्रतिभा- 
तीति कि तत्र भावतादात्म्यपरिकल्पनेन अरृष्टकल्पनादोपग्रसद्भात ? 

असतः स्व॒तन्त्रस्य प्रतिभा ससम्भवे कथमुक्त' शाख्रकारेण भ्रान्तिलक्षणम्‌- 


द “अतसिन तद्ढहो आरनितिः' [ सिद्धिवि० परि० २ ] इ्ति १ अनेन हि शुक्तयादिता- 


रे 


श्ष्दु 


हुक 


दात्म्येनेब रजतादिप्रतिभासनमभिधीयते न स्वातन्त्येण। अतस्मिन्‌ शुत्तवादों तद्हो रजतादिम्रह 
इति व्याख्यानादिति चेतू; न; “अतस्मिन! इत्यसदाकारपरत्वान्निर्देशस्य, अतस्मिन्‌ “असति 
तस्मिन! इति तद्थत्वात्‌, न पुनः तस्मादन्यस्मिन्‌_ तस्मिन्‌ इति । एवं हि यत्रैवान्यरूपत्वेना- 
सदवभासन तत्रेवद लक्षणं भवेन्नान्यत्र, तदस्तित्वस्थ च निवेदनात्‌ । अभिप्रेतःच शाख्रकारस्या- 
नन्‍्यरूपत्वेनाबभासनम्‌ । “यथेवात्मायमाकारमभूतमवलम्बते'? [न्‍्यायवि० इछो० ३५ ] 
इति बचनात्‌। भूततादात्म्यनियमेनावभासने हि. कथम्‌-'अभूतमवलम्बते इति वचनात्‌' 
इति ब्रुयात ? परमप्यत्र यथास्थानं चिन्तयिष्यते । तस्माद्सअतिभासनमेव रजतज्ञानमिति 
अर्थपदेनेव तद्व्यवच्छेदान्न तदर्थ प्रयत्नान्तरमास्थेयम्‌ । 

“अन्यस्य मतम्‌ू-न किदख्िद्सद्विषयं ज्ञानमस्ति यद्थपद्स्य व्यच्छे ' स्यात्‌ । शुक्ति- 
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१ रजतरूपत्वेन । २ बाधनमपि । ३ रजतहूपत्वस्य । ४ शुक्तिरुपत्वम्‌ । ५ रजतरूपत्वविशिष्टस्यैव । 
६ कथमसतः प्रतिभासोषनमभ्युप-आ०, ब, प०, स० । ७ शुक्तिहपत्ववत्‌ । ८ प्रतिभासन भवेन्न तद्गस्तु-ता० | 
९ अवस्तुसता । १० रज़तरूपम्‌ । ११ तदज्ञानस्य तहि आ०, ब०, प०, स० । रजतज्ञानस्यथ । १२ वस्तुतज्श 
-आ०, ब०, प०, स० । १३ बाधनायोगात्‌। १४ रजतझूपस्थ । १७ रजतज्ञानस्थ । १६ बाघनोपपत्तौ। 
१७ भावान्तरतादात्म्यस्य । १८ भावान्तरतादात्म्यादिव । १९ भावान्तरतादात्म्यव्यापारत्य । २० भावान्तरतादा- 
तव्म्यस्य । २१ अवस्तुभूतमव-आ०, ब०, प०, स० । २२ अकलकब्देवेन | २३ -न्‌ अत-आ० ,ब०,प०,स« । 
“अतस्मिन! हत्यत्र पयुदा <रूपे नमर्थे तस्मादन्यस्मिन तस्मिन्‌ इत्येवार्थ: स्यात्‌ , पयुंदासः सहशप्राह्दीति मियमात्‌ । 
२४ प्रभाकरस्य । 


(३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ७१ 


शकलादो 'इदं रज्जतम्‌! इति ज्ञानमसद्विषयमिति चेत्‌; न; त॑त्रापि 'इदम! इत्यस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ 
“एजतम्‌? इत्यस्य स्मरणत्वात्‌ । न च प्रत्यक्षस्मरणयोरसद्विपयत्वम्‌ ; अनभ्युपगमात्‌ । न चापर॑ 
तत्रासद्विपय संवेदनम्‌ अननुभवादिति; तदसद्गतम्‌; रजतज्ञानस्य स्मरणरूपतया अननुभवात, 
पुरोवत्तिरजतावभासित्वेनानु भवस्वभावस्यैब तस्य प्रतिवेदनात्‌ । स्मरणरूपत्बे _ त्वतीतविषयतया 
तदनुभवप्रसज्ञात्‌ । न चेबम्‌ । तन्न तस्य स्मरणत्वमू । अतद्रपावभासिनो5पि तद्गपत्वे नीलस्य 
निरवशेषजगद्गपत्व॑भवेत्‌ प्रतीतिविरोधस्योभयत्र साम्यात्‌ । स्मेरणमेव तद्ठस्तुतः प्रमुपितत्वान्न 
स्॒रूपेण बेयत इति चेत्‌ ; न; प्रमोपापरिज्ञानात्‌ । अस्वसंबेदन प्रमोप इति चेत; न; प्रइन- 
स्येवोत्तरत्वात्‌ 'किन्न स्मरण तत्त्वेन संवेदते” इति प्रशनः, तत्कथम्‌ “अस्वसंबवेदनात' इति 
से एवीत्तरीभमवति ? प्रशनसमाधानयोरविशेपप्रसड्भात्‌। न चास्वसंबदन संवित्ते:: स्वमतव्या- 
घातात्‌ । 'संवित्तिरपरोक्षा” इति स्वमतत्वात्‌ू । अनुभवस्वरूपत्वेन ग्रहण प्रमोष इति चेत्‌; न; 
तंत्र तद्पस्याभावात्‌ू । असतदुच भग्रहणानभ्युपगमात्‌ । अभ्युपगमे वा सिद्धमसद्ठिपयं 
ज्ञानमिति कथ॑ तद्व्यवच्छेदार्थमर्थपदं न भवेद ? 

किव्स्वेबम इद्म्प्रतिभासस्यापि स्मरणत्वप्रसज्ो रजतप्रतिभासादभेदाद । न दि 
स्मरणादमिन्नश्यास्मरणत्वम्‌ | अभेदश्वाभेदप्रति भासात्‌ । विवेक एवं तयोने प्रतिभासते नाभेद्द 
इति चेत्‌; तहिं रजतमपि न प्रतिभासते तदेन्याप्रतिभासनस्यैव भावात्‌ । रजतप्रतिभा- 
सनमेव॒ तदन्याप्रतिभासनमिति चेतू ; अभेद्प्रतिभासनसेव विवेकाप्रतिभासनमपि 
स्यात्‌ू । अभेदप्रतिभासनादन्यदेव  तदिति चेत्‌ ; रज़तप्रतिभासनादू अन्‍्यदेव अन्याप्रतिभा- 
सनमपि सस्‍्यथात्‌। को दोप इति चेतू ? न; सकलप्रतिभासविरहप्रसज्भात्‌। स॑ एव 
स्मृतिप्रमोप इति चेत्‌ ; न ; गाढमूच्छौदेस्तत्त्वप्रसज्ञात्‌ । इंदम्प्रतिभासाभावान्नेति चेतू ; न ; 
'तेस्थापि अनिदम्प्रतिभासनिवृत्तिमात्रत्वेन तंत्रापि भावात्‌। यदि च इदम्प्रतिभासोपाधिकग्रति- 
भासविरह एवं तंत्प्रमोप: ; सकल जगत्तत्ममोष एवं स्याद्‌ इदम्प्रतिभासस्येव सबेत्र भावात्‌ । 
कथ॑ घटादिप्रतिभास इति चेत्‌ ? न; तस्याघटादिप्रतिभासनिवृत्तिमात्रत्वात्‌। तत्प्तिमासत्वना- 
नुभूयमानः कथ्थं तदन्यप्रतिभासनिवृत्तिरेव स्थात्‌ ? रजतप्रतिभासनमपि  तत्त्वनानुभूयमानं कर्थ॑ 
तन्निक्षत्तिरेव स्थात्‌ * बाधनादिति चेत्‌ ; न ; तत्प्तिभासाभावे बाधनस्येब्रासम्भवात्‌ । प्राप्त 


हि तस्मिन्‌ बाधन नाप्राप्ते निर्विप4यत्वप्रसब्भात्‌। प्राप्ती वा तस्य न तद्न्यप्रतिभासनिवृत्तित्वमेष, 
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१ “रजतमिदमिति नेकऊ॑ ज्ञान किन्तु हे एते विज्ञानि। तत्र रजतमिति स्मरणम्‌ , तस्याननुभवरूपतान्न 
प्रामाण्यप्रसज्ञ: । इदमित्यपि विज्ञानमनुभवरूप॑ प्रमाणमिष्यत एवं ।!”-प्रक० प० पू० ४४ । बृह० प० पृ० ६५ । 
२ “स्मरामीति शनशून्यानि स्मृतिज्ञानान्येतानि!-बुह० ए० ७२। “अनन्तरत्र रजते स्मृतिजाता तयाइपि च । 
मनोदोषात्तदित्यंशपरामशविवर्जितम्‌ ॥-प्रक० प० पू० ३४ । ३ प्रइन एवं। ४ “किन्तु संविदः प्रत्यक्षखात्‌” 


“बूह० एृ० ७६ । “प्रत्यक्षा च नो बुद्धिरित्येतदुर्क भवति प्रत्यक्षा च नः संवित्‌”-बृह० एू० ७७ । “खय॑- 


प्रकाशैव मिति;/”-प्रक०प०एएू०५७। ५ स्मरणे। ६ अनुभवरूपस्य । ७ प्रत्यक्षस्मरणयो; । “अहणस्मरणे चेमे विवेका- 
नवभासिनी ।” -प्रक० प०प्रृ० ३४ । ८ प्रतिभासत इत्यन्वयः। ९ रजतभिन्नस्याप्रतिभासनातू। १० विवेका- 
प्रतिभासनम्‌ | ११ सकलप्रतिभासाभावः । १२ गाढमूच्छोदो इद्मिति प्रतिभासाभावात्‌। १३ इद्म्प्रतिभासस्यापि । 
१४ गाठमच्छोदावपि । १५ इदम्प्रतिभासमात्रम्‌ । १६ स्मृतिप्रमोष: । १७ घटप्रतिभासत्वेन । १८ रजतत्वेन । 


+ 


१५ 


२० 


श 


१० 


१५ 


७२ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १३ 


रजतप्रतिभासतयेबानुभवात्‌ । तद्पह्वे घटादिप्रतिभासोडपि न कश्रिदिति सवेत्र इद्म्प्रतिभां- 
सस्येत्र सकलभेद्प्रतिभासविकलस्य भावाद्‌' विजयी परमात्मवादः स्यात्‌ । अथवा, शूस्यवाद 
एवं इद्म्प्रतिभासस्याप्यपह्वाविशेषात्‌ । अशक्यापहवत्वे वा तस्य तह्॒देव रजतप्रतिभासस्य 
इद्म्प्रतिभासात्‌ तदभेदप्रतिभासस्य चाशक्यापहवत्वात्‌ सिद्धम्‌ इद्म्प्रतिभासस्यापि स्मरण- 
रूपत्व॑ रजतप्रतिभासात्तद्रपादभेदात्‌ । स्पष्टप्रतिभासत्वान्नेबमिति ; समान रजतप्रतिभासे5पि। 
तन्नेष स्मृतिप्रमोषवादों न्‍्याय्य; | तस्माद्सदाकारप्रतिभास एवायम्‌, तद्व्यवच्छेदार्थ मर्थपद्व्म्य 
इति व्यवस्थितमथ बेदनस्येब प्रामाण्यम्‌ । 


कुतः पुनरथवेद्नस्य तैत्त्वावगमः ! श्रत्यक्षादिति चेत्‌ ; तद्पि तदेव, तद्थौन्‍्तरं 

वा भवेत्‌ ! तदथोन्तरमिति चेत्‌ ; नेकविपयं पूर्वस्मादविशेषात। न हि तदविशिष्टमेव 
तत्प्रामाण्यमवगमयति तत एवं तद्वगमप्रसज्ञातू। अत एबं न सजातीयविषयम्‌ , मिथ्या- 
ज्ञानप्रामाण्यप्रसज्ाच मरीचिकातोयज्ञाने पप्युत्तरतज्ञातीयज्ञानभावात्‌ । संवाद्प्रत्यय एबं केवलम्‌ 
अथक्रियाधिगमात्मा प्रत्यक्षमबशिष्यते । न च तेनान्यविषयेण साधनज्ञानस्यातीतस्य प्रामाण्य॑ 
शक्यमवगन्तुम्‌ अध्यक्षस्यातीतविषयत्वाभावात्‌ । तन्नाथोन्तरात्‌ प्रत्यश्नात्‌ तत्पामाण्यावगमः । 
तत एबेति चेत्‌; न ; सन्देहात्‌ । उत्पन्नेईपि दि जछज्ञाने भवति सन्देहः “किमिद॑ सत्य॑ तोयम्‌ 
अन्यथा वा! इति । ततो न ततः स्वविपयस्यार्थक्रियासाधनत्वावगमः सम्भवति । न हि 


, सन्दिग्धादेव प्रत्ययात्तत्त्प्रतिपत्ति; अतिग्रसज्ञात्‌। अधज्ञानस्थ बोधात्मकत्वमेब प्रामाण्यम्‌ , 


२4 


तथ्च॒ तत एबं तस्य सिद्धवतीति चेत्‌ ; न; बोधात्मकत्वस्य तैमिरज्ञानेडपि भावात्‌ तस्यापि 
प्रामाण्यप्रसज्वात्‌ । बाधाविधुर॑ वोधात्मकत्वमेव प्रामाण्यमिति चेत्‌ : न, बाधावेधुयस्याप्युत्पक्य- 
बस्थायामप्रवेदनातू । प्रवेदने वा न ततः प्रवत्तेमानोपि ( नोवि) प्ररूम्येत । न ह्मवगतप्रामाण्यादेव 
बोधास्मवत्तेमानस्य विप्रलूम्भो न्‍्याय्य;, तद्वगमस्येबाभावप्रसद्भात्‌ । 


एतेन मिथ्याज्ञानस्य स्वतो वाधितत्वपरिज्षान॑ प्रत्याख्यातम्‌। स्व्रतो हि तेत्परिज्ञाने न तत; 
_ कस्यचित्तद्विपयार्थितया प्रवृत्ति: | न हि निर्विपयत्वं परिजानन्नेव तस्य तत्कृतां प्रवृत्तिमनु- 
सरति तत्परिक्षानस्थेबाभावापत्ते। | तन्न प्रथमं बाधविरहसिद्धि; । अर्थक्रियाधिगमसमये पश्चादेव 
तत्सिद्धि;, स्नानाद्र्थक्रियाधिगमे हि जलूस्य तत्साधनत्व॑ प्रतिप्ममानः तद्देदननिर्ताधत्वमध्यव- 
स्थतीति चेत्‌ ; नेव तत्सारम्‌; एवमर्थक्रियाधिगमस्यैवासम्भवात्‌ । तद्धिगमो हि प्रवृत्तिपूर्वको:, 
प्रवृत्तिश्न तोयस्यार्थकारित्वनिर्णयात्‌ । न चानवगतप्रामाण्यात्‌ ज्ञानात्तद्विनिश्वय;  सम्भवति | 
यदि छ्र्थक्रियाधिगमात्‌ प्रागेव कुतश्रित्तोयबदनस्य प्रामाण्यमबगत॑ भवृति तदा तोयस्पार्थ क्रिया 
सम्बन्धावगमात्‌ प्रवत्तेमानस्थार्थक्रियाधिगमादुपपन्न॑ तदर्थकारितोयसंवेद्नप्रामाण्यनिश्रयनम्‌ । 
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3 विजयिप-आ०,ब०,प०। २ त्रह्ममाद | ३ इदम्प्रतिभासस्थ । ४ रजतप्रतिभासामेदस्य । ७ स्मरणहझुपात । 
दे विपयेयः । ७ प्रमाणत्वाबगमः । ८ खस्मादेव खप्रामाण्यावगमप्रसज्ञात्‌ । ५ प्रथमशानसजातीय | १० संवाद- 
प्रत्ययेन । ११ स्वस्मादेव । १३२ बाधितत्वपरिज्ञाने। १३ कस्यचिद्वि-आ०,ब २ ,प०,स० । १४ -क प्रवू-भरा० ,बं०, 


प० स०, | १५ -त्तद्विषयनि-आ०,ब०,प०,स० । तोयस्य अर्थकारित्वनिश्चवयः। १६ तदर्थकियाकारितोय-भा०, 
ब०, प०, ० । दे" 


१।३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ७३ 


न चेव (वं) तन्निश्चयेन किख्ित्‌ , प्रागेब तस्य निम्।ितत्वात्‌ । अथेक्रियासम्बन्धान् प्रामाण्ये 
मिथ्याज्ञानस्पापि प्रामाण्यप्र सज्ञ५, तदधिगतादपि स्वप्नसुरतादे रेतोनिगमाद्यर्थक्रियादशेनात । 
त॑त्कृता सा तत्किया न भवति ततः कदाचित्ाप्तेरिति चेत्‌; अन्यतो5पि' न भवेत्‌ , 
ततोडपि कदाचिदप्राप्तेः | यत्र तत्प्राप्तिरसनिदग्धा तस्रमाणमिति चेत्‌ ; न; प्रतिभासाभेदे सन्देह- 
स्येवानिवृत्ते: ।अभिन्नश्रतिभासं हि सत्यतोयज्ञानं तद्विपरीतात्‌ , तत्कथं तत एव प्राप्तिसन्देहविं- 
निवृत्तिः ! विलक्षणप्रतिभासात्तन्निवृत्तिरेति चेत्‌ू; न; तस्य तदानीमनुपलक्षणात्‌ । पश्चादे- 
वाभ्यासात्तदुर्पलक्षणमिति चेत्‌ ; न; परस्पराश्रयप्रसड्रातू-आकारविशेषावधा रणास्प्रामाण्यनिणेये 
तज्ज्ञानाभ्यासः, ततश्व॒ तथा तन्नि्णेय इति । तन्न ततोउन्यतो वा प्रलक्षात्ततआमाण्यावगम; । 
प्रतिपादित चेतद्वार्तिकालद्भारे- 

“संवाद; प्रत्ययः सोउन्यविषये यदि वतते । 

तेन पूर्वस्य मानत्व॑मतीतस्पेक्ष्यते कथम्‌ ? ॥ 

साधनप्रत्ययस्यापि सन्देहविषयत्वतः । 

साधनत्व॑ कथं तस्य प्रमाणत्वाप्रतीतितः ॥ 

बोधात्मकत्वान्मान॑ चेट्रसक्ता स्वेमानता । 

अबाधिताथबोधोउपि प्रथम न प्रसिद्धयति ॥ 

अथाथकारितां ज्ञात्वा तदथस्य प्रमात्ववित्‌ । 

प्रमाणं प्रागसिद्धं यत्‌ तस्य वित्तिः कथं ततः ? ॥ 

यदि प्रमाण प्राक्‌ सिद्ध क्रियया तस्थ योगवित । 

अथक्रियातस्तज्ज्ञानं॑ प्रमाणपिति गरह्यते || 

यत्रवाथक्रिया तत्र प्रमाणमथ चेन्मतम्‌ । 

अथक्रियोदयो दृष्टः सोउपग्रभाणाह्तादपि ॥ 

तंतो नाथेक्रिया सा चेत्‌; अन्यतोअपि कथं मता । 

तंतः कदाचिदप्राप्तिः साउन्यत्रापि समीक्ष्यते ॥ 

यतो न ग्राप्तिसन्दहस्तत्प्रमाणं मत॑ यदि । 

सन्देहस्प निवृत्तिहि समानाकारत; कुतः १ ॥ 

अभ्यासाल्यते पश्चादाकार। स विलक्षणः । 

तत। प्राप््पविनाभावः एप सोउन्योउन्यसंभ्रय! ।।?? 

[ प्र० वातिकाल० १।४ ] इति । 


-+-+ननल+ अकन 





>के>+----+ ०. अनेक >- सन फ०जिनन---- किन «9-२० नक-न५3नन--+कमर कब क3०+ननमककी न नमन विस. >भ3- 3-3 जनक नमन टन ७५७. क्‍"५-+-++-८ 


१ तोयवैदनप्रामाण्यस्य । २ सुप्सर-आ०, ब०, प॑०, सै०। ३ -मादथै-्ञा०, ब०, प०, स० । 


४ मिथ्याज्ञनाधिगतस्वप्रसुरतादिकृता । ५ सत्यज्ञानाधिगतादपि । ६ ततपरामाण्यमि-भा०, ब०, प०, स०। 
७ “हनिद्र-आ०, ब०, प०, स० । ८ विलक्षणप्रतिमासानुभवनम्‌ । ९-ल्वमिति तस्ये-स० । १० -सर्वमानसा 
आ०, ब०, घ०, स०। ११ अभेक्रियासम्बन्धतानम्‌ । १२ “सोह्प्रमाणान्मतादपि”-प्र० बार्तिकाकू० | 
१३ अप्रमाणशांसात्‌ । १४ अप्रम्ताणज्ञातातू। १५ प्रमाणशते$पि । 

१० 


६ 


१० 


१५ 


१० 


१५ 


२० 


रश५ 


७७ न्यायविनिश्चयविवरणे | १ 


मा भूखत्यक्षात्ततरामाण्यावगतिः अनुमानाडूबेतू, तथा हि-स्नानपानादिसमथतोय 
दशेनाहितसंस्कारस्य तोयान्तरदशने पुर्वेतीयानुस्मरणात्‌ 'इदमपि तोय॑ स्नानादिप्रयोजनकरम 
इंटशाकारत्वात्‌ पूवेतोयव्त!र इति तोयार्थक्रियासम्बन्धविषयमनुमानमुपजायते । तदेव च॑ 
तोयवेदनप्रामाण्यज्ञानम्‌ , अथक्रियासम्बन्धादन्यस्य प्रामाण्यस्याभावाद्‌ अबाधितत्वादेर्सा' 
तंदायत्तत्वादिति चेत्‌; असारमेतत्‌ ; साध्यसाधनसम्ब्रन्धाप्रतिपत्तो अनुमानानुद्यात्‌ । तत्मति 
पत्तिश्व न प्रत्यक्षात्‌ ; तत्प्रामाण्यानिश्वयात्‌ । 


अनुमानातंतन्निश्वयशचेत्‌ ; न; परस्पराश्रयप्रसड्रात्‌ू--अनुमानेन प्रत्यक्षत्रामाण्यनिश्वर 
ततः सम्बन्धज्ञानम्‌ , ततश्वानुमानमिति | कथं वा प्रद्यक्षेण प्रागपि तोयतत्नयोजनयोः पू्वापर 
समयभाविनो: सम्बन्धवेदनम्‌ ? कथग्न न स्यात्‌? इतरेतरविपयपरिहारेणावस्थानात्‌ । तोयप्रत्य्ष 
हि तोयमात्रगोचर॑न तत्प्रयोजनविपयम्‌ , अपरिच्छिन्नतत्थअयोजनम्व कर्थ तद्धेतुत्व॑ स्वविषयर 
जानीयात! तत्रयोजनप्रयक्षःच स्नानादिमात्रप्यंबसितं न पूवेतोीयमधिगच्छति, अनधिगततद्गुपद् 
कर्थ॑ तस्कायेत्व॑ स्वविषयस्य ग्रह्दीयात्‌ * न च तत्समुदायेन सम्बन्धवेदनम्‌ , क्रमभाविनो 
स्‍्तदभावात्‌ । नाप्येकमुभयसमयव्यापि प्रत्यक्षम्‌ ; क्षणिकत्वात्‌ सर्वेभावानाम्‌ । 


भवद्‌पि सम्बन्धग्रहर्ण प्रत्यक्षायदि व्यीप्त्या भवति तदा भवत्यनुमान व्यभिचार 
परिशह्ुनाभावात्‌ । न हि. सकलदेशकालभाविनस्तोयकलापस्य स्नानपानादिग्रतिबन्धनिधोौरप् 
व्यभिचारसम्भावनं सम्भवति, निधोरणसम्भावनयोर्विरोघात्‌ । अंपि तु नास्मदादिप्रत्यक्षसः 
व्यापिसम्बन्धग्रहणे सामथ्येमस्ति : सर्वेस्थ सर्वेदर्शित्वप्रसद्भात्‌ । साहचरय्येमात्रस्य 
व्याप्तिविकलस्य न सम्बन्धत्वमू । न च॒ तत्परिकज्ञानादनुमानम्‌ ; व्यमिचारसम्भवात्‌ 
सम्भवदूवयभिचारादप्यनुमाने तंत्पुत्रत्वादेरपि स्थात्‌ । तस्माद्‌ व्यीप्त्या सम्बन्धज्ञानमन्नीकते 
व्यमू । न च तत्र प्रत्यक्षस्य सामथ्येम , तेन हि. पुरोवर्तिन एबं तोयस्य तद्थक्रियासम्बन्ध 
परिगृद्यते न देशकालान्तरभाविन; तस्य तंनाग्रहणात्‌, ग्रहणे वा तद्धिकरणस्य देशादेर्रा 
स्वेस्य तेन प्रहर्ण स्थात्‌ , अन्यथा तंद्रतसकछतोयब्यक्तिग्रहणाभावेन व्याप्त्या सम्बन्धज्ञानस्य। 
सम्भवादनुमानाभाव एवं स्यात्‌ । सम्बन्धज्ञाननिरपेक्षमेवानुमानमिति चेत्‌ ; न; प्रतिपादकब 
प्रतिपाद्स्यापि स्वत एवं तत्प्रसड्भातू , तथा च गतमिदानीं शिष्योपाध्यायादिव्यवहारेण । तः 
युक्तिसहमेतत्‌ साहसातिरेकत्वातू। तन्न दृष्टान्ततोयतत्पयो जनसम्बन्धस्यापि प्रत्यक्षात्प्रतिपत्ति 
अनुमानात्तप्रतिपत्तों तत्राप्यपरो हुष्टान्तः, तस्यापि स्वप्रयोजनसम्बन्धोउनुमानान्तरादवगन्तठर 
तत्राप्येवमित्यपरापरानुमानप्रतीक्षायामनवस्थानान्न प्रकृततोयज्ञानप्रामाण्यसिद्धि! स्थात्‌ । तत 
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१-ल्वात्तपूतवे-भा०, ब०, प० स०,। २ अर्थकियासम्बन्धायत्तत्वात्‌। ३ अविनाभावनिश्चयः 
३ समुदायासम्भवात्‌। ४ सर्वोपसंद्ारेण | ७५ किन्तु ॥ ६ अविनाभावशुन्यस्थ । ७ "गर्भस्थः मैत्नतनयः श्या 
भवितुमहं ति तत्पुश्नत्लादितरपुत्रवत्‌” इत्यादेः । «८ व्याप्ती स-आ०, ब०, प०, स०। ९ सकलदेशंगत 
१० उदाहरणीकृततोय । ११ दृष्टान्तस्यापि जा०, घ०, प०, स*। 


१।३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तायः ५ 


न प्रत्यक्षात्‌ नानुमानात्‌ प्रामाण्यावगमः, न चापरं प्रमाणमस्ति यतस्तदवगमः स्थात्‌ । तत्कथ॑ 

प्रमाणसिद्धिः यतस्तद्श्षणप्रणयनमिति ? एतदपि तंत्रैव प्रतिपादितम- 
“तहष्टावेव दृष्टेपु संवित्सामथ्येभाविनः । 
सरणाद व्यवहारथ्रेदनुपानं तथा सति ॥ 
तच्चानुमानमध्यक्ताद ध्यक्तमनुपानतः । च् 
अन्योन्यसंश्रयादेव॑ नास्त्यन्यतरसंखिति। ॥। 

स्वरूपस्वावलम्भनाकारपरिच्छेदि हि प्रत्यक्ञ न हि ठृणस्यापि कुब्जीकरणे समथम। 

न पूर्वापरयोस्‍्तेन सम्बन्ध: परिगृद्यते । 
देशकालान्तरव्याप्त्या सड़तियोंग उच्यते ॥ 
देशकालान्तरव्याप्रेरध्यत्त ग्रहणे क्षमम्‌ | १० 
यदि; सर्वेस्थ सर्वाथद्शितैव प्रसज्यते ॥ 
सहभावस्तु ये।[5]व्याप्त्या न तस्मादनुपोदयः । 
कादाचित्कतया तर्स्य॑ सबत्रास्त्वनुमाउथवा ॥ 
इृदानीमेवमाकारमेतदस्तीति वेच्वताम । 
अध्यक्तत।, न देशायन्तरखग्रहणं ततः ॥ १५. 
अग्ृहीते च देशादो तदृव्याप्तिगृंझते कथम्‌ ९ । 
तँदग्रहेज्नुमानं चेदेतद्त्यन्तसाहसम्‌ ॥ 
अनुमानान्तराक्षेपादनवथावतार तः । 
प्रकृताश्नतिपत्ति: स्पात्तस्थ तस्येत्यपेत्तणात्‌ ॥ 
न ॒प्रत्यक्तानुपानाभ्यापपर॑ मानमिष्यते ।” 

[ प्र० वार्तिकाल० १|५ ] 
वेत्‌ू; अत्राह- प्रत्यक्षलक्षणम्‌' इति। प्रतिपक्षमद्ष्णोतीति प्रत्यक्षम्‌ , परस्यानन्तरं 
ज्ञानम्‌ , तेन प्रमाणप्रतिपक्षस्य तँद्भावस्य स्वविषयत्वेन व्यापनात्‌ , तदेव छक्ष्यतेडनेनेति 
म्‌, प्रगक्ष॑ लक्षणं यस्य तत्तथोक्तम्‌ अथवेदनम | कथ॑ पुनः परविचारेणाथथज्ञानस्य 

तेत््वमवगम्यत इति चेत्‌र उच्यते-यद्ययं विचार; प्रमाणं न भवति, कथमतः प्रमाणाभावसिद्धिः २५ 
तद्भावसिद्धिवत्‌ ? । न चेव॑ कस्यचित्‌ क्चित्पराजयः ; प्रमाणनिरपेक्षायाः स्वार्थसिद्धे! सर्वत्र 
सुलभत्वात्‌ ! नापि विजय; ; तस्य पराजयसापेक्ष॒त्वात्‌ , त॑स्‍्थ चाभावादित्यभाव एवं बादव्य- 
वहारस्य प्राप्त: । तस्मात्परपक्षव्युदासेन स्वपक्षसिद्धिमन्विच्छता प्रमाणमूलेव तत्सिद्विरज्ञी- 
कत्तेव्या नान्‍्यथा अतिप्रसद्गात्‌। 


सकल लमन-मम-सकातक न सलल«तन» 


घर्‌५ 
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4 प्रमाणवार्तिकालड्ाार एव। २-करणसम-भ्रा०, ब० । ३ प्रत्यक्तेण । ४ ये व्या-भा०,ब०,प०,स ० । 
७५ अव्याप्त्या अविनाभावमन्तरेण । ६ सहभावस्य । ७ व्याप्तिग्रहणमन्तरेण । & प्रामाण्याभावस्थ। ५९ अप्रमा- 
णत्वम्‌ । १० पराजयस्य । १$ प्राप्तित्त-भा०, ब०, प०, स० । 











१० 
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बे 


२५ 


७६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १३ 


भवतु विचार; प्रमाणमिति चेत्‌ ; सांबृतम्‌ , पारमार्थिक वा ? सांबृतत्वे न ततः 
पारमार्थिकी प्रमाणाभावसिद्धि!, उपायस्य सांबृतत्वे तदयोगात्‌ , अन्यथा तत एवं तौरशी तद्भाव- 
सिद्धिरपि स्यादित्यपाथथकत्वमेव प्रमाणनिराकरणप्रयासस्य प्राप्तम्‌ । तेद्भावसिद्धों सांबृतमपि 
प्रमाणं नास्तीति चेत्‌ ; किमिदानीं मनोराज्येडपि दारिद्रथमस्ति ? विचारबाह्म॑ प्रतिभासमात्र॑ हि 
संबतिः, सा च॒ येंथायथं प्रमेयेषु विद्यत एव प्रवादिनामू। विचारात्मिका न विद्यत इति चेतू ; 
न; तस्या अपि प्रमाणमात्मसात्कुवन ? [न्यायवि० छो० ४९] इत्यादिरूपाया; प्राचुर्यण 
भावात्‌ | सांवृतात्प्रमाणातु प्रमाणाभावसिद्धिरपि सांबृतेबेति चेत्‌ ; न; तथापि तल्अयासवैयशथ्येस्य 
तदवस्थत्वात्‌ , सांबृतस्य तद्भावस्यास्माभिरप्यन्नीकारादू वास्तवस्येव तस्यानभ्युपगमात्‌ । तन्न 
सांवृतत्वनं विचारः प्रमाणम्‌ । * 

पारमा्थिकत्वेनेति चेत्‌;: न ; ततोड्प्यपरिज्ञातात्‌ स्वार्थसिद्धेरयोगात्‌ । स्वतः: 
प्रामाण्यनिराकरेणाभावप्रसड्रातू । नापि परिक्षातात्‌; स्वतः परतश्व तत्परिज्ञानाभावस्य 
स्वयमेव प्रतिपादनात्‌ । अस्त्येव तत्परिज्ञानमभ्यासात्‌ , अप्रामाणासम्भविन; प्रतिभासविशे- 
पस्याभ्यासबलेनावधरणात्‌ । “तत्प्रमाण्यपरिज्ञाने भूयस्तदभ्यासः, तस्माश्व॒ तत्परिकज्ञानम! इति 
परस्पराश्रय इति चेत्‌ ; स्वादेव॑ यदि तत्कृतादेवाभ्यासात्‌ तत्परिक्षानम्‌ , न चेवम्‌ , पूर्वो- 
भ्यासस्य तत्परिक्ञानहेतुत्वात्‌ , तस्यापि तथाविधतत्पूत्रज्ञानाभ्यासतो भावात्‌ , इत्यनादिरय- 
मभ्यासप्रबन्धप, तत्र पूर्वपूर्वस्मादवशृतविशेषस्येव उत्तरोत्तरज्ञानस्योत्पत्तेः न विचारप्रामाण्य- 
परिक्षानमिति चेत्‌ ; अनुकूलमाचरसि ; प्रलक्षादेरप्येव॑ प्रामाण्यपरिज्ञानस्यानपवादस्य प्रसब्बात्‌ , 
तत्राप्यभ्यासबलेनैव.. प्रमाणप्रत्यनीकपदार्थासम्भविन;  प्रतिभासविशेषस्य अप्रवृत्तेनेवाव- 
धारणात्‌ श्रामाण्यपरिज्ञानस्योपपत्तेः, अभ्यासानादित्वेनेव परस्पराश्रयस्यापि परिहारात। न 
चामभ्यासादेव  तद्दिशेपावधारणात्‌ ; तदभावेडपि श्वयोपशमापरनामधेयादरष्टसामथ्यादप्रवृत्तस्यैव 
तद्वधारणसम्भवात्‌ । ततो निराक्ृतमेतत-यतो न प्राप्तिसन्देह।” [प्र०वार्तिकाल० १।५] 
इत्यादि। 'समानाकारतः” इत्यस्यासिद्धत्वात्‌ विशेषावधारणस्येब भावात्‌ | ह॒श्यते च बालाबलादीना - 
मपि पुँरोवर्तिभावप्रतिभासेष्व [टृष्टाद] भ्यासतो वा प्रवृत्तेः प्रागेव 'सत्याथोंउयम्‌ अन्यथैव चायम' 
इति देशकालनरान्तरापेक्षयाउप्यसम्भवत्परिस्खलनस्य विशेषस्यावधारणम्‌ | अत एंब वल्ष्यते- 


“इन्द्र अलादिषु आ्रान्तमीरयन्ति न चापरम्‌ 

अपि चाण्डालगोपाल्बाललोलविलो चना; ॥ 

तत्र शौद्धोदनेरेव कर्थ॑ प्रज्ञापपराधिनी । 

बभूवेति वय॑ तावद्वहुविस्मयमास्महे ।।”? [न्यायवि०छो० ५१,५२] इति । 
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$ पारमार्थिकी । २ प्रमाणसद्भावसिद्धी । ३ द्रश्व्यमू-प० १४ टि० ४ । ४ यथा यथा प्र-प्ञा०,ब० ,प० 
स०। ५-व्न्तीत्या-भा०,ब०,प१८,स० । ६-ले वि-प्त० । ७-रणभाव-ता० । ८ स्यादेतदेव॑ स० । ९ पदाथे 
संभ-आ०,ब०,प०,स ०। १० पुरुषेण, प्रव्वत्तेः प्रागेव । ११ प्रतिभासविशेषावधारणम्‌ । १२ इत्यस्यापि सिद्धि- 
आ०्यथ०,स०। ह्त्यस्यापि सिद्ध-प० । १३-स्य भावा-ता०। १४ पुरोवर्तिप्रतिभास्यैष्टभ्यासतो घा भा०,बव०,प«। 
पुरोबर्तिप्रतिमासैश्ठस्यासतो वा स० । १७ एवं व-भा*, ब०, प०,स० । १६-रयन्ते न भा०, ब०, प०, स«०।॥ 


१३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ७७ 


अपरिस्खलितप्रत्ययवेथोषपि स विशेषो न तात्त्विक इति चेत्‌ ; व्याहतमेतत-- 
धप्रत्ययश्व न परिस्खलति, स चथ ताक्तिकों न भवति'” इति, विषयतात्विकत्वनिबन्धनत्वात्‌ 
तलत्ययापरिस्खलनस्य । वासनादाह्थनिबन्धनमेव तद्परिस्खहन॑ न तद्विपयभावनिमित्तमिति 
चेत्‌ ; न; अत्रापि प्रत्ययापरिस्खलनस्यैबोपायत्वात्‌ू , तस्य चायथार्थस्व *तंतो उस्याप्यथेस्या- 
सिद्धे! । अयमप्यभाविकें एवार्थ इति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ ? तथेव प्रत्ययापरिस्खलनादिति 
चेत्‌; न ; तस्यायथार्थत्वेन यथार्थतद्भाविकत्वसिद्धावनुपयोगात्‌ । तदभाविकत्वमप्ययथाथमेवेति 
चेत ; न; 'कुत एतन्‌! इत्यादेरनुवृत्तेरनवस्थाप्रसज्ञातूं। यदि च वासनादाब्यहेतुकत्वस्या- 
भाविकत्वमप्ययथार्थमेव, भाविकमेव तहिं तद्प्राप्तमू, अभाविकत्वायथार्थत््र भाविकत्वस्या- 
बइयमनव मवग)सस्‍्थानात्‌ । तस्यापि न परिज्ञानोपायः ; प्रत्ययापरिस्खलनस्यायथार्थलप्रति- 
पादनात्‌ । अथेद॑ वासनादाह्यहेतुकत्वप्रत्ययस्थापरिस्खछन न वासनादाह्याद्‌ अपि तु तद्धेतु- 
कत्वलक्षणल्वविपयस्य भावत एवं भावात्‌ ; किमेव॑ प्रत्यक्षादिप्रामाण्यप्रत्ययस्याप्यपरिस्खलनं 
तत्प्रामाण्यलक्षणतद्विपयतड्धावादेव न भवति यतो वासनादाह्यनिमित्तत्वेन तेतस्तत्ममाण्य- 
सिद्धिनं भवेत्‌ । अवश्य चेतदेवमम्युपगन्तव्यमू , अन्यथाउनन्तरविचारस्यापि प्रीमाण्या- 
सिद्धिप्रसज्ञात । न हि. तत्प्रामाण्यमपि तद्विषयप्रत्ययापरिस्खलनादन्यतः सिद्धवति, तस्माथ 
तद्विपयसड्ध/वप्रयुक्तादेव तत्सिद्धिनं वासनादाब्यथप्रयुक्तात्‌ू। न चासिद्धप्रमाण्याद्विचारात्‌ 
प्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यं सिद्धयवीत्युक्तम । 


अथ न विचारः 'प्रमाणम्‌ अन्यथा वा? इत्ति विचारय्रितव्य;। से खलु परस्य परी- 
क्षाहेतुरेव न स्वयं परीक्षा भूखिः अनवस्थाप्रसज्भातू | तपपरीक्षायां हि विचारान्तरमबश्यम्भावि, 
विना तेन परीक्षाउयोगात्‌ , तत्परीक्षायामिति पुनर्विचारान्तरमिति परापरविचारपरीक्षायामेव 
आसंसारं व्यापारान्न प्रकृतप्रत्यक्षादिप्रामाण्यपरीक्षायां व्यापार: स्थात्‌। ततः सुदूर गत्वापि 
अविचारितादेव कुतश्रिद्विचारात्‌ तदपरपरीक्षायाम्‌ आद्यादपि तंथाविधादेव विचारात्प्रत्यक्षादि- 
प्रामाण्यं परीक्ष्य परित्यज्यत इति चेत्‌ ; ननु तत्परित्यागो नामाप्रामाण्यमेव प्रत्यक्षादीनाम्‌, तत्कथम्‌ 
अकृतविचाराद्विचारप्रामाण्यात्‌ सिद्धथति ? प्रामाण्यमेव वा  तेपां तंतः किन्न सिद्धथति ? 


सिद्धयति न पर (ति पर) तत्तु न पारमाथिक व्यावहारिकत्वात्‌। इदमेव द्वि तस्य व्याव- 
हारिकस्वं यद्परीक्षापरिशुद्धप्रमाणसिद्धत्वम्‌। न द्वि तथाविधस्य पारमाथिकत्वम्‌ ; परीक्षापरिशुद्ध- 
प्रमाणवेद्यस्य तत्त्वात्‌ । इदव्चामिमतमेव बोद्धस्य, “प्रामाण्यं व्यवहारेण”” [प्र०वा० १।७] 
इति वचनादिति चेत्‌; कथमिदानीं विचारप्रामाण्यस्य पारमार्थिकत्वम्‌ ? तस्याप्यपरीक्षाशुद्धत्वातू । 





१-त्वेन ततोप्यथंसिद्धेः आ०, ब०, प० । २ अस्खलत्प्रत्ययात्‌ । ३ प्रत्ययापरिस्खलनं वासनादाव्थनिमित्तं 
न तद्विषयभावनिमित्तकमित्यस्य । ४ अभावरूप: । ७५ भावरूपमेव । ६-यस्याप-आभा०,ब०, प०, स० । ७ प्रत्य- 
यापरिस्खलनात्‌ । ८ प्रामाण्यसि-स०, प०, ता० । ९-प्रत्ययपरि-ता० । १० प्रत्ययापरिस्खलनात्‌ । ११ विचार- 
प्रामाण्यसिद्धि: । १२-था न वेति भा०, ब०,१०,स० । १३ विचारः। १४ अविचारितादेब । १५ प्रत्यचादीनाम । 
१६ अविचारिताद्विचारातू । १७ पारमार्थिकत्वात्‌ । 


डा 


कु 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


१० 


$८ न्याय विनिश्चयविवरणे [ शारे 


भवतु को दोष इति चेत्‌ ; न ; ततः प्र्यक्षादीनामप्रामाण्यस्य पारमार्थिकस्यासिद्धिप्रसड़ात । 
न हापारसार्थिकादुपायात्‌ पारमार्थिकस्य कस्यचित्सिद्धिः अन्यथा तथाविधादेब प्रत्यक्षादि- 
प्रामाण्यात्‌ बह्रिथोदेरपि पारमार्थिकस्ये सिद्धिः स्यादिति व्यर्थ प्रामाण्यस्य व्यावहारिकत्वोप- 
वर्णन प्रयोजनाभावात्‌। तद्धि बहिरथादेः पारमार्थिकस्य निराकरणार्थ॑ पैरेरम्यनुज्ञातम्‌ , 
इदानीं पुर्नस्तथाविधादेव तस्मात्‌ पारमार्थिकबहिरथोदिसिद्धो कथन्न प्रयासमात्रमेब तदूव्याव- 
हारिकत्ववर्णनं भवेद, तद्ठविपयपारमार्थिकत्वनिराकरणस्यामिमतस्यासिद्धे! ? “विषर्यपरमार्थत्वे 
विषयिणः कथमपरमाथत्वम्‌ इत्यपि न पर्यनुयोगः; विचारप्रामाण्येडपि साम्यात्‌। अप्रामाण्यमप्य- 
पारमार्थिकमेव प्रत्यक्षादीनाभिति चेत्‌ ; न ; प्रयासवफल्याद्‌ अविप्रतिपत्ते; । न हायपारमार्थिके 
तद्प्रामाण्ये कस्यचिद्विप्रतिपत्तिरस्ति येन तत्साधनप्रयास [ः] साफल्यमुह्हेत्‌ । अपारमार्थिकत्वे 
चीप्रामाण्यस््य प्रामाण्यमेव तेषां पारमार्थिकं भवेत्‌। तद॒पि अपासरमार्थिकमिति चेद ; न ; 
परस्परपरिहारस्थितिस्व॒भावयो रेकस्य पारमार्थिकत्व एवान्यस्यापारमार्थिकत्वो पलम्भात्‌ नित्यत्वा$- 
नित्यत्ववत्‌ । सत्येव हानित्यत्वस्य पारमार्थिकत्वे नित्यत्वस्यापारमार्थिकत्व॑ परस्यापि प्रसिद्धम , 
तत्कथमुभयापारमार्थिकत्वम ? ततो यदि प्रामाण्यमपारमार्थिकमेब अ्रप्रामाण्येन  तद्विपरीतेन 
भवितव्यमिति कथन्नोक्ती... दोप;:-“यदपरिशोधितप्रामाण्याद्विचारात्प्रामाण्यवत्तपि. न 


१५ सिद्धधति' इति ! 


२० 


२५ 


'एंकासत्यत्वमन्योउन्यपरिहारस्वभावयो: । 
'बिनाउन्यतरसत्यत्व॑ नास्ति नित्येतरत्ववत्‌ ॥२३८॥ 
तन्नोभयो रसत्यत्वं क्वचिन्मानेतरत्वयोः । * 
मानत्व॑ चेद्सत्यं स्थात्‌ ; सत्यमावश्यकात्परम्‌ ॥|२३५९॥ 
तत्र दोष; कथन्नोक्तो विचारादपरीश्षितात्‌ । 

प्रामाण्यस्येव तस्यापि न सिद्धिस्तास्विकीति य। ॥२४०॥ 
न विचारादमानत्व॑ यनेव॑ प्रतिपादते । 

प्रत्यक्षादेः प्रमाणत्व॑ं किन्तु दुर्बोॉधमुच्यते ॥२४ १॥ 

इति चेतू ; अपरिज्ञात॑ तदस्ति यदि तत्त्वतः । 
बहिरथादिरस्त्येव तन्मानस्यानिपेधनात ॥|२४२॥ 

तथा च कथमच्येत “स्वरूपस्थ स्वतो गति! ।” [ प्र० वा० १६ ] 
भ्रेमाणाद्ृहिसथादेरपि यद्गतिरक्षताँ ॥२४३॥ 


च् 
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१ अपारमार्थिकादेव । २-स्यासि-आ०, ब०, प०, स०। ३ सौोगतेः विज्ञानवादिभि;। ४ अपार- 


मार्थिकादेव । ५-न्न तप्रया-आ०,ब०,प०,स० । ६ विषयपारमार्थिकवे आ०, ब०, प०, स० । ७-ल्यादपि 


प्रति-आ०,ब०,प०,स० । & चाप्रामाण्यमेव तेषां ता० । ९ प्रत्यक्षादीनाम्‌ । १० प्रामाण्यमपि । ११ पारमार्थि- 
केन । १२ एकल्त्यत्व-ता० । १३ विनान्यतरास-भ्रा०, ब०, स०, ता० । १४ प्रत्यक्षादीनां प्रामाण्यम्‌ू । १७ 
प्रामाण्याइ-प० । १६ निदुष्टां । 


१।३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ७र, 


मानाच्चेदपरिज्ञाताद्विययो नाधिगम्यते । 

मानमेव कथ तत्स्याद्रिषयाधिगमाक्षमम ॥|२४४॥ 

अथ नास्त्येब ; नास्तित्व॑ तहिं तस्य प्रतीयताम्‌ । 

दुर्बाधत्व॑ं कथं तस्य विचारात्परिकरुप्यते ॥२४५॥ 

अस्त्वेवमिति चेतू ; तस्याभावः कीहश उच्यताम । ७ 
तुच्छश्वेत ; स कुतः सिद्ध; ? विचाराच्चेद्रथोदितात्‌ ; ॥२४०६॥ 

प्रतिबन्धारते तस्ये तस्मात्सिद्धि! कथं भवेत्‌ ? । 

ग्राह्म्रहकभावोी यत्प्रतिवन्‍्धे परेमतः ॥|२४७७॥ 

तादात्म्य॑ चेद्विचारस्याभावर्न ; अभाव एवं से; । 

तस्यापि सिद्धिरन्यस्माद्विचारात्तारगात्मनं; ॥२४ ८॥ १० 
तस्याप्यन्यत इत्येबवमनवस्थानमुड्भवत । 

प्रामाण्याभावसंसिद्धिं प्रतिबनज्नाति तावकीम ॥२४७९॥ 

नाप्यभावात्समुत्पत्तिविंचा रस्यास्त्यशक्तिकात्‌ । 

नासक्त खरशद्वादि दृष्टम्थक्रियाक्षमम ।॥|२५०॥ 

विचारादपि य॑द्येपः परमार्थन सिद्धयति । १५ 
विचारस्य प्रमाणत्व॑ तत्र स्यात्पारमार्थिकम्‌ ॥२५१९॥ 

प्रत्यक्षादेरपि स्वार्थ तथा किं तंन्न सिद्धयति । 

प्रमाभज्ञ प्रवादस्ते यत्तो निव्योकुछों भव्रेत्‌ ॥२५२॥ 

विचारात्सांवृतस्यैव तस्य सिद्धियेदीष्यते । 

सिद्धसाधनमेवं स्यात्‌ स्यात्प्रयासो वृथेव ते ॥२५३॥ २० 
तन्न तुच्छः प्रमाभावों विचायणत्तव सिद्धयति । 

भावान्तरस्वभावश्वेत्‌ ; सोउपि क; परिकल्प्यताम्‌ ? ॥२५४॥ 

प्रभाणभावनिमुक्तों ज्ञानवर्गं2 स चेत्‌ : असत्‌ । 

अन्यानन्यविकल्पाभ्याँ तस्य तत्त्वाव्यवस्थितेः ॥|२५५॥ 


तथाहि-तारशो ज्ञानवर्गों विचारादव्यतिरिक्तो वा स्यात,व्यतिरिक्तो वा गत्यन्तराभावात्‌र २५ 
अव्यतिरिक्तश्वेत; बविचारस्‍्यैव तहिं. स्यादग्रामाण्यं तत्स्वभावाज्ज्ञानंबंगादव्यतिरेकातू । न 
हाप्रमाणादव्यतिरिक्त [म]प्रमाणं न भवति, अव्यतिरेऋस्येवंविधत्वात्‌ | तदेतत्स्ववधाय कृत्योत्था- 
पन॑ प्रज्ञाकरस्य, परपरिकल्पितप्रमाणनिराकरणोपक्रमेण स्वाभिमतविचा सस्येवाप्रामाण्योपपादनात 
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१ कथ तु स्या-आ०,ब०,प०,स० । २ प्रमाणाभावस्य। ३ विचारात्‌ | ४ प्रमाणाभावेन । ५ विचारः । 
६ अभावात्मनः । ७-वेतू प०, स० । ८ प्रमाणाभावः । ९ प्रमाणत्वम्‌ । १० प्रमाणाभावस्य । ११-येदिष्य- 
आा०, ब०, प०, स० । १२ अप्रामाण्यस्वभावात्‌ । १३-ज्ञानमागो-भा०, ब०, प०। १४-विरुद्धत्वात्‌ भा०, 
ब०, प०, स० । १५--व॑ प्रा-प० ।-व प्रा-आ०, घब०, स०। 
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८० न्यायविनिश्चयविवरणे [ ११३ 


प्रसिद्धव्चैतत्‌ प्रमाणवादिनामिति न साध्यपक्षे निश्चेपमहेति । व्यतिरिक्तश्वेत्‌ ; तत्रापि तंह्व्गे 
विचारस्य यदि व्यभिचार; कथ तंततस्तत्सिंद्विः प्रामाण्यसिद्धिवत्‌ । अव्यिभिचारथ्वेत्‌ ; 
अविचलितं तेंत्रामाण्य॑ भवेत्‌ तस्य तहक्षणत्वात्‌ । अत्र चोक्तम-“प्रत्यक्तादेरपि स्वविषया- 
व्यभिचारलक्षण॑ तद्॒देव तदगप्रतिषिद्धम [ ] इति। अत उक्तमू-प्रत्यक्ष- 
लक्षणमथ बेदनमिति । 

ननुभवन्नपि परस्यास्मिन्‌ विषये विचारः किन्नाम प्रमाणम-प्रत्यक्षम, अनुमानम्‌ , 
अन्यद्वा भवेत्‌ ! प्रत्यक्षमिति चेत्‌; न; अप्रत्यक्षमविचारकम! इति स्व॑मतव्याघातात । 
भवद्‌पि तत्‌ सर्वेस्माज्ज्ञानवरगादव्यतिरिक्त यदि; स एवं तहिं यैथास्वमप्रामाण्यं प्रतिप्यत 
इति प्राप्तम, न चेतदुपपन्नम ; तद्व्गंस्थ त्वया कुतश्रचिदविषयीकरणात्‌ । न ह्मविषयीक्षतः 
सकलदेशकालगोच रपुरुपाधिए्रानस्तद्वगं: स्वैगतमप्रामाण्यमेव प्रतिपद्यते नापरमिति सम्भवति 
निर्णय; । एतदपि तद्ठर्गणेव प्रतीयत इति चेत्‌ ; न; अत्रापि तस्‍्येवोत्तरत्वातू । अविषयी- 
कृते तस्मिन्‌ 'तेनेबेदं प्रतीयते! इति दुर्बबोधमेतदिति। पुनरपि तथा समाधाने तदेबोत्तर- 
मित्यनवस्थानं भवेत्‌ | यदि च ज्ञानवर्गस्य सर्वस्यापि स्वत एवाप्रामाण्यप्रतिपत्तिः, न तरह तत्र 
कस्यचिदपि विप्रतिपत्तिरेति सोगतमेव सकल जगत्स्यात। अ्रप्रमाणेडपि तस्मिन्‌ प्रमाणत्व- 
समारोपाद्विप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; कुतस्तत्समारोप: ? तत एवं ज्ञानवगांदिति चेत्‌ ; न; तथ्य 
स्‍्वतोउप्रमाण्यप्रतिपत्तेरभ्युपगमात । न ट्यप्रामाण्यं प्रतिपद्यमानस्य स्वतः प्रामाण्यारोपणमुप- 
पन्नम ; तत्त्वप्रतिपत्ति मिथ्यारोपयोरेकज्ञानेन विरोधातू । अविरोधे वा न कुतश्रित्तदारोप- 
निवृत्तिः, तत्त्वज्ञानस्य  तदगप्रत्यनीकत्वात्‌ू , अपरस्य तत्प्रत्यनीकस्याभावादिल्यमुक्तिरेव संसारात्‌ । 
आरोपात्मकत्वे च तंद्वगंस्य न प्रत्यक्षत्वम, प्रत्यक्षस्थ कल्पनापोढत्वात्‌ , आरोपस्य च कल्पना- 
त्मकत्वात्‌ । अशब्दसंसगोदविकल्पत्वमेव तेमिरिकस्य हिचन्द्रमृहणवदिति चेत्‌; तथापि न 
प्रत्यक्षयम्‌ प्रत्यक्षस्याश्रान्तत्वात्‌ प्रत्यक्षपआन्तम्‌ हर | इति बचनात्‌ । आरोपस्य च 
श्धप्रतिभासिनि प्रामाण्ये यद्यप्रामाण्यं न स्वतः प्रतीयते * सर्वस्याप्रामाण्यं स्व॒तः प्रत्येयम” इति 
प्रक्रतपरित्याग! । प्रतीयते चेतू ; तद॒वस्थों विप्रतिपत्त्यमाव! । न॒ हि स्वाप्रामाण्यवेदिन एव 
ज्ञानात॒॒ तद्विपयसद्भाबावष्टम्भेन विप्रतिपद्यन्ते विद्वांसः | तत्रापि पुनः प्रामाण्यारोपादिप्रति- 
पद्मन्त एवेति चेनू ; न ; 'कुतघ्तत्समारोप:” इत्यादे! पुनरावृत््या चक्रकानवस्थाप्रसद्भात्‌ | 

एतेन 'परतस्तत्समारोपः इत्यपि प्रत्युक्तम्‌ ; तत्समारोपस्थापि स्वाप्रामाण्यावेदिस्ते प्रकृ- 
तप्रतिज्ञापरित्यागस्थ, तद्वेदित्वे विप्रतिपत्त्यनड्वत्वस्य, तत्राप्यपरतत्समारोपकल्पनायाम्‌ 'कुतस्तत्स- 
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३ प्रमाणभावनिमुक्तशञानवर्गरुपे प्रमाईभावे | २ विदारत; । ३ प्रमा3भावदिद्धि। । ४ विचारप्रामाण्यम्‌ । 
७ प्रामाण्यस्थ । ६ “कल्पनापोढमश्रान्तं प्रत्यक्षम्‌?-न्यायबि० प्रृ० ११ । ७ यथामप्रा-भा०, घ० । यथातमप्रा 
“-प० | यथासखप्रा-ता० । ८ खगतप्रा-आ०, ब०, प०,स० । ९ ज्ञानवर्ग । १० वा नु कु-प्० । ११ तदविरु- 
द्धत्वात्‌ । १२ ज्ञानवर्गस्य । १३ “तत्र कल्पनापोदमश्रान्तं प्रत्यक्षम्‌ ।!-न्यायबि० पूृ० ११। “प्रत्यक्ष कल्पना- 
पोढमगश्रान्तम्‌ ।?-प्र० वार्तिकाछ० २। १२३ । १४ खगते । १७ सर्वेस्यापि प्रामाण्यं सतः आ०,ब०,प०,स ०। 
१६-ण्यवादिन आ०, ब०, प०, स० । १७ स्वाप्रामाण्यवे-स० । १८-तस्तत्स-स० । 
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मारोप:” इत्याद्रावृत्तेश्राविशेषात्‌ । तन्न तद्ठगोत्तदृव्यतिरिक्तम्‌ । नाउपि व्यतिरिक्तम्‌ ; 
उत्तदोपत्वात्‌ । तन्न प्रत्यक्ष विचारः । 

नाप्यनुमानम्‌ ; प्रत्यक्षाभावे तदभावात्‌ ; तस्य तत्यूबेकत्वात्‌ | अंप्रामाण्यप्रतिबन्धे हि 
लिड्डस्य प्रत्यक्षसिद्धे स्यादनुमानम्‌। न चाप्रामाण्यं प्रत्यक्षसिद्धमिति कथं तत्सम्बन्धः प्रत्यक्षवेद्य: 
स्यात्‌ ? सम्बन्धाधिकरणप्रतिपत्तिमन्तरेण सम्बन्धप्रतिपत्तेरनुपपत्ते! । सत्यपि प्रत्यक्षादप्रामाण्य- 
परिज्ञाने न तत्सम्बन्धस्य प्रत्यक्षवद्यत्वम्‌ , 'स्वरूपस्वाबरूम्बनाकारपरिच्छेदि हि प्रत्यक्षम 
इत्यादेः 'एतदत्यन्तसाहसम्‌” इत्यन्तस्य दोपस्य परपक्षोक्तस्थे अन्रापि प्रसद्भात्‌। नापि अनु- 
मानवेयत्वम्‌ ; 'अनुमानान्तराक्षेपात्‌! इत्यादिप्रेसज्ञात्‌ । तन्नानुमानमपि विचारः । 


प्रमाणान्तरमित्यपि न युक्तम्‌ , “न प्रत्यक्षानुमानाभ्यामपरं मानमिष्यते'? [ प्र० 
वार्तिकाछठ० १।५ ] इति स्वमतव्याधातप्रसब्नादिति चेत्‌ ; भवतु सोगतस्यायं पर्येनुयोगः तेने- 
वास्य विचार्याप्रामाण्यप्रतिपत्त्यर्थ मद्गीकारान्न जेनस्य विपयेयात्‌ | जैनेन तु केवछम्‌ “अप्रमाणा- 
द्विचारादितरज्ञानवगस्याप्रामाण्यं तत्प्रामाण्यवद्श्क्यप्रतिपत्तिकमिति प्रमाणयितव्यों विचारः, 
तद्ददेव चार्थज्ञानस्यापि प्रामाण्यमशक्यप्रतिपेधम” इत्येताबदुच्यते । 


स्यान्मतम-न सोगतस्याप्ययं प्रमाणम । न हानेन किख़िद्विधीयते नापि प्रति- 
पिध्यते, केबल्मर्थज्ञानप्रामाण्ये संशय एंवापादग्रते न च संशयापादक प्रमाणं विरोधादिति ; 
तद्सज्गतम्‌ ; अर्थनिषेधनियप्रनिणंयाभात्र “स्वरूपस्थ स्वतो गतिः”” [ प्र० वा? १॥६ ] 
इति विरोधात्‌। न हि सन्दिग्धेडर्थ स्वरूपस्थेत न पररूपस्य गंतिरिति नियमों न्याय्य; । किश्न, 
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चारित॑ चेत्सन्दिग्वम , असन्दिग्धं॑ किमुच्यताम्‌ ! 
संवदनस्वरूपं॑ चेत्‌ ; विचारस्तत्र नास्ति किमू ! ॥२५६॥ 
नास्ति चेत ; अविकन्पत्वश्षणिकत्वादिक तब | 

तं ँत्र न ही क्र तप 0 ० ० के 

त्र मानात्कुत: सिद्ष्ंत्‌ ( स्वसंवेदनतों यदि ॥२५७॥ 
कुतस्तद्‌पि संसिद्धयंन्‌ ? विचारंण बिना कृतम्‌ ? 
प्रसिद्धत्वाद्विचारेण कि तत्रेत्यपि दुमतम ॥२५८॥ 
मीमांसकादयस्तत्र यद्नसिद्धि न मन्जते । 

बिना विचारतस्तर्त्वं प्रतिब्रोध्या: कथ्थं त्वया ॥|२५९॥ 


अपि थ॒ स्वं स्वसंवित्तो विचारबिरहं ब्रुवन्‌ । 
स्वशाखज्ञानशुन्यत्वमात्मन: कथयस्यलूम्‌ ॥२६०॥ 
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६ अप्रामाण्यात्मकसाब्येन सट लिक्षेस्स अविनाभावे । २ ए० ७५॥। हे विचारेण । ४ एवापयते आ«०, 
ब०, प०, स०। ५ गतिनि-आ०, ब०,प०, स० । ६ किथिदुल्य-आ०, ब०, प०, स०। ७ स्व्संवेदनस्वन 
रूपे । ८ स्वसंवेदगे । ९ 7मबते आ०, ब०, प०, स०। १० शिष्या इति शेष: । 
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“अप्रत्यक्षस्थोपलम्भस्य नाथदृष्टिः प्रसिद्धधति ।! [_] 
"+ इत्यादेबेहुल॑ तत्र तहिचारस्य दशनात्‌ ॥२६१॥ 
अस्तु तत्र विचारदचेत्तत्न सन्दिग्धमस्तु व; । 
तद्दिचारस्य सम्यत्तवान्निश्वित चेत्तदुच्यते ॥|२६२॥ 
५ मानसेव स॒सम्यक्तव तस्य तहक्षणत्वतः । 
न चेवम्‌ , मानसंशीतेः स्वथमेव निरूपणात्‌ ॥२६३॥ 
सन्दिग्धमानवेश्त्वादथ वत्तत्स्ववेदनम्‌ । 
त्याज्यमस्तु, उभयत्यागश्नोपायेन विना कथम्‌ १२६४॥ 
अस्ति वश्चिदुपायश्वेत्‌ ; द्यत्याग; कथ्थ॑ भवेत्त ? 
१० तक्त्यागे कोउवशिष्येत यस्योपायत्वकल्पनम्‌ ॥२६५॥ 
तस्मात्खबेंदनं॑ बाह्ज्ञानाप्रामाण्यमेव वा । 
विचारादन्यता वाउपि प्रमाणादेव सिद्धयति ||२६६॥ 
तद्ददेव प्रमाणत्वमर्थज्ञानस्य किन्न तत्‌ । 
'प्रत्यक्षलक्षणं प्राहुए' इति सूक्त ततो बुधेः ॥२६७॥ 
अथवा “आत्मवंदनम! इत्ययुक्तम्‌ ; अर्थज्ञानस्य स्वतो वेदनायोगात्‌ , स्वीत्मनि 
क्रियाविरोधात्‌ छिदिक्रियावत्‌ । न ह्मतिनिशितोडपि करवार आत्मानमेब छिनत्तीध्यत्रेदमाह-- 
प्रत्यक्षलक्षणमात्मवेदनम”! इति। आत्मवेदनप्रतिपश्षस्थ तदभावस्ये. स्वविषयेत्वनाक्ष णात्‌ 
प्रत्यक्ष तदभावज्ञानं तदेव लक्षणं यस्यात्मबेदनस्य तत्तथोक्तम्‌ | तथा हि- 
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स्वसंवेदनवेकल्य॑ सर्वेप्रत्ययगोचरम्‌ । 

२७ स्वतश्वेदवगम्येत॒ प्रतिज्ञा भज्यते तब ॥२६८॥ 
अन्यतब्चेत्‌ ; तदन्यस्य यदि €वंद्यते स्वतः । 
प्रतिज्ञाभड़ दोपस्ते पुनरप्यनुपज्यते ॥२६९॥ 


तत्रापि तंस्‍्य संवित्तिरन्यतो यदि कस्प्यते । 
तत्राप्यन्यत इत्यवमनवस्था कर्थ न वं; ॥|२७०॥ 
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१ “अप्रसिद्धोपलम्भस्य नाथवित्ति: प्रसिद्धयति ।”-तत्वस० का० २०७४ । २ अर्थ-स्वसंवेदनों- 
भय ।-भर्य स्या-आा०, ब०, प० ।-भयस्त्या-स० । ३ वेदनात्‌ स्वा-आ०, ब०, प०, स०। ४ “स्वात्मनि 
वृत्तिविरोधातू , नहि तदेव अहुल्यग्रं तेनेव अब्डुल्यग्रेण स्पश्यते, सैवासिधारा तयैवासिधारया छियते ।”?- 
स्फुटाथें० अभिध० प्र० ७८। “न छिनत्ति यथात्मानमसिघारा तथा मनः । यथा सुतीशणाप्यसिधारा 
खज़धारा तदन्यवदात्मानं॑ स्वकीयं॑ न छिनत्ति न विघटयति स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ तथा मनः, असि- 
घारावश्ित्तमपि स्वात्मान॑ न पश्यतीति योज्यम्‌ ।?”“-बोधिचर्या० ए० ३९२ । ५-स्य वि-आ०, ब०, प०, स० | 
६ आत्मवेदनताभावज्ञानम्‌ । ७ स्वसंवेदनवेकल्यं संवेधते । ८ स्वसंवेदनवेकल्यस्थ । ९ वा स० | 
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काइल्षणस्य निवृत्तेश्वेत ; काइक्षणीय किमुच्यताम ? 
सर्वेज्ञानस्वसंवित्तिवेकल्यज्ञानमेव चेव ॥२७१॥ 

तहिं तस्मिन्ननिष्पन्ने कथं काइक्षानिवत्तनम ? 
काकक्षिताथप्रक्लप्रिर्हि काइक्षाव्यावृत्तिकारणम्‌ ॥|२७२॥ 
मनसो 5न्यत्र गमनादित्यप्यनुचित॑ बच; । 

काडक्षितार्थ परित्यज्य तंत्र तद्गत्यसम्भवात्‌ ॥२७३॥ 


अरृष्टादन्यतों वापि तत्र तद्गरतिसम्भवे । 
मा सम भूदनवस्थानं प्रकृत तु न सिद्धयति ॥२७४॥ 


साकल्येन स्वसंवित्तिवेकल्यस्याप्रवेदनात्‌ । 
तस्मात्तद्विपयं किग्निष्ज्ञानमस्तु स्वतो गंतम ॥२७५॥ 
तदेव चाथविज्ञानस्यात्मवेदनलक्षणम्‌ । 

प्रत्यक्षलक्षणं देव; प्राह तेनात्मबेदनम्‌ ।॥२७६॥ 
न स्वसंबेदने कश्चिद्विरोधोडप्यस्ति वस्तुतः । 

निबांध॑ तस्य रृष्टत्वात्‌ हफप्टे कानुपपन्नता ||२७७॥ 
छिदिक्रिया विरुद्धास्तु तस्या: स्वात्मन्यद्शनात्‌ । 

न खसंवेदन॑ तस्य दशनादथ वित्तितत्‌ ॥॥२७८॥ 
अन्यथाथो स्मसंवित्त्योविरोधेनोपपीडनात | 

निद्रायितं जगशआआप्तमसखसंवित्तिवादिनाप ॥२७९॥। 


सकछज्ञानानां हि ससंवेदनवेकल्य॑ यदि सख्त एवं प्रत्येतग्यम्‌ ; तदा तदेव तेषां 
स्वसंवेदनमिति तहेकल्यप्रतिज्ञाव्याघातः कथन्न भवेत्‌ ? अन्यतोउवगम्यत इति चेत्‌ ;न ; 
तस्यापि स्वतस्तद्वेकल्यवेदने प्रतिज्ञाव्याधातस्य तद्वस्थत्वात्‌ू । अन्यतस्तद्वेदने तस्यापि तद्न्यत- 
स्तद्वेदनमित्यनवस्थाप्रसड्भात्‌ । निवृत्ताकाडुस्थ न तत्पसद्र! इति चेत्‌; नन्वियमाकाहा साकल्येन 
तद्वैकल्यपरिज्ञानगोचरा कथं तत्परिज्ञानापरिसमाप्तों निद्वत्तिमती स्यात्‌ ? आकाद्वितप्रयोजनपरि 
समाप्तिरेव ह्याकाह्नानिवृत्तिनिबन्धनं नापर॑ किख्ित्‌ । अन्यत्र गतमनस्कस्य न तत्मसह्नः इत्यप्यनु- 
चितमेव वचनम्‌ ; आकाह्राविषयव्यतिक्रमेण तदन्यत्र गमनासम्भवात्‌ । अदृष्टसामर्थ्यन इश्वर- 
घोदनया वा तत्सम्भवश्वेत्‌ ; भवतु निवृत्तमनवस्थानमू , प्रस्तुतसिद्धिस्तु नास्त्येव सकलज्ञान- 
गतस्य खसंवेदनवेकल्यस्येबमप्रवेदनात्‌ । ततस्तद्विषयं स्वसंविद्तिमेव किड्प्चिद्विज्ञानमज्गीकत्ते- 
व्यमू, अन्यथा तदसिद्धे, तदेव च सकल्स्याथवेदनस्यापि खसंविद्तित्वमवस्थापयति | तह 
इद्मुक्तम-प्रत्यक्षलक्षणमात्मवेदनम्‌' इति । न चार्थज्ञानानां स्वसंविद्तित्वे कश्रिद्पि 
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१-व्याप्तिका-भा० ,ब०, प०, स० । २ अन्यत्र । ३ मनोगति। ४-स्याप्यवे-आ०, ब०, प०, स० 
७ गति; स० । ६ अन्यथात्माथसं-ता० । ७-तत््र-भा०, ब०, प० । 
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८४5 न्यायविनिश्चयविषरणे [ १४३ 


विरोध; तस्य निबोधमनुभूयमानत्वात्‌। न चानुभवातिक्रान्तखज्ञ्वहपगोचरछिदिक्रियानिद्शेनेन 
अनुभवाधिरूठस्य स्वसंवेदनस्यापि विरोधपरिकल्पनमुपपन्नम्‌ , अर्थवेदनस्यापि तत्प्रसद्गात्‌ । 
ततो न स्वरूपस्य नाथथेस्य वेदनमिति सकल जगन्निद्रामुद्रितमेव अखसंबेदनज्ञानवादिनां प्राप्तम्‌। 
तस्मादनुभवोपस्थापितशरीरत्वाद्‌ अथेवेदनवदप्रतिश्रेपाहमेव आत्मवेदूनमपि, साकल्यतः तंद्विपक्षा- 
वेदनान्यथानुपपत्तेवों प्रामाण्यवत््‌ । 

भवतु प्रामाण्यमप्रतिक्षेपाहम्‌ , अन्यर्थी वंद्विचारस्यापि तेंल्तिक्षेपे साकल्येन तंतर्सते- 
व्पतिश्रेपायोगात्‌ | तंध््य तु कुतः प्रतिपत्ति; ? तद्विचारप्रामाण्यस्य कुत इति चेत्‌ ; नेदमुत्तरम। 
अव्युपन्नप्रश्नस्य तत्रापि समानत्वादिति चेत्‌; न; कवित्खतः कचित्यरतश्व॒तन्निश्वयसम्भवात । 
'पेरतस्तन्निश्वयेडनवस्थानमिति चेत्‌ ; न ; पर्येस्ते कस्यचित्स्वतःसिद्धप्रामाण्यस्यापि सम्भवात्‌ । 
यथा चेतत्सुबद्धं तथोत्तरत्र निरूपयिष्याम!ः । एतदेवाह-'प्रत्यक्षलक्षणम्‌इति । स्वसंवे- 
दनमत्र प्रत्यक्षम , तदेव लक्षणं गमक यस्य न्यायस्य त॑ प्राहुः इति । प्रत्यक्षप्रहणमुप- 
लक्षणम्‌ , तेन परलक्षणमपि त॑ प्राहुरिति प्रतिपत्तव्यम | वदेवमभिहितं प्रमाणस्य सामान्यलक्षणम्‌ | 


अधुना पुनरभिहितलक्षणस्य तत्सामान्यस्य विभागों लक्षयितव्य इत्यनयेव कारिकया 
आवृत्तिन्यायन प्रत्यक्षस्यँ लक्षणं दशेयति तस्य तद्विभागत्वात्‌ | परोक्षमपरि तंद्विभाग एवं तस्य 
कस्मान्न लक्षणमुपदश्यते ?  शाल्रान्तरे तस्य तदुपद्शनमिति चेत्‌ ; न ; प्रत्यक्षस्यापि तत्रैव 
तदुपदशनात्‌ । इद्ापि तृतीये परोक्षस्थ तदुपदश्यत एवं “प्रत्यक्षमज्ञसा स्पष्टमन्यच्छु तम्‌'' 
[ न्यायवि० इलो० ४६९ ] इत्यनेनेति चेनू; न तरहिं प्रत्यक्षमप्यत्र लक्षयितव्य॑ तस्यापि 
तत्रेव तदुपदशनात्‌ । तस्योक्तोपसंद्दारत्वादत्रेव तस्य तदुपदशनीयम्‌ , अनुक्तस्योपसंहारा- 
योगात्‌ ; इत्यप्यसमाधानम्‌ ; परोक्षेईपि समानत्वात्‌ । हितीयेनानुमानस्थ  तृतीयेन 
शाव्द्स्य च परोक्षविभागस्य लक्षणोपदशनात्‌ पराश्षमपि छक्षितं भवत्येबति चेत्‌ ; न; 
विभागलश्षणस्य सामान्यानुपातित्वाभावात्‌ , इतरथा प्रमाणमपि न सामान्येन लक्षयितव्यं 
प्रत्यक्षादितद्विभागलक्षणादेव तहनक्षणोपपत्तेरिति चेत्‌ ; नेदमशकक्‍्यपरिहारम्‌ ; अतन्नेव परोक्ष- 
स्यापि सामर्थ्यन लक्षणात्‌ , तस्य प्रत्यक्षविसरशत्वात्‌ । प्रत्यक्षे च 'स्पष्ठम! इति लक्षिते 
तद्विसरशत्वाद्‌ “अस्पष्टम परोक्षम' इति भवत्यथाट्रतिपत्ति; | तस्य तद्विसरशत्वमेव कुत इति 
चेतू ! परोशक्षत्वादेव, अन्यथा तदपि प्रत्यक्षमेब स्थात्‌। न हि प्रत्यक्षसजञातीयमग्रत्यक्षमुप- 
पन्चम्‌ । न च प्रयक्षमेतव प्रमाणम्‌ ; परोक्षस्याप्युपपत्तिवलेन ठयवस्थापनात्‌ । उपसंहारे च परि- 
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१-वादितिरू-भा०, ब०, प०, स०। २-स्य तत्य-आ०, ब०, प०, स०। हद आत्मवेदनाभाव | 
तद्दिपक्षवेदना-ता० । ४ साकल्यतः प्रामाण्यग्रतिक्षेप । ५ प्रामाष्यप्रतिश्षेपविचारस्थापि । ६ प्राम्ाण्याभावे । 
७ विचारतः:। <& प्रामाण्यप्रतिक्षेष । ९ प्रामाण्यस्थ । १० प्रामाष्यप्रतिशेपविचारप्रामाण्यस्य । ११ प्रामाण्य- 
निश्चय । १२ परतश्र तन्नि-आ०, ब०, प०। १३ प्रत्यचमिन्नः परोक्षः परः । १४-क्षक्ष-आ०, ब०, 
प०,स०। १५ प्रत्यक्षस्य । १६ प्रमाणसामान्यविभाग: । १७ लघीयश्रयादी । १८ प्रत्यक्षस्प । १९-त्तदशक्यप- 
आ०, ब०, प०, स०। २० रुशते त-प० । लक्षते आ०, ब० । 
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१३ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ८५ 


स्फुटमेव प्रत्यक्षवैसंदइ्यं परोक्षस्थ प्रतिपादितम्‌ 'अन्यच्छृतम्‌!इति । तत्र “अन्यत! इंत्यनेन 
प्रत्यक्षविजातीयत्वस्य प्रतिपादनात्‌ । प्रत्यक्षमेव परोक्षलक्षणबलेन किन्न रक्ष्यत इति चेत्‌; न ] 
विशेषाभावात्‌ । कः पुनरत्र विशेषों यत्रत्यक्षरुक्षणबलेन परोक्ष॑ तहक्षणबल्लेन वा प्रत्यक्ष लद्षयत 
इति ? प्रत्युत प्रत्यक्षमेव प्रथम लक्षयरितव्य॑ तंत्पूवेकत्वेन परोश्षस्येव पं्चादक्षणोपपत्ते: । अत 
इंद्मुच्यते प्रत्यक्षलक्षणम्‌' इत्यादि । लक्ष्यतेइनेनेति लक्षणम्‌ , प्रत्यक्षस्य लेक्षणं [प्रत्यक्ष] 
लक्षणं, तत प्रत्यक्षस्येव स्वरूपम , असाधारणेन स्वरूपेणेव भावानां लक्षणसम्भवात्‌ । अत एव तेपु 
स्वलक्षणप्रसिद्धि! | तत्‌ प्राहु; | कीरशम ! 'स्पष्टम्‌इति । 

कि पुनरिदं स्पष्टत्य॑ं नाम ? साक्षात्करणमिति चेत; तदपि दुरवबोधम्‌ । आलोकपरि- 
कछितत्वेन ग्रहणमिति चेत्‌; न; अतिव्यापकत्वात्‌ , पावकानुमानेडषपि भावात्‌ , आलोकालिब्ि- 
तस्य पवते पॉवरुस्यानुमानाआतिपत्तेः | अव्यापकत्वान् रसादिय्रत्यक्षेपु, अन्धकारान्तरितरूप- 
गोचरनत्तद्वरा दिपरत्यक्षेप्वपिं अविद्यमानत्वात्‌ । 

'अव्यवहितग्रहणम! इत्यपि तारशमेब ; काचादिग्यवहितरूपदशेनद्शायामभावात्‌ । 
ठ्यवधायकमेव काचादिक॑ न भवति वस्तुप्रहणप्रतिबन्धाभावात्‌ , तञ्तिबन्धेन हि व्यवधायकत्व 
नान्यथेति चेत्‌; क्रिमिदानी व्यवधानोपाधिक वस्तुप्रहणमेव नास्ति ? तथा चेतू; तद्ग॒हणमेर्व' 
साक्षात्करणमिति वक्तव्य किमव्यवहितविशेषणेन व्यवच्छेद्याभावातू ! न चेदमुचितम ; 
अनन्तरमेव निरूपणात्‌ | व्यवधानोपाधिकवस्तुग्रहणसम्भवे तु सिद्ध काचादेरपि व्यवधाय- 
कत्वमिति कथ॑ नाव्यापकत्व॑ साक्षात्करणलक्षणस्य ? काचाद्यन्तरितवस्तुम्रहणस्य प्रत्यक्षत्वे- 
धष्यठ्यवहितग्रहणस्याभावात्‌ । « प्रयक्षमपि तन्न भवति व्यवहितग्रहणत्वादिति चेत्‌ नें; स्वज्ष- 
विज्ञानस्थापि काचाद्यन्तरितवस्तुप्राहिण; प्रत्यक्षत्वाभावप्रसज्ञातू, तद्प्राहित्वेन सर्वज्ञत्वाभावा- 
पत्ते: । सत्यप्यन्त्धाने वस्तुस्वरूपस्य ग्रहणात्‌ प्रत्यक्षमेव तदिति चेत्‌; सिद्धमस्मदादिज्ञानस्यापि- 
प्रत्यक्ष्वम्‌ , तत्रापि काचभाण्डर्पयेवगुण्ठितखण्डशकरापिण्डस्वरूपप्रहणस्यानुभवादिति सिद्ध- 
मव्यापकत्व॑ तह्क्षणस्य । 

भवतु तहिं वस्तुस्वरूपप्रहणमेव साक्षात्करणमिति चेत्‌; न ; अनुमानादावपि प्रसद्भात्‌ 
तस्यापि वस्तुस्वरूपग्राहित्वेन स्याद्वादिनः प्रसिद्धत्वातू ,  बोद्धस्यप्रसाधयिष्यमाणत्वात्‌ | 
सामान्यरूपेणेब॒तंस्य तंद्वराहित्व॑ न विशेषरूपेणेति चेत्‌; न; शब्दाद्रुपाधिसम्बन्धेनेवानिद्यत्वादे 
तेन ग्रहणातू। न सकलोपाधिकसम्बन्धेनेति चेत्‌ ; न; प्रसिद्धप्रयक्षेणापि तदभावात्‌ , 
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१ वैसाइइयं आ०, ब०, प०, स०। २ इति प्र-आ०, ब०, प०, स०। ३ परोक्षबलेन आ०, 
ब०, प०, स० । ४ प्रत्यच्षपुवकत्वेन | ५ लक्षण प्रत्यक्षस्यैव आ०, ब०, प०, स० । ६-न रूपेणेव आ०, 
ब०, प० । ७ पावकानुमा-आ०, ब०, प०, स० । ८ -ष्ववि-आ०, ब०, प०, स०। ९ -बन्धभा-ता० । 
१० -कत्वान्नान्यदेति स० ।-ऋत्वान्नान्यथेति आ०, ब०, प० । ११ वस्तुग्रहणमेव । १२ प्रत्यक्षत्रे व्यव-आ ०, 
ब०,प०,स० । १३ अन्तरितवस्तुगाहि सर्वेशविज्ञानम्‌ू । १४-पर्यवगुणित-ता० । १५ बोधस्य प्रसाद इष्य-व्य०, 
ब०, प० | १६ अनुमानस्य । १७ वस्तुस्वरूपप्राहित्तम्‌ू । १८-पराधिस-आ०, ब०, प०, स०। 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


८६ न्यायविनिश्चयचिवरणे [ १३ 


की 


ताणादिदहनविशेपप्रतिपत्तावपि प्रतिक्षणपरिणामादेस्तद्विशे पसयाम्रहणात्‌ , अन्यथा तद्ठिषयप्रमाणा- 
न्तरब्यापारवेफल्यापत्ते) । 
'संशयरहित॑ तद्ग॒हणमेव साक्षात्करणम इत्यप्यनुपपन्नम ; अनुमानादिना5तिव्याप्तेरेव । 
संशयमेबानुमानादिकम 'तार्णा वा दहनः पार्णो बा'इति तत्र तदुपलम्भादिति चेत ; न ; तस्य॑ 
'५ तदात्मकस्वाभावान। प्रमाणस्थेव तंदात्मकल्रे तत्त्वश्रतिपत्तिविकलमखिरलं जगड्भवेत , अनुपाय- 
त्वान , संशयापार्यत्व चातिप्रसज्ञात । अन्यस्तन्न संशय इति चेत्‌ ; न; तस्याप्यनुमिते पंबेते 
पावकादाबभावात । ताणादों तद्विशेय इति चेत्‌ ; न ; तस्याननुमेयत्वात विशेषव्याप्रेरप्हणाल्‌ । 
विपयविशेप॑संशय वानुमानस्य दोपे प्रसिद्धअत्यक्षस्थापि स्थात्‌ 'मधुरं क्षारं वा जल्मइति 
तद्ठिपयविशेपेषपि संशयदशनात । 'विशेपानाकाड्डायां न तदशनम्‌इत्यप्यसड्भतम ; अनुमानादावपि 
१० साम्यात्‌ । तन्नेदमपि साक्षात्करणम । 
कस्तहि साक्षात्करणा्थ इति चेत ? “अशभ्ज्ञानस्येव प्रतिभासविशेष; क्षयोपशमादि- 
निब्न्धन:' इति ब्रमः । यद्वक्ष्यति- 
“प्रत्यक्षपञ्ञसा स्पष्ट विप्रकृष्ट विरुध्यते । 
न स्वप्नेज्ञणिकादीनां ज्ञानावृतिबिवेकतः ॥ 
१५ [ न्‍्यायवि० झो० ४०७ | इति। 
ततो निर्मलप्रतिभासलमेव स्पष्टत्वम । स्वानुभवप्रसिद्धं चेतत्‌ स्वेस्यापि परीक्षक- 
स्येति नातीबच निर्वाध्यते । 
ततो यदुक्त भासवैज्ञेन-“स्पष्टत्व॑ नाप सामान्यविशेष;” [_] इति ; तदनु- 
मतमंव जैनस्य यदि सहशपरिणामः से उच्यते । परस्तु ( परस्य तु ) नित्यव्यापिगोत्वादिरपि 
तद्गिशेपों न सम्भवति किमड्ढ स्पष्टत्यमिति करिप्यत एवं प्रबन्ध! । 
प्रत्यक्ष सविकल्पकमेब जैनस्य, यदाह साकारम इति । सब्रिकल्पकत्वना्ब नाम- 
जात्यादिविपयत्वम , न चेतद्रस्तुतः सम्भवति निशितबिचारवञनिपाताक्षमत्वात्‌ू , केवल- 
मध्यारोपसिद्धमू । न चाध्यारोपितविषयस्य विज्ञानस्यथ परिस्कुटत्वमू ; स्वप्नेन्द्रआालादि- 
विकल्पेप्वदशनान । स्थुलनीछादिविकल्पे रश्यत एवेति चेत्‌; न; तस्यापि औपाधिकत्वात्‌ । 
२५ निरंशपरमाणुस्वलक्षणद्शनगत॑ हि... स्पष्टल॑ कुतश्रित्नत्यासत्तिविशेषात्‌ तदह्ठिकहपप्रति- 


ब_बकममकन्क. 7 77.79 टएएएडी प गए अजन। ४ >> लजननाओ लीन -++रमनन्‍>न>क->५०० कण 





$ अनुमानादे; । २ संशयात्मकस्वाभावात्‌ । ३ संशयात्मकत्वे । 9 संशयस्य तत्त्वप्रतिपत्त्युपायरूपत्वे । 
५ अनुमानादी । ६ परे पा-भा०, ब०, प०,स० । 3 -विशेषे संश-आ०, ब०, प०, स० । ८-यां तत्तदशे- 
आ०,ब०,प०,स० । ९-लमासिव-स० ! उदप्तमिदम्‌ । “विवृसन्न स्पाह्ादविद्यापतिना '"'?-न्यायदी० पृ ०९ । 
१० निर्वेध्यते आ०, ब०, स०, ता० । ११ सामान्यविशेषः । १२-यत्वातू न आ०, बर०, प०, स० । “अथ 
कत्पना च कीदर्शी चेदाह-नामजात्यादियोजना-यर च्छाशब्देषु नाम्ता विशिश्टोष्थ उन्यते डित्थ इति । जातिशब्देषु 
जात्या गोरयमिति। ग्रणशब्देषु गुणेन शुक्र इति। क्रियाशब्देषु क्रियया पाचक इति। द्रव्यशब्देषु दृब्येण 
दण्डी विषपाणीति ।-प्रमाणस० टी० पृ० १२ । “विकत्पों नामसंश्रयः ।?-प्र० बा० २।१२३ । १३ निश्चित- 
वि-आ०, ब०, प०, स० । १४-पितद्विषयस्थ आ, ब०, प०, स० । १५ स्फुटल्व जा०, ब०, प०, स० 


१३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ८७ 


सडक़ान्त प्रत्ययभासते नोत्पत्तिकमिति चेत्‌; अन्राह--'अख्जसा” इति तत्त्वत इल्थः । 
तात्पयेमत्र -न॒ दर्शन तद्विफल्पादन्यत्‌ू ; अनुपलम्भात्‌ । असतश्च न वेशबद्यम , तत्कथ॑ 
तस्यान्यत्र प्रतिसडक्रमकल्पनम्‌ ? न हि व्योमकुसुमसोरभप्रतिसइक्रमकल्पन तमकुसुमेपु॒प्रीति- 
पद (प्रतीतिपदं) प्रेश्नावताम । 
भवदपि तत्तत्र प्रतिसझक्रान्तं कुतः प्रतिबद्यताम्‌ ? तत एवं विकस्पादिति चेत ; 
न; तस्य' स्वरूप एब व्यापारात्‌ । तस्य च बेशय्रविविक्तत्वात , अविविक्तत्व तत्नतिसकक्र- 
मायोगात्‌ । न च तद्ठिविक्तबंदनमेव तद्वेंदनम , पीतविविक्तशद्भवेदनस्थेव पीतवेदनत्वप्रसड्रगदिति 
सर्वेबेदनविश्रमत्वापत्ति; । तद्विवेकस्तस्य न स्वसंवध इति चेस ; अस्वसंवंध एवं तहिं 
विकल्प;, तद्ठिवेकव्यतिरिक्तस्थ तद्र॒पस्याभावात । सच्चतनादिकमस्तीति चत ; न ; तस्थापि 
तद्दिवेकादव्यतिरेकात्‌ । नश्मसंविदितादव्यतिरिक्त संविदितं नाम। व्यतिरेक वा वशबद्यादव्यति- 
रेक; स्थात्‌ , तद्विवेकठ्यतिरेकस्य तदव्यतिरेकस्वभावत्वान । तथा च- 
तद॒पि प्रतिसदक्रान्त॑ सल्चेतन्‍्यादिक तब । 
प्रतिसडक्रान्तवशद्याव्यतिरेकात्तदात्मवत्‌ ॥ २८ ०॥ 
तंत्सडक्रामोडप्यधिप्ठानमेबमन्यदपेक्षत' । 
तस्यापि तदभदे स्यात्सडक्रान्तत्यमसंशयम ॥|२८९॥ 
तत्राप्येबमधिप्ठानपारम्पयप्रकल्पनात । 
अनवस्थाभुजड्जी त्वामार्ससारं न मुझ्चति ॥२८२॥ 
तस्मादव्यतिरिक्त च स्पाष्त्यं सद्भान्तिमत्कथम ! । 
वेशय्ादव्यतिरेके हि सन्चेतन्यादिकमपि सद्क्रान्तमेव॑ भवत्‌ । न हि प्रतिसडक्रान्ता- 
दृव्यतिरिक्तम्‌ अप्रतिसडक्रान्तमुपपन्नम। तत्मतिसकक्रमें वा अधिप्रानान्तरमद्जीकत्तेब्यं निरधिष्ठा- 
नप्रतिसडक्रमाभावात्‌। तद्धिष्ठानस्यापि तत्प्रतिसकक्रमादव्यतिरेके प्रतिसडक्रमत्वापत्ते: तदपराधि- 
प्रानपरिकल्पन तत्राप्येबमिद्यनवस्था दोःस्थ्यमतिदुस्तरमासंसारमनुसरदासज्येत ।  तदासब्जतश् 
बिभ्यता सच्चेतनादिक तात्त्विकमड्गीकत्तेग्यम्‌ | तदव्यतिरिक्तल-च वेशदं कथ॑ तदपि प्रतिसडक्रा- 
न्तम्‌ ? अतो बास्तवमेत विकल्पस्य वेशगद्रम्‌ू । तन्न तत एवं विकल्पात्तत्मतिपत्ति: । 
अन्यत इति चेत ; न; तेनाउपि तद्दिकल्पस्थ स्वरूपमात्रविपयत्वनाग्रहणास , 


२२ 


तदप्रहणे च न तल्तिपत्तिः, अनधिगताधिष्ठानस्थ तंद्गतप्रतिसउक्रमप्रतिपत्तेरसम्भवात्‌ | 
्ज्ञ्र द-आ०, ब०, प०, स० । २ प्रतिपदं आ०, ब०, प०, स० । ३-पि तत्र आ०, ब०, प०, 
स० । ४ तत्‌ निर्विकल्पकस्पष्टत्व॑ तन्न विकल्पे । ७ विकल्परय । ६ स्वरूपस्थ । ७ वेशदमिन्नवम्‌ । «८ वेशद्य- 
विवेक । ९-स्याप्यभा-आ०, ब०, प०, स०। १० सचेतनादि-भा०, ब०, प०, ख़० । ११ वेशग्रविवेकात्‌ । 
१९ वेशयविवेकाद भिन्नत्वे । १३ वेशदतादात्म्यमेव स्थातू । १४ रूयेतन्या-स०,ता० । १५ तत्रांक्रानस०,प० । 
है| ६-द्ष्यते आ०,ब०,प०,स०। १७-व च भ-भा०,ब ०,१० । १ ८-स्थानदी-आ ०,ब ०,प० ,स ० ॥ 4% तदा- 
संगतेश्व आ०,ब०,प०,स० । २० वेशवसरूकान्तिप्रतिपत्ति:॥ २३ ततोषपि आ०,बर०,प०,स० । २२ विकत्पा- 
प्रहणे । २३ वेशयसढक्रान्तिप्रतिपत्तिः। २४ अनादिगता-भा०,ब्र०,प०,स० । २५ तद्गतस्थ प्रति-ता० । 
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अप्रतिपन्नशुक्तधिष्ठानो5पि तत्र रजतप्रतिसडक्रमं प्रतिपयत एवेति चेत्‌; न; रजतस्याप्रति- 
सडक्रमरूपत्वाद , अनधिष्ठानतयेव प्रतिपत्ते: | कि तर्हि शुक्तिशकलेन कत्तेव्यमिति चेत्‌ 
न किव्यवितू। तदभावेडपि कुतो न रजतप्रतिभासनमिति चेत्‌ ? भवत्येब यदि तत्कारण- 
सन्निधानम्‌ । विद्याशक्तिविरचितस्याशुक्तिशकल्स्येव तस्यावलोकनात्‌ । न हि. तत्र किव्य्चि- 
द्धिष्ठानम्‌ , अप्रतीते;। कथं तहिं 'शुक्तिशकलमेव रूप्यरूपत्‌या प्रतिभातम्‌'इति पश्चास्पत्यभिज्ञा- 
नमिति चेत्‌ ; कः पुनस्‍्तच्छकलस्य रूप्यप्रतिभासेन सम्बन्धो यनैवमुच्यते ? भ्राद्यत्वमिति 
चेत्‌ू ; न; स्वरूपेणे तदभावात्‌ | पंररूपेण तु परस्येव ग्राह्मत्व॑ न तस्य अतिप्रसद्भात्‌ । कारणत्व- 
मिति चेतू; तस्‍्येव तहिं तेन ग्रहणं न ॒रूप्यस्य । अन्यक्ृतेनाप्यन्यप्रहणे चक्ल॒रादिक्ृतेनैव 
तद्गृहणमस्तु, पयोप्त तच्छकलस्य  तत्कारणत्वकल्पनया । नापि चक्षुरादिना सर्वदा तत्पतिभास- 
चोदनम्‌ ; तच्छकलेडपि समानत्वात्‌ ।  तस्य विशिष्टस्यैब तद्धेतुत्व॑ न तन्मात्रस्येति चेत्‌; न 
चप्लुरादेरपि कामलाद्रुपहतिपरिप्रहपरीतस्येव तद्भेतुत्वेन अतिप्रसज्ञपरिहारस्य सुकरत्वात्‌ । 

अवशयं चेतदेवमद्गीकत्तेव्यम्‌ , अन्यथा विद्याशक्तिविरचितस्य रजतादरप्रतिभासप्रसद्भात्‌ , 
तत्र तद्धेतोः कस्यविद्धिष्ठानस्याभावात्‌ | विद्याशक्तिरेवाधिष्टानभिति चेत्‌; न; आकाशे तदभावात्‌, 
आकाशगतस्य च तदा रजतस्य प्रतिभासनं न तत्र विद्याशक्तिस्तस्या बोधरूपत्वेन पुरुपाधिप्ठान- 
त्वात्‌। मन्त्र एवं तच्छक्ति:,तस्य थ तत्र सम्भव एवेति चेत ; न; तस्यापि गुप्तभापितस्य मुख- 
विवरमात्रपयेवसितत्वेन बाह्याकाशगतत्वासम्भवात्‌ , अन्येरपि सन्निहितेस्तच्छुवणप्रसज्ञात , 
अश्रुतिगोचरस्य सम्भवे  च न तस्थ शब्दत्वम्‌ , शब्दस्य श्रोत्रग्रहणलक्षणस्वात्‌ | आकाश- 
मेवालोकपरिकलितमधिप्ठानमित्यत्रि नोपपत्तिपूरितम्‌ ; उपरतरूप्यप्रतिभासस्य तथा प्रत्यभिज्ञान- 
प्रसज्ञात्‌ । न चेवम्‌, ततो न पराधिप्रानत्व॑ रजतस्य येन तंद्वदनधिगताधिष्ठानस्य विकल्पन्रेशय- 
''स्थाप्यध्यवसायः स्यात्‌ । कथं तहिं 'शुक्तिशकलमेव रजतरूपतया प्रत्यभासिष्ट' इति प्रत्यभिन्ना- 
नमिति चेत्‌ ? न; तेनापि खहदेतुदापोपजनितविश्चमात्मना ताद्ूप्यस्यासत एव प्रतिवदनात्‌ , 
तद्विभ्रमस्य च विचारादवगतेः । तन्न  निर्विकल्पवेशद्रस्य विकलपे प्रतिसडक्रमः । 

नाउपि विकल्पधमंस्य निश्चयस्याविकस्पे; तत््रतिक्षेपन्यायस्य समानत्वातू। न तंयोरि- 
तरेतराधिष्ठानप्रतिसडक्रमः; स्वाधिष्टानगतत्वनेब तत्नतिभासस्य परेण/भ्युपगमात्‌ , तत्कथमे- 
वमाशहझ्ति चेत्‌ ? कि पुनरेतदनात्मज्ञजल्पितमू- 


“प्रनसोयुगपद्धत्ते! सविक ल्पाविकल्पयोः । 
विमूदों लघुबृत्तेवों तयोरंक्‍्य व्यवस्यति ॥!” [प्र० वा० २।१३३| इति 





१ रजतप्रतिभासहेतुसान्नि्यम्‌ । २ इन्द्रजालादिविय्ा । ३ रजतलेन । ४ शुक्तिशकलत्य । ५ शुक्ति 
रूपेण । ६ रजतरूपेण । ७ शुक्तिशकलम्थव । ८ रजतप्रतिभासेन । ९ ग्रहणानज्न आा०, ब०, प०, स०। 
१० रूपस्थ ता०। ११ रजतग्रहदणम्‌ । १२ रजतप्रतिभासकारणल। १३ झ्ुक्तिशकलस्य । १४ आकाशे । शब्दस्य 
आकाशगुणत्वात्‌। १७-वे न च तस्यथय आ०, ब०, प०, स०। १६ तद्वदनादिगता-आ ०, ब०, प०, स० ॥ 
१७ -स्याप्यव्यव-आ०, ब०, प०, स० । १८ ततोषपि आ०,ब०,प०,स० । १९ -निर्विकल्पकवै-आ०, ब०, 
प०, स०। २० निर्तिकल्पविकहपथमेत्रों, । २१ -सविकत्पवि-तता० । २९ -शीघ्रवत्ते: । 


१३ ] प्रथंमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ८९, 


नन्‍्वनेनापि न तथा तत्नतिसडक्रम: प्रतिपाद्मते, निर्विकल्पेतरेकत्वव्यवहारमात्र॑स्य 
प्रतिपादनादिति चेत्‌; कः पुनरय तद्व्यवहारों नाम ? तदूव्यवसाय इति चेत्‌; कथन्न तथा 
प्रतिसडक्रमो व्यवसीयमानस्य तदेकत्वस्येव प्रतिसडक्रमाथत्वात्‌ ? तद्दचनमिति चेत्‌ ; न; व्यव- 
स्यति' इति बिरोधात्‌ । न च व्यवस्यतीति वक्तीत्यर्थ;, शाब्दिकसमयस्येवमभावात्‌ । 

कुतो वा तयोरेकत्वव्यवहार: ! योगपद्मादिति चेत; नियमबतः, नियमरहितादा १ ५ 
नियमवतश्ेत ; सहोपलम्भनियमात्‌ वास्तवमेव तदेकत्व॑ं नीलतज्ज्ञानवत्‌ , कर्थ॑ तस्या ठयवहार- 
मात्रसिद्धत्व॑ सहोपलम्भनियमस्यानेकान्तिकत्वप्रसड़ात्‌ ? नियमरहिताच्चेनू ; न; नीलधब- 
लयोरपि प्रसज्ञात्‌। एकाथकारित्वादेति चेत; केः पुनरेकाउथेः ? प्रवत्तनमेब, तथा च 
प्रशाकर;-“प्रवत्त्नस्येकस्य कार्यस्थ भावात्‌” [ प्र० वार्त्तिकाठ० २।१३३ ] इति ; 
तद॒पि न निरूपितम ; रूपादावपि प्रसज्ञात्‌ ; उदकाहरणादेर्कस्य कार्यस्य तत्रापि भावावत्‌ । १० 
अस्त्येव साधारणशक्तिप्रयुक्तः तत्राप्येकघटव्यवहाार इति चेत; विशेषशक्तिप्रयुक्त एबं रूपे 
रस इति रसे वा रूपमिति किन्न भवति तग्रवहार; ! तल्छक्तेरन्योन्यमभावादिति चेतत्‌ ; 
विकल्पाविकल्पयोरपि तहिं कथं॑  विशद्निश्वयव्यवहार: तस्यापि विशेषशक्तिप्रयुक्तत्वान्‌ , 
 तस्याश्र परस्परमसम्भवात्‌ । सम्भवे वा न विश्येषशक्ति;, तत्ययुक्तस्य  तत्यवहारस्योभयत्रा- 
प्यनुपचरितत्व॑ भवत्‌ । १५ 

कुतः पुनर्विकल्पतरयोयागपतद्मम्‌ , अयोगपदे सहकारित्वाभावनेकप्रवृत्तिका रित्वानु- 
पपत्तेरिति ? अन्न परस्थ वचनम्‌ “युगपद्ठिपयसन्निधानादेव” [प्र० वार्तिकाछ० २।१३३] 
इति ; तदेतम्नातीब चतुरम्रम्‌; बिकल्पस्यापि वस्तुत एवं स्पष्टत्वप्रसज्ञात्‌ सन्निहितविषय- 
त्वातू , दर्शनस्यापि _तत एवं स्वाप्य्यातू। अत एवं | देवस्य वचनम-“स्प्टं सन्निहिताथ- 
त्वात्‌”! | [ प्रमाणसं० फलो० ४ ] इति। नास्त्येव विकल्पस्थ विषय इति चेत्‌ ; न; २७ 
'युगपत्‌ इत्यादिस्ववचनस्य  व्याघातप्रसज्ञातू । न हासतो युगपदन्यथा वा सन्निधानं सम्भ- 
बति । कल्पितोउस्ट्येव तद्दिययों न वस्तुबठ्गत इति चेतू; केन तत्कल्पनम ? तेनेब 
विकल्पेनेति चेत्‌ ; तस्येव कुतः सम्भवः तड्ठेतोरभावात्‌ ? तद्विपयसन्निधानं तद्धेतुश्नेत्‌ ; 
तद॒पि कुत; ? तस्मादेव विकल्पादिति चेत्‌ ; न ; परस्पराश्रयदोपस्थ सुव्यक्तत्वात्‌ । अन्येन 
*तत्कल्पनं चेत ; तेनापि दशेनविपयेण समसमयस्येव तस्यथ कल्पने न युगपद्विपयसबन्रिधानम्‌ । २५ 
तत्समसमयस्य कल्पने न तस्यापि दर्शनयोगपद्यम । युगपद्रिपयसन्निधानाडूबतु को दोष इति 


>उख्कन>- 


१ तदा तत्प-आ०, ब०, प०, स० । २ निर्विकल्पेतरकत्वस्थव । हे निर्विक पेतरयो: । ४ जेन्न नियम- 
आ०, ब०, प०, स० । ५ एकल्वस्थ | ६ -मात्रासि श्ञा०, ब०, प०, स० । ७ पुनरेकार्थ: स० । ८ -नेंकस्य 
स०। ९ झरूपरसादाबपधि। १० रूपादावषि । ११ विकल्पे विशदव्यवद्ार: नि्विकल्पे च निशचयबव्यवहार 
इति । १२ विशेषशक्तेः । १३ विकत्पे विशद॒व्यवहारस्य निर्तिकेत्रें च निश्चयव्यवद्यासस्थ मुख्यतवमेव 
स्याज्नारोपित्वर्मिति भावः । १४७ प्रज्ञाकरगुप्तस्थ । १५ सन्निद्वितविषयत्वादेव । १६ अकलक्ृस्य । १७ -चनव्या- 
आ०,ब०,प०,स० । १८ युगपग्रथा वा आ०,ब०,१०,१० । १५९ विकत्पविषयः ।॥ २० सति तद्विषयसन्निधाने 
विकल्पोत्पत्ति,, सति च्‌ बिकल्पे तद्बिषयसन्निघानमिति। २१ विकत्पतिधसकत्पनम्‌ । २२ विक्रत्पविषयस्थ । 

१२ 


९७ न्यायविनिश्चयविषरणे [ १।३ 


चेत्‌ ; तस्येव कुतः सम्भव: इत्यायनुबन्धादन्योन्यसंश्रयस्य अत्रापि सुपरिस्फुटत्वातू । 
पुनरन्‍्येन तत्कल्पनायामनवस्थापत्ति: । 
नन्विदमेव तस्या कल्पनं॑ नाम यत्तन्निभासितया विकल्पोत्पाद इति चेत्‌; 
कुतस्तदुत्पाद: ? वासनाबलाच्चेत्‌ ; कुतस्तस्य दशेनयौगपद्मम्‌ ? तत एवेति चेत्‌ू; न 
७५ पुनरपि “युगपत्‌” इत्यादिस्विववनविरोधात । 
किग्न, कः पुनर्विकल्पः, को वा तस्य विपय; ? गोरिति परामर्शा विकल्पः, तस्य 
“गकारादिविंषय इति चेत्‌; न; तस्य समस्तस्येकविकल्पवेद्यस्वायोगात्‌ , क्रमभावित्वात्‌ । 
विकल्पो5पि क्रमभाव्येक एवंति चेतू ; न; क्रमवत्त्वे विपयवदेकत्वायोगात्‌ , अन्यथा 
ज्ञेयानित्यतया तदूबुद्धेरनित्यत्वव्यवस्थापन परस्पाप्रेक्षावत्तवमुपक्षिपति । व्यस्त एवं स॑ तद्विषय 
१० इति चेत्‌ ; न; प्रतिवर्ण विकल्पभेद्प्रसद्रात्‌ । अस्त्येब तथा  तड़ेद;, तथा च परर्य वचनपमू- 
“गकारादिवणविकल्पानामपि क्रमेणोदयमासादयतामेकत्वाभावः”” [ प्र० वार्तिकाल० 
२।१३३ ] इति; तदिदमसम्बद्धम्‌ ; एकत्वाध्यवसायस्येवमसावप्रसड्ञात्‌ू_ , तदधिए्ठानस्य 
गोरित्येकस्य॑ विकल्पस्याभावात्‌ । अः (ग:) इत्यस्तीति चेत्‌; न;  'अय॑ ग;! इति तद्ध्यवसाय- 
स्याप्रसिद्धेः | व्यवहारप्रसिद्धस्थ च तस्येदमुपायपरिचिन्तनम । न च 'ग;! _ इत्यप्येकविकल्प- 
१५ सम्भवः, गऊारस्याप्यद्धमा त्रिकस्यानेकक्षणक्रममाविन एकत्वानुपपत्तो तद्गोचरविकल्पानेकत्व- 
स्यापि सुप्रसिद्धत्वात्‌ू | न च निरंशतद्भागविकल्प: शक्यनिरूपण; । एवमोकारादावपीत्यभाव 
एवं विकल्पस्थापतित: । सोडय्यं छाभमिच्छतो मूलच्छेद;-सतो विकल्पस्य दशनेकत्वाध्यवसाय- 
मुपपादयितुमुपक्रान्तेन तदभावस्येब्रोपपादनात्‌ू । गकारभागेष्येक एवं विकरप इति चेत्‌; 
गकारादिवर्णष्वप्येक एव स्यादिति दुव्योहरतमेतत्‌ू-ग॒कारादिवणविकल्पानामपि' ' इत्यादि। वस्तु 
२० टैत्तिपयोलोचनया तदुक्त संबृत्या तु स एवायमित्येकत्वकल्पनया तदेकत्व॑ न निवायेते इति 
चेत्‌; ननु बस्तुव्ृत्तिपयालोचनायां त एवं विकल्पा न सम्भवन्तीति प्रतिपादितप्र, तत्कथं तेपां 
_क्रमेणोद्यवत्त्वमन्यद्वा सम्भवति ? सम्भवतामपि तेपां स्वसंविदितत्वात्‌ परिस्फुटे भेदवेदने 
तदेव कथ्थ तत्रेकत्वप्रत्यभिज्ञानविश्रमः ? तत्स्वसंवदनस्यानिर्णयरूपत्वेन  तद्गृहीतस्यापि  तड्े- 
दस्याउगृहीतकल्पत्वादिति चेत; न; “नहि रुृश्यस्य भेदेन तदेवेकत्वविश्रमः” [ प्र० 
२५. वर्तिकाह० २।२५४ ] इति स्ववचनोपद्रवापत्ते । 
अनेन दशेनविषय एवा (व ) निश्चिते भेदे तदेकत्वविश्रमस्य प्रतिश्षेपात्‌ 


पी. >ौी3-3+9>०++न ५००४ नवननकककननी कल नननिनणन नकल +विलतिभ ता 7क चिता ताक 





3 विकल्पविषयस्य । २ विकल्पस्थ । ३ विकल्पादेव । ४ यतो हि निर्विकल्पेतरयोरेक्यं न युगपद्विषय 
सन्निधानमूलक किन्तु विकल्पमूलकम्‌ । ७ गकरादेवि-आ०, ब०, प०, स० । ६ गकरादेः |, ७ “ज्ञेयानित्यतया 
नस्या5्रीव्यात्‌'*??-प्र ०्वा०१।१० । < सोगतस्य | ९ गकारादि: । १० प्रतिवणम्‌ । ११ -ज्ञादधि-आा० ,ब०, 
प०, स०। १२ एकल्वाध्यवसायाधारभूतस्य | १३-वादित्यस्ती-आ,ब०,प०,स० । १४ अयमिति आ०, ब० । 
१५ च इत्य-ता० । १६ इत्यप्यविकल्प-भा०, ब०, प०, स०। १७ “-मात्रेक-भा०, ब०, प०, ख० | १८ 
गकारादिवर्ण विकत्पानामित्यादि वाक्य॑ कथितम्‌ । १९ विकल्पना न आा, ब० :१०,स० । २० क्रमेणोदयत्व-भा०, 
ब०्, प०, स० । २१ विकत्पानामू । २२ स्वसंवेदनगृद्दीतस्यापि । ३२३ विकल्पभेदस्य । २४ बचनेन । 


१३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ९१ 


अतत्परमेव. एतद्नचनम्‌ , न हि. सववेमेव वचन स्वप्रतिपाद्रवस्तुतत्परमेव, अतत्परस्यापि 
प्रतिवादि चित्तव्याकुलीकरणबुद्धया प्रयोगसम्भवादिति चेत्‌ ; नेतन्न्याय्यम्‌ ; विकल्परय विक- 
ल्पान्तरादिवत्‌ निर्विकल्पादपि भेदस्यागृहीतकल्पत्वप्रसज्ञात्‌ , तड्भेदस्याप्यमिछझापानमिछापवर्व - 
लक्षणस्य स्वसंवेदनादेवानिणयस्वभावात्रतिपत्तिप्रतिज्ञीनात | अभिमतमेवेद पररौैय तंत्राप्येकत्व- 
विश्रमस्याभ्यनुज्ञानादिति चेत्‌ ; कथमिदानोम- 

“प्रत्यक्ष कल्पनापोर ग्रत्यक्तेणेव सिद्धयति । 

प्रत्यात्मवेद्य! सर्वेषां विकल्पों नामसंश्रय/ ॥”  [ प्र० वा० २।१२३ ] 
इत्येतद्नवसरं न भवेत्‌? न हि यद्वहीतमग्रहीतकल्पमेव तदेव परप्रतिपक्त्यड् त्वेन प्रेक्नावद्धिरुपक्षिप्यते। 
तन्तेदमभिहिताथेतत्परं न भवति वचनम्‌ ,अतिप्रसड्रात्‌ । स्वसंवेदनसिद्धस्यापि विकल्पेतरभेदस्य 
( शा ) सिद्धत्वे कथ॑ तत्रेकत्वाध्यवसाय: निर्विवादस्य सिद्धत्वात्‌ , तत्र च तदनुपपत्तेरिति 
चेत्‌ ; अयमपरः परस्येव दोपोउस्तु, पोवोपयेमनालोच्य वचनात्‌ । 

अपि च, गक़ारादिविकल्पानाम्‌ एकत्वप्रत्यभिज्ञाममपि 'य एवं गकारविकल्पः 
स॒एवोकारादिविकल्प:! इंत्युदयमासादयदपरापरपरामशरूपत्वात्‌ू न नानात्वेन निमुच्यते, 
तत्कथधं तदन्यव्यवश्थितेकत्वस्वभाव॑ गकारादिविकस्पानामेकत्वमध्यारो पयितुमहेति ? तत्रापि 
प्रत्यभिज्ञानादन्यस्मात्‌ एकत्वाध्यारोपपरिकल्पनायाम्‌ अनवस्थाप्रसज्भातू । तन्‍न गोरित्ययमेको 
विकल्प:, कथमस्य दशनेकत्वाध्यवसायः, स्वयमविद्यमानस्य तदयोगात्‌ ! 
सत्यमू; न वस्तुबृत््या विकल्पसम्भवः, संवृत्यैव तत्सम्भवातू । न च॒ रतस्य 

विचारसूची मुखनिपातेन निर्लोंपनमुपपन्नम्‌; सकल्व्यवहारविलोपप्रसड्भातू , विकल्पाधीनत्वात्सबे- 
स्यापि लोकवठ्यवहारस्य । तस्मादविचारितरम्यसख्ाव एवं विकल्प इति चेतू; न; दशनात्तदू- 
व्यतिरेकस्यापि तंथात्वप्रसकह्वात्‌ । न हि धर्मिणो विकल्पस्याविचारक्षमत्वे तद्धमेस्य दशेनव्यति 
रेक सस्‍्य विचारक्षमत्वमू । मा भूदिति चेत्‌ ; कथमिदानी भावतो दशनस्य निविकल्पकत्वम्‌ | 
तद्प्यविचारक्षममेबेति चेत्‌ ;  सविकल्पत्व॑ तहिं तस्य भाविक॑ भवेत्‌ । तदप्यभाविकमेव दर्श- 
नात्तद्‌्व्यतिरेकस्यापि तदूव्यतिरेकबद्भाविकत्वादिति चेत्‌ ; विकल्पेतरविभागविनिमुक्त॑ तर्हि 
भावतः प्रत्यक्षमिति तथेव तहक्षणमनिधातव्यम्‌ , तत्कथमुक्तम्‌ "प्रत्यक्ष कल्पनापोडम्‌! [प्र०वा ० 
२।१२३ ] इति । स्वत एवं प्रत्यक्षस्याविकल्पत्व॑ न विकस्पव्यतिरेकातू । न हि स्वत एवा- 
विद्यमानं  तदूव्यतिरेकाड्ूवति, विकस्पान्तरस्यापि प्रसज्ञादिति चेत्‌; न समीची नमेतत्‌ ;यस्मातृ-- 

सविकल्पत्वमप्येवं॑ स्वतः कस्मान्न कल्प्यते । 

तस्यापि  यत्स्वतोडसत्त्वे परतोडपि न सम्भव; ॥२८३॥ 
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-वतद्र-आ०, ब०, प०, स० । २-दिचेतव्या-आ ० ,ब०,स० । ३ तदसेदस्या-ता० । निर्विकल्पसवि 
कल्पभेदस्य। ४“सवेचित्तचैत्तानामात्मसंवेदनस्य प्रत्यक्षत्वात्‌''-प्र "घार्तिकारू ०२२४९ । ५ निर्विकल्पकसविकल्पकयो:। 
६ -साये नि-भा०, ब०, प०, स० । ७ श्त्याधयमा-आा०, ब०, प०, स०। < सांबृतविकत्पस्य । ९ विचा- 
राक्षमत्वप्रसज्ञत्‌ू । १० -कविचार-स ० । ११ “नीमभाव-आ०,ब०,प०,स० । १२ वस्तुतः। १३ सविकल्पकत्व॑ 
आ०, ब०, प०, स०। १४ सविकल्पत्वमपि। १७० विकल्पे तरभाग-प० | १६ “ल्पतवव्य-भा०,ब०,प०,स० | 
१७ विकल्पव्यतिरेकात्‌ । १८ यत्सतोप५सरवे आ०, ब०, प०, स० । 
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९२ न्यायविनिश्चयचिवरणे [ १३ 


न तथा तञतीतिश्चेदन्यथा सा कुतों भवेत्‌ ? । 

स्वत एवंति चेन; नेवम; विवादस्थावलोकनात ॥|२८४॥ 
स्वत एवाविकल्पत्व॑ यदि तंस्य प्रसिद्धति । 

विवदन्ते कथं तस्मिन्यथास्त्रं तीर्थिकाः परे ॥२८५॥ 
प्रसिद्धेपपि विवादइचेन ; स कुतस्तहि लुप्यताम । 
प्रसिद्धत्वात्‌; न तस्यान्यदस्ति मिलोप्रिकारणम ॥२८६॥ 
अन्यतरचेदकल्प॑ तथदि तत्र विवादतः । 
तेंदेवासिद्धमन्यस्य कर्थ॑ सिद्धिनिवन्धनम ॥२८७॥ 
तस्यापि सिद्धिरन्यस्माग्रदि कल्प्येत तारशान्‌ । 
भवन्तमनवस्थाख्या न मुच्चेद्रजश्वलला ॥२८८॥ 
अन्यदिकत्पर्क चेत: न; तत््वतस्तद्सम्भवात । 
कल्पितात्त कथ्थ तम्मात्कस्यचित्सिद्धिराज़सी ॥२८५०॥ 
अन्यथा कल्पनासिद्धवावकान्माणवादपि | 
कस्मादोदनपाकादि स्तक्त्वतों न भवत्ययप् ॥२००॥ 
कल्पितोइपि विकल्पइचेत्तत्दसंवित्तये तदा । 

प्रत्यक्षे सविकल्पत्वैसिद्धिः करिन्न ततो भदेत ।|२९१९॥ 
सोठपि तत्र न चेदरित; कस्य ने ? व्यवहारिण! । 

तन्न; 'मूटस्तयोरेक्य व्यत्रस्यति! अस्य बाथनाव ॥२९२॥ 
व्याख्यातुनास्ति चत्‌ ; कस्मात्‌ ? कल्पनादोपनिहनवात्‌ । 
अविकल्पत्वमप्येद॑ सः कुत; प्रतिव॒ुध्यताम ? ॥२०३॥ 


यदि प्रत्यक्षम्याविकस्पत्वं स्वत एवं; सविकल्पत्वमपि स्थान | न हि तदपि स्वत एवा- 
विद्यमानम अन्यतः कुतश्रित्सम्भवति “व्यवसायात्मक ज्ञान प्रत्यन्न स्वत एवं नः 
[ ] इति वचनाच । सविकत्पकत्व॑ न कुतश्चिद्पि प्रतीयत इति चेत्‌; निर्विकल्प- 
त्वस्य कुतः प्रतीति; ? स्वत एत्रति चेतू; न; अन्यत्रापि समत्वान, विवादावल्ोकनाच्च | यदि 


, प्रत्यक्षरय खत एवाविकत्पत्त प्रतियन्ति प्रतिपत्तार;, कुतस्तहिं तत्र विवादमारचयन्ति ! नहि 


प्रतिपत्तिविषय एवं विप्रतिपनिभ्ूूमि;; विरोधातू । अस्ति च विप्रतिपत्तिः- केचित्मत्यक्ष॑ निर्वि- 
कल्पकमिति | अपर सबविकल्पकमिति। अन्ये सर्वविकल्पव्यपेतमिति । न च प्रसि& एवं विवादे 
विवादनिवृत्तिः सम्भवति; प्रसिद्धिव्यतिरेकेण तन्निवृत्तिहेतोरभावान | तन्न स्वतस्तत्मतिर्पत्ति: । 

॥ ग्रत्यक्षस्य । २ विचारइचेत्‌ आ०, ब०, प०, स०। ३ तदेव सि-ता० । ४ -दिस्तद्वतो भा०, ब०, 
प०,स० । ५ -त्पदनेत्तत्वसंवि-आ0०, ब०, प०, स० | ६ -ल॑ सि-आ०, ब०, प०, स० । ७ तत्न स० | ८ 
प्र० वा० २१३३ | ९ व्याख्यातुं ना-आ०, ब०, प०, स०। १० व्याख्याता । ११ थ॒ प्रति-आ०, ब०, 
प०, स० । १३ बोद्धा:। १३ शब्दवादिनः । १४ त्रद्मयादिनः | १५ प्रत्यच्स्थ अविकत्पत्वप्रतिपत्ति: । 
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अन्यतबचेत; न ; तस्यापि निर्विकस्पत्व विवादास्वद॒त्थेन स्वयसेबासिद्धस्वात । 
न चासिद्ध मन्यसिद्धि निवन््धतम ; अतिग्रसद्भात । तस्यापि सिद्धिरन्यस्मान्निविकस्पादिति चेन : 
न; भवतो दर्विमोचाउनवस्थामयव अश्ड्भुलानिपातप्रसज्ञान । अन्यतों विकल्पादेव तत्सिद्धिरिति 
चेन; न; वस्तुवृत्या तदभावात्‌ ॥ कल्पितात्त न नंतम्तास्विकस्याविकत्पत्वस्थ सिद्धि: | न 
ह्पप्ठुताद॒ुपायाद अनुपप्छतफल्ावाप्ति, अन्यथा कल्पितादपि मसाणवकपावकात्तास्विकमेबोदन- 
पाकादिक भवेन । सविकत्पत्वमपि प्रल्मक्षस्य तास्विक तंत एवं सिद्धयत । नाम्त्येत्र तीहशों5पि 
विकल्पस्तश्रेति चेनू; कस्यासों नास्ति ? व्यवहारिण इति चेन : नः “विश्रद लप्गत्तेवा 
तगोरिक्‍्य॑ व्यवस्यति'' [ प्र« वा० २।१३३ ] इतल्स्य विरोधप्रमझ्ात्‌ । अनेन प्रत्यक्षे सवि- 
कलंपत्वाध्यवसायस्य व्यवहारिपु प्रदशनात्‌ | व्याख्यातुरिति चेन ; कुत एतन्‌ ? तस्यासत्कल्पना- 
व्यापारोपप्रवप्रत्यस््यमयादिति चेत ; तहिं स कुतः प्रत्यक्षस्य नित्रिकत्पत्वमपि प्रतिप्येत इति 
महानय॑ परस्य विपमविचारगत्तावपातः । तन्न खत एवं प्रत्यक्षम्थाविकत्पत्वम , अपि तु विक- 
ल्पव्यत्तिगेकादेव । न चावस्तुसतों विकन्पाद वम्तुसब्यतिरक:, ततो वस्तुसन्नेव विकल्प: । से 
चोक्तया नीत्या न सम्भवतीति कस्य दर्शनेकत्वपरिकल्पन परे; प्रतस्यताम ? तत्परिकरूपस- 
हेतोग्कप्रव्नकायेका रिस्वस्य भागाश्रयासिद्धत्वाव | कर्थ भागाश्षयासिद्धत्व॑ ग्याद्रादिप्रसिद्धस्थेबा- 
भिधानात , ईतरनिस्पेक्षतया व्यवसायात्मनों विकल्पस्थ एकप्रव्न॒तिकायकारित्वादिति चत्‌ ? ने ; 
तथापि तदसिद्धत्वस्थाविचलनात तह्ठिकल्पादन्यस्थ द्नस्थामसावात्‌ , पुरोवर्तिवनेकाकार- 
स्‍्तम्भादिप्रतिभासों हि तदह्ठिकर च तस्मादपर दशन प्रतीतिपथोपस्थितमस्ति, निरंशपरमा- 
णुस्व॒लक्षणाकारस्य परामिमतस्क तस्य स्वप्नेडपि परिस्फुटप्रञ्यविपयत्वानवलोकनात | 
भागतः स्वरूपासिद्धश्वायं हेतु; तथा हि कदा पुनर्विकल्पस्थ प्रवरत्तेकत्वम ? अभ्यासे 
इति चेत्‌ ; न; तदा दृशनस्यैव तदझ्ञीकारान , “विकल्पमन्तरेणापिं ल्वभ्यासात्यवत्तेते' 
[ प्र० वार्तिकाल० १।2 ] इति वचनात। अपिशव्दातल “बिकल्थादपि प्रक्‍तेते! इत्यप्य 
समुश्नय इति चेन ; न; तस्यैवमेदम्पर्याभावात्‌, ततो “हेग्रोपादेयविपयें भरीरेव पूर्विका 
प्रवत्तना स्थमाणम' ” [ प्र० वार्तिकाल० ५9 ] इत्युत्तरफक्रिकाविरोधात, तया दर्शन एव 
प्रवत्तेकत्वस्यावधारणाव्‌ । अत एवेबकारस्य व्यावन्येमाह, “न विकल्पादयः [ प्र० वार्ति- 
काल० २।४ ] इति । अनभ्यास इति चेत्‌; न; तदानीमनुमानस्थेव प्रवत्तेकत्वात । विकल्पा- 
न्तरस्थ  सतोडपि तत्रेवान्तभांवाभ्यनुज्ञानात्‌, “यत्र तु नाभ्यासस्तत्रानुमानमेवर प्रत्यभि- 
ज्ञादयः”! [ प्र० वार्तिकाल० १।७४ ] इति वचनान्‌ । अनुमानस्थेव तँंदा दशनेन सहेकप्रव- 
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| विकव्पात । २ -स्याता-आ०, ब०, प०, स० । है कत्पितविकल्पादिव । ७ कव्पितीषपि । ७ व्यव- 


हारेषु आ०, ब०, प०, स०। ६ नित्या आ०, चु०, प०, स०। ७ भावाश्रय-आ०, ब०, स०। “विकत्पे 
तरयोरेकवम एकप्रवतनकार्यकारित्वात! हइत्यन्र विकल्यस्थासिद्धस्वहपत्वात्‌ सागाश्रयासिद्धल्वमभ्‌ । ८ इतरनिर 
पेक्षितयाध्यव-भा०, घ०, प०, स० । ९ -स्येव प्रश्रन-आ०, ब०, प०, स०। ५०» स्याद्र[दिसिद्धविकत्पस्य 
एकप्रवत्तेनकारयेकारित्वान्ञीकारेडपि । ११ भागाश्रयासिद्धवस्य । १२ निर्तिकत्पस्यथ । १३ दशनस्थ । १४ प्रवर्तेकत्व- 
स्वीकारातू । १५ 'अपि बुद्याभ्यासात) प्र०वातिकाल० । १६ उत्तरफक्रिकया । १७ ततो5$पि स्० ।१४ अनम्यासे । 
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त्तेनकायेका रित्वमिति चेत्‌; न; दशनघ्य तंदा प्रवत्तेकत्वानभीष्टे! अभ्यासवत्‌ , अनुमानवैफल्य- 
व्रत कं €ः 4 वत्ते । 
प्रसड्रात्‌ । केवलमप्रवर्तक दर्शनमनुमानसहित॑ तु प्रवत्तेकमिति चेत्‌; न; प्रमाणसम्पुवस्यास- 
म्मतत्वात्‌ । तन्न एकप्रवत्तेनकायेकारित्वं॑ हेतुड। असिद्धत्वातू । तद॒य॑ प्रदेशान्तरे विकल्पस्य 
प्रवत्तेकत्व॑ प्रतिषिध्य पुनरन्यत्राभ्युपगच्छन्‌ ख्वाचेव खचरितं विडम्बयतीति कथमनुन्मत्तः 
५ प्रज्ञाकरः ? तन्नेदं विकल्प बेशद्रमुपचरित॑ तन्निबन्धनाभावात्‌ । 


कि वर्हि ! वस्तुभूतमेव । कुत एतत्‌ ? अनुपचरितत्वे सति वेद्यमानत्वात्‌ तदन्यस्व- 

रूपवत । अज्ञसापदेनानुपचरितत्वमुक्तम्‌, वेद्यमानत्वं॑ तु केनेति चेत्‌ ? न; आत्मवेदनपदेन 

तस्याप्युक्तत्वात्‌ू । तदयमत्र प्रयोग;-तारक्तिविकं सविकल्पकप्रत्यक्षस्य वेशद्यम्‌ू , उपचारविरहे सति 

स्वानुभवगोचरत्वात्‌ , तदपराकारवद्ति । न चेदमाश्नयासिद्धं साधनम्‌; तेत्पत्यक्षवेशद्यस्य स्वसंवे- 

१० दनप्रत्यक्षसिद्धत्वातू । अत एवं न स्वरूपासिद्धप । नाउपि विरुद्धम्‌ ; अंसति उपचरिते च वैशयण्ये 

यथोक्तस्य साधनस्यासम्भवात्‌ । अत एवं न व्यभिचारवत्‌ । तस्मादसिद्धत्वादिमलविकल्त्वादू 
भवत्येब अतस्तत्यत्यश्षस्य तास्विकी बेशयसिद्धिः । 


अथ न तहेशयं स्वसंवेदनवे, विप्रतिपत्ते:; । न चेयमनुमानादन्यत; शक्यनिवत्तनेति 

तदेव वक्तव्यम्‌। तच्चेदमेब-विशदमेव मत्यक्षं प्रमार्णद्वितयान्यथाउनुपपत्ते३ । प्रत्यक्ष॑ परोक्षमिति 

१५ हि प्रमाणद्वितय॑ प्रमाणोपपन्नतया प्रत्याय्यमानमनुपपन्नमेब भवति यदि प्रत्यक्षमप्यविशदमेव, 
परोक्षस्यैव प्रमाणस्य व्यवख्ितेः अवेशद्यस्य तहक्षणत्वात्‌; न चेवम्‌, ततो विशदमेव प्रत्यक्ष- 
मिति | तत्रेद॑ विचायेते-न प्रमाणस्व >यतिरिक्त तदूद्वित्वमू असम्प्रतिपत्ते; | प्रमाणस्य च स्वरूप॑ 
प्रत्यक्षत्वपरोश्षत्ते । तयोश्व यदि प्र॒ ४ तत्साधनत्वम्‌ , उभयोपादानमपार्थंकमिति कथमकिद्ि- 
तव्करत्वं नाम न साधनदोष; ? समुदितयोस्तत्साधनत्वे प्रयक्षमेवक प्रमाण प्राप्त तलक्षणस्येव 

२० बैशग्यस्य तत्समुद्रायेन साधनात्‌ , न परोश्न॑ तहक्षणसाधनोपायाभावादिति विरुद्धों हेतुः, इ४- 
विरुद्धसाधनात । इष्ट हि प्रमाणद्वित्वं तद्विरुद्धं चेकप्रमाणलम्‌ , तत्साधने च स्पष्टमेबेट्टविरुद्धसा- 
धनत्व॑तस्य । परोक्षप्रमाणाबेशद्यसाधनेउप्ययमेव हेतुरिति चेत्‌ ; कथमेवं प्रत्यक्षवेशयसाधने 
परोक्षावैशधेन तत्साधने व तद॒परेण व्यभिचारवत्तव॑ हेतोन भवेत्‌ ! अथ बेशद्मवेशयं वा 
न प्रत्येक तत्समुदायसाध्यम्‌ , अपि तु समुदितमेव तदयमदोप इति चेत्‌; तदप्येकाधिकरणम्‌ , 
भिन्नाधिकरणं वा स्थात्‌ ) एकाधिकरणं चेत्‌; तदात्मकमेकमेब प्रमाणमिति न प्रमाणद्ययसिद्धि; , 
अतो हेतुविरुद्धप्रतिज्ञाथ स्यातू । भिन्नाधिकरणमिति चेत्‌ ; कि कस्याधिकरणम्‌ । प्रत्यक्षमेव 
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३ अनभ्यात्रे । २ -नभीष्टेण्रिस्या-आा ०, ब०, प०, स० । ३ एकस्मिन्‌ प्रमेये बहूनां प्रमाणानां प्रवृत्तिः 
प्रमाणसम्प्लवः | बौद्धमते हि “न प्रत्यक्षपरोक्षाश्यां मेयस्यान्यस्य सम्भवः । तस्मात्‌ प्रमेयद्वित्वेन प्रमाणद्वित्वमिष्यते॥”? 
[ प्र० बा० २।६३ ] इत्युक्तत्वात्‌ प्रमाणव्यवस्थेव न तु सम्प्लवः । च्षणिकत्वाच्च पदाथोनां नेकत्रार्थे बहुप्रमाणानां 
ब्यापार: । द्ृष्व्यम-प्र० धार्तिकाछ० २।१३२। ४ द्वेतोरत्ति-ता० । ५ सविकल्पकप्रत्यक्ष | ६ असदुप-प० | 
असयुप-आ, ब०, स० । ७ विप्रतिपत्ति।त। ८ -णद्वितीया-आ०, ब०, प०, स० | ९ तस्यापरोक्षप्रमाणवेशग्र 
-भा०, ब०, १०, स० । १० प्रत्यक्षवेशयेन । ११ -सिद्धेरतो देतुविदद्धाथं/ भा०, ब०, प०, स०। 
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१३ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तवः ९५ 


वेशथस्य परोक्षमेव चाबेशद्यस्येति चेत्‌ , तह्रिपयेय; कस्मान्न भवति ? तंथापि भिन्नाधिकरणत्वा- 
विरोधात्‌ । छोकव्यवहाराद्विपयेयनिवृत्ति!, लोको हि प्रत्यक्षादिकमेव वेशद्यादेरधिकरणं प्रत्येति 
न॒परोक्षादिकम्‌ , छोकप्रसिद्धस्य चेद्‌ं प्रत्यक्षादेविप्रतिपत्तिग्यवच्छेदाय लक्षणकथनमिति चेत्‌ : 
लोकस्यापि कुतो5धिकरणनियमग्नतिपत्ति; ? प्रत्यक्षादेति चेत्‌ ; अल्मनुमानेन वेशद्यधर्मस्यापि 
तर्तें एव प्रतिपत्तेः । न ह्मप्रतिपन्नतद्धमेक प्रत्यक्ष॑ तदपेक्षमधिकरणनियमम प्रत्येतुमहेति । तंन्निय- 
मप्रतिपत्तिरनुमानान्तरादित्यप्यनेन प्रत्युक्तम । तन्नेदमनुमानं प्रर्य॑क्षवैशय्प्रत्यववोधनसमर्थम्‌ । 
इदं हि तहिं स्यात-प्रत्यक्षं विशदज्ञानात्मकम्‌ , प्रत्यक्षत्वात्‌ू, यहिशदज्ञानात्मकं॑ न 
भवत्ति न ततत्यक्षम्‌ यथा अनुमानादिज्ञानम्‌ , प्रत्यक्ष च विवादास्पदी भूतम्‌ , तस्माद्विशद्‌- 
ज्ञानात्मकमिति चेत्‌ ; अन्रापि किमिद॑ प्रत्यक्षत्व॑नाम यत्साधनत्वेनोपन्यस्तम्‌ ? प्रत्यश्ष- 
शब्दस्य व्युत्पत्तिनिमित्तमिति चेत्‌ ; तद॒पि किम्‌ १ इन्द्रियाश्रितत्वमेव, अक्षाणीन्द्रियाणि 
तानि प्रतिगतं तत्कायेत्वेन तदाश्रित॑ं प्रत्यक्षमिति व्युत्पत्तिविधानादिति चेत्‌; न, हेतोभोगा- 
सिद्धत्वप्रसज्ञात्‌, अनिन्द्रियप्रत्यक्षे अतीन्द्रियप्रत्यक्षे चाउभावात्‌, तदुभयप्रत्यक्षसड्वावस्य च 
प्रतिपादनात्‌ । 
आत्माभ्रितत्व॑प्रत्यक्षत्वम , अब्नुते स्व॑ पर॑ च विपयत्वेन व्याप्नोतीत्यशक्ष आत्मा 
त॑ प्रतिगत॑ प्रत्यक्षमिति व्युत्पादनादिति चेतू ; न ; स्मरणादेरपि प्रत्यक्षत्वप्रसज्ञात्‌ आत्मा- 
थ्ितत्वाविशेषात्‌ । तथा च तस्यापि वेशद्यम्‌, अन्यथा हेतोरनेकान्तिकत्वप्रसद्गादिति नेदानीं 
वेधम्येरष्टान्तो यतः केवलत्यतिरेकि साधनस्य प्रद्यक्षवेशयर व्यवस्थापनपरस्य सम्भवः । अक्ष- 
मेव प्रतिगत॑ प्रत्यक्ष॑ न स्मरणादिक॑ तथाविधम्‌, अन्यस्यापि संस्कारप्रबोधकादेरपेश्रणात्‌ , 
ततः परापेक्षणात्परोक्षमेव तदिति चेत्‌ ; न तहींन्द्रियज्ञानम्‌_ अवग्रहादिधारणापयेन्तं प्रत्यक्षम्‌ , 
आत्मव्यतिरेकिणः श्रोत्रादेरपि तेनापेक्षणात्‌ । श्रोत्रादेरि आवरणक्षयोपशमविशेपाक्रान्तजीब- 
प्रदेशविशेपत्वान्न तदपेक्षणपरापेक्षणमिति चेत्‌ ; न तत्स्वभावभावन्द्रियवत्‌ द्वव्यन्द्रियस्यापि 
निवृक्त्युपकरणरूपस्यापेक्षणात्‌ तस्ये चात्मपरत्वेन प्रसिद्धत्वात्‌। भावन्द्रियस्यैव साक्षादपेक्षणं 
येन्द्रियस्य, सत्यपि तस्मिन्‌ अन्तरद्गशक्तिवेकल्ये शब्दादिसंवेदनाभावात्‌ , तदवेकल्ये पुन- 
रसत्यपि तदूव्यापारे स्वप्नादी सत्यशब्दादिसंवेदनसम्भवात्‌ । केवलछम्‌ उपकरण प्रदेशपयेवसि- 
तत्वाद्‌ भावेन्द्रियस्य साक्षात्तद्पेक्षात्‌ , तदपेक्षमपीन्द्रियज्ञानमुपकरणापक्षमिव लक्ष्यमाणं प्रत्या- 
सत्तिनिबद्धोपचारं॑. परोक्षठ्यपदेशमासाद्यति | अत एवं गवाक्षसमानत्वप्रसिद्धिरिन्द्रियाणामिति 
चेत्‌ ; भवतु कथमपि परापक्षणात्‌ परोक्षत्वम्‌ , तथापि सावधारणस्याक्षप्रतिगमनस्य विधटना- 
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१ विपयेये४पि | तथाहि भि-भा०, ब०, प०, स० । २ -स्पेदं आ०, ब०, प० | हे -त्तिः अप्र-आ ० 
घ०, प०, स० । ४ प्रत्यक्षादेव । ५ अधिकरणनियम । ६ -क्षं बै-आ०, ब०, प०, स० । ७ “प्रतिगतमाश्रितम- 
क्षम्‌'' '”-न्यायबि०्टी० प्‌ृ० १० । «८ “श्णोति व्याप्नोति जानातीति अक्ष आत्मा प्राप्तक्षयोपशमः प्रश्नीणावरणों 
वा, तमेव प्रतिनियतं प्रत्यक्षमिति ।/-राजवा० १॥१२ । ९ -को साध-आ०, ब०, प०, स०। १० अव 
पग्रहणादि- ता० । ११ आत्मस्वभाव। १३ निवेत्तिः गोलकादिः, उपक्रणञ्च अक्षिपक्ष्मादि । १३ द्र॒व्येन्द्रियस्य 
पुद्रलझूपस्थ । १४ आत्मभिन्नत्वेन | १५ राब्दादे सं -भा०, ब०,प०,स० । १६ उपकरणापेस्तणात्‌ । १७ -निब- 
न्धोप-आ, ब०, प०, स०॥ 
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दसिद्धमेवन्द्रियज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वम , अन्यथा स्मरणादीनामपि न तद्विघटनं भवत्‌ । तेस्प्यन्तरड्व - 
शक्तिसाकल्यस्येव साल्षादपेक्षणात्‌ बहिरख्गा पेक्षणस्योक्तन्यायेनोपचरितत्योपपत्ते: । मवतु परोक्षमे- 
बावग्रहादिक्रमिति चेत्‌ : न : तस्येन्द्रियप्रयक्षत्वकथनविरोधात्‌ू । औपचारिक तंस्य प्रत्यक्ष - 
व्वमिति चत्‌ ; क्रिमुपचारनित्रन्धनम ? वेशगद्यमिति चेत्‌ ; तदपि कुतः ? प्रत्यक्षत्वाच्चेत ; न; 
परस्पराश्रयाव्‌--वेशयात्त्यक्षत्वम , ततोडषि वेशग्रमिति । तह्ेशय्ं स्व्रसंवदनासिद्धमिति चेत ; 
पर्यापमनुमानन, तस्थापि तत्साधनाथरत्वान्‌ , सिद्धस्य च साधनासम्भवात । अवध्यादिज्ञान- 
वेशग्रसाधनाथ मनुमानम इन्द्रियज्ञानवेशयस्य स्वसंबेदनादेव सिद्धत्वादिति चेत्‌ ; न ; अस्य- 
हेतो रन्वयित्वस्यापि प्रसट्गात्‌ , इन्द्रियज्ञाने वशयान्वितस्य प्रत्यक्षत्वस्य प्रतीतेश, तथा च कथ- 
मय॑ केबरुूग्यतिरकी हेतुरकः ? न चावध्यादिज्ञानवशग्रेडपि अनुमानमर्थवत्‌ ; तस्यापि स्वसं - 
वंदनसिद्धत्वाविशपात्‌ । तन्न व्युत्पत्तिनिमित्तं प्रत्यक्षत्वम । 

थ व्युत्पत्तिनिमित्तेनेकार्थसमबेतमन्यदेव प्रंबृत्तिनिमित्त प्रद्मक्षत्यम , तन्च सबे- 
प्रत्यक्षव्यक्तिसाधारणमिति न भागासिद्ध स्व॑ साथनस्यति : कि तस्य सतो रूप न बर्तेठ्यम्‌ ? 
आवरणबिगमविशप इति चत्‌ : न ; तस्य नीरूपस्थाभाबात । नीलादिप्रतिभासविशेष एबं स 
इति चन्‌ ; न; वेशधद्यस्येत्य तदबत्वान, तदन्यस्थ विचारासहत्वात्‌। तदेव भबत्विति 
चेवू; न, साध्यस्थेब् ह॒तुत्वप्रसनज्ञात्‌ प्रत्यश्षखवेशद्रशब्दयोरकार्थव्वात्‌ू । 'प्रयश्षत्वात्‌ू- 
विशदृत्वन प्रतिभासनाव , विशदज्ञानात्मकम्‌ू-तदात्मक व्यवहत्तव्यम' इति होेतुप्रतिज्ञयोरथ 
इति चेतू ; सिद्ध न; समीहितम , 'अस्मत्ययागस्थवानया भद््या प्रतिपादनानू। न चौत्राषि 
कवलब्यतिरेकित्व॑ हंतोः ; नीलादेस्तत्त्नावभासमानतध्य तद्व्यवहारविपयत्वन प्रसिद्धस्य 
साधम्यह्ष्टान्तजात । ननु यदि वृशयमब प्रत्यक्षत्वम्‌, तस्यन्द्रियक्ञाने5पि तक्त्वत एव भावात मुख्य- 
मंत्र तस्यापि प्रलाश्नत्वं तत्कथ॑ तस्य॑ सांव्यहारिकत्वम ? यत इरई शास्रकारस्य बचने शोभेत- 

“प्न्यक्त विशर्द जाने मख्यसंब्यवहारतः” [ छवी० इलो० ३ ] 

इति चल ; न संत्रकारमतस्थ व्यवहारस्थ चानुसरणन तथा बचनात्‌ । तथा हि- 
सूत्रकारस्य यत्परिस्फटमात्ममात्रापक्षं च तब प्रद्यक्षम, इसे तु पुनरिन्द्रियज्ञानं परिस्फुटमपि 
नात्ममात्रापक्ष॑ तदन्यस्यन्द्रियस्याप्यपश्षणात्‌ । अत एकाद्भविकलतया परोक्षमेवति मतम्‌। 
ततस्तन्मतानुसरणन अबध्यादिज्ञानस्थ समग्रलक्षणतया प्रत्यक्षत्वप्रतिपादनार्थ मुख्यप्रहणम्‌ । 
इन्द्रियक्ञानमपि व्यवहारे वंशग्रमात्रेण प्रत्यक्ष प्रसिद्धम , अतस्तदनुसारेण तंत्त्यक्ष॒त्त न 
मुख्यत इति झञापनाथ राव्यवहारप्दोपादानम । मुख्यतया हि तत्मत्यक्षत्ववर्णने सूत्रविरोंध: 
स्याच्‌ तत्र तसथ पराशक्षत्यकथनान , ततो न किब्निदवद्यम । 
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१ स्मरणादिशिरपि । * >न्यायीपयारितलो- ता० । ३ अजवधहाद: | ४ अनुमानस्यापि | ७ बेशयथ 
वावनावजात । ६ अवेदादि-भा०, ब०, प० । » हेवीरतस्ययित्थ-आ, ब०, प०, ० । ८ -ज्ञानवै-ता० । 
९ बवेिदादिन्मा०, ब०, प०, स०। 4० >यतिपत्तिनि-भा०, ब्, प० । ११ अद्यश्रतियोग-आ०, ४०, 
प०५, घ०। 4: प्रतिसावनात्‌ आ०, ब०, प०, स० | १३ चातर क-आा०,ब०,प०,स० । १४ इच्धियज्ञानस्थ । 


१७५ आये परोश्षम [द० सू० 49१] ?ति सश्रणात इचख्द्रियश्ञानस्थ परोक्षत्व॑ सृत्रकारमते । १६-रतै-ता० । 
१७ इच्धरियशानस्य प्रत्यक्षवम्त । १८ त० सू० १॥११ 


१।३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ९७ 


यत्पुनरेतत-स्पष्टं प्रत्यक्ष सन्निहितार्थत्वात्‌ , परामिमतदशेनवद्ति; तत्र किमिदमथस्य 
सन्निहितत्व॑म्‌ ? स्वज्ञाननननसामथ्येमिति चेत्‌ ; न; तस्य निपेधात्‌ | योग्यदेशाद्रवस्थानमिति चेत्‌; 
क्व देशादे्योग्यत्वम्‌ ? अर्थज्ञानजनन इति चेतू; न; तंस्थापि तज्ज्ञानविपयत्वे तदयोगात्‌। अविषय 
एवासो चल्लु रादिवदाधिपत्यमात्रेण प्रवृत्तेरिति चेतू; न; अत्रापि “इन्द्रियमनसी बिज्ञानकारणम_' 
[लघी०शलो ० ५४] इत्यस्य विरोधात्‌। न हीन्द्रियमनोभ्यामन्यस्यापि देशादेस्तद्वेतुत्त तदु- 
भयमेव तद्विज्ञानकारणमित्युपपन्मम्‌ । अथस्य म्राह्यत्वसम्पादने दुशादेयग्यत्वमिति चेतू, 
तस्य ज्ञानशक्तित एवं भावात्‌, अन्यथा तत्कल्पनावेयथ्यांत्‌ । त॑च्छक्तितः स्वेत्र कस्मान्न तदिति 
चेत्‌ ; देशादिशक्तितोउपि कस्मान्न भवति ? प्रतिनियतत्वात्तस्या इति चेन्‌ ; ज्ञानशक्तेरपि समानः 
प्रतिनियमः । यस्ये तु न प्रतिनियतशक्तिकत्वं ज्ञानस्य तच्छक्तितों भवत्येब सर्वेस्य ग्राह्मत्वम्‌ । 
तन्न योग्यदेशाद्रवस्थानम्थस्य सन्निहितत्वम । 

नेकस्थमिति चेत्‌; तदपि न देशकृतम; दृर्तारकादिप्रत्यक्षेष्वसस्वात्‌ । नापि 
कालक्ृतम्‌; चिरभातिवस्तुविपर्यसत्ययस्वप्नादिश्रत्यक्षेप्वविद्यमानत्वातू। एवेन तदुभयक्षतं प्रत्युक्तम ; 
तदुभयदूरस्यापि सत्यस्वप्नसंबेदनविपयत्वात्‌ू । तद॒य॑ भागासिद्धो हेतुः, पश्मीकृतेप्वपि दूरतार- 
कादिप्रत्यक्षेप्वविद्यमानत्वात्‌ू । अथ न तेपां पश्मीकरणम ; कुतस्तहिं तद्देशयसिद्धि:? अन्यत इति 
चेत्‌; तदेवासन्नवृश्षादिप्रत्यक्षे्पि वक्तव्य व्याप्रेन्यायानू किमनेन ? दूरासन्नादिप्रत्यक्षसाधारणं 
किबित्साधनमिति चेनू; न; यद्यथा निर्बाधमबरभासते तत्तथेवास्ति यथा नील नीलतया, 
निर्बाधमवभासते व स्पष्टतया प्रत्यक्षमित्यादेभावात्‌ । 

ग्रहणशाक्रत्वमपि न तसय॑ सन्निहितत्वम ; असिद्ध;, ग्राह्मत्वस्य ज्ञानबलादेव ह्विचन्द्रवद्धा - 
वात्‌। अनेकान्तिकत्वाच्-स्मरणाग्रथस्य ग्रहणशक्यत्व5पि तह शबयाभावात्‌ , तंदर्थविषयल्रस्थ च 
निरूपयिष्यमाणत्वातू । तन्नेद्मपि तस्‍््य सन्निहितत्वम । 

यद्रब कथमुक्त शाख्रकारेण -' स्पष्ट सब्निहिताथत्वात्‌' ” [ प्रमाणसं& इलछो० ४ ] 
इति चेत्‌ ; न; परमतानुज्ञामात्रेण तद्चचनात्‌। न हि शास्रकारस्येदं स्व॒तन्त्रवेशब्रसाधनम्‌ , उक्तदोपा- 
णामशक्यपरिहारत्वात्‌ , अपि तु योडसो मन्यते सौगंतः-'“निर्विकल्पक्क दशनं सन्निहिताथ- 
त्वादिशद्म'' [. ] इति; त॑ प्र्यनेकान्तगोचरस्याप्यक्षज्ञानस्थ वेशर्य तेनेव तप्रसिद्धेन 
हेतुना प्रतिपाद्यते सोकयोर्थम्‌ । परो हि. तस्रसिद्धेनेव हेतुना प्रतिपाद्रमान; प्रतिपत्तिसोक्य 
प्राप्नोति । न चात्र तस्य दोपोड्भावनमपि सम्भवति निर्दाषतया प्रसिद्धत्वात, अन्यथा ततो 
निर्विकल्प वैशयपाधनायोगात्‌ । कि तहिं शाम्रकारस्य स्वंतेन्त्र वेशद्रसाधनमिति चेतू ? उक्त- 


जज कन++ 3 अत >अलमरलजन “कल नक | अमन “५ न फल्कक- 


कजन्‍्म मजे हओ ही हा“ *? 


१ -त्वं च वि-आ०, ब०, प०, स०॥। २ योग्यलवस्यापि । ईद न॑ तहंंरि्रि-आा०, ब०, प०, स० । 
-ल्वेन तदु-आ०,ब०,प०स० । ५ शानशक्तितः । ६ स्वेशस्य । ७ वेशयम्रि-आ०, ब०, प०,स० । ८-यस्य 
सत्य-भा० , ब०, प०, स० । ९ अर्थस्य । ३० स्मरणादिपु वेशयाभावात्‌ । ११ स्मरणादीनाम्‌ अथंविषयत्वस्थ 
१२ स्वतम्त्रं वै- आ०, ब०, प०, स० । स्वसिद्धान्तसम्मतवेशद । १३ “इन्द्रिगगोचरों ह्यथः विशद्प्रतिभास 
विप्रकृष्टे चार्थे अस्पष्टप्रतिभासिता ।”-प्र० वार्तिकाछ० २।॥३०। १४-एपकपैश-आ०, ब०, प०, स० । 
१७५ स्वतन्त्रवै-भा०,ब०,प०स० | 
१३ 
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२५ 
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१५ 


२० 


| 


९८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ शरे 


न्यायेन प्रत्यक्षमेवेति ब्रूमः | तत्र यः त॑त्रसिद्धमपि तन्न तथा व्यवहरति स तेनेवाध्यक्षश्रेतिसिद्ध- 
(प्रसिद्ध) तत्नतिभासेन हेतुना तद्व्यवहारः कायेते तथाविधापरव्यवहारविषयनिद्शैनोपदशेनात्‌ । 
तदुक्त सिद्धिविनिरचये- 


“पश्यन्सलक्तणान्येक॑ स्थूलमत्तणिक॑ स्फुटम । 
यद्व्यवस्यति वेश तद्िड्वि सदशस्मृते! |” [सिद्धि बि०प्र० परि०] इति। 
ततः सूक्तम्‌- प्रत्यक्षलक्षणं प्राहुः स्पष्टमण्जसा” इति । 
तदेव॑ तदचनसामथ्यात्‌ परोक्षमस्पष्टम5जसेति निवेदित भवति प्रत्यक्षप्रतियोगित्वात्‌ 
परोक्षस्य । तत्मतियोगित्वं च तहिरुद्धघर्मोध्यासादेव | न हि तड्धर्माक्रान्तस्यैब तत्प्रतियोगित्वम्‌: 
अतत्परतियोगिन एवं कस्यचिद्भावापत्ते; | तसप्रतियोगित्वमेव तस्य कैंस्मात्‌ ? अवैशद्यात्‌। तद्पि- 
कुतः ? तत्प्रतियोगित्वात्‌ । परस्पराश्रय इति चेत्‌ ; नेदमिदानीं प्रयन्नसाध्य॑ प्रसिद्धत्वात्‌ | तञ्नति 
योगित्व॑ हि तद्विजातीयत्वमू, तच्च छोकत एब प्रसिद्धम्‌ । केवल प्रत्यक्षे वेशयेन लक्षिते परो- 
क्षमवेशयेन लक्षितत्यम , अन्यथा तहिजातीयत्वायोगादित्येतदेवात्र प्रतिपत्तत्यम्‌ । यद्येव॑ क ' 
प्रत्यक्षप्रस्तावत्वमस्येति चेतू ! न; प्रत्यक्षस्येत्र प्राचयोत्‌ । भवति हि प्राचुर्येण व्यपदेशों यथा 
माकन्द्वनमिति | नहि तत्र माकन्दा एवं, स्तोकशो वृक्षान्तराणामपि सम्भवात्‌ , एवं सामथ्यात्परो- 
क्षलक्षणनिवेदने5पि प्रलक्षस्येत्र प्राचुयोत्‌ , तेनेब्रायमाद्यः प्रस्तावों उ्यपद्श्यिते नापरेण विपयेयात्‌ । 
प्रत्यक्षप्राचु येडच तदूभेदस्येन्द्रियादिप्रयक्षस्थ सविस्तरं निरूपणात्‌ | 
कि पुनरिद्मवेशयं नाम ? व्यवहितवस्तुविषयत्वमिति चेतू ; न; देशकाछठ्यवाये5पि क्वचि- 
हेशघ्योपलम्भात्‌ । स्वभावव्यवहितरय तु प्रहणमेत नास्ति । न चाग्रहणमेवावेशग्रम ; स्याद्दिमतस्या- 
नेवंविधत्वात्‌ , अतिप्रसड्ाच्च नीलद्शनस्यापि तदापत्ते;, तस्यापि नीलव्यतिरिक्तनिरवशपपदार्था- 
न्तरपरिच्छेदपराइमुखत्वातू, अविपयब्राहुल्यनिबन्धनाच्च अवेशद्यप्राचुयोद्विशद्मेव वा सकल 
छद्मस्थसंबेदन प्राप्तमू, विषयस्तोकनिवन्धनस्य वशय्यलेशस्य सतो5प्यसत्कस्पत्वात । 
वेदनान्तरसापेक्षत्रमवेशद्यमिति चेत्‌ ; उत्पत्तो, ज्ञप्तो वा तदपेक्षणम्‌ ? उत्पत्ताविति चेत्‌ ; 
न; अतिप्रस्टान्‌ , स्वेस्यापि वेदनस्य पूर्वेपुबंवेद्नसापेक्षतयेबोत्पत्ते: | विपयज्ञप्तो तु॒तदपेक्षणे 
प्रामाण्यमेव न स्थान, स्वपरपरिच्छेद प्रयनन्यसापेक्षस्येव तत्त्वप्रतिज्ञानात्‌--'' सिद्ध यज्ञ परापेक्षम्‌ 
[सिद्धिवि ० प्र ० परि०] इत्यादिवचनात्‌ । प्रमार्णस्य चेदमवैशद्यचिन्तनम्‌ । ततो यदि 'इहशमवै- 
शर्म न प्रामाण्यम, तच्चेत्‌ नेहशमवेशबम' इत्येक सन्धित्सोरन्यल्नच्यवेत । तन्नेदमप्यवेद््रम | 
ध्यामलितप्रतिभासित्वमिति चेतू; उच्यते- 
न ध्यामछावभासित्वमप्यवेशशमाव्जसम | 
रूपदर्शन एवेद यज्न शब्दादिवेदिने ॥२९४॥ 


यम, >र्सोमसक+-+-त न मकमनन,.. 3 +->+3+अकल-नकान--> »बक-न्‍न+>+ तक 
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) प्रध्यच्सिद्धमपि । ३ भ्रतिपिद्ध-प० । ३ तत्सिद्धसद॒र-प० | ४ तस्मात्‌ भा, ब० प०, स०। 
५ एवास्तोक-भा०, ब०, प०, स०। ६-सय तद्गइ-भा०, ब०, प०, स०। ७ वेदनान्तरापेक्षणे । < -णस्थे- 
दमवे-आ ०, ब०, १०, स० । 


१३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ९९ 


न घ॒ तहेद्न सर्व स्पष्टमेबेति युक्तिमत । 

शब्दादिगोचरस्यापि स्मरणादेः प्रसिद्धितः ॥२९५०॥ 

किव्च ध्यामलितत्वं चेदथधर्माइभिमन्यते । 

ज्ञानस्य तेनावेशदयं कर्थ नामोपपत्तिमत्‌ ? ॥२९६॥ 

अन्यथाथस्य नीलत्वान्नीलं तद्वेदनं न किम ? । 

ज्ञानधर्मा मतं तंच्चेत्‌; चाक्षुपष तत्कथं भबेद ? ।॥२९७॥ 

अन्धकारप्रतिच्छायं गृद्मते तद्धि चल्लुपा । 

न ज्ञान चाक्षुपष चन्षुस्मूर्तोी यन्न बत्तेते ॥२९८॥ 

तस्यानुभयधमेत्वे तत्कि यदि न किंव्चन । 

कथं भाति ? विभात्येव मृगतठृष्णाम्बुवय्धदि ॥२९९॥ 

कथ॑ तेनाप्यवेशयं बेदने परिकल्प्यताम । 

साकारज्षानवादस्य कथं प्रच्युतिस्‍न्यथा ! ||३००॥ 

ध्यामलितिप्रतिभासित्वमवेशद्यमित्यनुपपन्नम_, अव्यापकत्वात्‌ , रूपज्ञान एव तस्य भावात्‌ 

शब्दादिवेदनेपु विपषयेयात्‌। न च शब्दादिज्ञानं सर्वेमपि स्पष्टमेवेत्युपपन्नम्‌ ; तद्ठिषयस्यापि 
स्मणणादेः परोक्षज्ञानस्य सुप्रसिद्धत्वात्‌ । 


१० 


१५ 


अपि च, इदं ध्यामल्तित्वमरथधमेहचेत्‌ : कथं तेन ज्ञानमविशद्व्यपदेश प्रतिलभेत ? , 


विपयधमेस्य विपयिण्युपचाराश्चेत्‌ ; परमाथेतस्तहिं सकलमपि ज्ञानं विशद्मवेति प्राप्तमू। न 
चेतदुचितम्‌ , अनभ्युपगमात्‌ । अथस्य॑ च ध्यामलितत्वात्तज्ज्ञानस्यापि तैत्त्वे नीलत्वर्मपि तस्य 
स्थात्‌ तदथस्य नीलत्वातू । ततन्नायमथघमेः । 

नापि ज्ञानधर्म: ; चक्लुविषयत्वातू । न हि चल्लुपो ज्ञानगोचरत्वम; तस्य मूत्तिमत्पदाथे- 
विपयत्वन प्रसिद्धत्वात्‌ , ज्ञानस्य चामूर्त्तिमत्वात्‌ू। न च ध्यामलिताकारस्य चल्लुविषयत्वमसिद्धम ; 
अन्धकारअतिकव्न्चुकस्य॒तस्यथ चहद्लुबद्यतयेव प्रतीते: । अनुभयवर्म एवायमिति चेतू ; न ; 
ज्ञानाथंव्यतिरेकिणस्तृतीयस्य राशेरभावात्‌। नीरूपमेवेदमिति चेत्‌ ; ताहशस्य कुतः प्रतिभासनम्‌ 
कारणदोपसामथ्योन्म्रगठष्णिकाजलवदिति चेतू ; भवत्वेबम्‌, तथापि कंथ॑ तेन ज्ञानस्यावेशयम्‌? 
तदाकारत्वादिति चेत्‌ ; न ; साकारसंवेदनवादप्रतिक्षेपाभावप्रसज्ञातू । तन्‍्नेदमवेशयम्‌ । 

“अवस्तुसामान्याकारत्वं॑ तत” इत्यप्यसमञ्जसम्‌ ; साकारवादनिषेधेन तन्निषेधात्‌ । 
तस्मादर्थक्षानस्येव प्रतिबन्धकारष्टविगमविशेष निबन्धनंपरिणतिविशेष एबं कश्रित्तद्त्यनवद्यम्‌ । 

तदेवं॑ प्रत्यक्न॑ तललक्षणसामथ्योयपरोक्षं च वेशद्याउइवेशयाभ्यां लक्षितम्‌ । तच्चोभयं निर्वि- 
कल्पकमेयेतिं कश्वित्‌ , तत्राह-'साकारम' इति। करोति:' अत्र निश्चयाथेः | “'कृतेनाकृतवी- 











' 3 23» २००३ >-नकना जमे आया न. स्‍ कस ननकननन+4 ७ हन-न- न पान सलाली स्‍क--+“ककी-लक-+-+०%५-२००-७५-०- “०---/क+--+>+++++- 3 -+3+»-3०--०००-००+०--००क- 
उरकलानल> 


१ शब्दादिवेदनम्‌ । २ ध्यामलितत्वम्‌ । ३ -स्य ध्या-आ०, ब०, प०, स० । ४ -स्यापि पीतत्वे आ०, 
ब०,प०,स०। ५ ध्यामलितत्वे। ६ -मपि स्या-आा०, ब०, प०, स० | ७ -व्यतिरेकेण तृ-भा०, ब०, प० । 
& कथनन शा-भा०, ब०, प०, स०। ९ -नमपरिणतिविशेषः क-आ०, ब०, प०, स० । १० भवेशयम्‌ । 
११ -ति कुतश्चि-आ०, ब०, प०, स० | १२ -ति तत्र नि-आ०, ब०, प०, स० । 


२० 


२५ 
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२० 


२३ 
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१७० न्यायविनिश्चयवियरणे ( १३ 


क्षणात्‌” [ | इत्यत्र “निश्चितेनानिश्वितद्शनात्‌! इत्यर्थप्रहणात्‌ । आडः अभिव्याप्तो, 
अमभिव्याप्तिश्न शत्वपेक्षया ततो यस्य यावती शक्ति; तावत्येब विषये सा वेद्तिव्या । तद्यम्थः- 
आ समन्तात्‌ करणमाकारः शक्यविपयाभिव्यापी निश्चयः, तेन सह वत्तेत इति साकार प्रत्यक्ष- 
लक्षणम । सामथ्यलश्षितं च परोक्षमिति । 

ननु च निश्चयों नामाभिजस्पैवान प्रतिभास; | स च संवेदनस्य स्वरूपे वा स्यात्‌ , 
अथरूप वा ? न तावत्सम्प्पे ; तस्य अशक्यसमयत्वात्‌ू । अभिजल्पसमयों हि क्रियमाण; 
“इृद्मस्य वाचक वाच्य वा! इति क्रियते । न च श्षणमात्रपयवसितं तत्स्वरूपमन्यद्वा किख्िद- 
स्पेत्यनुवदितुं शक्यम्‌ , क्षणादृध्व तदभावात्‌ , असतश्रानुवादायोगात्‌ । न च तत्सत्ताक्षण 
एवानुवादः ; तंस्यानुविवद्पितवस्तुस्वरूपसंत्रेदनपूवेकत्वेन समसमयत्वानुपपत्ते: । अतीतस्यापि 
स्मरणोपनीतस्यानुवाद इति चेतू ; किमिदं तेन तस्योपनयनं नाम ? स्वस्वरूपवेदनमिति चेतू ; न: 
असतस्तदयोगात्‌। न ह्मसत्‌ स्वरूपेण वदितु' शक्यम ; सच्त्वप्रसनज्ञात्‌ । न हि स्वरूपप्रतिभा- 
सनादू्‌ अन्यदन्यस्यापि सत््वम्‌ । असतोडपि सत्त्वनाध्यारोप इति चेत्‌; अध्यारोपितस्येव तर्हि 
तदाकारस्य शंक्यामिजल्पसमयत्व॑ न संवेदनस्वरूपस्य, तस्‍्य पूवापरीभावविधुरशरीरत्वेनाशक्या- 
नुवादत्वातू। न चाकृतसमयस्यामिजल्पस्थ तंत्र योजनम्‌ ; सर्वेस्य सर्वत्र योजनप्रसन्नात , 
इत्यनभिजल्पानुपद्जमेव सर्वस्यापि ज्ञानस्य स्वरूपवेदनम्‌-उत्पद्ममानमेव हि तत्‌ संवित्तिविषय- 
भाव॑ विभर्त्ति तब्धतिरेकेण तत्संवित्तेभावात्‌ , तदा च न पूर्वापरभावों नाप्यभिजल्पयोजनं 
यत;ः सविकल्पकत्व॑ भवेत्‌ । तस्मात्तत्ण एवं जातस्य साक्षाह्वेर्दने निर्विकल्पकत्वमेव । सदजा- 
भिजल्पसंसगोत्‌ सविकल्पकलमेबेति चेत्‌ ;न; सहजंस्य अभिलापस्याभावात्‌ । भावेडपि स्वत- 
स्‍्तद्विविक्तत्वात्‌ संवेदनस्थ न तत्संसृष्टत्वेन वेदनम । समसमयत्वन वेदनमेव संसर्ग इति 
चेत्‌ : न ; तस्येतरेतराध्यासरूपत्वात्‌ , तस्य च वाच्यवाचकभावनिवन्धनत्वात्‌ । तद्भावश्व 
न स्वाभाव्यादेव, सबेस्यापि तत्म्रतिपत्तिप्रसद्भात्‌ू समयवेयथ्योपत्तेरच । समयादिति चेत : न; 
तदैबोत्पन्ने तंदशक्यत्वस्य निरूपितत्वात्‌ू । भवति चात्र परस्य वचनप- 


“४ 'तदेव चोदितस्थास्य साज्ञाहित्तो न कल्पना । 

अभिलापन संसगोदिति चेन्नाभिलाप(पि)ता ॥ 

ज्ञानस्यतद्विविक्तत्वे कथ॑ संसगेसम्भवः । 

समानकालविन्मात्रान्नैव संसगे उच्यते ॥”?' [प०वार्तिकाछ० २।२४९] इति । 
तन्न संवेदनस्थाभिजल्पवत्त्व॑ स्व॒रूपे सम्भवति । 








3 आडभावोइमि-आ०,ब०,प०स० । २ अभिव्याप्तिः । ३ “विकल्पों नामसंश्रय:?-प्र ०वा० २।१२३ । 
४ अनुवादस्य । ७५ शक्त्याभि-भा०,ब०,प०,स० । शक्यसई ततवम्‌ । ६ तत्पयो-आ०,ब०,प०,स० । ७ -त्र 
प्रयोज-आ० ब०,प०,स० । ८ “नेन नि-आ०,ब०,प०,स० । ९ -स्याप्यभि-आ०,ब०,प०,स० । १० अभि- 
जल्पसंसष्टत्वेन । ११ -यत्वे वेद-आ०,ब० । १२-३व न तत्सा-भा०,ब०,प० । १३ चेत्तदेवोत्प-आ ० ,ब०,स०। 
१४ सद्ठेताशक्यत्वस्य । १५ तदेव चो-भआा०,ब०,प०,स ० । “तदैव चेदिते तस्य'' 'अभिलापस्य संसगादिति चेन्नाभि- 
लापिता। सुखस्य तद्िविक्तवे ''समानकालविनम्मात्रान्नेष '"'!'-प्र ०वारतिका० । १६-जल्पत्वं आा०,ब०,प०,स ० । 


मत असल लफिलआल अनजण+न £ 


१३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १०१ 


अथरूप तत्सम्भव इति चेतू ; न; तस्यापि यदि ग्रहणम ; तदा तल्निर्विकल्पकमेव, 
तद्विषयस्याप्यतिसूक्ष्मसमर्य॑मात्रमग्नशरी रस्थ अशक्यसमयत्वेनाभिजल्पवत््वायोगात्‌ , परिस्फुट- 
प्रतिभासत्वाच् । यदि तस्य न ग्रहणम्‌ ; तथापि न तत्र विकल्पसम्भव; । न 
ह्म्रहणमेव बिकल्पः,  अतिप्रसद्भात-सर्वेसंवेदनानामन्योन्यविपयापक्षया. बदग्रहणात्मक- 
त्वाविशेषात्‌ । अध्यारोपिताथोपेक्षया तहिं विकल्पसम्भवः इति चेत्‌ ; न; अध्यारो- 
पार्थापरिक्ञानात्‌ू । अर्थग्रहणमध्यारोप इति चेत्‌ू ; न; कथितोत्तरतवात्‌। तदग्रहणं स॑ 
इत्यपि तारशमेव । न चापरमध्यारोपस्य रूपं पयोलोच्यमानं सम्भवति | यत्र तर्हि ग्रहणम- 
ध्यारोपश्न तत्र तत्सम्भव इति चेत : ननु यदि ग्रहणारोपयोने भेद; किमुभयोपादानेन पौनरु- 
क्तयदोपात्‌ ! भ्रहणमित्येब वा आरोप इत्येव वा वक्तव्यम्‌, तत्र च प्रागंब दूपर्ण प्रतिपादितमिति 
न पुनः प्रतिपाद्यते । यदि पुनर्भेद एबं तयोस्तथापि विज्ञानद्रयमेबेककार्ल प्रसक्तम-यद्गहणात्मक॑ 
तन्निर्विकल्पर्क य्चारोपात्मक ततू सविकल्पकमिति; तदिदमप्यसमखञ्सम्‌ ; आरोपस्य ग्रहणाग्रह- 
णाभ्यां विचारितत्वात्‌ । भवति चात्र परस्थ वचनमू- 


“यदि ग्रहणमथस्थ विकल्प! कथमत्र सः | 

अथाग्रहणमथस्प विकल्पः कथपत्र सः ? ॥ 

अथाथोरोपतस्तत्र विकल्पत्व॑ निरुच्यते । 

ग्रहणाग्रहणे मुक्तवा तत्राप्यर्थोड्स्ति नापरः ॥ 

ग्रहणारोपसद्भावे विकल्प इति चेन्मतिः । 

ग्रहणारोपयोरेक्ये हयो! सम्भव इत्यसत्‌ ॥ 

तत्रेकपत्तनिज्निप्तो दोषः प्रागेव वर्णितः 

अथ भेदस्तगोरस्ति दयमेव प्रसज्यते ॥। 

निर्विकेल्पफ्संवित्तिः सविकल्पा तदेव च |”! [प्र-वार्तिकाठ० २।२४९] इति | 

तन्न स्वरूपउथरूपे वा निर्णयसम्भत्र:, तस्मादयुक्त साकारप्रहणमिति चेतू; नेदमतिनिबेन्ध- 

प्रतिविधेयम्‌ अतिमुग्घभापितत्वातू । तथाहि-योडय 'तदेव चोद्तिस्य इत्यादिवचनप्रक्रमः स यदि 
निष्प्रयोजन एवं ; कथ॑ तत्र प्रलापमात्रे प्रेश्लावतामादरों यतो5यं शाख्रोपनिबन्धः क्रियते ? कर्थ॑ 
वा तत्प्क्रमोपन्यासकारिणो निम्रहाधिकरणत्व॑ न भवेत्‌ असाधनाड्भरवचनत्वात्‌ ? सप्रयोजनत्वे 
यदि तत्प्रयोजनं सकलसंबेदननिर्विकल्पकत्वसाधनादन्यदेव; स एवं दोपः तद्वादिनो निम्न हाथि- 
करणत्वमिति प्रस्तुतानुपयोगिनस्तत्प्क्रमस्यासाधनाड्गभवचनत्वात्‌ | तन्निर्विकल्पत्वसाधनमेव तत्- 
योजनमिति चेत्‌ ; तदपि तत्प्क्रमस्य स्वयं तंत्परिच्छेदरूपत्वात्‌ , तत्परिच्छेदह्ेतुत्वाद्य भवेत्‌ ? 


१० 


१५ 


२५० 


२५ 


स्‍्वय॑ तत्परिच्छेदरूपत्वे सिद्धमभिजल्पवत्त्व॑ तत्प्रतिभासस्य स्वभावभूतस्येबाभिजल्पस्य तंत्र 
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भावा-भा०, ब०, प० । 


१ -मात्रामग्न-आा० , ख०, प०, स०।] २ अध्यारोप: । ३ ग्रहणारोपयो: । ४ “सविकर्पकसंक्षित्ति: 
अविकत्पा तदैव च ।??-प्र० घातिकाल० । ५ यत्तदेवर आ०, ब०, प०, स० । ६ अभिजल्पपरिच्छेद । ७ तत्र- 


१० 


१५ 


२० 


१०२ स्यायपिनिश्चयविवरणे [ १३ 


भावात्‌ | अभिजलप एवासो केवल न प्रतिभास इति चेत्‌ ; न; स्वयं तत्परिच्छेद्रूपत्वाभावप्रसड्गात्‌। 
न ह्प्रतिभासः परिच्छेदो नाम | भवतु स एवं एक प्रतिभासो5मिजल्पवान्नापर इति चेत्‌ ; 
न; सर्वसंवेदननिर्विकल्पत्वप्रतिज्ञाव्याघातात्‌, तद्गदन्यस्याप्यभिजल्पर्वस्वसम्भवाच्च । तथा हि-- 


विवादाध्यासितः सेब; प्रतिभासो5मिजल्पवान्‌ । 

तर्वात्तन्निर्विकल्पत्वसाधनप्रतिभासवत्‌ ॥ ३०१ ॥ 

स्वतो 5भिजल्पशुन्यानां प्रत्ययानां प्रवेदनात । 

प्रयक्षेणास्य पश्चल्‍्य बाधनं यदि कथ्यते || ३०२ ॥ 

अनिश्चितस्वभावं चेत्तत्स्वसंवेदनम्‌; तंदा । 

असिद्धमेव तत्तच्च कस्यचिद्वाधकं कथम्‌ ! || ३०३ ॥ 

अनिश्चये5॒पि तं॑त्सिद्धों हेतुसिद्धि! कथन्न वः । 

तथा चासिद्धिविच्छित््ये हेती निणंयबर्णेनम्‌ ॥ ३०४७ ॥ 

य॑त्कृतं कीत्तिना तत्स्यादपयोलोच्य भापितम्‌ । 

स्ववेदनस्य तत्सिद्धिर्निश्वयादेव हेतुबत्‌ ॥| ३०५ ॥ 

निशचयो नौभिजल्पेन विना व: सम्भवद्ययम । 

तत्सिद्धा: प्रयया: सर्व साभिजल्पस्ववेदना; | ३०६ ॥ 

तथा च कस्यचिद्वाक्य सविकल्पकवादिन; । 

“ज सोउस्ति प्रत्ययो लोके य। शब्दानुगमादरते ” ॥| ३०७ ॥ 
इति; तन्न तेस्य स्वयं तत्परिच्छेदरूपत्वात्‌ तंत्प्रयोजनवत्त्वम्‌ । 

तत्परिच्छेदहेतुत्वादिति चेत्‌; न; अकृृतसमयस्थ _ तद्योगात्‌ । वाक्यमक्कतसमयमेव 
स्वार्थपरिच्छेदनिमित्तम्‌, अनभ्यस्तशाख्रव्याख्यानस्यापि दशेनात्‌, अन्यथा तदयोगादिति चेत्‌ ; न; 
एवमपि तंतस्तदर्थज्ञानस्य तदनुविद्धतया सविकल्पकस्येव भावात्‌ सर्वेध्यापि” * ततस्तदू्थ- 
प्रतिपत्तिप्रसड्राच्च । 

न केबलस्येव वाक्यस्थ तत्परिज्ञानकारणत्वमपि तु पदतदर्थ सम्बन्धपरिज्ञानप्हितस्य, 
तस्य च स्वेत्रभावान्नातिप्रसड़ इति चेत्‌; कथं नातिप्रसद्ग: ? तत्सम्बन्धपरिज्ञानस्यापि समय- 
निरपेक्षत्वे-सबेत्र कस्मान्न भाव? इति परिचोदनस्य तद्वस्थत्वात्‌ । समयसापेक्षमेव तदिति 
चेत्‌; न; अशक्यसमयत्वप्रतिज्ञाव्याधातातू । तज्ज्ञानस्य चाभिजल्पवत्त्वेन सविकल्पकल्वात्‌, 


4 -वत्तासम्भ-आा०, ब०, प०, स० | २ स्वप्रति-आ०, ब०, प०, स० | ह तथा आ० य० प० 
स० । ४ तत्सिद्वों आ०, ब०, प०, स०। ५ द्वेतोनिणं-भा०, ब०, प०, स०। ६ “दहेतोर्त्रिष्वपि रूपेघु 
निरचयस्तेन वर्णितः । असिद्धविपरीताथव्यभिवारिविपक्षतः ॥”? (प्रणवा० ३।१४) इत्यनेन द्वेतो: असिद्धादिदोषपरि 
द्ाराथ त्रिरुपलमुक्त ध्मकीत्तिना। ७ न दि जल्पेन आ०, ब०, प०, स० । ८ वाक्यप० १।१२४। ९ वचनप्रक 
सस्य । ३१० अभिजत्पपरिच्छेद । ११ निर्विकल्पत्वसाधनरूपप्रयोजनवस्वम्‌ । १२ शब्दपरिच्छेदद्देतुल्वायोगात्‌। 
3३ वाक्यात्‌। १४ शब्दानुस्यूतवेन । १५ अहतसझ तस्यापि । १६ वाक्यात्‌ । १७ तदथपरिज्ञान | १८ पदत- 
दर्थसम्बन्ध । १९ अथज्ञानस्य । 


है३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १०३ 


सर्वेसंवेदननिर्विकल्पत्वव्यावणैन प्रेक्षावत्त्व॑परस्य प्रतिक्षिपति । पदस्य च शक्‍्यसमयत्वे 
वाक्यस्यापि तद्वश्यम्भावि, परदर्षयोयविन्यासव्यतिरेकेण वाक्यस्येवाभावात्‌, तदभावस्य 
चोत्तरत्र निरूपणादिति सिद्धममिजल्पवत्त्व॑ वाक्यार्थ १रिज्ञानस्येति कथमिव सर्वेथा विकल्पाभाव- 
प्रवाद: शोभेत ? तन्नास्य तत्परिच्छेदहेतुत्वेनापि तत्रयोजनत्वम, विकल्पसिद्धिप्रसज्ञात्त्‌ । 


विकस्पास्तित्वसमारोपव्यवच्छेद एवानेने क्रियते न तंत्परिच्छेद इति चेत्‌ ; न; 
समारोपार्थापरिज्ञानात्‌ । तँद्स्तित्वमहणं तद्थ इति चेत्‌ ; ननु तंदेव नास्ति सबेसंबेदन- 
निर्विकल्पकत्वप्रतिज्ञानातू । कथमसतो ग्रहणं च ? ग्रह्ं हि. तस्थ स्वरूपप्रतिभासनमेब, 
न चासतः स्वरूपम्‌; विरोधात । प्रहणमपि तस्ये समारोपादिति चेत्‌; न; ''समारोपाथोपरि- 
ज्ञानात इत्यादेः प्रसब्नादनवस्थापत्तेशच । तंदग्रहणं तदर्थ इति चेत्‌; तब्यवच्छेदस्तहिं 
तह प्राप्तम्‌ , तदिदं शान्तिविधानेन वेतालोत्थापनम्‌, विकल्पसड्भावव्याधिविध्वंसनाथ तत्स- 
मारोपव्यवच्छेदं कुबेता तदस्तित्वग्रहणस्येब स्वचित्तपरितापकरस्योत्थापितत्वात्‌ । प्रत्याख्यात॑ 
चाग्रहणस्य समारोपत्वम्‌ । ग्रहणाग्रहणाभ्यामन्य एवं तहिं तदं्थ इति चेतू; न; “'ग्रहणाग्रहणे 
प्ुकत्वा तत्राप्यर्थोडस्ति नापर।” [प्र० वार्तिकाठ० २।२०९] इति स्ववचनव्याघातापत्तेः । 
क्थ॑ वार्स्य॑ तद्ूव्यवच्छेदकरत्वम्‌ १ विरोधादिति चेत्‌; न; निरचयस्यैब समारोपविशरोधात्‌, 
अस्य च वचनप्रक्रमस्याचेतनत्वेनानिश्वयरूपत्वात्‌ । तेद्विरोधिनिर्चयनिमित्तत्वेन ' अस्यापि 
तद्विरोधित्वमिति चेतू ; न; तम्निमित्तत्वे विकल्पस्यानिपेघात्‌” । ततः स्थितम--विकल्पान- 
भ्युपगमे अतिनिष्प्रयोजन एवायं वचनप्रक्रम इति । 

भवतु तहिं विकल्प: ऋल्पनया न परमाथतः, सर्वस्यापि संवेदनस्थ स्वप्राह्मविषये 
शब्द्सम्बन्धवर्जितस्थेब प्रवृत्ते: | तथा चोक्तम्‌- 


“असात्ञालकरणाकारे यत्र स्पात्कल्पनान्तरेः । 

व्यवहार। स एवात्र विकल्‍पो लोकसम्पतः ॥ 

दशनाभिमतियंत्र तज्ञञानमविकल्पकम्‌ । 

सत्तात्कृत्यवि(धि)मोक्षाच प्रत्यक्षमिति गीयते ॥ 

परमाथंतस्तु विज्ञानं सवेमेवाविकल्पकम । 

स्वग्राह्मविषयरे सवस्याविकल्पेन बृत्तितः ॥ [ प्र० वार्तिकाह० २।२४९ ] 

इति चेत्‌; अन्राह-अज्जसा परमाथंत एवं साकारं न कल्पनयेति । तथा हि- 

अस्ति वस्तुभूतो विकल्प:, तत्कल्पनान्यथानुपपत्ते;। अस्पष्ठप्रतिभासे हि प्रत्ये परेण विकल्पत्व- 





१ क्रमविन्यास। २ ०तदेव चोद्तस्यास्य' इति वचनप्रकमेण । ३ “सकलसंवेदननिर्विकल्पत्वपरिच्छैद:'”--ता ० 


टि० । ४ विकत्पास्तित । ७ विकल्पास्तित्वमेव । & विकल्पस्थ । ७ विक॒ल्पाग्रहणं समारोपाथे;। « विकह्पप्रह- 


णम्‌ । ९ समरारोपार्थ: । १० वचमप्रक्रमस्य। ११ अस्य वच-आ०, ब०, प०, स० । १२ समारोपविरोधि । १३ 
वचनप्रक्रमस्य | १४ अनिषेधप्रसज्ञात्‌ । १५ “या परमा-भा०, ब०, प०, स० । १३ साक्षात्कृषदिमो-आ०, ब०, 
प०, स०। साक्षत्कृत्यधिमोक्षाथ् '-प्र० वातिकाक० । 
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१०७ स्यायविनिश्चयविवरणे [ १३ 


परिकल्पनमभ्यनुज्ञायते | तंत्र चुन तावत्स एवं तस्यें विकल्पत्व॑ कल्पयति ; स्वयमक- 
ल्पनात्मकत्वात । 'परमाथतस्तु विज्ञानम' इत्यादि बचनात्‌ । न ह्कल्पनात्मनस्तत्कल्पनम्‌; 
प्रद्यक्षेषपि तत्प्सब्ञरात्‌। कैंल्पनात्मापि त॑स्यास्तीति चेत्‌ ; किर्मपरतत्कल्पनेन वैयथ्योत्‌ । 
तदात्मापिं यदि बस्तुत एवं, सिद्ध न; समीहितम्‌, पारमार्थिकस्येव विकल्पस्य ठयवस्थापनात्‌ | 
सो5पि कल्पित एवेति चेत्‌ ; न; तत्रापि 'न तावत्स एव! इत्यादेदोपात्‌ चक्रकप्रसज्ञात्‌ , अन- 
वस्थापत्तेश्च । परतस्तर््न॑तंत्कल्पनमिति चेतू ; न; परेणापि स्वय्विकल्पात्मना ततत्कल्पना- 
<योगात्‌ । विकल्पात्मापि तस्येति चेत्‌ ; न; तस्य परमार्थत्वे परमतसिद्धिप्रसद्भात्‌ । कल्पितत्वे5पि 
न स्वतस्तत्कल्पनम्‌ : उक्तदोषत्वात्‌ | परतस्तत्कस्पनं चेत्‌ ; न : 'परेणापि” इत्यादिप्रसद्भपौन;- 
पुन्येन चक्रकानवस्थयोरप्रतिहतप्रसरत्वात्‌। ततो दुर्भापितमेतत्‌-'यत्र स्यात्कल्पनान्तरेव्यव- 
हारः' इति ; परमाथतः कल्पनाया च कल्पनान्तराणामेवासम्भवात्‌ । 

भवतु तहिं परमा्थत एवं कश्चिद्विकल्प:, तथापि किमायातं प्रत्यक्षस्य येन 
तदूपि सविकल्पकमुच्यते इति चेतू ? अभिमतस्यापि कुतः सविकल्पकत्वमू ? तत्पतिभास- 
स्याभिजस्पवत्त्वादिति चेतू; न; अक्ृतसमयेनाभिजल्पेन तस्य  तद्ल्‍त्वायोगातु अति 
प्रसज्ञातू । नापि कृतसमयन ; विस्मृतेनापि तत्प्रसद्ञात । अनुस्मृतेनेति चेतु; न; 
तदनुस्मरणस्य  निर्विकल्पत्वे तद्विपयस्यान्यत्र योजनाउसम्भवात्‌ क्षणक्षयादिवत्‌। सविकल्पकत्त्रे 

तस्याप्यमिजल्पवक््वम्‌ अनुस्मृतेनेवाभिजल्पेन, तद्नुस्मरणस्यावि तद्ठत्व॑ तद्परानुस्मृतामि- 

जस्पनेत्यनवस्थानान्न प्रकृतविकल्पनिष्पत्तिमबत्‌ । तन्नाभिजस्पवत्त्वात्ततय सविकल्पकत्वम । 

“अमिजल्पयोग्यविषयत्वादिति चेत्‌ ; को उसो तद्विपय; ? अनुवृत्तव्यावृत्तादिस्वभावों भाव 
एवं, तद॒परस्य तदोग्यस्यासम्भवादिति चेतू; तदियमकस्मादस्मार्क महानिधिप्राप्तिः प्रत्यक्षस्यापि 
'तत एवं सबविकल्पकत्वोपपत्ते, इदमेवाह “द्रव्य” इत्यादि। द्रव्य चान्वयरूप॑ सुबणेबत , 
पर्यायाश्र व्याबृत्तिवर्माण:ः कटककुण्डछादिवतु , सामान्य च सहरशपरिणामस्वभाव॑ कुण्डल - 
युगलवत्‌ , विशपरवच विसहृशपरिणामलक्षणः केयूरहारवत , द्रव्यपर्योयसामान्यविशेषास्त 
एबाथात्मानों तयोस्तद्रपत्वात तयोव॑दन प्रत्यक्षलक्षणम्‌, अतश्व साकारमिति । 

तदेबंलक्षण प्रत्यक्ष त्रिविधं भवति । क्र पुनः कारिकायामनुक्त' त्रेविध्यमवगस्यते ? 
“प्रत्यन् विशदं ज्ञानं त्रिधा” [ प्रमाणसं० इलो० २ ] इति शाख्रान्तर प्रतिपादनादिति 
चंत्‌ ; न; सामान्यलक्षणस्यापि तत्रेब प्रतिपादनादिदहावचनप्रसड्रात । इहापि वृत्तिकारेण 
त्रेविध्यमुक्तमेबेति चेत ; सोठपि कर्थ कारिकायामकथितं कथयेत , कारिकाविवरणस्थेर्व 
यृत्तित्वात्‌ , अनुक्तव्याख्यानस्य विपययादिति चेत्‌ ! न : अन्नापि प्रथक प्रथक तत्समथनेन 
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॥१ ततन्र न च तावत्‌ आ०, ध०, प०, स०। २ अस्पष्पप्रतिभासः । ह स्वस्थ। ४ कल्पनारवरूपमपि । 
५ अस्पष्टप्रति भाव्य । ६-परं॑ ततक्क-आ०, ब०, प०, स०। ७ कह्पनास्वरूपमपि । ८ अस्पष्ठ प्रतिभासे । 
९ विक्ल्पत्त । १० कल्पनाया च आ०, ब०, प० । ११ परमाथ एवं त्ता० । १२ तद्बत्तायों-आ०,ब०,प०,स० । 
१३ निविकल्पतवेषित-भा०, ब०, प०, स० । १४- न्यस्प्रयोज-आ०, ब०, १०, स० । १५ आमिजन्प-क्षा०, 
ब०, स०। १६ जेनुव्त्त व्यावतादिस्वभाव मावविषयलादेव । १७-विचारस्वेंव भा०, ब०, प०, स* । 
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त्रेविध्यावगमात्‌ । करिष्यते हि 'सदसऊउचद्ञान! इत्यादिना इन्द्रियप्रत्यक्षस्य 'परोक्षज्ञान' 
इत्यादिनाउनिन्द्रियप्रत्यक्षस्य, “लक्षण समम्‌' इत्यादिना चातीन्द्रियप्रत्यक्षस्य समर्थनम्‌ । 
अत इन्द्रियप्रत्यक्षादिभेरेन त्रिविधभेव तदिति भवत्येब निर्णय; । तत्र- 
हिताहिताप्तिनिमुक्तिक्षममिन्द्रियनिर्मितम्‌ । 
यददेशतो 5थज्ञान॑ तदिन्द्रियाध्यक्षमुच्यते ॥३०८॥ ५ 

इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि तेनिर्मितं तद्धेतुक॑ यदर्थस्य बहिघिटादेः ज्ञानं तदिन्द्रियप्रत्यक्ष॑ परि- 
स्फुटत्वेन तलक्षणयोगात्‌ । कुतः पुनश्चश्षुरादीन्द्रियकायेत्व॑ धटादिध्रत्यक्षस्थावगम्यत इति चेतू ? 
कुतोडयं प्रश्न; ? सबत्र कायेकारणभावस्येवासम्भवादिति चेत्‌ ; न ; स्ववचनव्याघातातू-प्रस्तुत 
हि प्रश्नेवचनं परस्य स्ववचनम्‌ , तदेव व्याहन्येत। यदि न सबेत्र त॑ड्भावसम्भवः, तस्याहेतुकस्या- 
सम्भवात्‌ व्योमकुसुमवत्‌ । सम्भवेडपि देशकालाद्नियमानुपपत्तेः | हेतुनिबन्धनो हि भावानां १७ 
तँन्नियम:ः कं तदभावे भवेत्‌ ? तथा चैं बादिवत्‌ प्रतिवादिप्राभ्िकादेरपि तत्पश्नवचनप्रसड्भान्न 
कस्यचिदुत्तरवादित्व॑ न ॒परीक्षकत्व॑ं नापि नियामकत्वमिति प्राप्तम्‌, प्रशनक्त एवं तदनुपपत्तेः । 
वादिन एवं तत्पइनवचनं तस्येव हेतुहेतुम:द्धावनिश्चयाभावान्न प्रतिवाद्यादेविंपयेयादिति चेतू ; 
' तन्निश्चयपू्वेक॑ तहिं तद्॒चनमन्नीकत्तेव्यं तन्नान्तरीयकत्वात्‌ , तथा च कर्थ॑ स्वेत्र कायेकारणभावा- 
भाव; ? तद्गदन्यत्रापि व्याप्तिव्यतिरेकयो: सद्भावोपपत्तेः। तंदय तन्निश्चयतत्पयेनुयोगबचनयो; ६५ 
कार्यकारणभावं स्त्रयमेबोपद्शेयति सत्र तदभावञच कथयति इति कर्थ स्ववचनव्याघातपाश- 
बन्धान्निमुंच्येत ? तन्न तदभाव( तंद्भाव )सस्‍्यासम्भवात्तत्पयेनुयोगवचनम्‌ , सम्भबेउपि 
तसये दुरवबोधत्वात । , दुस्वबोधं खल्विदं यत्किब़ित्कस्यचित्काये' कारणं चेति, तद्भावस्य 
पूवीपरभावाधिकत्वात्‌ ,  तत्र च॒प्रत्यक्षस्य सन्निहितविषयमात्रपरिच्छेदखवभावत्वेनाप्रवृत्त 
तदप्रवृत्तो तत्पूबेकत्वेनानुमानस्यानुत्पत्तेरिति चेत्‌ ; तरप्यसमीचीनम्‌ ; तदनवबोधतत्पयेनुयोग- २० 
बचनयोरपि  तड्भावपरिज्ञानाभावापत्तेः: । भवांत्वति चेत्‌ ; न  तहींदमुपपन्न मू-'तदनव- 
बोधात्‌ तत्पयेनुयोग:' इति । तदनयोह तुफलभावपरिज्ञाने _ सत्येव एवंबचनोपपत्तेनोन्यथा 
रथ्यापुरुपवत्‌ । कथं तहिं तडद्धावपरिक्ञानम्‌ ? परस्थापि कथमिति चेत्‌ ? भवतु परस्यापीदद 
चोगं न तावतेब स्वपक्षे समाहित॑ भवतीति चेत्‌ ; आस्तां तावदेतत्‌ , हेतुफलभावपरिज्ञानस्य 


यथावसरमुत्तरत्र निरूपणात्‌ । तस्मादुपपन्नम इन्द्रियकाय यत्तदिन्द्रियप्रत्यक्षमिति | २५ 
ड़ १ न्यायवि०का० ५। न्‍्यायवि० का० ११। ३ न्‍्यायवि० का० १६८ । ४ -दन्यते 
आ०. ब०, प०, स०। ५७ का्यकारणसाव । ६ प्रशनवचनस्थ । ७ देशकालादिनियमः । ८ चानादिवत्‌ आ० 


०, प०, स०। देशकालादिनियमाभाव । ९ उत्तरवादित्वादनुपपरो: । १० -द्भावाभावनि-ता० । ११ हेतुद्देतु 
मद्भावनिइत्रयपुवेकम्‌ । १२ प्रस्तुतप्रश्नवचनम्‌ | १३ प्रस्तुतप्रशनवचनवत्‌ । १४ अन्वयव्यतिरेकयो:। १५ तद्भावो- 
ता० । १६ -य॑ निश्व-आ०, ब०, प०। १७ हेतुहेतुमद्भावनिरवय । १८ काययेकारणभावस्य । १९ 'कुतः 
पुनर्चत्तुरादीन््रियकायेत्व॑घटादिप्रत्यक्षस्य अवगम्यते १” इति पर्यनुयोगवचनम्‌ ॥ २० कार्येकारणभावस्य । २१ 
-त्‌ कल्पितं खल्विदं आ०, ब०, प० । २२ दुरवब्नोधं कल्पितं य- स० । २३ पूवोपरभावे । २७ कार्यकारणभावा- 
नवबो ध । २७ कार्यकारणभाव । २६ हेतुद्देतुमद्धावनिस्वयगर्भ वचनम्‌॥। १७ तदनववोधतत्पयेनुयोगयो: । २५ 
सत्येब॑ व-भा०, ब०, १०, स० । २९ सद्धावप-आ०, ब०, प०, स० | ० तावस्येव आ०, ब०, प०, स०। 
१४ 
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तसत्यक्षस्य निणेयात्मकत्वात्‌ , तेन च स्वविपयस्य॒सर्वाकारेण ग्रहणान्न तद्ठिषये 
ज्ञानान्तरस्य शब्दान्तरस्य वा व्यापार), सिद्धोपस्थायित्वेन वैयथ्योत्‌, समारोपव्यवच्छेदस्य 
चाउभावात्‌ निश्चिते समारोपानुत्पत्तेरेति चेत्‌ ; न; तसय प्रादेशिकत्वात्‌ । तत्मत्यक्ष॑ हि 
स्वविषयस्य प्रदेशत एवं प्रहणे स्वशक्तिप्रयुक्तनियोगाधिप्ठितं न सर्वाकारेण, तथेष तस्य निबी- 
५ धमवज्ोधात्‌ तस्मादयमगप्रसद्भा एबं । निष्प्रदे!भेव सकले वस्तु कथ॑ तस्य प्रदेशतो ग्रहर्ण 
'तद्गभहणम्‌ १ तद्गहृणस्य विश्रमरूपत्वप्रसड्भादिति चेत्‌ ; आस्तामिदम्‌ , अनन्तरमेव निरूपणात्‌ । 
भवत्वेब॑ तथापि कथमिन्द्रियप्रत्यक्षस्थ प्रामाण्यम्‌ ? कथं च न स्यात्‌ ? अप्रवत्तकत्वादिति 
चेत्‌ ; किं प्रवत्तेकत्वेन प्रामाण्यं व्याप्तम्‌ ? ने चेत्‌ ; तदभावे तदभावानुपपत्तिः, अतिप्रस- 
ज्ञात्‌ । व्याप्तमेबेति चेत्‌ ; ,न; स्वसंवेदनयोगिप्रत्यक्षयोरप्रामाण्यप्रसड्भरात्‌ । न हि स्वसंवेद्नं 
१० स्वरूपेउन्यत्र वा प्रवत्तेकम्‌ ; स्वरूपस्यानुभूतत्वात्‌ , अन्यस्य चाविपयस्वात्‌ | नापि योगी तत्म- 
व्यक्षात्‌ क्तचित्यवत्तेते कृताथत्वातू । वल्तुयाथात्म्यविषयत्वात्मामाण्यम' इन्द्रियप्रत्यक्षेडपि 
समानम्‌ | प्रवृत्तेः प्राक्‌ तद्विपयत्वमेव कथमवगन्तव्यम्‌ , प्रतिभासस्य सत्येतरविषयसाधारण- 
त्वादिति चेत्‌ ! न ; स्वसंदेदनादावपि प्रसन्गात्‌ । स्वहेतूर्पनिबद्धात्‌ कुतश्रित्सामर्थ्यौत्‌ प्रवृत्ति- 
निरपेक्षमेव सप्रामाण्यं तंदबगच्छतीति चेत्‌ ; इन्द्रियप्रत्यक्षमपि किमेब॑ न भवेत्‌ ? संशयादि- 
१५ दशेनादिति चेत्‌ ; निःसंशयादेरेव तत्पामाण्यनिर्णयस्यावडोकनात्‌ । न हि 'सुचिराभ्यासपरिकलित- 
पुरोवत्तिनीरनिकरनिर्भासवत; प्रत्यक्षस्याकृतप्रवृत्तिकस्येव न प्रामाण्यपरिज्ञानम्‌ , नापि सन्देहाद- 
नासखादितविषयत्वम्‌ । यत्रापि न खतस्तत्परिज्ञानं तद्धेतुशक्तिवेकल्यात्‌ , तत्रापि कुतश्रिद्‌ ददुरा- 
रावादलिज्वात्‌ विषयतथात्ववेदने तत्परिज्ञानोपपत्तेरनुपयोगिन्येव प्रवृत्ति: | अथ प्रवृत्तिकामस्य 
यदि तज्न प्रवत्तेक॑ कि तेन प्रमाणनापीति चेत्‌ ?; क एबमाह-“तस्य न॒प्रवत्तेकम्‌! इति ! 
२० प्रवृत्तिविषयोपदशेकस्य प्रवत्तकत्वोपपत्तेः । न॑ वत्तमानस्य प्रवृत्तिविषयत्व॑ तस्यानुभवात्‌ प्रवृत्तेश्ानु- 
भवाथंत्वातू । तत्फलसिद्धावपि श्रवृत्ती तदनुपरमप्रसज्भात्‌। अनुभवान्तरार्था पुनः प्रषृत्तिरिति 
चेत्‌ू ; न; तदन्तरकाले प्राचीनविपयानवस्थानात्‌ , निर्विषयस्य चानुभवस्याभावात्‌ । भावी तु 
भवतु प्रवृत्तिविषय:, प्रवृत्तिकामस्य तत्राभिलापात्‌ | किन्तु न तस्य प्रत्यक्षेण ग्रहणम्‌ , इनिद्रय- 
व्यापारस्य वत्तंमानपुरोवर्त्तिपयायमात्रपयवसायित्वन भाविभावागोचरत्व तदुपनिबद्धजन्मनः 
२५ पत्यक्षस्यापि तत्राव्यापारात्‌ । 
प्रवृत्तेत्रियत्व॑ न वत्तमानस्थ दशनात्‌ । 
प्रवृत्तिदेशनाथंव दृशने सति कि तया ? ॥३०९॥ 
निष्फलाउपि प्रवृत्तिश्नत्तस्या . उपरमः कथम । 
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१-रसि- आा०, ब०, प०, स०। २ -स्य भावा- जा०, ब०, प०, स० । ३ इन्द्रियप्रत्यक्षस्य । तस्य 
तत्रा-क्ा०, ब०, १०, स० । ४ तद्भइणमिति पद निरथक प्रतिभाति । ५ यदि ब्याप्तं न स्वात्‌। ६ प्रव« 
तेकलवाभातर प्रामाण्याभावों न स्थात्‌ । ७ स्वसंवेदनयोधिप्रत्यक्षयों। ८ -तृपनिबन्धात्‌ू आ०, ब०, प०, स० । 
९ स्वसंवेदनयोगिप्रत्यक्षम्‌ । १० स्वचिरा-आ०, ब०, प०, स०। १३ न प्रवते-आ०, ब०, प०, स०। १२ 
अनुभवान्तरसमय्र । १३ भाविनि । तम्रापि व्या-भा०, ब०, प०,स० । १४ -इचेत्कस्या जा०, ब०, प०, सघ० । 
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न॑ दशनानन्तराथोंपि तत्काले विषयास्थितेः ॥३१०॥ 
भावित्वाकाड्ितत्वेन. प्रवत्तेिविययोडपि सन्‌ | 
नेन्द्रियोपनिबद्धेन प्रत्यक्षेणोपछम्यते ॥३९१॥ 
वत्तमानपुरोवर्त्तिव्याप्त्तादिन्द्रि यात्कथम । 

भाव भाविन्यतारक्षे प्रत्यक्षमुपजायतामू ? ॥३१२॥ ५९ 
अर॒ष्रेडपि प्रवृत्तिश्रेत भाविन्यभ्युपगम्यते । 

अतिप्रसड़दोपेण कथमेव न लिप्यसे ? ॥३१३॥ 


इति चेत्‌ ; अन्न प्रज्ञाकरस्य निरवाह;-अभ्यासदशायां वत्तेमान एवं जलादिरूपे भाविनस्तव्- 
पस्योपादानेत्वेन तत्सहभाविनश्व स्पशोदे; तदेकसामग्र्यधीनतया तत्सहकारित्वेनाध्यारोपादू हद्य- 
दशेनमेव भाविनि प्रवत्तेकम्‌। न चेवमतिप्रसद्लिनी प्रवृत्ति; अध्यारोपविपय एवं तदुपग- १० 
मात्‌। न चाध्यारोपस्याप्यतिप्रसन्ञित्वम्‌ ; सत्येव सम्बन्धे तद्भावात्‌। अनभ्यासे तु तद- 
ध्यारोपाभावात्‌, भाव्यविनाभावितोयाद्याकारविशेपलिड्नदशनोपनिबद्धादनुमानात्पवृत्ति इति; 
तत्रेदमुच्यते-को5यं तदध्यारोपो नाम ? हृव्यप्राप्ययोरेकत्वग्रहणमिति चेत्‌ ; न तहींद प्रत्य- 
क्ष॒तः सम्भवति; तंस्य क्षणपरयेबसितवस्तुविपयत्वनाभ्यनुज्ञानानू । पारमार्थिकस्यैव तंस्य तेँद्व- 
स्तुविपयत्वम , सांव्यवहारिकस्य तु तदेकत्वग्रहणमविरुद्धमेव । यदाहँ-“सांव्यवहारिकप्रत्य- १५ 
त्ञापेत्रया तु कत्तत्वस्थ प्रतीतिरित्युच्यते” [ ] इति। वालयेमत्र-कर्चेत्व हि. 
क्रियायां स्वातन्त्रयम्‌ , क्रिया च पूवापरात्मिका। न तत्र वास्तवस्थ प्रत्यक्षस्थ प्रवृत्तिः, अतः सांव्य- 
वहारिकस्येव तस्य तत्र व्यवहार इति ; तद्दिमसम्बद्धमेव ; क्षणमात्रपयेवसितवस्तुविषयस्येव 
प्रयक्षस्य सांव्यवहारिकत्वात्‌ । न हि पारमार्थिकस्य तसय तंद्विपयत्वम्‌ ; सकलविकल्पातीतसंबे- 
दुनपरमार्थविपयत्वेन तदज्लीकारात्‌। तदयं खवमतमपयोलोचयज्नेब यथावाडिछितं कवचिदन्यथाउपि २० 
कथयतीति कथमनुन्मत्त: ?  विकल्पेन तर्हि तदेकत्वं बेच्यत इति चेत्‌ ; न; तस्ये तँद्व्यतिरि 
क्तस्य * तेनाप्रतिबेदनात्‌ , विकल्पस्य बहिर्विपयत्वानभ्युपगमात्‌ । अव्यतिरिक्तस्य बेदनमिति 
चेत्‌ ; क्थं॑_ ततो भाविनि प्रवृत्ति; ? वहिविपयादपि जलादिदशेनात्‌ _ तत्र _ तामनिच्छन्‌ 
बहि!स्पशंगन्धमप्यनाददा (था) नाहिकलपादिच्छतीति कथं स्वस्थः ? तंहशनादेव तद्विकल्पसहा- 
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4 तदर्शनान्तरास्थापि स० । दशेनान्तरास्थापि आ०, ब०, प०। २ “ततन्न भाविस्वरूपे तत्कारणस्वेनेक- 
तारोपः। परत्र तु स्पशौदों तदेकसामग्र्यधीनल्वेनेति न विशेषः:”-प्र० घातिकाकृ० १।३। ३ -नत्वे तत्सह- 
आा०, ब०, प०। ४ -सन्नादिनिवृत्ति-आ०, ब०, प०, स०। ५ तस्य लक्षण-आ०, ब०, प०, स०। 
६ प्रत्यक्षस्य । ७ क्षणपर्यवसितवस्तु ॥ ८ “न च॒ प्रत्यक्षतः क्तृत्वमपि पूर्व प्रतिपन्नम्‌ , पौवोपयें प्रत्यक्षस्था- 
गत्ते: । सांव्यवहारिकप्रत्यचापेक्षया तु प्रतीतिरित्युच्यते ।?-प्र० घातिकाछ० १॥२। ९ क्षणमात्रपयवसित- 
वस्तुविषयत्वम्‌ । १० “इदं च पुनर्बाह्माथमाश्रित्य ग्राह्मप्राहकभावश्चाभ्युपगम्य उच्यते । परमाथतस्तु सकलमेव 
स्वसंवेदनमात्र नेन्द्रियादिप्रस्ययप्रविभागोषस्ति ।?-प्र० वार्तिकाछह० २।२७००। ११ विकल्पत्वेन आ०, ब०, 
प०, स० । १२ एकत्वस्य । १३ विकल्पव्यतिरिक्तत्य । $४ विकल्पेन । १५ विकल्पातू। १६ बद्दिविंषये । 
१७ प्रवृत्तिम । १८ -प्यनादशेनाद्वि-ता« । १९ व्यवद्दर्तः बद्ठिविषयक॒प्रत्यक्षादेव । 
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यात्तत्र' प्रवृत्तिरेति चेत्‌ ; कथं स्यमतद्रोचरमतद्रोचरसहायमपि सत्र प्रवत्तेकम ! न 
हान्धस्य तदन्तरसावित्येडपि रूपदर्शनसामथ्येम्‌ू । अथ बहिरगोचिर एवं विकल्पः, तदृव्यतिरि- 
क्तस्यापि तद्ेध्रस्य बहीरूपत्वेनाध्यवसायादिति चेत्‌ ; न ; तद्ठहीरूपत्वस्यापि व्यतिरिक्त- 
त्वेनाप्रबेइनात। अव्यतिरेकेण वेदनमिति चेत्‌; न; 'कथं ततो भाविनि प्रवृत्ति! इटयाग्रनुवृत्तेश्व - 
क्रकोपक्रमात्‌ अनवस्थानदो:स्थ्याच्व । कथं वा प्रवृत्तिकार्य दशनसहायत्व॑ विकल्पस्य भिन्नविषय- 
त्वात्‌, नीलज्षानवत्‌ पीतदशनस्य। तदेकत्वाध्यवसायात्‌ ; न; दशनस्य निर्विकल्पकत्वेन ततस्त- 
दसम्भवात्‌ | विकल्पात्तत्सम्भव इति चेत्‌ ; न; तेनापि तदूठ्यतिरिक्तस्य तदेकत्वस्यानध्यव- 
सायात्‌ । अव्यतिरिक्तस्याध्यत्रसायेडपि स्वरूपमेवाध्यवसितं न तदेकत्वम्‌ | पुनरपि तस्य तदेक- 
त्वाध्यवसाये स एव प्रसद्ग: “न दशेनस्यइत्यादिरनवस्था च । ननु एवं व्यवहारी न विवेच- 
यति प्रवृत्तिविरोधित्वात्‌ । न हि प्रवृत्तिकामस्य तद्विरोधिनि विचारे सादरत्वं तत्कामत्वविरोधात्‌ । 
किमिदानीमविचारितरमणीयमेव ज्ञानं प्रवृत्तिकामस्यथ पक्षत; ? तथा चेतू ; अनथेक तर्हि 


“त॑ प्रति प्रमाणलक्षणप्रणयनम्‌ । व्याख्यातारं प्रति नानथकम्‌ “ व्याख्यातार; खल्वेव॑ विवे 


चयन्ति! [प्र० वा० स्वव्ृ० १।७२] इति वचनादिति चेत्‌ ; न ; तस्याषि प्रवृत्तिकामत्वा- 
विशेपात्‌ आहारादा प्रवृत्तिरशनात्‌ । न हि प्रवृत्त्युपायस्य विचारभीरुतां विवेचयन्नेव तत्कृतां 
प्रवृत्तिमुपजीवितुमहेति । विवेचयन्नपि सहजेन व्यामोहेन तामुपजीवतीति चेत्‌ ; न, विवेकव्या- 
मोहयोः तम:प्रकाशवद्विरोधात्‌ | अन्य एवं विवेक आंहायेस्थ अन्य एवं च सहजब्यामोहस्य 
विरोधी, तत्र शास्रापनीतेन विवकेनाहायेस्य निवृत्तावषपि को विरोधो यत्सहजस्य तंस्यावस्थान 
तत्कृतन्न प्रवृकत््युपजीवनं॑ न भवेदिति चेत्‌ ? डच्यते- 


आहार्यण विरोधोडस्य विवेकस्य कुतो मतः । 
विरुद्धविपयत्वाच्चेतू ; सहजेनापि तन्न किम ? ॥३१४॥ 
अविरुद्धाथतायां तु वित्रेको मोहतां ब्रजेत । 

 आहार्योडपि ततो मोहस्तन्मोहात्‌ नाशवान्‌ कथम्‌ ॥३१५॥ 
मोहो मोहाविरोधान्न मोहध्वंसाय कल्पते । 

न तम:क्षालनं लोके तमसेवोपलभ्यते ॥३२६॥ 

ततः शाखत्रस्य बेयथ्येमागतं॑ सॉंगते मते । 


तन्नदृमिह् साधृक्तम-“शाखत्र॑ मोहनिवत्तेनम्‌” ॥|३१७॥ [ प्र० वा० १७ ] 

१ बहिरिथें। २ परमाथतः दशन॑ बहिरिथोंगोचर सत्‌ बहिरिथोगोचरबिकल्पसहायादपि कथ॑ बहिरथे प्रवतेक॑ 
स्यादिति भावः । स्वयमतठ्री चरसहायमपि आ०, ब०, प०, स० । ३-त्वेनापि व्यवसा-आ०, ब०, प०, स० । 
४ दशनात्‌ एकत्वाव्यवसायासम्भवात्‌ । ५ त्झति-आ०, ब०, प०, स० । व्यवद्ारिणं प्रति । ६ “व्याख्यातारः 
एवं विवेचयन्ति न तु व्यवहत्तीरः, ते तु स्वालम्बनमेव अरथक्रियायोग्यं मन्‍्यमाना: दृश्यविकव्प्याथावेकीकृत्य 
प्रबतन्ते ।”-प्र« वा० स्वबयू० १॥७२। ७ व्याख्यातुरपि | ८ आरोपितस्य व्यामोहस्य । ९ व्यामोहस्य । 
१० “नं भ-आ०, ब०, प०, स० । ११ विरुद्धविषयत्वम्‌ । १२ भाहायेंद्पि आ०, ब०, प०, स० । १३ यतः 
विवेक; सहजव्यामोह।दविरुद्धः अतः स्वयं मोहरूप; सम्प्राप्त तथा चर कर्थ तेन आह्ययेमोदहस्य नादः इति भावः । 
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तद्विवेकाविरुद्धार्था मोहो वा सहजस्तव । 

विवेक एव संध्षत्तो व्याख्यातुरिह धीमतः ॥३२८॥ 

आहार्येतररूपाभ्यां व्याख्याता रहितस्तत; । 

क्वचित्कथं प्रवर्त्ेत कुतश्चिद्ा निबतेताम ॥ ३९५९॥ 

पुनर्महान्तरं तस्य सहज यदि कलप्यते। ५५ 
पुवेसबप्रसड्े स्यात्‌ सानवस्थानचक्रकम्‌ ।|३२०॥ 


शास्रोपनिबद्धजन्मनो विवेकस्याहार्येणापि मोहेन तद्विरद्धविषयत्यादेव विरोधों नान्‍्यथा। 
मोहस्य “हि दृश्यप्राप्ययोरेकत्वं तद्विवेकस्य तु तन्नानात्व॑ विषय इति : यद्येव॑सहजेनापि तंस्य 
विरोध: स्यात्‌ तेंस्यापि तदेकत्वविषयत्वाविशेपात्‌। अविरोधे तु सहजमोहबत्तद्रियेकस्यापि 
तदेकत्वगोचरत्वेन तेस्यापि मोहरूपत्वम , आरोपितविपयत्वात्‌ , तथा च कथमाहारयेस्यापि मोहस्य १० 
तस्मादपवत्तेमम ? | न हि मोहादेव मोहान्तरमपसरति तस्य तदविरोधिरूपत्वात्‌ । न हि 
तमस एवं तमःप्रश्नालनं क्वचिदृप्युपलब्धम्‌ । तथा च मोहप्रसरदहेतुरेव शास्त्र न मोहबि- 
ध्वंसकरमिति न साधु भाषितमेतत्‌-' शासन मोहनिवत्तनम्‌ |” [ प्र० वा० १।७ ] इति। 
मोहस्य वा सहजस्य विवेकेकार्थत्वेन विवेकरूपतापत्तों न व्याख्यातुराहायेः सहजो वा मोह 
इति कथं तस्य क्वचित्रवत्तेन॑ निवत्तेनं वा कुतश्रित्‌ ? पुनरपषि सहजमोहान्तरपरिकल्पनाददोष १७ 
इति चेत्‌ ; न; पूवनिरवशेपप्रसड्शपोनःपुन्यादनवस्थादोःस्थ्यावहस्य चक्रकस्य प्रसब्भात्‌ | तन्न 
अविचारितरम्ये. संबदनप्रामाण्ये शाम्प्रणयननमर्थवत्‌, विचारपरिशुद्धं तत्पामाण्यमिति । 
व्यामोहनिपेधाथत्वात्‌ न हि वैस्यानथक्यमिति चेतू ; न; तत्निपेधस्य प्रवृत्तिकामेस्तद्विरोधित्वे- 
नानभ्युपगमात्‌ । कस्यचित्कचित्मवृत्तिरपि नास्त्येव पूवरापरीभावस्यादशेनबरेद्रत्वादिति चेतू ; न; 
भेदमात्रस्येवमगप्रतिपत्तिप्रसज्ञातू । भवतु स्वभेदविनिमुक्त संविन्मात्रं तत्त्वमू-“'स्वरूपस्थ स्वतो २० 
गतिः” [ प्र० वा० १।६ ] इति वचनादिति चेत्‌; आस्तां तावदेतत-'स्वतस्तत्त्वम' 
'इत्यादी विचारात्‌। तन्न अभ्यासदशायामेकत्वाध्यारोपात्प्रलक्षस्य भाविविपयत्वोपपत्तेः भाविनि 
ब्रंबत्तेकत्वम । 

नाप्यनभ्यासद्शायाम्‌ अनुमानस्य ; लिड्भाभावेन तस्येवाभावात्‌ । हृश्यमेव जलादि 
लिद़्मिति चेत्‌ ; न; तस्य प्राप्येकत्वेनाध्यवसितत्वात्‌ू । न हि साध्यमेव साधनम्‌ ; अति- २५ 
प्रसज्रात्‌ , स्वभावहेतोरपि व्यवंसितप्ताध्यव्यतिरेकस्येव लिड्भत्वातू । हृश्यमपि व्यवसितप्राप्य- 
व्यतिरेकमेबेति चेत्‌; न; तदूठ्यवसायस्याभ्यासनिबन्धनत्वेन तदभावे अनुपपत्तेः क्षणविवेक- 
व्यवसायवत्‌ , अन्यथा तंद्व्यवसायस्याप्यनभ्यास एवं सम्भवात्‌ यदुक्तम-“अभ्यासपाटवाद- 
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१ वासवजस्तव आ०, ब०, प०,व० । २-पनिबन्ध -आ०, ब०, प०, स० । ३ विवेकस्य | ४ सहज- 
व्यामोहस्यापि । ५ विवेकस्यापि । ६ विवेक्ात्‌ । ७ शाञसत्र॑ तदेव मोह-आ०, ब०,प०,स० | ८ शास्रप्रणयनस्य । 
९ प्रवृत्तिविरोधित्वेन । १० प्रत्यक्षाविषयत्वातू । ११ न्‍्यायवि०इछोी ० ५६। १२-त अर्श्य-आ०,ब०,प०,स० । 
१३ साध्यमिन्नतया ज्ञातस्यथ । १४ क्षणविवेकन्यवसायस्यापि | 
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१० 
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र५ 


३० 


११० द न्यायविनिश्वयविवरणे [ १३ 


भावान्न क्षणवित्रेकव्यवसाय!”” [_] इति तदपयोलोचितवचन भवेत्‌ , क्षणविवेकालु- 
मानध्य च वेफल्यात्‌ । निश्चिते समारोपाभावात्‌ तद्व्यवच्छेदफलत्वानुपपत्ते! | तद्यमभ्यासदशा- 
यां रृद्यप्राप्यविबेकव्यवसायप्रसवोचितायाभपि तदेकत्वाध्यवसायमेवामिद्धान: पुनरनभ्यास- 
समये तदनुचितेडपि तद्विवेकव्यवसायमावेद्यतीति सत्यं तथागतप्रज्ञ तब ताथागतः। किब्व- 
लिड्लिड्विविभागेन हृव्यप्राप्याथनिश्चयात्‌ । 
अभ्यासपसमये मानमनुमानं तवोचितम्‌ ॥३२१॥ 
अन्यदा तु प्रमाणत्वमध्यक्षस्योपपत्तिमत्‌ । 
तदेकत्वावसायस्य निरभ्यासेन सम्भवात्‌ ॥३२२॥ 
तत्कमन्यायमुल्लड्ध्य कुबेतस्तद्व्यतिक्रमम । 
तब प्रज्ञाकरस्यापि कुतः प्रज्ञाविषयय; ? ॥३२३॥ 
यदि चाभ्यासतो ध्यक्ष हृश्यप्राप्याविवेकटक । 
पद्ययेत्सोगतमध्यक्ष॑ क्षणानामन्वय तथा ॥३२४॥ 
अभ्यासातिशयोड्ूत॑ तद्यतो भवतों मतम्‌ । 
तत्सब॑ क्षणिक ब्रुयात्कथं नाम महामुनि: ॥३२५॥ 
अन्यथा वस्तु पश्यंश्चेदन्‍्यथोपदिशेदयम्‌ । 
कथन्नाम प्रमाणं स्यादविसंवादवज नात्‌ ? ||३२६॥ 
अभ्यासो5पि सुगतस्य क्षणिकतयेव भावेपु तथैवानुमानादिति चेत्‌; व्यवहतुरपि तथेव 
स्थात्तथेव दर्शशात्‌ , अन्यथा-“पश्यज्ञयं क्षणिकमेव पश्यति” [ | इत्यस्प 
विरोधात । 
तन्न प्रज्ञाकरस्येवमेकत्वाध्यवसायत; । 
भाविश्रवृत्तिचिन्तायामु पपत्तिमती मति। ॥३२७॥ 
करथ॑ तर्हि भाविनि प्रवृत्तिरिति चेत्‌ ? तस्य साक्षादेव दशनादिति ब्रूमः । यदि दशेन॑ कि 
प्रवृत्या ? तस्या दशनाथत्वात्‌ , तस्य च सिद्धत्वातू , न हि सिद्ध॑प्रयोजनद्वेतवः प्रयोजनार्थि- 
भिरमभ्यथ्येन्त इति चेत्‌; न; प्रवृत्तेदेशनगोचरभाविरूपसहभाविरपशो दिआ्रप्स्य्थत्वात्‌ । स्पर्शा- 
देरपि यदि दशन न प्रवृत्ति, बेफल्याद , नाप्यद्शने अतिप्रस्नादिति चेत्‌ ; न; तस्य दृश्यमान- ' 
रूपतादात्म्येन कथश्विदरशनस्यथापि भावात्‌ | सबोत्मना दृशनादशनयोरेव प्रव् त्तिबेफल्यातिप्रसड्- 
दोपोपनिपातात्‌ । 
एनेनेन्द्रियान्तरबेफर्य प्रत्युक्तम ; स्पशादेविंशेषत इन्द्रियान्तरादुपलब्धे! । रूपस्यापि 
कथं भाविनों दशनम्‌, अनक्षविपयत्वात्‌ , कथं वा तस्य स्पशाय्रेकत्व॑ विरुद्धघमोध्यासादिति 
चेत्‌ ? आस्तां तावदेतत्‌ यथास्थानं निवेदनात्‌ । 
१ पुनरभ्या-आ०, ब०, प०, स० । २ तथागतः तथागतः आ०, ब०, प०, स०। ३ अन्यथा तु आ०, ब०, 
प०। ४ तत्कमन्याय्यमु-ता०, प०। ५ साकाइक्षादेव आ०, ब०, प०, स० । ६ सिद्धिप्रयोगनहे-भा, ब०, 
प० । ७ प्रवृत्तिवें-आ०, ब०,प०, स० । ८ रुपसहमभाविस्परशादिः । ९-त्‌ तेने-ता०, स० । 
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ननु यदि भाविन्यपि प्रत्यक्ष प्रवत्तेकं कथं तहिं भाष्यकारेबतेमान एवं तस्ये तस्वमुक्त- 
मिति चेतू ; न; वत्तेमानप्रवृत्तित एव भाविप्रयोजनावाप्तेः न _तदथमेकत्वाध्यवसायेन प्रत्यक्षस्य 
भाविविपयत्व॑ प्रति सोगतेन प्रयतितव्यमिति निवेदनाथ्रत्वात्‌ तथा बचनस्‍्य । यथा च ततस्त- 
दवाप्तिस्तथा तेरेव सविस्तर॑निरूपितम्‌ । यत्युनः “अभ्यासेडपि भाविज्ञानूमनुपानम्‌” 
[| ] इति तेषां बचनम्‌; तदप्येकत्वाध्यवसायप्रयत्नसाधितमपि प्रत्यक्ष॑ न प्रत्यक्षमिति ७५ 
निवेदनाथंम्‌ । कथन्न प्रत्यक्षमिति चेत्‌ ! आरोपितविपयत्वात्‌ । आरोपितं हि दृश्ये तत्कारणत्वेन 
भाविरूप॑ तज्ज्ञानस्य विपयः, ताटशस्य च सविकल्पकत्वान्न प्रत्यक्षत्वम्‌ , कल्पनापोठस्य तत्त्वातू । 
व्यवहारी नेव॑ मनन्‍्यत इति चेत्‌ ; कि पुनव्येवहारादन्यत्र कल्पनापोढत्व॑ प्रत्यक्षलक्षणमुक्तम ? 
तथा चेतू ; न तत्प्रमाणम्‌ , “प्रामाण्य॑ व्यवहारेण' [ प्र» वा० १।७ ] इति वचनात्‌ | न 
चाप्रमाणं प्रत्यक्षम्‌ ; प्रमाणविशेषस्य तक्त्वात्‌ | ततो व्यवहारादेव कल्पनाविरहस्य प्रत्यक्षलक्षण- १० 
त्वात्‌ नारोपितविषयस्य प्रत्यक्षत्व॑ विकल्पकत्वात्‌ । एतेन कुख्निकाविवरमणिप्रभामणिज्ञानस्थापि 
प्रत्यक्षेत्व॑प्रत्युक्ततू ; आरोपितविपयत्वेन विकल्पकत्वाविशेपात्‌ । तहिं विकल्पक तदिति 
वक्तव्यं किमनुमान तदित्युक्तमिति चेत्‌ ? न; परस्य निदेशनाभावनिवदनाथत्वात्‌ । परस्थ हि 
वचनम-“अभ्यासे भाविज्ञानवत्‌ प्रभामणिन्नानवत्च आरोपितविषयमपि प्रमाणमनुमानम्‌ 
अथांविसंवादात्‌” [ ] इति । तत्रेदमुच्यते-निर्देशनज्ञानं किन्नाम प्रमाणम्‌ ! ६५ 
न प्रत्यक्षम्‌; विकल्पकस्वातू। न च तन्मात्र प्रमाणम ; प्रमाणद्वयनियमव्यापत्तेः । तस्मादनुमान- 
मेव ततू। न च तस्य निदशनत्वम्‌ , अनुमानान्तरवत्‌ विवादविपयत्वातू। विवादे कि निमित्तमिति 
चेत्‌ ; अनुमानान्तरे किमू ! आरोपितविपयत्वमिति चेत्‌ ; न ; प्रकृतेडपि तद्भावात्‌ , अन्यथा 
तस्य स्वलक्षणविषयत्वनाध्यक्षाविशेषप्रसड्रातू । ततो न किव्चिब्रिद्शनं यदनुमानप्रामाण्यसाधन 
प्रत्युपयुज्यत इति निवंदनार्थ भाविज्ञानस्यानुमानत्वववचनम्‌ । ततः समझलसं प्रत्यक्षस्थ भावि- २० 
विषयत्वेन तत्र प्रवत्तेकत्वम्‌ू इति सूक्तम-हिताहितप्राप्तिपरिहारक्षममिन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ । हितस्या- 
नुकूलवदनीयतत्कारणरूपस्य अहितस्य॒ च प्रतिकूलवंदनीयतत्कारणरूपस्य यथासंख्यन प्राप्त 
परिहार च तस्य शक्तिसम्भवादिति सुविवेचितमिन्द्रियप्रयक्षम । 

अनिन्द्रियप्रत्यक्षं तु सबंचेतसां स्वसंवेदनम्‌ , तस्य क्षयोपशमविशेषापरनामधेयादू 
अनिन्द्रियादुत्पत्तेः, तद्ठिशेषव्यतिरिक्तस्य त्वनिन्द्रियसय्य सता5पि स्वसंबदनं प्रत्यनुपयोगात्‌ , २५ 
तथा च भाष्ये सविस्तरं निर्णोतम्‌ | कथं पुनः संवदनानामात्मवंद्नमिति चेत्‌ ? कथमर्थवेद्‌- 
नप्र ? निबाधात्तदनुभवादिति चेत्‌ ; समानमात्मवेदनेठपि | स्वरूपपरिच्छेदपराव्रत्तया बहि 
रह्नोपग्रहमात्रव्याप्तानां_ तेपामनुभवात्‌ , “अथग्रहणं बुद्धि” [न्यायभा० ३।२।०६] इति 
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१ अकलकझुदेवे: । २ प्रत्यक्षस्य । ३ प्रवर्तकत्वम्‌ । ४ प्रत्यक्षत्वात्‌ । ५ “तस्मात्‌ मणिप्रभायामपि मणिज्ञानं 
प्रत्यक्षमेत -प्र० वातिकाल० २५७ । ६ बोद्धेन हि अनुमानप्रामाण्यसाधघनाय मणिप्रभामणिज्ञानं दृशम्तत्वेनो 
पन्यस्तम्‌ ( प्र० वा० २।५७ )। तन्च मणिप्रभामणिज्ञानस्य अनुमानत्वापादनन पिघदत इति भावः | ७ 
परस्यापि वच-आ०, ब०, प०, स० । ८ मणिप्रभामणिज्ञानम्‌ । ९ विफत्पमानत्रमू। १० स्वतोइपि स० । 
११ व्यावूत्तानाम्‌ू आ०, ब०, प०, स० ! 
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बचनान्न तेषामात्मबेदनमिति चेत्‌ ; न ; वचनमात्रात्‌ अपरिस्खलितग्रतीति5यापारोपदर्शितस्य 
तस्य प्रत्याख्यातुमशक्यत्वात्‌, अन्यथा अथवेदनस्यापि प्रत्याख्यानश्रसज्ञात्‌ , “स्वरूपस्प स्व॒तो 
गतिः'” [प्रवा० १।६] इति तत्प्रत्याख्यानपरस्यापि बचनस्य भावात्‌। 'ज्ञानान्तरवेद्यमथेज्ञान 
वेद्यत्वात्‌ कलशवत्‌' इत्यनुमानोनुप्रहात्‌ पूँवेमेव वचनमुपपत्तिमत्‌ , नापरमिति चेतू; न; “स्वसंवेद्य- 
मेव ज्ञानं वेयत्वात्‌ सुखादिवत इत्यनुमानानुप्रहस्य परवचने5पि भावांत्‌ | कुतः पुनः सुखादेरपि 
सस्‍्वसंवेद्त्वयमिति चेतू ? कलशादेः अन्यवेश्वत्ववत्‌ प्रतीतेरेव । कथमेवमपि तत्स्वसंवेदनस्वभाव- 
नियमस्यानुमानविषयत्वे न प्रतिज्ञाव्याघातः ? न ट्ाथोन्तरभूतानुमानविषयतामावहत एव 
नियमेन स्वानुभवस्वभावत्वम्‌ । अंतद्विषयत्वे तु कथमतद्विपयमनुमान तत्प्रतिपादनपरस्य 'स्वहूप- 
स्‍्य! इत्यादिवचनस्यानुमाहक॑ यत्तरेवोपपत्तिमड्भबेदिति चेत्‌ ; उच्यते- 


संविदामन्यवेयत्वस्यानुमानं स्वविद्यदि । 
तदन्यवेद्यचनियमप्रतिज्ञा तब भज्यते ॥३२८॥ 
स्वयमज्ञातसत्त्व॑ तंत्‌ अस्वसंवेदने कथम्‌ । 
अरथग्रहणमित्यादेवेचसो उनुभ्न हक्षमम्‌ ॥| ३१२५९॥ 
अननुग्राहकत्वनाप्येव॑ तत्किन्न कल्प्यते । 
इत्थमेवान्यथा नेति नाहप्ट शक्यकल्पनम्‌ ॥३३०॥ 
अन्यतो वंदनं तस्याप्यनुमानस्य चेन्मतम । 

न तदानीं तँतू , अन्यस्य बदनस्याप्रवेदनात्‌ ॥|३३१॥ 
पश्चादेव तदस्तित्व पश्चादपि न जायते । 

यदा तदा कथ्थ नाम तदित्थम्भाववेदनम ॥३३२॥ 
विपये सति तज्ज्ञानं स्यारेव नियमाद्यदि । 
तस्याप्यज्ञातसत्त्वस्थ  तद्वित्त्तं कथमुच्यताम ? |॥३३३॥ 
तस्यापि वदनाद्वित्तिरन्यतश्रेत्प्रकल्प्यते । 

न तदानीं तदन्यस्येत्यादि पूर्वेश्रसश्जनात्‌ ॥३३४॥ 
चक्रक भवतः प्राप्रमनवस्थाभयप्रदम । 

ततोउनुमानं स्वाभासस्वभावममिवण्यताम ॥३३५॥ 
ततः प्रतिज्ञाव्याघात:ः समाधातुं न शकक्‍यते । 

ततो नातिशय: कश्चिद्रोगसोंगतयोरमिथः ॥ ३३ ६॥ 
तस्मात्नतीत्युपाध्यायेयेथा वास्तु (वस्तु) प्रतीयते । 
तथेबाभ्युपगन्तवय॑ निमुच्याग्रहवैशसम ॥|३३७॥ 
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१ आत्मत्रेदनस्य । २ “तस्मात्‌ ज्ञानान्तरस्त्रियं संवेदन्न वेयत्वात्‌ घटादिवन!”-प्रश्० ब्यो० प्ृू० २।२९ । 
विधिवि०्न्‍्यायक ०प० २६७। ३ अर्थग्रह्वणं वुद्धिरिति वचनम्‌ । ४ स्व्रूपस्य स्वतो गतिरिति वचने5पि । ५ अनु- 
मानाविषयत्वे तु । ६ स्वसंवेदनात्मकं यदि । ७ अनुमानम्‌। ८ अन्यतो वेदनम्‌।.९ अन्यवेदनास्तित्वे। १० तद्वेदित्वम्‌ । 
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अथवेदनवत्तस्मात््रतीतं स्वप्रवेदनम्‌ । 
अशक्यमेवापह्ोतुमितरस्याप्यपहवात्‌ ।। ३३ ८॥ 

संवेदनानामन्यवेद्यत्यनियमानुमानं यदि स्वसंवेदनस्वभावम; कथन्न तन्नियमप्रतिज्ञा- 
व्याघातः ? न चेत्‌ तत्स्वभावम्‌; तह तदेवासिद्धसत्ताकं कथम्‌ 'अथग्रहणम्‌ [न्यायभा०] 
इत्यादेवचनस्यानुप्राहक॑ परिकल्प्यताम्‌ ? तदननुग्राहकत्वस्यापि परिकल्पनाप्रसद्भात्‌। न छहानुपछ- ५ 
म्भगोचरीकृतं किडिन्चद्‌ 'इस्थमेव नान्यथा” इति शकयमवस्थापयितुम्‌ , भावेषु तदतद्भावव्यव- 
स्थाया उपलम्भनिबन्धनत्वात्‌ | अन्यथा उपलम्भस्येव आनथंक्यादतिप्रसद्भान् । स्वत एवं तद- 
वेद्नमन्यतस्तु बेदनं विद्यत एवेति चेत; न; अनुमानंसमसमयप्त्य तस्‍्यथावेदनात्‌ू । युगपद्देदनो- 
व्पक्तेरनमभ्युपगमाच्च । पश्चादेव तद्‌वेदनमिति चेत; न; पश्चाद॒पि यदा तन्न जायते तदा कथ- 
जनुमानस्य इत्थम्भारवीध्यवसाय; स्यात्‌ ? स्थादेवायम्‌, सति विषये तत्संवेदनस्थावश्यम्भावा- १० 
दिति चेत्‌ ; न; तस्याप्यविदितरय अनुमानस्वरूपेत्थम्भावगोचरत्वानवगमात्‌ । तस्याप्यन्यतो 
बेदनं चेत ; न; अनुमानसमेत्यादेरनुगमेन चक्रकोपनिपातात्‌ । पुनरन्यतस्तस्यापि वेदनपरिक- 
ल्‍्पनायाम्‌ अनवस्थापत्तेश्व । ततोउनुमानस्य विपयनियर्म व्यवस्थापयितुकामेन स्वाभासस्वभाव॑ 
तदभ्युपगन्तव्यमिति कथन्न भवताउपि प्रतिज्ञाव्याघात; ? यद्मों अन्यवेद्यानन्यवेय्यनियमवादिनों 
न परस्परमतिशयाते | तस्मात्रिस्वग्रप्रय्योपाध्यायोपदर्शिते व्मेनि प्रवत्तेमाने: प्रेश्नावद्धिः १५ 
स्वपक्षानुरागपरिग्रहपरिहारेण यथाप्रतीति भावतत्त्वमभ्यनुज्ञातव्यम्‌ । प्रतीयते चाथ संवेदनवत्‌ 
संवेदनानामात्मसंवेदनमपि; तत्कथं शक्यापव्पम्‌ ? अर्थवेदनस्थाप्यपलापन ज्ञानवात्तोच्छेदप्र- 
सह्जात्‌ । स्वपरपरिच्छेदविकल्स्प्र ज्ञानत्वायोगात्‌ मदादिवत्‌ । न च ज्ञानाभावे ज्ेयमपि किव्यचित्‌ ; 
तद्धीनत्वात्तद्‌ठयवस्थाया: इति विजयेरन सकलवस्तुधमनेरात्म्यवादिनः । तदुक्तम- 'ज्ञाना- 
भावे कथ॑ ज्ञेयं बहिरन्तथ ते द्विपाम्‌ ।”” [ आप्तरमी० का? ३० ] इति । २० 

एतेन परोक्षा बुद्धिरिति प्रत्युक्तम्‌; अथंस्यापि परोक्षत्वप्रसज्ञात्‌ । अनुभवोपारूढत्वा- 
न्‍्नेवमिति चेतू; तदुक्तम--''स हि बहिदेशसम्बद्ध! प्रत्यक्षमनुभूयते” [शाबरभा० १।१।५| 
इति; तदसत; अन्तर्देशसम्बद्धतया बुद्धेरपि प्रत्यक्षत एवानुभवात्‌ | तदनुभवापछापे चाथोनु- 
भवस्याप्यपलापान्न ज्ञानं नापि किड्न्चिज्ञेयमिति द्ुष्परिहरः शुन्यवादगत्तोबपातों मीमांसकस्य । 
न च ज्ञानानुभवाभावे5थो नुभवसिद्धिरिति करिष्यत एवात्र प्रबन्ध: । तस्मादर्थवेदनान्यथानुपपत्या २७ 
विज्ञानस्य स्ववेदनप्रसिद्धिः | 

एतेन कापिलछानामपि ज्ञान व्याख्यातम्‌; तस्यापि स्ववेदनशून्यस्य अथवेदनत्वानुप- 
पत्ते: । प्रतीतमर्थवेदनभिति चेत्‌; न; स्वसंबेदनस्यापि प्रतीतेः । सत्यम्‌ ; तस्यापि प्रतीतिने तु 
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$ अर्थवेदनस्थापि । २ “नसमयस्य आ०, ब०, प०, स० । हे अन्यवेदनस्थ । ४ -वाद्यवसा-भ्रा०, 
ब०, प०, स० । ५ -तै न त -भा०, ब०, प०, स० । ६ श्यव्यवस्थायाः। ७ “अथविषया हि प्रत्यक्षबुद्धिन 
बुजयन्तरविषया *"' न झ्ज्ञातेरर्थ कश्चिद्वुद्धिमुपलभते, ज्ञाते लवनुमानादवगच्छति ।*''तस्मादप्रत्यक्षा बुद्धि: ।” 
-शॉबरभा० १।१।५ । ८ दुष्परिहार; शू-आ०, ब०, प०, स० । ९ ससंवेद-भा०, ब०, प०, स० । 
१५ 


५५ 


१० 


१९५ 


२० 
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वास्तवस्थ, ज्ञानस्थ प्राकृतत्वनाचेतनस्य वस्तुतः स्ववेदनाभावात्‌ , चेतनोपाधिसामथ्योत्तु चेतना- 
यमानस्य तस्य स्ववेदनमोपाधिकमेव न वास्तवमिति चेत्‌: उच्यते- 


उपाधिसिद्ध॑ चेतन्यं तत्कायोय कथ॑ं क्षमम्‌ ? । 

न मुखं मुखकायाय दर्पणप्रतिबिम्बितम ॥ ३३९॥ 
तत्कायेकरणे वा तद्वस्तु कथमुच्यताम्‌ ? । 

वस्तु कार्येक्ष्म यस्मात्कथ्यते वस्तुबेदिभिः ॥ ३४०॥।। 
कुवेननपि भयं संत्यं रज्जुसपों न वस्तु चेत्‌ । 
नेतत्सार्म: भयाभ्यासादेव तस्य समुद्भवात्‌ ॥| ३४ १॥ 
सर्पज्ञानाद्‌ भयाभ्यासेडभिव्यक्ते हि भयं भवेत्‌ । 
भयाभ्यासविहीनस्य तज्ज्ञानेडपि तद॒त्ययात्‌ ॥ ३४२॥। 
सर्पस्यानुपयोगइचेत्कि तज्ज्ञानमपेद्ष्यते । 

इति चेद भयसंस्कारव्यक्तो तच्छक्तिदशनात ॥३४३॥ 
तदूध्यक्तिरपि सर्पाच्चेत; न; अबस्तुत्वादशक्तितः । 
गम्यते तदवस्तुत्वमपि बाधकनिणेयात्‌ ॥३४४॥ 
तस्मादुद्ुद्धसंस्कारकायेत्वेन विनिश्वचितम्‌ । 

न तत्सपोड्धर्य नापि तज्ज्ञानादुपजायते ॥३४५॥ 
संस्कारस्य च वस्तुत्वमस्खलअत्ययापितम्‌ । 

न शक्यमेवापह्ोतुं त्रिदिवाधिपतेरपि ॥३०६॥ 

तन्न कार्येक्षम॑ किंचिदवस्तु यदुपाश्रयात्‌ । 

अवस्तु ज्ञानचेतन्यमथवित्त्ये प्रकल्प्यते ॥ ३४७॥ 
किख्च केनेष गन्तव्यों ज्ञाने चेतन्यसन्निधिः । 

न चेतन्येन तस्यात्मसंवित्त्येत्र व्यवस्थितेः ॥ ३४ ८॥। 
न च॒ ज्ञानेन चेतन्यस्यात्मनो वाउपि वेदनम । 
जडत्वान,  उभयाज्ञाने ज्ञेयस्तत्सन्निधिः कथम्‌ ॥३४५॥ 
तस्मात्खसन्निधिज्ञाने चिच्छत्या यदि वयते | 
ज्ञानस्यापि तया वित्ति; स्वरूपस्येव कथ्यताम ॥|३५०॥ 
तद्व्न बहिस्थानां तयेब प्रतिवदनात्‌ । 

निष्प्रयोजनमेव स्यात्तदन्यज्ञानकल्पनम ॥३५१९॥ 


नल न न+ ४ का 


३ स्वरससेद-आा० , ब०, प०, स० । २ - द्धवे-ता० । ३े सरवं आ०,ब०,प०,स ० । ४ सपेज्ञनेषपि । 
० “तर्क न सानआा०, ब०, प०, स० । ६ सर्पशानम्‌ । ७ सर्पजश्ञानशक्ति | ८ सपांवस्तुत्वम्‌। ५ सदुपा-आ ०, 
ब०, प०, स० | थद्टशम्तात्‌। १० ज्ञानचेत-भ्रा०,ब०,प०,स० । ११ उभयज्ञाने आ०, प्र०, प०, स० । 
१३ ज्ञाने चेतन्यसब्रिधिः । 
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बहिरथंग्रहे तंस्या ज्ञानं चेत्साघन मतम । 
ज्ञानग्ररे परं ज्ञानं साधन परिकल्प्यताम ॥३५२॥ 
तानानामनवस्थेवं कापिलानां प्रसज्यते । 
ज्ञानगहे विना ज्ञानादेवमर्थभ्हों न किम ? ॥३५३॥ 
तन्न चेतन्यसंबेदों ज्ञाने चेतन्यसन्निधिः | ५ 
ल्ानवेधः स॑ चेज्ज्ञाने स्वसंवेदनमिष्यताम ॥३५४॥ 
अन्यथा ज्ञानचेतन्यद्वयस्याप्रतिवेदनात्‌ । 
तेन तद्द्ययसान्निध्यं दुर्बाधं हि निवेदितम |॥३५०५॥ 
यदि तदद्यसान्निध्यमन्यज्ज्ञानेन बेचते । 
न तम्यापि जडत्वेन तद्वित्तो शक्यसम्भवात्‌ ॥ ३५९॥ १० 
तस्यापिं चितिसान्निध्याशिद्रपत्वोपकल्पने । 
वेद तदपि सान्निध्यं बोधस्येवापरस्य व: ||३००७॥ 
तत्राप्येव॑ विचारे स्थादनवस्थानवेशसम । 
विच्छक्तिसबिधिज्ान निम्मू् यज्निकृत्तति ॥३५८॥ 
तनश्रित्सब्रिधिज्ञानमनुपाधि स्ववेदनम । १०५ 
ज्ञानत्वात्तद्दन्यश्व सर्व विज्ञानमुच्यताम्‌ ॥३५९।॥ | 
तदिदं वचन वस्तुस्वरूपमंषि विद्यका कापिले; ( मविविच्य कापिलेः ) कथितम- 
“तस्मात्तत्संसगांदचेतनं चेतनावदिह लिड्डम्‌' [सांख्यका० २०] इति। ततः सिद्धमनिन्द्रिय- 
प्रत्यक्ष तस्य स्ववेदनरूपत्वात्‌ । तस्य चोक्तन्यायेन सवसंबेदनेपु साधितत्वात्‌ । 
अतीन्द्रियं तु॒प्रत्यक्षमवितथमव्याबाध॑ लछोकोत्तरं कालत्रयत्रिछोकाधिकरणनिरवशेष- ५७ 
पदाथतत्त्वसाक्षात्करणदक्षमतिस्प मुत्कृष्ट ज्योतिः । तेत्सद्धावे च प्रमाणं 'लक्षणम्‌' इत्यादो, 
“अन्यत्र च यथावसरं निरूपयिष्यते | 
तदेतत्‌ त्रिविधमपि प्रत्यक्ष॑ द्रव्यादिस्वभाववस्तुगोचरमिति साधूक्तम-'द्वब्यपयाय- 
सामान्यविशेषाधोत्मवेदनम्‌” इति 
प्रत्यक्ष त्रिविध॑ देवेः दीप्यतामुपपादितम । 
ट्रव्यपर्यायसामान्यविशेषार्थात्मबेदनम ॥३६०॥। 
कश्चिदाह-यदि साकार निश्चयात्मक॑ प्रत्यक्ष॑ तत एबं निरवशेपोपाधिगर्भस्य भावस्य 
निश्चयात्‌ कि. प्रमाणान्तरेण अपूवोथोधिगमस्य तत्फलस्याभावात्‌ , समारोपव्यवच्छेदस्य च 
निश्चिते समारोपाभावेनासम्भवादिति ; अन्रेदमाह-- 
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१ चिच्छक्ते: । २ चेतन्यसन्निधिः । ३ शक्यसं-भा०,ब० ,प०, स० । ४-पि चेति आ०,ब० प्‌ृ० अस० । 
५ -मपि विच्छिकाकापि-भा०, ब०, प० [-मपि विच्छिताकापि-स०। ६ तद्भावे भआा०, थ०, प०, स०। 
७ न्‍्यायवि० छो० १६८ ॥ प्रमाणसं० इछो० ९। ८ दिव्यताम्‌ आ०, ब०, प०, स०। देवेः उपपादित॑ 
त्रिविध प्रत्यक्ष दीप्यताम्‌ इत्यन्वयः । 


५ 


१० 


१५ 
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११६ नभ्यायचिनिश्चयचिवरणे' [ १॥४ 


सदसजऊज्ज्ञानसंवादविसंवादविवेकतः । 
सविकल्पाविनाभावी समक्षेतरसम्प्रवः ।।४॥ इति | 
अस्यायमर्थ;-सन्नतम्‌ इन्द्रियं कारणत्वेन यस्मिन्‌ तत संमश्षम इन्द्रियप्रत्यक्ष॑ तच्च इतर 

प्रमाणान्तरमनुमानादि तयोः सम्प्रुव एकविपयत्वेनोपसर्पणं समक्षेतरसम्पवः,उपपद्चते'इति 
शेष: । कुत एतत्‌ ? रृष्टत्वात्‌। न हि रष्टरमनुपपत्तिपयेनुयोगस्य भूमि;; अतिप्रसन्नात्‌ । 
सत्यम्‌ , प्रत्यक्षविषय एव प्रमाणान्तरसब्लारो हृइ्यते स त्वंपूवोर्थाघिगमध्य समारोपव्यवच्छेद्स्य 
च तत्प्रयोजनस्याभावात्‌ निष्प्रयोजनः पयेनुयुक्यत इति चेत्‌ ; अत्राह-'सविकल्पाविना- 
मआावी' इति । विकल्पो ग्रहतेतरत्वेन निश्चितेतरत्वेन चार्थस्य कथबख्िड्रेदः तदविनाभावी त- 
न्रानतरीयकस्तन्निवन्धनः स प्रस्तुत: तत्सम्प्रुव इति। े 


गृहीतश्वाग्र॒हीतश्र यदि प्रत्यक्षगोचरः । 
अपूर्वाधिगमस्तस्मिन किन्न मानान्तरात्फलटम ॥३६१९॥ 
निश्चितवचेतरश्ेवमर्थ्रेदक्षमो चर; । 
तत्रारोपोपपत्तेस्तत्यवच्छेद: प्रमान्तरात ॥३६२॥ 


न खल्वस्मदादिप्रदश्न॑ निरवेशेषाभावोपाधिप्रतिपन्तो समर्थम ; विकलोपाधिविपयतयेव 
तस्यानुभमवात्‌ । ततस्तेद॒ग्हीतावशिष्रस्य भावभागस्य भावात्‌ तदुपग्रहप्रवृत्तस्य प्रमाणान्तरस्य 
अपूर्वार्धाधिगमान्न निष्प्रयोजनतया शक्यः पर्येनुयोग: । न च निश्चयात्मकत्वे5पि प्रत्यक्षस्य तत; 
सर्वतह्िषयोपाधीनां निश्चयः; कचिद्रिश्वयरूपस्यान्यत्रानिश्रयात्मनश्च परिच्छेद्स्य तंतः सम्भ- 
वात्‌ । निश्चयात्मन; प्रत्यक्षात्‌ कथमनिश्च यात्मा परिच्छेद इति चेत्‌ ! न; एकान्तेन तस्य तंदा- 
त्मकत्वाभावात्‌ । कर्थ॑ तहिं व्यवसायात्मक ज्ञान प्रत्यक्षमित्युक्तमिति चेत्‌ ? न; अभिप्रायापरि- 
ज्ञानातू। न हानेन प्रत्यक्षामिमतज्ञानस्थ अनिश्चयरूपस्वभावान्तरप्रतिक्षेप: क्रियते, सत्यपि 
रूपान्तरे व्यवसायरूपापक्षयेव तस्य ॒प्रत्यक्षत्व॑ नेतरभागापेक्षयेति एवम्परत्वात्तद्चनस्य । ततो 
निरचंयावशेपितस्यापि भावोपाधेभीवान्न तद्विपयस्य अमाणान्तरस्य नेष्फल्यपयेनुयोंग: सुलभाव- 
काश इति । 

स्यादाकृतम्‌ -एतदेव विप्रतिपत्तिस्थानं॑ यदेकस्य यह्दीतेतरत्वेन निश्चितेतरत्वेन च 
विकल्व इति, तत्कथं तन्निबन्धन: समक्षेतरसम्पुव इति ? तन्न; निरिचतस्य विप्रतिपत्तिस्‍्थान- 
त्वायोगात्‌ , निरिचत एवं तद्विकल्पो जेनवत्‌ सोगतस्यापि । तदाह-'सदसऊ्ञान इत्यादि । 
सद्‌ विद्यमानम असद्‌ अविद्यमानं च ज्ञान ययोस्तयोवित्रेको निम्चयः सोगतस्यापि सदसज्ज्ञान- 
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१ -चमतीनरिय-कआा०, ब०, प०, स० । २ -जन॑ पये-आ०, ब०, प०, स० । ३ -दप्न -आा०, 
य०, प०, स० | ४ -वरशेषोपाधि-आ०, ब०, प०, स० । ५ प्रत्यक्षयद्ीत । ६ प्रत्यक्षात्‌। ७ निश्चयात्मकत्वा- 
भावात्‌ । < छघी० का० ६० । “इदमनन्तरोक्त॑ स्पष्ट विशदं व्यवसायात्मक शानम्‌ । कथम्भूतम्‌ ? खार्यस- 
ज्रिधानान्वयव्यतिरेकानुविधायि प्रतिसंख्यानिरोध्यविसंवादक प्रत्यक्ष प्रमाणं युक्तम्‌ ।”?-सिद्धिबि० दी० प० ९६ । 
५ निश्चितावशिष्टस्य, अनिश्चितस्येत्यथ: । निश्चयाविशेषि-आ०, ब०, प०, स० । 





१४ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ११७ 


विवेक; तस्मादस्ति वस्तुपु ग्रृह्दीतेतरत्वेन विकल्प इति भावः । तंत्र परमाणूनां नीलाणाकारः 
सज्ज्ञान; तस्य प्रत्यक्षेण परिज्ञानात, असज्ज्ञानस्तु तेषामेव परस्परतो विवेकः तस्‍्य सतोडपि 
प्रत्यक्षेणबेद्नात, अन्यथा स्थृलाकारप्रतिवेदनाभावप्रसड्भात्‌ । 


विवेकः परमाणुनां प्रत्यक्षे यदि भासते । 
स्थूलेकाकारनिर्भासाभाव एव प्रसज्यते ॥३६३॥ 
न च नास्ति स निर्भासो निबाधात्‌ स्वप्रवेदनात्‌ । 
तदभावे न किद़ित्स्यादणज्ञानाप्रवेदनान ॥|३६४॥ 


शुन्यवादापवादश्व ननु पश्चाज्ज विष्यति । 
तेनालमुत्सुकायित्वात प्रस्तुते दीयतां मतिः ॥३६५॥ 
सतोडपि स्थूलनि्ासस्येन्द्रियत्व॑ न चेदसत | 
तस्येवेन्द्रियजत्वं यद्वक्ति प्रज्ञाकरः स्फुटम ।॥|३६६॥ 

“को वा विरोधः! [प्र वा० २।२२३] इश्यादि कारिकाव्याख्याने खलु अर्लह्वा- 
रकारेण-“यथेव केशा दवीयसि देश5संसक्ता अपि पनसब्रिवेशावभासिनः परमाणत्रो5पि 
तथेति न विरोधः”! [ प्र० वार्तिकाछह० २।२२३ | इति ब्रुवाणेन परिस्फुटमेव परमाणुपु 
घनसन्निवेशप्रतिभासस्य इन्द्रियजत्वमुक्तम | विकल्परूपत्वे हि तस्यान्यदेव किव्ग्चिदिन्द्रियज्ञानम्‌ , 
तत्र च परमाणवः परिमण्डछावभासिन एवेति कथं घनसन्निवेशावभासिनों यठः 'परमाणवो5पि' 
इत्यादि वचनमुपपन्नं भवेत्‌ । विकल्पज्ञान एवं ते घनसन्निवेशावभासिनो न इन्द्रियज्ञान 
इति चेत्‌ ; न; तथ्य तंद्रो (दगी) चरत्वात्‌, अन्यर्था तंत्रापि विवेकस्यावभासने तदनुपपत्तेः। 
अनवभासने _ त्विन्द्रियज्ञानेषपि अनवभासितविवेका एवं ते घनसन्निवेशप्रतिभासिनों भवेयुर- 
विशेपात्‌ । तस्मादिन्द्रियन्न एवं तन्निभोौस; तत एवं दूरविरलकेशघनसन्निवेशप्रतिभासस्य 
तथाविधस्येव  निदशनत्वमुक्तम , न केवर्ल विरलवस्तुनिबन्धनत्वेन निद्शनसाहदय तन्निर्भा- 
सस्य, अपि तु इन्द्रियजत्वनापीत्यवद्योतनाथेमू । ततो न परमाणूनां विवेकस्याध्यक्षेण ग्रहर्ण 
घनसतन्निवेशस्येव प्रहणात्‌ । तदग्रहणे तद॒व्यतिरिक्तो नीलाद्याकारः कथं गृद्यत इति चेत्‌ 
न; दशनादभ्युपमाच्च । “हेतुभावादते नान्या ग्राह्यता नाम काचन” [प्र-वा० २।/२२४ | 
इत्यादि व्याख्यान कुबंता हि. परेणोक्तम-“परमाणनामिय नीलाकारता'” [ ० वार्ति- 
काल० २।२२४]इति। ततो5वगम्यते  तत्त्यक्षत्व॑ं तेनाभ्युपगतम्‌, अन्यथा 'इयम्र्‌! इति प्रत्यक्ष- 
निर्देशानुपपत्तोेः । ग्हीतो5पि तदाकारों भ्रान्त एव स्थृल्लाकारादिवदिति चेत्‌ : न; 'परमाणनाम्‌ 
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३ तत्न प्रमाणानामू स० । २ भेद; । ३ -धात्सप्रवे-आ०,ब०, प०, स० । ४ प्रमाणवार्तिकालड्वारकृता । 
५ -त्वेषपि तस्य आ०, ब०, प०, स०। & विकल्पस्थ । ७ परमाण्वविषयत्वात्‌ । < विकल्पस्य परमाणु 
विषयत्वे । ९ विकव्पज्ञानेई६पि । १० घनसन्निवेशग्रतिभासानुपपत्ते: । ११ परमाणुविषयत्वे परमाणुभेदानवभासने । 
१२ -सत एवं आा०, ब०, प०, स०। १३ निदशनमुक्तम्‌ आ०, ब०, प०, स० | १४ परमाण्वग्रहणे । 
१७ प्रज्ञाकरेण १६ नीलाकारता!प्रत्यक्ञत्वम्‌ । १७ नीछायाकारः । 
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इति बचनात्‌ । न हि स्वलक्षणखभावस्य श्रान्तत्वम्‌ ; वंहिरथवादाभावप्रसड्रात । न चार्य 


ज्यायान्‌ , तंद्राद एवं स्थित्वा “परमाणनाम्‌” इत्यादिववचनात। ततः सिद्धम-परमाणुपू 
नीलायाकारस्य सत एवं ग्रहणम्‌ , अग्रहणं व विवेकस्येति सदसज्ज्ञानत्वं तेयोः । | 


स्यान्मतम-न विवकाग्रहणं धर्मकीरत्तरभिश्रेते सकलोपाधिब्दनस्येत्र तदभिमतत्वात । 
“तस्ादू वृष्टस्य भावस्य दृष्ट एयाखिलो गुणः” [प्र० वा० ३।४४५] इति बचनात | नें 
च तस्यानभिप्रेतं सोगतसिद्धान्ततया प्रत्येतव्यम्‌, तद्रचनमूलत्वांतू तत्सिद्धान्तपरिज्लानस्थ । निबर- 
न्धनकारस्य तु सदपि विवेकापरिज्ञानवचनमनादेयमेव 'तस्मात्‌ दृष्टस्थ' इत्यादि प्रत्यनीक- 
व्वान । न हि तस्येव शास्त्र व्याचक्षाणस्य तन्मतविरुद्धं वचनमुपपन्नमिति: तदसत्‌; 'नच 
ते बुद्धिगोचराः” [ _] इति धर्मकीर्तिनेव प्रतिपादनात्‌। अनेन हि विवेकरूपतयेव पर- 
माणृनामबुद्धिगोचरत्वमुच्यते न नीलादिरू्पतया; प्रतीतिबाधप्रसज्ञात्‌ । कथ्॑ तहिं तेंस्मादित्यादिक 
तस्य वचनमिति चेत्‌ भवत्वय तस्य दोपः, परस्परविरुद्धाभिधानात्‌ू । न तावता विद्रेकाग्रहणं 
तंस्यानमिप्रेतम्‌' इत्यवसीयते । ततः सिद्ध एवं सोगतस्यापि ग्रहतेतररूपतया भावशेद: 
निश्चितानिश्चितररूपतया च | तदाह-संवादविसंवादविवेकतः इति। संवादों निर्णय 
एव “ज्ञात; परो विसंवादः” [ | इति वचनात्‌ | तदभावों विसंवादः तयोरपि 
विवेक एकवस्तुविषयतया निश्चय एवं जेनवत्‌ सोगतस्यापि तड़ावान । तथा हि- 


नीलवस्श्रणभड्डादेमनो ध्यक्षादवेदने । 

“एकस्पाथस्वभावस'” इत्यादि सूक्त बच; कथम ? ॥३६७॥ 
वेदने तु ततस्तस्य॑ निरुचयो यदि नीलबत्‌ । 

तत्रानुमानवेफल्य तद्ददेव कं न वः ? ॥३६८॥ 

न ग्रहीतिगहीतत्वान्रिरिचतत्वान्न निश्चय: । 
तस्यानुमानादन्यत्तु फल तस्य किमुच्यताम ! ॥३६५९॥ 
निरिचते च समारोपो विरोधान्नोपजायते । 

फल यतो5नुमानस्य  तद्विच्छेदः प्रकल्प्यताम ॥३७०॥ 
समारोपव्यवच्छेदमनुमानात्तदिच्छता । 

वक्तव्य; क्षणभज्ञादेमनो<्ध्यक्षानत्न निश्चयः ॥ ३ ७१॥ 

 तस्येव यदि नीलादेरपि तस्मान्न निवचयः । 

मानसं कथमध्यक्षं निश्चित नि*चयात्मकम ॥३७२॥ 

३ बहिरिथिवदृभाव-आ०, ब०,प०,स० | २ बहिरथवादे । ३ नीलायाकार-विवेकयो: । ४ न तस्याभिप्रेत॑ 
जा०,ब०,प०,स० । ५ -त्वात्सत्सि-आ०, ब०, प०, स० । ६ प्रज्ञाकरस्य | ७ तस्मात्‌ दृष्स्य भावस्येत्यादि । 
& धममेकीर्तें: । ९ -बोउपि विसं->भा०, ब०, प०, स८ । १० प्र०्वा० ३॥७२ । ११ क्षणभन्गादेः । १२ समारो- 
पव्यवच्छेदः । १३ तस्वैव भा०, ब०, प०, स० । क्षणभन्नादेरिव । 
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न हि किबख्विदनिश्चिन्वत्‌ युज्यते निश्चयात्मकम्‌ । 
स्वापमूच्छादिबोधेडपि संच्वस्यातिप्रसञ्ननातू ॥ ३७३॥ 
नाप्येतन्निणेयात्मत्वं मानसस्याप्रसिद्धिमत्‌ | 
यतः प्रज्ञाकरस्येदमस्मिन्नर्थ वचः स्थितम्‌ ॥। ३ ७४॥ 
““इदपित्यादि यज्ज्ञानमभ्यासात्पुरतः स्थिते । ५ 
सात्तात्करणतस्तत्र प्रत्यक्ष मानसं मतम्‌ ॥ [० वातिकाछ० २२४३] इति 
इदमित्येवमुल्लेखान्नान्यो उन्यत्रापि निर्णय; । 
स चेद्स्ति मनो<्ध्यक्षे सिद्ध तन्नि्णयात्ममम्‌ ॥ २७६॥ 
तस्ये च तंदात्मकत्वं नीलादाबंब न श्षणक्षयादों उक्तदोपत्वात्‌ । ततो ग्रहीतावशपितस्य निश्चि- 
ताबशेपितस्थ च भावभागर्स्य भावात्तद्रहणाय तदन्निश्चयाय च प्रवत्तमानस्य प्रमाणान्तरस्य न के 
वेफल्यमिति साधूक्तम-'सदसऊन्ञान' इयादि । 
यदि वा यदुक्तमेन्येः-द्रव्यपयोय” इय्याग्रयुक्तम, विरोधात्‌ू । अन्बयो हि द्र॒व्यस्य 
स्वभाव; व्यतिरेकश्र पयायस्य, तयोश्र लक्षणतो विरोधात्‌ कथमेकत्वम्‌ ? सामान्यविशेषयोइच, 
तयोरपि साहश्यवेसंटशयरूपतया लक्षणतो विरोधस्य सुप्रसिद्धत्वात्‌ । तत्कथं “द्रव्यपर्या यसामा - 
न्यविशपात्मकत्वमथेज्ञानयोयतस्तद्वेदन प्रत्यक्षम! इति । तत्रेदमाह-'सदसऊज्ज्ञान' इव्यादि- १५ 
सम्यक्‌ सद्भूरादिपरिहारंण अद्षणोति व्याप्नोति स्वप्यायानिति समश्न॑ द्रव्यम्‌, इतरे व्याप्तिविष- 
येयात्‌ पर्याया; । अथवा, समरूपतया अक्ष्यते गम्यत इति समक्ष तियेक्‌ सामान्यम्‌ | इतरे 
तद्रपबेपरीत्याद्‌ विश्वपास्तेपां समक्षेतराणां सम्प्लवः। समित्ययमुपसर्ग: एकत्ते, “समर्थ? इस्यादो 
दशनात्‌, प्लवः संवेदनम , गत्यर्थस्य धातोज्जञोनार्थत्वात्‌ । तद्यमर्थ;-समश्षेतराणां द्रव्यपर्यायाणां 
सामान्यविशेषाणां चेकत्वेन वेदनम्‌ । केनेति चेत्‌ ? प्रत्यक्षलक्षणन । पूर्वेइलोकादनुवर्तमानस्थ २० 
तृतीयापरिणामेन सम्बन्धात्‌ । इद्मत्र ऐद्म्पयेमू-न द्रव्यादीनामग्रतिपत्तों तत्रेकत्वप्रतिषेधनमुप- 
उन्नम्‌, अप्रतिपन्नप्रदेशे मशकप्रतिपेधस्याउप्रवेदनात्‌ । प्रतिपन्ना एवं द्रव्यादय इत्ति चेत्‌; कुतस्त- 
व्पतिपत्ति; ? प्रत्यक्षादिति चेत्‌; ततस्तहिं- 
अन्वितानन्वितत्वेन यथा भदो5बगम्यते । 
९ दृव्यपयाययोस्तद्वदभेदोउ्प्यव्तीयते || ३७७॥ २५ 
प्रत्यक्षेणो पछब्धोडपि यद्यभेदों विरुध्यते । 
विरुध्येतेव भेदो5पि तद्विशेषानवेक्षणात्‌ ॥३७८॥ 
ततरच भावनेरात्म्यप्रवादो दुस्त्यजों भवेत्‌ । 
उपपत्तिन तत्रापीत्येतद्मे बद्ष्यते ॥३७९॥ 


१ निश्चयास्मकावसद्भावस्थ प्रसज्ञत्‌ । सरवस्यापि प्रस-आा, ब०, प०, स* | २ मनोअ्प्यक्षस्थ । ३ निण- 
यात्मकत्वम्‌ । तदात्मत्व॑ ता०, स० । ४ -स्य च भा-आ०, ब०, प०। ५ बोदेः। तरवसं० ए० ११८, 
४८९॥ द्वेतुबि० टी० ए० ९८ | ६ -दि यु-आ०, ब०, प०, स० । ७ -वैसाह-आ०, ब०, प०, स०। 
८ “सदगापरिणामस्तियेक्‌ खण्डमुण्डादिपु गोत्ववत्‌””-परीक्षामु० ४।४ । 


२० 


२५ 


२० 


२५ 


३७० 
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कुतः पुनरेतद्वगतम्‌--' द्रव्यपयायतादात्म्य॑ प्रत्यक्षतों उवगम्यते' इति ! तत्राह- 
सविकल्पाविनाभावी | स तत्सम्प॒वो विशेषेण संशयादिव्युदासेन करपन॑ समथेनं विकल्पो 
निर्णय इति यावत्‌, तदविनाभावी तन्नान्तरीयकः तदात्मकत्वात्‌ । एतदुक्त भवति-प्रत्य- 
क्षप्रयुक्तो हि तत्सम्पुवों निणयस्वभावः ततस्तरस्य तत्तादात्म्यावगमरूपत्व॑ स्वत एवं निरिचत- 
मिति कि तत्रिश्वयार्थेन प्रमाणान्तरेणेति ? कथमेव॑ तत्र विप्रतिपत्ति;? न हि प्रत्यक्षत एवं तंत्ता- 
दात्म्याबगमे तत एवं च तस्ये तद्विषयत्वनिर्णये तत्र कस्यचिद्रिप्रतिपत्तिभवितुमहति निर्णयस्य 
विप्र तिपत्तिप्रत्यनीकत्वात्‌ । रृइ्यते च तत्रानेकधा विप्रतिपत्ति; प्रवादिनामिति चेत्‌; न; शाख्रा- 
न्तरसंस्कारविकलानां तंदभावात्‌ । न हि कुण्डलितिस्य प्रसारितस्य च पन्नगपतेरेकत्वे तद्दिष- 
यत्वे च प्रत्यक्षस्य तेषां विप्रतिपत्ति; सर्वेषां तत्रेकवाक्यत्वोपलम्भात्‌ । तहिं तान्प्रति शाल्र- 
मनर्थकमेव, स्वत एवं विप्रतिपत्त्यभावे तन्निवर्तेनस्थ शाख्रफलुस्याभावादिति चेत्‌; न; 
तान्प्रत्यन्यपरत्वाच्छात्रस्य । ते हि. कुतर्चिह्मत्युपनन्नशरीरेन्द्रियविपयनिर्वेदा मुमुश्नुतया मोक्ष- 
मागेप्रशनेन विदिततन्मागतत्त्वं देवं सप्रश्नयमुपपन्नास्तेन च सम्यस्ज्ञानं तन्मार्गमुक्ताः प्रच्छेयुः 
(कि तत्‌ सम्यग्ज्ञानम' इति ? तत्र सम्यग्ज्ञानव्यवहारविषयोपदर्शनाय तत्प्सिद्धमेव द्रव्य- 
पयोयस्वभावपदा्थ गोचर  प्रत्यक्षादिज्ञानं शास्त्रेणानृग्रत इति कथमनर्थकत्व॑ तस्य ? तत एव 
केर्चिदुक्तम्‌-“प्रमाणानुवाद।' [ ]३ति। प्रबादिनां तु विद्यन्त एव विप्रतिपत्तय: । 
न चेतावता स्वविपयनिर्णयस्वभावरहितमेब प्रत्यक्षम, निर्णीतिडषपषि बिपये कुतकोंमियोगबछात्‌ 
अन्तरब्ादपि दोषोपप्लवात्‌ मन्दप्रज्ञानां विप्रतिपत्तिविधानोपपत्तेः, अन्यथा सकलप्रतिपत्तनि- 
श्वयाधिष्ठाने बहिविपयादो विप्रतिपत्तिविरहाद विज्ञानवादादित्विकर्ल सकलं जगत्माप्नोति । 
तासां च विप्रतिपत्तीनां कचित्‌ स्व॑मतानुरागविपमग्रहव्यापत्तिविकलेषु तत एवं वचनमात्रो- 
पसूचितान्निर्णयात्मन; प्रत्यक्षात्निवृत्तिरिति मन्‍्वानेनेदमभिहितम-'सविकल्पाविनाभावी' 
इति | येपां तु बलबती स्वमतपक्षपातिनी मतिः तेपामपि तत एब प्रत्यक्षस्य विकल्पाविनाभा- 
वित्वातू यथाविहितवस्तुनिणयल्वभावापरव्यपदेशाद्‌ अनुमानव्यवस्थापितादू विप्रतिपत्तिव्यावृत्ति:, 
न थच निणयरूपत्वाविशेपात्‌ अध्यक्षनिणेयवत्र्‌ अनुमाननिणेयस्यापि विप्रतिपत्तिविपयत्वेन तद- 
परानुमानव्यवस्थायामनवस्थानम्‌; स्वप्रसिद्धनिदशनब॒लोपनीतत्वेनानुमाननिणेयस्थ अशक्य- 
विप्रतिपत्तिमलोपलेपत्वातू । तच्चेद्मनुमानम्‌-विवादाध्यासितं प्रत्यक्षम्‌ अन्बयव्यतिरिकबद्ठस्तु- 
निश्चयरूप॑ प्रत्यक्षत्वातू । किमत्र. परप्रसिद्मुदाहरणम ? सदस उ्ञानप्रयक्षम । तदाह- 
'सदसऊज्ञानविवेकतः इति । सच्च गृहम असच्च तद्विशेषणं देवदत्तादिवैकल्यं 
तयोज्ञोन॑ तस्य विवेकः प्रत्यक्षेण निर्णय; | ततस्तमुदाहरणल्ेनाश्रित्य सबिकल्पाविना- 
भावीति । एक हि प्रत्यक्षज्ञानं देवदत्ताभावतद्विशिष्रग्ृह विषयमुपजायमानं विशेषणप्रतिभासा- 
द्विशष्यप्रतिभासस्‍्य तत्प्रतिभासान्च विशेषणप्रतिभासस्य नीलूपीतप्रतिभासवद्‌ अर्थान्तरत्वादु- 
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३ अलक्षस्थ । २ द्रव्यपयोयतादात्य । ३ खस्य । ४ विवादाभावात्‌ । ५ प्रवादिनाम्‌ । ६ -शानस्य 
व्यवृू-भा०, ब०, प०, स०। ७ -यादों प्रति-आ०, ब०, प० स०॥ ८ >तमतानु-भा०, श्र०, १०, स० ॥। 
९ “प्रत्यक्षादिति पा5:”«-ता० टि० । १० 'दिवदत्ताभाववद ग़हम' इत्यन्र । 
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भयाकार परस्यापि प्रसिद्धम। तथा च विश्वरूपस्य बचनम-“'ततोडपि विशेषणविशष्यत्वेन 
प्रतिभासादभावगृहयो रेकज्ञानावलम्बनत्वम्‌ [ ] इति। तच्च' तदुभयप्रतिभासल- 
क्षणाकारापक्षया सव्यतिरेकम, तदाकाराधिष्ठानसंबेदनापक्षया तु सान्वयम्‌ इत्यन्ब्रयव्यतिरेक- 
बद्वस्तुरूपमिति सिद्ध तद्ठिपयस्य स्व॒संवेदनस्यान्यस्य वा प्रत्यक्षस्यान्वयव्यतिरेकबद्धस्तु निणेय- 
रूपत्वमिति साध्यावेकल्यमुदाहरणस्य । 
अथवा, सामान्यविशेपज्ञानमत्र उदाहरणम्‌ । तदाह-सदसजत्ञानविवेकतः! 

इति । सीदति स्वविशेषव्यापकत्वेन गच्छतीति सत्‌ , न सीदति विजातीयविशेषव्यापकत्वेन 
न गच्छतीत्यसत्‌ । सच्चासावसचूच सदसत्‌ सामान्यविशेष इत्यथ:। प्रसिद्धश्वायमर्थ: परस्य । 
तथा च “सामान्य विशेष इति बुद्यपेत्षम!' [वैशे० सू० १।२।३ ] इति । अत्र भाष्यम्‌- 
“लत्रेक॑ गोत्व॑ बुद्धिवशात्सामान्यं विशेष इति चोच्यते, अनुवृत्तबुद्धिहेतु त्वात्सापान्य॑ 
व्यावृत्तबुद्धिहेतु त्वाद्विशिप। | [  ] इति । तथ्य ज्ञानं तत्रत्यक्षं सदसज्ज्ञानं तस्य 
विबेको निश्चय; । तस्मादुदाहरणात्‌ सविकल्पाविनाभावीति । तथा हि- 

यत्सामान्यविशेषस्य व्यावृत्त्यनुगमात्मन: । 

विनिश्वायकमध्यश्र॑ काणादस्य प्रसिद्धिमत ॥ ३ ८ ०॥ 

तदुदाहरणादन्यदपि प्रत्यक्षमञ्ञ सा । 

व्यावृत्त्यनुगमात्माथ निश्च याज्न॑ निवुध्यताम ॥ ३८ १॥ 

सस्‍्यान्मतम-गोत्वस्थान्यस्य.. वा सामान्यरूपसेब वस्तुसतू न विशेषरूप॑ 

तत्तु परमुपचारात्‌ , ततो न वस्तुसब्यावृत््यनुगमात्मनिणेयरूपत्व॑ तट्परत्यक्षस्थ | ततः 
साध्यवैकल्यमुदाहरणस्य, तथा च “द्रव्यत्वं गुणत्व॑ कमत्वज्च सामान्यानि विशेषाश्र”” 
[ बैशे० सू० १।२।५ ] इति । अत्र भाष्यम-“तत्र द्रव्यत्वमनेकबृत्तितादअआझसा सामान्य 
सत्‌ व्यावृत्तप्रत्ययहेतुत्वादोपचारिकी विशेषार्यामपि लभते? [ | इति । 
तत्रेदमुच्यते-कः पुनरसो विशेषों द्रव्यत्वे यस्योपचार; क्रियते ?! गुणकमभ्यों व्यावृत्तत्वभिति 
चेत्‌ ; न; तस्य मुख्यस्येव भावात्‌, अन्यथा तंदूव्यावृत्तप्रत्ययस्येवानुदयप्रसद्भातत्‌ , तस्य 
तंद्विशेषनिबन्धनत्वात्‌ । उपचारसिद्धात्तद्विशेपात्तत्पत्यय इति चेत्‌ ; न; तत्प्रत्ययाभावे तदुप- 
चारस्येवायोगात्‌ । तद्॒य॑ परस्पराश्रय; -व्यावृत्तप्रत्ययाद्विशपोपचार:, तदुपचाराच्ब तत्प्रत्यय 
इति । यदि च द्रव्यत्वस्थ गुणकर्मेभ्यो व्यावृत्तत्वमोपचारिकम्‌ , तंदनुव्ृत्तत्व॑ तहिं पारमार्थिक- 
मिति गुणकमेणामवि द्रव्यत्वोपपत्तेः सुब्यवस्थितों द्रव्यादिभेदः स्थात्‌ । प्रथिव्यादिष्वनुव्रत्तिरेव 
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१ देवदतसाभाववद्‌ गृहमिति ज्ञानम्‌ू । २-ति न साध्यादिवे-आ०,ब०,प०,स ०) ३ प्रथिवीतव्वादिकमित्यथ: । 
“अपर द्रव्यवगुणस्वकमेल्वादि अनुवृत्तिग्यावत्तिहेतुत्वात्‌ सामान्य विशेषश्चव भवति ॥**'एपसं एथिवीत्वरूपलोत्से- 
पणत्वगोत्वघटत्वपटत्वादीनामपि प्राण्यप्राणिगतानामनुव्त्तिग्याजत्तिहेतुत्वात्‌ सामान्यविशेषभावः सिद्ध: ।-प्रश ० भा० 
पृ० १६७ । ५ चोयते आ०,ब०, प०, स० । “एतानि तु द्रव्यत्वादीनि प्रभूतविषयत्वात्‌ प्राधान्येन सामान्यानि, 
स्ाश्रयविशेषकत्वाद्भधत्तया विशेषाख्यानीति ।?-प्रश०भा०पु०१६६ । ६ गुणकर्मश्यों द्वव्यं व्यावृत्तमिति प्रत्ययस्य | 
७ गुणकमेव्यावृत्तिनिबन्धनलात्‌ । ८ गुणकमौनुउतत्तत्वम्‌ । 
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तस्य गुणकर्मभ्यो व्यावृत्तिनोपरेति चेत्‌ ; गुणकमेम्यो व्यावृत्तिरेव तस्य प्रूथिव्यादिष्वनुवृत्ति- 
नापरेत्यपि कस्मान्न स्यात्‌ ? अनृवृ त्तप्रत्ययेन प्रथगेवानुवृत्तेव्येकबस्थापनादिति चेतू; न; 
व्यावृत्तप्रत्ययेनापि प्रथगेव व्यावृत्तेव्येबस्थापनप्रसड्रात्‌ । व्यावृत्तप्रत्ययोडपि नापरो5नुवृत्त- 
प्र्ययात्‌। तथा च भाष्यम-“कः पुनद्रेव्यलवनिपित्तों द्रव्यस्थानुबृत्त्रत्ययः १ द्रव्यं 
द्रव्यम' इति | व्यावृत्त्रत्ययोडपि स एबं! [ ] इति । तत्कथमसिद्धादेव 
व्यावृत्तप्रत्ययाव प्रथग्व्यावृत्तेव्येवस्थापनमिति चेत्‌ ; न ; वचनमात्रात्‌ तत्प्रत्ययापलापस्य दुरु- 
पपादत्वात्‌ , अनुवृत्तप्रत्ययस्याप्यपलापध्य प्रसज्ञात्‌ । शक्यं हि वक्तुमू-कः पुनः द्रव्यत्वनिमित्तः 
प्रथिव्यादिष व्यावृत्तप्रत्यय; ? रूपायुव्क्षेपणादिविलक्षणा: प्रथिव्याद्य इति, द्रव्यमित्यनुब्ृत्त- 
प्रत्ययोडपि स एवं, इति । प्रथगेवानुश्रत्तप्रत्ययोइनुभूयत इति चेत्‌ ; न; व्याबृत्तप्रत्ययस्यापि 
पृथगेबानुभवात्‌ । व्याहतग्वेतत--अनुवृत्तप्रत्ययस्येव व्यावृत्तप्रत्ययत्वमिति, नीलप्रत्ययस्येव 
तद्परसकलपदार्थप्रत्ययत्वप्रसज्ञात्‌ , एवन्च सर्वेस्य सर्ववेदित्वमुंपायाभियोगनिरपेक्षमेव भवेत्‌ | 
नीलात्‌ तदपरसकलपदाथजातरय अथोन्‍्तरत्वान्नायमतिप्रसड्र इति चेत्‌; अनुगमाब्यावृत्तेरन- 
थान्तरत्व॑ कस्मात्‌ ? अनुगमगप्रत्ययस्येव व्यावृत्तप्रत्ययत्वादेति चेतू ; तद॒पि कस्मात्‌ ? 
अनुगमाब्यावृत्तेरनथोन्तरत्वादिति चेत्‌ ; न ; सुव्यक्तत्वात्परस्पराश्रयस्य । न च विपयवशात्‌ 
प्रतीतिव्यवस्था ; प्रतीतेः प्राक्‌ विपयस्यैवासिद्धेः । प्रतीतिश्चानुवृत्तप्रतिभासवती व्यावृत्तप्रति- 
भासवती च भिन्नाकारेबेति कथन्न ततस्तद्विपयभेद्सिद्धिः । युगपदू्‌ बुद्धिद्यं न प्रतिभासत इति 
चेतू; नीलपीतयोरपि युगपद्वहणे बुद्धिद्यं न प्रतिभासते एवं । मा भूत्‌ बुद्धिदयमिति चेत्‌ ; 
कि तहिं स्थात्‌ ! एकंब बुद्धिरिति चेतू; सा यदि नीलविपयेव कुतः पीतप्रतिभासनम 
न कुतरिचिदिति चेत्‌; न; नीलेउप्यपरापरावयवानामेकाबयव्रहणेनाउप्रहणप्रसड्रात्‌ अखण्डै- 
कावयबग्रहणमेवावशिप्येत | न च तंस्योपलब्धिरिति प्रतिविपयज्ञानभेद्वादिनां निःशेपप्रतीति- 
विलोप एब स्यात्‌ । अवयविप्रतीतेः नेवमिति चेत्‌ ; न; अवयवाप्रतीतों तदप्रतीतेः | अतिबह - 
लान्धकारवेलायामप्रतीतावयवेवावयविप्रतीतिरिति चेत्‌ ; न; तदापि मध्यपा्र्वा दिभागंश्रतिपत्ते 
रवश्यम्भावातू, अन्यथा पशुमनुष्यादिविभागापरिज्ञानप्रसड्रात्‌ । अस्ति व तदवस्थायां 
तत्परिज्ञानम्‌ । तन्न अवयवप्रतिपत्तिविकला क्वचिदष्यवयविग्रतिपत्तिरेति दुरपवाद एवं सकल- 
प्रतीतिविलाप; प्रद्यथनियतज्ञानवादिनाम्‌ । 
अस्तु तहिं नीलबुद्धिरेव पीतविपयेति चेत्‌ ; न; नीलाभिमुखेनेव रूपेण तस्यास्तद्विष- 
यत्वविरोधात्‌, तद्परनिरवशेपपदार्थ विपयत्वातिप्रसद्भ स्यामिहितत्वात्‌ । 
एतेन तारानिकुरम्बस्येकज्ञानवेथत्व॑प्रत्युक्तम्‌; एकज्ञानस्यैकताराभिमुखेनेव रूपेण 
तारान्तरविपयत्वानुपपत्ते: । तथा च सदसद्वगं: कस्यचिदेकज्ञानालम्बनम्‌ अनेकत्वात्‌ तारानि- 
कुरम्बबदिति न निदशनम्‌ , साध्यविकल्त्वातू । अस्त्येव तहि पीताभिमुखमपि रूप॑ तदूबुद्धे- 





3 अनायासम्‌ - २ अनुगमप्रत्ययस्थेव व्यावत्तप्रत्ययत्वे अनुगमादु व्यावत्तेरनथीन्तरत्वम्‌ , तरस्मिश्व अनुगम- 
प्रत्ययस्य व्यावृत्तप्र्ययलमिति । ३ अखण्डक्रावयवस्य | ४-वयवावय-आ०, ब०, प०, स०। ५-गप्रतीतैेर- 
आ०, अ०, प०, स० | ६-गादिपरि-आ०, ब०, प०. स०। ७ नीलादिमखे-भा०. ब०. प०. स० | 
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रिति चेत ; सिद्ध तर्िं द्रव्यत्वादिसामान्यप्रत्ययस्थापि अनुवृत्तरूपाभिमुखादन्यदेव व्यावृत्त- 
रूपाभिमुखं रूपम्‌ , अन्यथा तस्य तद्विषयत्वायोगादिति न सर्वेथा अनुवृत्तप्रत्ययादनथोन्तरमेव 
व्यावृत्तप्रत्ययः, तंथात्वे वा “गोल्वमनुवृत्तबुद्धिहेतुत्वात्‌ सामान्यम्‌” [ ] इत्येतद्‌व 
भाष्यमर्थवत्‌ सामान्यस्य तदूबुद्धेश्च तद्बिपयस्थ भावात्‌ , ““व्यावत्तबुद्धिदेतु त्वादिशेषः”” 
इति तु नारथबत्‌ विशेषस्य तद्बुद्धरव तद्दिषयस्याभावात्‌ । अनुवृत्तादिभाष्यस्थेव व्यावृत्तादि- 
भाष्येण व्याख्यानमिति चेत्‌; न; अवाचकत्वात्‌ । न हनुवृत्ततस्प्रययपदा्थयों व्यावृत्त- 
तत्प्रययंपदे बाचके | न चावाचकेन व्याख्यानम्‌ ; तस्य व्यामोहनत्वात्‌ , ततः प्रत्ययभेद्‌ 
एवं भाष्यभेदोपपत्तिनोन्यथा । तदयम्‌ “अनुवृत्तबुद्धि' इत्यादिना भाष्येण अनुवृत्तव्यावृत्तप्रत्यय- 
योभेंदमाचक्षाण एवं 'कः पुनः” इत्यादिना तयोरभेद्मेवाचट्र इति कथमनुन्मत्तः आत्रेयः 
तन्न व्यावृत्तरूपस्य विशेपस्योपचार; । एकवृत्तित्वं विशेषो द्रव्यत्वस्योपचयते “एकवृत्ति- 
विशेषः” [ ] इति तहक्षणादिति चेत्‌; न; तस्यापि मुख्यस्येव भावात्‌ । 
अनेकवृत्तिनि कथमेकवृत्तित्वमिति चेत्‌ ? न; तस्य प्रेस्थे कुडबबत्‌ अनेकबृत्तिनि सम्भव- 
प्रमाणसिद्धत्वात्‌ अवध्ृतस्यासिद्धिरेव, न ह्ानेकबृत्तिन 'एकवृत्तित्वमेव' इत्यवश्चू तमेकवृत्तित्व॑ 
सिद्धमिति चेत्‌ ; कः पुनरवधारणाथ; ? व्यावृत्तिरन्यत इति चेत्‌ ; सेव तहिं विशेषों 
नेकवृत्तित्वमात्रम , सा चेकवृत्तिवदनेकबृत्तिग्यपि भंवन्ती विशेष: कस्मान्न भवेदविशेषात्‌ ? 
एकवृत्तित्वोपाधिरिव सा विशेषव्यपदेशाय कल्प्यते नानेकवृत्तित्वोपाधिकेति चेत : 
कुत एतत्‌ ? सत्तासामान्ये सत्यामपि तंस्यां विशेषव्यपरेशादशनादिति चेत्‌; न; द्रव्यत्वादिषु 
विशेषव्यपदेशस्य तत एवं दशेनाद | ततो न विशेषोपचारस्य किवज्चित्रयोजनं मुख्यत एव 
विशेषात्सकलततत्ययानां निष्पत्ते: | तस्मान्मुख्यत एबं द्रव्यत्वे अनुवृत्तव्यावृत्ताकारद्वितयों- 
पपत्तो तद्प्रत्यक्षर्य अन्बयव्यतिरेकवद्वस्तुनिश्वयरूपत्वेन साध्यवेकल्यानुपपत्ते: उपपन्नमेतत्‌ 
“अन्वयव्यतिरेकबद्वस्तुनिर्चयस्वरूप॑ प्रत्यक्ष प्र्यक्षत्वात, द्रव्यत्वसामान्यविशेपप्रत्यक्षबत््‌' इति । 
न चेदनुमन्तव्यम्‌ अप्रसिद्धमुदाहरणम द्रव्यत्वस्थाप्रत्यक्षविपयत्वात्‌ , अन्यथा अनुमानेन तब्य- 
वस्थापनावेफस्यादिति: प्रत्यक्ष॒त्वेषपि तस्य हृढनिणेयाथमनुमानमिति परेरभ्युपगमात्‌ । तथा 
च भाष्यमू--'भवतु वा द्रव्यत्वं प्रत्यक्ष तथाप्यनुमानोपन्यासः दाद्यॉथ इत्यदोपः” 
[ | इति। 

अथवा , संशयप्रत्यक्षम अत्रोदाहरणम्‌, तदाह-'संवादविसंवादविवेकतः” 
इति । संवादविषयत्वात्‌ संवादों बोधस्वभावः विसंवादों विरोधः, तद्विषयत्वात्तद्धमों संवाद- 
विसंवादों अवधारणानवधारणस्वभावो, संवादविसंवादोी बोधनिष्ठो निणयानिणेय धर्मो 
तयोरविबेकः तत्रत्यक्षेण निभचयः तस्मात्‌ सविकल्पाविनाभावीति | तथा च प्रयोग:-प्रत्यक्षम्‌ 
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१ व्यावृत्तप्रत्ययस्य अनुद्गत्तप्रत्ययादभिन्नत्वे अनुवृत्तप्रत्यये एवं अवशिष्यमाणे । २-यप्रथमाहद्विवर्च॑ पदे 
आ०, ब०, प०, स० । ३ “प्रथमाद्विववनम्‌”-ता० टि०। ४ एक्शत्तित्वहूपविशेषस्यापि । ५ प्रस्थे क्ल्प्तपदेनेक 
>आ०, ब०, प०, स० | ६ अन्यतो व्यावृत्ति:। ७ भवन्ति वि-भा०, ब०,१०,स० । « अन्यतो व्यावृत्ति: । 
६ अन्यतो व्यावत्ती । १० प्रत्यक्षेषपि जआा०, ब०, प०, स० । ११ -णयो घर्मो आ०, ब०, प०, ध०। 
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१२४ न्यायविनिश्वयविवरणे [ १॥४ 


अन्वयव्यतिरेकवहस्तुनिर्णयरूप॑ प्रत्यक्ष॒त्वात्‌ संशयप्रत्यक्षयत्‌ । अन्वयवस्त्वश्ब॒संशयवस्तुनो 
बोधरूपेण तस्‍््य व्यतिरेकस्वभावव्यापित्वातू, व्यतिरेकवस्त्वद्थ निणेयानिणेयरूपाभ्यां तयोः 
पंस्पपरतो व्यावृत्तेः | प्रसिद्ध चैतत्परस्यापि | तथा च॑ संशयलक्षणसूत्रे भाष्यमू-““तत्राय- 
मूद्धतासामान्यविशिष्टस्य धर्मिणोब्वधारणं निणेयः स्थाणुवां पुरुषो वेति विशेषानवधारणं 
संशय!, एक एवं प्रत्यय! । [ | एकस्यादघारणानवधारणात्मकत्वानुपपत्तिरिति 
चेत ; रृष्टत्वादप्रतिपेष। । हृष्टमिदम-एक ज्ञान सामान्यविशिष्टस्य वस्तुनोज्वधारणं सहिशेषा- 
नवधारणात्मक॑ यथा स्थाणुवां पुरुषो वेति । दृष्टस्य चापह्नवों न युक्त इति। तन्न संशय- 
प्रत्यक्षस्य साध्यविकल्त्वप्‌ । 

आदट्यमुखज्ञानप्रत्यक्षम अन्रोदाहरणम्‌ अनेनेव प्रतिपादितं पतिपत्तज्यम्‌ । तत्रनापि 
संवादनविपये मुखज्ञाने परस्परप्रत्यनीकतया विसंवादविपययोः सम्यक्धिथ्याप्रतिभासयो; तत्पत्य- 
क्षेण निश्वयतः साध्यवेकल्यदीपानवकाशात्‌ । प्रयोगइचात्र-अत्यक्षम अनुगमव्यतिरेकात्मक- 
वस्तुनिर्णयस्वभाव प्रत्यक्षत्वात्‌ आदशमुखज्ञानप्रव्यक्षतत्‌र इति । “आदशमुखज्ञानमनुगम- 
व्यावृत्तरूपम्‌!  इत्यविप्रतिपत्तिस्थानमेव वेशेपिकस्य । सम्यडिश्नध्याप्रतिभासयोः .परस्पर- 
व्यावृत्तयोत्रोधात्मना तेन व्याप्ते: स्वशाम्रप्रसिद्धस्वातू । वथा च॑ “आत्ेन्द्रियाथसन्नि- 
कपोत्‌'' ईत्यादी भाष्यम-“तँत्रादशा दिपु म्रखम 'अभिमुख॑ मुंखम इति च आरान्तः प्रत्ययो 
मुखमित्येतावता सम्यक््‌!! इति । ततः स्थितम्‌ अनन्तरोक्तादनुमानात्‌ परप्रसिद्धनिदर्शन- 
बल्यपबृंहितात्‌ प्रसक्षस्प विकल्पाविनाभावित्वनिश्वये तदेवोपवर्णितस्वभाव॑ समक्षेतरसम्पुव- 
मवस्थापयत्‌ श्रवादिनां विप्रतिपत्तिमल प्रश्नालयितुं क्षमत इति | तज्न प्रत्यक्षस्य निश्चयात्म- 
कत्वेउपि प्रमाणान्तरशब्दान्तरवेफल्यम्‌ , भावस्य सांशत्वेन प्रत्यक्षापरिन्कन्नस्यापि तद्धागस्य 
तेंद्विपयत्योपपत्ते;, प्रत्युत निरंशवस्तुवादिनामेब तद्वैफल्य॑ विपयाभावात्‌ प्रयक्षेणैव सर्वास्मना 
भावस्थ परिच्छेदान्‌ू । न भावपरिच्छेदात्‌ प्रमाणान्तरस्यानुभानस्य शब्दस्य वा साफल्यम्‌ अपि 
तु समारोपव्यवच्छेदादिति चेत; कोडयं समारोपों नाम ? अतस्मिन्‌ तदध्यवसायी विकल्प 
इति चेतू; ननु न तस्य निर्विकल्पकमेतब रूपम “अभिलापसंसग! [न्यायब्रि०प ०१३] 
इत्यादिवचर्नस्य निर्विपयत्वप्रसनज्ञात्‌ | नापि विकल्पकमेव: 'सवचित्तचेत्तानाम' ![न्यायब्रि० 


; 2० १५९] इत्यादिवचनव्यापत्ते: | उभयरूपत्वे च तड़ेदेन तदात्मनो ज्ञानस्य भेदो वा स्यात्‌ , 


अभेदो वा? यद्यभेदः; तदानीम्‌ अक्रमबन्‌ क्रमेणायि सत्यपि विरुद्धधर्माध्यासे भावस्य कथश्ि- 
देकत्वमविरुद्धं भदेत । वक्ष्यते चेतत्‌-“विरुद्भधर्माध्यासेन स्पादिरुद्/ न स्वथा |”? इति'। 





3  सामान्यप्रत्यक्षाद्‌ विशेषाप्रतयक्षाद्रिशेषस्मतेद्व संशय: ।”” -वेशे० सू० २२।१७ । २ आत्रेयकृतम्‌ । 
हे आतेन्द्रियाय॑सन्रिकपात्‌ यक्निप्पयते तदन्यत्‌ ।” -बेशें० सू० ३॥॥॥३८ । ४ तत्रादशनादि- 
आ०, ब०, प०, स०। ५ मुखमिदं च भ्रा-आ०, ब०, प०, स० । ६ -यन्‌ प्र-आ०, बअ०, प०, स०। ७ 
अमाणान्तरशद्दान्तरविषयतोपपत्ते: । तद्रिषयोप-आ, ब०, प० । ८ “अमिलापसंतर्गयोग्यप्रतिभासप्रतीतिः 

20 टी हे ५ 4 
कल्पना -न्यायवि+पू० १३ | ९-पि निर्विक -आ०,ब०,प०,स० | १० “सवतित्तचेत्तानामात्मसंवेदनम्‌ ( स्वसं- 
वेदनम्‌ )” -ल्यायत्रि० पू० १९ । ११ न्‍्यायवि० इसो ० १२६। 


१५] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १२५ 


तर्था च तंदिकर्त्वज्ञानम्‌ अविपरीता्थविपयत्वात्‌ कथमध्यारोप: ? यतो5नुमानात्तदूव्यबच्छेदः; 
तदभावे च कर्थ॑ तस्‍य॑ प्रामाण्यम्‌ ? 

विरुद्धधमोध्यासे 5पि निर्विकल्पेतरात्मना | 

तदात्मनइचेद्रोधस्याभेद एवं प्रतीतितः ॥ ३ ८२॥ 


तद्देव क्रमेणापि प्रतीतेरनुपद्रवात्‌ । 
विरुद्धधर्मोध्यासेडपि भावेकत्व॑ न दुष्यति ॥३८३॥ 


एकत्वज्ञानमेब॑ चाविपरीतार्थगोचरम्‌ । 

अध्यारोपः कथं यस्य व्यवच्छेदोइनुमाबलात्‌ ॥ ३८४॥ 
नाध्यारोपठ्यवच्छेदान्नापि वस्तुप्रहात्ततः । 
प्रामाण्यमनुमानम्य स्याद्वादन्यायविद्विपाम्‌ ॥३८०॥ 


एतदेवाह एकत्र इत्यादिना --- 


[ एकन्न निणयेड्नन्तकायेकारणतेक्षणे । 
अतद्वेतुफलापोहे कुतस्तत्र विपयेयः ॥ ५॥ ] 


एकस्र एकत्वे * बुद्भेःः इति शेप: । भावप्रधानइच निर्देशश । तस्मिन्‌ किम्‌ ? 
इत्याह-अनन्तकायकारणता | कारणं प्रमाणमित्यर्थ: । “हेतुरपदेशो लिड्रें निवित्तं 
प्रमाण कारण मित्यनथोन्तरम' ! [ वेशे० सू० ९१२।० ] इति वेशेषिकाणां सूत्रदशनात्‌ । 
कारणस्य भावः कारणता, प्रामाण्यमिति यावत्‌ | तत्मतिपेधो5कारणता प्रामाण्याभाव इत्यथे: । 
ऋस्य ? अनन्तकारिण; | अन्‍न्तो विनाशः, प्रक्रमवशात्‌ समारोपस्येति गम्यते, त॑ 
करोतीति शीलं तत्कारि न तत्कारि अनन्तकारि तस्य अनुमानस्येत्यथं। । अनुमानप्रामाण्या- 
भावसाधने साधनमेतत्‌ द्रष्ठव्यमू । तदयमर्था भवति-न समारोपव्यवच्छेदेन प्रामाण्यमनु- 
प्रानस्य तत्र तस्यासाधकतमत्वात । तदेव कस्मादिति चेत्‌ ? व्यवच्छेयस्य समारोपस्येवा- 
प्रावात्‌ । इदमेबाह-कुतस्तन्र विपयेयथ; | तत्र बहिरन्तश्व॒ भावेपु कुतः प्रत्ययात्‌ विपयेय: 
प्तमारोप:, न कुतरिचत्‌, एकत्वप्रत्ययस्थ विपयेयत्वेनाभिप्रेतस्य सम्यग्ज्ञानत्वादिति भाव: | 
कदा न विपयेयः ? इत्याह-निणये निश्चये । कस्येत्यपेक्षायां समश्नेत्यादिकमिह पष्ठयन्त- 
प्रभिसम्बनन्धनीयम्‌ । तदयमर्थ;-समक्षेतरसम्प्र॒वस्य समक्षस्य द्रव्यस्य इतरेपु पर्योयेपु समित्ये- 
उत्वेन च ह्ुवस्य ज्ञानस्य निर्णय इति विकल्पाविकल्पाद्क्रमपयोयेकत्वज्ञानवत्‌ क्रमभाविसुख- 
(/खादिनानापयोयैकत्वज्ञानस्यापि तस्वज्ञानतया निश्चये नासो समारोप: तदभावाजन्न तदूव्यवच्छे- 
कत्वेनानुमानस्य प्रामाण्यमिति समुदायाथे; | तन्न द्वितीयों विकल्प उपपन्नः । 


१ अर्ुमानस्य । २ “एकत्र निणयेइनन्तकार्यकारणतेक्षणे । अतद्धेतुफलापोद्दे कुतस्तत्र विपरययः ॥ इति 
र्तिकेन? -ता० दि०। ३ बुद्धिरिति आ०, ब०, प०, स०। ४ -त्वादेव क-ता० । ५ -दरूपत्वेन 
आ०,ब०, प० स« । 


(>> अकन>ननाक + -*-०००)००३७७००५७७ ५००5» तनकबनक++-->+-ककन हराने टी डन्कजैज-जकज 
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१२६ स्यायविनिश्चयविवरणे [ श५ 


भवतु तहिं प्रथम एवं विकल्पों बोधाकारभेदे बोधभेद्स्यावश्यम्भावित्वादिति चेत्‌ , 
तत्रापि न निबिकल्पकभागस्य समारोपत्वं तस्य यथावस्थितस्वरूपसंवेदनस्वभावत्वेन तत्त्वज्ञान- 
त्वातू। तदभावे च कथं तदूव्यवच्छेदकत्वेनानुमानस्य प्रामाण्यम्‌ ? एतदेवाह-हेक्षणे निर्वि- 
कल्पकज्ञानभागे । किम्‌ ? अनन्तकायकारणतासमारोपव्यवच्छेद्विकलस्यानुमानस्य न प्रामाण्यम्‌ । 
कुत इति चेत्‌ ? कुतस्ततन्र विपयेघः विपयेयाभावों यत इत्यर्थः । भव॒तु विकल्प भाग एवं 
समारोप इति चेत्‌; कुतस्तस्य प्रतिपत्ति: ? अग्रतिपन्नस्य भावे अतिप्रसब्बात्‌ , ज्ञानत्वानम्युपग- 
माच्च | स्वसंवेदनादिति चेत्‌ ; तदपि न निर्विकल्पकम्‌ ; तस्थ तस्मात्यथकक्ृतत्वात्‌ । न हि प्रथ- 
क्कृतं बदन स्वसंबेदन नाम, अन्यवेदनाभावप्रसज्ञातू । अन्यत एवं तस्य वेदनमिति चेतू ; न ; 
अन्यवेद्यस्वनियमे जडत्वप्रसज्भात्‌ू , समसमयस्य अकारणत्वेनाविपंयत्वाच्च । बेदनात्‌ प्राच्यसमय 
एवं विकल्पभाग इति चेत्‌ ; तदा तहिं परिज्ञानशूस्यस्य कथं बोधत्वम्‌ ? स्वसंवेदनादिति 
चेत्‌ ; न; तदपि न निर्विकल्पकम! इत्यादे? 'कथं बोधत्वम! इति पय्यन्तस्य प्रसन्नाव । 
पुनरपि स्वसंवेदनाद्रोधवमिति चेत्‌ ; न ; अनवस्थावाहिनशचक्रकस्य प्रसड़गत | कारणत्वेडपि 
अतदाकारेण न तस्य वेदनम्‌ ; साकारक्षानवादस्य अनवसरत्वप्रसड्रात। आकारव्ते 
तद्वेदनस्य पुनरपि विकल्पेतररूपत्वमे्कस्य विज्ञानस्थ प्राप्तम्‌, न चैतदुपपन्नम उक्तदोषत्वात । 
पुनस्तदुभयाकारप्थकाराभ्यनुज्ञाने तत्रापि “न निर्विकल्पकभागस्य!इत्यादिकम्‌ उक्तदोपत्वात्‌' 
इतिपयेन्तमावत्तेमानम्‌ अनवस्थातरक्ि णीमाकर्पतश्रक्रकस्योपनिषपातक॑ भवेत्‌ | तन्न खतस्त- 
द्वेदन निर्विकल्पर्क यतस्तत्मतिपत्तिड, अप्रतिपन्नस्थ समारोपस्यासत्त्वात्‌ कथं तद्व्यवच्छेद्‌- 
कत्वेनानुमानस्य प्रामाण्यम्‌ ? एतदेवाह-अतद्धेतु । तत्‌ खसंबेदननिर्विकल्पक धत्ते आत्मनि 
धारयतीति तद्ध: तस्मादन्यः अतद्ध: खसंबेदनप्रत्यक्षरहितों विकल्पभाग इलथ;, 
तस्मिन्‌ । तुशब्दः अपिशब्दार्थ:, न केवर्ल द्शनभागें किन्तु अतद्धेडपि विकल्पभागे । किम ! 
अनन्तकायेका रणतासमारोपव्यवच्छेदविकलस्यानुमानस्य न प्रामाण्यम्‌ू । कुत एतदिति चेतू ! 
कुतस्तत्र विपयेयः । विपरीतारोपो न कुतरिचदप्यवगम्यत यत इत्यर्थ । विकल्पकमेव 
तहिं तस्य स्वतो वेदनमिति चेन ; नतर्हि तत्मयक्षम्‌, कल्पनापोढस्थ तत्वात्‌ , अन्यथा रुक्षण- 
स्याव्याप्तिदोष॑पत्ते: । नाप्यनुमानम्‌ ; विपयभेद एवं तद्भावातू। न चाप्रमाणात्‌ प्रतिपन्नस्य 
प्रतिपन्नत्य॑ प्रमाणकल्पनावैयथ्योत्‌ । अपि च्‌ , विकल्पभागो नामामिजल्पयोग्य आकार:, तस्य 
च सामान्यरूपत्वेनावस्तुत्वात्‌ू कथं स्वित्तिफलत्वम्‌ ? अवस्तुनो निष्फलत्वात्‌ । फलवत्तवे 
वस्तुत्वापत्ते: । ततो न विकल्पकमपि तस्य स्वतो वदनम्‌ । अविद्तिस्थ च असमारोपत्वात्‌ 
कर्थं तदूव्यवच्छेदेनानुमानस्य प्रामाण्यम्‌ । एसदेवाह-फलापोहे। फलमपोशझ्मते असम्बन्धित्वेन 
स्थाप्यते तस्मादिति फलापोहः सामान्याकारों विकल्पभाग: तस्मिन्‌ । किम्‌ १ अनन्तकार्यका- 


रणतासमारोपव्यवच्छेद्रहितर्स्थ न॒प्रामाण्यम्‌ ? कुत इति चेत्‌ ? कुतस्तत्र विपयेयो 
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$ इंच) इति निर्विकल्पकभागे ज्ञान-आ०, ब०, प०,। २ ज्ञानाविषयत्वात्‌ । ३ चेततेथा तहिं भा०, 
ब०, प०। ४ -कलस्य वि-आ०,ब०,प०, स० । ५ -पि तन्निर्ति-आ०, ब०, प०, स०। & प्रत्यच्तत्वात्‌। 
७४-दोषोपपत्तेः ब०, प० । ८-स्य तत्ा-आ०,ब०, प०। 


१!५ ] ध्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १५७ 


विपरीतारोपो न कुतश्चिन्निश्चीयंते यत्त इत्यथं& । सत्यमम ; विकस्पेतराकारयोवेस्तुवृत्तेने 
नानात्व॑ विकस्पान्तरोपनीत॑ तु॒ तदभेदसाभ्रिय समारोपास्तित्वमासथ्थीयत इति चेत ; न; 
विकल्पान्तरस्यापि प्राच्याद्ोपाद्सम्भवात्‌। तस्यापि विकल्पान्तरोपनीतत्वकल्पनायामनवस्थापत्ते;। 
तस्मात्‌ समारोपव्यवच्छेदकारिस्वेनानुमानं प्रमाणयता गृहीतेतरादिख्पेण वस्तु सांशमम्युपगन्त- 


व्यम्‌ू , अन्यथा समारोपासम्भवेन तेस्य तद्व्यवच्छेदकारित्वानुपपत्तिरिति “एकत्र' इलद्यादि- ५ 


बार्तिकतात्पयेम । 
अपि च, समारोपव्यवच्छेदो नाम तन्निवृत्तिमात्रमू, भावान्तरस्वभावों वा स्यात्‌ ? 
निवृत्तिमात्रं विच्छेदों यदि तस्योपकल्प्यते । 
तदा तंत्करणान्मानमनुमानं क्थ भवेत्‌ ? ॥३८६॥ 
अन्यथा खापमुृन्छांदेमोनत्व॑ केन वायेते । 
ततो5पि यत्समारोपनिशृत्तिनं विशिष्यते || ३ ८७॥ 
तंदाप्यारोपसडद्भाबाभ्यनुज्ञाने कथ॑ भवेत्‌ । 
चेतन्यशून्यस्वापादिप्रवादस्तन ताक्षिककः ॥३८८॥ 
तत्तुतीय॑ प्रमाणं ते भवत्स्वापादिसडिज्ञतम्‌ । 
अचेतनत्वात्‌ , यत्तस्य नान्तभाव; प्रमाणयो; ॥ ३८५९॥ 
प्रमाणसह्वाव्याघातव्याप्रादेवभनुद्रुतात । 
'कुर्वीथा; दुर्विदग्धस्त्व॑ कथमात्माभिरक्षणम्‌ ? ॥३९०॥ 
भावान्तरं समारोपव्यवच्छेदों यदीष्यते । 
तद्प्यक्ञानरूपं चेत्‌ किन्न स्वापप्रमाणता ||३९१॥ 
स्वापादपि यदज्ञानं किव्म्चिद्रस्तृपजायते । 
अज्ञानकरणाउड्वदस्तन्न स्वापानुमानयाः ॥ ३९२॥ 
“तत्त्वज्ञानस्वभावरचेत्तत्रापि द्वेतकल्पनम । 
तज्ज्ञानमनुमानं तत, यद्वा तस्मात्परं भवेत्‌ ? ॥३९३॥ 
अनुमानमेव तत्त्वज्ञानमिति चेत्‌ ; अत्राह्‌ - 
एकत्र निणेयेष्नन्तकार्यकारणतेक्षणे । 
अतद्धेतुझलापोहे कुतस्तत्र विपयेयः ।।५)॥| इति । 
कुतः ? कस्मात्‌। तन्न तेषु भावपु। विपयेथों विपरीतारोप: ? न कुतरिचितू। स 
हि न तावन्नियतभावविषयः सम्भवति | कदा न सम्भवति ? इत्याह-'अनन्त' इत्यादि। 


लक पनमनसपपिनमनान-+- मम कक. अअनभना- 


१ -शचीयत इ-आ०, ब०, प०, स० । २ अनुमानत्य । ३ समारोपस्य । ४ तत्कारणात्मा- आ० ब०, 
प०, स० । ५ तदास्यारोप-आ०, ब०, प० । स्वापायवस्थायाम्‌ । ६ ““गाढसुप्तत्य विज्ञानं प्रबोधे पू्वेवेदनात्‌ । 
जायते व्यवधानेन कालेनेति विनिश्चितम्‌ ॥”-प्र० वार्तिकाक० १।४९। ७ बोद्धस्य । ८ कुव॒तो दुर्विंदग्धत्तं आ०, 
ब०,प०,स० । ९ अज्ञानकारणा-आ०, ब०,प० ,स० । १० समारोपव्यवच्छेदात्मकं भावान्तरं तस्वज्ञानरूपज्चेत्‌; 
तदा विकल्पद्द्य॑ भवति । 
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अम्तशब्दो5त्रावधिवाची, स च द्विधा-पूर्वोन्‍्तः परान्तवचेति | न विद्येते अन्तो ययोस्ते 
अनन्ते, काये' च कारणं च कार्यकारणे, पुनरस्य अनन्तशब्देन कर्मंघारयः-परान्तरहितत्वात्‌ 
अनन्त॑ कायेम्‌, पूर्वान्तरहितत्वादनन्त॑ कारणम, तयोभावो5नन्तकायेकारणता, अनादेः 
कारणप्रबन्धस्ये अनन्तस्य च कार्यप्रवाहस्य भाव इति यावत्‌ । तस्या इल्लणमनुमानम , तेस्या- 
प्युक्तन्यायेन वस्तुविषयत्वात्‌ इक्षणव्यपदेशविषयत्वोपपत्ते; । यद्येबमीक्षणस्य बिकल्पाविरोधात्‌ 
भवत्येब सत्यपि तस्मिन्‌ विपयेय इति चेत ; अतन्राह-निणये निःचयात्मनि तदीक्षणे न 
निर्तिकल्पे अनुमानस्य निर्विकल्पत्वाभावात्‌ । प्रतिसमारोपं तद्॒थवच्छेदकानुमानभेदाभ्युपगमेन 
यदि 'कुतस्तत्र विपयेय:” इत्युच्यते, तदा सिद्धसाधनमिति चेत्‌; अत्राह-एकत्र 
एकस्मिस्तदीक्षण इति| तद्यमर्थ/-यथा तद्हजातप्रथमचित्तगोचर॑ कुतश्चिद्‌ वयाहारादिविशपा लिद्ठा- 
दुपजायमानमनुमानं तब्चित्तस्वरूपस्य चेतनत्वस्य निश्चयात्‌ तद्गतमचेतनत्वसमारो पं व्यवच्छि- 
नत्ति तथा खण्डशस्तन्निश्वयानड्रीकारादन्यस्यापि तत्स्वरूपस्य हेतुमक््वसजातीयहेतुकत्वशरीराद्र- 
नुपादानत्वादेस्तेनेव. निश्चयान्‌ अह्देतुकत्वविजञातीयहेतुकत्वशररीराद्रुपादानववादिसमारोपाणामपि 
तत॑ एवं व्यवच्छेदोपपत्तेः, यदुक्तम-“आद्य॑ चित्तमहेतुकं॑ न भवति कादाचित्कलवात्‌ 
घटवदिति । तथा तबितं प्राक्तनचित्तप्रभवं चित्ततातू अवलग्नवित्तवदिति, तथा 
य॑सिन्रविक्रतेषपि यद्वधिक्रियते न तत्तदुपादानं यथा गव्यविक्रृतेपि तिक्रिययाणो गवयों 
न गवोपादानः, विक्रियते चाविक्ृतेडपि शरीरादो चित्तम्‌!! [ _] इति, तद्वदन्यदपि 
तथाविधमनुमान तत्सवे व्यवच्छेय्याभावन व्यवन्छित्तिफलविकलत्वादनथकमेव । तथा तेन तस्य 
हेतुमत्त्व॑ निश्चिन्वता यदपेक्षमस्य हेतुमत्त्वं तदपि प्राक्तन॑ चित्त' निश्चेतव्यम्‌ । तन्निश्रयाभाव 
तदपेक्षस्य तद्लेतुमत्त्वस्य निश्चयायोगान । तथा च स्वयमुक्तमू- 


“ट्विप्टसम्बन्धसंवित्ति न करुपप्रवेद नात्‌ । 
दयखरूपग्रहणे सति सम्बन्धवेदनम्‌ ||”? [ अ० वार्तिकाल० ११ ] इति । 


तद॒पि निश्चीयमान हेतुमदेव निश्चीयते इति तद्ठेतुभूतमपि प्राक्तन॑ चित्त! तेनैव 
नि३चेतव्यम्‌ । एवं तावद्रक्तव्य _ यावदनादिस्तड्रेतुप्रबन्धस्तेनेव निश्चिते भवति, तथा चादि- 
मत्संसारसमारोपत््यवच्छेद्स्यापि तत एवं भावान्‌ न तद्थमनुमानान्तरे प्रयतितव्यमिति । एतदू 
अपूवान्तकारणेक्षणग्रहणेन दर्शयाति । 
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3-स्थानवसान -आ०, ब०, प०,स० । २ अनुमानस्थापि । ३ चित्तनिर्वय । ४ अनुमानेन । ७ अनु- 
मानादेव । ६ द्रष्टव्यम्‌ू-प्र० वा० ३।३४ । ७ “तस्मात्तत्रादिविज्ञानं स्वोपादानबलोद्भूवम्‌ । विज्ञानलादिद्देतुश्य 
इदानीन्तनवित्ततत्‌ ॥” -तत्वस० इलो० १८९७। ८ “अविक्ृृत्य हि यद्वस्‍्तु यः पदार्थों बिकायेते । 
उपादान न तत्तस्य युक्त गोगवयादिवत्‌ ॥”” -प्र० बा० १६१ । “यत्युनवेस्व्वविक्ृत्यैव यद्दिकार्यते न तत्तदु- 
पादानं यथा गवयमविक्ृत्य गौर्विकायेमाण: । अविकृत्य च शरीरं मनोमतेरनिष्टाचरणादिना दुर्मनस्कृतादिलक्षणस्य 
विकारस्योपादान॑ क्रियते ।”-तत्वस० प० प०७२८। ९-दनथथमेव स० । १० आयवचित्तस्य । ११ भ्राक्तन- 
सित्तनिश्ययाभावे । १३ तेनेव्रं निन्‍स० । १३ यावदनादिसद्वेतु-न्ना०, ब०,प०, स० । द 
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१५ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १२९ 


तथा मरणवित्तत्य कुतथ्िदनुमान यथा तच्चतन्य निश्चिवत्‌ तदचेतनत्वसमारोप॑ व्यव- 
सिछिनत्ति, तदुक्तेन न्‍्यायेन तदपरस्वरूपस्यापि भाविचित्तप्रतिसन्धायित्वादेस्तसनेव निश्चयान्‌ 
तदप्रतिसन्धानादिसमारोपस्यापि तंत एवं व्यवच्छेदोपपत्तेने तद्थमन्त्यचित्तलक्षणसमग्रकारण - 
लिड्रोपनिब्रद्धप्सव॑ भाविचित्तानुमानं स्वभावानुमानतया परेरस्युपगम्यमानमर्थवर्त्ता प्रतिल्भते 
चित्तान्तरप्रतिसन्धायित्वमपि तेन त॑स्य निश्चिन्वता तदपि चित्तान्तरं निश्चेतव्यम , निश्चयमन्त- 
रेण तत्प्रतिसन्धायित्वनिश्वयायोगात , तदपि निश्चीयमानं तदपरचिनप्रतिसन्धाय्येब  निमश्चीयत 
इति तत्पतिसन्धेयमपि चित्त तेनेव निश्चेतव्यम , एवं तावदभिघातठ्य यावदनन्तस्य प्रतिसन्धे- 
यचित्तप्रवन्धस्य तेनेव निश्चय: ऋतों भवति । तथा च संसारपयवसायसमारापक्य तत एव 
व्यवच्छेदान्न तद्थमनुमानान्तरमास्थातव्यम, इत्येतत्‌ परान्तरहितकार्येश्रणग्रहणेन दशेयति । 
ननु कारणात्समग्रादेव कार्य न तद्विपरीताव , ततः सम्भवत्यपि कार्यप्रत्रन्धस्य परयेव- 
सायः., तत्कथमपरान्तरहितत्वं तस्येति चेत्‌ ; न; तस्य पयवसायित्वे सन्तानावस्त॒त्वस्थ वद्रय- 
माणत्वान । तन्नेकस्मिन चित्तसन्ताने साफल्यमनुमानभेदस्य, तद्रतसकलछसमारोपव्यवच्छेदस्थे- 
कस्मादेव सिद्धत्वात । सन्‍्तानान्तरेपु साफल्‍य तदूमेदस्थेति चेत ; अन्राह-अतद्भ तुफ- 
लापोहे | हेतवश्व फर्कानि च हेतुफलानि , तानि विवश्षितानि हंतुफढानि येपां त॑ तद्धेतुफत्य 
एकसन्तानश्षणा। । तदन्ये पुनः अतद्भेतुफछाः तेषामपोह:, अपोझयन्ते ते येन सोउ्योहों निर्णय: 
तदपोहस्तस्मिन्‌ सति । कुतों न कुतश्रित्‌ तत्न तेपु सन्तानास्तरेपु विपयेथों विपरीतारोपो 
यतः तब्यवच्छेरार्थमनुमानवहुत्वमिति । तात्पयमत्र-एकों हि वित्तसन्तान! कुतश्रिदनुमानाल्नि- 
श्ीयमान: तदपरभावापोहस्तत एव निश्चतव्य; तस्य तद्गपत्वात अपोहनिश्चयस्य चापाहनिश्चया- 
विनाभावात एक्रानुमाननिश्चेयत्व॑ स्वेभावानां न्‍्यायत्रद्ययातमित्येकानुमाननिश्चयादेव निरबशेष- 


स्यापि  तत्तड़ावगतारोपनिकुरम्बस्य व्यवच्छेदान्न चिरं पयालोचयन्तोउप्यनु मानभेदस्य साफल्य- ६ 


मुत्वद्याम) । तन्न तदेबानुमान तत्त्वज्ञानं यत्समारोपठ्यवच्छेदशब्दबाच्य भवन्‌ । ननु अनुमा- 
नस्य समारोपव्यवच्छेदं प्रति कारणत्वात्‌  तस्मादर्थान्‍्तरत्वमेवं (ब)तत्कथं तद्राउनुमानं तहथव- 
च्छेद:” इति विकल्पोत्थापनम , तदभेद एवास्योत्यापनोपपत्तेरिति चेत ? न; क्रियाकारकयों: 
प्रदीप-तमो उपहारयोरिव अनथान्‍्तरत्वस्य पर प्रत्यपि प्रसिद्धत्वेनादोपात्‌ । 

यद्येवम्‌ 'अन्यद्वा तत्त्वज्ञानं तद्थवच्छेद: इति विकल्पानुपपत्तिस, अन्यत्व क्रियाका- 
रकभावस्यानुपपत्तेरिति चेत्‌ ; मा भूत्‌ क्रियाकारकभावापक्षया तद्ठिकल्पोत्थापनम्‌ , कार्यकारण- 
भावापक्षया तस्योत्थापितत्वात्‌ , तद्भावस्य च भेद एव पर प्रति प्रसिद्धत्वात्‌ । 


>. नन्‍क न न+ हे 2 अरथक ७33 फ-कत-+ *९०ज। 
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१ निश्चितत्वात्‌ू आ०,ब०,प०,स० । २ अनुमानात्‌ | ३ बोछः | “मरणशणविज्ञानं स्वोपादेयोदयक्षमम्‌ । 
रागिणो हीनसज्नत्वात्‌ पूवविज्ञानवत्तथा ॥”-तत््वस० इलो० १८९९ | ४ मरणचित्तस्थ । ५ कार्यत्पादसातत्यस्य । 
६-न्तानसाफ-आ०,ब०,प०,स ० । ७ अनुमानभेदस्य । ८-“लानि विव>स० । ९-नि वि-आ०,ब०,प०,स० । 
१० विवलितचित्तसम्तानस्य । ११ तदपरभावापोहरूपत्वात्‌ू । १२-स्यापो-आभा०,ब०,प०,स० । १३-निश्चयलम्‌ 
स० । १४-नां ज्ञानबला-आ ० ,ब०,प०,स० । १५-वगतस्यारो-भा०,ब०,प०,स० । १६ समारोपव्यवच्छेदात्‌। 
१७ बौद्ध प्रति। “क्रियाकरणयोरैक्यविरोध इति चेदसत्‌। घमेभेदाम्युपगमाहस्त्वनिन्नमितीष्यते॥ ?-श्र ०वा ०२।३१८। 
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१३० स्यायविनिश्चयविवरणे [ १५ 


भवतु तहिं तत्त्वज्ञानमन्यदेव तह्यवच्छेद इति चेत्‌ ; तदप्यनुमानान्तरम्‌ , प्रयक्षं 
वा स्थात्‌ ? अनुमानान्तरमिति चेत्‌ ; न ; प्रथमानुमानापेक्षया तस्य विशेषाभावात्‌ । इदसे- 
वाह -कुतस्तत्र विपयेथः” इति। तत्र ह्वितीयेडलुमाने। कुतः ? न कुतश्रित्‌ प्रथमानुम:ना- 
पेक्षया वैपरीत्यम्‌ , तस्मादविशेष इति यावत्‌। निर्णयो विशेष इति चेत्‌ ; न; तस्य प्रथमालुसा- 
नेडपि भावात्‌। तदाह--'एकत्र निर्णये' इति। एकदच्र प्रथमानुमाने, गणनकाले प्रथमस्येवेक- 
शब्देन व्यपदेशद्शनात । निणये निश्चये सति 'कुतः? इल्ादि सम्बन्धनीयम्‌ | समारोपव्य- 
बच्छेदो विशेष इति चेत्‌; न; तस्यापि प्रथमानुमाने5पि भावात्‌। तदाह-'अतद्वंतुफलापो हे । 
अतद्वेतुफलशब्देन अध्यारोपितमाकारमाह-तस्येव खलक्षणं अयहेतुत्वादफलत्वान्च तदपोहस्तब्यव- 
च्छेदः तरिमिश्व एकत्र सति 'कुतः” इत्याद्यमिसम्बन्धनीयमू । 


प्रथमस्यानुमानस्य द्वितीये चेदपेक्षणम्‌ | 

अविशेषेषपि तस्यापि तृतीये स्यादपेक्षणम्‌ )॥ ३९४॥ 
कु 

चतुथ तत्य तस्यापि पश्म्चमे पहचमस्‍्य च । 

पष्ठे स्यादनवस्थानं कथमेबं निवृत्तिमस्‌ ? ॥३९५॥ 


इदमेबाह-'अनन्तकायेकारणतेक्षणे कुतस्तत्र विपयेयः” इति । अनन्तस्थ 
अनवसानस्य अनुमानप्रबन्धस्य कायकारणता अपेक्ष्याउपेक्षकता । सामान्यदब्दस्यापि प्रस्ताव- 
वशाहिशेषेडपि प्रवृत्ते:। तस्या इक्षणमुक्तेन न्यायेन दर्शनम्‌, तस्मिन्‌ सति, कुतस्तन्र परमतेडन- 
वस्थानस्य॒प्रस्तुतत्वात्‌ तन्निवृत्तिः विपयय: ? त॑न्न अनुमानान्तरमपि तत्त्वज्ञा् यत्समारोंप- 
व्यवच्छेदशब्द्वाच्य॑ भर्वेत्त्‌ | 

प्रत्यक्षमेत तह तत्त्ज्ञानमिति चेत्‌ ; तदप्यभ्यस्तात , अनभ्यस्ताद्ानुमानात्‌ भवेत्‌ ! 
अनभ्यस्तादिति चेतू; न; एकानुमानप्रसवसमय एवं व्याधूनसमारोपनिरंशक्षणिकव॑स्तुदर्शने 
सति सकलप्रवृत्यादिव्यवहारविलयप्रसज्ञात्‌ व्यवहारस्याध्यारोपनिवन्धनत्वात्‌ । तदाह- 
'एकत्र' इत्यादि । एकन्र एकस्मिन्ननभ्यस्ते निणेयव्मुमाने सति तत्कार्य यत अनन्त- 
कायकारणतेक्षणम्‌ | अन्ता5ध्यारोपित आकार; | अम्यते व्याप्यत्वेन गम्यते क्षणप्रबन्धो- 
अनेनेति व्युत्पत्ते:, अनन्त॑ तद्रहितम्‌, तन्च तत्कार्यकारणतयोपादानो पादेयतयोपलक्षितमीक्षणं च 
दर्शनप्रवाहस्त स्मिन्‌ कुतस्तत्र विवक्षिते विषये विविध परि समन्तादयनं गमन॑ विपर्थय: 
सब: संसारव्यवहार इत्यथंः । क॒देपः ? इत्यत्राइ-अलद्वेतुफलापोहे । तस्माद्विवक्षि- 
ताद्धतोी: फर्ल तस्याप्तिरापः र्तस्योह्दोउमिनिवेशस्तद्माबोउतद्वेतुफलापोह:ः तस्मिम्‌ सति । 
तात्पयमत्र- 
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३ निणयत्य । २ ठदा होक-आ०,ब ० ,प०,स० । ३ व.थतेव निश्नआ,ब०,प१०,स» | ४ तस्थानु-आ०, 
बशवण०, १० स०। ५ -वस्तुयुद-आ०, ब०, प०, स० | ६ तस्योपों।$भि-भा ०, ब०, ए०, स० | 


१५ ] प्रथमः:प्रस्यक्ष प्रस्त(घः । १३१ 


क्षणिकत्वानुमानाच्चेदस््यासरदितादपि । 

एकत्वारो पनिर्मुक्तशनप्रसवी भवेत्र ॥३९६॥ 

आत्मरष्टेस्तदा नाशान्नात्मस्नेहात्त (स्नेहस्त) दाश्नयः । 

तदभावे सुखार्थित्व॑ न भवेत्तन्निवन्धन॑म्‌ ॥३९७॥ * 

अनीक्षितसुख/ः कसरमादिदमस्मात्फ्ं भवेत्‌ । ५ 
हृष्टमित्यभिसन्धत्तां यतस्तत्र प्रवर्चताम ॥|३९८१)॥ 

आद्य एब ततो मार्ग निवोणगमनं भवेत्‌ । 

सकलक्लेशनिमुक्तज्ञानरूपं हि तत्‌ मतम्‌ ॥३९९॥ 


तत्न अभ्यासग्हितादनुमानाद्‌ व्याधूतविपरीतोरोप॑ प्रत्यक्षमुपपन्नम्‌ । अभ्यासवत 

उपपन्नमेवेति चेत्‌ ; तदप्यस्मदादीनाम , अस्मद्विशिष्टानां वा स्थात्‌ १ अस्मदादीनामिति चेत्‌ ; न; १८ 
अस्मदादिषु क्षणिकस्वलक्षणदर्शनानुवलक्षणात्‌। तदपि कस्मादिति चेतू ? अन्तबेहिश्व यावज्ञीव- 
मेकत्वग्यैव निर्णयात्‌ । तदाह-'एकच्र निणये कुतस्तन्न विपयेथ:” इति । एकत्रेति 
पष्ख्यर्थमव्यय भावप्रधानं च । एकत्वस्य बहिरन्तश्व॒ निणेये सति कुत्तस्तत्र भावेषु विपयेयों 
विलक्षणपरिज्ञानम्‌ ? 

विलक्षणपरिज्ञानमेकत्वे निश्चिते कथम्‌ ! । १ 

न हि नीलपरिज्ञान॑ निश्चिते पीतवस्तुनि ॥9५०॥ | 

अन्यथा सर्वविज्ञानं सबत्रैव॑ प्रसज्यते । 

सवसवेज्ञतां तन्च निराबाधं प्रकल्पयेत्‌ ॥४०१९॥ 

मा भूवस्मदादीनां तदभ्यासजं स्वलक्षणप्रयक्षम्‌ , अस्मद्विशिष्टानां तदस्त्येब तेपामनु- 

मानाभ्यासप्रकर्पभाविनो निर्मूलितसमारोपसंस्कारस्य सवोकारवस्तुद्शनस्यानुपद्रवादिति चेतू ; २६ 
अतव्राह-अनन्तका'कारणलेक्षणे अन्तको मृत्यु; अर्यः स्वामी यस्य तत्‌ अन्तकार्यम्‌ 
उच्छेद्वत्‌ तदन्यत्‌ अनन्तकार्यम्‌ अनुच्छेद्रसन्तानम्‌ अस्मह्विशिष्टानां वस्तुद्शनम्‌ , तस्य कारण- 
मनुमानं तद्ावस्येक्षणे पर्यालोचने। तत्रोत्तम 'अतत्‌' इति | तदनन्तरोक्त तदीक्षणं नेत्यथेः । 
प्रसज्यप्रतिपेधे समास; कथम्‌ असामथ्यौदिति चेत्‌ ? न ; “अश्राद्ठभोजिवत्‌' अविरोधात्‌ । 
कुत एतदिति चेन्‌ ? आह-हेतुफलापः, द्ेतोः कारणात्‌ फलस्य प्रयोजनस्थ आपः २८ 
निष्पत्ति; नान्‍्यस्मात्‌_ ततन्न तसर्मिन्‌ हेतुफलापे न्‍्याय्ये सति विपशेथः अहेतोरनुमानाभ्यासात्‌ 
सवोकारवस्तुद्शनफलापो भवन्मतः । कुलों न कुतश्रित । हेशब्दः सम्बोधने । यथा च 
अनुमानाभ्यासः; सवोकारवस्तुदशनस्थ न कारणं तथा निवेदितं प्रथमकारिकाव्याख्याने, 
निवेदयिष्यते च तृतीये । तन्न निरंशवस्तुवादिनां समारोपव्यवच्छेदादपि प्रामाण्यमनुमानस्यो- 


>रम कक 2 पमक-नन की कनजन.. फम-न-ग न 32 अमनन्‍ननगननाननन गान “3७० १० कण "रकम जन लन----34०००००५कशकलन अ-मज -+ »-+ जन जता अआि-ज-िनलकान अभतन स्‍नण +++. नाना “अत नाल ली लत जलन नन 9 -+क-कार जमे जनन-+े केम-3-५आ ५3-38 » 2७ >&प०++०»- 


$ दशनकाले । २ आत्मदशननिमित्तकः । ३ आत्मस्नेहमूलकम्‌ । ४ निर्वाणम्‌। “तथा चोक्तम्‌- 
चित्तमेव दि संसारों रागादिकलेशवासितम्‌ । तदेव तैर्विनिमुक्तं भवान्त इति कथ्यते ॥?-ततर्वस०प०पू० १८४ । 
५-रोपग्रत्य-आ०, ब०, प०, स० । ६ नान्यतस्तत्र आ०, ब०, प०, स० । ७ प्रस्तावे । 





१० 


१३२ न्यायविनिश्चयविवरणे [| १५ 


पपन्नमिति साधृक्तम-'एकन्र' इत्यादि । तस्मादनुमानस्य प्रामाण्यं॑ वस्तुगोचरत्वादेव, त्च 
सांशत्व एवं भावानामुपपन्नम्‌ , अतो न निश्चयरूपत्वेउपि प्रयक्षस्य प्रमाणान्तरस्य शब्दान्तरस्य 
वा वेफल्यमिति स्थितम्‌ । 

स्यान्मतम्‌- निश्चयों नाम विकल्पविशेपत्वात्‌ सत्येब विकल्‍्पे भवति, न व विकल्प्क 
प्रत्यक्ष तत्र॒ निविकल्पकत्वस्थेव प्रमाणोपपन्नत्वातू , तत्कथं तस्य निश्चयात्मकत्वमिति ; तत्र 
किमिद विकल्पकर्त्व नाम ? वाचकशब्दविशिष्टतयाथथग्राहकत्वमिति चेत ; के; पुनवोचकः 
शब्द: गरूप;, सामान्यरूपो वा ? स्वलक्षणरूपश्लेत ; तस्यापि वाचकत्व स्वहेतुबला- 
यातभ, स!|ड्रतिकं वा ? स्वहेतुबलायातमिति चेतू ; न; प्रथमश्नवण एवं तद्काचकत्वप्रतिपत्ति- 
प्रसज्भाव्‌ । सझतादेव तद्बाचकत्वप्रतिपत्तिरिति चेव ; न; स्वलक्षण सक्लतासम्भवात्‌ । अन्वयिनों 
हि. शक्यसमयत्वं तत्र स्वयमुयछग्भस्य पर प्रत्युपदशनस्थ च सम्भवात्‌ । स्वयमुपलब्धे हि 
पुनः पर प्रत्युपरर्शिते मबति 'अयमस्य वाचक:ः इति सक्ृतः » सहूुर्दितस्थ च व्यवहाराप- 
योगित्वम्‌ । स्वयमुपल्म्भादिश्य सत्येवोस्वये ( वान्चये )। न च स्वलक्षणस्यास्वय; ; श्षण- 
क्षीणत्वेनाभ्यपगमात्‌ । तन्न शब्दस्वलक्षणस्यथ हेतुबरलप्रवृत्त वाचकत्व॑ सह्तादबगम्यत इति 
युक्तम । एनेन साझ्नतिकमपि तंस्य बाचकर्ख प्रत्युक्तत; सइन्तासम्भव तदसम्भवात्‌ । स्वत: 


स्वलक्षणर्ये अवाचकत्वेडपि वाचकशब्दसामान्येकत्वनाध्यवसायाद्राचकत्वम्‌ , अत एव इन्द्रियज्ञाने 


. “न दयर्थ शब्दाः सन्ति तदात्मानों वा। ग्ेन तासमन्‌ प्रतभासपरान तजाप प्रतिभासेरन्‌ 


० 


[ ] इति तदाकारत्वमेब निपिध्यते तन्निर्विकल्पक तासाथनाथम्‌ | कथडिल्चद्वाच- 
कत्व तु तंस्य कि तत्न तंदाकारत्वनिपेधेन ? सत्यपि तत्र तंत्स्वलक्षणाकारत्व विकल्पापत्तिभ- 
याभावात्‌ । अन्यथा रूपाडिस्वुक्षणाकारत्वस्यापि निपधप्रसद्ान । 

इन्द्रियज्ञानवासवमुत्सन्ना सागते मते । 

रूपादाकारनिमुक्तां यन्न तस्यास्ति सम्भव; ॥४०२॥ 
तद्‌यं लाभमिच्छतों मूछविनाश:, इन्द्रियज्ञानस्य निविकल्पकत्व॑ साथयितुमुपक्रान्तेन तस्येवो- 
न्मूलीकरणात्‌ । तत्सामान्याकारत्वस्येब तत्र निषेध इति चेत्‌ ; कर्थ॑ तहिं धर्मात्तरेण कथि- 
तम्‌- इह च यतो व्यवहृतारों दृश्यविकलप्यावथावेकीक्रृत्य शब्दखलक्षणमेव वाचकम- 


; ध्यवस्यन्ति तस्मात्खलक्षणमेव वाचकमड्रीकृत्य तदाकारशन्यत्वान्निविकल्पक प्रत्य- 


है न 
क्षम्‌ [ ह ] इति ! 
रे ५ ल २० ४ 

केडय शब्दसामान्याकारवद्‌ अथंसामान्याकारस्यापि तत्र निषेध; कत्तव्य॥, सति 


३ प्रत्यक्षत्य । २-हकमि-प्र० । ३-वत्राचये स०। ४ स्वलक्षणस्थ । ५-स्थ वाच-भा०, ब० 
प०, स०) ६ अथात्मानो वा शब्दाः। ७ अर्थ । ८ प्रभास-आ०, ब०, प०, स० । ९ इति वाक्य्रेन । 
उद्धुतमिदमू-न्यायप्रण्यु०पू० ३७५ । १० पराब्दाकारतमेव । ११-कल्ासा-आ ०, ब०, प०,स० । १२ सत्यप्ये- 
कलाध्यवसाव यदि स्वलक्षणस्य अवाचकत्वमेव न कथमप्रि वाचकत्वं तदा । १३ खलक्षणस्य । १४ इरिद्रियज्ञाने । 
१७ पाह्दाकारत्व । १६ इन्द्रियज्ञाने । १७ अवाचकत्वलक्षणाकारले। १८ वाचकशूदगतसामास्याकारत्व । १९ कि 
४-आ०, ब०, प०, स०। २० इन्द्रियज्ञाने । 


१५ ] प्रथम प्रत्यक्षप्रस्तावः १३३ 


तंस्मिन्नथस्यवाच्यत्वेन प्रतिभासनात्‌ तत्प्रतिभासस्य सविकल्पकत्वापत्ते: । अर्थसामान्या- 
कारो5पि “तदनिर्दे श्यस्य वेदकम्‌ [ ] इलनेन निपिध्यत इति चेतू ; न; शब्द- 
सामान्याकारस्यापि तेनेव निपेधात्‌ न दहार्थे शब्दाः' इत्यादेवेंयथ्योपत्ते: । अनेन हि शब्द- 
सामान्याकारे निषिद्धेडपि “शब्देनाव्याप्रर्तीक्षस्थ” [ ] इत्यादिकमथ सत्रमान्याकार- 
निपेधायावइय वक्ततव्यम्‌ , तेनेव च शब्द्सामान्याकारस्यापि निर्देश्यत्वन निपथे सिद्धे “न 
हार्थ शब्दाः'' इत्यादेने किजिचत्फलमुत्यशयामः, तन्न सामान्याकारस्यानेन नियेधः किन्तु स्वल- 
क्षणाकारस्येव वाचकसामान्येकत्वेनाध्यवसितस्‍्य, ततो वाचकेख्लक्षणसम्बंद्धतया ग्रहणमेव 
विकल्पानां विकल्पत्वमिति कश्चित्‌ ; सोडषि न विपश्वित्‌ ; क्षोन्रज्ञानस्येत्ं सविकल्पकत्वा- 
पत्ते: । तस्य वाचकस्वलक्षणविपयत्वात्‌ । 

अथ न तन्मात्रविपयत्वमेव विकल्पकत्वम अपि तु त॑डिशिष्टवाच्यप्रहणम्‌ , 
न॒च श्रोत्रज्ञानं तहिशिष्टबान्यविषयमिति चेतू ; न; वाचकग्रहणस्येव तद्विशिष्टवाच्यग्रहण- 
त्वात , वान्यरूपानवसाये वाचकत्वस्येवानवसायात्‌ , बाच्यवाचकयोरकक्षानस्या- 
न्यतरप्रतिपत्तिनानतरीयंकत्वात्‌ । वाचकत्वमपि न क्रोत्रक्ञानवेद्रमू ;  शब्दस्य पूर्वापरी- 
भाव. तदप्रवृत्ते), तात्कालिकबस्तुगोचख्यापाराद्धि श्रोत्रेन्द्रयात्‌ु तद्विपयस्येत ज्ञानस्पो- 
त्पत्ते: । पृवापरीभूतस्य च शब्दस्य वाचकत्व॑ तत्रेव सहृलतकरणादे! सम्भवादिति चेत्‌; 
कथं तहिं. तदपरन्द्रियज्ञानानां वाचकविपयत्वम ? तेपामपि तन्नास्ति पृ्वापरीभाव तेपा- 
मप्यप्रवृत्तेरिति चेत ; व्यर्थ तहि तत्र शब्दस्वलक्षणाकारनिराकरणम्‌, सत्यपि  तदाकारत्वे 
वाचकस्वभावाग्रहणादेव विऋल्पापत्तिभयप्रसह्ञस्य प्रतिक्षेपात्‌ । सति तदाकारत्व वाचकरूप - 
मेव तदाकारमध्यवस्यन्तों व्यवहत्तारः प्रट्मक्षस्य * तद्विपयत्वमेव प्रतिपद्रेरन्‌ , अतस्तद्भिप्रायनि- 
पेधेन निर्विकल्पकत्वसाथनाथम्‌ इतरेन्द्रियज्ञानेपु शब्दस्वलक्षणाकारप्रतिश्षेप:; इत्पपि न चतुरम ; 
श्रोत्रज्ञानेषपि तदाकारप्रतिश्षेपप्रसज्जात , तत्रापि सति तदाकारे व्यवहत्तंजनस्थ 'वाचक एव 
तदाकारस्तद्विपयमेब व प्रट्यक्षम' इत्यमिसन्धानस्यावव्यम्भावात्‌ । अप्रतिश्षिप्रेषपि तदाकारे तत्र 
/दमिसन्धानमेब प्रकारान्तरेण प्रतिपिध्यत इति चेत्‌; न; अन्यत्रापि. तत एवं तत्निषेधप्रस- 
द्रात । कि वा तत्पकारान्तरम्‌ ? प्रयक्षमिति चेत्‌ ; न; तत्र वाचकविपयत्वस्येव व्यवहार 


६4 अथसामान्याकारे | २-भासनस्य आ०, ब०, प०। ३ वाक्येन | ४-ताकान्लस्य भआा०, ब०, 
प०, स० । उद्धुतोल्यम-“'यच्छाखरम्‌-रब्देनाव्याएताख्यस्य बुद्धावग्रतिभासनात्‌ । अरथस्य दृष्टाविवेति ।” 
-भ्पोहृप्ति० प्र० ६ । “'*अ्थ॑स्य दशाविव तदनिर्देशस्य वेदकम्‌ ।-सन्मति० टी०ए० २६० । “**'टष्टाविव 
तच्छब्दाः कल्पितगोचराः ॥”-हेतुब्ि०्टी०पू० १०४ । ७ न धर्थ शब्दाः: सन्‍्तीति वाक्येन । ६ सम्बन्धतया । 
ञआा०, ब०, प०, स०। ७-ल्पवम्‌ आ०, ब०, प०, स०। < वाचकविशिष्वाच्य । ९-रौयतवात्‌ 
आ०, ब०, प०, स० । १० शब्दपूवी-स० । ११ शोज्रज्ञानाप्रवृत्ते:। १२ चान्तुपादीनाम्‌ । १३ इर्द्रियज्ञाने । 
१४-पि निराका-आ०, ब०, प०, स० । १७ वाचकरूपलमेव आा०,ब०,प०, स० । १६ वाचकविषयत्वमेव । 
१७ तदपि सनन्‍्धा-आ०, ब०, प०, स०। 4८ चत्तुरादीन्द्रियज्ञाने। १९ प्रकारान्तरादेव । २० चेन्न तस्य 
ब्यवद्वारिणं प्रत्यसिद्धत्वात, न चासिद्धमसिद्धस्य व्यवददतौरम्‌ भा०,ब०, प०, स० । 


पृ 
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प्रति प्रसिद्धत्वातू। न हि तद्रिषयादेव तद्विषयत्वप्रतिक्षेप: । सत्यम ; अभिनिवेशमात्रात्तस्थ 

तंहिषयत्बं वस्तुवृत्तमन्यथेति घेत्‌ ; अन्यथा वस्तुवृत्तमिय्पि कुतः ? तत एव श्रद्यक्षादिति चेत; 

न; प्रतिपादिताभिनिवेशाघातात्‌ तदसिद्धः । अन्यथाभूतादिति चेत ; न; तस्य व्यवहारिएं 

प्रयसिद्धत्वात्‌ । न चासिद्धमसिद्धस्य साधनम्‌ ; स्वयं सिद्धस्य अपरमसिद्धं प्रति साधनत्वो- 

५ पपत्ते; । सकलविकल्पोपसंहारबेलायां सिद्धमेब तस्य तंदिति चेत्‌ ; न; तद्देलाया विचारयिष्य- 

माणत्वात्‌ । तन्न प्रयक्न॑ प्रकारानतरमू । नाप्यनुमानम्‌ ; तस्यापि प्रत्यक्षव्यापारानुसारिणः 

तद्विपये प्रवृत्यसम्भवात्‌ । तद्व्यापारनिरपेक्षत्वे तु तस्थ स्वयमेवासम्भवात्‌ व्याप्तिपरि- 

ज्ञानस्य प्रयक्षाधीनत्वात्‌ । अनुमानाधीनत्वे अनवस्थादोपस्य वल्ययमाणत्वास्‌ । ततो यश्मपरे- 

निद्रयज्ञानेषु शब्दस्वलक्षणाकारे तत्रेव व्यवह॒त्तुवी चकरूपाभिनिवेशस्यावश्यम्भावात्‌ “तदाकारैँ- 

१० वतां तु ज्ञानानामू अवश्यम्भाविनी विकस्पापत्ति?ः इति भयात्‌ तदाकारनिपेधे प्रयासः, 

तहिं श्रोत्रज्ञानेषपि तत्रयासों विधातव्यः, तथा च विपयाभावे तदेव ज्ञानं न भवेत्‌ | ततो न 

वाचकरूपाध्यवसायाधिप्रितशब्द्स्वलक्षणविशिष्टविषयपरिच्छेदी विकल्पलक्षणम्‌ ; श्रोत्रज्ञानेन 
अतिव्यापित्वान्‌ । तन्न शब्दस्वकृक्षणस्य स्वभावतोउन्यतों वा वाचकत्व॑ सम्भवति । 

मा भूत्तत्स्वलक्षणस्य बाचकत्वं तत्सामान्यस्येव तद्॒भ्युपगमात्‌ , तस्य देशकालमिन्न- 

१५ व्यत्तथनुगमरूपत्वेन तत्र सद्केतकरणादेव्येवहारविनियोगस्य च सम्भवादिति चंतू; न; सामा- 

न्यस्य वस्तुभूतस्यानभ्युपगमात्‌ । अपोहरूपमवस्तुभूतमम्युपगम्यत एवेति चेतू ; कथमवस्तुनों 

वाचकशक्तिः यतस्तद्विज्छिन्नविपयग्रहणं विकल्प; स्यात्‌ , तच्छक्तिभाव तदवस्तुत्वानुप- 


पत्ते: । स्वलक्ष णशक्तेरारोपात्‌ शक्तिमानेवाउपोह इति चेत्‌ ; वलक्षगस्यापि वाचकशक्तेरभा- 
वात्‌ , तदुक्तदोषप्रसड्भात्‌। शक्तयन्तरस्यारोपेषपि तत्पयोजनमेवापोहस्य स्थान्न विपयप्रतिपादनम्‌। 
२० अपि च, आरोपस्य विकल्पत्वेनावस्तुगोचरत्वात्‌ , तदारो पितापि शक्तिरवस्तुरूपेवे ति कर्थ॑ 


तद्॒शादपोहस्य वाचकत्वम्‌ ? आरोपितायामपि शक्तों स्वलक्षणशक्तेरारोपादिति चेतू ; न; 
'स्वलश्षणस्यापि इत्यारेरभ्यासाब क्रकापचे रनवस्थानोपस्थानाच । तन्नापोहस्यापि वाचकत्वम्‌ । 
ततः कथ॑ वाचकविशिष्रविपयग्रहणं विकल्पलक्षणं वाचकध्येबासम्भवात्‌ ? एतदेवाह-- 


अभिलापतदंशानामजिलापविवेकतः । 
२५ अप्रमाणप्रमेघत्वमवद्यमनुषज्यते ॥ ६ ॥ इति । 


अभिल्प्यते ब्नेनेत्यभिलाप$ शब्दसामान्यं तस्येव साक्षाद्वाचकत्वेन परेरभ्युपगमात्‌ । 
अंशा इवांशा विशेषाः । कि पुनरंशसाहइइर्य विशेषाणामिति चेत्‌ू * अधिकरणत्वमेव, अंशिनं 
“प्रत्यंशानामिव सामान्य प्रति विशेषाणामर्प्य थिकरणल्वप्रसिद्धेः । तस्यांशास्तदंशा: अभिलापश्र 


4 प्रस्यक्षम्य ।२ वाचकविषयत्वम्‌ ।३ व्यवहारिण: ।४ अन्यथाभूतम्‌ अभिनिवेशश्ून्य प्रत्यक्षम्‌ । ७ प्रत्य- 
चाविषये । ६अनुमानस्य ।७-रगतां आ०,ब०,प० ।८ शब्दस्वलक्षणाकार ।९ श्रोन्रज्ञानमेव ।१०शब्दसामान्यस्य । 
१ १-लल्‍पस्य स्थात्‌ आ०,ब०,प०,स० । १२ वाचकशक्तिसद्धावे । १३ अपोहशक्तिमानिति व्यपरदेशमान्रमेव स्यात्‌ । 
१४-ककीप-आ ० ,ब ० ,प० ,स०|१५ प्रत्यंगाना-आ०,ब०,प०, स० । १६ विशेषाणामधि-आ9०,ब०, प०,स० । 
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तदंशाश्ल अभिलापतदंशास्तेपां शब्दसामान्यतत्स्वलक्षणानाम । अभिलापविवेकतः- 
अभिलपनममिधेयप्रतिपादनम्‌ अमिलापः, तस्योक्तन्यायेन विविक्तो ( विवेकों ) विरददः 
तस्मात्‌ । ततो "न विकल्पसम्भवः”? इत्यध्याहारः | 
मा भूद्रिकल्प: । तदुक्तम- 

“परमाथतस्तु सकल॑ विज्ञानमविकल्पकम्‌ । ५ 

तद्भाह्यविषये सवस्याविकल्पेन वर्त्तनात्‌ ॥” [ प्र० वार्तिकाह० २।२४९ ] 
इति चेतू ; तदसारम्‌ ; यध्मात्‌- 

विकल्पविरहे न स्यादनुमानं तंदात्मकम | 

तंदत्यये तु नाध्यक्ष॑ यथाकाम॑ प्रसिद्धयति ॥|४०३॥ 

प्रत्यक्ष कल्पनापोढमर्थसामथ्येसम्भवात्‌ । १० 

इत्यादिनानुमानेन. साधनाक्तवत्यवसखितेः ॥००४।। 

स्वत एवाविकस्पं चेत्त्यक्ष सिद्धिमच्छति । 

भूतोपादानमध्यक्ष॑ तद्वत्किन्न प्रसिद्धति ||४०५॥ 

तदुपादानभावन तरंस्य चेन्नावभासनम्‌ । 

निरंशेकस्वभावस्य कि तस्यात्त्यवभासनम्‌ ? ॥४०६॥ १५ 

चित्रेकज्ञानवादस्तु वादिनः श्रेयसे न वः । 

धाच्यवाचकसंसिद्धेस्तत्राप्रे. प्रतिबेदेनातू ॥9०७॥ 

कथं तद्वद्यसिद्धि: 'स्यादध्यक्षे चानवस्थिते । 

प्रमाणपरिशुद्धा हि. प्रमेयस्य व्यवस्थितिः ॥|9०८॥ 
इदमेबवाह-'अप्रमाणप्रमेयत्वमनुषज्यते' इति | भ्रमाणमत्र प्रत्यक्षमेव अनुमानाभावस्य ३७ 
विकल्पाभाववादिना परेणेवाभ्युपगमात्‌ । प्रमेयमपि तद्ेय्य स्वरक्षणमेव । प्रमाणश्न प्रमेयद्न 
प्रमाणप्रमेये तयोभाव: प्रमाणप्रमेयत्वम्‌ , तदभावः अप्रमाणप्रमेयत्वम्‌ , अनुषज्यते 
विकल्पाभावमन्वागरुछति प्रतिपादितेन न्‍्यायेनेति भावः | 

भवतु॒ तहिं स्वस्थापि प्रमाणप्रमेयविभागस्याभावः सवभावनेरात्म्यस्यापि सौंग- 

तैरड्रीकारादिति चेत्‌ ; श्५ 

कथं स्यात्सवनेरात्म्य प्रमाणं यदि तत्र व; ? | 

फथं स्यात्सवनेरात्म्य प्रमाणं चेन्न तत्र ब; १ ॥४०९॥ 


प्रमाणमन्तरेणापि तत्सिद्धं यदि बुध्यते । 
भावनेरात्म्यवद्धार्वेंसड्राबः किन्न सिद्धिमान ? ॥०१०॥ 
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१ विकव्पात्मकम्‌ । २ अनुमानाभावे । ३ “अविसंवादश्व॒ अथादुत्पत्तरथोव्यभियारतः?” ।-प्र० वाति- 
काछ० २।७। ४ प्रस्यक्षस्य । ५-ते; भा०, ब०, प०, स०। ६ नेरास्म्यम्‌ू । ७>वस्वभावः आ०, ब०, प० | 


१३६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १६ 


एतदेवाह-अवद्यमनुषज्यते । अवश्य भावनेरात्म्य॑ सोगतानामन्लञीकारवशवर्ततित्वात , 
अवश्य प्रमाणादिभावतत्त्वं विपयेयात्‌ , तदपि प्रमाणसिद्धिनिरपेक्षमेव सिद्धधतीति यावत्‌ । 
हृद्मन्यद्‌ व्याख्यानमू-यद्‌ अभिलापसम्बन्धविशिष्टा एवाथो विज्ञानेव्येबसीयेरन्‌ 
तदा न तावत्तद्विशिष्टवत्वमथोनामोत्पत्तिकम्‌; प्रथमदरशन एवं तद्दिशिष्टव्यवसायप्रसड्रेन सद्लेतवे- 
५. यर्थ्यापत्तेः | सडझ्लेतकालगृहीतस्यामिलापस्यानुस्मृत्यों योजनात्‌ विपयस्य तद्ठिशिप्रत्वमिति चेत्‌ ; 
अवाह-'अभिलाप' इत्यादि। अयमस्याथ:-अभिलप्यते यः स्वार्थ: पराथश्र स अभिला- 
पस्तेन विवेक! असम्बन्ध; ' कंस्य ? अभिलापस्य तद्बाचकस्य शब्दस्य | तथा हि स्वार्थ- 
शेष निर्णीते शब्दविशेप स्मृतिः स्थात्‌ नानिर्णीते, अन्यथा दानादिचेतसां स्वर्गप्रापणसाम- 
«यडनिर्णीतेडपि तंदिशपरम्रत्या तंद्योजनं॑ स्थात। न चेवम्‌ अविवादप्राप्तः | अस्याश्व तत्र 
१० तंद्रोजनायां स्वार्थविशेपनिर्णय इत्न्योन्यसंश्रयः | तन्न अभिडापस्य अभिलापेन सम्बन्ध । 
तथा, अभिल्प्यते अनेनेत्यमिलापः शब्द; तेन वित्रेकः: | केपाम्‌ ? तदंशानां घकारादीनाम । 
तथा हि-यथा विद्यपणविशिष्टाथग्रहणं तद्विशेपणस्मृतों नान्‍्यथा तथा तदंशविशिष्टामिलापस्मरणं 
केवलस्याउवाचकत्वान। तदंशस्मरणपूर्वकम , तंत्स्मरणमप्यमिलापविशेपस्मरणपूर्वकम्‌! इत्यन्योन्य- 
संश्रयो द्वितीय; । तदेवम्‌ अभिलापतदंशानामभिलापविवकतों विकल्पाभाव एवं प्राप्त, तदभ्यु- 
१५ पंगमे  च निर्विकल्पस्थाकिज्िचत्करत्वान्न प्रमाणम्‌ , अत एव न प्रमेयम्‌ , इति अप्रमाण- 
प्रमेयत्व॑ तद्िवेकतः अवद्यमनषज्यते । 
इदमपरं तव्याख्यानमू-यद्‌ि  अभिलापविशिष्टाथव्यवसायस्तदमिलापत्मरणान्‌ तद्वत्त- 
दूपि. स्मरण केत्रल्स्थ तस्थाइवाचकत्वात्‌ तदंशविशिष्टस्येवु, तदंशानां च स्मृतानामेब 
तदह्दिशेषणतयावसाय इति। अमभिडापस्मरणं तदंशस्मरणशन्न अपराभिलापतदंशस्मरणद्ये सति 
२०७ भेंवति । तद॒पि तदपरामिलापतदंशस्मरणे भवति, तत्राप्येबमिति अनेकोउनवस्थानदोप: 
प्रसज्यते । तस्मात अमिलापतदंशानामभिलापविवेकतो वाचकशब्दविरहात्तदवस्थ 
एवं 'अप्रमाण' इत्यादिदोप इति । 
स्यान्मतम्‌-भवतु परस्पराश्रय: अनवस्थानं तु न सम्भवति, स्मयमाणस्य शब्द्स्य 
शब्दान्तरस्मरणनिरपश्षत्वात्‌ । स्त्रयसवाचकस्य हि बाचकविशिष्टतया निणेये व्यतिरिक्तत्राचक- 
२५ स्मरणमपेक्षणीयम , शब्दस्य त्वथप्रतिपादनवत्‌ स्वप्रतिपादनेडपि व्यापारान्न तत्स्मरणे बाचका- 
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१-ते इति अवश्यं आ०,ब०,प०,स० | २-वववम्‌ आ०,ब्र०,४०,स० । ३ कारणजन्यम्‌ । ६-नुखत्य 
आा०, ब०, प०,स०। ५-जना वि-ता०। ६ -शमि-आ०,ब०,प०,स ० । ७ कस्यापि लाभस्य आ०,ब०,प०,स०। 
८ शब्दविशेष | ९ शब्दयोजन स्यात्तथा चदानचित्तं खरगप्रापणप्रमर्थम्‌” इति विकल्प: समुत्यच्ेत ।१० स्वार्थविशेषे 
निर्णते शब्दविशेषे स्मृतिः, अस्थाश्च शब्दविशेषस्मतेश्व तत्र खाथविशेषे तगोजनायाम्‌ू-शब्दयोजनायाम्‌ ख्ार्थ- 
विशेषनिणय हृत्यन्योस्याश्रयः । ११ अभिलाप्यस्य, अभिलष्यते यः इति व्युत्तरो: । 4२ अंशविरद्वितस्य । क्रेवलस्थ 
वाच-आ०, ब०, प०, स० । १३ घकाराद्रंशस्मरणमप्रि | १४-यतः आ०, ब०, प०, स० । १७ विकव्पाभावे 
स्वीकियमाणे । १६ अभिलापविवेकतः । १७ अमिलापविशेषा्थ-स ० । १८ अपिशब्दोइश्र भिन्चकम: 'स्मरणम्‌! 
इत्यस्यानम्तरमनिसम्बन्धनीयम्‌ । तद्मिलापस्मरणमपरि । १९ अभिलापांश | २०-स्थादोष: जा०,ब०.प०.स० | 
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न्तरस्मरणमर्थवत्‌ तत्कथमनवस्थानमिति ? तद्प्यसदेव मतम्‌ ; शब्दस्य स्वप्रतिपादनस्वाभाव्या- 
भावात्‌ । तद्भावे वा श्रोत्रन्नानेडपि स्ववाचकत्वेनेव तस्यावभासनात्‌ स्मरणवत्कथं तस्यापि निर्बि- 
कल्पकत्बम्‌ ? तंत्र तसय न तंथावभासनमिति चेत्‌ ; किं तर्दि स्थात्‌ ? अप्रतिभासनमिति चेत्‌ ; 
न; तजउ्ज्ञानस्य निर्विपयत्वप्रसद्ञातू , न च विपयशुन्य विज्ञानमिति श्रोत्रज्ञानव्यवहारविध्व॑सन- 
मेव प्राप्तम | अन्यथाउवभासनमिति चेत्‌ ; न ; तस्याश्रास्तत्वन प्रत्यक्षत्वाभावापत्तेः । तन्न शब्द्स्य 
स्वप्रतिपादनखाभाव्यम | तथा चेत्‌ स्मरणेउपि कथं तस्थे तद्पतया प्रतिभासनम्‌ ? अथ स्मरण- 
मतद्गपमपि तद्गपमियें अवद्योतयति । कुत एतत्‌ ? तस्य विकल्पत्वन॑वं॑स्वाभाव्यादिति चेतू ; 
तदपि कुत; ? वाचऋरूपविद्योतनादिति चेत्‌ ; न ; परस्पराश्रयात्‌ू-विकल्पत्वाद्राचकरूपावद्योत- 
नम , ततश्वथ विकल्पत्वमिति । अन्यदेव तस्यथ विकल्पत्वनिबन्धन॑ वाचकरूपावद्योतनमिति 
चेतू ; न ; तस्याउभावात्‌ । भाव तदपि यदि तंत्यरिकल्पित॑ं स एवं दोप:-तदबल्योतनात्तस्य 
विकल्पत्वम्‌ , ततश्व तद्वग्योतनमिति। पुनस्तद्विकल्पत्वनिबन्धनस्यापरतद्वद्योतनस्य परिकल्पनायां 
कथमनवस्था न भवतन्‌ ? 

अपि च, “सखाभिलापसम्बद्धा एवाथां विज्ञानव्यवसीयन्ते'' [ १३ति' 
ब्रवाणेन स एवं तदमिलापो वक्तव्य; । पद वाक्य बति चेत्‌; ननु वाक्य नाम पद्सन्दोहकल्पित॑ 
नाखण्डैकरूप॑ तस्य निपेत्स्यमानत्वाद , ततः पदयोजनया  तद्वक्लप्तिः कत्तेव्या, पदानां चानुम्मर- 
 णोपस्थापितानामेव योजनम्‌ | न च पदमषि किब्विदखण्डेकरूप॑ तस्यापि निपेत्स्यभानत्वातू | 
वर्णयोजनया तु॒ तत्कलप्रिविंधातव्या । वर्णानां च स्मरणोपस्थापितानामेव योजनमू। न च वर्णो 
निरभागा;; दीघोदिव्यवहाराभावप्रसद्भात्‌ । अ्रान्तस्तव्यवहार इति चेत्‌ ; आस्तां  तावदेतत्‌ , 
तृतीये _ विचारणात्‌ । ततो वर्णप्रक्टप्तिर्पि स्मरणोपनीततड्भरागयोजनयेव सम्पादयितव्या । 
तावचेवं प्रक्रिया यावत्ययेन्ते निर्भागा: शब्दपरमाणवः, तेपां चाशक्यसझ्लेतत्वेन अनभिलापर- 
सम्बन्धादस्मरणम , तदस्मरणे च तद्विशिप्ततया तदवयविनों न स्मरण तस्मिश्व तद्विशिप्टरतया 
तदवयविन इति तावद्गक्तव्यं यावद्वाक्यानुस्मरणं न भवति। तत्र च कथ्थं स्वाभिलाप सम्बद्ध- 
तया अर्थव्यवसाय; ? न छ्ननुस्मृतामिछापस्य तत्सम्बद्धतया सम्भवति तदृव्यबसाय;, प्रथम- 
दशेने5पि प्रसज्ञात्‌ । तन्नामिलापवत्त्वं विकल्पलक्षणम्‌ असम्भवादिति । एतदेवाह-'अभिला"- 
इत्यादि । अभिला बुद्धि, अभिलायते अभिगृद्यते विपयोउनयेत्यमिलेति व्युत्पत्ते: | तस्याम्‌ 
अपतन्तो विपयत्वनाउप्रविशन्तोंइशा भागा येपां ते अभिलापतदंशा अनवग्रहीतभागाः 
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१ शब्दस्थ। २ श्रोत्रश्ने। ३ राष्दस्थ। ४ स्ववाचक्त्वेन। तदाव-आ०, ब्र०, प०, स० । '$ 
शब्दस्य । ६ वाचकविशिष्टतया । ७-मिवातद्द्ो-आ०, घ०, प०, स० । ८ स्मरणस्य । ९ विकल्पक्पितम । 
१० >स्थानं मे भ-आ०, ब०, प०, स०। ११ “स््राभिधानविशेषापेक्षा एवार्था निश्चरनव्यवसीयन्ते इत्येका- 
न्तस्य''''-अप्टसड़० पृ० १२० । १२ वाक्यरचना । १३-णोपनीततद्धागस्थापि-आ०, ब०, प०, स० । 
१४ पदरचना । १७ वर्णपु दीघादिष्यवहार: । १६ तावदिद तृ-भा०, ब०, प०, स० । १७ प्रस्तावे । १८ 
अमभिलापसम्बन्धाभावात्‌ । १९ वरणस्थ । २० पद॒स्य । २१ वाक्ये । २२ -सम्बन्धतया आ०, ब०, प०, स० | 
२३ अमिला + अउतत्‌ + अंशाः ॥ 
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परमाणब इत्यथे! | तेषाम्‌ अभिलापविवेकत; वाचकशब्दविरहाद अवदय नियमेन- 
अनुषज्यते अप्रमाणप्रमेयत्वम्‌ | माणः शब्दः, मणेः शब्दार्थस्य घञ्ि एवंरूपत्वात ,प्रकृष्टो 
माणः प्रमाण, शब्दपरमाण्वपेक्षया तदबयवी तत्कलापापेक्षया पुनस्तदवयवी, तावदेवं यावदक्ष- 
राणि, तदपेक्षया पदम्‌ , पदापेक्षया वाक्यम्‌ , तस्थ प्रमेयत्व॑ं स्मरणक्रतम्‌, तदभावः अप्रम्माण- 
प्रमेयत्वम्‌ । तदवश्यम्भावेनापद्मते तत्मतिपत्तिनिबन्धनस्य पूर्वेयूवैत्तड्ागानुस्मरणस्याभावात्‌ | 
सो5पि तत्पयेन्तवर््तिशब्द्परमाणूनामननुस्मरणात्‌ । तन्न परस्याभिलापसम्भवः तद्भावात्‌ कथ- 
मुक्तमु-'अभिलापप्रतिबद्धतयैवाथी व्यवसीयन्ते' इति । 
भवतु वा कथ ख़िद्भिलाप;, तथापि तत्स्मरणस्यापरामिलापप्रतिबन्धे अनवस्थानमुक्तम्‌। 

तदप्रतिबन्धे यदि तंल्रिविकल्पर्क न तदह्िपयस्य शब्दस्थान्यत्र योजनं स्वलक्षणत्वादिति गतमथे- 
व्यवसायवात्तेया । सविकल्पकं चेत्‌ ; कथमव्यापकं बिकल्पलक्षणं न भवत्‌ ? अनमभिलापव- 
तोउपि तत्स्मरणस्य सविकल्पकत्वात। साक्षादनभिलापवस्त्वेषपि उपचारादमिलापवदेव तत्स्मरणम | 
न हि साक्षाद्िलापसम्धन्धादेवामिलापवत्त्व॑ प्रतीत, अपि तु अमिलापसम्बन्धयोग्याकरारगो- 
चरत्वादपि । तथोग्यश्वाकारः साधारणाकार एवं तत्र शब्दसइझतादे! शक्यविधानत्वात्‌ । अत 
एवोक्तम- अभिलापसम्बन्धयोग्यग्रतिभासा प्रतीतिः कल्पना! '[न्यायबि० प्र० १३]३ति। 
ततः शब्द्स्मरणस्यापि शब्द्सामान्यगोचरत्वनापचाराद अभिलापव॑त्वोपपत्तेरुपपन्न॑ विकल्पत्वमिति 
चेत्‌ ; अन्नोच्यते-स सामान्याकारः कल्पित:, पारताथिकों वा भवेत्‌ ! कल्पितश्रेत ; कर्थ॑ 
तस्याभिलापसंसगं प्रति याग्यत्वम १ योग्यत्वं हि सामथ्येमेब | न हि तत कल्पितस्योपपन्नम । 

कटिपतश्रेत्कथं योग्य; ? योग्यश्रेत्तल्पितः कथम्‌ ? 

योग्यश्व कल्पितश्वेति मिथो निष्पीडितं बचः ॥ ४११ ॥ 

कल्पितश्रेत्समर्थोॉडपि कल्पितं स्यात्खलक्षणम्‌ । 

सांगतानां ततः प्राप्त न किदख्ित्परमाथंसत्‌ ॥ 9९१२ ॥ 

कल्पनामात्रवादस्तु पशग्चाग्रतिविधास्यते । 

कल्पितो5पि समथश्वेत्‌ ; मरीच्यम्भोडपि पीयताम ॥ ७४१३ ॥ 

योग्यत्वमपि तेस्‍्य कल्पित॑मिति चेत्‌ ; तहिं तनाप्यमिछापसंसगयोग्येन भवित- 

उ्यम्‌ , अन्यथा तत्प्रतिभासवत्या; प्रतीतेबिकल्पकत्वानुपपत्ते: | तदपि तस्य तद्योग्यत्व॑ यदि 
पारमार्थिकम्‌ ; स एवं प्रसन्गन:-कल्पितश्वेत्यादि । कल्पितव्_्चेत्‌; न; तहिं 'तेनापि/इव्यादेः 
प्रसद्ग स्यानुबन्धादनवस्थापत्तेश्व । 
यत्पुनरेततू-स्वलक्षणमेव सामान्य तस्येव दृष्टसाधारणरूपेण प्रतीत्युपस्थापितस्य सामा- 


अजब उम-फ>क--+नन+-न०क>, 


3 -स्याभागात्‌ आ०, ब०,स० । २ -अन्वत्यवार्थोष्प्यवसीयते इति भ्रा०,ब०,प०,स० । ३ अभिलाप- 
स्मरणम्‌ । ४ भभिलापस्मरणस्थ। ७ जनवत्त्वापत्तेः भा०, ब०, प०, स० । ६ शब्दसामान्याकार॒स्य। ७ -तमपि 
चेत्‌ आ०, ब०, प०, स०। ८ “ह्पत्वानु-आ ०, ब०, प०, स० । ९ तुलना-“यदा साक्षाज्ज्ञानजननं प्रति 
शक्तत्वेन प्रतीयते तदातों स्वेन रूपेण लक्ष्यमाणत्वात्‌ स्वलक्षणम्‌ । यदा तु पारम्पर्थण शक्तता तस्यैव प्रतीयते तदा 
सामान्यह्पेण लक्षणमिति सामान्यलब्धणम्‌''“प्र० घातिकाछू० २।२ । 
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न्यव्यपदेशात्‌ , ततो वास्तवमेव तस्यामिलापसम्बन्धसामथ्येमिति ; तत्रोच्यते-यदि साधारण 
रूपं स्वलक्षणस्यास्ति न किव्य्चित्‌ संवृतिसत्‌ ? तदपरस्य तस्याभावात्‌ । नास्ति चेतू ; कर्थ॑ 
तेनावभासनम्‌ ? मरीचिकातोयवद्ति चेत्‌; उच्यते- 

स्लक्षणस्य शक्तेश्ेत्तदपस्य प्रवेदनम्‌ । 

सबदा तत्पवृत्ति; स्यात्तच्छक्तेरविकोपनात्‌ | ४७१४ ॥ 

अलु॒प्रशक्तिकत्वेषपि सदा तच्चेन्न वेदयेत । 

असाधारणरूपस्याप्यप्रवदनमागतम्‌ ॥ ४१५ ॥ 

शक्तिमत्व॑ विहायान्यन्न तंत्रापि निबत्धनम्‌ । 

ततः स्वलक्षणस्येव वातीडपि बिलय॑ गता ॥ ४१६ ॥ 

सं॑चिवाभावतों नो चेत्सवेदा तत्मबेदनम । 

तद्रपदशनी शक्तिस्तदा तहिं कथ॑ भवेत्‌ ? ॥ ०१७ ॥! 

भावेपु हि विना कार्य न शक्ति; शक्यकल्पना | 

सवकार्यपु सामथ्य सर्वेपामन्यथा भवरेत्‌ ॥ ४१८ ॥ 

साउपि नास्ति तंदानीं चेत ; प्राप्तेषपि सचियवे कथम्‌ ? । 

यत्साधारणरूपस्थ तड़ावे स्यात्रवेदनम ॥ 9१९ ॥ 

सचिवास्सश्निधिप्राप्तात्‌ू न सा तस्योपजायते । 

समकालतया  हेतुहेतुमत्वाव्यवस्थितेः || ४७२० ॥ 

“प्रागशक्तस्य पश्चाच्चेत्तस्य शक्तिस्ततो भवेत्‌ । 

क्षणद्वयस्थितों तस्य क्षणभड्डि जगत्कथम्‌ !॥ ४२१ ॥ 


तन्न स्वलक्षणत्रल्ात्तदाकारप्रवेदनम्‌ | विज्ञानबलादेबति चेत्‌; तद॒पि कथम अविद्यमाने- 

मुपदशयेत्‌ , कारणस्य विपयत्वोपगमात्‌ ! न चासतः कारणत्वम। अथज्ञान एवायं नियम इति 
चेत्‌ ; “तत्राप्यकारणस्थ विपषयत्वे को दोप: ? सववेदनमेव प्रतिबन्धाभावा5विशेपादिति चेत्तू ! 
न; असहेदनेडपि समानत्वात्‌ । 

मरीच्यां जल्ब॒त्सवेस्यासतः किन्न वेदनम्‌ ! । 

प्रतिबन्धो न तत्रापि यदस्ति नियमक्षम: ॥ ४२२ ॥ 

स्वस्याप्यसतो वित्ताबेकस्मादेव बेदनातू । 

अपरं तत्र विज्ञानं सर्वेमेव वृथा भवेत्‌ ॥ 9२३ ॥ 

सर्वेसह्ठेदनेउप्येव॑ नेप दोषोडन्यथा भवेत्‌ । 

इत्यनिष्टप्रसज्ो5यं कथज्नाम निवायेतामू ॥ ४२४ ॥ 
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१ -रणरूपं ता० । २ -क्तिश्वे-आ०,ब०,प०,स० । ३ प्रवेदने । ४ सजीवाभा-आ०,ब०,प०,स० | 
सदहकारितिरद्ात्‌े। ५ सहकारिविरहावस्थायाम्‌ । ६ शक्ति/। ७ प्रागशक्ततच आ०, ब०, प०। < सहकारिस- 
काशात्‌ । ९ वस्तु । १० अथज्ञानेषपि । 
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मिथ्याज्ञानं तंथा शक्तनियतग्राहक॑ यदि । 

अथज्ञानं तथा शक्तनियतग्राहक॑ भवंत््‌ || ४२५ ॥ 

ततस्तस्याथकाय्येत्वकस्पना युक्तिवजनात । 

'अकारणं न विषय: इत्येतद्राल्भापितम्‌ ॥ ४२६ ॥ 
तस्मादसदाकारस्याकारणत्वेन ग्रहणाभावान्न साधारणाकारसहणमपि विकल्पलक्षणम । 

भवतु वा तंद्रहणम्‌, तथापि तद्गहणशत््या ज्ञानस्वंरूपग्रहणे तदाकारवत्‌ तत्खरूप- 

स्थापि मिथ्यात्वं भवेत्‌ । न हमसदाकारप्रहणाभिमुखेन खभावेन गृहीतमन्यथा भवति, नीला- 
भिमुखस्वभावग्रहीतस्यापि पीतत्वप्रसडज्रातू । न च ज्ञानस्वरूपस्य मिथ्यात्वम्‌ ; अनभ्युपगमात्‌ , 
तदंप्रतिपत्तिप्रसड्राघ्च । न हि. मिथ्यारूपादेव मिथ्यात्वम अमिथ्यात्ववच्छक्यप्रतिपत्तिकम्‌ । 
शक्तबन्तरेण तंद्रहणे तंदुभयशक्तिसाधारणत्वं विज्ञानस्थ प्राप्तम्‌ । भव॒तु को दोप इति चेत्‌ ; न; 
साधारणविपयवत्तस्थापि मिथ्यात्वप्रसड्भात । पुनरपि तत्साधारणाकारकल्पने अनवस्थापत्तेः 
अग्रहणमेव सामान्याकारस्य | तननेदसपि विकल्पलक्षणम असम्भवात्‌ । एतदेवाह- 


पदार्थ ज्ञानमागानां पदसामान्यनामतः । 

तथेव व्यवसायः स्पाचक्षुरादिधियामपि ॥७॥ इति। 
अर्थो्मिधेय; पदस्यार्थ: पदाथ! सामान्यम, तत्रेब शब्द्सड्ड.तस्य सम्भवात्‌ । 
तस्य ज्ञान तस्य भागा: परापरसामान्यरूपा अंशास्तेषां व्यवसाथः स्थात्‌”। अब- 
योउडधिगमस्तद भावा व्यवसायों विश्दस्याभावाथत्वात्‌  विमलादिवन्‌ स; स्याड्रवत अन- 
वस्थानादिति भाव; । कुतः सम्भवतां तेपाँ व्यवसाय इत्याह-पद्सामान्यनामतः । 
पद्मन्ते ज्ञायन्तेइनेनेति पद ज्ञानमेत्र तत्र सामान्यानामपरापरात्मनाम्‌, तद्विपयत्वेन नमनम उक्त- 
प्रकारेणोपसपंणं तस्मादिति । तहिं मा भूज्ज्ञानस्यात्मनि सामान्याकार इति चेतू; न; शक्ति- 
भेदेन ज्ञानभेदप्रसड्रात। तथा हि-न सामान्यग्रहणं तठ्हणस्य स्वसंवेदनशक्तिव्यतिरेकास , 
असंविदितस्थ च बहिविपयत्वानभ्युपगमात्‌ । पुनरप्यपरस्वसंवदनशक्तिकल्पनायां स एवं 
प्रसन्न :शक्तिमेद इत्यादिर्नवस्था च | ततः सुदृस्मपि गत्वा शक्तिदयाधिष्ठानमेक॑ संवेदनमभ्यु- 
पगन्तव्यमू । ततो यदुक्तम-“बहीरूपतमेत सामान्य न ज्ञानरूपतया? [ ] 
तन्निपिद्धम्‌; ज्ञानरूपतयापि सामान्यस्योपदर्शितत्वात्‌ू । सदूषि सामार्न्य ज्ञानरूपतयाउइथ एव 
इत्यपि न शोभनम; साधारणाकारस्य अभथत्वानभ्यपगमात्‌ । तदनथंत्वे च तततिपत्तेरसम्भ- 

वात्‌ न साधारणाकारप्रहणं विकल्पलक्षणमिति साधृक्तम-'पदाथे' इत्यादि । 


तथाशक्तिनिय-आ०, ब०, प०। २ अथज्ञानस्थ । ३ साधारणाकारग्रहणम्‌ । ४ तदग्रहण-आ०, ब०, 
4०, सब । ५ -खहूपत्य ग्र-आ०, ब०, प०, स० । ६ ज्ञानस्वरूपस्थापि । ७ मिथ्यात्वाप्रतिपत्ति । ८ ज्ञान- 
स्वररूपग्रदणे । ९ सावारणाझआरप्रदणशक्तिःस्वसूपग्रदणशक्तिरेति झत्तिदयसावारणलम्‌ । १० -त्‌ व्यव-आ० 
ब०, प०, स०। १३ विकछा-आ, ब०, प० । १२ सम्मवता ते-आ० ब०, प०, स०। १३ -पणात्तस्मा- 
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१७ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १७३ 


भवन्तु तहिं निर्विकेल्पा एवं बुद्धयो विकल्पवुद्धिव्यवस्थानोपायाभावादिति चेत्; 

अन्राह-चक्षुरादिधियामपि' इति। चन्नुरादियेंपां श्रोत्रादीनां तेषां कायेभूता थियः तासा- 
मपि न केवर्ल मानसीनामित्यपि शब्दाथं: । किम ? उयवसायथः अधिगमाभावृ: । कथम्‌ 
तथभेव तेनेव प्रकारेण | तथा हि- 

विकल्पबुद्धयो यद्वल्लेकरूढा अपि स्फुटम्‌ । 

क्षोदक्षमत्वाभावन विनश्यन्ति भवन्मते || 9२७ ॥ 

निर्विकल्पधियो5प्येव॑ चकश्षुरादीन्द्रियोड्वाः । 

विचारज्वल्नालीढा विमुग्नन्य्येव जीवितमू ॥ ४२८ ॥ 

यत:- 

न तासामपि सामान्य विपयत्वेन सम्मतम्‌ । 

उक्ततच दोपो निःशपस्तत्राप्येप; प्रसज्यते ॥ ४२९ ॥ 

'िरंशं वस्तु तद्वेगं केवर्ल परवोत्तेया । 

न जातु न कचित्ताद्क्‌ पद्यामः प्रतिभासनम्‌ ॥| ४३० ॥ 

अभाव सर्वेबुद्धीनां बोद्धव्यस्यानवखितेः । 

भावनेरास्म्यवादस्य साम्राभ्यमथुनाउड्गतम्‌ ॥ 29३१९ ॥ 

तस्यापि न व्यवस्थेति प्रागेबेदं निवदितम्‌ । 

कल्पित॑ तन्न सामान्य बोद्धानामवतिए्ठते ॥ ४३२ ॥ 

वस्तुभूतं तु तत्तेपां नास्त्येवानभ्युपायत्ते: । 

ततो न तत्र निबन्ध शासम्रकारः करोत्ययम ॥ ४३३ ॥ 

भवतु वा किमपि सामान्यम्‌, तथापि शब्दस्मरणवच्नश्षुरादिवुद्धीनामपि व्यवसाया- 

त्मंकव्वमनिवायेमेव । तदाह-पदाथ!' इत्यादि | पदमभिधानं तदेवार्थों विपयो येपां लानानां 
स्मरणरूपाणां तेपां भागा बहिरविपया अंशाः, नात्मविषया; तेषामव्यवसायस्वभावत्वात्‌, तेपां 
व्यवसायो निश्चयध्वभाव; । कुतस्तेपां सः ! इत्याइह-'पदसामान्यनामतः इति | पदस्य 
स्मयेमाणशब्दस्य सामान्य तत्र नमनात्‌ तद्ठाहकत्वेनोपनिपातात्‌ | ततः किम ? इल्याह-तथे 
( तथेत्र ३ ) त्यादि । तथेनेति श्रवगात्‌ यथैबेति लभ्यते-तयोर्नित्यंसम्बन्धात्‌ | ततोडय- 
मर्थ:-यथैव शब्दस्मरणभागानां स्वविषयसामान्यगोचरत्वेन व्यवसायस्वभावत्व॑ तथेव चश्नरु रादि- 
बुद्धीनामपि। न हि तासामपि पर्युदस्तसासान्यवस्तुवेदित्वम्‌ अनुभवपथोप॑स्थापितमस्तीति भाव: । 
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१ -धियोष्सत्यैवे आा०, ब०, प०, स०। २ निरंशव-ता० । ३ बौद्धोक्तया । ४ ग्रहणोपायाभावात्‌ । 
| “तमवत्व-आ०, ब०, प० । ६ -ति लभ्यते स० | ७ -त्यात्‌ सम्ब-आ०, ब०, प०, स०॥ ८ -व च चक्षु 
-आ०, ब०, प०, स० । ९ अनुभवपथोपभावित्प्रतीती: । न चैक्समयपर्यवसिततग्यापारजन्मनः तज्ज्ञानस्या 
रापरसमयगो चरत्व॑ स्वस्थ सर्वाकारवस्तुदर्शित्वापत्ते: । तदाह-योग्यदेशस्थिते5च्षाणां बृत्तिनौतीतभाविनि ॥ 
दाश्नितं च विज्ञानं न कालान्तरभाविनीति । न चापरापरसमयस्थापितमस्तीति-आ०, ब०,प१०,स ० | अनुभव*** 


धापितमस्तीति ता० । 
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श्ड२ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १॥७ 


स्थान्मतम-न सामान्य चन्लुरादिज्ञानस्‍्य विषयः सम्भवति । तद्धि कल्पितम्‌ , वस्तुभूत॑ 
वा भवेत्‌ ? न तावत्कल्पितम ; तस्यावस्तुत्वेन तदह्रिपयस्य तज्ज्ञानस्यावस्तुविषयत्वोपपत्ते; । न 
चेतन्न्याय्यम्‌ , तस्याउप्रलक्षत्वप्रसज्ञातू | न ह्मवस्तुविपयं प्रत्यक्ष नाम; अविप्रसब्भात्‌ ,'अज्जसा' 
पदवेयथ्यापत्तेश्व निवत्त्यो भावात्‌ । अस्तु वस्तुमूतमेव सामान्यमिति चेत्‌ ; ददृपि तद्भधवसामा- 
न्‍्यम्‌ , साहइयसामान्य वा भवेत्‌ ? न तावत्‌ तंद्भूवसामान्यम्‌ ; तंद्धि कालत्रयव्यापिरूपम्‌ , 
तद॒पि कस्यविद्विशेपात्मकस्य, तब्यतिरिक्तस्थ वा भवेत्‌ ! विशेषात्मकस्य चेतू' ; तध्यापि तद्ग॒पं 
प्रतिक्षणमेदिनश्व क्षुरादिप्रत्यश्चस्थवेद्यम्‌ू , कालान्तरव्यापिनो वा १ । न तावदाद्यस्य ; तध्य 
वत्तेमानसमयपयेवसिते चदश्लुरादिव्यापारे तदायत्तौत्पत्तिकत्वेन तत्समय एवं पंयेवसानात्‌ | न 
चेकसमयपयेवसिततत्यापारजन्मन: तज्ज्ञानपध्य अपरापरसमयगोचरत्वम्‌ ; सर्वेस्य सवोकार- 
वस्तुदर्शित्वापत्ते: । तदाह- 


“योग्यदेशखितेड्ज्ञाणां वृत्तिनौतीतभाविनि । 
तदाश्रितश्व॒ विज्ञानं न कालान्तरभाविनि |” [प्र«वार्तिकाठ० २।१२६] 


न चापरापरसमयप्रतिपत्तिमन्तरेण तब्यापित्व॑ कस्यचित्सुखावबोधम्‌ ; व्यापकप्रतिपत्तेव्यां प्यप्रति - 
पत्तिनानतरीयकत्वानू , एकेन च प्रत्यक्षेण तद्गहणे व्यर्थ एवापरापरश्रश्नु रादिव्यापार: स्थात्‌ । 
अपरापरतस्रत्यक्षार्थत्वान्न दोष इति चेत्‌ ; न ; तस्य प्रयोजनाभावात्‌ । कालान्तर्याप्ति- 
प्रहणं प्रयोजनमिति चेतु; न; तस्य प्रथमप्रत्यक्षादेव भावात्‌ । नेकेन तद्गहणम्‌ ; 
अपरापरेणेव _तेन तद्नहृणाभ्युपगमादिति चेतू ; न; तस्यापि परापरसमयाननुसन्धायि- 
व्वेन स्वकालपयेवसित एवं विशेपे व्यापारात्‌ । तन्न क्षणक्षीण प्रत्यक्षमेकमनेक॑ वा कालान्तर- 
व्यापिभावनिरीक्षण दक्षतां कक्षीकरोति । मा भृत्तस्य/ तन्निरीक्ष णदक्षस्त्र॑ कालान्तरव्यापि- 
नस्तु भवत्येवति चेत्‌ ; न; तथ्यापि प्रथमचन्लुरादिव्यापारादुसन्नस्यैव तत्र प्रवृत्तो अपरापरत- 
व्यापारवेकल्यप्रसब्भात। तद्ूव्यापारादषि तस्योत्पत्तिरिति चेतू ; न; उत्पन्नस्योत्पक्ष्ययोगात्‌ , 
उत्पन्नस्यापराधी नस्वभावत्वात्‌ , उत्पन्नस्यापि कालान्तरव्याप्रिः अपरापरतत्रापारादिति चेत्‌ ; 
न; प्रौगेव कालान्तरव्यापितयोत्पन्नत्वातू ;  प्रागतब्यापितयोलन्नस्य पश्चात्तव्यापित्व॑_त॑व्यापारा- 
दिति चेत्‌ ; न; प्राच्यातव्यापिरूपपरिक्षयाभाव हेतुशतेनापि पुनस्तव्यापिरूपकरणासम्भवात्‌ 
 विरोधात्‌ । तलरिक्षयभाव पुनस्तदन्यदेव तव्यापारसम्पादितं भवेत्‌ । तन्न तस्य” काठान्तर- 
व्याप्ति: अपरापरतदूव्यापारानू | ततः कालान्तरव्याप्तिमन्ति दशेनान्येव परापराण्युपज्ञायन्त इति 
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१ -ज्ञानविष-आ ०, ब०, प०, स०। २ तद्भावसा-भा०, ब०, प०, स० । ३ तस्य हि ता०। 
४ -व्याप्तिस्ममू आ० ब०, प०। ४ चित्तस्यापि आ०, ब०, प०, स०। ६ पर्यवसात्‌ न च तद्यपारस्य 
पूवापरसमयभाविल्वप्रतीती: ने चेक-भा०, ब०, प०, स० । ७ अपरापरचल्षुरादिव्यापाराणाम्‌ । ८ विशेषश्या 
जआा०, ब०, प०, स० । ९ -व्यापिनिरी-आ०, ब०, प०, स० । ॥० प्रत्यक्षस्य । ११ अपरापरचक्ष रादि- 
व्यापारादपि । १२ प्रथमगप्रत्यक्षस्य । १३ प्रागिव स० । १४ प्रागेव त-आ०,ब०,प०,स ०। १५ अपरापरचक्षरा- 


जिल्गापारान । १६ विशेधान स/ःएजिज्व्टेटान्किगेय श्रा८ खा छ० 727० । ६६५ पटाप्रयया ॥ 


१।७ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तांवः १४३ 


चेतू ; न ; तेपां प्रयोजनाभावात्‌ । प्रथमतत्रयापारोपजनितेनेव कालान्तरव्यापिना प्रयक्षेण 
भावसामान्यस्य परिच्छेदात्‌ किमेव॑ भावानां प्रेक्षावत्तमस्ति यत्सति प्रयोजने भवन्ति नास- 
तीति ? स्वह्ेतुसामथ्योयत्तजन्मानों हि ते संत्यसति च प्रयोजने भवन्त्येब नियमेनेति चेन ; 
सत्यमेवेतत्‌ ; यदि तथादशेनं तेपाम्‌ , हृष्टे चानुपपत्तिपयेनुयोगस्यासम्भवात्‌ । न चेवम्‌ । 
न चादशनपथप्रस्थायिनि वस्तुनि एयमुत्तरमुचितम्‌ , अतिप्रसद्भातू। तन्न कालान्तरब्यापि- 
नापि प्रत्यक्षेण कस्यचित्कालान्तरव्यापिरूप सूपप्रहम्‌। तन्न विद्योपात्मनः कालान्तरव्यापिरूप॑ 
सम्भवति; असम्प्रतिपत्त। । तदुक्तम- 


् 


पु 


“एकत्र दृष्टो भेदो हि क्चिन्नान्यत्र दश्यते ।” [प्र० बा० २।१२६]इति । 
नापि विशेषव्यतिरिक्तस्य सामान्यस्य तंव्यापित्वप्‌; तश्यतिरेकश्येबाप्रतिपत्तेः विशेपबुद्धरेवा- 
पलम्भात्‌ । यदि हि विशेषवत्सामान्यमपि स्यात्‌ तंदूबुद्धिरप्युपलब्धेव स्थातू, न चेचमूं । न १० 
चानुपलब्धस्यास्तित्वं व्योमकुसुमबत्‌ | तदप्युक्तम-- 


“न तसाद्वितमस्त्यन्यत्सामान्यं बुद्धयभेदतः ॥ [प्रब्बा० २।१२६|इवि। 


एतेन साहश्यसामान्यमपि प्रत्युक्तम; तस्यापि विशेषव्यतिरिक्तस्यानुपलम्भान्‌ , विशे- 
धाणां चानन्वयान्‌ | तन्न सामान्यविपयत्वमक्षज्ञानस्य यतो व्यवसायस्वभावत्वमिति । 

तत्रेदमुच्यते-प्रथमस्तावद्विकल्पो इनुपपन्न॒ एव; क्षणक्षीणस्य प्रत्यक्षस्यान्बयविपय- 
त्वाभाव निर्विपयत्वप्रसज्ञात्‌ । स्वरूपविषयत्वान्नेति चेतू; न तहाँन्द्रियप्रतक्षत्वम , स्वरूपे 
तद्व्यापाराभावाव्‌ | क्षणिकबहिवेस्तुविषयत्वात्‌ू तत्प्रयक्षत्वमिति चेत्‌ ; तसस्‍्ये तद्विपयत्व॑ 
कुता उवसीयते ? 'योग्यदेशखितेज्क्ञाणाम्‌' 'इत्यादिकाद्विचारादिति चेत : स विचार; किन्नाम 
प्रमाणं भवत्‌ ! प्रद्यक्षमिति चेतु ; न ; तस्य निर्विकस्पत्वेन एवंविचारकत्वायोगात्‌ । विचार- 
कस्यापि प्रत्यक्षत्वे तस्य समयत्रयगोचरत्वमुररीकतव्यम्‌ , अन्यथा मध्यसमयपयेवसितन्द्रिय- 
व्यापारोपलब्धसत्ताकस्य कथमतिक्रान्तेडनागते च॒ प्रत्ययस्य प्रवृत्तिरिति ? अस्य॑ तदव्यापा रस्या- 
नुपपत्ते: । यदि हि तत्प्रत्यक्ष मध्यमसमयवत्‌ पू्वोपराबषि समयो पर्येत्तदा मध्ये इन्द्रियव्यापा- 
रस्य तत्यत्यक्षस्थ च सदुभावं पूर्वापरयोगश्व तदभाव॑ पश्येत्‌ नान्यथा । न हि भूतलमप्रतियत्र- 
स्यक्ष॑ तत्र कस्यचिद्‌ भावमभाव॑ वा प्रत्येतुमहेति । भवतु तस्य समयत्रयगोचरत्वमिति चेत्‌ ; 
कथमुक्तम-''न पूवे परत्र न पर पूवत्र प्रत्यक्षम'” [प्र०वार्तिकाछ० २।१२६] इति ! प्रस्तुत- २७ 
प्रध्यक्षवद्परस्यापि प्रत्यक्षस्य पूवोपरसमयविषयतो पपत्तेस्तश्क्ृतस्य विशेषान्व॒यग्र हण स्याप्यनिवार - 
णात्‌ । ततो निराकृतमेतत-““्यक्तीनां भावो न तासापन्वयः” [ प्र० वारतिकाल० २। 
१९६ | इति। यदि पुनरिद्मपि प्रत्यक्ष न पूबापरक्षणो पश्यति कथ्थं तत्रेनिद्रियव्यापारतद- 


लीन नी चतया ** ब>+-++> ++ 


१५ 
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३ >जन्मनों आ०, ब०, प०, स०। २ सध्यसती सर । ३ कालान्तरव्यापित्वम्‌ू । ४ सामान्यबुद्धिर॒पि । 
५ निर्विकल्पकत्व प्र-्ञआा०, ब०, प० । ६ प्रत्यक्ष स्व-आ०, ब०, प०, स०॥। ७ प्रत्यक्षस्य । 4 भवेद्रत्यक्षं 
तन्न कस्पचि-आ० ,ब०,प० । ९ मध्यसमयव्यापारोत्प्नप्रत्यक्षस्य । १० प्रत्यक्षस्थ । ११ पूवोपरक्षणों; । 


प्‌ 


झ््न 


हि 


५. +, 


१७७ न्यायविनिश्चयविवरणे | १।७ 


ध्यक्षयोरभाव॑ पह्येत ? | पश्यतु को दोष इति चेत; न; “अपरमपि प्रठ्क्ष॑ पूर्वोपरक्षणावप्र्य- 
क्षयदेव तत्र कस्यचिदन्वयं पश्यतु न कंश्चिदोष: इत्यपि प्रसज्ञात्‌। ततो “न पूव परत्र' 
इटाग्रपि परस्थ प्रयासमात्रमेव, तथापि कस्यचिदनिष्टस्याउभावत्‌ । तन्नार्य विचारः प्रलक्षम्‌ । 
अनुमानमिति चेत्‌; न; लिड्ञाभावात्‌। इन्द्रियव्यापाराश्रितत्वमेव लिझ्लम्‌, तेन 

तद्ध्यक्षस्य क्षणपयेवसानसाधनादिति चेत्‌ ; क पुनस्तस्य स्वसाध्याविनाभावप्रतिपत्ति: | संहृत- 
सकलविकल्पावस्थायामिति चेत्‌ ; न ; तस्या एवापरिज्ञानात अनुपजातविकल्पकल्माषा निरंश- 
क्षणश्षीणस्त्रपरविपयद्श नप्रबन्धरूपा सेति चेत्‌ ; नन्वियं श्रुयत एव भवद्ववनात्‌। न कदाविदप्यनु- 
भवपथमुपसर्पति अन्तर्बहिश्वान्चयिनो नानावयवसाधारणस्यैत्र चेतनस्येतरस्य च प्रतिपत्तिरशनात्‌ 

तस्माद्‌ दुरन्तसंसारदुःखदावादभीरुभिः | 

अहृष्टा कल्पिंतेवयं लोकविष्ववकारिणी ॥| 9३४ ॥ 
तहिं विपक्षे समयान्तरप्रवृत्तिछक्षणे बाधघकब॒छादविनाभावप्रतिपत्तिरेति चेत ; न; विरोधाभाव 
वाधकालुत्पत्ते: । अस्तु क्षणमात्रपयेबसितेन्द्रियव्यापारक्ृतं प्रत्यक्ष न ॒च तन्म्रात्रपयेबसितम्‌, 
किमत्र विरुद्धम ? नियतातीतादिविषयत्वमेब । न ह्ातीतादिविपयत्वसम्भव प्रत्यक्षस्थ नियत- 
तद्विपयत्व॑ शक्यमुपपादयितुम्‌ ; तदन्यस्याप्यतीतादित्वाविशेषात्‌ । एबच्च सवेः सबाकारदर्शी 
स्थात । न चेवम्‌, अतीते स्मरणस्य अनागते च सम्भवानुमानस्य वेयथ्योपत्ते: | अतो विरोध- 
बलोपनीतस्यातिप्रसट्स्येव हेतुबाधकस्य विपक्षे सम्भवात्‌ कथं तद्नलेनाविनाभावप्रतिपत्तिने 
भवतीति चेन्‌ ? न; वत्तेमानविपयत्वेडपि दोपात्‌ | तथा हि-- 

प्रहणं वत्तमानस्थ प्रद्यक्षेणावगच्छत्त: । * 

सर्वेस्य वत्तेमानस्य तेनेव ग्रहणं भवेत || 9३५ ॥ 

प्रयक्षान्तरमन्यत्र तद्वथवोपकल्पितम्‌ । 

गृहीतग्र हणाहपात्परस्य स्मरणादिवत्‌ ॥४७३६॥ 

प्रयक्ष॑ वत्तेमानस्य यस्येवाकारमुद्रहेत । 

तस्येब ग्रहणं तेन न सर्वेस्येति चेन्मतम्‌ ॥9३७॥ 

सर्वेस्य बत॑मानत्वाविशेपात्थ्ष्टवध्तुबत्‌ । 

तदेव नियतं कस्मादाकारोद्वहनं भघत्‌ ॥४३८॥ 

“'यत्रेव याग्यमध्यक्षं तस्येबाकारमुद्रहेत । 

गृहाति च तदेब' इति प्रत्यवस्थार्न सम्भवे ॥2३९॥ 

अतीतादिय्रहे 5प्येब नियम; किन्न मन्‍्यते । 

यत्रलक्षस्य तत्रापि सामथ्ये नियमान्त्रिम्‌ ॥४४०॥ 
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-शे यदेव आ०, घब०, प०, स० । २ कथनिदोप: आ०, ब०, प०, स०। ३ >निश् भा-आ ० 
जण०, प०, स०। ४ सहतसकलविकल्पावस्था । ५ क्षणान्तर । ६ क्षणमात्र । ७ तदूवथंवावक्र-आ ०, ब०, प०, 
सण० | ८ “म सम्भवेत आ०, ब०, प० | 


१।७ |] 


प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः 


; 6 ५ ८ 
सामथ्य ननु भावानां बेद्यते का्येदशनात्‌ । 


सामथ्यात्कायेक्ठप्रिस्तु न युक्तान्योन्यसंश्रयान! ॥ ४४ १॥ 


इत्यपि प्रत्यवश्यान॑ तमोत्राहुल्यसम्भवम्‌ । 
आकारनियमे5प्येव॑ दोपवादानिपेघनात्‌ ॥ 9४ ४७२॥ 
आकारनियमः सिद्ध प्रत्यक्षात्‌ ,(स तु किंकृत:' । 
इत्यत्राध्यक्षसामथ्येस्योत्तरत्वेन वर्णनात ॥ 9४ ३॥ 
नान्योन्याश्रयदोपश्रेत ; ग्रहीतनियमे5प्ययम्‌ । 

समाधिः क्िन्न येन त्वं तंत्रेवासि पराझ्युखः ॥४४४॥ 


अपि च- 


तन्न बांधकवलादप्यस्याविनाभावनिश्चय; । न चानिश्चविताविनाभावस्य गमकत्वम्‌ अतिप्रसन्भात्‌ । 
तदयमप्रयोजको हेतु:।असिद्धश्व; इन्द्रियव्यापारस्य क्षणमात्रनियमभाव प्रतिपत्तेरपायाभावात्‌ , अती - 
तस्य स्मरणेन भाविनश्च समयस्यानुमानेनावष्टम्मान्न तत्रेन्द्रियव्यापार: | न हि स्मरणानुमान- 


इन्द्रियस्याल्पकालत्व॑ तदध्यक्षे भवेद्यदि । 
कारणस्याल्पदेशत्व॑ कार्य किन्नोपगच्छति ॥४४५॥। 
तथा सत्यल्पकाइहेने महाधूमसम्भवः । 
बीजादप्यणुनो न स्यात्‌ स्थृूलनालाकुरोदयः |॥2४६॥ 
प्रतीतिबाधनान्नेबभिति चेदमिछप्यते । 

कालदेध्यपि संवित्तेः प्रतीतिः किन्न विद्यते ॥ ४४ ५७॥ 
देशव्याप्तिरणुत्वान्न भावस्येत्यपि दुवंचः । 
अवयध्यादिसंसिद्धेयेथास्थानं निरूपणात्‌ ॥ 2४ ८॥ 

न चापि देशव्यापित्वमत्रातीव प्रसक्तिमत्‌ । 


योग्यतानियम मुक्त्वा नान्यदस्ति च कारणम्‌ ॥४४५९॥ 


कालव्याप्तो च बोधस्य से समानस्तत; कथम्‌ । 
अतिप्रसड्ोी येनास्यों बाधनं परिकल्प्यते ||४५०॥ 


५ 


१० 


१५ 


२० 


व्यापार एबन्द्रियव्यापारः तन्निबन्धनस्यापि विपयपरिच्छेदस्याध्यक्षत्वप्रसड्ादिति चेतू ; न; २८५ 


अध्यक्षयोग्ये अतीते भाविनि च स्मरणानुमानप्रवृत्तरभावात्‌ । स्मरणं हि नानासमयठ्यवहित 
एवोपलब्धपूर्व प्रव्ृत्तिमत्‌ू , न च तस्याधुनिकप्रत्यक्षविपयत्वमू । अनुभानस्य अनन्तरसमयगो- 
चरत्वमपि न प्रत्यक्षविषयापेक्षम्‌ अप्रत्यक्षबिषय एव शब्दविद्युदायुत्तरपरिणामादो तँद्भ्युपगमात्‌ | 
आनन्तर्याविशेषात्तत्परिणामस्यार्िं कस्मान्नन्द्रियविषयत्वमिति चेतू ) न; योग्यतानियमेन विषय- 





4 तत्रैवापि प-आ०,ब०,प०। २ इन्द्रियप्रत्यक्षे । ३ काल्स्याप्ती आ०,ब०,प०,स०। ४ योग्यतानियमः । 
५ कालव्याप्तेः । ६ प्रतिपत्ताचुपाया-ता०, स० । ७ अनुमानाभ्युपगमात्‌ । ८ शब्दविद्युदायुत्तरपरिणामस्यापि । 


१९ 





नििननरिनिकनना 
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व्यवस्थाया निवेद्तित्वातू। ततो नास्मादुपायादिन्द्रियव्यापारस्य क्षणनिश्रमप्रतिपत्तिः । तंद्ब्या- 
पारजनितस्य प्रत्यक्षस्य क्षणनियमात्‌ तद्व्यापारस्यापि तंन्नियमप्रतिपत्तिरिति चेतू ; तत्अत्यक्षस्य 
कुतस्तन्नियमः ? तंव्यापारस्य तन्नियमादिति चेवू ; न; परस्पराश्रयात-इन्द्रियवृत्ते; क्षणनियतत्वे 
तत्पत्यक्ष क्षणनियत॑ स्यात्‌ , तत्पत्यक्षक्षणनियतत्वादिन्द्रियवृत्ति; क्षणनियता स्यादिति । स्वत 
एवन्द्रियवृत्तेस्तन्नियम; प्रतीयत इति चेत्‌ ; न; तदूत्तेरचतनत्वातू । चेतनेव तद्दृत्ति; तंद्वत्ति- 
त्वातू स्वप्नोपलब्धतद्गत्तिददिति चेत्‌ ; न ; तच्चेतनत्वस्थ “बिप्लताक्ष” इत्यादो निराकर- 
णात्‌ । तन्न कुतश्चिदृपि तव्यापारस्य तन्नियमस्य सिद्धि; । हु 

सिद्धस्यापि न गमकाड़त्व॑ व्यभिचारात्‌। रृश्यते हि समयपर्येवसितादपि तत्गापारादू 
अलातक्षणेष्वन्ययद्शनम्‌ अन्यथा चक्रश्नान्तेरभावप्रसज्भात्‌ तस्यास्तदन्वयज्ञानरूपत्वात्‌ , तज्ज्ञानस्य 
चेन्द्रियजत्वातू । उपधातवशादल्पसमयादपि तव्यापाराचक्रन्ञानमविरुद्धमिति चेतू ; न; 
स्तम्मक्षणेप्वपि तत एवान्वयज्ञानस्थाविरोधप्रसड्रात्‌ । कुतस्तत्रोपधात इति चेत्‌ ? अलातक्षणेपु 
कुत) ? तेपामेव शीघ्रवृत्तितिरोहितभेदान्वयादिति चेत्‌ ; न; स्तम्भक्षणानामपि शीघ्रवृत्तित्वा- 
विशेषात्‌ , अन्यथा विलुम्ब्य प्रतिपत्तिप्रसज्ञातू । उपघातजत्व अलातचक्रज्ञानवत् तदन्वयज्ञा- 
नस्यापि विश्रमः स्यादिति चेन ; न; तथापि व्यभिचारस्यापरिहारात्‌। अपि च, यदि 
“तद॒विश्वमेण प्रयोजनं मा भूठुपघातनिवन्ध्न तदन्वयक्षानम्‌ , अनुग्रहनिवन्धन तु स्यात्‌ , 
विषयक्षणान्वयेन वस्तुमूतनेव तदिन्द्रियस्यानुग्रहात्‌ू । विपयस्याकारणत्वात्‌ कर्थ॑ तदस्वयम्या- 
नुप्राहकत्वभिति चत्‌ ; उपधघातकत्व॑ कथम्‌ ? सोंगते मते विषयस्थ कारणत्वादिति चल ; 
अनुग्राहकत्वमपि तत एवास्तु त॑ प्रत्यव तदन्वयस्य वरतुभावोपपादनात्‌ , तद्वस्तुभावस्यापरि- 
स्खलितात्तज्ज्ञानादेव प्रतिपत्ते: । न चेबम्‌ अछातचक्राकारस्थापि वस्तुभावः; करूयापारक्ृतशी- 
_ ध्रपरिवत्तनाभावडपि तं्मतिपत्तिप्रसझझन्‌, वस्तुप्रतिपत्ती तत्परिवर्त्तनस्याकिद्ित्करत्वासू । 
तदेव तत्र सामग्रीति चेत्‌ ; गतमिदानी विश्रमवात्तेया, काचादेरपि रजनीकर व्याकारप्रतिपत्तो 
सामग्रीरूपत्वो पपत्ते; , तट व्याकारस्यापि बस्तुत्वप्रसज्ञात्‌। वाधकप्रव्ययोपनिपातश्य चक्राकारेडपि 
भावात्‌ । तन्नापरिस्खलितप्रययवद्रत्व॑तदाकारस्य यतो वस्तुभावः स्थात्‌ । स्तम्मायन्वयक्षान- 
मपि परिश्खलितमेव मनाविकल्पत्वानू मरीबिकातोयबविकल्पवन । क्षणश्षीणानि हि स्तम्भस्वल- 
क्षणानि प्रदयश्षतो वद्यन्ते, तदनन्‍्तरकाल्भावी तु मनोविल्प: तदन्वयमविद्यमानमेवोपदशयतीति 
चसू ; न; तस्यन्द्रियव्यापारान्वयव्यतिरकानुविधायिनों मनोविकल्पत्वानुपपत्तो: अछातचक्रवि- 
अ्रमस्यापि तद्विकल्पत्वप्रसज्ञात । तथा च व्याहतमेतन्‌-- 
) इन्द्रियव्यापार । २ क्षणनियमप्रतिपत्ति।॥ हे इच्द्रियव्यापारस्थ । ४ तदूवत्तला-आ०,ब्०,प०,स्त ० । 
० न्यायत्रि०्छो० ४८ । ६ इच्धियव्यापारातू । ७ शानविरो-आ०,ब०,प०,स०। ८ -जन्ललात-आ«,बर०,प०, 
स०। ९ तदापि आ०,ब०,प०। १० अन्वयकज्ञानस्य सत्यलेन । ११ -स्याकार-आ०,ब०,प०,स०। १२ सोगतम्‌ । 
१३ -प्रपरिवतेनभा-क्षा० ,ब०,प०,स ० । १४ >करआपार-आ,ब० ,स० ।-करवद्यापार-प० ॥ १७ -झूपत्वापत्ते: 
प०। १६ चनद्द्॒याकार। १७ अलातचक्राकार॒स्यथ। १८ मनोविकलतवातू भा०,ब०,प०,स ०। 'परस्परविविक्ताणुप्रथम - 
प्रतिभासनमू । विकत्पकात्तु विज्ञानातू घनाकारावभासिता ॥” -प्र०बातिकारू० २।२९६ । १९ मनोविकत्पतव । | 
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“शीघ्रवृत्तरलातादेरन्वयप्रतिघातिनी । 
चक्रभ्नानित रगाधत्ते न दशां घंटनेन सा ॥”[ प्रथ्वा० २।१४० ] इति । 


स्पष्टपप्रतिभासत्वात्‌ न चक्रसंवेदनस्थ मनोविकल्पत्वमू । न हि तद्विकल्पा: स्पष्टावभासिनों 
भवन्ति | “न॑ विकल्पानुविद्धस्य स्पष्टाथप्रतिभासिता |” [ प्र०बा० २।२८३ ] इति 
वचनादिति चेत्‌ ; न; स्तम्भायन्वचज्ञानेडपि स्पष्टप्रतिभासाविशेषात । दशोनसान्निध्यक्ृतः तत्र 
तँत्रतिभास इति चेत ; न; चक्रसंवेदनेषपि तत एवं तदापत्तें! । तन्न तदन्वयक्षानस्य 
मनोविकल्पत्वम्‌ । 

..... निनु इन्द्रियव्यापार्य अनुग्रहवशादन्वयज्यानहेतुत्वे प्रथमतद्व्यापारादेव तदुकत्ते; 
अपरापरतग्रापारेण कि कत्तेव्यम ? परापर तंज्ज्ञानमेवति चेत्‌ ; न; तस्येत्र प्रयोजनानवंधार- 
णातू। अन्वयग्रहणस्य प्रथमनज्ञानादेव भावात ।' इत्यपि अल्यतचक्रन्ञाने समान: पर्येनुयोग:-प्रथमे- 
न्द्र्यिव्यापारादेवोपघातवशात्त तज्ज्ञानोत्पत्तेरपरापरतत्रापारस्य तत्कृतस्य चापरापरज्ञानस्य वेय४यों- 
विश्ेपात्‌ । अपरापरक्षानेनेव चक्राकारप्रनिपत्तो अन्वयप्रतिपत्तिरपि तथेवास्तु | तथा च व्याहतमेतत- 
“तथा सति परापरदशनानां विच्छेदात्‌ एकेनापि न तत्कालान्तरखानग्रह:” [ ]इति। 
तन्न क्षणपयेवसितस्यन्द्रियव्यापा रस्य गमकाज्ज त्वं व्यभिचारात्‌ । ततो नानुमानत्वयमपि विचारस्य । 

अवस्तुसंस्पर्शी विकल्प एवाय॑ कश्चिन्न प्रमाणमिति चेन ; कैथमतः प्रयक्षस्य क्षणनियमप्रति- 
पत्ति; ? तद्रनिपयेयप्रतिपत्तेरपि तत एवं प्रसज्ञात | ताहशादू विकल्पात्पराभिमतसिद्धिं निवारयर्न 
तत एत्र स्वाभिमतमवस्था पयतीति किमत; पर परस्य साहसमुझ्धावयाम; । तथा च वक्ष्यति- 
“सर्वेधा वितथाथत्व॑ं सर्वेपामभिलापिनाम्‌ | 
ततो वेयव्यवस्थान॑ प्रत्यक्तस्पेति साहसम्‌ ।। ” [न्यायवि०छो ०१०६] इति । 
तन्न विचारबलाल्त्यक्षस्य क्षणविपयत्वावगमः । स्वत एवंति चेत ; न ; तथेवासस्प्र- 
तिपत्ते: | एतदेवाह- 


आत्मना5नेकरूपेण बहिरथस्य ताहदाः। 
विचिचन्न ग्रहणं व्यक्त विशेषणविद्येष्यभाकू ॥|८|| इति । 


चल्लुरादिधियाम्‌' इत्यन॒वत्तेते | तदयमथ;-चश्लु रादिज्ञानानाम्‌ आत्मना स्वभावेन 
यहिरथेस्प सम्भादेयेद्‌ ग्रहण संवेदनं तद्‌ व्यक्तम्‌ उपहसनपरमेतदू अव्यक्ते व्यक्तोपादा- 
नातू अव्यक्तमित्यथें: | कीहशेन तेन कीटशस्य तस्य ग्रहर्ण व्यक्तमिति चेत्‌ ? अनेकरूपेण । 
न विद्यते एकमन्वितं रूप॑ यर्य तेन क्षणिकेनेति यावत्‌। ताहठाः अनेकरूपस्थ क्षणिक- 
स्येति यावत्‌ । 
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3 घदनेन आ०, ब०, प०, स०। २ “न विकत्पानुबद्धस्य '**?”-प्र० वातिकाल० | “न विकत्पानु- 
बद्धस्यास्ति स्फुटाथोवरभासिता ॥”?-प्र ० चा० म०। ३ स्तम्भायन्वयज्ञाने। ४ स्पष्टप्रतिभासः। ५ दर्शनसाक्षिध्यादेव । 
६ अन्वयज्ञानमेव । ७ कथपम्रतस्प्रजआ०, ब०, प० । ८ -न्‌ स्वत आ०, ब०, प०, स० । 
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अध्यक्षाय स्क्षणश्षीणात्‌ क्षणिकस्येव वेदनम्‌ । 
तद्व्यक्तं समाच्टे सूरिमोनविवजनात्‌ ॥४५१॥ 
विचारस्य प्रमाणत्वं तत्र पूर्व निवारितम । 
शासत्रकारस्तदेवाह विशेषणविशेष्यभाक्‌ ॥०५२॥ इति । 
छ्‌ विद्येषण चश्नु रादिव्यापारस्य क्षणनियम एवं विशिष्ठज्ञानहेतुत्वात्‌ , तन्च विद्योष्य॑ चे 
तत्कृत॑ प्रलक्षस्य क्षणविपयत्वम्‌ , ते स्वविपयत्वेन भजत इति विद्येषणविदेष्प भाक्‌ ह 
विचाररूपं तदपि उयक्तम्‌ , अन्राप्युपहसन तस्याप्रमाणत्येन निरूपणात्‌ , अप्रमाणोपाश्रयणेन 
कस्यचिदप्यसिद्धेरिति भाव: । स्वसंवेदनमेत्र तहिं तंत्र प्रमाणमिति चेत ; अव्राह-विचित्रम' 
इति । चिदिति चिच्छक्तिरनुभब इयथ:, सेव त्रार्ण त्रा परिरक्षणं यस्य तबित्रम , तद्विपरीत॑ 
१० विचिन्नं-श्षणक्षयविपयत्व॑प्रययक्षस्य । अनुभवप्रसिद्धं खल्वनुभवर्षरिरक्षितं भवति । न 
चेदं॑ तटप्रसिद्धम । न हि प्रद्यक्ष किख़िद्पि क्षणविपयत्वेनात्मानमावेदयदुपलूभ्यते । न चानु- 
पलब्धस्य कल्पनम अतिप्रसड्भात्‌ । तन्न क्षणविपयं ,प्रयक्षम्‌ । न च तस्ये निविपयस्‍्य सम्भव 
इत्यसम्भवे असम्भव्येव प्रथमो विकल्प: । 
“द्वितीयस्तु निरुपद्रव इति तमुपाश्रितद्य प्रयश्षस्य सामान्यविपयत्वनिवेदनेन व्यव< 
१७५ सायात्मकत्व॑ व्यवश्यापयन्नाह- आत्मना' इत्यादि | आत्मना चल्लुरादिबोधस्वभावेन 
.. ग्रहर्ण साक्षात्करणं बहिरथस्प घटादेः व्यक्त॑ सवेजनप्रसिद्धमिति | अनेन- 
अशक्यप्रतिपेधत्व॑ बहिर्थस्य दशेयन्‌ । 
विज्ञानमात्रवादादेवक्ति स्वच्छानिवद्धताम ॥४५३॥।। 
कथ॑ पुनवेहिरथंस्य ग्रहणम ? कथउ-च न स्यात्‌ ? एकरूपत्वे तदयोगात्‌। यद्येकमन्तभभाव- 
२० ग्रहणप्रवृत्तमेव प्रत्यक्षस्य रूपम्‌ू ; कर्थ तेन बहिभोवस्य प्रहणम्‌ , बहिभौवस्याप्यन्तभौवत्व- 
प्रसद्भात्‌ ? न हि अन्तर्भावग्रहणेकरूपेण गृह्ममाणस्य बहिभोवत्वम्‌; अन्तभौवस्थापि तंदभावा- 
भावप्रसड्रातू । वहिभावग्रहणप्रवृत्तमेव तहिं तस्य॑ रूपमिति चेनू ; न; अन्तर्भावस्थाननुभव- 
प्रसद्भात्‌। न चानुभवानाध्रातस्य बहिर्भावगोचरत्वम्‌; 'परोक्ष' इत्यादिना तन्निराकरणात्‌ । 
तत्कथं वहिर्भावग्रहणं सुप्रसिद्धमू , असम्भवदर्थस्य स॒ुप्रसिद्धत्वायोगादिति चेत्‌ू ? अन्राह- 
-७५ 'अनेकरूपेण' इति । अनेकम्‌ आत्मनि व्याप्रतमन्यत्‌ अन्यच्नार्थ रूप॑ यस्य तत अनेक- 
रूपम्‌ , तेनेति । 
अनेकरूप॑ प्रत्यक्ष मात्माथग्रहणश्नमम्‌ । 
एकस्वभावपश्षोक्तदोपेणालिप्यते कथम्‌ )॥ ४५ ४॥।। 
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विशेषेष वि-आ०, ब०, प०, स० | २ चेतक्ृतम्‌ जआा०, ब०, प०, स० । ३ तत्पमा-भा०, ब० 
प०, स० । ४ परीक्षितं आ०, ब०, प०। «५ ग्रत्यक्षस्य । ६ प्रत्यक्षस्यापसम्भवे । “विशेषात्मकतद्भव- 
सामान्यस्वरूपं प्रतिक्षणभेदिनः चत्तुरादिप्रत्यक्षस्य वेदम्‌” इत्याकारकः । द्रष्टव्यमू-पृ० १४२ पं० ७। 
८ 'कालान्तरव्यापिनों वा! इत्याकारकः । ९ अन्तर्भावाभाव । १० प्रत्यक्षस्य । ११ न्यायवि० इछो० ११ । 
१२ आतमनि व्यात्रत्तम्‌ आ०, ब०, प० । आत्मव्यापृतम्‌ स० । 
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वेद्यमेकस्वभावेन रूप॑ तब्चेदनेककम । 

तंस्य नानास्वभावत्वमेव॑ सति सुदु्घटम ॥ ४ ५५७।। 

एकरूपग्र हाविष्टस्वभावस्येव तत्परम्‌ । 

विपयीभावमापन्न॑ कथं तस्मात्ृथक्‌ भवेत्‌ १ ॥४५६॥। 

बेच नानास्वभावन तनचेत्स्यादनवस्थिति! । ५ 
तस्यापि नानारूपेण परेणेब प्रवेदनात ॥ ४2 ५७॥। 


इति चेन ; अन्न प्रतिविधानम- 


अनेकरूपज्ञानं हि नान्यत्पत्यक्ष बदनात । 

किं तत्रानेकरूपम्य परस्य परिकल्पनम्‌ ॥४ ५ ८।। 

अनवस्थानदोी:स्थित्यं यत्सामथ्यादुपस्थितम । १० 
बहिरथंपरिज्ञानं निरुणद्धि प्रसिद्धिमत्‌ ॥४५५९।। 


न हि प्रयक्षवेदनादन्यदेव अनेकरूपबेदनम्‌ । तच्च तच्छक्तिरूपादु पपन्नमेव,ततः कि 
तत्रापरानेकरूपपरिकस्पनेन ? यतोडयमनवस्थानदोपों बहिर्थैपरिच्छेदप्रसिद्धिविध्यंसकीरी निरा- 
वाधवृत्ति: प्रवर्तेत । तर्हि प्रयक्षोदव्यतिरिक्तमेवानेकरूपं तत्परिज्ञानविषयत्वान्‌ तद्रपवत्‌ , तथा 
चान्येन रूपेणार्थवेदनम्‌ अन्येन च स्ववेद्नमिति स्वराद्धान्तों विरुध्यत इति चेत्‌ ; न; सर्वथा १५ 
तदव्यतिरेकस्याशक्यसाथनत्वात । सवथा हि प्रत्यक्षादनेकरूपस्याव्यतिरेके तदेव प्रयक्ष॑ नि्भो- 
गमवश्षिष्येत । न च निभा प्रत्यक्षमन्यद्रा वस्तु किडिचत्सम्भवति निरवद्यप्रमाणसंवद्यत्वाभा- 
वादिति करिष्यत एवात्र प्रबन्ध: | कथव््विदव्यतिरेकसाधनं तु सिद्धसाधनमेव, रूपतद्वतर- 
त्यन्तव्यतिरेकस्यानभ्युपगमात्‌ । नन्वेत्रमपि येनात्मना प्रत्यक्षात्तदव्यतिरिक्त तेन तंत्परिज्ञान- 
मव॒  तस्यापि परिज्ञानमस्तु, येन तु तद्‌ व्यतिरिक्त तेनान्यदेव . तद्देदनादू अनेकरूपवेदनभिति २० 
तन्निबन्धनमन्यदेव शक्तिरूपं॑. परिकल्पयितव्यम्‌ , तद्रपवेदनमप्यन्यस्मादेव शक्तिरूपादिति तदव- 
स्थमनवस्थानमिति चेत्‌ ; अन्यदेव तद्वेदनमिति कुतः ? तथेवानुभवादिति चेत्‌ ; न; रूपतद्व- 
द्विषयस्य वेद्न्रयस्याननुभवात्‌ । अनुभवे वा कथमनवस्थानं तस्यानुभ वप्रतिकूलत्वातू , तदिद्‌- 
मन्योन्यव्याहृतम्‌ू-'अनुभवश्चानवस्थानं च” इति। यदि भिन्न॑ तद्ेदन॑ नास्ति; कथ॑ ततः प्रत्य- 
क्षस्य वेदनम्‌ ) अवेदनविपषयर्य शक्तिरूपस्य तद्देदनानड्वत्वात्‌, अन्यथा प्रत्यक्षस्याप्यविदितिस्येव २७५ 
अथवेदननिबन्धनत्वापत्तेरिति चेत्‌ ; कस्तस्थावेदनमाह ? प्रत्यक्षतादात्म्येन तद्बेदनस्यामिह्दित- 
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१ प्रत्यक्षस्य । २ प्रत्यच्स्य अनेकरूपम्‌ । ३ -दुपनतमेव ता०। ४ -कादिनिरा-भा०, ब०, 
प०, स० । ५ -्षादिग्य-आ०, ब०, प०, स०। ६ विरुद्धत आ०, ब०, प०, स० । ७ स्वभावतद्वतोः । 
4 तत्‌ अनेकरूपम्‌ । ९ प्रत्यक्षपरिज्ञामिव । १० अनेकरूपस्यापि । ११ भनेकरूपम्‌ । १३ प्रत्यक्षवेदनात्‌ । 
१३ रूप कदप-जआा०, ब०, प०, स०। १४ रूपतद्वि-आा०, ब०, प०, स० । स्वभावतद्रहोचरस्य | १५ -वप- 
रिकू-ता० । १६ अनेकरूपवेदनम्‌ । 


न 
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व्वातू। अपरिक्ञातेन रूपेण कथं तस्य प्रत्यक्षपरिज्ञानाडत्वमिति चेत्‌ ? न; सर्वात्ममा 
परिज्ञातस्येव तस्य तदड्त्वमित्यनम्युपगमात्‌ । तदूभेदस्यापरिज्ञाने कथमस्तित्वमिति चेतन ? 
न; कार्यभ्रेदादेव तद्भोदस्य सुंपरिज्ञानत्वात । भिन्न हि तत्कायमथबरेदनं स्वसंत्रेदन॑ च । न हि. 
तदेकरूपत्वे सत्युपपन्नम्‌ , उक्तत्वात्‌ न्‍्यायस्य । न चेकान्तिकस्तड्ेद: ; कायभेदस्याप्येकान्ति- 
कत्वाभावात । न हि. खसंवेदनादथबेदन ततो वा स्वसंवेदनमेकान्ततो भिन्नम्‌ ; अभेदस्थापि 
कथबख्िदुपलम्भात्‌ । नन्‍्वेबं॑ बहिरपि नानानीलपीतादिविपयत्वे कथब्स्चित्संवेदनभेद: तन्नि- 
बन्धनश्व रूपभेदः प्राप्नोतीति चेत्‌ ; सत्यमेतत्‌ ; न्‍्यायोपपन्नत्वात्‌। अनेकरूपत्वमपि तंस्य यद्ये 
करूपनिबद्धमेव, अनेकसंवेदनत्वमेव तस्य तन्निबद्धमस्तु किमनेकरूपत्वकल्पनया ? तदपि 
तदपरानेकरूपनिवद्ध मेवति चेत : न ; तस्यापि तदपरानेकरूपनिवद्धत्वकल्पनायामनवस्थापत्ते- 
रिति चेत ; न; पूर्वपू्वानेकरूपनिवद्धस्य उत्तरोत्तरस्थ तद्रपस्योपपत्ते: अव्यवस्थितदोपाभावात्‌ 
अनादित्वेनोपादानो पादेयभावत्य प्रकल्पनातू । 
भवतु बहिरथंस्य ग्रहणम्‌ , अन्वितस्य तु कथ॑ं ग्रहणम्‌ ? प्रलक्षस्य क्षणपर्यवसायित्वेन 

तदन्वयाधिप्टानपूर्वापरक्षणगोचरत्वाभावादिति चेत्‌ू ; न ; तस्य तत्पर्यवसायित्वाभावात्‌ , 
कालान्तरावस्थायित्वेन प्रथमलोचनादिव्यापारादुत्पत्ते: । अपरापरस्तहिं तदूव्यापार: केमथ- 
क्‍्यात्‌ ? प्रथमप्रत्यक्षादेव वहिभावान्वयस्य प्रतिपत्ते: प्रयक्षान्तरस्यानपेक्षणादिन्नि चेत ; न; 
तेन. तत्रेवापरापरस्यातिशयस्य साधनात्‌ । तथा हि- 

अक्षव्यापारतः प्राच्यादुत्पन्नस्य हगात्मनः । 

अन्यतोउवग्रह्मत्मत्वमीहनात्मत्वमन्यतः ॥४६०५।। 

अन्यतो5वायरूपत्व॑ घारणास्मत्वमन्यतः । 

तत्यापारात्ततों नास्ति बेफल्य॑ तस्य तासक्विकम्‌ ॥४६९।। 


तदेवाह-अनेकरूपेण । अनेकम अपरापरलोचनादिव्यापारोपनीतप्रादुभौवोपग्रहम्‌ 
अवग्र हादिविशेषामिस्य रूप॑ यस्‍स्य तेनेति । ततो निराक्ृतमेतत्‌-“ग्रहणस्प तु कालान्तर- 
स्थानवच्चे सकृदेव तथा ग्रहणमिति। तदेव चन्नुरनुवत्तनं इश्रेति प्राप्तम'' [_] इति। 
स्यान्मतमू-प्रत्यक्षात्‌ तठिशेपस्यानथान्तरत्व तँद्गत्‌ प्रथमचश्षुरादिव्यापारादेबो त्पन्न त्वात 

कि पुनस्तत्यापारानुवत्तनेन ; अथॉनन्‍्तरत्वे तु कथ्थं तस्येति व्यपदेशः सम्बन्धाभावात्‌ ! 
तद्िशेपात्प्रयक्षस्योपकारः सम्बन्ध इति चेन : तस्यापि तस्मादनथॉन्‍्तरत्वे पूर्वेबद्दोपात्‌ , 
थान्तरत्व5पि सम्बन्धाभावन व्यपदेशानुपपत्ते: । उपकारादप्युपकारान्तरसम्बन्धपरिकर्प- 
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१ अनेऋरूपस्य । २ -तस्य तस्यंतद-आ०,ब०,प०,स० । ह स्वपरि-आ० ,ब०,प०,स० । ४ काये 
मेदस्थेका-आ०, ब०, प०, स० । ४ प्रत्यक्षस्य । ६ तन्निवन्धनमू-भा०, ब०, प०, स० । एकरूपनिबद्ध - 
मस्तु । ७ प्रत्यक्षस्यथ । < क्षणपर्यवसायित्वाभावात्‌ । ९ अपरापरब्यापारेण | १० प्रत्यक्ष एवं। तत्रैवापरा- 
पराति-आ० , ब०, प०,स० । ११ व्यापारात्‌। १२ अपरापरव्यापारस्य । १३ अवग्रहायात्मकस्य अतिशयस्य । 
१४ ग्रत्यक्षगत्‌। १७५ उपकारस्यापि । १६ प्रत्यक्षात्‌ । 


१॥८ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १५१ 


नायामनवस्थाप्रसड्रादिति; तदूपि न सम्यक्‌ ; एकान्तभेदाभेद्याः एवं दोपेठपि कथक्ित्पक्षस्या- 
प्रतिक्षेपात्‌ । 'कथब्ित्‌” इति अन्धपदमात्रमेतत्‌ , तद्थस्य जात्यन्तरस्याप्रसिद्धेरिति चेत्‌ ; न; 
तस्यानुभवोपरूढत्वात्‌ निरवदयानुमानगोचरत्वेन च सुप्रसिद्धत्वात्‌ । तच्चेद्मनुमानमू-क्रमप्रवृ- 
त्तानेकरूप: चश्ष॒रादिवोधात्मा बोधत्वात्‌ विचारवत्‌ । कः पुनर्विचारः इति चेत्‌ ? 


“एकत्र दृष्टो भेदो हि कचिन्नान्यत्र दृश्यते । 

न तसाद्धितमस्त्यन्यत्सामान्यं बुद्धमेदतः ॥?” [ प्र्वा० २१२६ ] 
इत्ययमेव | कथमस्य निद्शनत्वं चक्षुरादिज्ञानात्मन; क्रमानेकरूपत्व स्थादिति चेत्‌ ? उच्यते- 
अस्य खल क्रमप्रवृत्ता बहव उलल्‍्लेखा एकत्र” इति 'हष्ट! इति 'सेद! इति 'कचित्‌' इति 
नान्यत्र' इति एबमुत्तरेडपि | तेपाब्व्च निरन्वयविच्छिन्नानां विचारत्वम्‌, अन्वितेकज्ञानाधिष्ठानानां 
वा ? निरन्वयविब्छिन्नानामपि प्रत्येक॑ विचारत्वे- 

प्रथमोल्लेखनादेव सामान्याभावनिर्णयात्‌ । 

तदुत्तरोत्तरो ल्लेखा भवयुर्निष्प्रयोजना: ॥०६२॥ 

'_तत्सत्वनिश्चये5प्याँ दिचल्लुव्यापारतो उन्‍्यथा । 

तदुत्तरोत्तरश्रश्लुव्यापारों व्यथंकः कथम ? ॥४६३॥ 

सम्भूयत्र विचारत्व॑ तेपामिदयप्यसड्गतम्‌ । 

क्रमिणां सम्भवाभावात क्षणक्षीणात्मनां मिथः ।|०६४॥ 
ने हि. सम्भूय तेपां विचारत्वम्‌ ; क्रमभावित्व सम्भवाभावाते । नापि प्रत्येकमू ; एकत एवं 
सामान्याभावनिज्ञोनात्‌ उल्लेखीन्तरबैयथ्योपत्तेश, अपि तु सर्वेपामेव तेपां विचारत्वम। काछा- 
न्तरानुसन्धानशन्यानामपि तेपामेकत्र तन्निज्ञाने व्यापारादिति चेत्‌ ; न; काठप्रत्यासन्नस्येब 
तत्र व्यापारा(र) सम्भवात , व्यवहितानां तु पूर्वपुवाल्लिखानां तदयोगाते, अन्यथा सामास्य- 
ज्ञानेंडपि क्षणिकक्रमभाविचस्षुरादिव्यापाराणां कारणत्वोपपत्ते; तत्रतिक्षेप: .प्रज्ञाकरस्य प्रेश्षा- 
वच्वमपाकुर्यात्‌ । 

अपि च, 'सर्वपाम्‌' इत्युक्तम , तत्र कः सर्वशब्दा्थ: ! निरवशपसमुश्चय इति चेत, ; 
अयमपि कस्य व्यापार: ? कस्यचिद्विकल्पस्येति चेव ; तस्यापि तहिं विचारोल्लेखान्‌ एकत्रेति 
प्रथम उल्लेखो हट इति द्वितीयों भेद इलत्यादिस्तृतीयादि:” इत्यु ल्लिख्योलिख्य समुब्ििन्ब॒तो 
विचारबदूबहब एबोलेखाः प्राप्ता।, तेपामपि क्षणध्वंसिनां न प्रत्येक समुच्चयकरत्व' पूर्वेबदुल्ले 
खान्तरवय्थ्यापत्ते: । नापि सस्भवोपाधीनाम्‌ ; क्रमभावित्वन तद्भावात्‌ । तेषामपि सर्वेषामेतर 
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१ कथथित्रट्क्ष-आ ०,ब० ,प०,स० । २ “कयश्रिदिध्यन्धपदमेतत्‌”-हेवुबि०टी०एृ० ९४। ३ -वोपा- 
रुूढु-आ०,ब०,प०,स०। ४ एकत्रेति शब्दादेव। ७ दश्टो भेद इलादिहूपा:। ६ अन्यथा उत्तरोत्तरोल्लेखानां साथ 
कत्वे भादिचक्ष॒व्योपारतः तत्सत्वनिश्चये$पि तदुत्तरोत्तरचक्षुव्यापारः कथ॑ व्यथ: इति। ७ -प्यादिश्र-आ०,ब०,प०, 
स०। ८ क्रमाणामू स० । ५ न सम्भूय ता० । १० व्यापारासम्भ-आ०,ब०,प०,स ०। अन्न ताडपत्र त्रुटितम्‌ | 
११ “'सामाम्यस्थ इन्द्रियामाद्मत्वात्‌*'' ”-प्र ०बातिकारू० २१२६ । १२ -स्युल्लेखसमु-ज्रा०, घब०, प०, स० । 
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समुश्नयप्रयोजन निबन्धनत्वमिति चेत्‌ ; न; तत्रापि 'अपि च इस्यादेः प्रसड्शस्यानिवतनात्‌ चक्र- 
कापत्ते: अनवस्थोपनिपाताच्च । तन्न विकल्पात्‌ विचारोलेखानां सम्भवति समुच्चय; । सन्‍्ता- 
नात्‌ सम्भवतीति चेत्‌ ; न; तत्रापि विकल्पवद्दोपात्‌। अपि च, 


समुच्चयः कथ॑ तस्मात्सन्तानश्रेद्वस्तुसन्‌ । 

तत एवान्यथा प्राप्तमन्यदृप्यर्थवेदनम्‌ ॥|४६५॥ 
तत्पूबेत्वात्पुमर्थस्य व्युताद्यः स्यात्‌ स एवं व: । 
निष्प्रयोजनमेबातः सम्यग्ज्ञानविचारणम्‌ ॥| ४ ६६॥ 
तस्य वस्तुत्वमारोपादित्यप्येतेन चिन्तितम्‌ । 
किद्नारोपेण वस्तुत्वमवस्तुत्वान्न भिद्यते ॥०६७॥ 
अन्यथा माणवा5प्यग्िनिरध्यारोपेण कल्पित३ । 
सुप्रसिद्धाग्निवत्कुयात्‌ किन्न पाकप्रयोजनम्‌ ? ॥७६८॥ 
वस्तुसन्नपि सन्‍्तानो भियद्य॑ते चेत्मतिक्षणम्‌ । 
विचारोल्लेखभागोक्तेरेष दोपेने मुच्यते ॥|४६५९॥ 

न चेद्धियेत: भिद्येत क्षणभन्डिजगर्त्कथा । 
अचित्त्वादन्वितो5प्येप: समुच्चयकर; कथम्‌ १॥|2७०॥ 
*चिक्त्वेउप्येकस्वभावत्व सन्‍्तानान्न समुच्चय; । 
तस्मिन्नयं चाय॑ चेति व्यापारस्याप्यसम्भवात्‌ ॥ ४७ १॥ 
“चित्पयेयस्वभावत्व मतान्तरगतिभंवत । 

तन्न सन्तानतो युक्त सवशब्दार्थंकल्पनम्‌ ॥ ४७२॥। 
अनेनेव पथाउउत्मापि यागोक्तः प्रतिवर्णितः । 
तस्याप्यचेतनत्वेनानधिकारात्समुच्चये || 2७३॥ 

चेतनेन स्वनिष्ठेन समुच्चेता स चन्मत; । 
प्रत्युल्लेखगतं तद्बा यह्देकोल्लेखगोचरम्‌ ? ॥|४७४॥ 
एकोछ्ेखगतेनासों चेतनेन कथं पुमान । 
अन्यालेखानविज्ञातान समुच्चयपर्थ नयेत्‌ ? ॥४७५॥। 
अतिप्रसड्गदुष्टो उयमविज्ञातस मुच्चय; । 

एवं हि चेतन न स्यादेकोलेखेन सार्थकम्‌ ॥४७६॥ 
प्र्युल्ेखगतत्वे तु तस्यापि क्रममाविनः । 

उललेखा बहवस्तेपामपि क्षणविनाशिनाम || 2७७॥ 
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व्यादिप्र-आ०, ब०, प०, स०। २ तन्निर्विकनस० । द३ न एवातः -भा०, ब०, प०, स०। 
४ सन्तानस्य । ५ -ते चित्पू-आ०, ब०, प०, स० | ६ -त्कथामू आ०, ब०, स० । ७ चिकत्तेष्प्य-भा० ब०, 
प०, स० । 4 चित्याग-भ्ञा०, ब०, प०, स० । 
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न तत्समुश्चयाद्वत्वं प्रत्येक॑ प्राच्यूषणान । 

नापि सम्भूय; सम्भूतेः क्रमभाविष्वसम्भवात्‌ ॥ ४७८॥ 
समुच्चितास्तदड्॑ चेत ,कः समुच्चयक्ृत्‌ ? पुमान । 

न; अनेनेव पयेत्यादेदोंपस्यात्राभियोगतः ||४७९॥ 
सचक्रकानवस्थानदूपणस्यानिवारणात्‌ । 

तस्मान्न क्षणिकोलेख। सर्वेरपि समुच्चय; ॥ ४ ८०॥ 
कथखिल्नित्यरूपेस्ते: समुच्चेता पुमान्यदि । 

तन्नित्यत्वे पुमानन्यो निष्फल; परिकसल्प्यते ॥ ४८ १॥ 
स्मृतिप्रत्यवमशा देरात्मकायेस्य सबेथा । 

तत्रेवान्वितविज्ञाने सवेस्थापि समाप्तितः ॥०८२॥ 
सूरिण स्वयमेबेदं यथाध्थानं वद्ष्यते । 

तन्नात्मापि स्वनिष्ठेन चेतनेन समुच्चयी ॥|७८३॥ 
ओत्मा चेतनसम्बन्धान्चेतनंइचेदुपाधिजम । 

तच्चेतन्यम, कथं तेन चेतनस्तक्त्वतः पुमान्‌ ? ॥४८४॥ 
अतसक्त्व[5]चेतनइचासोी चेतनाथक्षमः कथम्‌ ? । 
मणेरुपाधितो रक्तान्न हि रक्तप्रयोजनम्‌ ॥४८५॥ 
अन्यथा तारशनेव सन्तानेन समुच्चयात्‌ । 
आत्मकल्पनवेैयथ्येमनिवाये' प्रसज्यते ॥|७ ८ ६॥ 
तस्मादचेतनो 5तत्त्व॑चेतनो वा नरो5घमः । 

न क्षमइचेतनाथोय सन्तानवदयुक्तित: ॥| ४ ८७॥ 
साम्बन्धिकस्य चिर्््यस्य ताक्विकत्व5पि तद्दि | 
नरादथान्तरम्‌ ; तेन नरः स्याच्चेतनः कथम्‌ ? ॥४८८॥ 
आकाशस्यापि तेनेव चेतनत्वानुष”जनात्‌ । 

पुंस्येव तस्य सम्बन्धान्नेति चेत; असदुत्तरम्‌ ॥४८५९॥ 
साम्बन्धिक॑ पुनद्िचत्तमेवं॑ सत्यन्यदागतम्‌ | 
तेनाप्यथान्तरेणात्मा चिच्चेत्‌ ; व्योम न कि तथा ॥ ४९०॥ 
पुनः साम्बन्धिक चिक्त्वमात्मन्येबेति कठ्पने । 
प्राच्यदोपानुबृत्ति: स्थादनवस्थानवैशसम्‌ ॥४९१॥। 
नरादव्यतिरिक्त चेरिचिस्वमौपाधिकं तदा । 
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अनित्यत्व॑ नरस्यापि दुवोरं चिक्त्ववद्धवेत्‌ ॥४९२॥ 
निरन्वयप्यानित्यस्य न चात्मत्व सयुक्तिकम्‌ । 
स्मृतिप्रत्यवमशा दिकार्य तस्याक्षमत्वत) ॥ 9९३॥ 
नित्यानित्यस्वभावर्त्व यदि तस्योपवण्यैते । 
स्याद्वादानुप्रवेशो3य॑ महान्‌ दोषस्तवापतेत्‌ ॥४९४॥ 
तन्न पुंसश्रिदात्मत्वं कथख्विद्पि युज्यते । 
विचारोलेंखभागानां समुच्चेता यतो भवेत्‌ ॥४९५॥ 
तन्न विचारोलेखानां कुतश्रिद्पि सम्भवति समुच्चयो यत; सर्वेपां विचारत्वमुपपग्चते। 
तन्न प्रथमो विकल्प उपपत्तिमान्‌ । ह 
भवतु तर्दि द्वितीय एव विकल्प; अन्वितज्ञानाधिष्ठानानामुल्लेखानां विचारत्वोपगमा- 
दिति चेत ; सिद्ध तहिं विचारस्य क्रमानेकान्तरूपत्वमिति निरवद्यं तस्य निद्शनत्वम्‌ । ननु 
संशयादिदोषादनेकान्त: कथं तदात्मनि परमार्थ इति चेत्‌ ? कथं विचारे ? तत्रापि मा भूदिति 
चेत्‌ ; नास्त्येब तहिं विचार; । तथा चेत्‌ ; न संशयाणुद्भावनं तस्य विचारनिबन्धनत्वात्‌ । 
अथ तत्र संशयादिरेव नास्ति निरबद्यप्रतीतिविषयत्वादेति ; समानमेतत तदात्मन्यपि, तदने- 
कान्तस्यापि स्वतोउनन्तरानुमानाच्च निरवद्यादेव प्रतीतेः | ततो विचारवदक्षज्ञानात्मनि उपपन्नमने- 
कान्तात्मकत्वम्‌ । एतदवाह-अनेकरूपेण । अनेकश्रासो क्रमभाविनानोलेखस्वात्‌ रूपश्वासो 
निरूपणल्वात्‌ इत्यनेकरूप:, तन दृष्टान्तेन यः सिद्ध; क्रमानेकरूपश्रश्लुरादिज्ञानात्मा तेनेति । 
नन्‍्वक एवं 'अनेकरूपेण' इति शब्द, तेन यदि साध्यमभिधीयते निद्शनमनभिधानं 
प्राप्म्‌, तदभिधाने साध्यमबचनमेवापन्नम , एकेन युगपदनेकार्थ॑निवेद्नायोगादिति चेतू ; न ; 
आवृत्त्या साध्यवचनादेव निद्शनस्थापि प्रतिपत्तेः । भवत्वेबम्‌ अरथज्ञानस्थ अक्रमबत्‌ 
क्रमेणाप्यनेकरूपत्य॑ न्यायोपपन्नत्वात्‌ू, न पुनबेहिरथेस्य तस्य निरंशत्वात क्षणक्षीणत्वाच्चेति 
चत्‌; अत्राह-ताहदा; | याहग अक्षज्ञानात्मा सम्भवक्रमाभ्यामनेकरूप: ताहछाः तत्सहशस्य 
बहिरथस्य ग्रहणं तस्यापि संम्भवक्रमाभ्यामनेकरूपत्वे न्‍्यायसद्भधाबातू, युगपन्नानाशतथयात्म- 
विज्ञानवन्‌ नानानीलाद्ाकारस्य बहिभावस्य प्रत्यक्षेणेव वेदनात्‌ । प्रयक्षस्थ च क्रमानेकरूपत्वे- 
इबखिते अवस्थितमेव बहिस्थंस्यापि ताद्ृप्यम, तस्येव तद्गहणोपायत्वात, । न हि निरबवद्ये 
तद्॒हणोपाय तदनवस्थानमुपपन्नम्‌ । 
यत्पुनरेतत्‌-अथज्ञानस्योपपन्नमेब विचित्रेकरूपत्वम्‌ अशक्यविव्रेचनरत्वात्‌ू न बहिरथस्य 
तदभावादिति; तदास्ताम्‌ , उत्तरत्र विचारातू | तस्मादवस्थितम्‌-अन्तबेहिश्व तड़ूवसामान्यविषय- 
त्वमक्षज्ञानस्य । विशेषव्यतिरिक्तस्य तु सामान्यस्य निराकरणमभिप्रेतमेव॑ति न प्रत्यवस्थीयते । 


१ >खनात्कुत-आ०, ब०, १५०, ध०। २ -भाविनोल्ले-णआ०, ब०, प०, स० । ३ -नमभिधा- 
आ०, ब०, प०, स० | ४ संभवत्कमा-आभा ०, ब०, प०, स० ॥। क्रमयागपतद्माभ्याम्‌ । ५ -वस्थापिते5व-शआ ०, 
घ०, प०, स०। 4 “चित्राभासापि बुद्धिरिकेव बाद्यचित्रविलक्षणत्वात्‌ ।शक्यविवेचनं विन्नमनेकमू, अशक्यविवे- 


शान 
पम्राजाफक खलनेर्मसछानगार ॥ सतत» समाजिकरााल 2)99०॥ 


१८ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १५५५ 


तदेतेन साहश्यसामान्यविपयत्वमप्यक्षज्ञानत्य निवेदितमवगन्तव्यम्‌ , अन्वितव्यावृत्त- 
रूपवत्‌ समानासमानरपयोरपि भात्रेप भावत एवं भावात्‌ । तदाह-आत्मनाउने ऋरूपेण 
समानासमानरूपेण ताहडा; समानासमानरूपतया तत्सरशस्य बहिरथंस्य ग्रहणमिति । 


यदि पुनर॒य॑ निबेन्धो वस्तुपु वह्तुभूतं साहइ्य नास्तीति ; तदा कथन्नाम भावश्वणे- 
प्वेकत्वाध्यवप्तायी विकल्पों यत्यवच्छेदादू अनुमानप्रामाण्यमवकल्प्येत ? विलक्षणस्वलक्षण- 
दृशनादेव तद्वठिकल्प इति चेत्‌ ; न; घटकपालक्षणदशनादपि तत्प्रसड्रात्‌ । तथा च “अन्ते 
क्षयदशनादादावपि क्ञयः” [ ] इत्यनवसरं भवेत्‌ , आदिवदन्तेडपि समारो- 
पतिरोहितस्य क्षयद्शनस्य क्षयव्यवस्थापकत्वायोगात्‌ू, अन्यथा समारोपव्यवन्छित्तिकल्पना- 
वेफल्यापते; । तन्न विलक्षणस्वलक्षणद्शनादेकत्वविकल्पः । 

भवतु सरशाकारदशनादेवासौ,तत्तु सादईर्य न वस्तुभूतम्‌ , असरशव्याव्रक्त्या कल्पित- 
त्वादिति चेत्‌ ; कथ्थं तहिं कथितम-''साधम्येदशनाछोके आ्रान्तिनोमोपजायते ।'” [ प्र 
वा० २।३६१ ] इति ? दशेनस्य कल्पिताकारगोचरत्वे सविकल्पकत्वप्रसज्भात्‌ । दशेनशब्दे- 
नापि विकल्पकमेव किदख्िद्विज्ञानमुच्यते न प्रत्यक्षमिति चेतू ; न ; पश्चादेकत्वविकत्पाभावप्रस- 
ड्रात्‌। न हि सटशविकट्पविपये एवेकत्वविकल्पस्थ सम्भव; ; क्षणक्षयविकल्पविपयेडपि 
नित्यविकल्पप्रसड्भात्‌ कथ॑ं क्षणभद्गानुमानस्य समारोपनिवारकत्व॑ यतः प्रामाण्यं स्‍्यादिति सर्प 
एवं मण्डूकेन भक्षितः । 

किद्न, तस्यापि सटशविकल्पस्थ कुत उत्पत्ति; ! सहृशापरापरद्शनादिति चेत्‌ ; न ; 
सारब्यस्यावस्तुत्वेन दशनविपयेत्वायोगात्‌ । दशनशब्देन विकल्प एवं कश्निदुच्यत इति चेत्‌ ; 
तस्यापि कुत उत्पत्ति; ? तद्विकल्पादेव पूर्वस्मात्‌ , न चेवमनवस्थानम्‌ अनादित्वात्तस्मवाहस्येति 
चेत्‌ ; न ; अनादित्वासम्भवात्‌ । न हि घटपयोयविपया एवं सवेदा सहृशविकल्पा;, पटादि- 
पदाथोन्तरविपयाणामपि तेपां पूर्व भावात्‌ । तथा चानुत्पत्तिरेवार्यस्य घटपर्यायसटशविकल्पस्य 
प्राप्त पूर्व ताहशविकल्पाभावात्‌ , अन्याहकशाश्व तादशस्यानुत्पत्ते; | अथ पूर्वमपि घटपर्यायगोचर- 
सट्शविकल्पवासना विद्यत एवं तहिं तँँदापि कस्मात्तद्विकस्पानुत्पत्ति; ? वासनाप्रय्ोधकस्या- 
भावादिति चेत्‌ ; पश्चात्‌ कस्य तत्परबोधकेत्वम्‌ ? घटपयोयगोचरस्य दर्शनस्येबेति चेत्‌ ; प्रागपि 
घटपयोयगोचरस्य॒तर्स्य तत्मबोधकत्व॑ कस्मान्न स्यात्‌ ? तस्य घटपरयोयविलक्षणविपयत्वान्नेति 
चेत्‌ ; घटपर्यायद्शनस्यापि तद्विशेषात्‌, तत्पयायाणामपि मिथो विलक्षणत्वात्‌। विलक्षणत्त्रेडपि 
तेपामस्ति काचित्रत्यासत्तिश, अतस्तद्शनस्येव तठ्प्रबोधकारित्वमिति चेतू ; का परा तत्पत्या- 
सत्तिरन्यत्र समानपरिणामात्‌ । 
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“टेशबहि-आ०, ब०, प०, । २ च्यव्यवस्थापकत्वे एकत्वाध्यवसायात्मकः समारोप एव न स्थात्‌ 
तथा च कस्य व्यवच्छेदः इति भावः । ३ -नादिवासी आ०, ब०, प०, स० । ४ -ये वैक-आ०, ब०, प०, 
स० । ५ पूर्वेममा-भा०, ब०, प० । ६ -यघद-भा०, ब०, प०, स० । ७ तथापि आ०, ब०, प०, स० । 
4 द्शैनस्य । 





र५ 


१५६ न्यायविनिश्चयघिवरणे [ १॥८ 
अपि च, दर्शनशब्दस्य विकल्पवाचित्वात्‌, यदि सह्शविकल्पादेव तद्विकल्पः | तरह 
सर्वेस्यापि मनोविश्रमस्यान्तरुपप्गवजत्वमेवापतितम्‌ , तथा चेदमेव वक्तव्यम-- 


“अस्तीयमपि या त्वन्तरुपप्लवसम्ुद्भबा [%१्र० वा० २।३६२ “आआन्ति:' 
इति, न “साधम्यंदशनाल्लोके भ्रान्तिः” इति, तस्याथोन्तराभावात्‌। न चेकबचनप्रतिपननेडर्थ 


५ वचनान्तरमर्थवत्‌; अतिप्रसड्भात्‌ | ततो न द्शनशब्दस्य विकस्पार्थत्वम्‌ , प्रत्यक्षार्थत्वस्यैबोप- 


१० 


१५५ 


ब््छ 


२७ 


पत्ते; | प्रयक्षे च तंदर्शने न सारश्यस्यावस्तुत्वमू; दशनविषयरय तदयोगात्‌ । दशेनस्थापि 
भ्रान्तत्वान्न तद्विपयत्वेन वस्तुत्व॑ सारइ्यस्येति चेत्‌ ; न ; सबेदा सॉँटशस्येव विषयस्य दशेने 
प्रतिभा सनात । तथा हि-- 

धृमान्तरसमस्यैत्र ध्रमस्येह प्रवेदनम्‌ । 

निराकारेडपि विज्ञाने नात्यन्ताय विधमेण; ॥४९६॥ 

घूमश्वायमिति होबष॑ प्र्यभिज्ञानमन्यथा । 

कथ॑ं येनास्य लिड्गत्वं पर्वेतारिनप्रसाधने ? ॥४९७॥ 

पश्यतोप्यतिबेधम्ये' प्रत्यमिज्ञा यदीदरशी । 

पापाणाद्युपलूम्मेषपि किमेब॑ नोपजायते ? ॥०९८॥ 


तथा च सति सबंत्र सयस्मादविशेपत 

हुताशनानुमानं स्याद्‌ वस्तुसादइयविद्धिपाम ॥४९५०॥ 
धृमवासनाप्रबोधब॑त्येब धूमग्रत्यभिज्ञानम , न च पापाणादावस्ति तत््रबोधवत्त्व॑ तंस्थ धूमस्वलक्ष- 
णातिविलक्षणत्वन तत्त्रोध॑ प्र्यनुपयोगात्‌ तत्कथं तत्र तत्पत्यभिज्ञानं यतः पावकानुमाने 
लिज्ञमिति चेन्‌ ! न; धूमान्तरस्यापि धूमस्वलक्षणादतिविलश्षणत्वात्‌ । तंत्कायेकारित्वान्नातिविलक्षण- 
त्वमिति चेत्‌ ; न; असिद्धत्वात्‌ , एकधूमकाये एवं धूमान्तरव्यापारस्यात्रेतीतेश, तत्सदश एवं” 
तदन्तरस्य व्यापारोपलम्भात्‌ । अस्तु सहृशकार्यकारित्वादेवाबेलक्षण्यमिति चेत्‌; कुतः कार्येयो- 
रपि साहइ्यम्‌ ? सारशापरकार्यद्रयजननादिति चेत्‌ ; न; तदू दृयस्यापि साहटइयं तद्परसहश- 
'तदूदयजननादित्यनवस्थानापत्ते: । स्वत एवं कार्यसाइइये धृमसाहश्यमपि स्वत एवास्तु कि 
तत्र कार्येसाहइ॒यपरिकल्पनया ? कारणसारहव्यात्‌ तत्सारश्यमित्यप्येतेन प्रत्युक्तम; न्यायस्य 
समानत्वात्‌ । ततो बस्तुत एवं  साहव्यस्य भावात्‌ कथमन्तवबेहिश्व॒ तहिपयं तदशेन न भवेत्‌ ! 


अन्योन्यसह्शो रेव बेदनं स्वार्थयोरिति । 
अनुक्तसिद्धमेबद॑ साकारज्ञानवादिन; ॥ ५० ०॥। 
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3 -शाथस्येवी-आ०, ब०, प०, स०। २ साटश्यदशने । ३ साद्शस्येव ता०, ब०। ४ धूमस्य 
प्रतिवि-आ०, ब०, प०, स० । ७ -वतैव घूम-भा०, ब०, प०, स० । ६ पाषाणत्य । ७ धूमकाये । ८ एक- 
रुपवृूम-आ०, ब०, प०, स० । ९ -प्रतिपत्तेस्तत्स-आ०, ब०, प० । १० एवं वात-आ, ब०, प०, स० । 
१३१ -तद्द्वयदशीनादि-आ०,ब०,प०,स० ॥। १२ तत्कायेसा-भा ० $ ०, प०, स० | १३ साहर्याभावात्तत्क थ- 


मन्तबंदिश् तह्िषयदशेनम्‌ जा०, ब०, १०, स* | 


१८ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ९५७ 


दृशेनस्याथंसारूप्यं यदि तत्कल्पितं भवेत्‌ । 
कल्पनाविरहाभावात्‌ प्रत्यक्ष॑ं तत्कथं॑ भवेत ? ॥७५०१९॥। 
सविकल्पकमेबेद प्रयक्षं यदि कल्प्यते । 
प्रत्यक्ष कल्पनापोढ् भवेदव्यापि लक्षणम्‌ ॥|५०२॥।। 
परमार्थेन सारूप्यस्याभावादर्थबेदने । 
कल्पनाविरहस्तरिमन्नस््येवति यदोच्यते |॥५०३।। 
अत्द्रपस्यतस्याथविषयत्व॑ तदा कथम । 
सर्वेसाधारणघ्यास्‍्य निय॑मोडपि क्चित्कुत: ? ||५०४॥ 
स्वहेतुबलतस्तच्चेद्थ विन्नियताथकप््‌ । 
तत्काल्पनिक॑मप्येव॑ सारूप्यं तहि निष्फलम्‌ ||५०५॥।। 
न चार्थद्शनं नास्ति तस्य पूर्व समथनात्‌ । 
अधथंदशेनमध्यक्ष॑ तदूबु॒वाणे! परिस्फुटम्‌ू ॥|५०६॥।। 
अकल्पनाक्ृतं वाच्यं साम्ूप्यमपि तद्गतम्‌ । 
सोरूप्यद्शन तन्चेद्धान्तिरेवार्थवोघयों! ||५०७।। 
अन्यथादशनाभावान्ना भ्रान्तपद्मथवत्‌ । 
तस्माइस्तुसदेव द्रव्यपयोयात्मकत्ववत्‌ सामान्यविशेषात्मकत्वमपि भावस्य, तढिपय- 
त्वद्् प्रत्यक्षस्येति सृक्तम-आत्मनाउनेकरूपेण बहिरथस्थ ताहशाः । व्यक्त 
ग्रहणम्‌” इति | । 
तद्विशिनष्टि विचिन्नं शवर्ल सामान्यस्य विशेषात्मक विशेषस्य सामान्यात्मकमिति । 
तत्र यदि विशेषात्मकमित्यत्रावधारणम्‌; शबलमिति व्याख्यानमनुपपन्नम, विशेषेकात्मनः शबल- 
त्वायोगात्‌। एतेन सामान्यात्मकमित्यपि विचारितम्‌। नोभयत्राप्यवधारणम्‌ , विशेषात्मनि सामा- 
न्यात्मन;, तदात्मनि च विशेषात्मनों विद्यमानतवादिति चेंत; उपपन्नमेव॑ शबलमिति व्याख्यानम्‌ 
विचित्रपदं तु पुनरुक्तं भवेत्‌ ग्रहणशाबल्यस्य 'अनेकरूपेण' इत्यनेन गतत्वात्‌ | प्रदक्ष- 
शात्रल्यमेव तेन गत नार्थप्रहणशाबल्यमिति चेत्‌ ; न; प्रयक्षात्तदर्थग्रहणस्याव्यतिरेकात्‌ । तनन्‍नेद॑ 
व्याख्यानमितल्न्यथा व्याख्यायते- 
विचित्न स्पष्ट-स्पष्रतरादिअ्रतिभासभेदेन नानाप्रकारमिति । नन्विद्मपि वेचित्र्यम्‌ । 
अनेकेत्यादिनिव गत॑ तत्कथं पौनरुकत्यँपरिहार इति चेत्‌ ; न; एकपुरुपप्रत्यक्षस्येव 
तन तदभिधानम्‌ , अनेन तु नानासन्तानग्रहणगतस्य॒ प्रतिभासभेदस्यामिधानमिति 
पौनरुक्त्यनवतारात्‌ू । कस्यचिद्धि प्रद्यासन्नस्थ स्पष्टमथप्रहणम्‌ अन्यस्य प्रद्यासन्नतरस्य 
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१ दशनस्य । २ विषयप्रतिनियमः । ३ -कमित्येवं प० । ४ प्रत्यक्षणतम्‌ । ५ तत्‌ सारूप्यद्श न॑ आन्ति- 
रेव चेत्‌ ; अर्थवोधयोः अन्यथादशनाभावात्‌ इत्यायन्वयः । ६ अनेकहपेणेति पदेन । ५ -क्त्यपह्दार आ०, ब०, 
ब०, स०। ८ अनेकरूपेणेति पदेन । ९ विचित्रपदेन । 
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१५८ न्यायविनिश्चयविषरणे [ १८ 


स्पष्टतरम अपरस्य प्रत्यासन्नतमस्य स्पशष्ठममिति रृष्ट एवायं विभाग: | तथा च “यद्यसा- 
ड्विन्षप्रतिभासं न तत्तेनेकविषय यथा रसज्ञानं रुपज्ञानेन, प्रत्यक्षाद्‌ भिन्नप्रतिभास 
चानुपानम” [ ] इत्यत्र मिन्नप्रतिभासत्वं व्यभिचारीति निवेदितं भवति, स्पष्टज्ञानात्‌ 
स्पष्टतरादिज्ञानस्य भिन्नप्रतिभासत्वेडप्येकविपयत्वोपलम्भात्‌ । करिष्यते चात्र ट्वितीये विस्तर 
इति नेहातीब निवध्यते । 

पुनरपि ग्रहणविशेषणं “विशेषण' इत्यादि | विशेषणं च जात्यादि व्यवच्छेदकत्वान्‌ , 
विशेष्यश्व तद्रत व्यवच्छेय्रत्वात्‌ , विशेषणविशेष्ये विषयत्वेन भजतीति 'विद्येषणविद्योष्य - 
भाक' इति । अनेनाथंग्रहणस्य विकल्पकत्वमुक्तम्‌ | तथा हि-यत्‌ सविशेषणग्र हर तत्‌ सबि- 
कल्पक॑ यथा दण्डीति ग्रहणम्‌ | सविशेषणग्रहणब्म्ब॒ जात्यादिमदर्थप्रहणमिति । 

स्‍्यान्मतम्‌ू-विशेषणं विशेष्यमिति च सत्येब योजने भवति तदभावे तदप्रतीतेः । 
'योजनग्व सत्येव भेदे । न च जात्यादि-तद्गतामस्ति परस्परतो भेद।, तदनवभासनात्‌। संस- 
गीत्तनवभासनमिति चेन ; सति भेददे संसर्ग एवं कस्मात्‌ ? समानदेशकालत्वादिति चेतू ; 
न; समानदेशकालानामपि स्वरूपस्य भेदात्‌ । भिन्नदेशकालानामपि सख्वरूपभेदादेव तेथाप्रतिभासो 
न देशकालभेदात्‌ । यदि हि तत्र न खहपभेदो देशादिभेरेषपि न भेदप्रतिभासनम्‌ । देशाय- 
भेदेषपि परेपां वर्णसंस्थानयोरब॒भासत एवं भेदों वातातपरयोश्व इति न देशाद्रभेदादवभासभेदो 
हीयते । अथ समवायसम्बन्धब॒लादेकलो लीभावेन प्रतिभासनम्‌ ; तथा सति सतबेत्र तथात्व- 
कल्पनाप्रसड्रतः सब एवाभेदप्रतिभासों नाभेदसाथन भत्रेत । ततोडनवभासनान्नास्त्येव 
जात्यादि-तद़तां भेद इति न तदायत्त तत्र योजनम्‌ , अयोजनेन्च न विशेषणादिकमिति कथ्थ॑ 
तड़क्त्व॑ प्रत्यक्षसय्य यतो विकल्पकत्व॑ तस्येति ? तदपि न साधु मतम्‌ ; ऐकान्तिकस्य भेद- 
प्रतिभासस्याभाव5पि जात्यादि-तड़तां कथश्वित्तप्रतिभासस्य प्रागेत्र प्रतिपादितत्वात | सति च 
तस्मिन्‌ कथव्चिदभेदात्मनों योजनस्थापि भावात्‌ | अवर्य चेतदेवमद्गीकत्तेल्यमू ऐकान्तिके 
भेदप्रतिभासे तद्भेदप्रतिभासवद्‌ योजनस्येवाभावापत्तेः । 

नन्‍्वयमिट्रे स्थाने वृष्टिलाभस्तथागतानां योजनाभावस्य तेरमभ्युपगमात्‌ | तथा च वचन 
प्रज्ञाकरस्य - 

“अभिन्नप्रतिभासस्य योजन कस्य केन वा ! 
विभिन्नप्नरतिभासस्य योजन न प्रतिभाति (प्रतीतिभाकू ) ॥ 


इत्यभिन्नग्रतिभासं हि तत्‌ एकमेव कस्तत्र योजनाथः उभयापेक्षत्वाद्योजनाया: । 
अथ भिन्नप्रतिभासद्यं तदा परस्परविवेक्रेन प्रतिभासनाबितराम्‌ अयोजनेत्यसम्भव एव 


न अआओिजजणण5 





अल + “++-+-++-+-+-+०+५-३९५५ ०ल० सके ०ना-- 








असत+जजज- +_ ३&७०७०-७ क* टैल जननननिनिनज-+++ ->++०७ 2ग-2+---++-+>+००++२छ०हजता+>-+-++०++झ+ब न अयलालन+-+++++--००-+०००-न्‍क 





4 स्‍पष्ठ आ०, ब०, प०, स०। २ -प्रत्यभासन न आ०, ब०, प०, स० । ३ तद्यव-आ०, ब०, 
प०, स० । ४ योजनं स-आ०, ब०, १०, स० | ५ भिन्नप्रतिभासः । ६ तथाकरपना-भा०, ब०, प०, स० । 
७ कर्थ॑मेदभेदात्मनो स० । करथमेदामेदात्मनो प० । ८ -न॑ न प्रतिभातति स० । “योजनं न प्रतीतिभाक!?-प्र » 
धार्तिककाल ० । | 


१८ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १५९, 


योजनायाः । तन्न पारमाथिकी योजना ।” [प्र०वार्तिकाछ ० २४१४६] इति चेत्‌ ;कर्थ॑ तहिं तेने- 
वोक्तम-“संयोज्यग्रहणं हि कल्पना? [प्र०वार्तिकाठ० २।१४६ इति ? योजनाभात्र तत्पूवेकस्य 
ग्रहणस्यासम्भवात्‌ । तद्यं योजनमनिच्छन्नेब तत्पूबक ग्रहणमिच्छतीति कथ॑ खब्थः । संबृत्या 
तदिष्रेरतोष इति चेत्‌; न ; संवृत्यर्थापरिज्ञानात्‌। असटपि योजने तदाभासं ज्ञान तंदर्थ इति 
चेत्‌ ; नन्विद्मपि ज्ञान नेन्द्रियज्म्‌ , तत्र योजनप्रतिभासस्यानभ्युपगमात्‌ । कल्पनेवेति चेत्‌ ; 
न; योजनाभावे तद्सम्भवात्‌ । तत्सम्भवेन योजनमिति चेत्‌ ; न; अन्योन्याश्रयर्य सुव्यक्त- 
त्वात्‌ । न योजनं पुरोधाय कल्पना येनैव॑ प्रसद़्ा; किन्तु तंदात्मिकिव सोपजायत इति चेत॒ ; 
न; 'संयोज्य ग्रहण॑ं हि कल्पना! इल्यन्न योजनस्थ ग्रहणपू्वेकालत्वाभिधानविरोधात्‌ | न 
विरोध एककाल्त्वेडपि व्यादाय खपिति!' इत्यादिवत्‌ ओपसंख्यानिकस्य क्त्वाप्र्ययस्य 
भावादिति चेत ; न; भेदप्रतिभासयोजनयोरप्येबमेककाल्त्वप्रसज्ञात्‌ू । तथा च तदुक्त परेण- 
“योजनात्पूवे प्रत्येकदर्शनपूर्विका कल्पना? [4० वार्तिकाछ० २।१४६] इति ; तत्मति- 
विहितम्‌ । 

अपि च, किंविपयं तद्मोजनं यदात्मिका कल्पनोत्यद्ते ? न तावद्डहिविंपयम ; कल्प- 
नाया निर्विषयत्वात्‌ । अन्तर्विषयमिति चेन्‌ ; न; तत्रापि भेद्प्रतिभासाभावे तद्सम्भवात्‌ “अभ्ि- 
न्नप्रतिभासस्थ”' इत्यादि वचनात्‌ । तत्अतिभासेडपि नितरां तदनुपपत्तेः “विभिन्नप्रतिभासस्य 
इत्यायभिधानात्‌ । न चानुपदर्शितविषयं योजन नाम ; अयोजनमेव तत्स्यात्‌ | सत्यमयोजन- 
मेव तत्‌ , संबृत्या तु तस्य योजनत्वमिष्यते इति चेत्‌ ; न ; 'संवृत्यथापरिज्ञानात्‌! इत्यादि- 
कस्य “अयोजनमेव तत्स्यादिति! परय्यन्तस्यावतेनात्‌, पुनरपि 'सित्यम! इत्यादिवचने तस्येवा- 
वर्तनात चक्रकस्यानवस्थावाहिन: प्रसड्रात्‌ । तन्न परमार्थत इब संवृत्यापि पररय योजनमिति 
न कल्पना नाम । मा भूदिति चेत्‌ ; कुतस्तदभाव योजनाभावस्यावगति; ? “अभिन्नप्रतिभा- 
ससस्‍्य! इत्यादिकाइचनादिति चेत्‌ ; न : शब्दगडुमात्रात्‌ , कस्यचिद्वगमविरोघधात्‌ , ज्ञानकल्प- 
नापरिश्रमवेफल्यापत्ते: । तदुपजनितज्ञानादेवति चेत्‌ू ; न ततो5डपि तुच्छाभावस्यावगतिः 
असम्बन्धात्‌ । नापि भावान्तरस्वभावर्य ; विशेषात्मन; शाब्दज्ञानाविषयत्वात्‌ । सामान्यात्म- 
नो5पि कचिदयोजितस्याप्रतिभासनात्‌ । योजितप्रतिभासने तु कथ॑ं सर्वात्मना कल्पनाभावः ? 
ततप्रतिभासस्येव कस्पनात्वात्‌ । “संयोज्य'' इत्यादिवचनात्पारमार्थिकी चेयम, संब्रतिवादे 
अनवस्थादोपस्योक्तत्वात्‌ू । ततो दुरुक्तमेतत्‌ “न पारमाथिकी योजना” [ १७ वार्तिकाल० 
२।१४६ ] इति । 

किद्व, मा भू दभेदेकान्ते योजन॑ तस्योभयापेक्षत्वात्‌ , तत्र चोभयरूपाभावात्‌ , भेदे- 
कान्‍्ते तु कथन्न योजनं तत्र तँद्भावात्‌ ? अमिश्रत्वेन प्रतिभासनादिति चेत्‌ ; कि पुनर्मिश्रणमेव 
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॥ संव्रत्याथापरि-आ०, ब०, प०, स० । २ संब्रत्यथेः । ३ योजनात्मिकेत कल्पना । ४ योजनापूर्व प्र- 
भा०,ब०, प०, स० । “योजनापूर्व प्रत्येक '"'??-प्र- वातिककाल० । ५ कत्पनानां मा आा०, ब०,प०, स० । 
६ शब्दागममात्रात्‌ आ०, ब०,प०, ख० । ७ उभयरूपसद्धावात्‌ । 
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योजनम्‌ ? तथा चेत्‌ ; न ; दण्डदेवदत्तयोरप्यमिश्रप्रतिभासत्वेन तंदभावे दण्डीति विकल्पानु- 
त्पत्तिप्रसड्ञात्‌। मा भूक्तदुत्पत्तिरेति चेत्‌; न; संयोज्यग्रहणं प्रति तन्निदेशनप्रद्शेन- 
विरोधात्‌ । परप्रसिद्धा तत्प्रदर्शनमिति चेत ; कथं परोडप्यमिश्र॑ प्रतिपद्ममान एवं मिश्र प्रति- 
पद्मेत ? प्रतिपद्यममानो हृश्यत इति चेत; तत्प्रतिपत्तिरेव तहिं विरोधोदभावनेन निवारयितव्या | 

अँपि [च, ] त्वल्लोकग्यवहारस्येव॑विंधत्वात्कुतः रबय॑ तद्भ्युपगमः क्रियते ? प्रयो जनवशा- 
दिति चेत ; कि प्रयोजनम्‌ ? विकल्पस्य संयोज्यग्रहणतवबसाधनम्‌ ; तथा हि-यद्विकल्पर्क 
तत्संयोज्यग्रहणं यथा दण्डीति विकल्पकम्‌ , विकल्पेंकडच विवादास्पदमिति चेत्‌ ; न; 
निद्शनस्य वस्तुतः साध्यविकलत्वात्‌। परोपगमात्तरविकलत्वमिति चेत्‌ ; न ; डप- 
गममात्रसिद्धस्याउवस्तुरूपत्वातू । न॒चावस्तुरूपनिद्शनब्रलछोपनीतस्थ साध्यस्यापि वस्तु- 
रूपत्वम । अवस्तुरूपमेव तद्पि सर्वेस्यापि संयोज्यपग्रहणस्य सांबृतत्वादिति चेत्‌ ; वर्हि कि 
तत्साधनप्रयासेन प्रयोजनाभावात॒ ? प्रयोजनवत्त्वे वस्तुरूपत्वापत्ते: | मा भृत्साध्यस्य प्रयोजन- 
वत्त्वं तत्साधनं॑ तु सप्रयोजनमेव, प्रत्यक्षे तद्रपकल्पनानिषेधनस्य तत्प्रयोजनत्वात्‌ , अनि- 
रूपिताकारस्य निपेध्यस्य क्वचिन्नरिषधायोगात्‌ । स चाय॑ तजन्निषेधप्रयोग;-यज्न भेदप्रतिभासं 
तन्न संयोज्यग्रहणं यथा क्षीरवारिज्ञानमतद्वेदिन:, न भेदावभासठच जातिज्ञातिमदादिरूपण 
प्र्यक्षम , यच्च न संयोज्यग्रहणं न तह्विकल्पक॑ यथा तदेव क्षीरवारिव्ेदनमतद्वेदिनः, न 


ः संयोन्यग्रहणब्न्च प्रत्यक्षम्‌, ततो निर्विकल्पकमिति चेत्‌ ; न; तत्रावस्तुरूपकल्पनाविरहस्य परं 


२५ 


प्रत्यपिं प्रसिद्धत्वन तत्साधने सिद्धसाधनदोपापत्तेः । अवस्तुभूतायामपि कल्पनायां परस्य 
वस्तुभावाभिनिवशात प्रयक्षे तत्सद्भाव एव प्रसिद्धो न तह्रिरहस्तत्कथं सिद्धसाधनत्वमिति चेत्‌ ? 
स्वोपगमतस्तहिं तत्रावस्तुभूताया एवं कस्पनाया निपेधात्‌ , बस्तुभूतया कल्पनया सबविकल्पकमेतर 
प्रयक्षे प्राप्तम्‌ | वस्तुभूता कल्पनेव नास्तीति चत्‌ ; न; तदू भाव कल्पितकल्पनाया अप्यभावा- 
पत्ते: । उभयकल्पनाविछोपस्य च कल्पनामन्तरेण दुरवबोधत्वादित्यावेदितत्वात्‌ । कल्पनयेव 
कल्पनाविलोपप्रतिपत्तो च विशेषणविशेष्यतद्यो जनप्रतिभासवती वस्तुत एवासों. वक्तञ्या, तद्- 
टत्यक्षस्यापि तत्प्रतिभासवत्त्वोपपत्तो कथन्न वास्तवी तत्र कल्पना ? ततो यद्यवस्तुकल्पना- 
विरहस्तत्र साध्यत वस्तुकल्पनया विकल्पमेव तदापन्नम । ततः प्रयासमात्रमेबेतत्‌ धर्मकीरत्तें!- 


“विशेषण॑ विशेष्यश्व सम्बन्धं लोकिकीं स्थितिम्‌ । 

गहीत्वा सकुलय्येतत्तथा प्रत्येति नान्यथा ।। 

यथा दण्डिनि जात्यादेविवेकेनानिरूपणात्‌ । 

तद्वता योजना नास्ति कल्पनाउप्यत्र नास्त्यतः ॥'[प्र०वा०२।१४५ | इति। 
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योजनाभावे । २ -दशनवि-आ०,ब०,प०,स०। “प्रत्येक विशेषणादीनां ग्रहणमन्तरेण न संयोजन 
यथा दणढीनि प्रतीतों ।!?-प्र० वार्तिकाकृ०२।३४६ । ३ चेन्न तत्पम-आ०,ब०,प०,स०। ४ अपि तु लोक-स ० । 
अपि वलोक-आ०,ब०,प० । ५ -स्थैवं सिद्धलात्‌ आ०,ब०,प०,स० । ६ -जनविक-आ०,ब०,प०,स० । ७ 
“केल्पश्न-भा ० ,ब ०,प०,स०। ८-पि सि-आ०,ब०,प०,स ०) ९-पि विक-आ०,ब ०,प०,स ०) $ ०कल्पनासद्धाव:। 
११ वस्तुभूताया; कल्पनाया; स-आ०, ब०, १०, स० | १२ कल्पना । १३ विशेषणविरेष्यतदोजनप्रतिभास । 


१॥८ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १६१ 


वध्तुकल्पनाविरहस्य विप्रतिपत्तिस्थानस्यानेनासाधनातू | वेककल्पनाविरह्‌ एवानेन साध्यत 
इति चेत्‌ ; न ; तलश्षणापरिकज्ञानातू । इदमेव विशेषणविशेष्यप्रत्येकदशनपूर्वेक संयोज्यग्रहर्ण 
तहक्षणमिति चेनू ; क पुनरिदं तछश्षणत्वेन प्रतिपन्नम्‌ ? दण्डीति विकल्प इति चेन ; न; 
तत्र योजनस्य-भिश्रणस्य वस्तुतो5र्सत्तात्‌ अवस्तुविकल्पलक्षणत्वायोगात । ,भवतु वा किमपि 
योजनम्‌ , तथापि दण्डदेवबदत्तयो: प्रत्येददशनं विकल्पकम, अविकल्पकं वा ? विकल्पकब्-्चेत्‌ ; 
तरहिं तत्रापि दण्डस्य विशेष्यस्य तदवयवानाञच विशेषणानां प्रत्येक॑ दशन योजनब्चापश्षणीयम । 
तंदवयवानाञ-थ दृशनस्य विकस्पकत्व तत्रापि तथां तद्भागानाख् प्रत्यक॑ दशन याजन चापक्रि- 
तब्य॑ तावदेव॑ यावदन्ते परमाणवः, तेपा&च न दर्शनम , तंस्मिश्व न तद्विशिप्रस्य तदवयविनों 
दृशनम्‌ , तत्र च न तह्विशेपणस्योत्तरावयबिनों दर्शनम, तावदेव॑ यावन्न दण्डद्शनर्म । देब- 
दत्तरशेननिपेधेडप्ययमेव न्याय इति प्रत्येकदशेनाभावान्न संयोज्यग्रहणं दण्डस्य दवदत्तनति 
कथं तदृण्डीति प्रहणम्‌, यत्रेद विकल्पछक्षणमबगम्येत ? तन्न तंयोदेशेन विकल्पकम । अवि- 
कल्पकमेब तदिति चेत; तत्र कस्य प्रतिभास; ? अवयविन इति चेन्‌ ; न; त्य॑ निरवयवस्य 
तद्नुपलम्भात्‌  परस्यानम्युपगमाच्र । सावयवस्येति चेत्‌ ; न; तदृशनस्थ विशिष्टविपयत्व ना- 
विकल्पकत्वाभावप्नस्ननज्ञात्‌ | निरंशक्षणिकस्य स्वलक्षणस्य तत्र प्रतिभासनमिति चेत्‌ ; भवत्येब 
निर्विकल्पकत्व॑ तदशनस्य यदि तत्कवविदुपलव्धुं. शक्‍्येत । नापि तद्विपयस्य क्वचिग्रोजनमिति 

सुव्यवस्थितो दण्डीति विकल्प: ! 

स्यान्मतम्‌ - संवेद्नाकारयोग्व दण्डद्वदत्तयो; प्रत्यकदर्शनं योजनव्यच न बहिरा- 
कारयो:, विकल्परस्य वस्तुवृत्या निर्विषयत्वात , तन्नाय॑ प्रसज्ञा इति; तदपि न समीचीनम; 
तत्संवेदनस्यानवगमात्‌ । दण्डिज्ञौनात्‌ पूर्व दंण्डप्रतिभासं देवदतप्रतिभासऋव विकल्पद्य तदिति 
चेतू ; सम्भवलत्र प्रत्येक॑ दशन न पुनर्याजन क्षणिकत्येन पश्चात्तभावान्‌ हृयस्येकीकरणायो- 
गाल | नन्विदमेव पुनर्याजन यत्तदृद्येन  उमयप्रतिभासमेक दृण्डिज्ञानमुपजन्यत इति चेनू; न 
तदूद्॒यस्थ युगपदसम्भवात, अनभ्युपगमान्‌ । क्रमभात्र च सन्निहितस्थेव कारणत्व॑ नेतरस्येति 
कथ तद्द्वयजन्यत्य॑ दण्डिविकल्पस्य ? सन्निहितस्यापि व्यवहितविकल्पसंष्कारप्रवोधगर्भस्येब 
कारणत्वादेबमिति चेतू ; अस्ति तहिं कथब्न्चित्ाच्यविकल्पस्याप्युभयप्रतिभ[सवत्त्तमू । भवतु 
को दोष इति चेत्‌ ! कुतस्तस्वाप्युत्पत्ति; ? ताहशादेव प्राच्यविकल्प[द्ति चेतू्‌ ; क्व तहिं प्रत्येक- 
दशेनमुपयोगवर्त्‌" ) यतप्द्ववनमपर्याठोचितं न भव्रेत्‌ । तन्न प्रत्येकद्शनपुरस्सर योजन 
वसस्‍्तुतो विकल्पलक्षणम्‌, उभयायभासित्व सत्येवज्ञानत्वस्येब तललक्षणत्वेनावस्थानात्‌ू । तथा 


जा ७2 नि 


१ -स्य प्रति-आ०,ब०,प०,स० । २ वस्तुकल्पनाविरह । ३ मिश्नणर्य! इति पद य्ोजनस्थ इति पदस्य 
टिप्यणव्षुत मूले प्रक्षिपमिति भाति । ७ -सत्तादवस्तुवि-ता०। ५ प्रट्यकदेश-आ *,ब०,प०२,स ० । ६ दण्डावयबा- 
नाम । ७ परमाणुदर्शनाभावे । ८ -नं॑ तावदेव-आ०,ब्र०,प०,स० । ५९ दण्डदेवदत्तयों; । १० अवयविनः | ११ 
निरंशस्य । १२ बोद्धस्य । १३ -लब्घं शक्प्रे-आ०,ब०,प०,स०। १७ विकत्पकस्‍्य ख०। १५ दण्डिप्रति+आ०, 
ब०,प०,स० । १६ -भावस्यैकीकरणा-आ०, ब०, प०, स० । १७ दण्डप्रतिभासेन देवदत्तप्रतिभासेन च । १८ 
नोत्तरस्य आ०,ब०,प०,स०। १९-वदतःआ०,ब०,१०,स ०।-नानावस्थानातू-स ०।-नादस्थान|तू-आ ० ,ब०,प०। 
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चात्र देवस्य वचनम्‌-' विविधानुविधानस्प विकल्पनान्तरीयकत्वात्‌।” [प्रमाणसं० स्व० 
इलो० ४ ] इति । तरहिं तल्लक्षण एबं विकल्प: प्रत्यक्षे अ्रतिपिध्यते इति चेत्‌ : केन 
तत्पतिषेषः ? “ज्ञात्यादेविंवेकेन” इव्यादिना न्यायेनेति चेगू; न ; तेन प्रत्येकद्शनपुरस्सर- 
योजनात्मकध्येव तस्य निषेधात्‌ , “विशेषणम्‌'' इत्यायुकत्वा तदमभिधानात, वहक्षणस्थ च 
विकल्पस्योक्तप्रकारेणासस्मवात्‌ । न चाउसम्भवतो निषेध: स्वतः सिद्धे। रागवर्त्किशु कानाम्‌ । 
अन्यतस्तन्निषेध इति चेत्‌; कि तदन्यन ( प्रत्यक्षमेत्र; तस्येकानेकप्रतिभासविकत्पविकलस्थानुभ- 
वात “प्रत्यक्ष कल्पनापोर प्रत्यक्षेणेव सिद्धयति” [ श्र८ वा० २।१२३ ] इलमिधानादिति 
चेत्‌; न; तस्ये तद्ठिकल्पीत्मन एव 'आत्मना5नेकरूपेण' इति निवेद्तित्वातू । संशयादि- 
दोपापादनेन जात्यन्तरनिराकरणात्तर्त तन्निषेध इति चेत : न ; तथा दण्ड्यादिविकल्पेडपि तन्नि- 
पेधापत्ते: | कल्पित एवं सोडपि न वास्तव इति चेत ; न; वस्तुभूतविकल्पाभाव तत्कल्पनानु- 
पपत्तेनिवदितत्वान । ततो यदि तट्ठिकल्पे जात्यन्तरस्थ न संशयादिना पीड़न॑ प्रत्यक्षेदप्रि न 
म्यादविशपान । 

किहच किमिद संशयाद्यापादन प्रमाणम ? अप्रमाणापादितस्थ  दोपस्थादापत्वात | 
प्रत्यक्षमिति चेते; नः तस्याविचारकत्वात्‌। अनुमानमिति चेन : न; तस्थ निर्विकस्पकस्या- 
भावात्‌ , अनश्युपगमाय । तिकल्पकत्व॑इपि स्ववमनवगतस्य अदोषापादनत्वात । अवगतमेतर 
स्वसंवदनाध्यक्षेण तद्ति चत्‌ कथमेव विकल्पाविकल्पात्मना उसयात्मानमनुपट्रवं प्रतिप्यमानसेब 


! तत्‌ प्रयक्षस्य जात्यन्तरे संशयादिकमापादयन्‌._ म्वरूपानभिज्ञल्वप्रसड्ञान ? तन्न तात्विकस्य 


विकत्पस्य प्रत्यक्षे कुतश्चथिदपि निषत इति सिद्ध सबिकत्पर्क प्रयक्षम । 

ननु व विशपणविशष्यभाक्त्वन तस्य स्विकल्पकत्वमुक्त न जात्यन्तरप्रतिभासत्वन 
तत्कथमिद तत्रयोजकमुच्यत ? जात्यस्तसप्रतिभासादन्यस्थ तड्ावत्यस्थाभावादिति चत्‌ ; न 
तहिं 'विशषणविदेष्य साकू' इति प्रथगसिवातव्यम , जात्यन्तरप्रतिभासस्य 'आत्मना' 
इस्यादिना प्रतिपादनादिति चेतू ; न: उस्यथा विक्रस्पावदनाथस्व्रादेबंत्रचनस्थ | तथा हि-यदि 
निरंशविपयत्व॑ निरिकल्पकत्वम ; न नहिं प्रत्यक्ष निश्चिकल्पम , तस्यानकरूपरवपरावभासित्वन 
विकल्पकत्वो पपत्ते: इत्याबदनाथमिद्मसहितम- 'अनेकरूपण ताहशो ग्रहणम्‌ इति। 
तथा यदि अक्लतयाजन ग्रहणसत्रिकल्पकत्थस ; तहिं प्रत्यक्षमपति यदेव  तथाबवि तदेलाबविक- 
उ्पकम्‌ , क्ृतयाजन तु विक्पकससति प्रतिपादयितुं 'विदाषणविदाष्यभाक दइत्युक्तम ! 


ब्क विज _्न 


३ तिवादानुविवादनस्थ विकत्पान्त-आ»०, ब०, प०, स०। २ उभयावभासितल्वे सल्येकज्ञानस्व॒लक्षण: । 
३ प्रतिययत ईते आ०, ब०, प०, स० । ४ -थः सिन्‍्स* । -थः खतः सिद्ध: आ०, ब०, १० । ५ खतः 
सिद्धलादित्यवे। । ६ प्रत्यक्षस्यथ । ७-त्पात्मतानिक-ा०, ब०, प०, स० । ८ प्रत्यक्ष । ९ विकल्पत्वनिषेषः । 
१० दण्खादिविकत्पे । तद्विकत्पजा- आ०, ब०, प०, स०। १ अनुमानम्‌ । १२ स्वरुपांशो 
निर्विकल्पकम्‌ , अ्थाशे च विकल्पकमिति। १३ अनुमानम्‌ । १४ अनुम्रानस्य जात्यन्तरत्वापत्तिभयात्‌ विक रुप 
त्वमान्नखीकारे खबपानमिनज्षत्व॑ स्यादिति भातर। १५ ->सनस्य आ०, (ब०्, प०, पघ०। १६ “हपक॑ त- 
आ०,ब०,प०, स० | १७ शक्षक्रयोजनम्‌ । 


१९ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १८३ 


ननु च जात्यादितद्वद्धावेन भेदे सति तादात्म्यमेव योजनम्‌ , तन्च सत्र प्रत्यक्ष 
विद्यत इति कथन्न स्वस्थ तस्य विशेषणादिविषयत्वमिति चेत्‌ ? न ; गुणप्रधानभाबोपाधिक- 
स्येव तस्य योजनत्वात्‌ , तड़ावस्ये च सर्वेत्राभावातू । भवतु विवश्वानियमेन तंद्भावनियम; 
तश्य विवश्षानिबन्धनत्वात , “विवक्षया म्रुख्यगुणव्यवस्था” [ ब्रहत्स्थ० इलौ० २५ ] इति 
वचनात्‌ | प्रत्क्षस्य तु कथं तहिपयत्व॑ तस्य विवक्षारूपत्वाभावादिति चेन ; तथापि विवक्षया 
जनितसंस्कारप्रवोधगर्भस्य तस्य न विरुध्यत एवं विशेषणादिविपयत्वमू , कथमन्यथा 'बहव३? 
इति 'एक? इति 'बहुविधम! इति 'एकविधम! इति च विशपणादिरूपेण ग्रहणं यतो बहादिवेद- 
भेदेन अवग्रहादिभेदकथनमाम्नायप्रसिद्धमुपपनीप्रेत ? ततः खितम्‌-संयोजनमेव प्रत्यक्ष 
सतब्रिकटपर्क नापरमिति। 'सं्ब संयोजनमेव सविकस्पकमेव! इत्यनुज्ञाने तु यद्ृक्ष्यति -''सकला- 
कार वस्तु निर्विकल्पक्म्‌ ![ ] इति तद्विरुध्येत | निरंशप्रतिभासरूपनिर्विकल्पकत्वप्रत्य- 
सीकभायापेक्षया तु सकलमपि प्रत्यक्ष सबिकस्पकमेब, तस्य जीत्यस्तरगोचरस्वन सांशवस्तु- 
विपयलोपपत्तेरिति सर्व निरवयम । 

ननु तदिदं भवतां जात्नन्तरं यत्पुराबतितया प्रतिभाति नीलादिस्थुलरूपम , तस्य च 
दंरविरलकेशादाविव अविद्यमानस्थेव प्रतिभासनात्कथं तद्रपों बहिरथः पारमार्थिकों यतस्तद्विप- 
यत्व॑ प्रयक्षस्येति चेन ? अन्राह- 


अर्थज्ञाने उसतो 5्युक्तः प्रतिभासोडभिलापवत्‌ । इति । 


2 पलक का ते द््यु श्र भर य्‌ वि प्र्यू स्तर डि नि ःि( 
भेसथ इलनुवत्तत । तदयमंथ३-अथंस्य विपयस्य ग्राहकत्बनन सम्बन्धिनि सति | 

0 ७ य्येः तप ८6. [5 /्र बाप ि 
कस्मिन ? अभथरज्ञाने, अय्येत इटथों विपयस्तस्माउ्ञानम्‌ , पद्नममीति योगविभागात्समासः, 

0 के 0 || थू शा ०2 8. है 
तस्मिन्‌ ! किम ! असतो5विद्यमानस्य स्थृुलाकारस्य प्रतिभासो बेदनविषयत्वम्‌ अयुक्तः 
सड्तो न भवति । तथा हि- 

अर्थकाय यदि ज्ञानमर्थस्य ग्राहक॑ मतम्‌ । 

असतः स्थुलरूपस्य प्रतिभासस्तदा कथम्‌ ! ॥५०८॥ 
असतो न हि विज्ञानमन्यद्ेहोपजायते । 

जायते चेद्सत्तन्न सतः कार्य हि लक्षणम्‌ ॥५०५९॥ 
चन्द्रह्वित्वादिकस्येवमहेतुत्वादवदने । 

व्यावत्त्योभावतो न स्यादश्रान्तपदमथेवत्‌ ॥|५९०॥ 

3 तादत्म्यस्य। २ ग्रुणप्रधानभावस्य । ३ गुणप्रधानभावनियमः । ४ विशेषणादिविषयत्वम्‌ । ५ “बहुबहु- 
विधक्षिप्रानिःखतानुक्तध्रवाणां सेतराणाम्‌ । अर्थ॑स्य”-तख्वार्थसू० १।१६,१७ । ६ -द्धमुपपग्ेत प० । ७ सर्वेसंयो 
-भा०, ब०, प०, स० । ८ जालन्तरत्वेन आ०,ब०,प०,स० । ९ “यथेव केशा दवीयसि देशे असंसक्ता अपि 
घनसलन्निवेशावभासिनः परमाणवो5पि तथेति न विरोधः ।?-प्र ० चातिकाछू० २।२२३ । १० -मानस्थूला-भा०, 
ब०, प०, स०। ११ कठ्पनापोढमश्रान्तमिति प्रत्यक्षलक्षणगतमश्रान्तपदम । 


/च्क 


है 


२ 


१५ 


२० 


२९१ 


१६३ स्यायपिनिश्चयविवरणे (१॥९ 


अहेतोरपि वित्तिश्वेत्तद्‌द्वित्तादेः, तदा कथम्‌ । 

'कारणस्येव वद्यखम्‌' इत्यय॑ नियमो भवत्‌ ? ॥५११॥ 
अहेतोर्वेय्रतां वक्ति नियम वक्ति चेहशम । 

केन धान्वा (ध्यन्धा)यितो हन्त जगद्विजयघीरयम ॥५१२॥ 


अपि च, यद्यसतोडपि स्वलक्षणेपु स्थूछाकारस्य दशनम ; शब्दस्य किन्न स्यात्‌ ! स्थृलप्रति 
भासो हृश्यते न शब्दप्रतिभास इति चेत ; न; “घटोड्य पटोडयम्‌? इत्यत्र शब्दप्रतिभासस्यापि 
दशनात्‌ | विकल्पप्रतिभास एवार्य न प्रत्यक्षप्रतिभास इति चेतू ; न; अस्येव मानसप्रत्यक्षल्वेन प्रज्ञा- 
करेण कथनान्‌ । शब्दप्रतिभासवस्बे कथमस्य प्रत्यश्नत्व॑ निर्विकल्पकत्वाभाबादिति चेत ? नेन्‍्वय 
तत्नेव दोपस्तत्किमत्र प्रइनेन ? स्वकोपीनविवरणस्याप्रतिबद्धव्यवहारत्वान । 

नाय॑ दोप;, शब्दश्रतिभासवरव5पि पृवोपरपरामशित्वाभावेनाविकल्पकत्वादिति चंतू ; 
उच्यते-यदि तत्परामर्शित्वादेव विकल्पकत्व॑ तहिं प्रत्यक्षे सबत्र तेदेव निराकत्तव्यम्‌ , 
विकल्पप्रसड़ भयस्य तत्प्रयुक्तत्वतात न शब्दप्रतिभासव्त्वम्‌ , सत्यपि तस्मिस्तत्रसड्गभयाभावात्‌ । 
तदिदं व्याघभयपरिहाराय साधुव्यापादनं ताथागतस्य । तत्परामशस्यापि शब्दप्रतिभासमूलत्वात्स 
एव तत्न प्रतिपिध्यत इति चतता; न; मानसप्रलक्षेत्पि तत्प्रतिपेधप्रसड्रातू । अस्त्येव बस्तुतस्त- 
त्रापि तंन्निषेधः केवर्ल तंत्यतिभासिना विकल्पेन एकल्वाध्यासात्‌ आभिमानिकं तदपि तत्तिभा- 
समुच्यत इति चत्‌ ; कसतहिं बस्तुत इन्द्रियज्ञानात्तस्य भेद; ? न कश्रिदिति चत : नास्त्येव 
तहिं तदिति न  प्रयक्षचतुपष्रयवाद; साधीयान । 

यत्पुनरतत्‌ू-आगमप्रसिद्धं  तदभिप्रेत्य 'नीलमिदम्‌' ईंत्यादिविकल्पप्रादुभावान्यथानु- 
पपत्त्या चानुमितं तदब्लीकृत्य तब्नतुष्यवाद इति ; तदास्तां तावत प्रस्तावान्ते निरूपणात्‌ | 
तत्र शब्दप्रतिभासों वक्तव्य; ततः  कथन्न 


१8, 


ततस्तस्यन्द्रियज्ञानादू भेद त्रुवता तास्विक एव 
घ शित्च ७ ८. कट त्वं न्‌ हि 0 १६ त्प्र से्‌ १५ त्र प८ € ७». 
तत्परामशित्वर॑यतो विकल्पकत्व ने भवत्‌ ? सत्यपि तत्अतिभासे तत्र तत्परामशाभातरे 
चक्षुरादिज्ञानेडपि न भव्रेदिति तत्र तल्रतिभासनिपेधन प्रयासमात्रमेव कीत्त: । अतस्तन्निरा- 
करणादवगम्यते सति तस्मिन्नवस्यंभावी तत्परामश इति कथन्न विकल्पक॑ मानस- 
प्रत्यक्षम ? तथा सति प्रयक्षान्तरस्यात्रि तक्त्वमनिवायेम्‌ । तथा हि-इन्द्रियादिप्रत्यक्षं 
विकल्पक प्रटक्षत्वात मानसप्रट्क्षवत्‌ । शब्दप्रतिभासाभावान्नेति चेत्‌ ; न; तस्याप्यनु- 


१ सींगत। २४इदमित्यादि यज्ज्ञानमम्यासाम्पुरतः ख्ितेः । साक्षात्तरणतस्तत्तु प्रत्यक्ष मानसं मतम्‌ ।!*- 
प्र० वातिघाढ ० २२४३ । ३ नन्वयं न चेव दो-आ० ,च० ,प०,स० । ४ पृवापरपरामरिखमेव । ५ नथागतस्य 
आ०,ब०,प०,स० | ६ दब्दप्रतिभास एबं । ७ चेन्न स प्रत्यक्षे-आ०,ब०,प१०,स० । ८ शब्दप्रतिभासनिषेध: । 
९ शब्दप्रतिभासिना । १० मानसप्रत्यक्षस्य । ११ मानसप्रत्यक्षम्‌ । १२ इन्द्रियमनोयोगिस्वसंवेदनप्रत्यक्षचतुष्टय । 
१३ “एतच सिद्धान्तप्रमिद्ध मानस प्रत्यक्षम्‌ ।/-न्यायवि०-पृ०१४७ । तकैसभा० प्रृ० ९। १४ मानसप्रत्यक्षे । 
१७ कर्थ तत्प-आ०, ब०, प०, स०। १६ शब्दप्रतिभासे । $७ मानसप्रत्यक्षे । १८ पुतीपरपरामशभावे । 
१९ चन्नुरादिज्ञाने। २० शब्दप्रतिभास । २१ शब्दप्रतिभासे | २२ पूवोपरपरामशः । 





११९ | प्रथम प्रत्यक्षप्रस्तावः १६५ 


मानात-इनिद्रियादिश्रत्यक्ष॑ शब्दप्रतिभासबत्‌, तत्त्वातू माजसाध्यक्षददिति । स्वलक्षणेष्वसतः 
कथ॑ शब्दस्य तत्र प्रतिभासनमिति चेत्‌ ? स्थुछाकारबदिति ब्रूम; | तदाह-अखिलापवत | 
अभिलापः शब्दो विद्यतेडस्मिन्रित्यमिलापवत “अर्थज्ञानम” इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्ध: । 
तदपि इन्द्रियज॑  विकल्पकम्‌ इति भावः । ततो यथा नासतः स्वलक्षणे शब्दस्थावभासनं 
तथा स्थूछाकारस्थापि न स्थात्‌ , तदस्ति च। तस्मात्सन्नेवायमिति कथन्न तदात्मनों बहिरथस्य ५ 
परमाथत्वम ? 
अपि च, विरलकेशाधिप्टानस्थापि घनाकारस्यासस्व॑ कुनो 5वसितम्‌ ? तत्रतिभासान 

इन्द्रियज्ञानादेवेति चेत ; न ; तत््तिभासस्य तदभावप्रतिभासलवबिरोधान्‌ । अन्यथा- 

नीलादेवेस्तुजातस्य यदेव अतिभासनम्‌ । 

तदेव तदसच्त्वस्याप्यवभासनमापतेत्‌ ॥ ५१ ३॥ १० 

तद्भनाकारवत्माप्त नीलायखिलमप्यसत । 

बहिरथप्रवादाय दीयतां सलिलाजलि; ॥|५१०॥। 

असक्त्वोपाधिकत्वेन घन एवावभासते । 

न नीलछादि ततो नास्ति दोपोड्यमिति चेन्न तत्‌ ॥५१९५॥ 

घनज्ञानस्य मिथ्यात्वं कथमेव॑ प्रकत्प्यताम | १ 

न ह्मसन्तमसर्तेन वुध्यमानं सपोचितम्‌ ॥५१६॥ 

तस्यापि घनबोधस्य सम्यग्ज्ञानत्वमेव चेनू । 

निवत्तनीयमश्नान्तपद॒स्येव॑ हि कि भवेत्‌ ? ॥५०* ७॥| 

चन्द्रद्वित्वावभासं चेउ्ज्ञानं तदपि दुर्भेटम्‌ । 

अससवोपाधिकस्येत्र तद्द्वित्वस्यापि भासनात्‌ ॥५९८॥ दे 

न तथा प्रतिपत्तिच्चेद्ध नाकारेषपि तत्समम । 

तन्न तत्मतिभासेन तदसस्‍््वावबोधनम्‌ ॥५११९॥ 

तदाह-'अँथ' इत्यादि | अर्थस्य घनाकारस्य अयैत इति व्युत्पत्ते;, ज्ञान तस्मिन्‌ 

असत;ः असत्तस्य तदाकारसम्ब्न्धिन एवं प्रत्यासत्तेः प्रतिभासोउव्यक्तः, “व्यक्तम' 
इत्यनुवत्तेमानेन लिड्ज परिणामेन उपहसनपरेण च सम्बन्धात्‌ “अव्यक्त:' इति रूभ्यते | निदशेन- २५ 
माहँ-'अभिलापवत्‌' इति। अभिलापशब्देन तजनित ज्ञानं गृहझते, अभिलाप इवाभिलाप- 
वदिति-अयमर्था यथाभिलापज॑ विज्ञान न स्वयमेत्र स्वविषयस्याभाव॑ गमयति तथा धनाकार- 
ज्ञानमपीति । भवतु तह बाधकप्रत्ययात्तदभावावसाय इति चेतू ; कस्तत्मनत्यय; ? विरलकेश- 
विषय इति चेत्‌ ; कीहशास्ते केशा यद्धिष्ठान॑ विरलत्वम्‌ | स्थूलरूपा इति चेत्‌ ; न ; 


अनरन्जललकनाय.. 


के अ्थला.. 7 “+७++--: 





+५७-- ॑+>न्‍»ललयमय७०००७ ०५-3७. 
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4 प्रत्यक्षवात्‌ । २ विकल्पमिति स० । ३ कुतोडवस्थितस्तञ्रतिभासो द्ीद्धिव-आ ०, ब०, प०, स० । 
४ -अ्स्येत्या-भा०, ब०, प०, स० । ५ -माह् अभिलापशब्देन आ०, ब०, प०, स०। ६ -शनत्व॑ 
विर-भा०, ब०, प०, स०। 


_बन्‍कक०+- 


प्‌ 


९६६ गयायविनिश्चयविवरणे [ १९ 


स्थूलाकारस्यासद्रपस्वे तदधिष्ठानविरलभावस्याप्यसद्रपत्वेन तज्ज्ञानस्य मिथ्याज्ञानत्वात्‌ । न हि 
भिथ्याज्ञानमेव घनाकारप्रययस्य बाघकम्‌ , अन्यत्रेबमदशनात्‌ । व्यवहारतः सन्नेब विरलकेश- 
स्थुलाकार इति चेन ; न; स्तम्भादिस्थूलाकारस्यापि व्यवहारतः सत्वाविशेषात्‌ । व्यावहा- 
रिक्रमप्रतिपिड्मेव तंत्सत्त्वं पारमाथेतत्सस्वस्येब निपेधादिति चेतू ; कुतस्तन्निपिध। ? विरल- 
केशधनाकारनिदर्शनादिति चेत्‌ ; तदाकारश्यापि परमाथसत्त्वाभावात्‌ निदशनत्वम, व्यव- 
हारसच््वाभावादा ? परमार्थमक्त्वाभावादिति चेन ; कुतस्तस्य तदभावः ? तत्प्रत्ययस्य रखलना- 
दिति चेत : तदपषि कुतः ? बाधनाहिसलकेशप्रत्ययेनेति चेन : स्योदेतदेन यदि तस्य परमार्थ- 
विपयत्वा] , नीहझनेत द्झयनीकविषयस्य बराधोपपने: । न चेबम , तस्य संब्रतिसिद्धस्थूल- 
विरककेशविपयन्येत अमन्तर प्रतिपादनान । ने थे ताहशेन कचित परमार्थसन्वरय बाधन- 
गुपपन्नम : संवर्तिसितर्सिहज्ञानेन माणवक मनुष्यज्ञानस्यथ बाभप्रसक्वात । तस्त परमाथ- 
गच्वाभावातदाकारसण निदशनखम । त्यवरहास्सस्थाभावात निदशनत्व तनो व्यवहार - 
पच्याभाव एव स्तम्तादिस्थुलाकाग्गा शक्‍्यापादनों से परमाथसस्वासाव: । 

भवतु तरहिं परमाथविपय एवं स्थुलविरलकेशप्रययो पीति चत्‌; कुत एलल ? बराधकप्रत्य- 
योपनिपातपरिपी दारहितत्वादिति चेत ; खाज्नो रत्वृष्टि: पतिता, स्तम्भादिस्थुलाकारप्रययस्थापि 
तंत्वीदारहितत्वेन परमाथसद्रिपयत्वोपपत्ते! । तन्न स्थृलात्मानस्तत्केशा: । पर्माण्वात्मान इति 
चेन: नः परमाणुनामप्रतिभासनात , सबदा स्थुाकारस्येव यहिरवछोकनात । 


स्यान्मनम-विततत्वमेव स्थृन्यल्वम , तब परमाणुपरस्परप्रयासत्तिरूपमेव नाखण्डाव- 
यविरूप॑ तस्य क्विदष्यनवलोकनाव । अतः स्थुलप्रतिभास एवं प्रस्माणुप्रतिभास), तत्कथं तद- 
प्रतिभास इति ? नन्न : एवं वाध्याभावप्रसज्ञात | केशवनाकारप्रययो वाध्य इति चेत ; न ; 
एवं तस्यापि केशपरस्परप्रत्यासत्तिरूपवनाकारगोचरत्वन यथाथत्वात्‌, ताहशस्य च बाध्यत्वानु- 
पपत्ते; | अवयविविपय एवं घनाकारभश्रत्यय; तेन वाध्यत्वमिति चेतू : न; कंशप्रद्यस्यापि 
तद्रिवय त्वतः तत्वतिभासत्वापत्त्या परमाणुप्रतिभासनाभावस्यथापरिहाराव । अपि च, परमाणूनां 
प्रयासच्या यदि तड़ेंदस्याप्रतिरोध: क्थ॑ तदात्मक बेतत्यम , विभिन्‍नेपु स्तम्भादिषु  तददशे नाव 
भेदप्रतिभासम्य  तया प्रतिरोध इति चेत्‌; न; भेदाव्यतिरकात परमाणुनां त॑त्पतिभासस्यापि तंया 
'तत्प्रसड्ञात । तथा च तत्यत्यासत्तिबंतत्यम इति रिक्ता वाचोयुक्तिः अनधिगतत्रिपयत्वात्‌ | 
नीलठादितयावभासन्त एवं परमाणव इति चेते: तथापि कथ वितताः ? प्रत्यासत्तिक्ृताद भेदा- 


॥ -प्रेंव दश-आ०, ब०, प०, स० | २ स्तम्मादिस्थुलाकारसत्तम्‌ । ३ -स्यानदेव आ०, ब०, प०, 
स०। ४ परमाथविषयेणव । ५ -स्याबाघो-आ०, ब०, प०, स० । ६ -स्याबाघ- आ, ब०, प०, स० । 
$ तय तथव-आ०, ब०, प०, स०। ८ निवॉन्‍ल्लेन। ९ वाभ्यभाव-आभा०, ब०, प०, स०। 
१० बान्यत इति आ०, ब०, प०, स०। ११ न्यत इति चेन्न तत्प्रति-आ०, ब०, प०, स०। १२ 
तइगना-आ०, ब०, प०, स०। १३ प्रत्यासर्या। १७ परमाणुप्रतिभासस्यापि । १७ प्रत्यासस्या 
१६ प्रतिरोधप्रसढ्ात्‌ 


१९ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १६७ 


नवभासनादिति चेत्‌; कोउइसो तदनवभासः ? तुन्छोड्यभासप्रतिषेध इति चेन ; न; तुन्छशच 
स्थृुलइचेति व्याघातात । अभेद्प्रतिभासस्तदनवभास इति चेत ; न; अभेदस्याभावाव । असन्ने- 
बासो प्रतिभासत इति चेन ; न; तत्प्रतिभासस्य विश्वमप्रसड्भान । को दोष इति चेन ; कर्थ॑ 
ततो नीछादिसिद्धि;? तत्राविश्रमादिति चेत्‌ ; कथ॑ विश्रमाविश्रमरूपत्वमेकस्य ज्ञानैस्य ? विरोधानव। 
अविरोधे वा स्थ॒ल्सुक्ष्मरूपत्वमप््येकस्य वस्तुनस्ताक्विकमेवनि नेकान्तन स्थृलाकारस्यापर- 
मार्थसत्वम । 

यत्पुनरस्मिन्ननसर-“कर्थ भवद्ी सथ्यासु विप्रकरीणं/ केशकलापः पतालपिण्डाडइन्या 
वा स्थुलः शक्यते व्यवस्थापयितुम ? न हि. इमेंइवयबिनों भवद्धिरम्यनुज्ञायन्त, अन्यावय- 
वित्वन पछालादिव्यक्तीनां द्रत्यान्तरानारम्मात' दति सोगतस्यथ चोगे विछोचनस्थ बचनपर- 
“लेप दोपः; प्रथकत्वाग्रहणनिबन्धनस्य वनप्रत्ययवदस्थापि स्थृलप्रस्ययस्थ आन्‍्तल्वान्‌”” 
[ न इति; वदप्येचन चिन्तितम ; तथा हि- 
पिण्ड पलाट्योथस्य विश्रमो बाधनाथदि | 
पत्याल वहिं तम्यास्तु निर्वाधत्वादत्रिश्रम; ॥|०००॥ 
तयारन्यान्यतों भद्दे विश्वमतरमपयों: । 
मिन्नतठ्र पतादात्म्याद बोशस्यापि भिद्ा भवन ॥७० *५॥ 
ब्रोयद्रितयभाव च तज़न्म युगपत्कथम ? 
जानानां युगपञ्न्म यन्न योगेरभीश्सितम ॥५०२२॥ 
ऋमतवचत्तदुत्पत्ति; देडयने युगपत्कथम ? । 
आशुभावनिभितश्रद्धि त्रमस्ताटशा मत; ॥००३॥। 
विश्वमत्व॑ कुता यागपतद्म ? बाधथनता यदि ; 
बोधयोस्तहि तस्यास्तु निवाधत्वादविश्वमः ॥५०६४॥ 
अत्रापि पृंवन्‍्यायेन वावद्न्द्रस्य कल्पन | 
तस्यापि युगपजन्म कर न्‍्यावबिदों सत्रत | ॥५२०॥ 
तज्न्मकमभाव च॒ प्रसज्गह पूववर्द भवन्‌ । 
सचक्रकानवस्थानदुस्सहक्लेशमावहेत्‌ ॥ ०» २६॥ 
एकत्व चेस्कथरिप्चस्स्यादिभ्रमेतरयोर्मिय! । 
भागानां भागिनरचेव तादात्म्य किन्न मन्यते ” ॥५२७॥ 


१ भेदानवसासः । २ अभेद:। ३ पलालबोघस्य । ४ 'पलालपिण्डोइ्यम्‌! इति बोधगतयो: विश्रमे- 
तररूपयी: । ५ बोघद्वितीय-श। ०, ब०, प०, स० । $ युगपद्भानरूप । ७ पुतेवलम्या->आ०, ब०, प०, 
प्० । ८ “ऊबेन्‌ आ०, ब०, १०, स० | 


नो 


१० 


१० 


१६८ भ्यायविनिश्चयविषरण [ १॥९ 


प्रतीतिरषि तादात्म्यविषयेबात्र लोकिकी । 
तन्‍्तवों यत्पटीभूता इति लोकोडवगच्छति ॥५२८॥ 
जात्यन्तरमपाकृत्य प्रतीत॑ भागभागिनों: । 
अन्यथा कल्पयंहोकमतिक्रामति केवबलम ||५२९॥। 
भेदाभेदार््मकत्व॑ तद्बक्तव्यं भागतद्वताम्‌ । 
एतदेव स्वयं देवेरुक्त सिद्धिविनिश्वये ॥५३०॥ 
प्रत्यासत्या यग्रेक्यं स्थाद्श्रान्तिप्रत्यक्तयोस्तथा | 
भागतद्वदभेदोषपि ततस्तत्व॑ं हयात्मकम्‌ ॥”” 
[ सिद्धिवि० परि० ६ ] इति । 
तन्न परमाणुनां विवेकानवभासने नीलादितयाप्यवभासनमुपपन्नम्‌ उक्तदोपात । 
अविद्यमानश्व परमाणुरूपकेशविरलाकारप्रतिभास; कथ्थं घनाकारप्रतिभासस्य बाधक इत्यनिश्चित- 
मेव तस्यातदर्थविषयत्वम्‌ , एतदेवाह-युक्तः” इति । युक्ति; बाधोपपत्ति:, युक्तस्यायुक्तः 
प्रतिभास;, “अव्यक्त:? इति पूर्वेबदुपह्मस; । कस्य ? असतः: असत्त्वस्य घनाकारसम्बन्धिन 
इति । निदशनमाह-अभिलापवत्‌ । अमिलापादियं अभिरापवदिति | यथा 'नास्ति 
धनाकार:ः” इति वचनमात्रान्न तस्यावभासः तथा बाधोपपत्तेरपि तस्या एवाभावादिति भाव: । तन्न 
केशघनाकरप्रतिमा सनिद्शनेन स्तम्भादिस्थुलाकारप्रतिभासस्यासदर्थत्वनिश्वय/ साधीयान्‌ । 
यत्पुनरेतत्‌ू-असद्थविपयः स्थृछप्रतिभासो मानसत्वात्‌ मरीचिकातोयप्रतिभासवद्ति: 
तन्‍न; तस्यन्द्रियमावाभावानुविधायिनों मानसत्वायोगान्‌ू । अन्यरयेव खलक्षणदर्शनस्य तदनु- 


. विधायित्वं स्थृल्प्रतिभासे तु तत्सान्निध्यात्‌ तंदाभिमानिकमेव न वास्तवमिति चेनू ; न; तदन्य- 


२५ 


स्वाप्रतिवदनात नयनोन्‍्मीलनानन्तरं झटिति स्थृलप्रतिभासस्यैत प्रत्ययकोकनाव्‌ । अप्रतिविदि 
तध्यापि भाव ततो5प्यन्यस्येब तदनुविधायित्व॑ पुनरपि ततोडप्यन्यस्येवति न क्वचिदवस्थिति- 
भेवत्‌ । एकत्वाध्यवसायात्तदप्रतिवेदन॑ नाभावादिति चेत्‌ ; कि. पुनस्तदध्यवसायस्तस्य स्थूल- 
प्रतिभासात्ुथग्भाव॑ प्रतिरुणद्धि, स्वसंबेदनं वा तथा चत्‌ ; सिद्धों न; सिद्धान्तः 'स्थृलप्रतिभा- 
सान्‍्नापरमस्ति! इति । अथ न प्रतिरुणद्धि; कुतो न भेदप्रतिवेदनम! विद्यत एवं तत्‌ , केबल 
व्यवहार एवं तदनुरूपो न भवतीति चेत्‌ ; तठ्पतिब्ेदन चेत्तत्र समर्थ सोडपि कस्मान्न भवति ? 
एकत्वाध्यवसायेन प्रतिरोधादिति चेतु ; न ; सति समर्थ कारणे तदयोगात्‌ । तंत्सामथ्यमेब 
तेन प्रतिरध्यत इति चेतु ; न; प्रत्यक्षस्येव तंत्मसब्भात । तंतस्तस्याव्यतिरेकात । अत्र 

३ -त्मक तद्बक्त-आ०, ब०, प०, स०। २ -प्रत्यययोस्तया ता० । ३ “त्रयात्मकम्‌”-सिद्धिवि० । 
४ -क्तप्र-आ०, ब०, प०, स० । ५ -पा इव आ०, ब०, प०, स० । ६ असमर्थविपयस्थू-भा० , ब०, प०, 
स० । ७ तदनुविधाय्रित्वमू । तथामि-आ०, ब० । ८ स्वलक्षणद्शनस्य । ९ -न॑ नानाभा-आ०,ब०,प०,स० । 
१० स्वलक्षणद्शनस्थ । ११ वा शब्दः समुच्चयाथकः । १२ व्यवहारे । १३ भेदप्रतिवेदनगत॑ व्यवहारसामथ्येम्‌ । 
१४ एकल्वाध्यवसागेन । १७ प्रतिरोधप्रसप्नात्‌ । १३ सामथ्योत्‌ । 


१/९] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १६९ 


चोक्तम- सिद्ध इत्यादि | असमर्थ चेत ; न; भेदवता सच्चेतनादावषि तदभावप्रसज्ञात्‌ । 
.न चेवमेकत्वाध्यवसायेन किशख्वित्‌ । अथ सन्निहितत्वात्तदध्यवसाय एवं लोक व्यवह्रयति न 
“मेदप्रतिवेद्न॑ तस्यासब्रिहितत्वात, अयमेव च तद्ध्यवसायेन भेदव्यवद्दारस्य प्रतिरोध इति 
चेद्‌ ; न; तत्प्रतिबेदनमपि यदा सन्निहितम्‌ ; तदा तव्यवहारस्यापि प्रसद्भातू । तन्नेकत्वाध्य- 
वसायेन भेद्व्यवह्दारप्रतिरोेधात्‌ू सतो5पि भेदप्रतिबेदनस्यथानुपलक्षणं किन्त्वभावादेव इति न 
स्थूलप्रतिभासस्याभिमानिकमिन्द्रियमावाभावानुविधायित्वम्‌ , वस्तुत एवं तदुपपत्तेः । 

अपि च, यदि ततिभाघरों मानस एवं प्रतिसडुख्यानतो निवर्त्तत “शक्यन्ते हि 
कल्पनाः प्रतिसडख्यानबलन निवतयितुम” [ ] इति खयममभिधानात्‌ । न 
चैबम, निरंशं विकल्पयतोडपि स्थूलप्रतिभासानिवृत्तेः, तस्मान्न स्तम्भादिस्थूलप्रतिभासो मानसः 
प्रतिसड्ख्यानेनानिवत्तेनात्‌ गोरूपस्थूलप्रतिभासवन्‌। ननु च न गोरूपो5पि स्थूलाकारः परमाथ्थे- 
सन्नस्ति परमार्थतोी रूपादिपरमाणूनामेव भावात्‌ , घटाद्रवयविव्यवह।र॒स्यापि तद्धिष्ठानत्वात्‌ । 
“यदि तहिं नावयवी अपि तु रूपादय एवं तदा न 'घटस्यथ रूपादय;” इति भवेत्‌ । न हि 
भवति 'रूपादीनां रूपं॑ रूपादय! घटस्य घट:? इति पर्यालोचनं परस्थाशइकक्‍्य धर्तेकीर््तितह- 


“रूपादिशक्तिभेदानामनात्षेपेण वत्तेते | 
तत्समानफलाहेतु व्यवच्छेदे घटश्रुतिः ॥ 
अतो न रूप घट इत्येकाधिकरणा श्रतिः | 
भेदशायमतोी जातिसप्रदायाभिधानयों! ॥ 
रूपादयो घटस्येति तत्सापान्योंपसजना: 
तच्छक्तिभेदा। खूयाप्यन्ते वाच्योउन्योवज्प्यनया दिशा ॥।' 
[ प्र० वा० १।११०२-१०४ ] इति। 


२ €॑ # 


अत्र प्रज्ञाकरस्य व्याख्यानम्‌-“रूपादीनां प्रतिनियतशक्तिभेदमनाक्षिप्य तेषु 
समानोदकधारणशक्त्याक्षेपेण घटश्रुतिः प्रवत्तेते ततो 'न रूपादयों घट: इति समाना- 
घिकरणता । अत एवं सम्रुदायशक्तिविवक्तायाम्‌ अय॑ समुदायशब्दः, जातिशब्दस्तु 
प्रत्येकपेफफलत्वे यथा वन॑ यथा वृक्ष इति | कथं तहिं 'रूपादयों घटस्थ” इति व्यप- 
देश! ?  उदकाहरणसाधारणरूपादि प्रत्ययजननसमथोः प्रत्येकमित्यथः । अथ यथा 





१ सिद्ध इत्यन्यासम-आ०, ब०, प०, स०। “'सिद्धों नः सिद्धान्त: इत्यादि। २ यथा भेद 
प्रतिवेदन॑ मेदव्यवद्दोरे असमर्थ तथा। ३ व्यवद्ाराभावप्रसज्नात्‌ू। ४ भेदनप्रति-भा०, ब०, प०, स० । 
७५ तस्यानीतता-आ०, ब०, प०॥ तस्थानीलवा-स० । ६ भेदप्रतिवेदनम्‌ । ७» स्थूलप्रतिभासः | «८ 
“अशुभादालम्बना रागादिप्रतिपक्षभूता प्रज्ञा प्रतिसदख्यानम्‌”-वर्वस० पं० ए० ५४७ । ९ तुलना-'“न चेतदू 
व्यवसायास्म॑ प्रत्यच मानस मतम्‌। प्रतिसड्ख्यानिरोध्यत्वादथेसबन्निध्यपेक्षणात्‌ ।'-सिद्धिवि० प्रस्यक्षपरि० । 
१० “यदि तहिं नात्यवी रसादय एवं तदा न घटस्थ रूपादयः इति भवेत्‌ । न हि भवति रूपादीनां रूपम्‌ , नापि 
धठस्य वा घट इति पयोलोचन परस्याशडक्याह””-प्र० वातिकाछ० २।१०० । ११ “रूपादयःः इति पदमधिक 
भाति । १२ प्रतिनियतशक्तिरे वघटमना-आ०, ब०, प०, स० । १३ उदकापूरण-स ० । 
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धृक्ताणां वन॑ वृत्ता वनम' इति तथा 'घटो रूपादीनां रूपादयो घट इति कसान्न 
भवति १ भवत्येव यदि शाख्रान्तरसंस्कारो न भवति | लोकस्तु पग्रायशस्तत्संस्कारानु- 
सारी, ततो न भवति | यस्‍्तु सम्यगवबोधयुक्तः तस्य भव्॒त्येव से प्रत्यय/ 'रूपादय एवं 
केचित्‌ घटः कार्यविशेषसम्थाः, उदकाद्याहरणं च कार्यविशेष/, सन्निवेशविशेषेण वा 
व्यवसिताः, यंतः सन्निवेशविशेषादुदकधारणविशेष! । 'रूपं घट/” इति तु न भवति 
सामानाधिकरण्यम्‌ अवयवावयविभेदेन परस्परव्याप्त्यभावात्‌ |” [भ्रथ्वार्तिकाछ०] इति। 
ततः कल्पितत्वात्‌ गोरूपस्य मानस एवं तत्प्रतिभास इति कथन्न साध्यवेकल्यमुदाहरणस्येति 
चेत्‌ ? कथमेवमिन्द्रियज्ञानस्य प्रतिसठख्यानबलादनिवस्त्येत्वम्‌ ( क्त्येत्वे ) भर्वेता तत्र गोदशेन 
निद्शनमुक्तम ? सामग्रीसाकल्ये अनिवैत्त्यों गोबुद्धि! अश्वं विकल्पयतो5पि गोदशेनादिति 
“तस्यापि मानसत्वे प्रतिसडख्याननिवत्येत्वात्‌ तदनिवत्येत्वं प्रति साध्यविकलत्वेनोदाहरण- 
त्वायोगात्‌ । तद्यमिन्द्रियज्ञानविषयत्वं गोरूपस्य प्रतिपद्यमान एव तस्य विकल्पितत्वमप्याचष्ट इति 
कथमनुन्मत्तो ध्मकीरत्तिः ? भारबहनाग्रेकप्रयोजनसाधनसाधारणरूपादिशक्तिरूपत्वातू अकल्पित 
एवं गवाथे: । यदाह-“तेषु समानोदकधारणशक्त्याज्षेपेण घटथ्रुतिः” [प्र० वार्तिकाल०] 
इति चेत्‌ ; न; शक्तरप्रतक्षत्वेन दशेनविपयत्वानुपपत्तेः । प्रयक्षत्वेडपि यद्येका चाव्यतिरिक्ता 
व रूपादिभ्यस्तच्छक्तिर म्यनुज्ञायते; सिद्धस्तहिं. परमार्थत एवं तद्रपो गोरबयबीति कथमुक्तम्‌- 
“अवयवा एवं नावयवी विद्यते” [ प्र० वार्तिकाह० १।९९ ] इति ? व्यतिरिक्ताब्वय- 
व्यभिप्रायेण तद्बचनमिति चेत्‌ ; न; अव्यतिरेकेषषि अवयवित्वायोगात्‌। कथश्षिव्यतिरेके 'तंद्योग 
इति चेत; न; स्याद्गादिमतानुप्रवेशप्रसड्भात्‌ | तन्‍नेका शक्ति: । 
प्रतिरूपादिव्यक्ति भिन्‍नेवेति चेत्‌ ; कथमेवम्‌ एकगवप्रत्यथविपयत्वमेकस्येव ? अतत्फलू- 
हेतुव्यवच्छेदर्य तासु भावादिति चेत्‌ ; तम्यवच्छेदस्तहिं गोडबयबी ? सत्यम्‌ ; यदाह- 
“तत्समानफलाहेतुव्यवच्छेदे . घटश्र्‌ तिः'” इति। इति चेत्‌ ; न तहिं तस्य दर्शन- 
विपयत्वं नीरूपत्वनाप्रतिवन्धात्‌ , तत्कथमव्य॑ विकल्पयतो गोदशनादिति निद्शनोपन्यासः ! 
तव्यवच्छेद्सर्य. च गोउबयवित्वे तत्यबच्छेदों गो; इति प्रत्ययेन भवितव्य न 'हूपादयों गौः' 
इति । ततो यदुक्तम-'यस्तु सम्पगवबोधयुक्तस्तस्थ' इत्यादि 'घटः” इति पयेन्तम्‌ ; 
तद्सम्यगवबोधविजुम्भितमेव प्रज्ञाकरस्योत्पदयाम:। तव्यवच्छेदस्य शक्तिरूपेभ्यो रूपादिभ्यो 5य- 
३ वृक्षन-आ०,ब०,प०,स० । २ सम्प्रत्ययः-आा०,ब०,प०,स० | प्र-वार्तिकाह० । ३ यतस्तन्निवे- 
आ०, ब०, स०। यतस्तत्सन्निवे-प० । ४ भवतात्र आ०, ब०, प०, स० । ५-वर्धगोबुद्धिमत्वं विकल्पयतों 
गोदशेनादिति तस्यापि समानत्वे ग्रतिसंख्याननिवत्त्यत्व॑तदनि-भा०, ब०, स०। ६ गोदशनस्यापि । ७ प्रति- 
संब्याननिवरत्यैत्व॑ प्रति प० | ८ एतस्वय आ०, ब०, प०, स० । ९ यथाह आ०, ब०, प०, स० । १० परमार्थ 
एवं क्रा०, ब०, प०, स० । ११ कं युक्त आ०, ब०, प०, स० । १२ तथोग्य इ-आ०, ब०, प०, स० । 
भवयवित्वयोग: । १३ अतत्कायेकारणव्यावृत्ते:। १४ भिन्नशक्तिपु ॥ १७ -दे घट इंति चेन्न भा०, ब०, प०, 


स०॥ १६ तुच्छस्वभावत्वेन सम्बन्धाभावात्‌ । १५-च्छेदा गो-आ०, ब०, प० । १८ प्रज्ञाकारस्यो-ता० । १९ 
भतद्वेतुफलब्यवच्छेदस्य । 


१९ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १७१ 


तिरेकातू त एवं गौरित्यपि प्रत्ययो न दुष्यतीति चेत्‌; न; तस्ये प्रतिशक्त्यमिन्नस्य 
तदञ्यतिरेके तास्विकस्येवावयविनः सिद्धिप्रसज्ञात्‌ । तुच्छस्य तश्वच्छेदस्य तत्साधारणस्य 
कलपने “तत्यवच्छेदस्तहि! इटादेः 'तत्कथम” इल्यादिपयेन्तस्य प्रसड्गस्य पुनः पुनरनुबन्धादा- 
भिचक्रमापदेत । हु 

स्थयान्मतम्‌-न तहथवच्छेदस्येकत्वादेकगवप्रययविपयत्वमू , अपि तु सन्निवेशविशे- 
षात्‌ । यदाह-“'सन्निवेशविशेषेण वा व्यवखिताः [प्र० वातिकाछ० १११००-१०२]| इति; 
तन्न; अन्रापि समानत्वात्तप्सद्गस्य । तथा हि-- 


रूपादिभ्यों विभिन्नश्रेत्सन्चिवेश। स एवं गो । 

न तु रूपादयस्तस्मात्ते गोरिति मति; कथम्‌ ! ॥ ५३१॥ 
अविविक्त; स॒चेत्तेभ्यों यद्यखण्डश्व कर्प्यते । 
वास्तवो3वयवी सिल्नत्‌ स्थाह्वादिभिरभिष्टुतः ॥५३२॥ 
तेभ्यश्वेदविविक्त: सः प्रतिरूपादि भेदवान । 

तद्गत्तस्यापि नानात्वान्मतिरेकगवे कथम्‌ ॥५३३॥ 
सन्निवेशविशेपस्य पुनरन्यस्य कल्पने । 

पू् एबं प्रसद्ग; स्यादव्यवस्थाभयप्रद; ॥५३४॥ 

तन्न शक्तिव्यवच्छेदः सन्निवेशेषु कश्वन । 

गवार्थस्तास्बिको ग्रस्य दशेनं निर्विकल्पकम्‌ |६५३५॥ 


स्यान्मतमू-अतत्फलहेतुव्यवच्छेद: सन्निवेशविशेषों वा न कश्रिदेकरूपो गौरस्ति, 
शक्तीनामेव बह्नीनां तक्त्वातू, एकत्वव्यवहारस्तु तत्रेकाथक्रियानिबन्धन इति; तन्न; 'तत्समान' 
इत्यादिकर्स्य 'सलन्निवेशविशषेण' इत्यादिकर्य चावचनप्रसड्रतत्‌ । एकार्थक्रियानिबन्धनश्व एकत्व- 
व्यवहारों न तावदशेनसमकाछ; ; ततः पूर्व तत्कियाया अभावात्‌_तव्यवहारस्यासम्भ- 
वात्‌ । दशनमेव तल्क्रियेति चेत्‌ ; न; तत्कायेतव्यवहारस्य , तत्समकालत्वायोगात्‌ । दशेनोत्तर- 
कालस्तव्यवहार इति चेत्‌ ; दशने तहिं गोव्यपदेशभाज; परमाणवो विरलात्मान एव प्रत्यवभा- 
सेरन्‌ । एवमिति चेत्‌ ; कुत एतत्प्रतिपत्तव्यं न चेत्कोशपानं न चेद्ठा बलवन्न॑रपालशासनम्‌ । 
अनुभवबल तु न तारशमुत्पश्यामो यतस्तान्प्रतिपद्येमद्दि । ततः कस्यचिद्प्यवयवित्वेनानवस्था- 
नात्‌ कथं तदुपसजनरूपादिशक्तिभेदाः प्रतिपायेरन “गवादे रूपादयः” इति । तन्न केवलम्‌ 
“अश्वं विकल्पयत:” इत्यादिकमेव, अपि तु 'रूपादयों घटस्या इत्यादिकमपि दुभाषितमेव | 
ततो गोदशेनं निर्विकल्पकमवयव्युपसजेनव्च रूपादिशक्तिविशेषग्यपदेशं विधातुमिच्छता 


१ व्यवच्छेदत्य । २ रूपादयः । ३ वित्तेभ्यः आ०, ब०, प०, स०। ४ रुपादिभ्य: | ५ सन्निवेशः । 
६-ढ्पनम्‌ आ०,ब०,प०,स०। ७ गोत्वात्‌ । ८ धरममकीत्युक्तस्य । ९ प्रश्ञाकरोक्तस्य । १०दशैनसमकालत्वायोगात्‌ । 
११-ज्रशास-आ०, ब०, १०, स०। १२-न्‌ गोचर उपायः आ०, ब०, १०, स० | 
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२० 
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१७२ न्यायविनिश्चयघिवरणे [ १॥९ 


ताक्त्विक एवं गवादिस्वयवी वक्तव्य; । ताक्त्विकत्वे तस्य कुतों नावयवविवेकेनोपलम्भ इति 
चेत्‌ ? न; कथव्यिद्विवेकस्यापि भावात्‌ । कथ॑ पुनः सूद्ष्माविवेकरित्वं स्थूलस्य विरोधादिति 
चेत्‌ ? कथं शक्तिसामान्य।विवेकित्वं शक्तिविशेषस्य विरोधाविशेषात्‌ ? शक्तिविशेष एवं रूपा- 
दीनां न तत्सामान्यमिति चेत्‌ ; न; "'तेषु समान! इत्यादिवचनविरोधात्‌ । कतिपतं तेषु 
तत्सामान्यमिति चेत्‌ ; न; अतो गोरिति वा घट इति वा प्रत्ययस्यायोगात्‌ , कल्पितस्यान- 
थेकरत्वात्‌ , अन्यथा नित्यादिप्रद्वेपस्य निर्निबन्धनत्वापत्ते:; | कल्पितादूपि तस्मीत्क्थ॑_ तद्ठि- 
शेषस्थाविवेकों विरोधपरिहाराभावात्‌ ? विवेक एवास्त्विति चेत्‌ ; न; 'गवादे रूपादय;” इति 
व्यपदेशाभावप्रसडगात्‌ सम्बन्धाभावात्‌ । सम्बन्धादूपि कल्पितादेव तथा व्यपदेश इति चेतू ; 
'रूपादयो घटस्य' इत्यादेविरोधात्‌ | कल्पितस्‍्तंडिशेष इति चेन; न; ततोडपि 'रूपमिति रस 
इति! च प्रत्ययायोगात्‌ कल्पितस्यानथकरत्वात्‌ । 

अन्यथा नित्यविद्ठपो निर्निवन्धनतां ब्रजेत । 

तध्यापि शक्तिसडकल्पादथकारित्वसम्भवात्‌ ॥५३६॥ 

कल्पितो उप्यविविक्तोडसो शक्तिसामान्यतों यदि । 

कल्पिताकल्पितात्मत्व॑ विरोधाद्रुज्यते कथम्‌ ? ॥५३७॥ 

विविक्त एवं तस्माज्ेत्तस्येति कथमुच्यताम्‌ ? । 

सम्बन्धेन विना सोडपि कल्पितों यदि कथ्यते |॥5५३८॥ 

तस्मादभिन्न॑ तच्छक्तिभेदतद्रदूद्॒य यदि | 

कल्पिताकल्पितात्मत्व॑ विरुद्ध पुनरापतेत ॥५३९॥ 

ततो5पि तद्विवेकश्नत्सम्बन्धाभावत; कथम । 

स॒तस्येति वचोबृत्ति; सोगतस्योपपद्मयते ? ॥५४०॥। 

पुन; सम्बन्धक्लुप्तो तु प्राकप्रसड्डानुवत्तेनात्‌ । 

अनवस्थालता व्योमविस्तारव्यापिनी भवेत ॥५४९॥ 

ततस्तच्छक्तिसामान्य॑ तद्दिशोष इति दयम । 

न्‍्यायवर्त्तनि निष्णातैरवगन्तव्यमाजर्सम्‌ ॥५४२॥ 

भवतु ताक्तविकमेव शक्तिद्वयम , तत्तु पैरस्परं भिन्नमेबेति चेतू ; न; दत्तोत्तरत्वात्‌ । 

सम्बन्धाभावेन “गवादे रूपादयः” इति व्यपदेशायोगात्‌ , कल्पिते च सम्बन्धेडनवश्थानदोषात । 
हेतुफलभात्रे च तस्मिन्‌ तयोरेकसमयत्वाभावप्रसद्भादिति । परस्परभेदे5प्येकेन रूपादिना तादा- 
त््यात्तत्यपदेश इति चेत्‌; एबमपि न काचित्‌ क्षतिः, स्थृलेतराकारयोरप्येवमन्योन्यमेदे 


सत्यपि द्रव्येणेकेन तादात्म्योपपत्तेरवयविनो जेनाभिमतरय सुव्यवस्थानात्‌ । ततस्तास्विकत्वादू 


जे जन ७». हरा -+तमक। 
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१-वेकीपल-आ०, ब०, प०, स०। २-सान्यविवे-आ०, ब०, प०, स०। ३ प्रज्ञाकरगुप्रतचन । 
४ शक्तिसामान्यात्‌ । ५ शक्तिविशेष; ।_ ६ परमाथंसत्‌ | ७ परस्परमभि-आ०, ब०, प०, स॒०। 


१९ |] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १७३ 


गोड्वयविनों न तत्पतिभासस्य मानसत्वम्‌ , अतो न साध्यवेकल्यमुद्ाहरणस्य । नापि साधन- 
बेकल्यम्‌ ; त॑त्प्तिभासे प्रतिसढख्यानानिवत्यैत्व॑ प्रति परस्याविवादात्‌ । तन्न दृष्टान्तस्य कश्रिद्योष: । 

नापि हेतोः । असिद्धत्वादोष एवंति चेत्‌ ; न ; प्रतिसढख्यानेनानिवत्येत्वस्थ घटादि- 
स्थूलप्रतिभासे धर्मिणि समर्थितत्वात्‌ । अनेकान्तिकत्वादिति चेत्‌ ; न ; विपद्वे सपोदिविषय- 
मानसप्रतिभासे तदभावात्‌ , तत्र प्रतिसहख्यानान्निवृत्तेरेव दशनात्‌ । विरुद्धत्वादिति चेतू; न 
निश्चितविपक्षय्यावृत्तिकस्य विरुद्धत्वायोगातू । तध्माद्सिद्धादिसकलावद्यविकल्वादनवयमिदं 
साधनम्‌-घटादिस्थुलप्रतिभासो न मानस: प्रतिसडल्यानेनानिवस्त्येत्वात्‌ गोरूपस्थुलप्रतिभास- 
बदिति । एतदेवाह-'अथ'इल्यादि । सन्‌ घटादिर्वयवी तस्य स्वावयवेषु विद्यमानत्वातू तस्य 
प्रतिभासो धर्मिनिर्देशो उयम्‌ । अर्थम्‌ अर्थक्रियासमर्थ स्वविषयं जानातीति अथज्ञाः विच्येव॑ 
रूपत्वात्‌ साध्यनिर्देशो <यम्‌। ने! इति “३? इति च प्रतिपेधाम्यामस्येवार्थस्याभिधानात्‌ | अनेन 
कल्पितविषयत्वप्रतिपेधाद्‌ अमानसत्व॑ तत्प्रतिभासस्याभिहितम्‌ । हेतुमाह-योजनं प्रतिसझ- 
ख्यानकृत॑ समाधान युक्त तदभावाद्‌ “अयुक्तः'इति प्रस (प्रतिस )डख्यानेनासमाधेयत्वादिति | 
दृष्टान्तमाह-अभिलापवत्‌ । अभिलप्यते परेणामभ्युपगम्य कथ्यत इति अभिलापो गोप्रति 

भासः स इव तद्गदिति । 

अपि च, यो मानसप्रतिभासों नासो सन्निहितार्थों यथा अतीतादिप्रतिभासः, सन्निहि- 
तार्थश्वा्य घटादिस्थुलप्रतिभास;, तन्न मानस; । न हि “अय॑ घट: इत्यसन्निहितेडर्थ भवति । 
इदं च नः प्रत्यक्षम ,सब्रिहितार्थनिश्चयलक्षणत्वात्‌ । ननु कः पुनरसो स्थुलो नाम यस्य विपयत्वेन 
सन्रिधानम्‌ ? वर्ण एबेति चेतू ; न तरहि स्प्रशतस्तञरतीतिः स्यात्‌, भवति च परिपिहितलोचनस्य 
स्प्शतोडपि तदवलोकनात्‌ । स्पशे एवेति चेत्‌ ; न; अस्पृशतोडप्युन्मीलितलोचनस्यथ तंदुप- 
लब्पे; ।  रूपाद्यधिकरणमन्यद्‌ द्रव्यमेब स॑ इति चेत्‌; न; “अय॑ घटः? इत्यत्र वर्णादेर- 
न्यस्याप्रतिवेदनात्‌ | अत एवोक्तम्‌- 

“न्ायं घट इति ज्ञाने वणप्रत्यवभासनात्‌'' [ ] इति । 

ततो न घटादिप्रतिभासश्वाक्षुपो नापि स्पाशेन;, अपि तु तदुभयजन्मा मानस एवं, 
तस्मादसन्निहितार्थ एवायमिति चेत्‌ ; न; रूपादेसन्‍योन्याविवेकलक्षणस्याथरय सन्निधान एवं तत्र- 
'तिभासभावात्‌ | कथमन्योन्याविवेको विरोधादिति चेत्‌ ? न; परस्परपरिहारस्येव विरोधत्वात्‌ । 
तस्य चेकान्तिकस्याभावात्‌ , अविवेकस्यापि प्रतिभासात्‌ । न च प्रतिभासादन्यद्विरोधेडपि निब- 
न्धनमस्ति । कुतस्तत्प्रतिभास इति चेत्‌ ? दशेनादेवेति ब्रूमः । तैंयदि चाक्षुपम्‌ ; स्पर्शादेस्ते- 
नाम्रहणात्‌ कथं स्वविषयस्यथ तद्विवेक॑ प्रत्येति तद्विवेकग्रहणस्य तद्गहणनान्तरीयकत्वातू ! 





गोरूपस्थूलप्रतिभासे । २-नानिवर्तक्व॑ं आ०, ब०, प०, स० । ३-वर्त्स्य आ०, ब०, प०, स० । 
४-से सति तद-भआ०, ब०, प०, स० । ५ सद्‌ घटा-आ०, ब०, प०, स० । ६ विच्‌प्रत्यये सते 'अथज्ञाः 
इति सिद्धति । विज्ये चैवं रू-आ०,ब०,प०,स०। ७ नेति च प्रति-आ, ब०, प०, स० । « रपई कुवेतः । 
९ स्थूलप्रतीतिः । १० स्थुलोपलब्धे: । ११रपाधिक-आ०,ब०,१०,स०। १२ स्थूल: । १३-तिभासाभावा-स ०। 
१४ दृशनम्‌ | १५-स्य सद्गइ-आ०, ब०, प० । 
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र्जछ न्‍्यायावानश्वयाबवरण | १॥९ 


एतेन स्पाशन तंदित्यपि प्रत्युक्तम्‌; तेनापि रूपादिकमजानता स्वग्राह्मे तदविवेकस्य दुज्ञोनत्वात्‌ , 
न च रूपादिसवेस्वविपयं दशेनान्‍्तरमस्ति यत्तद्विवेकमुपद्शयेदिति चेत्‌ ; न; अविवेकबत्‌ 
विवेकस्याप्यप्रहणप्रसड्रात्‌ । तथा हि-न चारक्षुपमेव ज्ञानं स्पशोदिकमप्रतियत्‌ स्वविषयस्य 
तंद्विवेक प्रत्येतुमहंति, तद्विबेकप्रतिपत्तेरपि तत्मतीतिपुरस्सरत्वात्‌ । एतेन रपाशेन तद्त्यपि प्रत्यु- 
क्तम्‌ ; तेनापि रूपादिकमप्रतियता स्वविषये तद्विवेकस्य दुरवबोधत्वातू , सकऋलरूपादिविषयस्य च 
दृशनान्तरस्याभावात्‌ न ततोडपि तदवगम इति कथं दशनब्रलात्‌ परस्पर विविक्त रूपादिखलक्षणं 
शक्यमवस्थापयितुम्‌ ! 

स्यान्मतम-रूपादिदशनस्य॒स्पर्शाद्यविषयत्वेषपि तंद्विबेकस्य स्वैंविषयादनथौन्तरत्वात्‌ 
स्वविषय॑ प्रतियत्तमपि नियमेन प्रत्येति अन्यथा अनर्थान्तरत्वायोगादिति ; तद्यमस्माक- 
मानन्द्हेतुरमृतस्यन्दः ; तद्विवेकबत तदविवेकस्याप्येवम्वगमोपपत्ते,, कथदश्ित्स्पर्शाद्यविवेकस्य 
रूपादेदेशनविपयादनथोन्तरत्वाविशेषात्‌ अप्रतिपन्नाद्पि तद्विषयस्याविवेके दधिरूपस्योष्रस्पशा- 
देर्प्यविबेक; स्यात्‌ अश्रतिपन्नत्वाविशेषात्‌ , ततश्र द्धिकरभयोरेकावयवित्वात्‌ दूधनि प्रवृत्ति- 
चोदनायामु्रेडपि प्रवृत्ति: स्यादिति चेत्‌ ; न; तद्ठिवेकस्थाप्येबमव्यवस्थितिप्रसज्ञात्‌ , रूपखल- 
क्षणस्यें हि सर्वेस्माद्विवेके स्वतोडपि विवेक इति नीरूपमेव तदिति तब्चोदनायामुष्ट्रवद्‌ दधन्यपि 
न प्रवृत्ति; स्यात्‌ नीरूपस्य व्योमवद्शर्क्यखादनत्वातू । तथा च कस्यचिद्वनम्‌ ;-“आका- 


, शमाखादयतः कुतस्तु कवलग्रह। १ [ ] इति । 


रे० 


सवस्मात्यतिरेकित्व' तद्िशेपनिराकृते; | 

स्वतो5पि व्यतिरेकित्वान्निःस्वभाव॑ भवद्धि ॥|५४७३॥ 

तथा च दधि खादेति चोदितो5पीह मानव; । 

द्धन्यपि च नीरूपे वत्तेतां कथमुष्ट्रवत ? ॥५४४॥) 

स्वरूपस्य प्रतिपन्नत्वात्‌ कथं तत एवं तस्य व्यतिरेक इति चेत्‌ ? न; प्रतिपन्नत्वादव्य- 

तिरेके परतोडपि न स्यथात्‌ तस्यापि कुतश्रित्मतिपत्तिसम्भवात्‌ , अन्यथा सर्तवानुपपत्ते; 
“उपलस्भः सत्येव” [ प्र० वार्तिकाठ० २।५४ ] इति बंचनात्‌ | अव्यतिरेके प्रतिपत्ति- 
रखव्यतिरेकसाधनी, सा च स्वरूप एवं न परत्र, तत्र व्यतिरेकप्रतिपत्तेरेव भावादिति चेत्‌ ; 
न तहिं दधिरूपध्यापि करभादव्यतिरेकों व्यतिरेकप्रतिपत्तेरेव तत्र भावात्‌ | सत्यपि "सा न 
व्यतिरेकसाधनीति चेतु ; न; अव्यतिरेकस्यापि तंत्मतिपत्तरसिद्धिप्रसब्गात्‌ । निर्बा धत्वात्‌ 
ततस्तत्सिद्धिरिति चेत्‌; न; व्यतिरेकेडपि तुल्यत्वात्‌ , तत्मतिपत्तेरपि निर्वाधत्वाविशेषात्‌ । 
न हि लोकिकः परीक्षको वा करभविविक्तद्धिरूपनिरूपणोपनिबरद्धां बुद्धि बाधोपरुद्धामवबुध्यते। 
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शनम्‌। २ स्पशादिविवेकम्‌ । ३ तह्िवेकविषयस्य आ०, ब०, प०, स० । स्पशादिविवेकस्य । 
४ रूपादे: । ५ स्पशादिविवेकमपि | ६-वेका दधि-आ०, ब०,प० ।-वेकोदधि-ध० । ७-स्य सर्व-आ ०, घ० 
प०, स० । <-क्यवाघन-आ०, ब०, स०। ९-रेकत्वे जभा०, ब०, प०, स०। १० व्यतिरेकत्वा-भा० 
ब०्, प०, स०। ११ सत्येति व-आ०, ब०, प०, स० । १२ “सत्तोपलम्भ एवति भावानां पारमार्थिकी” 
-प्र० वातकाक० २।५४ । १३ व्यतिरेकप्रतिपत्तिः । १४ अव्यतिरेकप्रतिपतेः । 





१९ ] प्रथमः पत्यक्षप्रस्तावः १७५ 


स्थान्मतमू-येनातिशयेन दधिव्यपदेशनिबन्धनेन करभाइधिरूपं व्यतिरिच्यते तंस्य 
व्यतिरेकविधिस्वभावत्वे करभादिव स्पर्शादेरपि दधिगतात्तद्रपस्ये उ्यतिरेक एवं स्यात्‌ । अतत्स्व- 
भावत्व करभादप्यव्यतिरेकापत्तिः, अतो न वर्णेस्परशाद्रात्मकत्वेनो भयात्मकत्य॑ दृधिद्रव्यस्थेति; 
तद्पि स्ववधायेव परशुधारानिशातनं परस्य; तथा हि-स्पशोदेरपि येनातिशयेन व्यतिरिच्यते 
तद्पं तद्‌वयपदेशनिवन्धनेन तस्यापि व्यतिरेकविधिस्त्रभावत्वाविशेषात दघिरूपस्थ स्पशोदेरिव ७ 
स्वरूपादपि व्यतिरेक एव प्रांप्र:, तस्यातत्थभावत्वे स्प्शारेस्प्यत्यतिरकापत्तेग, अतो न वर्णोद्या- 
त्मकत्वमपि द्धिस्वलक्षणस्य, अपि तु नीरूपत्वमेव । तदुक्तमुम्बेकेन (१)- 

“जन भेदों वस्तुनो रूपं तदभावप्रसद्भतः ॥ ? [ ] इति। 

तस्य तहििवेकविधिस्वभावत्व॑ स्पशाद्विपयमेव न स्वरूपविपयमिति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ ? 
एवमनुभवादिति चेत्‌ १ कि भवान्‌ अनुभवव्यापारमपि जानाति ? तथा चेन ; सुस्थितं तहिं ,७ 
दधिरूपस्य तद्ट तस्पशो देरव्यतिरेकित्वम्‌ , व्यतिरेकित्वन्ब करमात्‌ ,अनुभवव्यापारस्यैवमेव प्रतीते; । 
एकसामम्र्यधीनतया कल्पित एव तस्य स्पशोद्रव्यतिरेकः, तत्कथं तस्यानुभवविपयत्व॑ कल्पितस्य 
तदयोगादिति चेत्‌ ? न; नीलादिरूपस्थापि अविद्याविलासिनीविछासोपनीतशरीरत्वेन दशनविषय - 
त्वाभावापत्ते; | तथा च बदमस्‍्तकवचनम्‌-''नेह नानास्ति किश्वन”! [श्हदा० ४।४।१९] इति 
“इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईैयते' [ऋक०४७।७।३३,ब्ृहदा०२।५।१५] इति च । नीलादेरपरं १५ 
द्शनवेद्य न प्रतीयत इति चेत्‌ू ; न ; तदव्यतिरेकशून्यस्यापि तद्ेग्रस्याप्रतीतेः | नीलादिमात्र 
प्रतीयत एवेति चेत्‌ ; न; अन्येनापि 'सम्मात्रं प्रतीयते एब'इति कत्तु (वक्त ) शक्यत्वात्‌ । 

ननु सम्मात्रे वस्तुसति तत्यतिरिक्तं दशनमेव नास्ति द्वेतवादापत्तेः, तत्कथं  तस्य तदू- 
वेद्रत्वमिति चेत्‌; न; नीछादिमात्रेडपि परमार्थलति तदभावात्‌। नीलादिसुखादिशरीरव्यतिरे '- 
किण: तद्भाहकस्य  अलक्कारकारेणानद्वीकारात | नीलादिसुखादिशरीरयोश्व ग्राह्मत्वेन ग्राहकत्वान- २० 
भ्युपगमात्‌ । नीलादिरूपमेत्र तदशेनमिति चेत्‌; सन्मरात्ररूपमेव तद्शनमपि किन्न स्यात्‌ 
सम्मात्रस्य॑ सविवादत्वात्तदनथोन्तरत्वे द्शेनस्थापि सविवाद्त्वमिति न तस्य तत्र प्रामाण्यम्‌ , 
निर्विवादस्येब प्रामाण्यादिति चेत्‌; न; नीलादिदशनस्यापि तदभावप्रसज्ञान्‌ | अल्यन्तासाधारण- 
सथ नीलादेरपि विवादाधिष्ठानत्वेन तदनथोन्तरत्वे तदशनस्यापि तद्धिष्ठानत्वाविशेषात्‌। तदर्शन- 
विवादर्य कुतश्रिदुपपत्तिबलान्नि राकरणमिति चेत; न; सन्मात्रदशेनविवादस्यापि तत एवं निरा- श्५ 
करणप्रसड़ात्‌ । तदुपपत्तिब्रलस्य सन्मात्रादनथोन्तरत्वे ्तद्रद्विवादविषयत्वात्‌ कुतस्ततस्तदशेन 
विवादनिवृत्ति; विवादास्पदादेव तदयोगात्‌ ? अन्यथा दशनादेव ताहशात्‌ तद्विवादनिवत्तेः तद्ठ 
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१ अतिशयस्य | २ दषघिरूपस्य । ३ व्यतिरेकविधानस्वभावा भावे । ४ अतिशयह्यापि । ५ प्राप्त स्थात्त 
त्थवभा-भआा०, ब०, प०, स०। ६ हद मण्डनमिश्रकृतब्रह्म सिद्धो ( २।१५ ) उपलब्यते । ७-व तत्स्वरू-भा०, 
ब०,प०,स०। ८ दधिरूपस्य । ९ उपनिषद्तचनम्‌ । १० स्पशोयमेदशुन्यस्य । ११ सम्माश्रस्य । १२ परमार्थेसति 
जा०,ब०,१०,स० । १३ दशेनाभावात्‌ । १४-रव्यतिरेकेण त-भा०, ब०, प०, स० । १५ प्रज्ञाकरगुप्तेन । 
१६-स्य विवा-आ०, ब०, प०, ख०। १७ तदथोन्त-आ०, ब०, प०, स० । १८ सन्मान्रवत्‌ । १९ विवादा- 
स्पदात्‌ । २० उपपत्तिबलोपकल्पन । 


१० 


२५ 


२५ 


१७६ न्‍्यायविनिश्चय विवरणे [ १॥९ 


लोपकल्पनवैफल्यप्रसड्रात्‌ । तद्ठलविवादस्यापि अन्यस्मादुपपत्तिबलाबन्निवत्तेनमिति चेत्‌ ; न; 
तत्रापि प्राच्यप्रसड्रानतिवृत्तेरनवस्थानोपस्थानात्‌ । अर्थान्तरत्वे तु द्वतदोषोपनिपातात्‌ न सन्‍्मा- 
त्रमाह्मस्य दर्शनविषयत्वमिति चेतू; न ; नीलादिस्वलक्षणविषयद्शनाधिष्ठानविवादव्यावत्तेनपर- 
स्यापि उपपत्तितलस्प तत्खलक्षणादनर्थोन्तरत्वे  तद्॒द्विवादविषयत्वेन तदशनविवादव्यावत्तेकत्वा- 
भावस्य तद्ठिवादस्याप्यँंस्योपपत्तिबलाब्यावत्तेने अनवस्थादोपस्यथ चाविशेषात्‌। अथोॉन्‍्तरत्वेडपि 
यदि तस्यासाधारणरूपत्व॑ तद्वस्थ एवं तेस्थ तदशनविव्ादनिवत्तेकत्वाभावः तस्यापि तत्खलक्षण- 
वढ्िवादभूमित्वात्‌ । तद्विवादस्याप्यन्यस्माद्साधारणादेवोपपत्तिबल्ञक्षिवृत्तिरिति चेत्‌; न, हिती- 
यध्य अनवस्थानदोःस्थ्यस्य प्रसज्भात्‌ । भवतु साधारणमेत् तस्य रूपमिति चेंत ; न; वस्तुसतो 
भवन्मतेनाउभावात्‌ । अवस्तुसदेव तत्‌ कल्पितत्वादिति चेत ; न; तौरशादेव तद्गछात्‌ समन्मात्र- 
दर्शनविवादस्यापि निवृत्तिप्रसड्रात। न तत्र तारशमपि तत्सम्भवति अद्वेतवादपरिपीडनादिति 
चेत्‌ ; न; तस्‍्य कल्पितत्वेन नीरूपस्य अद्वेतवादप्रत्यनीकत्वायोगात्‌ । नीरूपात्‌ कथं तह्ठिवाद- 
निवत्तेनमिति चेत्‌ ? कथं तत एवं खलश्षणद्शेनविवादनिवत्तनमिति समानः पयेनुयोगः ? 
सन्मात्रे वस्तुसति कल्पनमपि कुतस्तद्रलस्य ? तत एवं सन्मात्रादिति चेत_; न ; तस्य स्वयं- 
ज्योतीरूपस्य निद्यशुद्धत्वेनाभ्यनुज्ञानातू। न च कसपनायां न तच्छुद्धि:,  तस्या मिथ्याप्रति- 
भासत्वनाशुद्धित्वादिति चेत्‌ ; ननु _ असाधारणलक्षणवस्तुवादिनो5पि कुतस्तद्ु छस्य कल्पनम्‌ ? 
शानस्वलक्षणादेव कुतश्रिदिति चेत्‌ ; न; तस्य स्वसंवेदनात्मनः शुद्धस्येवाभ्युपगमात्‌ , तत्र च 
कल्पनारूपस्याशुद्धिदोपस्यानुपपत्ते: । नेकान्ततः शुद्धमेव संवेदनम्‌ स्व॒रूपापेक्षया शुद्धस्यापि 
प्राह्माकारापेक्षया तद्विपयेयभावात्‌, अन्यथा “अभिलापसंसग”” [ न्‍्यायबि० प्ृू० १३ ] 
इत्यादेनिविपयत्वप्रसड्भादिति चेत्‌ ; न; सत्तातस्वेडपि तुल्यत्वात्‌ू, तप्यापि पादत्रयेणेब परि.- 
शुद्धिभावात्‌ “त्रिपादस्यामृतं दिवरि' [यजु०पुरुव० ३१।३। छानदा>” ३१२६] इत्याम्ना- 
यात्‌ । पादृतः पुनरपरिशुद्धिरेव, तस्य विश्वभूतत्वाभिधानात्‌ | तद्भूतानाम्व भेदप्रतिभासरूप- 
त्वेनाउशुड्टिरूपत्वे तदात्मनि तत्पादेडप्यशुद्धि प्रति विवादाभावात्‌ । अन्यथा “पादोज्स्य विश्वा 
भूतानि” [ यजु० पुरुष० ३१।३। छान्दो० ३।१२।६ ] इति शुतेनिविपयत्वापत्तेः । 
अस्त्येब वस्तुतों निर्विषयत्वं श्रुतेः पादतो5पि तस्य परिशुद्धत्वात_, अन्यथा मोक्षाभावानुषज्ञात। 
अशुद्धिपरिक्षये मोक्ष इति चेत्‌ ; न; अशुद्धेस्तत्पादस्वभावत्वेन तत्परिक्षये तत्पाद- 
स्‍्थापि परिक्षयोपनिपातातू । न चेतत्पथ्यं परेषाम्‌ , आत्मपरिक्षयस्य तैरनभ्युपगमात । 
केवलमविचारबन्धरम्नतिभासमात्रसावलम्बनेवेयं “पादोड्स्य'' इत्यादिका श्रतिरिति चेत्‌ ; 

अभिलापसंसग![ न्‍्यायत्रि० ] इत्यादेरपि निर्विषयत्वात्‌ परिशुद्धरूपस्येव संवेदनस्य भावात्‌ । 


जा देवी >> अल 


| प्राप्यप्रस-आ०, ब०, प०, स०। २ तु वेतदोषो-आ०,ब०,स० । सु नेतदोषो-प० । ३-ले 
तदविवा-आ०, ब०, प०, स० । +-स्याप्यनुपप-आ०, ब०, प०, स० । ५ तस्यादशे-आ०, ब०, प०, 
स०। ६ उपपत्तिबलस्थ । ७ साधारणादेव । ८ उपपसिब॒लम्‌ । ९ तुच्छस्वभावादुपपिबलात्‌। १० 
उपपत्तिबलस्य । ११ तस्छुद्ध: आ०, ब०, प०, स० । १२ कल्पनायाः: । १३ असाधारणचणवस्तु-भआा०, ब०, 
प०, स० । १४ उपपत्तिबलत्य । १५ -व खसं-ब० । ६६-या विप-आा०, ब०, प०, स० | 
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१९ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १७७ 


“प्रभास्वरमिद चित्त प्रकृत्या” [ प्र» वा० १।२१० ] इति वचनात्‌ । मलप॑रिक्षय 
एवं प्रभास्वरत्व॑ न सबबेदेति चेत; न; मलानां कदाचिदपि बस्तुवृत्तेनाभावात्‌ । 
“परंपाथतस्तु विज्ञानं, सवभेवाविकल्पकम्‌ [ प्र» वार्तिकाह० २।२४९ ] 
इत्यलझ्लारातू । “अभिलापसंसग” [ न्‍्यायवि० ] इत्यादिस्तु भ्रुतिवन्निष्ठरविचारपरीपहाक्षम- 
प्रतिभासमात्रवियय एबवं। तहत; सत्तातत्त्ववादवन्न खलठक्षणवादेडपि ताशशं किडिचदस्ति 
यत्तदशनविवादनिवत्तेनपरमुपपत्तिबलमु पकल्पयेत्‌ । प्रतिभासमात्रादेव तहिं विचारविपवेधविश- 
रारुशरी रात तदुवकल्पनम्‌ ; इत्यपि दुर्बवलम्‌ ; मतान्तरेडपि संमत्वात। ततो यदि रूपादेः 
स्पर्शादिभ्यो विवेक एवं, अविवेकस्तु कल्पित:; तहि स्वरूपतोडपि विवेक एबं, तदविवेकस्तु 
कल्पित णवास्तु । ततस्तस्य स्परशाद्यविवकवत स्वरूपतोडपि न दशनविपयत्व॑ सत्तातत्त्वस्यैव 
सवेत्र सवंदा सर्वथा च विवेकविकल्स्य तंदुपपत्तेः। तथा च श्रुतिः-“पश्यन्व्रा एतत्‌ द्र॒ष्टब्यं 
न पश्यति न हि द्रष्टइेट्टिंपरिलोपो विद्यते |” [ इहदा० 9।३।२३ ]। 
स्यान्मतम-वाइमात्रमेवर्द 'पर्यन्चा' इत्यादि ; न हि निरस्तसकलभेदकलोलतत्पति- 
भासप्रपच्ग्य॑ं सत्तातत्वमनुभवपथोपस्थापितमुत्पश्याम; । ततो यदि रूपादिरपि न स्यात्‌ निर्वि- 
द; शुन्यवादावतारः स्यात्‌ , न चाय॑ न्‍्याय्य; प्रमाणाभावातू । ततो न रूपादेः स्वरूपतों 
वित्रेक: परस्परत एवं तडद्भावान , तथेवानुभवव्यापारत्य निरवशद्यस्योपलम्भादिति ; तदपि न 
समीचीनम्‌ ; निरस्तस्पशाद्यविव्रेकतत्मतिभासस्य रूपादेरपि तत्पथोपस्थापितस्यथासम्पतिपत्ते: 
शुन्यवादावतारस्य तद्वस्थत्वातू । ततो न रूपादेदेधिगतस्य तत्स्पशादेविवकः करभादेव तंड्ा 
वात्‌ अनुभवव्यापारस्य तथेव संवेदनात्‌ | धमकीत्तिनाइपि तंव्यापारानभिक्ञानादेवेदमसिहितम्‌ - 


“स्वेस्यपो भयरूपत्वे तद्दिशपनिराक्ृतेः । 

चोदितो दधि खादेति किम एं नाभिधावति ? ॥ 

अथास्त्यतिशयः कश्चियेन भेदेन वत्तते । 

स एव दधि सोड्न्यत्र नास्तीत्यनुभय॑ वरम्‌॥ [प्रवा०३।१८१-८२]३ति। 

ततः सिद्ध तदविवकलक्षणावयविसन्निधानसापेक्षत्वन दध्यादिस्थूलप्रतिभासस्य सन्नि- 

हितार्थत्व॑ ततश्रामानसत्वम्‌ । तदाह-'अथ' इत्यादि । प्रतिभासः प्रस्तावात्‌ स्थृल्ाकार- 
गोचर: स धर्मी, साध्यपाह-अयुक्त; असन्नतः । कुतः सकाशात्‌ ! असतः, अध्यति 
प्रेरयति स्वविषयेष्बिन्द्रियाणीत्यस॑ मनः तस्मात्तत इति इन्द्रियादेव युक्त इत्यथ; | निमित्त- 
माह-अथे ज्ञाने अथेस्यानन्तरोक्तस्य ज्ञानम्‌ उक्त न्‍्यायेन तत्प्रतिभासं प्रति सन्निद्तित्वेनावगमः 
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१ परीक्षय एव आ०,ब०,प०,स०। २ पराथैतस्तु आ०,ब०,प०,स०। ३-पवेदवि-भआा० ,ब०,प०,स ०। 
४ सम्मतत्वात्‌ आ०,ब०,प०, स्र० । ५ दर्शनविषयत्वोपपत्ते: । ६ द्रष्टव्यमिति पदम्‌ 'एतत” इत्यस्य टिप्पणभूत॑ 
सम्पातादायातमिति भाति । “पश्यन्वेतन्न पश्यति”,..-बृहृदा० । ७ विवेकभावात्‌ । ८ तत्तद्मापारा-भा०,ब०, 
१०, स० | ५९ सिद्धान्तादवि-भा०, ब०,प०,स०। १० तथाह्‌ आ०,ब०,प१०,स० । ११ -गते5स्मिन्‌ तस्मा« 
जा०,य०,प०,स० | 
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तस्मिन्‌ इति, तस्मान्निमित्तादिति यावत्‌। परप्रसिद्ध निदशनमाह-अभिलापवत्‌ अमि सम- 
न्तालान॑ खण्डनमभिला तामाप्नोतीत्यमिलापं स्वलक्षणं तस्यपेब तद्वदिति । तद्यमत्र सडस्महः- 
स्थूलाकारावभासो उयमर्थसन्निधिसम्भवात्‌ । 
अमानसोडवगन्तव्य; स्वालक्षण्यावभासवत्‌ ॥५४५॥ इति । 
तदेव॑ स्पर्शादिनानावयवाधिष्ठानस्य तद्विवकलक्षणस्यावयविनः पारमार्थिकस्येव भावा- 
दुपपतन्नं तस्य प्रत्यक्षविषयत्वम्‌। ततः सूक्तम-बहिरथेस्थ ग्रहणम्‌” इति । 
न क्रेवलमवयविन एवं तस्य तद्ठिषयत्वमपि तु द्रव्यस्थापि अक्रमवत्‌ ऋ्रमेणापि पंरापर- 
पर्यायाविष्वग्भावस्वभावस्य द्रव्यसंज्ञितस्य स्तम्भादेरविरोधात्‌ । एतदेवाह- 
परमार्थेकनानातव्वपरिणामाविधातिनः ॥९॥ इति । 
एक व्‌ नाना च एकनाना तयोर्भाव एकनानात्वम्‌ 'एकल्व॑ च नानात्वं च! इत्यथ;, 
भावप्रत्ययस्थ प्रत्येकमभिसम्बन्धात्‌ , स एवं परिणामों विवत्ते; | परमार्थइचालों अकल्पित- 
त्वात्‌ एकनानात्वपरिणामश्व स तथोक्त+, तस्य अविधातः प्रमाणेरप्रतिक्षेप: स विद्यतेउस्मि- 
न्निति परमार्थेकनानात्वपरिणामाविधाती वहिरथंस्तस्य 'प्रतिभास;! इति सम्बन्ध: । 
कुतस्तत्नतिभास इति चेत्‌ ? न; प्रद्यक्षादेव चक्षुरादिजनितात्‌ क्रमानेक घ्भावादिति 
निवेदितत्वात्‌ । 
स्‍्थान्मतम्‌-अवयवेभ्यो भिन्न एवावयबी, पर्यायेम्यश्व द्रव्यमथोन्तरमेव बहिसथेः, 
अवयवा एवं वा, निस्वयविनो निद्रेब्या एव वा प्योया: बहिरथे;, ततस्तस्येब प्रत्यक्षात्मति- 
भासो न क्रमाक्रमानेकस्वभावस्येति । तत्राह- द 
प्रतिज्ञातो उन्यथा भाव: प्रमाण! प्रतिषिध्यते । इति । 
अन्यथा पूर्वोक्तादन्येन प्रकारेण भावः सत्त्वं वहिस्थस्य प्रतिज्ञातः परेरदगी- 
करत: प्रभाणेः प्रयक्षादिभि: प्रतिषिध्यते प्रतिक्षिप्यते इति | ततो न तथा बहिरथ इति 
भाव; । यदि तस्यान्यथाभावों न प्रतिपन्न; कर्थ प्रतिपेषः तसये निर्विपयत्वायोगातू ? प्रति- 
पन्नश्नेत्‌; तत्रापि यंदा तत्मतिपत्तिन तदा तत्मतिपेधः प्रतिपत्त्यधिप्ठितस्य तदयोगात्‌ , श्रतिपत्तित 
एव सत्त्वव्यवस्थितेः, अन्यस्य तत्यवस्थित्युपायस्याभावात्‌ । अन्यदा तु तततिपेथे न स्वंधा 
तदन्यथाभावप्रतिपेषः, प्रतिपत्त्यवस्थायां तर्देभावादिति चेत्‌;न ; भ्रतिपन्नस्येब्र तस्य प्रतिपेधेन 
तन्निविषयत्वाभावात्‌। नापि प्रतिपन्नस्यान्यदेव निषेधः ; प्रतिपत्तिसमयेडपि निपेघात्‌ । तत्समये- 
ध््यसतः कथ॑ प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ? स्यादेतदेवम, यदि विषयाधीनसत्ताकत्व॑ प्रतिपत्ते;, न चेबम्‌ , 
तैत्र विषयाहेतुत्वस्थ निवेदनात । कुतस्तर्हिं तत््रतिपत्तिरिति चेत्‌ ?, तच्छास्त्रादेब । तंत्कृतां 
तु कुतश्रिदात्मसम्बद्धात्‌ पुदूगलविशेषादिति ब्रूम) | तथा च भ्रयोग;-सर्वे्थेकान्तक्षानं 
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१ परापरपयोयतादास्म्यरूपस्य । २ प्रतिषेघस्य | ३ यथा त-भा०, ब०,प०,स० । ४ प्रति पेधाभावा 
५ प्रतिप्ती । ६ परशात्रादेव । ७ शात्राकाराणां तु। तत्कुतां तत्कुत-आा०, ब०, प०, स०। 


७. >सब->कननमरन्‍नमीट >क-कमम हम. 


११० | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १७९ 


तद्ादिनां शरीरेन्द्रियादिव्यतिरिक्तिजीवसम्बद्धपुद्गलपरिपाकपूर्णक॑ मिथ्याज्ञानत्वात्‌ मदिराद्युप- 
योगजनितमिध्याज्ञानवत्‌ । तज्ज्ञौनत्ब' च तस्य प्रद्मक्षादिना बाध्यमानत्वात्‌ । वदुक्तम- 


“जीवस्य संविदो भ्रान्तेनिमित्तं मदिरादिवत्‌ । 

तत्कपांगन्तुक॑ तस्य प्रवन्धो5नादिरिष्यते ॥” [सिद्धिवि० ० ३७३] इति । 
भविष्यति चाघ्य तृतीये विस्तर इति नेदानीं क्रियते । भवत्वेबम्‌ ; तथापि कथम- 
सतो विपयस्य तत्र प्रतिभासनमिति चेत्‌ ? तज्ज्ञानशक्तित एबं, सतोडपि तस्य तँत एबं तदु- 

पपत्ते; । निरूपितं चैतत्पृवेमिति न निरूप्यते । 
यदि प्रतिपत्तिविषयस्याप्यभावों हन्तेव॑ कथमनेकान्तेडपि विश्वास इति चेन्‌ ? भवत्वे- 
बम्‌ , यदि प्रतिपत्तिमात्रात्तत्सिद्धिरुच्येत, न चैवम्‌, तह्रिशेपादेव निव्यावाधात्‌ तदभ्युपगमात्‌ , 
तस्य च॒ प्रमाणे; तत्रोपस्थापनात । यद्येवमनेकान्तविधिपरेः कर्थ॑ तेरेकान्तप्रतिपेध इति चेत्‌ ? 
न; प्रतिपेधपरत्वस्यापि तेपु भावात्‌, अन्यथा तेर्विंपयेपु स्वरूपादिवत्‌ पररूपादिनापि विध्युप- 
कल्पनायां नाउवयवाबयव्यादिविभाग:, सवोभेदापत्ते! । नाये दोपो ब्रह्मवादिनामिति चेतू; 
आस्तामेतत्‌ , तन्‍्मतस्य यथावसरं निरूपणात्‌ । एतेन प्रतिपेधपरेष्वपि तेषु विधिपरत्वमप्यव- 
बोद्धव्यम्‌ , अन्यथा तेर्विपयेपु पररूपादिवत्‌ स्वरूपादिनापि प्रतिषेघोपकल्पनायामपि न तद्ठि- 
भागसिद्धि; सकलविपयनि;स्वभावतापत्ते; । नाय॑ दोपः शुन्यवादिनामिति चेत्‌ ; इदमप्यास्तां 
निरू पितत्वान्निरूपयिष्यमाणस्वाच्च | ततो विपयाणां परस्परतो विवेकमविवेक>व स्वतो वदता- 
मवश्यम्भावी श्रमाणेषु विधिप्रतिषेघपरतया हेरूप्याभ्युपगमः । तथा च तान्येव आत्मन्यनेका- 
न्तम्‌ एकान्तविरोधिनं प्रतिपद्यमानानि तत्र परप्रतिज्ञातं तद्न्यथाभाव॑ प्रतिषेधन्तीति किन्नः 
प्रयासेन ? बहिर्विपय एवाचेतने तब्यापारोपदशनेन अस्माभिस्तत्तिपेधा विधानात्‌ । तब्यापा- 
रोडपि पराभिमतबहिविपयानुरूप एवंति चेतू ; कि तत्प्रमाणं यस्येप व्यापार; ? प्रल्क्षमेवेति 
चेंत्‌ ; न; अस्य अवयवाबयब्यायेकान्तभेदे तददशेनात्‌ । अन्यथा तत्र न विवादः स्यात्‌ , 
अत्ति वे केश्रिव्‌ तत्रालन्ताभेद्र्य,  अपरेः कथक्षिद्धेदस्य, योगैरेकान्तमेदस्य च प्रतिपादनात | 
स्याद्मादिनामपि यदि कथब्चिड्धेदे तव्यापारः कथं विवाद इति चेत्‌ ? न; सत्यपि 
“तब्यापारे बलवब्यामोहस्यानि(हादनि)श्वयसम्भवात्‌ विवादोपपत्तेः, निश्चयस्यैव विवाद- 
विरोधित्वातू । नः चेव॑ नेयायिकानाम्‌ , तत्प्रक्षस्य निश्चयेकरूपत्वाद “व्यवसायात्मक प्रत्य- 
कम [ न्‍्यायसू० १।१॥४ |] इति तहक्षणश्रवणात्‌ । स्थाद्वादिनामपि निर्णयात्मकमेब प्रत्य- 


चित नकंिज++ जन ते न 5 अटल ीकननकनन»लकन. पिपाजीए--- 
शक कै हु के जिला गन रच कप अं बल पे रकम 


१-सम्बन्धपु-आ०,ब०,प०,स ० । २ -वज्ज्ञानत्वं तस्य आ०,ब०,प०, स० । ३ मिथ्याज्ञानलम्‌ । 
४-न्तेनिमितं स० । ५ अन्न ताडपन्र त्रुटितम्‌। भवत्येवं प०,स० । ६ ज्ञानशक्तित एवं । ७ प्रतिपत्तिविशेषादेव । 
८ प्रमाणै।। ९ प्रमाणेपषु । १० -ज्ञानं तद-आ०, ब०, प०, स०। ११ प्रमाणव्यापारोपदशनेन । 
१२ अन्यथाभावनिषेघध । १३ तदृशनात्‌ आ०,ब०,प०,स० । १४ चैकस्तत्र आ०, ब०,प०,स० । १५ बोडे: । 
१६ जेनेः, कुमारिलभश्ननुसारिभिश्चव । १७ तव्यापारबलव-आ०, ब०, प०, स० । प्रमाणव्यापारे । १८ न चैव॑ 
वक्त' युक्त नेयायिकानाम्‌ । 


१० 


१५ 


२१ 


ब््ष 


१८० न्यायविनिश्चययविषरणे [१।१० 


क्षम्‌ “व्यवसायात्मक ज्ञान प्रत्यत्तम! [ ] इति तहक्षणस्यापि श्रवणादिति चेत ; 
न; एकान्ततस्तदात्मकत्वाभावात्‌ , व्यवसायात्मनोडपि तस्य कथब्चिदृव्यवसायस्यापि सम्भ- 
वात्‌ । एकान्तव्यवसायस्वभावाभ्युपगमे हि तत्र तेपां स्याह्मादित्वस्थाभावापत्ते; कथन्न स्वमृतव्या- 
पत्ति; ! न चेब॑ नैयायिकानां तदेकान्तभेदे प्रद्मक्षमनिणयस्वभावमित्युपपन्नम्‌ , अवयवावय- 

७५ व्यादावपि तस्‍य॑ तंत्स्वभावत्वापत्त।ः कचिदपि व्यवसायाभावश्रसद्भातू । न चेतन्न्याय्यम्‌ , 
हे “व्यवसायात्मकम्‌ ! इति तहलक्षणस्यासम्भवदोपानुपन्ञात्‌ । तंदेकान्तभेद एवं तद॒व्यवसाय 
नावयव्यादी' इत्यप्यनुपपन्नम्‌ ; व्यवसायेतरस्वभावतया उभयात्मकस्य तत्प्रयक्षस्याभ्यनुज्ञाने 
 तेपामनेकान्तविद्वपाभावप्रसद्भात । तस्मात्‌ व्यवतायेकस्वभावमध्यक्षमाचशक्षाणानाम्‌ अवयव्या- 
दिवत्‌ तद्वगिपयेण तदेकान्तभेदेनापि व्यवसितेनेव भवितव्यमिति कुतस्तत्र विवादप्रवृत्ति; 

१० स्थान्मतम्‌-यथा प्रत्यक्षनिर्णीतिउप्यवयवादो सोगतस्य विवादस्तथा यदि तदेकास्तभे- 
दे5पि को दोप इति ? तन्न: विवादस्यानन्त्यापत्ते: | तथा हि- 


विवादस्य निवृत्तिहिं निणेयादेव नान्‍्यतः । 
निर्णीतिउपि विवादश्रेत्कुतः स्यात्तन्निवत्तेनम ? ॥५४६॥ 
अध्यक्षादनिवत्तश्न सोडनुमानादितः कथम्‌ ” 

१५ निवर्सेत न तेंस्यापि नि्णययादपरं बल्म्‌ ॥|५४७॥ 
तदशक्यव्यवच्छेदो विवादो5नन्ततां ब्रेजन । 
कथारम्भस्य नेष्फल्यं व्यक्त वक्ति प्रवादिनाम ॥५४८॥ 
विवादस्तन्न निर्णीते युक्तो न्यायविदामयम्‌ । 
निश्चयश्व विवादश्चेत्यन्योन्यपरिपीडनात्‌ ॥ ५४०९॥ 


२० यत्तक्तम- यथेत्यादि निदशेनम्‌ ; तदयुक्तम्‌; अबयबव्यादी निर्णीते स्थूलादितया सौग- 
तस्य विवादाभावात्‌ । तत्परमार्थसत्वे विवाद इति चेन ; न तहिं निर्णीते विवादः, तस्य 
तत्ससवे निर्णयाभावान्‌ स्थूछादाबेब तद्भावात्‌ । यद्येव॑ न बहिरिथपरमार्थसत्त्व॑प्रत्यक्षविषय 
इति कथमिदमुक्तम्‌-“अथवेद नं प्रत्य ध्षलक्तणम्‌ इति । इति चेत्‌ ;न; व्यामोहविकलभ्रतिपत्रपेक्षया 
तद्चनात्‌ , तेपां प्रयक्षलक्षणत एवं तत्सत्त्वनिश्चयात्‌ । तहिं तान्‌ प्रति निरथंकमेव तद॒चनं 

२५ विवादाभावेन तन्निवत्तेनस्थ तत्फलस्याभावात, प्रयक्षस्वरूपनिर्णयस्य च स्वत एवं भावादिति चेत्‌ ; 
सत्यप्‌ ; न तान्प्रति तद्बचनस्य तत्खरूपनिणयनार्थत्व. नापि तद्विषयविवादनिवर्तनफलत्वम्‌ , 

थापि न वेफल्य॑ संशयविशेषव्यवच्छेदार्थव्वान्‌ । तथा हि-'सम्यम्ज्ञानं निःश्रेयत्षकारणम्‌' 


हु बल हज पक 
न अऔिनिनविननल नम, 


4 प्रत्यक्षय्य । २ अनिणयस्वभावत्वापरे: । ३ यदेका-आ० ,ब०,प०,स० । अवयवावयब्यायरेकन्तमेदे । 
४ नेयायिकानामू । ७-क्षं नि-आ,ब०,प०,स०। ६-यूत्तिथ आ०,ब०,प०,स०। ७ अनुमानादेरपि । ८ ब्रजेत्‌ 
आ०, ब०, प०, स० | ९ व्यक्ति आ०, ब०, प०,स० | १० यदेत्या-आ०,ब ० ,प० । ११ यदैव॑ जा०,यब०, 
प०,स०। १२ न्यायविनिश्वये तृतीयइलों करे । १३-एय वल्तुत एव र आ०,च० ,प० ,स० । १४ निर्णयाथैत्व॑ स० । 
१५ -सकरणम्‌ स० । 


११० ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तवः १८१ 


इति श्रवणात्‌ तेपामपि संशयः- क; पुनरसो ? सम्यरज्ञानवचनस्य विषय; ? इति । तत्र नापर- 
सस्‍्तह्विषयः किन्तु यदेवदं भवतां सुप्रसिद्धमात्माथबेद्न॑ तदेवेति तद्नचनविपयसंशयबव्युदासाथे- 
मिद्मभिहितम्‌--“आत्पाथबेदन॑ प्रत्यच्षलक्षणम्‌'! इति। एवं परोक्षलक्षणेष्॒पि वक्तव्यम्‌ । येपां 
तु सतोउपि कविद्निणेयस्यानुत्कृष्टत्वादपरिहटो व्यामोहस्तेपां तब्यापारोपदैशनादेव व्यामोह 
प्रध्यंसे निर्विवादस्वसम्भवात्‌ । तत्रयोजनपरमिदसपि वचनमनवश्य मेव देवस्य - न 


“न पश्यापः क्वचित्किज्चित्सामान्यं वा खठत्तणम्‌ । 
जात्यन्तरं तु पश्यामस्ततोउ्नेकान्तसाधनम्‌ ॥।”” [सिद्धिवि०४०१२१ | इति। 

न चैव॑ नैयायिकानां तदधबेकान्ते प्रत्यक्षस्यानिर्णयल्वमनुत्कृष्टनिणयत्व॑ वा युक्तम्‌; अवयव्यादि- 
मात्रेडपि तत्प्सड्रातु अनेकान्तविद्वेपित्वेन तत्र निणयानिर्णयेयोः निर्णयोत्कपोनुत्क्पेयोरप्य- 
सम्भवात्‌ | ततः घ्थितम-न तड्ढेदेकान्ते प्रत्यक्षत्यापारों विवादादिति । ततों यदुक्त व्योम- १० 
शिवेन -' अ्रत्यक्तेण रूपादिव्यतिरिक्तस्य द्रव्यस्थावधारणात्तद्विपयंयव्युदासः”! [प्र०व्यो० 
प्र० 29] इति; तल्तिव्यूढम्‌ ; एकान्ततरस्तेव्यतिरिक्तत्य तेनोनवधारणात, अन्यथा विवा- 
दानवतारप्रसड्रात । अवधारिते तदयोगादित्युक्तत्वान्‌ । 

यदृष्यपरमुक्त तेनेब-“ट्वीन्द्रियग्राह्म॑ तु द्रव्यम्‌ू , कथमेतत्‌ ” प्रतिसन्धानात्‌ । 
तथा हि- 'यमहमद्राक्तं चक्षुपा तमेताहिं स्प्रशामि य॑ चास्प्रात्त तं पश्यामि! इति । न च १५ 
द्वाभ्यामिन्द्रिया भ्यापेकाथग्रहणं विना प्रतिसन्धान॑ न्याय्यम्‌! [प्रश० ब्यो०प्० ४४] इति 
तत्रापि प्रतिसन्धानस्य किंतरिपयमविनाभावित्वमू-कि द्रव्यविषयम्‌, कि वा तद्गभहणविपयम्‌ ! 
द्रव्यविषयमिति चेत्‌ ; अत्रापि कि तर्स्य तँद्विनाभावकथने प्रयोजनम्‌ ? निश्चिताविनाभावात्त्त॑: 
तत्परिज्ञानमेतवति चेत्‌ ; तदपि द्रव्यस्येति कुतः ? तंदविनाभावादिति चेतू , तहिं ततोडप्य- 
न्‍्यदेव  तत्परिज्ञानम्‌ू । _ तस्यापि तदविनाभावात्तत्सस्बन्धिय्र  ततोडपि  तत्परिज्ञानम- २० 
परमेवेति न वयमवधारयाम! कक पुनरिदमनवस्थादोपदूरं द्रत्यपरिज्ञानं लभ्यत इति। तन्ना- 
विनाभाबात्‌ तत्तस्येति युक्तम्‌ । स्वयं तत्परिच्छित्तिरूपत्वादिति चेत्‌ ; न ; प्रतिसन्धान- 
स्थापि _ तत एवं तत्सम्बन्धित्वापत्ते: | इश्टमेबेतत्‌ ओलक्यश्येति चेत्‌ ; तहि किमर्थ तस्य 
१ दविनाभावकथनम्‌ ? तत्परिच्छित्तिरूपत्वनिवेदनाथ मिति चेत्‌ ; न; अग्रतिपन्नस्य तन्निवेदना- 
योगात्‌ , अविनाभावस्यैव तत्रासिद्धेधूमादिवत्‌ । वकन्‍्ष्यते चेततु-“अन्यथानुपपन्नत्वमसिद्धस्थ २५ 
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१ तेषां तु आ०, ब०, प० | एतेपां तु स० । २ -ययोरुत्कष्रा-आ०, ब०, प०, स० । ३ न भेदेका 
-आ०, ब०, प०, छ० । ४ रूपादिव्यतिरिक्तस्थ द्रव्यस्य । ५ प्रत्यक्षेण । & प्रतिसन्धानस्यथ । ७ द्र॒व्यविषया 
विनाभांवकथने । ४ प्रतिसन्धानत: । ९ द्रव्यपरिज्ञानमम्‌ । १० द्रव्याविनाभावात्‌ । ११ द्वव्यपरिज्ञानादपि। 
१२ द्रव्यपरिज्ञानं द्रव्याविनाभावीति परिज्ञानम्‌ । १३ अन्यपांरज्ञानस्थापि। १४ ->ल्वेन ततो5पि आ०, ब०, 
प०, स० । १५ अन्यपरिज्ञानाद॒पि। १६ अन्यपरिज्ञानं तदविनाभावीति तृतीयपरिज्ञानम्‌ । १७ द्रवव्यपरिज्ञानं 
द्रव्यस्येति । -वात्तस्पेति आा०, ब०, प०, स० । १८ द्रव्यपरिच्छित्ति । १९ तत्परिच्छित्तिरुपत्वादेव । २० 
प्रतिमन्‍्धानस्य । २१ द्रव्याविनाभावित्वकथनम्‌ । 


१० 


१५ 


२५ 


१८२ न्यायविनिश्चय विवरणे [ ११० 


न पिद्धति।![न्यायवि८ इछो० १२] इति । प्रतिपन्नस्येव ततस्त॑न्निवेदनमित्यप्ययुक्तम्‌ ; 
यतस्तत्पतिपत्ति; तत एबं तद्गृपत्वस्थापि प्रतिपत्तेर, तस्य॑ तदनथोन्तरत्वात्‌ू , अन्यथा तद- 
योगात्‌ अविनाभावनिवेदनानथंकत्वस्य तदवस्थत्वात्‌, खण्डशः प्रतिपत्तेश्व निवारितत्वात्‌ । तन्न 
तसय द्रव्यविषयमविनाभावित्व॑ सप्रयोजन यतस्तत्कथनमिति स्थितम्‌ ! 
भवतु॒ तद्गहणविषयमेव॒तस्याविनाभावित्वमिति चेत्‌; तत्रापि स एवं दोप;-“किं 
तस्या इत्यादि! । अपि च, यदि तरस्य तद॒विनाभावित्वेन तद्वभासित्वम्‌ ; कथ॑ं द्र॒व्ये प्रामा- 
ण्यमू ?  अन्यविषयस्यान्यत्र तदयोगात्‌ अतिप्रसज्ञात्‌ । प्रामाण्यमपि तस्य तद्गहण एवेति 
(३ चर पर ्र्‌ 
चेत्‌ ; न; “प्रतिसन्धानमथसिद्धो प्रमाणम्‌” [ प्रश०व्यो०प्र० ४५ ] इंत्यस्थ विरोधात्‌ । 
नच द्वाभ्याम्‌' इत्यादिना तस्य तद्ट हणाविनाभावमुपक्रस्य ' प्रतिसन्धानम्‌ इत्यादिना 
द्रव्ये तत्परामाण्योपसंहारं कर्थं पूर्वापरवेदी विदृध्यात्‌, उपक्रमोपसंहारयोब्िसंवादादिति चेत 
सत्यम्‌; अयमपरः परस्य दोप;। नास्ति दोपः, द्रव्ये तत्प्रामाण्यस्य तैद्गहणप्रामाण्यद्वारोपनीत- 
स्यामुख्यस्य प्रतिपादनादिति घेतू ; न ; द्रब्येन्द्रियसन्निकर्षापनीतजन्मनस्तस्य  तत्र मुख्यस्येव 
ब हक ि 0." द्व 4; [पु जे कड़े 
प्रामाण्यस्यांपपत्ते; । न च तत्सन्निकपंजत्व॑ तस्यासिद्धमू ; “'इन्द्रियमर्थष्‌ संविकल्पकतज्ञानो- 
त्पत्ती सद्भेतस्मरणापेक्तम्‌'' [ प्रश० व्यो० ० ४४ ] इत्यादिना स्वयमेव तत्समथनात्‌ । 
५ पे 
भवतु तर्हि मुख्यत एवं प्रतिसन्धानस्य द्रव्यविषयत्वम्‌ , तस्याथकार्येध्य सतो निर्विषयत्वस्या- 
प्ययोगादिति चेन्‌ : न; द्विचन्द्रादिवेदनस्थाथकायेस्यापि निर्विषयत्वदशेनात्‌ । पग्रतिभासवदथत्वेन 
न निर्विषयत्वमिति चेतू ; नन्‍्वत्र प्रतिभासवानर्थों नामावयवी, तस्य च नानुपलब्धपूवेस्य 
प्रतिभासनम्‌ , अन्यथा दशनस्पशनव्रिषयतया तद्गहणायोगात्‌ । न चेवम्‌ , “यमहम इलयादिना 
८ २२ 2 पृ कप कर चे्‌ ब्धेदेश ९ 
तद्विषयतयेव तस्य कथनात्‌ | उपलब्धपूर्वेस्येव भवतु प्रतिभासनमिति चेत्‌; न; उपलब्धेदेंशे- 
८७ शे 
नादिरूपाया अप्रतिभासे तद्विषयतया तस्य प्रतिभासासम्भवात्‌ । भवतु दशनादेरपि प्रतिभास 
इति चेत्‌ ; कस्तत्रेन्द्रियसल्रिकप: ? संयोग इति चेतू ; न; तध्य गुणत्वेन गुणे वृत्त्यभावात्‌ , 
गुणश्व दशनादिरात्मनः | तत एबं न तस्‍य क्रोत्रे शब्दवच्नक्षु रादो समवायः; अन्यगुणस्यान्यत्र 
तदयोगात्‌ । नापि संयुक्तसमवायादिः; चल्लुराद्सियुक्तेवयविनि  तस्य समवायाभावादिति 
कथमतत्सन्निकृष्टस्य तसये प्रतिसन्धाने प्रतिभासन॑ तत्प्रलक्षत्वसमर्थनविरोधात्‌ ? अस्त्येव 
सम्बद्धविशेषणभावः तत्रापि सन्निक्ष: चक्षु रादिसम्बद्धद्रव्यापेक्षया दशनादेविशेषण स्वान्‌ तंड्वा- 
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३ प्रतिसन्धानस्य । २ अविनाभावकथनेन । ३ तत्परिच्छिरिरूपत्वनिवेदनम्‌। ४ प्रतिसन्धानप्रतिपत्ति: । 
५ तत्परिच्छिरिरूपतस्थ । $ -त्‌ न तसय आ०, ब०, प०, स" । ७-लं न प्र -भआा०, ब०, प०, स० | 
८ द्रव्यग्रहणविषयम्‌ । ९ प्रतिसन्धानस्थ । १० प्रतिसन्धानस्य । ११ द्व॒व्यग्रहणाविनाभावित्वेन । १२ 
द्रव्यग्रहणावभासित्वमू । १३ द्रव्यग्रहणविषयस्यथ । १४ द्रव्ये । १५ “प्रतिसन्धानं द्रव्यसिद्धी प्रमाणम्‌”-प्रश० 
ब्यो०। १६ -हारविसं-स० । १७ द्रव्यग्रहण । १८ प्रतिसाधनात्‌ आ०, ब०, प०,स० | १९ प्रतिसन्धानस्य । 
२० द्रव्ये । २१ प्रतिभासमर्थकायेत्वैन निर्वि-आ०, ब०, प०,स० । २२-तानुपल-आ०, घ०, प०, स० । 
२३ दशनादी। २७ सम्रवायायोगात्‌। २५ दरशेनादेः। २६ प्रतिसन्धाने प्रत्यक्ष्समर्थनस्य विरोधात्‌ । 
२७ विशेषणभावस्य । 





१११० ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १८३ 


वस्य घ॒ तंद्विशिशद्रठ्यज्ञानान्यथानुपपत्यैवाधिगमात्‌ । “द्रव्येणासम्बद्ध॑ दशेनादि कथं तद्विशे- 
पणमपि! इत्यपि वात्तेम्‌ ; 'संयुक्त' समवेतं वा विशेषणम्‌'इति नियमानभ्युपगमादिति चेत्‌ ; 
न; गुणादीनां सम्बन्धाभावे विशेषणभावध्य स्वयमेत् निराकरणात्‌ । “नैतदेवम : गुणकम- 
सामान्यानां सपवेतानामेव विशेषणतोपलंब्धेः'” [प्रश<व्यो०प्रृू० ५० ], इति वचनात्‌ । 
स्यान्मतम्‌-प्रतिसन्धानसमये दशनादेरपक्रमादपक्रान्त एवं तहिपयभावः, केवर्ल तदु- ५ 

पजनितसंस्काराभिव्यक्तिवशादविद्यमानस्येव तस्‍य प्रतिभासनम्‌ , तत्र च अ्रान्तमेव ग्रतिसन्धा- 
नम्‌ , शुद्ध एवं द्रव्ये तद्विश्रमोपगमादिति | तत्रेद्मुच्यते-तंड्भावादू द्रत्यमविविक्त चेतू ; 
तद्पि तद्ददविद्यमानमेवेति न प्रतिसन्धानात्तत्सिद्धिष, तद्भावस्य च द्रव्यादविवके तस्यापि' 
त॑द्वद्विद्य मानतेवेति कथं तत्र प्रतिसन्धानस्य श्रान्तत्वमू ? अपरिव्यक्तसद्सत्खभावयो; परस्पर- 
मविवेकादयमप्रसज्ञ इति चेत्‌ ; न; रूपस्पशयोरप्यनुन्मुक्ततदात्मनोरेवान्योन्यमविविक्तत्वा- १७ 
पत्ते: । नियतेन्द्रियग्राह्म त्वान्नेति चेत्‌; न; प्राच्ययोरपि भेदप्रतिभासविषयत्वेन तदभावानुपड्ठात्‌ । 
यथेव हि नयनस्पशनाम्यां रूपस्पशयोग्रेहणमेव॑ तद्भावद्रव्ययोरपि श्रान्तेतरप्रतिभासाभ्यामिति न 
विशेष॑ पद्याम: । तदुभयप्रतिभासात्मकमेकमेव तद्विज्ञानं तद्विपयत्वादविरुद्ध एवं ,तयोरविवेक 
इति चेत्‌ ; न; नयनस्पशेनोपजनितप्रतिभासभेदेडपि तद्ात्मकस्य ज्ञानस्येकत्थात्‌ , तद्विपयत्वन 
रूपस्पशोविवेकस्थाप्यविरोथोपपत्तेः । अस्तु को दोष इति चेत्‌ ? न; तस्‍्येव द्रव्यत्वस्थापनात्‌ू | ३७ 
विविक्तमेव तद्विपयभावाद् द्रव्यमिति चेतू; तस्ये यदि तथा प्रतिभासन॑ न तहिं तदूभावप्रतिभा- , 
सनम्‌ , न हि पीतविविक्तशद्भावभासने पीतावभासनमुपलब्धम्‌ । तथा चोत्सन्न एवं 'यमहम! 
इट्यादिरूप; प्रतिभासव्यवहारः स्यात्‌ । नास्ति तंथा तस्य प्रतिभासनमिति चेत्‌ ; न; अभेदात्‌ 
द्रृव्यरूपेणाप्यप्रतिभासनप्रसब्नात्‌ | सम्मूर्च्छितसलतिभासेतरस्वभावद्वय तदेकमेव द्रव्यमिति चेतृ; 
न; सम्मूर्जिठतरूपस्पर्शखवभावद्यस्यापि  द्रव्यस्थेकस्याभ्युपगमप्रसज्ञात्‌ । तथा च तद्ेवावयवि- 
द्रव्य तस्येव प्रतिसन्धाने प्रतिभासनान ,  'अस्प्राक्षम' इति तद्लीनस्य स्पशेस्य 'पश्यामि? इति 
रूपस्य 'यं तम' इति च तदविवेकस्वभावस्यावयविनस्तत्राध्यवसायात्‌ नापर॑ विपयेयात्‌ । 
बद्ष्यति चेतत्‌- 

“रपर्शोज्यं चाज्षुपत्वान्न न रूप॑ स्पशेनग्रहात्‌ । 

रूपादीनि निरप्यान्यन्न चाप्युपलभेमहि ॥”? [न्यायवि०इलो०२८५] इति। 
ततो निराक्षतमेतत्‌ “रूपस्पशेयोश्र प्रतिनियतेन्द्रियग्राह्मत्वादेतस्प्रतिवन्धानं न सम्भवति”” 
[ प्रश० व्यो०प्र० ४४ ] इति ; तत्रेव तत्सम्भवस्य प्रतिपादनान्‌ । 
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२५ 
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4 दशेनादि: घटविशेषणम्‌ “घटदशनम्‌! इत्यादिविशिश्शञानाम्थथानुपपतो: । २ संयुक्त समवेतं वा 
विशेषणमिति नियमानमभ्युपगमाश्च! -प्रश ०ष्यो ०ए० ५० । ३-लब्धघिरिति जा०,ब०,प०,स०। ४ दशेनविषयस्य । 
५ विद्यमान एव ।६ दशेनविषयभावात्‌ । ७ तद्भावस्यापि | ८ द्रव्यवत्‌ । ९आप्ययोरपि चैतत््र-आ०,ब०,प०,स०। 
द्रव्यदश नविषयभावयोरपि । १० द्वन्यस्य । ११ तद्विषयभावविविक्तत्वेन । १२ -न॑ तदभाव-भा० ,ब०, प०,स० । 
१३ विविक्तत्वेन | १४ द्रव्यस्य । १५-शेखरूपद्नयस्यापि आ०,ब०,प० । ६ असंस्पाशम्‌ आ०,ब०। असंस्पाक्षम्‌ 
स० । असंस्रशम्‌ प० । 
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यदि च रूपस्पर्शात्मकमेक॑द्रव्यं न भवेत्‌ ; कथं अश्रान्तेतरस्वभावमेक॑ प्रतिसन्धानम ? 
तद॒पि मा भूदिति चेत्‌; न; तंस्येकान्ततो विश्रमे दशेनादिविषयत्ववत्‌ द्रव्यस्थाप्यसिद्धे! | अवि- 
श्रमे द्रत्यवत्तद्विषयत्वस्यापि परमार्थत एबं सिद्धर्निबदितत्वात्‌ । 

अपि च, यदि न सम्भवत्येब श्रास्तेतरस्वभावमेक संवेदनम्‌ ; न तर्हि “इह ग्रामे 
वृक्षा:' इटपि ज्ञान सम्भवेत्‌। तड्धि ग्रामादावव्यभिचारित्वनाश्रान्त न इहभाव व्यभिचारात्‌ | 
इहभावाभावे कथं तज्ज्ञानमिति चेत्‌ ? न; अन्तरालादशनमात्रेण तदूभावात्‌ | तथा च परस्य वचनम्‌- 
“द्राद ग्रामारामयोरन्तरालमपश्यताम्‌ 'इह ग्रामे वृत्ता:' इति ज्ञानं दृष्टमू”[प्रश० व्यो० 
प्र० १०७] इति । मा भूत्तदपि ज्ञानमिति चेत ; कथ॑ तहिं 'दृष्टम इत्युक्तम ! कथ॑ं वा सम- 
वायलशक्षणे तव्यवच्छेदाथ सम्बन्धपदम्‌ ? तद॒पि तदर्थ नेति चेतू ; न; “दृषश्श्व अ्रान्तेह- 
ज्ञानस व्यवच्छेदार्थ सम्बन्धपदम्‌'' [प्रशःव्यो०प्र० १०७] इत्यस्य विरोधात्‌ । 

“इहाकाशे शकुनि:” इटपि ज्ञानम्रतेन व्याख्यातम्‌ ; तस्यापि शकुनावव्यमिचा रित्वे- 
नाआन्तत्वडपि इहभावे अश्रान्तत्वात्‌ । आकाशस्यातीन्द्रियवन तत्र इहेति प्रत्यक्षप्रययायोगात्‌ । 
तथा च परस्य बचनम्‌-' अतीन्द्रियेष्प्याकाश यत्‌ इह' इत्यपरोक्षज्ञानं तत्केवलं आान्तम्‌”” 
[प्रश*्व्यो०प्र० १०७]इति । मा भूत्तदपि ज्ञानमिति चेव; तहिं कथम्‌ “इहाकाश शकुनि- 
रिति ज्ञान दृष्टम्‌ [प्रशव्व्योःप्रू० १०७] इव्युक्तम्‌ ! कथं वा ' 'तद्यबच्छेदाथम्‌ आधाया- 
धारग्रहणम्‌' [प्रश०व्यो ?प्ृ० १०७] इट्ममिहितम्‌ ! तन्न श्रान्तेतराकारज्ञानपरित्याग: परस्य 
श्रेयान | तदपरित्यागे च यथा तदाकारयों; परस्परप्रत्यनीकत्वेषपि कथब्िदविवकरस्तथा वर्ण- 
स्पशेयोरपि इति तदविवक एबाबयवी नापर इति नासो अबैहिर्स्थां नापि शुद्धावयवमात्रम्‌ू , न 
च द्रव्यमेकान्तभिन्नं पर्यायेभ्य;; तस्य स्वस्यापि प्र॑त्यक्षत एवं निपेधात्‌ तस्य तद्विरुद्धाव- 
भासितत्वात । 

भवतु तह निद्रेत्य; पर्याय एवं बहिरथः; तस्य दीपादिनिद्शनेन अन्यत्राप्यवगमात । 
दीपादी च निर्विवाद॑ प्रयक्षेणैवाधिगमात्‌ । निर्विवादों हि दीपादों क्षणभद्गी पर्योय:, प्रध्यक्षा- 
देव बालाबलानामपि तत्र सम्प्रतिपत्तेः | धमेकीत्तिनापि तदुपद्शनाथ मेव- 

“तथा द्लिड्रभावालपसंसष्टोत्तरोदयम्‌ । 

पश्यन्परिच्छिनत््येव दीपादि नाशिनं जनः ॥! [प्रगबा०२।१०५] 
इत्यस्याभिधानादिति चेत्‌ ; न; तत्रापि विवादाविशेषात्‌ । कथमन्यथा “न चेकदेकतेलजनित 
एक एवासो दीपज्वालाप्रतानः ! [प्रःवार्तिका० | इति प्रज्ञाकरेण तस्योपदर्शनम्‌ ? अविद्य- 
मानस्य तदयोगात, । स्वयमुद्धावितस्योपद्शनमिति चेत्‌ ; न; उद्धावनस्य प्रयोजनाभावात्‌ । 
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३ प्रतिसन्धानस्य । २ संभवतीटेव आ०,ब०,प०,स ०। ३ अन्तरालद्श-भा ० ब०प०,स०। ४ 'दहृष्टथ 
अआान्तेह ' '' '*' ”_प्रशव्व्यो० । ५ “अतीन्द्रियेष्प्याकारों इद्देति ज्ञानं केवल श्रान्तम/-प्रशण्य्यो । $ तदा आा०, 
ब०,प०, स० । ७ वर्णस्पशोय्मेद: । ८ नैयाय्रिकामिमतः अवयवात्‌ प्रथर्भूतः। ९ बोद्धाभिमतः । १० प्रत्यक्ष एव 
भा०, ब०, प०, स० । ११ नरोलदीपा-भा०, ब०, प०, स० । 


११० ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १८५ 


परिहार: प्रयोजनमिति चेत ; नन्वेवमनुड्ावनमेव न्याय्यम्‌, उद्धाव्यसमाधानस्य खांत्वा 
समीकरणवत अबुद्धिमलोकठ्यवहारत्वात्‌ । तन्नाय॑ स्वयमुड्धावितः, परेषामेव भावान । यदि 
तत्रापि विवाद: कथम्‌ 'अलिड्भम्‌ इत्युक्तप्‌ ! विवादव्यवच्छेद्स्य लिज्लादेव भावात्‌, अन्यतस्त- 
देभावस्यानन्तरमेव निवेदयिष्यमाणत्वात्‌ , तस्मादलिड्रवचनादविवाद एवं दीपौंदों तत्पयायः 
तद्दववादोपदशेनं तु शास्रविरुद्धमेब निबन्धनकारस्येति चेत्‌ ; सद्मम्‌ ; अस्त्ययं तस्य दोप; 
नास्ति दोष:, सत्यथ्यलिड्रत्वे विवादव्यवच्छेदस्य अन्यत एवं भावादिति चेतू ; कि पुनस्त- 
दुन्‍्यदन्यत्र प्रत्यक्षात्‌ ? तदेवारस्तु इति चेत ; न; तद॒तद्विपयविकल्पानतिक्रमात्‌ । तद्विषयादेवति 
चेत्‌; न; दीपादिवदन्यत्रापि प्रत्यक्षत एवं तत्तद्विवादनिवृत्ते: अनुमानवैफल्यात्‌ । अन्यत्र तंस्येब 
विवादनिमित्तत्वान्न ततस्तव्यवच्छेद इति चेत; कुतस्तस्य तेन्निमित्तत्मम्‌ ? समानाकारगोचर- 
त्वादिति चेत्‌; न; दीपादावषि तदविशेषात्‌ । समानाकाराभावान्नेति चेत; न; “केवल तु 
सादश्यात्‌ समानसामग्रीतो वा स एवायमिति व्यवहारः” [ प्र० वार्तिकाल० |] इति 
तत्साटइ्यानुवादिन्या अल्ड्जास्वूर्णविरोधान्‌ । तन्न तद्विषयादेव प्रत्यक्षात्तत्यवच्छेदः । तदन्य- 
विषयात ; इश्यप्यसड्गतम्‌ ; अतिप्रसज्ञात-नीलप्रत्यक्षादेव छोहिते पीतव्यवच्छेदापत्ते:। तन्न प्रत्य- 
श्षत्वे (क्षं) तदन्यन्‌ । त्ि तदुत्तरकालभावी विकल्प एवं तदन्य;, तत एवं तंत्यवच्छेद इति 
चेतू , न; ततोडपि अप्रमाणात्तरयोगात्‌ , अतिप्रसद्भात्‌ , प्रमाणसिद्धिप्रयासबेफल्याज्च । प्रमाण- 
मेवासो प्रत्यक्षत्वेनेति चेव; न; उत्तोत्तरत्वात्‌। ठतीयप्रमाणत्वे च प्रमाणसह्ानियमव्यापत्तेः | 
ततः 'एकदा' इवत्यादेविंवादस्य यव्यवच्छेदकमुक्तम्‌- 


“यदि प्रथपसम्पातमात्रादुत्पन्न एव सः । 

कालोन्तरव्यापितया वृथा तेलागतः परम्‌ ॥” [प्र०वार्तिकाल० २।१०५] इति; 
तद॒पाकृतम्‌ ; तस्य प्रयक्षत्वे तद्ुलभाविविकल्पत्वे च दोपस्योक्ततात्‌ । अनुमानविकल्प एवाय॑ 
विकल्पः कश्नमिदिति चेत्‌; ननु तद्विकल्पस्य लिझ्ञायत्तत्वात्‌ लिज्ञादेव तन्यवच्छेद इत्यायातम , तथा 
च सएव शाखविरोधः ,तत्रालिकज्षबचनेन विवादाभावस्य प्रतिपादनात्‌ , निबन्धनक्रता तु विवा- 
दस्य लिज्ञतस्तत्यवच्छेदस्य चामिधानात्‌ । 


स्यान्मतम-अलिड्भवचनान्निविवादत्वं चरमसमय एवं शाब्लामिप्रेत॑ तत्र बालादेरप्य- 
विवादस्येव नाशद्शेनस्य भावात्‌ । न च तत्रेव विवादः, लिड्डसस्तव्यवच्छेदो वा निबन्धन- 
कृता निरूप्यते, पूर्वपूर्वतत्पयौयेष्वेव तन्निरूपणात्‌ तत्रेव दशनस्य साहेशयविपयत्वेन विवाद - 
निमित्तत्वातू , न चस्मपयोये तत्र तदुत्तरपयोयस्यानुत्पत्तेः, दशेनस्यथ तत्सादटइ्यविषयत्वाभावात्‌ 
तत्कथं शासत्रविरीध इति ? तन्न; नाशिनम्‌” इत्यस्थ मध्यमपर्यायापेक्षयेव व्याख्यानात्‌ 
“अतादवस्थ्यं विनाशोडनित्यतेति च व्यपदिश्यते” [ प्र० वार्तिकाछ० ] इति । तद॒पि 
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१ खनित्वा । २ तदवभासनस्य आ०,ब०,प०,स०। ३ प्रज्ञाकरस्य । ४ तदेवास्तोीति आ०,ब०,प०,स०। 
५ प्रत्यक्षस्यैव । ६ विवादनिमित्तत्वम्‌ । ७ विवादणव्यवच्छेद: । ८ विकल्प: । ९ “कालान्तरस्थायितया””- प्र ० वार्ति- 
काछ० । १० प्रमाणवातिक । ११ प्रज्ञाकरगुत्तेन अलझ्वारक्ृता । 
श्ढ 


१० 


१५ 


२० 


रेप 


हक । 


ब्त्फरि 


१० 


१७ 


२९० 


२५ 


१८६ न्यायविनिश्चयविवरणे | ११० 


चरमपर्यायापेक्षमेवेति चेत्‌ ; न; “न च ग्रदीपादीनां तादवस्थ्यम्‌ अपि तु॒परापरतेलो - 
पादानजन्यमाना परापरेव प्रदीपज्वाला' [ प्र० वार्तिकाछ० ] इति तत्रेव तब्याख्यानस्य 
समर्थनाद । चरमपर्यायापेक्षायां परापरेट्यनुपपत्तेश्वरमविरोधात्‌ । ततो दुरुत्तर एवाय॑ शाख- 
विरोधः परस्येत्यलं तेन्निबन्धेन । विवादस्तु विद्यत एव, तत्कथं सत्ति तस्मिन्‌ दशनादेव दीपादो 
क्षणभड्नसिद्धि: अतिप्रसड्रात्‌ ? व्यवच्छिन्ने विवादे भवत्येबति चेत्‌; कुतस्तव्यवच्छेदः १ यदी - 
त्यादेविंचारादिति चेत्‌ ; न; कथश्विदक्षणिकत्वे5पि प्रदीपादेरपरापरतेलादिना तत्रेवापरापरस्थाति- 
शयस्योपकल्पनात्‌ । न च तर्स्यें तेस्मादेकान्तेन भेदी यतः सम्बन्धाभावान्न तस्येति व्यपदिश्येत, 
तेने वा तँद्न्तरस्थय करणेउनवस्थानं भवेत्‌ , अपि तु अभेद एवं । सोडपि नेकान्तिक:, येन 
प्रदीपादिवत्तरतिशयस्यापि त॑दात्मनः प्रथमतेलादिसम्पातादेबोत्पत्तेरपरापरतत्सम्पातस्थ वेयशथ्यम्‌, 
तदतिशयवद्धा प्रदीपादेरपि तंदात्मत्वेनापरापरस्वभावत्वादेकान्तिकमनित्यत्वमापद्ेत भेदाभेदयों- 
रनेकान्तेनाभ्यनुज्ञानात । न चेतद्रचनमात्रम्‌; प्रद्यक्षेणेव भेदेतरात्मना प्रसिद्धलात्‌। नच 
तस्ये तदात्मत्वमसिद्धमू; अनुभवसिद्धत्वातू । यदीयादिविचारस्याप्यन्यथानुपपत्तेः । निरूपित॑ 
चेतत्‌ “आत्मनाइनेकरूपेण' दइत्यादो । तन्न विचाराह्िवादव्यवच्छेद: तस्य तदनुकूलत्वात्‌ । 
ततो न क्चिद॒पि प्रत्यक्षात्रिविवादात्‌ क्षणभन्ञसिद्धिः, यतो निरद्रेव्यः पर्याय एबं बहिरमथों5- 
बतिष्ठेत, सद्रव्यस्येव तस्यावस्थानातू, तत्रेव प्रत्यक्षस्य निर्विबादत्वोपवर्णनात्‌ । चससमक्षणेडपि 
किमेव॑ नावतिष्ठत इति चेत्‌ ? क एवमाह “नावतिएत” इति ? तहिं कुतस्तदुत्तरक्षण नोपलभ्यत 
इति चेत्‌ ? अनुपलभ्यत्वन परिणामादेत्र । अविद्यमानत्वादेवानुपलभ्यत्व॑ किननेति चेत्‌ ? न; 
चरमश्षणस्यावस्तुत्वप्रसज्ञात्‌ अकायकारित्वात । स्वविपयक्ञानकरणाग्नेवमिति चेत्‌ ; न; सजातीय- 
करण एवं विजञातीयकरणं नान्यथेति नित्रद्यिष्यमाणल्वात्‌ । तन्न प्रद्मश्न॑ पराभिमतबहि विप- 
यानुरूपं तस्यानेकान्तानुरूपस्येबोपलम्भात्‌ । नापि प्रमाणान्तरम; तस्याप्यनेकान्तनियतत्वेन 
निवेदयिष्यमाणत्वात्‌ । तथा चानेकान्तस्येकान्तनिपेधात्मकत्त्रन प्रमाणे; तद्विधरेव  तन्निपेधत्यो - 
पपत्तेरुपपन्नमैतत्‌ - 


प्रतिज्ञातोउन्यथा मावः प्रमाण प्रतिपिध्यत ॥१०॥ इति। 


तदेव॑ व्याख्यातमिन्द्रियप्रयक्ष व्यवसायात्मकम्‌। तव एवं च निदशनात्‌ अनिन्द्रिय- 
प्रत्यक्षमपि ख्वसंवंदनापरसउज्ञक॑ व्यवसायात्मकमवगन्तव्यमू | तथा हि-व्यवसायात्मक॑ 
खसंबदन प्रत्यक्षत्वात्‌ इन्द्रियप्रत्यक्षवत्‌ । न चेदमाश्रयासिद्धं साधनम्‌ ; सर्वज्ञानानां खरूपत्रेद- 
नस्यान्यनिरपेक्षप्रतिभासत्वेनालड्घनाहेत्वान्‌ू । तत्मतिभासत्व एच विवाद इत्ति चेत्‌ ; न; 
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१ तन्निबन्धेत आ०,ब०,प०,स० । २ यद्ित्या-आ०, ब०, प०, स० । यदि प्रथमसम्पातमात्रादुत्पन्न 
इत्यादिविचारातू । ३ -रतैलादीनाम-वा-प०।-रतैलादिनामत्रेवा-आ० ,ब०,स० । ४ अतिशयस्य । ७५ दीपादेः । 
३ अतिशयेन। ७ अतिशयान्तरस्य । «४ प्रदीपात्मन: । ९ अतिशयातध्मकत्वेन । १० प्रत्यचध्य । ११ न्याय- 
वि० इलो० ८। १२ “उत्तब्र-सतो न नाशों दोपस्तम:पुद्टलभावतो5स्ति ?-ता० दि०। १३ -यकरणाज्नान्य- 
जा०, ब०, प०, स० | १४ तन्निषेघोप-भा ०, बर०, प०, स०। १५ व्यास्यानमि-आा ० , ब०, प्‌०, ख० | 


१/११ | प्रथम प्रत्यक्षप्रस्तायः ह १८७ 


नीलक्षानादन्यस्थ तद्देदनस्याननुभवात्‌, तस्य च्‌ प्रतिभासनाद्विवादानुपपत्तेर, अन्यथाउर्थ प्रतिभा- 
से5पि विवादात्‌ न बहिनानन्‍तः प्रतिभास इत्यन्थकल्पं जगड्भवेत्‌ | तदाह- 


परोक्षज्ञानविषयपरिच्छेद! परोक्षबत्‌ । इति । 

परोक्ष॑ स्व॒श्रकाशविकल्म | ननुपरोक्षमस्पष्टमिति प्रसिद्ध तत्कथ॑ &स्वप्रकाशविकर्ल 
तदुच्यते? इति चेत्‌ ? न ; व्युत्त्तिमेदेनाथद्यप्रतिपादनात्‌ । अश्रमिति हीन्द्रियमू, तच्च 
वेशयहेतु, आवरणविगमविशेपाधिए्ठा नं जीवभदेश एवोच्यते तस्यैत्र मुख्यत इन्द्रियत्वातू, तट्मति- 
गत॑ प्रदक्षमिति स्पष्रप्रतिपत्तिश, तस्मात्परावृत्तमबवेशद्यकारणावरणाधिपष्रानजीवप्रदेशो पनीत॑ 
परोक्षमित्यत्रात्पट्प्रतिपत्ति: । यदा अश्षणम अथवत्स्वरूपस्थापि ग्राहकत्वेन व्यापनम्‌ अक्षः, 
तस्मावरावृर्त परोक्षमिति, तदा स्वप्रकाशवेकल्यप्रतिपत्ति; । अन्न च स्वसंवेदनाभावस्य 
प्रकरमादयमेवार्थों ग्रह्मते नास्पष्टत्व॑ विषयेयात्‌। ततः परोश्षं स्वश्रकाशविकल ज्ञान येषां ते परोक्ष- १० 
जाना याज्षिका:, तेपां विषयप रिच्छेदों परितः छेदो व्यावृत्तियेस्थ सः परिच्छेदः, विषय- 
श्वासो परिच्छेदश विषयपरिच्छेदों ग्राह्मनविशेष इत्यर्थ: । परोक्ष॑ विपयि तेन समान वत्तेते 
इति परोक्षव॒त्‌ , सो5पि परोक्ष एवं भवति विवादाविशेषादिति भाव: । 


4२ 


५ 


लोकप्रसिद्धमप्येतज्ज्ञानानामात्मबेदनम | 

याज्षिकस्य विवादाच्चेन्न भवत्येब तर्वतः ॥५५०॥ १५ 
अथंवेदनमप्येव॑ न भवत्येब ताहशम्‌ । 

तत्रापि विवदन्ते यत्रनुद्धा बुद्धशआसने ॥५५१॥ 

अविज्ञाने च वाह्मस्य तद्दिशेपेः कथं पुनः । 

यज्ञ कुर्वीत येनाय॑ याज्षिकः स्वर्गमाप्नुयात्‌ ? ॥५५२॥ 

अज्ञातस्येव यज्ञस्य करणं यदि कल्प्यते । न 
व्यर्थिका धमजिज्ञासा क्रिन्न स्याह्ेदवादिनाम्‌ १ |॥|५५३॥ 

अपरिक्षातमेवास्ति नापि तत्करणं क्वित्‌ | 

सर्वषां यज्ञकारित्वमन्यथा स्यादनाकुलम्‌ ॥५५४॥ 

अथंग्रह; प्रसिद्धोउयमबलाबालकेष्वपि । 

विवाद विदधीतास्मिन्ननुन्मत्तो जन; कथम ? ॥५५५॥ श्५ 
इत्यपि स्वगृह्दे तुल्यमुत्तरं निश्चयागतम्‌ । 

तस्मात्खवेदनं सर्वेज्ञानानामनुपद्रवम्‌ ॥५५६॥ 


तथा व यदुक्तमू- 


“यदा तु ग्राह्मपाकारं नीलादिं प्रतिपथते । 
न त॒दा ग्राहकाकारसंवित्तिर्श्यते क्चित्‌॥” [मी०इ्छो ०शन्य०७४] इति। ३० 
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१ -त्वं पयौया-भा०, ब०, स० । -त्वं पयेया-प० | २ अपि ज्ञाने जा०, ब०, प०, स०। 
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१८८ स्यायविनिश्चयविषरणे [ १११ 


तन्न कीहशध््य तदाकारस्य संवित्तिनं हृइ्यते ? नीलादेरयतिरिक्तस्पेति चेत्‌ ; न 
काचित कज्ञतिः अस्माकमपि तदनिष्टेः | व्यतिरिक्तस्येति चेत्‌; न; नीलवद्हमिति तदाकार- 
स्यापि दशनात्‌ । अहम्बुद्धावात्मन एवं दशेन न नीलबेदनस्येति चेत्‌ ; न; नीलप्रहणस्वभावस्यैव 
तत्र दशनात , अन्यथा नीलस्य कमेत्वेन प्रतिभासविरोधात्‌ । तद्ठेहणस्वभावत्वमप्यात्मन 
ए्वेति चेत्‌ू; अनर्थकमेव तर्ि ज्ञानं तत्पयोजनस्य विपयपरिच्छेदस्यात्मन एवं भावात्‌। ज्ञानस्य 
तत्र करणत्वान्नानथेकत्वमिति चेत्‌ ; न ; कार्येस्थेव करणापेक्षणात्‌ । न चात्मा कार्येम्‌ ; तस्य 
निदत्वात्‌ । अनित्य एवं विषयपरिच्छेदपयोयरतस्येति चेतू ; न; तत्रापि चक्षरादेरेव प्रतीतस्य 
क्रणत्वोपपत्तेः | ततो दुभोषितमेतत्‌-“परोक्षात्मनो बुद्धि! [|] इति; बुद्धेरेवाभावात्‌ । 
तेत्ययोय एव बुद्धिरिति चेत्‌ ; न तर्दि तस्य परोक्षत्वम अहम्बुद्धों प्र्यवभासनात्‌ | तत्रापि 
न शक्तिरूपेण प्रतिभासनमिति चेत्‌ ; अस्तु तसयेव परोक्षत्व॑ तत्पयायस्य तु कथम्‌ ? तस्यापि 
तद्व्यतिरेकादिति चेत्‌; न तहिं नीलादेरपि प्रत्यक्षत्व॑ तच्छक्तिरूपात्तस्याप्यव्यतिरेकात्‌ । प्रत्यक्ष- 
मेव तेंस्य तद्रपम्िति चेतू; न; तस्यातीनद्रयत्वोपगमात्‌। अन्यथा “तत्र प्रत्यक्षतों ज्ञाताद्द्य- 
दृहनशक्तता” [ मी० इलो० अथो०३ ] इत्यादेस्थोपत्तेयेफल्यात्‌ | तथा चेदँमपि दुभोषित- 
मेव-' प्रत्यक्षो5थः' [ ] इति । ततो यथा पररोक्षत्वेषषि तद्गपस्‍्य प्रत्यक्षमेव 
नीलादिक तथेवानुभवात्‌ , तथा तत्पर्यायोडपि , तत्रापि तथाउनुभवस्याविशेषात्‌ । ' कुतइचेद॑ 
निश्चितम्‌ 'सकलं ज्ञानं स्वप्रकाशविकलम्‌! इति ! 


“व्यापृतं चाथसंबवित्ती नात्मानं ज्ञातुमहति | 

तेन प्रकाशकत्वेषपि बोधायान्यत्रतीक्यते ॥ 

“इदृश वा प्रकाशत्वं तस्पार्थानुभवात्मकम्‌ । 

सति प्रकाशकत्वे च व्यवस्था दृश्यते यथा ॥ 

रूपादो चह्चुरादीनां तथात्रापि भविष्यति । 

प्रकाशकत्व॑ बाह्मे थे शक्त्यभावात्त नात्मनि॥”” [मी ०इलछो “शून्य ० १८४-८७] 


इत्यादेविंचारादिति चेत्‌ ; उच्यते-यययं विचार: सकछज्ञानान्त;पातिनमात्मानमपि * स्वप्न- 
काशविकलमबैति; कथ॑ सकलमपि ज्ञान स्वप्रकाशविकर्ल विचारज्ञानस्य स्वप्रकाशप्रसिद्धे: ९ 
अथ नावेति; कथं सकछज्ञानानां स्वप्रकाशवेकल्यमवगतम्‌ , विचारक्षानस्य तदनवगमात्‌ 
तस्यापि विचारज्ञानान्तरात्तदवगम इति चेत्‌ ; न;  तदन्तरस्याप्यपरतदन्तरातू तद्वगमे5न- 





१ अहम्बुद्धी । २ नीलग्रहणस्वभावत्वमपि । ३ आत्मन:। ४ “तस्मादप्रत्यच्षा बुद्धि:-शावरभा० $। 
१७५ । ५ आत्मपर्याय एव । ६ शक्तिरूपस्यैव । ७ नीलादेः । ८ शक्तिरुपम्‌ । ९ “आकारवान बाह्योडथः, स दि 
बहिर्देशसम्बद : प्रत्यच्षमुपलभ्यते ।-शाबरभा०१।१,५ । १० शाक्तिरूपस्थ । ११ आत्मपयोयोष्पि । १२ कुत- 
खिदनि-आ ० ,ब०,प०,स०। १३ “ ज्ञान नात्मानमृच्छति'-मी० इो० । १४ "ईदशं वा प्रकाशत्वं तस्याथोनु- 
भवात्मकम्‌ । न चात्मानुभवो 5स्त्यस्थेत्यात्मनो न प्रकाशकम।-मीण्दछो ०। १५ विचारखात्मानपि । १६ खात्मानं 
स्वप्रकाशविकलमनुभवतो विचारस्य स्वप्रकाशतमेवायातमिति भाव: । १७ तदनन्तरस्या-भा०, ब०, १०, स« | 


१११ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १८९ 


बस्थादोषात्‌ । न तद्दोष;; यावच्छुममेव विचारज्ञानप्बन्धोत्पत्तेः, प्रत्युत्पन्ने तु श्रमे तत एब 
'तहिनिवृत्तेः, अभिरुचेस्तन्निवृत्तिवाउ्छया वा तह्ठिच्छित्ते: । न ह्यनभिरुचितं विचारज्षानं 
प्रबन्धु ( प्रबद्धु ) महेति । विषयान्तरसम्पकोद्ठा तब््यावृत्तेः | रृश्यते हि. कविन्नीलज्ञानस्य 
प्रवर्तमानस्यापि पीतादिसन्निधावनवस्थानं पीतादिल्लानस्येव तदा प्रादुभावात््‌ । तदुक्तम- 
“यावच्छुम॑ च तद्बुद्धिस्तट्प्बन्धे च सत्यपि 
सेपादच्या(अ्रपादुच्या) न्यसम्पको द्विच्छेदो विषयेष्विव |” [मी०श्लो०शून्य० १९३] 

इति चेत्‌ ; भवत्ययमनवस्थादोषस्थ परिहारो न पुनः सकलसंवेदनम्वप्रकाशवेकल्यापरि- 
शानदोषस्य, तस्य तद्वस्थत्वात्‌ू । ततस्तमपि दोष परिजिहदीषंता सुदूरमनुस॒त्यापि विचार- 
ज्ञानं स्वपरप्रकाशरूपमुररीकत्तेव्यम्‌, अन्यथा स्वगतपरोश्षतायास्तेनाप्रतिपत्तेः उक्तदोषापरिद्यारात्‌ । 
एतदेव दर्शयितुमाह-'परोक्ष' इत्यादि | परोक्षं स्त्रप्रकाशविकलं ज्ञानं जानातीति परोक्षज्ञा! 
मीमांसकस्य सम्बोधनमेतत्‌ । विचिप्रत्यये सति एवंरूपसिद्धि!। विषयपरिच्छेदों विषयस्य 
सकलज्ञानपरोक्षतालक्षणस्य परिच्छेदो विचार! परिनिछयते5नेनेति व्युत्पत्तेग, सन परोक्षवत्‌ 
परोक्षश्नक्षुरादि! स्वप्रकाशवेकल्यात्‌ तद्न्न तत्समानो न भवति, स्वप्रकाशस्यापि तत्र भावा- 
दिति भावः । ततो यथा विचारज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वमपि तथेव निबोधादनुभावात्‌ तथार्थज्ञान- 
स्यापि तदस्तु तदविशेषात्‌ | तच्छक्तरपि तत्र ततें एवं विचारक्षान॑वद्धिगमात्‌। ततो नेदं पर्यो- 
लोचितवचनम्‌ू-'प्रकाशकत्वम्‌' इत्यादि । 

यद्यथेज्ञानस्य विषयवदात्मन्यपि व्यापार: तह चक्षुरादे रूपादिवद्रसादावपि व्यापार; 
कुतो नेति चेत्‌ ? 'तथेब5दशनात्‌? इति ब्रूमः । तथा स्वरूपव्यापारस्थादशेनम्‌, तहशेनस्य 
निवेदितत्वात्‌। तत इदमपि ताहशमेब-“सति प्रकाशकत्वे च! इत्यादि। तेन 'प्रकाशकत्वेअपि' 
इत्यादि पुनः अनुभवप्रत्यनीकत्वादेव प्रतिविहितम्‌ | 

किंवा तदनवच्रोधे परिदीयते यतस्तद्वबोधायान्यप्रतीक्षणम्‌ ? अथप्रकाशनमेव, अपरि 
ज्ञा( अपरज्षा)नादप्यपरिज्ञातादर्थज्ञानप्रकाशनायोगात्‌ , तद्पि स्वप्रकाशनाय ज्ञानान्तरं प्रतीक्षेत । 
तदपि तदपरं कज्षानान्तरमित्यप्यरापरज्ञानप्रतीक्षायामेवासंसारं व्यापारान्न प्रथमज्ञानस्य 
प्रकाशनम्‌ , _ तदभावादर्थस्यापि न प्रकाशनमित्युपरतमिदानीं बेद्यवेदकभावेन,ततो दूरमनुरृत्यापि 
कस्यचिदपरिज्ञातस्यैव  स्वविषयप्रकाशकत्वे प्रथमज्ञानस्यापि तद्वत्तदुपपत्ते; व्यथेमेतत्परिज्ञानाथें - 
मन्यप्रतीक्षणम । . तन्न अर्थज्ञानापरिज्ञाने5थेप्रकाशनस्य _ परिहाणि;! । अशथेज्ञानस्मरणस्य तरह 
परिहाणिः, अपरिज्ञाते तस्मिन तदयोगात्‌ तस्य परिज्ञातविषयत्वातू । अस्ति च तज्ानस्य 


जलन ++तम. ०“ +++२००+०+ 


३ तद्न्रिश्रु-आ०, ब०, प०, स० । अनवस्थानिशत्तेः । २ वाप्छाया ता० । हे अनवस्थाविच्छित्तेः । 
४ अनवस्थाव्यावृत्ते: । ५ समाइत्या-प० । ६ -शर्माप जञा०, ब०, प०, स० । ७ निबोधानुभवादेव । ८ -शञान 
दधि-आ०, ब०, स० ।-शानादधि-प० । ९ वषयेवसदात्म-स० । विषयवशादात्म-प० | विषयवसदात्म- 
भा०, ब० | १० -ब दर्श-आ०, ब०, प०, स० । १३ अपयोलोचितमेव । १२ स्वहूपानवबोधे । १३ द्विती- 
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यज्ञानात्‌ । १४ द्वितीयज्ञानमपि । १५ तृतीय ज्ञानम। १६ प्रथमज्ञानप्रकाशनाभावे । १७ -रिक्ञानस्येव स० | 


१८ तज्ज्ञानाथज्ञानापरिशाने आ०, ब०, प०, स० । १९ परिद्वाणेः भा०, ब०, प०, स० । २० प्रथमश्ञाने । 


श्थ 


१० 


१५ 


ब््छ 


श्५ 
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१९० न्यायविनिश्चय विवरणे [ १११ 


स्मरणम्‌ 'परिज्ञातों मया घट: इत्यत्र विपय[वन्‌ ]विषयिणो5पि श्रतिभासनात, ततस्त- 
दन्‍्यथानुपपत्त्या अर्थज्ञानस्य परिज्ञानमवगम्यत इति चेत ; न; अ्रान्तस्य तस्यासत्यपि 
तत्परिज्ञाने सम्भवात्‌ , कचिदज्ञातपूर्वजपि 'स” इति स्मरणविश्रमस्योपलम्भात्‌ । अश्रान्तमेव 
स्मरणमिति चेत ; कुत एतत्‌ ? सत्येव तत्परिज्ञाने भावादिति चेत ; सत्येवेति कुतः ? स्मरण- 
स्याश्रान्तत्वादिति चेत्‌ ; न; परस्पराश्रयात्‌-'सिद्धेन तत्सत्त्वेन तदभ्रान्तत्वसिद्धि;, ततश्व तत्स- 
स्वसिद्धि' इति । अन्यत एव तंत्सत्त्वसिद्धिरिति चेतू ; न; स्मरणवैयथ्योपत्ते: । 
अपि च, अन्यदपि तेद्विपय यदि न भवेतू किं तस्य परिहीयेत १ स्वविषयप्रकाशन- 
मिति चेत्‌ ; न; दत्तोत्तरत्वात्‌ । स्मरणमेब्र तद्विपयं परिहीयते सत्येव तस्मिन तदुपपत्तेरिति 
चेतू ; न; “श्रान्तस्य तस्य? इत्यादेः पुनरनुबन्धात्‌ अनवस्थावाहिनश्रक्रकस्यापत्ते; । अश्वान्तत्व॑ 
स्मरणस्य निबाधत्वादवगम्यते न द्वितीयज्ञानभावात्‌ ततोड्यमदोप इति चेत ; न; तन्निबोधत्व- 
स्य स्वतो दुरववोधत्वात स्वसंवेदनवादप्रत्युज्ञीवनापत्ते: । अन्यतस्तदवबोर्ध इति चेत्‌ ; न; 
ततो5पि अ्रान्तात्ततयोगात्‌ । अश्रान्तमेव तदिति चत्‌ ; कुत एतत ? सत्येव तंन्निबोधत्वे 
भावादिति चेत्‌ ; सत्येवेति कुतः ? तस्याश्रान्तत्वादिति चेत्‌; न; पूर्ववत्परस्पराश्रयदोषात्‌ | न 
तद्दोष:, तन्निर्बाधत्वस्थान्यत एवावगमादिति चेत ; न; प्राच्यस्यान्यस्य वेयथ्यापत्तेः । 
अपि च, अन्यदपि द्वितीय यदि श्रान्तम्‌; कुतस्ततो5पि ' तदवगमः अतिप्रसद्भात । 

अश्रान्तमेव तदपीति चेत्‌ ; न; 'कुत एतत्‌ इत्यादेरावृक्त्या परिनिष्ठाशुन्यस्थ परिश्रमणस्योप- 
निपातात्‌ । तदनेनाथज्ञानस्यापि नित्रोधत्व॑ दुस्वबोधमिति प्रतिपादितं प्रतिपत्त5य समानत्वान्न्या- 
यस्य । तत इदमसम्भव्येब लक्षण “बाधवर्जितं प्रमाणम! इति । स्वसंवेदनवादिनां तु 
नाय॑ दोष।, कस्यचित्क्वविदभ्यासपाटवातिशयाधिप्ठानस्थ देशकालनरान्तरापेक्षयापि निबोध- 
त्वस्य स्वत -  एवाध्यवसायात्‌ , अन्यथा सकलप्रवृत्यादिव्यवहारविलोपापत्तेरिति निरूपितमू , 
निरूपयिष्यते च यथास्थानम्‌ । ततो न स्मरणस्थापि परिहाणि; यतस्तद्ललेनाथज्ञानस्य स्वज्ञा- 
नायान्यप्रतीक्षणमुपपाद्रेत । अपि च- 

प्रतीक्ष्यमाणमप्यन्यत्तावता लभ्यते कथम्‌ । 

न॑ हि विप्रेच्छया लब्विषेतपूरस्य ह॒इयते ॥५५७॥ 

अर्थ प्रकाशतस्तच्चेदनन्‍्यथानुपपत्तिका । 

तस्यापि निर्मुखस्यार्थ तउ्ज्ञानोन्मुखता कथम्‌ ? ॥५५८॥ 

तत्स्वरूपे हि निज्ञोते तस्येदं बुद्धिरुदूभवेत्‌ । 

ज्ञात एव पितर्यप पुत्रस्तस्येति निणयात्‌ ॥५५९॥ 


स्मरणध्य । २ तत्परिज्ञानसस्वेन । ३ प्रथमज्ञानस्य परिज्ञानसस्वसिद्धि: । ४ द्वितीयज्ञानम्‌ । ५ प्रथम 
ज्ञानविषयम्‌ । ६ प्रथमज्ञानस्य । ७ -बोधनमिति आ०,ब०,प०,स० । < अभश्रान्तेरेव त-आ०,ब०, प०, स० । 
< पूर्वज्ञानस्य निबोधत्वे। १० पूवेज्ञानस्य नित्रोधत्वावगम:। १॥ चक्रक। १२९ एतच्च विशेषणत्रयमुपाददानेन सूत्र- 
कारेण कारणदोषबाधकर द्वितमग्द्दीतगाहि ज्ञानं प्रमाणमिति प्रमाणलक्षणं सुचितम्‌ ।”-शासत्रदी ० १११।५ । १३ एवं 
व्यवसा-भा ०, ब०, प०, स० । १४ तहि वि-आ०, ब०, प०, स० । 


१११ ] प्रथम प्रत्यक्षप्रस्तावः १२१ 


ज्ञानमात्रोन्मुखे तस्मिन सम्बन्धग्रहनिमुखे । 

अथस्य ज्ञानमित्येप व्यवहारः क्षय त्रजेत ॥५६०॥ 

अथाभिमुख्ये तध््यापि तत्कृतात्तम्रकाशनात । 

तज्ल्ञानमपि लम्येत तत्राप्येव॑ निरूपणे ॥५६१५॥ 

अनवस्थानदोषो5यमनिवाये; प्रसज्यते । * 

विपयान्तरसच्वारनिपेधक्षमविक्रम: ॥५६२॥ 

तत्तज्ज्ञानावगाहिन्य; स्मृतयोडप्यनवस्थिता; । 

प्राप्लुवन्ति तदन्याथस्मृतिसख्वारवारिका: ॥५६३॥ 

जानन्‌ प्रवत्तक॑ वाक्य स्मरेस्तज्ज्ञानमप्ययम्‌ । 

कथं तंदर्थविद्‌ विप्रस्तज्ज्ञानंस्मृतिमान्‌ कथम्‌ १॥५६४॥ 

येन तद्विपय॑ कुबन्ननुप्रानमनाकुलम । 

प्रत्यवायेविंमुच्येत प्रेत्य चेह च याज्ञिक; ॥५६५०॥ 

स्थान्मतम्‌-सत्यम अर्थाभिमुखस्येव तंध्याथथज्ञानाभिमुख्यमू अनवगतेडर्थ॑ “तस्येद॑ 

ज्ञानम! इत्यवगमायोगात , प्रतियोगिनि पितरि ज्ञात एवं “तस्याय॑ पुत्रः”इति प्रतिपत्तिदशनात्‌ । 
सम्बन्धप्रहणनिर्मुखतया ज्ञानमात्रस्य तने ग्रहणे तु “अर्थ्य ज्ञनम' इति व्यवहारलोपप्रसद्भातू । 
तत्र यद्यपि तंत्कृतात्तदर्थप्रकाशनात्तद्धिययमपि ज्ञानम्‌ , तंत्कृतादपि ततस्तद्विषयं . ज्ञानमित्य- 
परापरज्ञानोपकल्पनम्‌ , तथापि नानवस्थानं यावच्छममेव तदुपञजननात्‌ , उपजाते तु श्रमे 
तदभावात्‌ । तत एवं न स्म्रतीनामप्यनवस्थानम ; तासामप्युपजातज्ञानपरम्परामात्रपयंवसायि- 
स्वेन परत प्रवृत्तरमावात्‌ । तदुक्तम- 

“घटादोी च ग्रहीतेडर्थ यदि तावदनन्तरम्‌ । 

अथोपस्त्यावबुध्यन्ते विज्ञानानि पुनः पुनः ॥ 

यावच्छमं ततः पश्चात्तावन्त्येव स्परिष्यति॥ [मी ०३छो ०शुन्य० १९०] इति। 
ततः प्रवर्ञकवाक्यरूपाद्विपयान्तरे तद्थलक्षण सबम्ववारसम्भव कथन्न तज्ज्ञानं कर्थ वान 
!उज्ज्ञानस्मरणं यतस्तदनुप्ठानासम्भवात प्रेत्य चेह च याज्षिकस्य प्रत्यवायनिमुक्तिनं भवेदिति; 
तद्पि न समीचीनम्‌ , श्रमापरिज्ञानात-'कस्य श्रमः, को वा श्रम: ?! इति । अरथंग्रकाशस्येव 
श्रम:, अन्यथानुपपत्तिबकल्यमेब  च॒ श्रम इति चेत्‌ ; न; प्रथमस्याप्यथेज्ञानस्थामरहणप्रसज्ञात्‌ । 
न हि तस्याप्यथप्रकाशनादन्यतो प्रहणम्‌ । न चान्यथानुपपत्तिविकलादपरापरज्ञानवत्तस्थापि ' 
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१ वेदवाक्यम्‌ । २ वाक़्यज्ञानम। ३ वाक्यार्थवेत्ता । तदथबरिप्रस्तज्ञानस्य स्मृतिमान्‌ आ०, ब०, प०, 
स०। ४ यदि तदथेत्वं नास्ति कथपनुष्ठानकाले अथज्ञानस्मरणं स्यादिति भाव: | ५ द्वितीयज्ञानस्य । & द्वितीय- 
ज्ञामेन । ७ द्वितीयज्ञानक्ृतात्‌ । 4 प्रथमज्ञानस्यथ यो विषयः तद्विषयमपि ज्ञानम्‌ । ९ वृतीयज्ञानकृतादपि ॥ तत्कृत- 
सव्वादपि आा०, ब०, प०, ध० । १० द्वितीयज्ञानस्य यो विषयः तहिषयमपि ज्ञानमू । ११ -येवसितत्वेन आ०, 
ब०, प०, स० । १२ वाक्यार्थज्ञानम्‌ । १३ वाक्याथज्ञानस्‍्मरणम्‌ । १४ -वैकल्यश्रममेव च भ्रमः-भा०, ब०, 
स० ।-वेकल्यश्रमः प० । १५ प्रथमज्ञानस्यापि । 


है 


१० 


१५ 


रे 


१० 


१५ 


२० 


र५ 





१२२ न्यायविनिश्चयविवरण [ १११ 


ततो ग्रहणमुपपन्नम्‌ ; अतिप्रसड्भात्‌ । तन्न तत्प्रकाशस्य श्रम: | आत्मनः श्रम इति चेत्‌ ; कस्त- 
स्यापि श्रमः ? अथज्ञानतज्ज्ञानादिप्रबन्धप्रतिपत्तावभिरुचिवेकल्यमिति चेत ; न ; तह्ठैकल्येडपि 
सामग्रीसद्भाबे तत्प्रतिपत्तेरवश्यम्भावात्‌ अशुचिप्रतिपेत्तितत्‌ू । तहि सामग्रीवेकल्यमेव तस्य 
श्रम इति चेत्‌ू ; ननु अर्थप्रकाश एवं सामग्री, स॒ च विद्यत एवं, कथं तट्देकल्यम्‌ ? न 
तन्मात्रमेव सामग्री येनेवम्‌, अपि त्वन्थथानुपपन्नतया तत्परिज्ञानमपि, न च तत्सेवेस्मिन्न परापरे 
तत्पकाशे विद्यते, त्रिचतुरादितत्पमकाश एवं तद्भावात्‌ तत्कथमनवस्थानमिति चेत्‌ ? न तरहि 
प्रथमस्याप्यथेज्ञानस्य ग्रहणम्‌ , तत्राप्यन्यथानुपपत्तिपरिज्ञानाभावस्य वच्यमाणत्वात्‌ । ततो न 
प्रतीक्ष्यमाणस्यापि ज्ञातज्ञानस्य कुतश्रित्सम्भव: । तदेवाह-'परोक्ष” इलादि । परोक्षज्ञानम्‌ 
आद्यमथज्ञानं तस्य विषयो विषयप्रकाशः तात्स्थ्यात्ताच्छट्रथोपपत्ते: ; तेन परिच्छेदों महणम्‌ , 
परोक्ष वत्‌ परः पश्चाद्राव्यक्षों बोधस्तस्येव तद्गदिति । 


रू £िः + रु ९ 
आय्स्याप्यथवोधस्य ग्रहण नाथद्शेनात्‌ । 
अन्यथासम्भवाज्ञानादुत्तरज्ञानतानवत्‌ ॥ ५६६॥ 


तन्न अथ प्रकाशादेवाथेज्ञानं ग्रहणम्‌ । अन्यथानुपपन्नतया पररिज्ञातातू तंतस्तद्वहणमिति चेत्‌ ; 
सिद्धस्य, असिद्धस्य वा तस्य तत्परिज्ञानम्‌ ? सिद्धस्येति चेत्‌ ; छुतः सिद्धि; ? 
स्वत इति चेत्‌ ; ज्ञानधमेस्य, अर्थधर्स्य वा ? ज्ञानधमेस्य चेत्‌ ; न; ज्ञानस्येव 
स्व॒तस्सिद्धिप्रसज्ञात्‌ तस्य तत्प्रकाशादठयतिरेकात्‌ , तथा च व्यर्थ तस्यान्यथानुपपत्तिपरिज्ञानम्‌ , 
तस्य ज्ञानप्रतिपक्त्यथत्वात्‌ , तस्याश्व खत एवं सिद्धत्वात्‌। अन्यत एवं तत्सिद्धिरिति चेत ; 
तद्पि कुतः सिद्धम्‌ ? तत्कृताग्काशादिति चेत्‌ ; न; तस्यापि तऊजल्ञानधमेत्वे खतः सिद्धत्वे 
च॒पूबेबद्दोपात्‌ , पुनरन्यतस्तत्सिद्धि कल्पनायाम प्यनवस्थापत्ते;। तन्न ज्ञानधमेस्य कुतश्रित्सिद्धि। 

अर्थ धमस्येवेति चेन्‌ ; न; तस्यापि खतः:सिद्धावथस्यापि तत एव सिद्धेश्ोनकल्पनाबैफल्यम्‌ । 
विज्ञानवादप्रत्युज्जीवनम्ल , खसंविदिततत्पकाशानथान्तरत्व॑_विपयस्य॒तज्ज्ञानत्वापत्तेनिविवाद - 
त्वात्‌। न च याज्षिकस्य तद॒भ्युपगमः श्रेयान्‌ , बहिरथाभावे तन्निबन्धनस्य यागादेरभावप्रसद्भात्‌। 
तन्न स्व॒तस्तत्सिद्धि; । नाप्यन्यतः; तदभावात्‌ । अथज्ञानं तदस्तीति चंत्‌ ; न; ततो5थस्यैव सिद्धेः । 
'तत्प्तिद्वेरपि तंत एवं सिद्धिरिति चेत्‌ ; न; तस्याथसिद्धि प्रत्युपक्षीणस्य तत्सिद्धि. प्रत्यव्यापारात्‌ । 
व्यापारे चानवस्थानात्‌ , अपरापरतत्सिद्धी तस्वैवासंसारं व्यापारात्‌ । मा भूदर्थज्ञानात्तत्सिद्धि:, 
तदन्यत एवं तद्भावादिति चेन्‌ ; न; ततो5प्यनथविषयात्‌ तत्प्रकाशग्रहणायोगात्‌ । अथविषयमेष 
तद्ति चेत्‌; कुतस्तद्पि _ज्ञातम्‌ ? तत्कृतादेवाथप्रकाशादिति चेत्‌ ; न; प्राक्तनाथज्ञानवद्दोषात्‌ 
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१ अरथप्रकाशात्‌ । २ -पत्तिहि वर्तिनी सा-आ०, ब०, स० ।-पत्तिहिं वत्मेनि सा-प०। ३ भ्रम इति 
चेन्नाथ-आ०, ब०, प०, स० । ४ अन्यथानुपपन्नतया परिशानमपि । ५ -शत एवं आ०, ब०, प०, स०। 
६ प्रदणान्नाथं-भा ० $ 7०,प१०,स० | > प्रबन्धवत्‌ । ८ परिज्ञनातू-आ ०, ब०, १०, स० | ९ अथेप्रकाशाव्‌ | 
१० अर्थप्रकाशस्य । ११ पूवदोषात्‌ आ०, ब०, प०, स०। १२ -यामव्यवस्था-त्ता०। १३ अर्थप्रकाशपिद्धि: । 
१४ अथ॑प्रकाशसिद्धेरपि । १५ अभथज्ञानादेव । १६ अथप्रकाशसिद्धि प्रति । १७ ज्ञामम्‌ आ>०, ब०, ख० । 


१।११ | प्रथमः अत्यक्षप्रस्तावः १९३ 


तत्प्रकाशस्यापि ज्ञानान्तरात्सिद्धावनवस्थानात । तन्न सिद्ध स्य तस्यान्यथानुपपत्तिपरिज्ञानम्‌। नाप्य- 
सिद्धस्येव; न ह्मप्रतिपन्ने धूमे तस्य पावकापेक्ष॑ सुपरिज्ञानम अन्यथाउनुपपन्नत्वम्‌ । तदेवाह- 
अन्पथानुपपन्रत्वमसिद्धस्थ न सिद्धयति ॥११॥ इति । 

अन्यथा अथज्ञानाभावप्रकारेण अनुपपन्नत्वम अघटनमू उक्तप्रकारेण असिद्धस्थ 
विपयप्रंकाशस्य न सिध्यति । ५ 

अपि च, अँयमर्थधर्म: सन्‌ कथं बुद्धिमनुमापयति ? तत्कृतत्वादिति चेत्‌; सी यद्या- 
त्मनः; कथं तथा तदवेदने तत्कृतत्ववदनम्‌ ? तस्या एवं ततोडइनुमानादिति चेत्‌ ; एतद्पि कुत$ ? 
तथा संबेदनादिति चत्‌; कि तत्संवेदनम्‌ ? तदेवानुमानमिति चेत्‌ ; कि पुनस्तस्य स्वसंवेदन- 
मस्ति ? न चेतू ; कथ्‌ं ततस्तथौ संवदनम्‌ ? अग्रतिविदितादेव त्मात्तस्य प्रतिनियतपुरुषबुद्धि- 
गोचरत्वस्य दुरवबोधत्वात्‌ । भाभूत्तत्य स्वसंवदनम्‌ , अन्येन तु वेद्रमानं तथाविधमेब तद्वेद्यत 
इति चेत्‌ ; तस्यापिं तथाविधतद्वेदनविपयर्त्व कुतः ? तथा संवदनादिति चेत्‌ ; कि तत्संवेदन॑ 
तदेव ? अन्यदिति चेत्‌ ; न : अत्रापि 'कि पुनरतस्य? इत्यादेस्नुबन्धात्‌ अनवस्थानोत्तरस्य 
चक्रक स्यापत्ते: । एतेन 'परस्य सा बुद्धिबुद्धिमात्रम्‌! इलपि प्रत्युक्तम्‌ ; न्‍न्यायस्य समानत्वात्‌ । 
तन्न बुद्धिक्रतत्वमथ प्रकाशस्य । 

अहेतुकत्वे कथं सत्तवमेव  तस्येति चेत्‌; न; अर्थहेतोरेब तदुपपत्तेः, यावद्थभावि- 
त्वं तस्य नीलत्वादिवत्‌ । ततः कादाचित्कत्व॑ं न स्यादिति चेतू ; कि पुनस्तद्रहितोडपि कदा- 
चिदर्थोउस्ति ? तथा चेत ; कुत एतत्‌ ? तथादशन्तादिति चतू ; ननु तत्पकाश एवं तदशनम , 
तत्कथं 'स एवास्ति, स एवं नास्ति!इत्युपपन्नं व्याघातातू ! चिरद्रष्टव्यान्तरालास्तित्व॑ अ्रकाश- 
रहितमेब पश्चात्थ्यभिज्ञायत इतिं चेत्‌ ; प्रत्यभिज्ञायां यदि तन्न प्रकाशते कथं ' तस्यास्तद्विपय- 
त्वम्‌ अतिप्रसज्गात्‌ । प्रकाशते चेतू ; कथं तस्य प्रकाशरहितत्वं व्याघातस्योक्तत्वातू्‌ ? प्रत्यमि- 
ज्ञाया: पूवमप्रकाशमेव तद्स्तित्वमिति चेतू ; न ; तदपरिक्षाने 'तदृप्रकाशमन्यथा वा! इति 
दुस्वबोघत्वात्‌। अर्थकारणात्‌ भवतस्तत्प॒काशरस्य कथन्न सर्वप्रतिपत्तुसाधारणत्व॑ नील्बदिति चेत्‌ ; 
न; ज्ञानाव्परोक्षात्‌ भावेडवि समानत्वात्‌ , अन्यथा  अज्ञानाधीनस्य नीलस्यापि तंदभावप्रसज्ञात्‌ । 
न चापरिज्षातस्य तस्य कादाचित्कत्ववेदूनम्‌ । नापि परिज्ञातस्य ; अथज्ञानादुन्यतश्व॒तत्परि- 


१५ 


२० 


ज्ञानाभावस्य निवदितत्वात्‌ । र५ 
तस्पाव्परोश्षत्वे ज्ञानस्य तत्कृतो विपयपरिच्छेदोडपि परोक्ष एवं पुरुषान्तरज्ञानकृत- 

तत्परिच्छेद्‌वदिति । एतदेव नित्रेदयति- परोक्ष इलादिना । 'परोक्षवत्‌ 'इति । परं पुरु- 

पान्तरज्षानं तदुक्षस्तत्कृतो विषयपरिच्छेदस्तद्दिति असिद्ध इति यावत्‌ । न च तंथाबविधात्परि 
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३ स्वपरिज्ञा-आ०, ब०, प०, स० । २ प्रकाशनस्य आ०, ब०, प०, स०। ३ अथेप्रकाश: । ७ 
बुद्धि: । ५ आत्मन इय॑ बुद्धरित्यवेदने । ६ किन्न संवे-आ० , ब०, प०, स० । ७ तदा आ०,ब०,प०,स ०। ८ 
अन्यस्यापि । ९ कि पुनः संते-आ० ,ब०,प०,स० । १०-कस्योपपत्ते: आ०,ब०,१०,स० । ११ अअथंप्रकाशस्य । 
१२ अर्थप्रकाशरहितो5पि । १३ प्रत्यभिज्ञाया अन्तरालविषपयत्वमू । १४ अर्थप्रकाशस्य । १७ जडाधीनस्य । 
१६ सर्वप्रतिपत्तसाघारणत्वाभाव | १७ परपुरुषा-भा०,ब०,प०,स० । १८ तथाविधात्तत्परि-आ०,ब०,प०,स ० । 


२ज 


५ 


१० 


१५ 


२० 


२५५ 
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१९७४ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१ 


च्छेदात्स्वबुद्धयनुमानं पुरुपान्तरक्ञानक्ृतादपि ततस्तदनुमानप्रसज्ञात्‌ । तस्य तदनन्‍्यथानुपपत्ति- 
नियमानिश्चयान्नेति चेत्‌ ; न; स्वबुद्धिकृतस्याप्यसिद्धस्यं तंदनिश्रयाविशेषादिति एतदेव वक्ति । 
“अन्यथा श्टादिना निवेदनात्‌ तत्कस्तवातिशयों दूपणाभिधाने परसामथ्येमुपजीबत इति 
तत्राह-- 

मिथ्याविकल्पकस्थेतद्व्यक्तमात्मविडम्बनम । इति । 

अंत्रेदमेदम्पयेम्‌ -भवेदेवेदं भवत्सामथ्य यदि दूषणे भवतो5धिकार! स्यातू । न चेवम्‌ , 

अनुपायत्वात्‌। “हट (अदृष्ट) रृष्टय;  [प्र०वा० २।४६८] इत्यादिविकलप एब तत्रोपाय:, तेना- 
स्वसंविदितज्ञानेडर्थंगोचरत्वनिषेघस्य दूपणसस्‍्यापादनादिति चेत्‌ ; न ; तँस्‍्य निर्विपयत्वातू , 
“विकल्पोज्वस्तुनिभासात्‌” [ ] इत्यमिधानातू । न च तीहशात्कस्यचित्कवचिदा- 
पादनम्‌ ; अतिश्रसद्भात्‌ । 

अस्वसंविदितज्ञानादथहप्रेनिपेधनम्‌ | 

अवस्तुज्ञाद्विकल्पाच्चेत्‌ : ततः कस्मान्न तंद्विधि; ॥ ५६७ ॥ 

निषेध एवं तस्यास्ति प्रतिब्न्धो विधो न चेत्‌ । 

सोउपि तदूद् यनिज्ञानाभात्रे केनावगम्यताम्‌ ?॥ ५६८ ॥ 

तस्मादेव न तज्ज्ञानं तस्य  स्वांशज्यवस्थिते; । 

न विकल्पान्तरात्तस्याप्येतद्यापानतिक्रमात ॥ ५६५ ॥ 

न चोभयापरिज्षाने तत्सम्बन्धप्रवेदनम्‌ । 

“द्विएसम्बन्धसंवित्ति:'' इत्यादिवचनक्षतेः ॥ ५७० ॥ 

सम्बन्धोडपि यदि द्विष्ठों विकल्पस्येह गोचर: | 

तद्वस्तुविनिभोसप्रवाद [ः]स्थितिमान्‌ कथम्‌ ? ॥ ५७१ ॥ 

सोडपि तप्मतिवन्धाच्चेत्तद्यवस्थानिबन्धनम । 

तस्यापि प्रतिबन्धरय विकल्पादन्यत; स्थितों ॥| ७७२ ॥ 

परापरविकल्पानामासंसारमुपस्थितेः । 

अनवस्थानदीपः स्यादलदध्यस्निदशेरपि ॥| ५७३ ॥ 

तता निराकृतमेतत्‌-- 
“लिड्लिड्विधियोरेवं पारम्पर्णू वस्तुनि। 
प्रतिबन्धात्तदाभासशून्ययोरप्यवश्वनम्‌ ॥! [ प्र०्वा० २८२ ] इति ; 
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१ अर्थपरिच्छेदात्‌। २-ननेदिति जा०,ब०,प०,स०। ३ अस्वसंविदितस्य। ४ अन्यथानुपपत्तिनियमनिश्र- 
याभावाविशेषात्‌ । ७ अन्रेदमेव तालयेमू आ०,ब०,प०,स०। ६ दृढदयः आ०,ब०,प०,स०। “अदृष्रृष्टयो5न्येन 
द्रष्टा र॒श् न द्वि कचित्‌ । द्वि यस्माददश दृश्टिजानं येषां तेडथोः क्चिदन्ेन द्रष्ट्न दशा इति न, दृष्ठा निरचय- 
विषयाः स्यु ।-प्र० वा० स० २४६८ । ७ विकल्पस्य । « निर्विषग्रविकल्पात्‌ । ९ अर्थदृष्टिविधानम्‌ | १० 
विकल्पस्य । ११-यविज्ञाना-आ०, ब०, प०। ५२ स्वांशे व्यवस्थिते आ०, ब०, प०, स० । १३ “द्विछ्ठ- 
सम्बन्धसंवित्तिन करूपप्रवे दनात्‌ । दयस्वरूपग्रहणे सति सम्बन्धवेदनम्‌ ॥।”-प्र ० चातिकारू ० १।१ । 


नल आजजजज +5 --+- बिल 


११२ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १९५ 


प्रतिबन्धस्येव दुरवब्रोधत्वात्‌। तस्मात्‌ मिथ्या वस्तुतो निर्विषीयस्वादसलो विकल्प) “अदृष्ट- 
दृष्टयू।” इत्यादिविवारों यस्य तस्य मिथ्याविकल्पऋस्य सोगतस्य एतत्‌ परोक्षज्ञानदोपो- 
क्रावन व्यक्त परिस्फुटं यथा भवति तथा आत्मविडम्बनम्‌ , आत्मतिरस्करणम्‌ असा- 
धनाड्भवचनान्निग्रहावाप्तेः | 
अपि च, अप्रटक्षज्ञानादर्थरष्टेः प्रतिपिधों यदि तुच्छः कथ्थं तत्र अनन्तरविकल्पस्य 
प्रतिबन्धः तत्तादात्म्याभावात्‌ , अन्यथा विकल्पस्थापि तुच्छतापत्तेः, तत्कायेत्वाभावाद्च तमति- 
पेधस्य तुच्छत्वनाहेतुत्वात्‌ । प्रल्श्चज्ञानादेथरष्टिरेव पयुदासबृत्त्या तंद्विपरीतात्तद्दश्टिप्रतिषेध 
इति चेत्‌; तद्पि यथाप्रतिभासम्‌ , यथाभ्युपगर्म वा स्थात्‌ ? आग्रेडपि विकल्पे यदि तद्विप- 
याकारम्‌ ; तह परस्परविविक्तानेकनीलपीताद्याकारं तदेकमभ्युपगन्तव्यम-“ चित्र प्रतिभासे 5प्ये- 
कैब बुद्धि” [प्र० वार्तिकाठ० २।२२०] इति वचनात्‌ | तंचाक्रमवत्‌ क्रमेणापि तैथाविधत्व॑ न १० 
परियजति अशकाविवेचनत्व॒स्थ तत्रापि निरूपणादिति संम्भवक्रमाभ्यां सविकल्पक तत्प्राप्त 
विविधानुविधानस्येव  विकल्पलक्षणत्वात्‌ , शब्दसंसर्गस्य तु तहक्षणस्य 'अभिलापतदंशा- 
नाम्‌ इत्यादो निषेधात्‌ । अविपयाकारं चेत ; न; तथाप्यनेकशक्तिकत्वस्याशक्यनिपेधत्वात्‌ , 
अन्यथा युगपदनेकार्थप्राहकत्वामुपपत्तेः सख्ितालम्बनत्वविरोधात्‌ू । . सम्भवानेकान्तान 
” पर्योयानेकान्तस्थ व्यवस्थानात्‌ू सिद्ध तथापि  सम्भवक्रमाभ्यां सविकल्पकत्वमू । नच १५ 
_'सविकल्पस्याथज्ञानत्वम्‌ ; तस्यावस्तुविषयत्रेनाभ्युपगमात्‌ , तत्कथं प्रयक्नात्तस्मादर्थदशेनमेव 
तद्दिपरीतात्तत्रिपेधो यतस्तत्र विचारविकल्पस्य प्रतिबन्धः प्रयक्षस्य वा  ततः स्वसंवेदनसाधन 
भवेत्‌ / तदाह-'सिथ्या इत्यादि । सिथ्या निर्विययों विकल्प एकमनेकाका रमेकमनेक- 
शक्तिकं वा ज्ञानं यस्य तस्य सोगतस्य एतत्‌ अथदशेनान्यथानुपपत्त्या तह्विकल्पस्वसंवेदन- 
साधन व्यक्तमात्मविडम्बनं विकल्पस्यानर्थ विपयत्वेनाथद्शनलश्षणस्यथ द्वेतोरेवासिद्धत्वा- ३० 
दिति भाव; । तन्न यथाप्रतिभासं तत्ययक्षसंवेदनम । 


ँन्य् 


ज्‌ 


तहिं यथाभ्युपगम  तदस्त्विति चेत्‌ ; न ; निरंशस्य रतरय साकारस्‍्य निराकारस्य 
चाननुभवात्‌ , विकल्पोपसंहारवेलायामपि चित्रावभासस्येव ठस्य प्रतिसंवेदनात्‌ , तदुपसंहार- 
व्युत्थाने तथेवानुस्मरणाच् । ततस्तत्र व्योमकुसुमवत्‌ स्वसंवेदनसाधनं प्रयासमात्रकमेव । 
'तंदाह-'पमिथ्या इलादि । अविकल्पकस्प निरंशद्शनस्य एतत्‌ स्वसंवेदनसाधनं मिथ्या २५ 
न समीचीन अनुपायत्वेनाशक्त्वात्‌ निरंशाथद्शनस्य तहिद्नस्यासिद्धे,, अतश्र व्यक्त मात्म- 


आल ---+--+--- _--..... +.....७०७७ --२००७-न्‍क्ककक-» अनार. परिनण सामलकरललक: + -+++-+++-- +०“्याशाकक 


१ विकल्पत्वान्निर्विषय: । २-दर्थचप्टरेव आ०, ब०, प०, स०। ३ अप्रत्यक्षज्ञानात्‌ अथेदृश्टप्रतिषेषः । 
४ प्रत्यक्ष्षामम्‌ । ५ प्रत्यक्षजञानम्‌ । ६ एकल्वम्‌। ७ “चित्राभासापि बुद्धिरेकेव बाह्यचिन्रविलक्षणलात्‌ , शक्‍्य- 
विवेचन चित्रमनेकम्‌, अशक्यविवेचनाएच बुद्ध्नीलादयः ।?”-प्र० वार्तिकाछ० २।२२०। < युगपत्कमाभ्याम्‌ । 
९ प्रत्यक्षज्ञामम्‌ ।१० “विविधानुविधानस्य विकत्पनान्तरीयकलात”'-प्रमाणस ०ए०९८। ११ न्‍्यायधवि०श्छी ०६ । 
१२ युगपदनेकधमौत्मकत्वात्‌ । १३ क्रमेण अनेकपयायात्मकस्य । पर्योयोपनेका-आ० ,ब०,प०,स०। १४ तथा हि 
आ०, ब०, प०, स०। १७ सविकल्पकस्या-भा०,ब०,प०,स० । १६ विचारात्‌ । १७ तद॒स्तीति आ०, ब०, 
प०, स० । १८ प्रत्यक्षस्य । १९ तथाह्‌ आ०, ब०, प०, स० । 


अककनकर+ल. 
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विडम्बन परोक्षज्ञानवादितिरस्कारेणात्मनः सोगतस्यापि तिरस्कारात्‌ , तद्भ्युपगतस्यापि 
संवेदनस्य वस्तुतः परोक्षत्वादिति मन्यते । 
यदि चाय निबेन्धः नापरिज्ञातात्‌ संबेदनादथरष्टिभंवतीति ; तहिं कथमव्यवसिता- 
दूपि व्यवसायादथेव्यवसायः स्यात्‌ ? व्यवसित एवं व्यवसायों व्यवसायान्तरेणेति चेत्‌ ; कुत 
एततू ? तस्य स्मरणादेव, न ह्मवग्यवसितस्य स्मरणमतिप्रसज्नादिति चेतू ; तहिं व्यवसायस्यापि 
व्यवसायेन भवितव्यम्‌ , तत्रापि स्मरणाविशेषपादिति व्यवसायमालछोपनीता स्यात्‌। अस्तु को दोष 
इति चेत्‌ ? कुतस्त्हि तन्मालाप्रसूतिः ? पूर्बपू्वेस्मात्‌ व्यवसायादिति चेत्‌ ; न; विषयान्तर- 
सम्राराभावप्रसड़त्‌-पृर्वेपूवव्यवसायस्य स्वविपयापरापरठ्यवसायजनन एवोपक्षीणस्य विषयान्त- 
रव्यवसायं प्रत्यव्यापारातू। न हि जनकत्वन प्राश्मलक्षणप्राप्तं॑ खसन्तानसम्बन्धित्वेनान्त- 
रहव्च पृ्वेपृवेठ्यवसायं परित्यज्योत्तरोत्तरव्यवसायस्य विपयान्तरव्यापार: सम्भवति । सम्भ- 
वत्येवार्थ सन्निधो, अर्था हि सन्निधों (यों) व्यवसायस्य पुवेव्यवसायग्र हणाभिमुख्य॑ प्रतिबद्धय खम्र - 
हणाभिमुख्यमेबोपकल्पयतीति चेत्‌ ; न तहिं व्यवप्तायस्‍्य व्यवसाय; स्यात्‌ , अथव्यवसायस्येव 
प्राप्ते, तथा च्‌ व्यत्रसायस्य स्मवृतिरेव न स्थात, अव्यवसिते तंदनुपपत्ते; । प्रतिबन्धकस्याथे- 
स्यासब्रिधाने भवत्येवेति चेतू; न; असन्निहिताथोया व्यवसायद्शाया एवासम्भवात्‌। तथा च 
निरवश्प्रतिपत्तिरक्षाविधानविकलतयोत्सेन्नमूला एवं व्यवसायबुद्धयस्तद्विपयाश्व स्मृतय इत्यु- 
ज्ज्वल ताथागतद्शनम्‌ ! ततो यदुक्तम्‌- 
ज्ञानस्य- ज्ञानान्तरेणानु भवो भवेत्तत्रापि च रमृतिः । 
चृष्टा तद्ेदनं केन तस्थाप्यन्येन चेदिमाम्‌ ॥ 
मौलां ज्ञानविदां कोउ्यं जनयत्यनुबन्धिनीम्‌ । 
पूँवो धीः सैत्र चेन्न स्थात्सश्वारों विषयान्तरे ॥ 
तां ग्राद्मलक्षणग्राप्तामासन्नां जनिकां धियम्‌ । 
अगृहीत्वोत्तज्ञानं गृद्दीयादपरं कथम्‌ १ ॥ 
वाह्मः सब्निहितोप्यथस्तां पिबन्धुं ( पिवद्ध ) नहि प्रथ्ु! । 
धिय॑ नानुभवेत्कश्िदन्यथाउथस्य सन्निधों ॥ 
न चासबन्रिहिताथोस्ति दशा काचिदतो घियः । 
उत्सन्नमूलास्मृतिरप्युत्सन्रेत्युज्ज्वलं मतम्‌ ॥”! [प्र०्वा० २५१३-१८]इति; 
तत्रतिक्षिप्तम्‌ ; स्वपक्षेउप्यनिवारणात । 
नन्‍्वय॑ पश्ष एँवाउसोगतानां यव्यवस|यस्य व्यवसायान्तरेण व्यवसाय इति, तत्कथमेवमुप- 
क्षेप: कृत इति चेत्‌न;स्वतस्तव्यवसायाभावे व्यवसायान्तरतस्तव्यवसायस्यावद्याभ्युपग मनीयत्वात्‌, 
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१ वस्तुनस्ततयरो-प० । , वस्तुतत्परो-आ०, ब०, स०। २ परिज्ञानात्सं-भा०, ब०, प०, स०| 
३ तनन्‍्मालोपस्मृतिः प० । तन्मालोला प्रसूपस्मृति: जा०, ब०, १०। ४ स्मरणानुपपत्ते: ॥ ५ चे।न्नसन्नासब्रिदि- 
आ०, ब०, १०, स० | ६-त्पन्ममू-आ०, ब०, प०, स०। ७ मालाज्ञानविधां आजा०,ब०,प०,स० | < पूवीदि: 
सै-आ०, ब०, प०,स० । ९-दन्यतोषथ-आ०, ब०, प०, स० । १० एवं सोग-भ।०,ब०,प०, स० । 
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अन्यथा तंतो5थंव्यवसायस्य तत्स्मरणस्य चासम्भवात। स्वसंवेदनवेद्यत्वात्तस्य ततो 5थेव्यवसाय [:] 
स्मरणग़्व तस्य, न व्यवसायान्तरबेद्यत्वादिति चेत्‌ ; कीर॒शं तत्स्वसं वेदनम्‌ ? अव्यवसायस्वभावमिति 
चेत्‌ ; न तहिं. व्यवसायस्‍्य तत्‌ स्वसंबेदन तंध्याव्यवतायस्व॑भावाभावात्‌ । व्यवसायस्वभावमेव 
हि संवेदन तत्स्वसंवेदनं न तद्विपरीतम्‌ , अन्यथा सुखस्वभावमपि स्वसंवेदनं दुःखस्वसंवेदन 
भवेत्‌ । सुखदुःखयोर्भेदान्नेति चेत्‌ ; न ; व्यवसतायेतरयोरपि तद्विद्ोपात्‌ । मार्भूत्तत्तस्य स्व- ५ 
संवेदनम्‌ अन्यदेवारित्वति चेतू ; तदपि यद्यव्यवसायस्वभावम्‌ ; स एव प्रसद्ग ;-'न तहिं! 
इत्यादि! । पुनरपि तथाविधस्वसंवेदनकल्पनायासनवस्था । व्यवप्तायस्येव कथग्िदठयवसाय- 
स्वभाव इति चेतू ; भवत्वेबम , तथापि तस्याव्यवसायस्वभावनेव बहिर्विपयत्व॑ तेनैब प्रति- 
पन्नत्वान्नापरेण विपयेयात्‌ । को दोप इति चेत्‌ ? अथंव्यवसायाभाव एवं। न ह्मव्यवसाय- 
स्वभावसंबेदनविषयतामुपगतस्य व्यवसितत्व॑ नाम, अठ्यवसितस्येव कस्यचिदभावापत्ते: | १० 
तत्सभावमपि संवेद्नमथेठ्यवसायमुपनयति व्यवसायस्वभावात्‌ कथक्विदनथोन्तरत्वादिति चेतू ; 
स्वेव्यवसायं किमेव॑ नोपनयति तदविशेषात्‌ ? आत्मव्यवसाय प्रति तदनर्थान्‍तपृत्वमनद्भमिति 
चेत्‌ ; अथेव्यवसाय प्रति कथमज्मिति न किव्ग्चिदेतत्‌ ! तन्नाव्यवसायस्वभाव॑ तत्स्वसंबेदनम्‌ । 
भवतु व्यवसायस्वभावमेव तदिति चेतू ; न ; अभिजल्पसंसर्गाभावात्‌ । अभिजलप- 
संसर्गे हि व्यवसायोउबकल्प्यते । न च स्वरूपे तत्संसगोंउस्ति बहिव्येवसायाभावप्रसड्ञात्‌- १५ 
बहिव्येबसायो5पि सत्येव तत्संसर्ग भवति, साम्प्रत॑ यदि स्वरूपे संसगग: न बहि; स्यात्‌ , 
युगपद्भिजल्पद्व यसम्बन्धस्याप्रतिवेदनाद नभ्युपगमाच्च । क्रमेणेकत्र ज्ञाने तदद्॒यसंसर्ग इति 
चेत्‌ ; न ; एकस्य क्रमाभावात्‌ क्षणभक्गवादव्यापत्ते: । नाभिज्स्पसम्बन्धाद व्यवसायानां 
“ताद्रप्यं येनाय॑ प्रसज्ञ:, किन्तु संशयादिव्यत्रच्छेदस्वभावत्वात्‌ | तद्पि नाभिजल्पसम्बन्धात्‌ , 
अपि तु स्वहेतुविशेषात्‌ तच्छक्तित्वेन तेपामुत्पत्ते: । तस्मात्‌ स्वशक्तित एवं स्वरूपाधिष्ठान- २० 
संशयादिव्यवच्छेदस्वभावत्वात्‌ व्यवसायस्वभावमेव व्यवसतायानां स्वसंवेदनमिति चेत्‌ ; उपपन्न- 
मेबेतत्‌ एबमेव व्यवसायानां तत्त्वव्यवश्थितेः, अन्यथा तद्सम्भवात्‌ । तथा हि- नाभिजरल्पस्या- 
ननुस्मृतस्थ योजनम्‌ , न चाह्टे तदिपये तदनुस्मरणम्‌ अतिप्रसब्भात्‌ । दृष्टेषपि न 
चानिश्विते ; क्षणभद्गाद्यमिजल्पस्याप्यनुस्मरणापत्ते,, तथा च तँदशनानन्तरमेव तदभिजल्पा- 
नुविद्धस्य  तद््‌व्यवसायस्योलत्तेनीलादिवत्‌ , न॒तत्रानुमानस्य साफल्यमुत्पइयामः, व्यवसिते २५ 
विपरीतारोपस्यानुत्पत्ते: तद्‌व्यवच्छेद्स्याप्यसम्भवात्‌ । निश्चित एवं तहिं तहिपये तदभिजल्पा- 
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१ व्यवसायात्‌ | २ व्यवसांयस्य । ३-स्वभावात्‌ व्य-आ०, ब०, प०, स० । ४ तत्सवसंवेदनान्न आ ०, 
ब०, प०, स० । ५-भृत्तस्य प०, स० । ६ अव्यवसायस्वभावेनेव ज्ञातलातू । ७ नाम व्यव-आ०, ब०, प०, 
स० । ८ अव्यवसायस्वभावमपि | ९ स्वस्थ व्यव-आ०, ब०,प०,स०। १० शब्दसंसग्गे । ११-त्‌ लक्षणभडज़व्या- 
श्रा०, ब०, प० स- । १२ व्यवसायात्मकत्वम्‌ । १३ तु विशेषात्‌ आ०, ब०, प०, स० । १४ शब्दविषये । 
१५ शब्दस्मरणम्‌ । १६ दाब्दस्मरणं भवतीति शेषः । १७ क्षणभन्नदशनानन्तरमेव । १८ क्षणिकमिदमिति क्षण- 
भन्नविकत्पस्योत्पत्ते: । १९ क्षणभज्जे सर्वे क्षणिक सत्तवादित्यनुमानस्‍्य । २० विपरीतारोपनिषेधाथ मनुमानसाफल्य॑ 


स्यादित्याशडु|य।|माह । 
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नुस्मरणमिति चे ; न; "निश्चिते तस्मिन्‌ तंदनुस्मरणम्‌, तदनुस्मरणे च तग्रोजनया तब्रिश्वयः” 
इति परस्पराश्रयस्य सुव्यक्तत्वात्‌ । ततः स्वहेतुसामथ्यादेव क्षयोपशमविशेपषलक्षणात्‌ संशयादि- 
ठ्यवच्छेदस्त्रभावत॑योत्पत्ते: व्यवसायानां तत््वमवतिष्ठते नान्यथा । तथा च देवस्यान्यत्र वचनम- 

“व्यवसायात्मक ज्ञान प्रत्यक्ष स्वत एवं नः | 

अभिधानाथथपेत्षायां भवेदन्योउन्यसंश्रय/ ।। [ ]इति। 

ततो यदुक्तम्‌-- 

“रूप रूपमितीज्ञेत तद्/िय॑ किमितीक्षते । 

अस्ति चानुभवस्तस्याः संविकल्पः कथं भवेत्‌ ॥! [प्रग्वा० २।१७७]इति ; 
ततल्रतिविहितम; अभिजस्पसम्बन्धेन हि. व्यतवसाये रूपव्यवसायसमये तदूबुद्धिव्यवसायो न 
भवेत्‌ , युगपदभिजल्पद्यसम्बन्धाप्रतिवेदनात । अस्ति च तँँदापि तदनुभवः, स च॒ कैथ॑ व्यव- 
सायात्मकप्रयक्षवादिन इति भवत्ययं पयेनुयोग: | न चेवम्‌ , अन्यथेव व्यवसायश्य व्यवस्था- 
पनात | ततो&व्यवसायात्मकमेव व्यवसायानां स्वसंवेदनम्‌ । तन्च न परस्य प्रयक्षम्‌ ; तस्या- 
व्यवसायस्वभावतयाउभ्युपगमात्‌ । नाप्यनुमानम्‌ ; साध्यादथोन्‍्त रस्यानुमानत्वात , स्वसंवेद्नस्य 
च व्यवसायेम्यों भेदाभावात्‌ । नाप्यन्यत्ममाणम्‌ ; प्रमाणदयनियमव्याघात।त्‌ | न चाप्रमाणम्‌ ; 
अप्रमाणात्रवसायसिद्धे रयोगात्‌ , प्रमाणचिन्ताबेफल्यापत्ते: । _ अतो वरमस्वसंवेदनमेव व्यव- 
सायानाम्‌ । न चेदमपि शोभनम ; अव्यवसितेव्येबसायेरथेव्यवसायायोगात्‌ , अन्यथा अप- 
रिच्छिन्नेरपि ज्ञानेस्थपरिडिछत्तिप्रसज्ञात्‌ । नन्वेवं सन्‍्तानान्तरज्ञानेर्थपरिजिछत्ति; किन्न भवति 
अपरिच्ठछिन्नत्वाविशेपात्‌ , तथा च प्रतिसन्तानं निष्फलमेव ज्ञानभेदकल्पनम्‌ , एकसन्तानज्ञाने 
रेव सर्वेपां बहिरथपरिच्छेदोपपत्तेरिति चेव्‌ ; व्यवसितिरप्यथानामन्यसन्तानव्यवसायेः कस्मान्न 
भवति अव्यवसितत्वाविशेपात्‌ ? तथा च प्रतिसन्तान तंद्भेदकल्पनमपि निष्फलमेव, एक- 
सन्‍्तानव्यवसायेरेव सर्वपां बाह्यज्यवसायोपपत्तेः | अव्यवसितेरपि स्वव्यवसायेरेव स्वयमर्थाव- 
सायो न परव्यवसायेरिति चेत्‌ ; न ; 'अननुभूतेरपि खानुभवैरेव स्वयमर्थानुभवों न परा- 
नुभवे:इत्यपि प्रसज्ञातू। अननुभूतानां तेपां स्वानुभवत्वमेव कुतोड्वगत॑ येनैवमुच्यते ? 
तारशानामिन्द्रियाणां कथमात्मीयत्वमगम्यत इति चेतू ? मा भूत्ततवगम), न काचित्क्षति३ ? 
कथं. तेरथाबगम इति चेन्‌ ! न; तदभावात्‌ | कथं तथा व्यवहार इति चेत्‌ ? न; तस्य 
भाक्तत्वात्‌ , रूपादिविपयनुभवहेतुत्वेन तदुपपत्ते: । अनुभवस्य तु न भाक्तमर्थ प्रतिपत्तिनिब- 
न्धनस्वम्‌ , तस्यानुभवान्तरनिमित्तत्वाभावादनवस्थापत्तेः। तस्मादनुभवहेत्‌ नामप्रसिद्धिन दोषाय 
नानुभवानाम, तदप्रसिद्धों विषयाप्रसि न्‍्यथा सबंदा सर्वेविषयप्रसिद्धिप्रसद्भात्‌ । तदुक्तमू-- 


-नेषस्मिन्‌ आ०,ब०,प०,प०। २ शब्दानुस्मरणम्‌। ३ शब्दयोजनया । ४ अथनिश्चयः । ५-तयोप जायते 
व्य-आ०,ब०,प०,स० । ६ सो5विकल्पः आ०,ब०,प०,स०,प्र०्वा० । ७ रूपव्यवसायकाले रूपबुद्यनुभवः । ८ 
कथमव्यवसा-आ ० ,ब०,प०,स ०। ९-यस्थेव व्यव-आ ० ,ब०,प०,स०। १० बोद्धस्य । ११प्रत्यच्षत्य । १३१ अतो- 
इपरमस्व-आ ० ,ब०,प०,स ०। १३ व्यवसायभेद । १४ अननुभुतानाम्‌ । १५ इन्द्रिये। १६ चक्तुषा पश्यामीत्यादि- 
व्यवद्दारः । १७ इच्द्रियाणाम्‌ । 


११२ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १०९९, 

“आत्मानुभूतं पत्यक्त नाजुभूत॑ परैयेदि । 

आत्मानुभूतिः सा सिद्धा कुतो येनेवम्ुच्यते ॥ 

व्यंक्तिहेत्व्रसिद्धिः स्पान्न व्यक्तेव्येक्तमिच्छतः | 

व्यक्त्यसिद्धावपि व्यक्त यदि व्यक्तमिंदं जगत्‌ ॥” [प*वा? २।५४०-४ १] 
इति चेत्‌ ; न; व्यवसायेप्वपि समानत्वात्‌ । तेडपि हि. कथमव्यवसिता आत्मीयत्वनाव- 
गम्यन्ते ? तद्धेतवोइनुभवादयस्ताइशा एवं कथं तंथावगम्यन्त इति चेत्‌ ? माभूत्तथा तदवगमों 
न काचित्‌ क्षतिः। कथं तेरथोवसाय इति चेतू ? न; तदभावात्‌ । कर्थं तथा व्यवहार इति 
चेतू ? न; तस्य भाक्तत्वात्‌ , बहिव्येवसायहेतुत्वेन तदुपपत्तेः । व्यवसायानां तु न भाक्तमथ्थ- 
ठ्यवसायनिबन्धनत्व॑ तेपां तव्यवसायान्तरनिवन्धनत्वाभावादनवस्थापत्ते: । तस्मात्‌ उयंवसाय- 
हेतुनामव्यवसायों न दोपाय न व्यवतायानाम्‌ , तदव्यवसाये विपयाव्यवस्थितेः, अन्यथा 
सवंदा स्ेविषयव्यवसायापत्तेः । तदज्ञानमप्येवं ( तदत्राप्येव॑ ) वक्तव्यम-- 


आत्मनिश्चितमेव स्यान्निश्चितं नान्यनिश्चितम्‌ । 
यद्यात्मनिश्चय; सिद्ध। कुतो यनेवमुच्यते ॥५७४॥ 

मा भूत्रिश्वयहेतूनां निश्चयस्तेन का क्षतिः । 

न वाह्मनिश्चयः सिद्ध्येत्रिश्वयेरप्यनिश्विते; ॥५७५॥ 
अनिश्चयेडपि तपां चेदर्थों निश्वीयते परे; । 

तदा सर्व जगत्याप्तं सुनिश्चयपर्थ गतम्‌ ॥५७६॥ इति । 


प्रत्युक्तत्य व्यवसायानां स्वतः परतश्र व्यवसाय; । ततो मिथ्येवदं यत्‌-“अव्यवसि- 
तरपि व्यवसायंबाद्यं व्यवसीसते' | [ ] इति । तदाह-'मिथ्याविकल्पकरयेतत' 
इति । न विद्यते विकल्पनं विकल्पा व्यवसायों यस्य तत्‌ अविकलपं तब्च तत्‌ क॑ च ज्ञान 
तस्य कार्यत्वन सम्बन्धि | कि तत्‌ ? एलत्‌ | बाह्य व्यवसितमिति । अस्थेव परचेतसि 
स्थितत्वनेतच्छब्देन परामशोत्‌ । तत्किम्‌ ) पमिथ्या, न सम्यक्‌ | अन्यथा “अव्यक्तेनाप्यनु- 
भवन बाह्य॑ व्यक्तम! इत्यपि न मिथ्या स्यात्‌ । ततः किम ? इलत्राह-“व्यक्तम्‌_ इत्यादि । 
'एतत्‌ इलन्रापि सम्बन्धनीयम्‌ । एलत्‌ परेणोच्यमान ““व्यक्त्यसिद्धावपि व्यक्त' यदि 
व्यक्तपिदं जगत्‌” इति तत्‌ व्यक्त स्पष्टमू आत्मविडमस्घनम्‌ आत्मतिरस्करणम्‌ , अदोषे 
दोपोड्भावनातू | ततो न सोगतस्य दृषणवचनसामथ्येम्‌ असदूदूषणवादित्वात्‌ । तत्कर्थ॑ 
तदुपजीवन स्याह्वादिन इति कारिकाखण्डस्य तात्पयेम्‌ । 


अलक ना ऑनडलचक+>++. अै ृ+जडण मत फ न 








१ ““ननु चक्षरादावननुभूते चक्ष॒ुरादिना रूुपाय्नुभूतमिति यथा तथा ज्ञानाननुभवेष्प्यर्थों ज्ञात इति भविष्य- 
तीश्याइ-अथव्यत्तिद्देतोरचक्षरादेरथंद्शने धप्यप्रसिद्धिरव्यक्ति: स्थात्‌ , यतो न कारणदशनपू्वक कार्यदर्शनम्‌ । न तु 
ग्यक्तेरपलब्धे: व्यक्तमर्थमिच्छतो व्यक्त्यसिद्धियु क्ता। यदि पुनव्यक्तेरसिद्धावपि व्यक्त वस्तूच्यते तदा सवैभिदं जगत्‌ 
व्यक्त स्यात्‌ , अव्यक्तव्यक्तिकत्वेन विशेषाभावात्‌ ।”-प्र व्वा०्म० प्रृ० २८१। २ अननुभूता: । ३ आत्मीय- 
त्वेन । ४ अनुभवादिभि: । ५ व्यवहारदहेतृ-आ ०,ब०,प०,स० । अनुभवादीनाम्‌ ।५६ तत्कि आ०,ब०,प०,स० | 
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तदेव॑ प्रासज्ञिक प्रतिपाद 'परोक्ष' इल्यादिकस्येवाथम्‌ “अध्यक्षम' इलादिभिः 
इलछोके; सहसगृहीतुकामः प्रथम॑ परप्रसिद्धेनेव अथज्ञानानुमानेन अरथज्ञानस्य स्वसंव्ेदनविपयतां 
व्यवस्थापयन्नाह- 
अध्यक्ष मात्मनि ज्ञानमपरत्रानुमानिकम्‌ ॥१२॥ 
नान्थथा विषयालोकच्यवहारविलोपतः | इति । 
अध्यक्ष स्वानुभवप्रलक्षवेद्रत्वात्‌ न प्रवक्षान्तरवद्यस्वातू तस्व निराकरणात्‌ | कि 
ततू ? ज्ञान नीलादिवेदनम्‌ | कस्मिन्‌ ! आत्मनि। कीटहरशे तस्मिन ! अपरब्न अन- 
थॉन्तरे स्वात्मनीति यावत्‌ । कुत एततू ” आनुमानिकम इति । अनुमानमत्रार्थापत्तिरेव, 
“ज्ञाते त्वनुपानादवगच्छति” [ शाबरभा० १।१।५ ] इत्यत्र अर्थापत्तरेवानुमानशब्दे- 
नाभिधानात्‌ । अनुमानेन ग्ृहद्मत इलानुमानिकम | हेतुपद चेतत्‌। तद्यमथ:-स्वात्मनि स्वसं- 
वेदनप्रत्यक्षम्‌ अथज्ञानम्‌ , आनुमानिकत्वादिति । कि पुनरातुमानिकत्व खसंवेदनाभावे न 
भवति ? न भवत्येव | तदाह-'नानथथा' इति । अन्यथा खसंवदनाभावप्रकारेण आनुमानिकं 
सखात्मनि ज्ञानं न भवतीति । एतदेव कुतः ? इत्यत्राह-'विषध' इत्यादि । अत्नापि 
'अन्यथा' इत्यनुवत्तयितव्यम , अन्यथा अथज्ञानस्याध्यश्नत्वाभावप्रकारेण विषय; अंन- 
न्यत्रभावः स चान्यथानुपपत्तिरेव तस्य आलोको दशन स एवं व्यवहारों व्यवसायरू- 
पत्वात , तस्य विल॒प्रिविलोपस्तस्मात्तत इति। तथा हि-अथोपत्तिस्तावदन्यथानुपपत्तिबला- 
देव । तच्च नापरिज्ञातमेत्र त्सूतिनिवन्धनम्‌ अपरिज्ञ/तंसमयस्यापि ततस्तखसूतिप्रसज्ञात्‌ , 
तथा च निर्विवादं भवत्‌ | न हि अयापत्तित एज्ार्थज्ञानं प्रतिपद्यमानस्तत्र विप्रतिपत्तुमहति । 
भवति चात्र विप्नतिपत्तिः-खानुभवप्रयक्षवद्यमर्थज्ञानमिति जेनादेः, प्रलश्षान्तरबेग्रमिति 
बेशेपिकादे;, अथापत्तिवेश्मिति च मीमांसकस्य तदृशनात्‌ । 
भवतु परिज्ञातादेव तंद्र॒लात्तमसूतिरिति चेन ; कुतस्तत्परिज्ञानम (-अर्थज्ञानादन्यत 
एव कुतश्रिदिति चेत्‌ ; तेनापि यद्यथज्ञानस्याउपरिज्ञानं कथा तद्विवयध्य तदूबलस्य ततः 
परिज्ञानम्‌ ? सवापरिक्ञानवतोडपि कुतश्चित्‌ सर्वेविपयपुरुपविशेषज्ञानस्य परिक्षानप्रसन्नात , 
तथा च दुभोपितमेतत- 
“सवज्ञोड्यमिति थेव॑ तत्कालेउपि बुश्ु॒त्सुभिः । 
तज्ज्ञानशेयविज्ञानरहितेगम्यते कथम्‌॥ ”' [मी *इछो ० १।१।२,इलो ० १३४] इवि। 
भवतु ततोउथज्ञानस्थापि परिज्ञानमिति चेत्‌ ; अथापत्तिरूपं तत्र तद्भ्युपगन्तव्यम्‌ , 
अन्यतस्तत्परिज्ञानायोगात्‌ , “अनुप्रानादवगच्छति”” इति वचनात्‌ । अभ्यपगम्यत एवेति 
चेत ; तदूबछे तहि ततू किन्नाम प्रमाणम्‌ ? अन्यदेव किमपीति चेत्‌ ; तर्हि प्राप्तमर्थ- 
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१ न्यायवि० इलछो ० १०॥ ह जनन्यत्राभावः आ०, ब०, प०। नान्यत्राभावः स०। ३ -तप्ष्य 
यह्यापि आ०, ब०, प०, स० । ४ भत्रतुचात्र आ०,ब०,प१०,स० | ५ अन्यथा नुपपत्तिबलात्‌ । ६ तद्बलेन तहिं 
स० । अन्यथानुपपत्तिबले । 


११३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २०१ 


ज्ञानेथोपत्ति: अन्यथानुपपत्तिबले चान्यदिति | तथा च न तयोरन्यतरेणाप्य्थज्ञानविपयं तद्ठ ल- 
मवगत॑ भवति, एकत्र प्रवृत्तेनान्‍यस्याउपरिक्षानात्‌ । न चेकेनोभयापरिज्ञाने तद्गतों विपयविषयि- 
भावः शक्योज्वगन्तुम । 

स्यादाकूतम-अर्था पत्तितदन्‍्यरूपतयो भयस्वभावमेकमेवर्द_ तदुभयविषय  नेकान्तभेद- 
वत्तया प्रमाणद्वर्य तद्यमप्रसद्रा इति ; तन्न ; तस्य सप्रमप्रमाणत्वप्रसड्भात्‌ प्रत्यक्षादिष्चनन्तभो- 
वातू । भवतु तद्नलेडपि तद्थापत्तिरूपमेवेति चेत्‌ ; न ; तंत्सूतिनिबन्धनस्य तंद्वलछान्तरस्या- 
भावात्‌। भावे तत ण्वार्थज्ञानाथोपत्तेः प्रान्यस्य तद्ठलस्य बेफल्य स्यथात्‌। भवत्विति 
चेत्‌ ; विलुप्रस्तहिं, तदा लोकठ्यबहारों विफलछतशत्यत्हारे प्रयोजनाभावात्‌ । तद्भलान्तरेडपि 
व्यवहारविलोपनादिरेत॑ वक्तव्य;-तत्रापि 'तन्च नापरिज्ञातमेव इत्यादे: “विल॒प्रस्तहि तग्रब- 
हारः” इत्यादिपयेन्तस्य सुखनिरूपणत्वात्‌ू | पुनरपि तद्ठलान्तरे सर्बोड्षपि तत्पसद्ञो वक्तव्य 
इति नानवस्थातों मुक्ति; | तन्न परतस्तत्परिज्ञानम्‌ । 

एतेन आत्मनस्तत्परिक्षानमिति प्रत्युक्तमू । ततोडपि तद्ठिषयप्रमाणपर्योयनिरपेक्षात्‌ 
तदसम्भवात्‌ , प्रमाणकल्पनस्येव बेफल्यप्रसड्ञान सकलप्रमाणविषपयपरिज्षानस्यात्मन एवोपपत्तेः। 
तत्पयायसापेक्षादेव तंतस्तत्परिज्ञानमिति चेत्‌ ; न ; तस्याथक्षानादन्यत्व॑ तदथोपत्तिरूपत्वस्य 
तद्दोपस्थ च नित्रेदितत्वात्‌ । अस्तु तहिं तंतोड्थज्ञानरूपादेव तत्परिज्ञानमिति चेन ; न ; तस्य 
स्वसंवेद्यत्वाभावे ततोडपि तत्परिज्ञानासम्भवात्‌ । यदि हि ततू परिज्ञातस्वहूप॑ भवति, भव- 
त्येब ततः स्वविषयतद्रलपरिज्ञानं नान्यथा । न हि “मद्विपयमिदमन्यथानुपपत्तिब्रल्म! इति परि- 
ज्ञानम अनात्मज्ञत्व ततः सम्भवति । न चापरिज्ञाताव _ततोथ्थापत्तिरथज्ञानस्येति स्वानुभव- 
प्रय्क्षवेद्य तदब्लीकत्तेव्यम्‌ , अन्यथा तस्यानुमानिकत्वायोगादिति सृक्तमू-' अध्यक्षम इत्यादि । 

तदयम्‌ “अन्यथानुपपन्नत्वम इत्याद्रथस्य संग्रह: । स्वसंवंदनाभावे खल्वन्यथा- 
नुपपन्नत्वस्य दुस्वबोधत्वमनेन प्रतिपाग्रते । तच्च “अन्यथानुपपन्नत्वम्‌! इत्यादिनापि प्रति- 
पादितमेव-अन्यथानुपपन्नत्वम्‌ असिद्धस्प स्वभावप्रत्यक्षावेद्यस्य सम्बन्धि तद्रमकत्बेन 
न सिद्धयति' इति तद्व्याख्यानभावात्‌ । पुनरप्युक्तस्येवार्थस्य सोपपत्तिक संग्रहमाह- 


आन्तरा भोगजन्मानो नाथोः प्रत्यक्षलक्षणा। ॥ १३॥ 
न धियो नान्यथेत्येते विकल्पा विनिपातिताः । इति । 
अन्तश्वेतसि भवा आन्तरा: सुखादयस्ते प्रत्यक्षलक्षणाः प्रत्यक्ष छक्षणं प्रमाणं 
येपां ते तथोक्ता: | न इति तेषां तथात्वप्रतिषेथे । कथम्‌ ? अन्यथा तत्संवेदनस्य स्वात्म- 
न्यध्यक्षत्वाभावप्रकारेण । 
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५ स्याद्रादिक्षतम्‌ । २ अथापर्सुश्तति । ३ अन्यथानुपपसिबलान्तरस्पाभावात्‌ । ४-नादिनिरूपणे च बक्त+ 
आ०,ब०,प१०,स०। ५ आत्मनः अन्यथानुपपत्तिबलपरिज्ञानमिति । ६-स्यथ निवे-आ०,ब्र०,प०,स ०) ७ आत्सनं। । 


4 परिज्ञातम्‌ भा०, ब०, प०, स० । ९ न्यायवि० इलो० ११ । १० वेति आ०,ब०,प०,स० । 
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२०२ न्यायविनिश्चयघिषरणे [ ११४ 


तद्यमत्र प्रयोग:-स्वात्मनि सुखादिसंवदन प्रत्यक्षम्‌, अन्यथा सुखादीनामपि प्रदक्ष- 
त्वानुपपत्ते: । तथा हि-सुखादयः प्रत्यक्षविषयतामनुभवन्तः स्वतः, अन्यतों वाउनुभवयुः ! 
अन्यत एबेति चेत्‌ ; तद्पि तद्देदन॑ नियतम्‌ , अनियतं वा भवेत्‌ ? नियतमेवेति चेत्‌ ; कुत 
एतत्‌ ? सुखादीनामवश्यसंवेग्॒त्वात्‌ , तदपि सच्त्वादिति चेनत्‌ ; न ; स्वेस्य सबंबेदित्वापत्तेः, 
५ विषयान्तरसश्वाराभावप्रसद्रा्र-सुखादिवत्तद्विपयस्य संबेदनस्यापि सस्‍्वेन अवश्यसंबेयत्वात्‌ , 
तथा तत्संवेदनस्थापीत्यासंसार तत्संवेदनप्रबन्धस्येब प्रादुभावान्न विपयान्तरसव-्चारः संवदनस्य 
स्थात्‌ । सति विपयान्तरसन्रिधाने भवत्येव तत्र तस्‍्य सब्चार इति चेत्‌; न हि सतोडवइ्य- 
संवेधत्वम्‌ , तच्चरमसंबेदनस्य सत्त्वेडपि तंदभावात्‌ । 
अपि च, तत्संबदनं यदि सुखादिमात्रात्‌; न प्रत्यक्ष स्थात्‌ इन्द्रियसम्प्रयोगजस्य तेत्तवात्‌। 
१० नाप्यनुमानादि ; लिक्लादिनिरपेक्षत्वात्‌ | अपि तु प्रमागान्तरमेव सप्तम मबेत । भवत्विति चेत्‌ : 
ननु तेनापि पव्चाड्राविना तात्कालिकस्येव सुखादेव दन॑ न पीरबकालिकस्य | तत्र च दोप॑ वद्ध्यामः । 
तात्कालिक एवं सुखादिन पॉवेकालिक इति चेत्‌ ; न; सर्बथा समानकालत्व सुखादितत्संवेद्न- 
योयुवतिनयनयोरिव हेतुफलभावाभावापत्ते; । तन्न सुखादिमात्रात्तय्रत्यक्षम्‌ | यदि पुनस्त- 
न्मन;सम्प्रयोगजमेव तंदिति मतम्‌; तदषि न समीचीनम्‌ ; तत्सम्प्रयोगस्यथानियमेन तत्संवेद्न- 
१५ स्याप्यनियमापत्ते: । नियत एवं तत्सम्प्रयोर्ग इति चेतू ; न; बहिविंषयेष्वेवमदर्शनात्‌ । अन्त- 
विंपयेष्बेवमेवति चेत्‌ ; न; सुखादिवत तत्संवेदन तत्संवेद्नसंवदनादिष्वपि तन्नियमेन तद्देदनस्यापि 
नियमप्रसद्भात्‌ विषयान्तरसब्वाराभावध्ष्य तदवस्थत्वात्‌ । तन्न तत्र नियतं किदख्ित्‌ वेदनम्‌ । 
अनियतमेव भवत्विति चेत्‌ ; कि पुनरेब॑ कदाचित्सुखादेरसंवेदनमप्यस्ति ? तथा 
चेत्‌ ; न; तस्य भोगरूपत्वाभावापत्ते: , असंबदने तदयोगात्‌ , भोगरूपश्च सुखादिः। अत एवाह- 
भ्रोगजन्मानः इति । भोगो भुक्तिवंदुनारूप:ः स एवं जन्म प्रादुभावों येपां ते तथोक्ता 
इति | न च स्वतोउन्यतश्राउवदने तस्य भोगरूपत्वमुपपन्नमतिप्रसज्ञात्‌ | तथा हि- 


अविज्ञातो5पि भोगइचेत्सुखादि; परिकरुप्यते । 

सर्वदा सुखदुःखादिभोगाक्ान्त॑ जगड्धबेन्‌ ॥५७७॥ 
संवित्तिसमये भागसरवस्य नियमों यदि । 

म्तम्भादे: संविद; पूत्रमपि सस्‍्व॑ कर्थ भवेत्‌ ? ॥५७८॥ 
टत्यचोयं पुराभाव; तंत्र यच्छक्यकल्पैन; | 
आकारभेदनिर्णीतिबचनादपि तंद्विदाम ॥५७९॥ 
प्रत्यग्रो5यं पुराणो वा गृहस्तम्भादिरित्यलम्‌ । 

आनम्त्येब तदाकारदशेनादेव देहिनः ॥५८०॥ 
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१ अवश्यसंवेयत्वाभावात्‌ । २ अत्यक्षत्राएतू। ३ सुखादिसंवेदनम्‌ । ४ मनःसम्प्रयोग: । ५-नते: संवे- 
भ्रा०, घ०, १०, स०। ६ स्तम्भादी । ७-तपना भा०. ब०. प०. स० । ८ तद्विधाम्‌ आ०, ब०, प०, ध्व० | 


१।१४ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताषः २०३ 


यत्राप्याकारपेशिप्स्य॑ न स्वतः शकक्‍यनिर्णयम्‌ । 

तत्रापि लद्ठियंकः स्यात्तद्विदां बचनक्रमात्‌ ॥|५८१॥ 

नै सोगपुरासत्वमाकाराच्छक्यवेदनम्‌ । 

तथाप्रतीतिवैधु योद्विगानपदं गतात्‌ ॥५८२)! 

न चेकासत्मसुखादीनां द्रष्टा कश्चिदिहापर; ५५ 
यतस्तद्वचनात्तपां पृुवभाव: प्रतायताम्‌ ॥|५ ८ ३॥ 

तस्मादविदितों भोग: क्षणेडपि यदि संम्भवेत्‌ । 

सर्वदातनतत्स्तव॑ दुर्निवारं प्रसज्यते ॥५८४॥ 

अम्निहोत्राद्यनुछ्ाान॑ खर्गभोगाय तद्बथा । 

नित्यसिद्धे हि तड़ोगे कि निमित्तव्यपेक्षया ॥५८५॥ १० 
तदभिय्यक्तये तच्चेदनुष्ठानमभी प्सितम्‌ । 

टन्द्रियज्ञानम५्येवं॑ तद्घेतोव्येड्ग्यमिष्यताम्‌ ॥५८६॥ 

यन्‌ “बुद्धिजन्म प्रत्यक्षम! इति सूत्रस्थितिः कथम् ? । 

जन्मश्रुवियतों लोके नास्त्यभिव्यक्तिवाचिनी ॥५८७॥ 

तदपि व्यच्ग्यमिष्ठत्चेत सबकाये तथा भवेत्‌ । १५९ 
उत: साइ्ख्यमतं तचच यथास्थान॑ निपेत्स्यते ॥५८८।॥ 

तस्मादप्रतिपन्नस्य न यथा सर्वकालता । 

भोगस्य क्षणकालत्वमपि नें प्रकल्प्यताम ॥५८५९॥ 


भवतु वहिं संवित्तिसमय एव सुखादिरिति चेत ; तथापि कथ॑ तस्याचिद्रपत्वे भोग- 

रूपस्व॑ सद्विकारवत ! अचेतनत्व5पि यथा किह्िचन्नील॑ धवलवूच किबन्चित्‌ , तथा किव्म्चिदनु- २० 
प्रहरूपं पीडारूपं किडिज्वत्‌ किमिति विरुद्धपू , यतोडचेतनमपि भोगरूपं न भवतीति चेतू ! 
न सारमेतत्‌ ; नीलादिवड्रोगस्यापि साधारणत्वप्रसड्रात्‌। अचेतनं हि नीलादि देवदत्तमिव 
अन्यान्‌ प्र्यपि नीलाद्रेव न पीतादीनामन्यतमम , एवमचेतनों भोगोषपि किविचिदिव सर्वो 
न्प्रत्यपि भोग एवं स्थान्नाईभोग:। तथा च- 

भोगनेकेन सर्वेपां भोगवत्त्व॑ तनुभ्ताम्‌ । २५ 

दुर्निवारप्रसड्ग स्यादाचड्रोगविदां मते ॥५९०॥ 

यो येन वेद्यते भोगो भोगी तेन स एवं चेत्‌ । 

अन्येन वेदने तस्य सोडपि स्थात्तेन भोगवान्‌ ॥५९ १॥ 

अन्येन तस्य वित्तिश्रेन्न देहान्तगंतत्वतः । 

देहान्तगंत एवान्यः किन्न स्यात्तप्रवेदक/ ! ॥५९२॥ ३० 
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१ सद्भधवेत्‌ ता० । २ तन्न तत्स-भा०, ब०, प०, स० | ३ “सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियार्णा बुद्धिजन्म 
तत्प्रत्यक्षमनिमित्त' वियमानोपलम्भनत्वाव्‌ ।”-मी० सू० ११३।४ । ४ जन्मशब्दः । 


१० 


१५९ 


२५ 


२०४ 


न्यायविनिश्चय विधरणे [ ११४ 


आत्मघमंत्वतस्तस्य यद्यन्येनाप्रवेदनम । 

अचेतन! कथन्नाम तद्धमों मद्दिकारवबत्‌ ॥५९३॥ 
तद्धमंस्वन वा सा भृत्तस्याध्यक्षेण बेदनप्र । 
अनुमानेन तद्ित्ति', परस्यापि कथन्न व: ॥५९४॥ 
ततो उमुमानवेद्येन भोगनेकस्य कस्यचित्‌ | 
तदन्यस्यापि भागित्व॑ निर्विवादमुपत्थितम ॥५९५०॥ 


सामान्यमनुमावय तच्चाहादाद्रनात्मकम । 


नास्ति तत्तेन भोगित्व॑ परस्येत्युपकल्पने ॥५९६॥ 

सामान्य॑ यदि वह्स्तु हादायात्सेव तन्न किम ? । 

अवस्तु यदि ; तज्ज्ञानं प्रमाणमनुमा कथम ! ॥५९०७५ 

विशेषाग्र हणे तच्च सामान्य गृह्मयते कथम्‌ ? । 

न द्ायविज्ञातखण्डादेगात्व॑ं शक्यप्रयेदनम ॥॥५९८॥ 
शेपग्रहणे सिद्ध भोगित्वमनुमावतः । 

विशेपस्यापि सामान्यरूपेण ग्रंहणान्न चेर्तू ॥५९९॥ 

कथं तस्यान्यरूपेण प्रहणम्‌ ? यदि विश्वमात । 

विश्रान्तस्य प्रमाणलमनुमानध्य तत्कथम ? ॥|६००॥ 


“तस्य सामान्यतादात्म्यात्तद्रपेण' प्रवेदने । 


प्र्यक्षेणापि _ तस्यास्तु तथेब प्रतिबेदनम ॥६०९१॥ 
“अन्यथा  तेन  तद्वित्तों श्रानितिः प्रयन्नमाश्रयेत । 
तज्गन्मान्यमानत्वगोरवक्षयकारिणी ॥६०२॥ 
प्रयक्षानु मयो रबमभिन्ने विपयग्रहे । 

भोगाध्यक्षीतव भोगी स्यात्किन्न भोगानुमानकत्‌ ? ॥६०३॥ 


स्यान्मतम्‌-स्पष्टोपल्म्भविषय एवं भोग; परितोपादिनित्रन्धन॑ तदुपतल्म्भश्च प्रत्यक्षत 


एवं नानुमानात्‌ , तस्य अस्पष्ठप्रतिभासत्वात्‌। न चापरितोपादिकारिणा भोगेन भोगवत्त्वं तदनु- 
मानवतस्तदयमप्रसड़ इति; तन्न; अस्पष्टोपलम्भविषयस्यापि मनोज्ञादिख्पस्य परितोपादिकारि- 
त्वोपलम्भात्‌ | 'अन्यभोगस्यात्मीयत्वनाप्रतिपत्तेन तेन परितोपादिः इत्यप्यनेन प्रतिविहितम्‌ ; नव- 
युवतिवद्नकमलकमनी यरूपादे रनात्मी यत्वेन दुशेनेडपि परितोपाणदपम्भात्‌ । प्रतिपत्तिविपयोडपि 

कुतश्रिदरष्शक्तिवशात्‌ कश्चिद्भोग; कस्यचिदेव परितोपादिहेतुर्न तदपरस्येति चेतू ; उच्यते- 
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$ भोगस्य । २- न मा वा भू -ता० । आत्मधमेस्वेन । ३ भोगेनेकेन क-आा०, ब०, प०, स०॥ 


४ भोगित्वे स्वीक्रियमाणे । ५ भोगत्वादिस्पम्‌ । ६ अनुमानवेयेन भोगसामान्येन । ७ ग्रहणं न चेत्‌ आ०, ब०, 
प०,स०। ८ भोगित्व॑ परस्य । ९ विशेषस्य सामान्यरूपेण । ९० विशेषस्य । ११ सामान्यरूपेग । १२ विशेषस्य । 
१३ सामान्यरूपेण । ५४ सामान्यरूपेण । १५ प्रत्यश्ेण । १६ विशेषज्ञाने। १७ कुतश्चिद्रए-आ० |ब० ,प० ,स०। 


११४ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः एश्०५ 


भोगः खय॑ यदि परितोपायात्मा तदा तेनेब तदपरपरितोपाय्करणेडपि प्रत्यक्षभोगप्रतिपत्तिमत 
इवानुमानभोगप्रतिपत्तिमतो5पि परितोपादिमत्वोपपत्ते; कथन्न कस्यचिडद्धोगेन तदपरस्यापि भोग- 
वत्त्वं भवेव्‌ ? परितोपायात्मक्वमपि तस्याहप्टशक्तितः कडिचिदेव नापरं श्रृतीति चेत ; कुत 
एतत्‌ ? केनचिदेव तस्य तद्पेण प्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; न ; परेणापि तस्य तद्गपणेव प्रति- 
पत्ते; । खूपान्तरेण प्रतिपत्तिस्तु न तत्प्रतिपत्ति; अतिप्रसदड्भा।त्‌ । रूपान्तरमपि तस्मादभिन्नमे - 
थंति चेत्‌ ; व्याहतमेतत-“तदन्तरबू्च तदभिन्नं च”' इति। भेदेकान्तानुपाश्रयाददोषश्रेत : 
एबमपि तत्म्रतिपत्तो यदि न परितोपादिश्रतिपत्ति;, अप्रतिपन्न एवं परसुखादिभेवत्‌ परितोपादि- 
नेव तस्य सुखादित्वोपपत्ते,, अन्यथा सत्त्वादिमात्रेणापि तत्त्वप्रसनज्भातू । तदात्मना तत्मति- 
पत्ती तु कथन्न परो5पि परितोपादिमान्‌ यतः कस्यचिड्भोगेन परोडपि तद्वान्न भवत्‌? तन्न स्वयं 
परितोपायात्मत्वे भागस्य प्रत्यात्म॑ त्मतिनियमः । 

स्वयं तैदनात्मकत्वे तु कथं तस्य भोगत्वम्‌ ? परितोपादिकरणादिति चेतू ; न; 
स्रक्चन्दनादेरपि तत्त्वप्रसड़गत्‌ तेनापि तत्करणात्‌ । अस्त्येबोपचारात्तस्यापि त॑त्त्वमिति चेन ; 
उपचारत इति कुत:ः ? स्वयमपरितोपादिरूपत्वादिति चेत्‌; न; तत एवं सुखादेरप्युपचारत 
एवं तस्‍्वापत्तेः | न चेवम ; तस्य स्वत एवं भोगत्वेन स्वप्राणभूतां प्रसिद्धत्वात्‌ । एतदथेच 
“भोगजन्मान;' इति वचनम्‌ | तस्योपचारभोगत्व वा मुख्यों भोगो वक्तव्य, तेन॑ बिना 
उपचारस्यासम्भवात्‌ । तत्कृतपरितोपादिमुख्य इति चेत्‌ ; सो5पि यद्यर्थान्तरक्षानविपयतया 
कस्यचिद्धोग:, तदपरस्यावि स्थान, तेनापि तत्परिज्ञानाविशेषात्‌ _तदविद्येपेषपि  तस्य परितोषा- 
यात्मत्वम अरृष्रवशात्‌ कडिचदेव,नापरं प्रतीति चेतू; न; तत्रापि 'कुत एतत' इत्याय्नुबन्धादा- 
वृत्तिदोपस्यानवस्थितस्य प्रसज्रात | तन्न परत; सुखादीनां प्रत्यक्षत्वानुभवनमुपपन्नम ,  प्रत्यात्मं 
तन्नियमाभावप्रसब्नगत । 

अस्तु तहिं स्व॒त एवं तेपां तदनुभवनमिति चेत्‌ ; अपरोश्ष॑ तहं तद्वेदनं वक्तव्यम्‌, 
अन्यथा  तदनथाॉन्तरत्वेन तेषामपि परोक्षत्वेन ततो हृपाद्यनुदयप्रसज्ञात्‌ । वक्ष्यति चेतत्‌ 
'छुख-दुःख्वादिसंवित्तेःः इटादिना । तत; सक्तमिदम्‌-'सुखादिवेदनम्‌ आत्मनि प्रत्म- 
क्षम अन्यथा सुखादीनामपि प्रत्यक्षत्वानुपपत्तेः! इति। 

पुनरप्यात्मनि ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वमुपपादयतीति-प्रत्यक्षमात्मनि ज्ञानमू । कुत एतत्‌ ! 
अथो' प्रत्मक्षलक्षणा; नान्यथा इति | अन्यथा ज्ञानस्यात्मनि स्वतः प्रत्यक्षत्वाभाव- 
प्रकराण अथों नीलघवलादयः प्रत्यक्षलक्षणाः प्रटक्षप्रमाणा न भवेयु; । यदि 
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३१ -गत्वं आ०, ब०, प०, स० | २ तस्यारए्टष्शक्तितः किश्विदिव आ०,ब०,प०,१० । ३ भोगस्य । 
४ परितोषादिषपेण । ५ भेदकान्तानपाश्र-आ०, ब०, प०, स० । ६ सुखादित्व । ७ तदात्मकत्वे भा०, ब०, 
प०,स०। परितोषायनात्मकत्वे । ८ भोगत्वम्‌ । ९ सुखादेः ।१० सुखादेः । ११ मुख्येन । १३ तदपि विशेषेदषि 
तस्यापरि-आ०, ब०, प०, स० । १३ 'सुखादे: । १४ प्रत्यात्मं नि-भा०, ब०, प०, स० । १७ सुखादीनाम्‌ । 
५६ परोक्षज्ञाना$भिन्नत्वेन । १७ न्यायवि० 'छो० १४ । 
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भत्रेय:; को दोप इति चेत्‌ ? तदहश्षणत्वापरिक्षानमेत्रेति ब्रमः । तहक्षणर्त हि लेपां 
स्वतः, परतो वा परिज्ञायते ? न तावत्‌ स्वतः ; तम्याथ्थघर्मत्वाभावप्रसद्ग।त्‌ । अथधमेत्ये 
हि. तस्याथरयापि खतः परिक्षेयत्व॑ भवेत्‌ धर्मधर्मिणोरमेदनयाभ्यनुज्ञानात । न चेवम , 
अतो न तस्याथघमंत्वम्‌ । नापि ज्ञानधमंत्वम्‌ ; ज्ञानस्यापरोक्षत्वापत्तेर, स्वतः परिज्ञानविपय- 
त्वेनापरोशक्षातव तदश्षणत्वादव्यतिरेकात्‌ । तद्धमेत्व. वा तेन कथमथस्तलक्षणो भवेत्‌ 
तिप्रसड्रत । तेनापि तस्य तहक्षणत्वकरणादिति चेत्‌ ; न ; तस्यापि प्राच्यवत्त्‌ ज्ञानधम- 
त्वान्‌ , तेनाप्यर्थस्थ तहश्षणत्वानुपपत्ते: । पुनस्तेनापि' तस्यापरतछक्षणत्वकरणे परिनिष्ठाभाव- 
प्रसज्ञात । एतेन तस्यात्मघमत्व॑ प्रतिविहितम ; समानत्वान्न्यायस्य । तन्न स्वतस्तस्य 
परिज्ञानम्‌ | परत इति चेत्‌; किं तंत्परम ? अर्थज्ञानादन्यदेव ज्ञानमिति चेत ; कुत एततू ? 
तत्कृतस्य परिक्षेयत्वस्थ तत्र दशनादिति चेत्‌ ; न ; तस्य स्वतो दशने पृवेबद्दोपात्‌ । परतो 
द्शने कि तत्परम ?! इत्यादिप्रसड्गस्यानिवृत्तेरव्यवस्थापत्ते: । एतेन “आत्मा पर;? इति 
प्रत्युक्तम्‌; अनवस्थादोपस्याविशेपात्‌ । 
अर्थज्ञानादेव तंत्परिज्ञानमिति चेव ; तेनापि यत्यतत्कृतत्वन तत्परिक्षानम्‌ ; भ्रान्तमेव 
तड्भवत ;अथोनां तद्क्षणत्वस्य तत्कृतत्वान ,तस्य चान्यथा  तेन परिज्ञानात्‌ । तत्कृतत्वेन तु तेन 
तत्परिज्ञाने सिद्ध तस्य॑ स्वतः प्रदक्षत्वम ,अन्यथा तत्कृतस्य तहश्षणत्वस्य तेन परिज्ञानायोगात । 
न हि तदेवाजानतः शक्य  तत्कृतत्वपरिज्ञानम्‌ । अपरिज्ञातं (परिज्ञातं) तलब्षणत्वमेब  तेपां 
मा भूदिति चेत्‌ ;कथमिदानी यागायद्गत्वेन तेर्पा स्वगोदिसुखादिभोगहेतुत्वम्‌ , अतछभ्षणानां 
तदद्भावस्थ कत्त मशक्त्यत्वान ! भागहेतवश्राथां: परस्याप्यभिमताः | तत एवाह-“सलोग- 
जन्म्रानः' इति । भोगस्य स्वर्गसुखादेजन्म येभ्यस्ते भोगजन्मानो5थों इति । ततो- 
5व्वयम्भाविनि तेपां तछक्षणत्व तत्परिज्ञाने च तदन्यथानुपपत्तिबलादेव स्वतः प्रद्यक्षमर्थज्ञानमम्यु 
पगन्तव्यम्‌ । अतश्र तत्तथाउन्युपगन्तव्यम-न, यतः अन्यथा तथा तदम्युपगमाभात्रप्रकारेण 
धियो व॒द्धय; | बुद्यय एवं कीहग्य; ? प्रत्यक्षलक्षणाः | प्रयक्षस्थ लश्षणं सत्सम्प्र- 
योगजत्वं तद्विद्यते आसामिति तहश्षणा:, मच्त्वर्थीयाकारप्रत्यये सति एवंरूपत्वात्‌ , प्रत्यक्षबुद्धय 
इति यावत्‌ । कुतस्ता न भवन्तीति चेन्‌ ? प्रमाणाभावान्‌ | यद्रपि न प्रत्यक्ष ततन्न प्रमाण- 
[मनुमान]मस्त्येवेति चेत्‌ ; न ; तस्य “विषयेन्द्रिय इत्यादिना  निषेधान । मा भूवन्‌ तहि 
तद्धिय इति चेन; न; तासामथपरिच्छेदरूपं॑ भोगं प्रति हेतुत्वविरोधात्‌ , असतीनां गगन- 
कुछुमस्र जामिव तदयागान , तद्घेतवश्॒ ता; । तदाह-“भोगजन्मान: इति । व्याख्यातमेतत्‌ । 


प्रत्यच्चलक्षणववम्‌ । २ नीलघवलादीनाम्‌ । हे प्रत्यक्षलक्षणलस्य | ४ प्रत्यक्षलक्षणत्वात्‌ । ५ ज्ञान- 
धमंत्वे । ६ ज्ञानधर्मण प्रत्यक्षलक्षणल्वेनापि अथेस्य अपरप्रत्यक्षलक्ष गत्वकरणादिति चेत्‌ ;। ७ अपरप्रत्यक्षलक्षणत्वे 
नावि । ८ तत्परमाथज्ञा-आ० ,ब०,प०,स० । ९ प्रत्यक्षलक्षणत्वपरिज्ञानम्‌ू । १० अर्थज्ञानेनापि । १ भथोक्षत- 
व्वेन । १२ अर्थकृतलात्‌ । १३ अतस्कृतस्वेन रूपेग । १४ अथज्ञानेन । १५ अर्थस्य । १६ तत्कृतपरि-आ० ,ब० 
प०, स० । १७ अपरिज्ञान त-भा०, ब०, प०, स० । १८ अथोनाम्‌ । १९ योगाद्र-आ०, घ०, प०,स०। 
२० प्रत्यक्षलक्षणलवश्ुन्यानाम्‌ । २१ -यो बद्धय एवं ता० । २२ न्यायवि० क्ो० १६। 
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तस्‍्मादवश्यम्भाविन्यश्रंपरिच्छेदे सत्य एवं तदूबुद्धयो वक्तत्या;। तत्र च स्वानु भवप्रत्यक्षमेव 
प्रमाणम्‌ अनुमानस्यापि तन्नान्तरीयकत्वात्‌ । वक्ष्यति चेतत्‌ 'तावबत” इल्यादिना । ततः 
स्वात्मनि तत्प्रसक्षत्रेया एव प्रत्यक्षब्ियों वक्तव्या;। इति एवम्‌ एते अनन्तरोक्ता विकल्पाः 
भेदाः सुखादयों नीलादयश्र बुद्धयश्व ज्ञानस्याप्रत्यक्षस्तर प्रत्यक्षलक्षणा न भवन्तीति विचार्य 
विनिपातिताः निराकृता; “'परोक्ष” इत्यादिकारिकार्थन, तेनाप्यस्येब्राथस्यामिधानातू । 
तदनेन तदथस्येबायं सद्ग्रह इति दशयति । 
यत्पुनरंतत-मा भूत्‌ सुखादीनां प्रयक्षत्वमिति | तत्राहू-- 
सुग्वदुःग्वादिसंवित्तेरवित्तेन हघोदयः ।| १४ ॥ इति । 
सुग्वद॒ःखादीनां संवित्ते; परोक्षत्वेन यदि अवित्ति; तद्ा तेपामपि तदनथथों- 
न्तरत्वाद्‌ , तदनथोौन्‍्तरत्वेडप्यथ बेदनोक्तन्यायेनावित्तिरेवेति कथ॑ तेभ्यो हथोदय; कस्यचित्‌ , 
अतिप्रसड्भात्‌ ? हपोदय इति संयोगपरत्व5पि न पद्ममस्य लघुत्वहानि!, कचिच्छन्दोविचि- 
तिबदिनां तदड्रीकारान्‌ “कोपनिपण्णस्थ प्रकरतिमलिनस्थ'[. |ईतिवत । प्रत्यक्षेण 
तेपामबेदने5प्यनुमानेन बेदनात्तेम्यो हपोंद्य इति चेतू ; न ; तस्येवासम्भवात्‌ लिड्ञाभावान्‌ । 
सुखादीनां परिच्छेद एवं लिक्षमिति चेन ; न ; तद्वुद्भ्यसिद्धीं तदसिद्धत्वस्योक्ततान्‌ । 
अभ्युपगम्याप्याह- 
आनुमानिकभोगस्पाप्यन्यभोगाविदाषतः । इति । 
अनुमानेन यो ग्रह्मते भोग: सुखाद्तुभवस्तस्य अपिशब्देन तदभ्युवगम॑ द्शेयति, 
पुरुषान्तरभोगाबिशषान्‌ न ततो हपादय इति । तथा हि-न विवश्षचितों भोगो हर्षादिहेतुः 
आनुमानिकत्वान आत्मान्तरभोगवत्र । पुत्रादिभोगेन व्यमिचारः साथनस्य तस्यानुमानिकत्व5पि 
पित्रादेहंषादिकारणत्वादिति चेन ; न ; असिद्धत्वान्‌ । न हि तस्‍य तड़ोगानुमानादेव हर्पांदयः, 
अपि तु तदनुमाने सति स्नेहपरवशस्य स्वयमेव स्वानुभवसंवेद्यमोगरूपेण परिणामात्‌ , अन्यथा 
वेरीभूर्तपुत्नादिभोगानुमानादपि तंस्थ तत्प्रसज्ञातू। ततो न सुखादियुद्धेरप्रत्यक्षत्व॑ न्‍्याव्यम्‌ । 
इतश्र न तन्‍न्याय्यमित्याह - 
ताबत्परत्न शक्तोव्यमनुमातुं कथ॑ धियम्‌ ॥ १५ ॥ 
पावदात्मनि तच्चेष्टासम्बन्ध न प्रपद्मते | इति। 
परोक्षज्ञानवादिनो5पि  मीमांसकस्य परचोधप्रतिपत्तिरवश्यकर्तव्या  ब्रततनन्धविद्योंप- 
दृशादेस्नयथानुपपत्ते: । न च परबवोचस्य प्रत्यक्षतों वित्तिः-; अनिन्द्रियसम्प्रयोगान्‌ । अनुमान- 
तस्तद्वित्तिम्तु लिज्नतस्तत्सम्बन्धपरिज्ञानसव्यपक्षा । न चाप्रत्यक्ष बरोधे तस्सम्बन्धों लिझ्लस्य 
३ न्‍्यायवि० छो० १५ । २ -क्षवेद्व एव आ०, ब०, प०, स० | ३- चाये निपा-भा०, ब०, प०, 
ध० । ४ न्‍्यायवि० कछो०१० | ५ सुखदुःसादीनामपि । ६ पत्माक्षरत्य दृकारस्थ | ७ पित्रादे:। ८ »पुरुषपि- 
व्रादि-आ०, घ०, प०, स० । ५ पित्रादेः । १० हपादि | ११ शब्दोष्यम्‌ भा०, ब०, प०, स० । १२ -नों 
मो>्ज्ला०, ब०, प०, ख० । १३ >व्या तत्र बन्चवि-"आ०,च०,प०,स० | १४ इन्द्रियसम्प्रयोगाभावात्‌ । 
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शकक्‍्यपरिज्ञान:, ततो यावत्‌ असो आत्मनि प्रत्यक्षत एवं बोधपूबत्व॑ व्याहारादेनें प्रति- 
पद्येत न तावत्पुरुषान्तरबोधमनु मातुमहेतीति कथमस्य पराथ किमपि चेष्टितमिष्८ं भवेत्‌ ? 
आत्मन्यपि बोधमनुमिमान एवं तत्पूतवेकत्व॑ व्याहारादेरवगन्छतीति चेत्‌ ; तदनुमान॑ यदि 
तस्मादव लिड्भात्‌ ; तदा 'ततः सम्बन्धपरिज्ञानम , परिक्षातसम्बन्धान्च लिद्लात्तन! इति सुव्यक्त- 
मुभयथा प्रक्लप्तिनिबन्धनमन्योन्याश्रयणम्‌ | अन्यत एव लिश्बोत्तदिति चेत्‌ ; न ; तत्सम्बन्ध- 
स्योप्यन्यतो इनुमानाद्वर्गम$, तद््‌पि लिड्लान , तत्सम्बन्धस्यापि तदनुमानादवगम इत्यनवस्थादो- 
पान । तन्नात्मनि बोधज्ञानमनुमानात्‌ , लिड्लाभावाच्र | तदाह- 
विषयन्द्रियविज्ञानमनस्कारादिलक्षण: ॥ १६ | 
अहेतुरात्मसंवित्ते रसिद्धेब्येमिचारतः । इति । 

आत्मनि बोधानुमाने हि विपयेन्द्रियादीनामन्यतमस्येव लिप्लत्व॑ सम्बन्धसम्भवान्‌ , 
नापरस्य विपयेयान्‌। तत्र न तावद्विपयेन्द्रियान्त:करणानां लिझड्ञत्वम्‌ ; तेपां बोध प्रति हेतुत्वेन 
व्यभिचारसम्भवात्‌ । अप्रतिबद्धरशक्तित्वेनाव्यभिचार एवंति चेत्‌ : न; कार्यांदशने तंस्थेत्रापरि- 
क्षानातू । विद्युदादिचरमक्षणस्य तंदद्शनेडपि तत्परिज्ञानमिति चेतू; सत्यम्‌; सजातीयकार्यापे- 
क्षया तंत्सत्त्वादेव तत्परिज्ञानं तस्य ना(तन्ना)न्तरीयकत्वातू, अन्यथा तत्सन्तानस्थैव 
अब्स्तुत्वापत्तेरित्युत्तरत्र विस्तरविधानातू । न चेव॑ विजञातीयकायोपेशक्षयापि ततस्तत्परिक्षार्न 
बहुल॑ तदभाव5पि भावस्त्वम्योपलम्भात्‌ । विजातीयख्ब कार्य विपयादीनां बोधस्तत्कथ तत्र 
_ तेपामप्रतिहतशक्तिकत्वमिति सम्भवद्यभिचारत्वान्न लिटड्त्म्म । असिद्धल्वाच्र । असिद्धा 
हि विपयादयः परोक्षज्ञानवादिनाम , तदपरिज्ञानस्थ निवदितत्वात्‌ । 

एतेन विज्ञानध्यापि तत्रालिज्नल्मुक्तम्‌ ; स्वत एवं परोक्षज्ञानवादिनां. तद्सिद्धत्वस्य 
सुप्सिद्धत्वात्‌ । कि पुनरिद विज्ञानं नाम? स एव साध्यो बोध इति चेन्‌; न; तत्र 
लिड्रत्वसम्भावनस्याप्यसम्भवात्‌ । न हि साध्यमव कश्रिदनुन्मत्तो लिड् सम्भावयति 
अनियत्ववत्‌ | सति तत्सम्मावने तत्र दूषणवचनम्‌, अन्यथाउतिप्रसज्ञात्‌ । अश्थापत्तिरनुमानं 
वा विज्ञानमिति चेत्‌ ; न; तद्द्वयस्यापि तंद्विषयत्वे तंत्रापि तंत्सम्भावना3भावात्‌, प्र्यक्षेडपि 
प्रसज्गान्‌ू न कश्रित्मयक्षवेयों भाव: स्यात्‌। अतद्विषयत्व  तदुद्भवानुमाने तत्सम्भावनप्रसब्ब: 
तथा तत्प्रभवानुमानेडपीति न कविद्यवस्थितियतोउनुमानवदच्यों बोधो भवेत्‌ । ततो दूरमनुसयापि 
यदि तस्य स्वतस्तद्विपयत्वान्न तंत्सस्भावना, आद्यस्‍्यापि न स्थादविशेषात्‌ , इति नार्थापत्त्या- 
१ लिज्षादेति आ०, ब०, प०, स०। २ >स्पान्य-आ० , ब०, प०, स०। ३ -गमन त+आ०, 
ब०, प०, स० । ४ -क्तिकेनाव्य-आ०, ब०, प०, स० | ५ अप्रतिबद्धशक्तिकत्वस्यैव । ६ कार्यादशने5पि । 
७ कार्यसखवादिव । 4 अप्रतिबद्धशक्तित्वपरिज्ञानम्‌ । ९ कार्यसय । १० अप्रतिबद्धशक्तिकत्वाविनाभावित्वात्‌ू । ११ 
चरमच्षणघ्य कार्यक्तृ त्वाभावे | १२ विजातीयकायोसाविषपि । १३ बोधे । १४ विषयादीनाम्‌ । १७ विज्ञानासिद्ध- 
स्वस्य । १३ स्वस्वरूपविपयत्वे । १७ साध्यात्मकब्रोघेषनि । १८ लिट्नलसम्भावनाउमावात्‌ । अर्थापस्यनुमानयोरपि 
बोधस्थापि ज्ञानलेत स्वरूपविषय्सवादिति भावः । १९ स्त्ररूपविषयत्वेन प्रत्यक्षस्वेषपि लिड्डसम्भावनायाम , सर्वत्र 
प्रत्यक्षविषयीभूुतेधर्थ । २० सब एवं अनुमेयः स्यादिति भाव; । २१ स्वस्वरूपाविषयत्वें | २२ यतः तस्य स्वरूपा- 
विपयलवात्‌ | २३ लिह्सम्भावना । 
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दिकमपि विज्ञानम्‌ । साध्यज्षानादुत्तरज्ञानस्येव त॑त्त्वोपपत्तेः तत्र सम्बन्धसम्भवन तत्सम्माव- 
नस्य सम्भवात्‌ । आदिशब्देन अनुक्तपरिप्रह: | अनुक्तश्न परिजिछन्नो विपयः, तत्परि- 
जछेदो वा स्यात ?) | सो5पि आत्मसम्वित्तेः मीमांसकज्ञ|नस्य अहेतुः अगमकः इत्याह- 
असिद्धसिद्धि(ड्रे) रप्यथः सिद्धश्चेदशखिलं जगत्‌ ॥ १७ ॥ 
सिद्धम [ तर्किमतो ज्ञेयं सेव किन्नानुपाधिक । ] इति । 
परिलिछिन्नस्थय विपयस्थ तत्परिच्छेदस्य वा नापरिज्ञातस्येब तद्ध॑तुत्वम ; अतिप्रसद्राव । 
न चापरिक्षातज्ञानस्तद्विपययः तत्परिच्छेदो वा परिज्ञातः इत्युपपन्नम्‌ ; अखिल जगत्परिज्ञातम! 
इत्प्युपपत्तेः । परिज्ञायत एवं स्वतो मुख्यतोडर्थविद्येपणत्वेन वा तत्परिच्छेद इति चेत्‌ ; 
सो5पि यदि ज्ञानधम); तत्राह-'तत्किमतों जेयम्‌' इति | लतत्‌ अथज्ञानम अतः परिच्छे - 
दात्‌ किम नेत ज्ञेयम अनुमातव्यम , परिच्छेदपरिज्ञानादेव तदनर्थान्तरत्वन ज्ञानस्यापि 
स्वत एव परिक्षातत्वादिति भाव:। भवतु वार्थस्थेव धर्म इति चेत; आह-सेब किन्नानुपा- 
धिका ? सैच परिर्छित्तिरेव सिद्धिशव्दवाच्या किन भवत्येव अनुपाधिका विपयज्ञान- 
विशेषणशुन्या ? परिच्छित्ते; स्वतः प्रत्यक्षाया। अव्यत्तिरेकेणाथस्यापि तत एवं प्रत्यक्षत्वान्‌ 
विफलमेत्र ज्ञानम्‌ , अतो विरुड्धो हेतुः, ज्ञानसाधनाय प्रयुक्तेन तदभावस्थेव साधनादिति 
तात्पयेम्‌ । तदयं 'परोक्षज्ञान' श्यादेः संग्रह: । 
तदेव दृषणमन्यत्राप्यतिदिशन्नाह-- 
एतेन सेषपि सन्मरज्नप्रत्मक्ष॑ घियराउपपरम ॥ १८ ॥ 
संवेदन न तेभ्मो5पि प्रायशो दत्तमुत्तरम्‌ । इति । 
एलेन परोक्षेत्यादिना मीमांसकदूपणन ते भ्यो5पि नाउदत्त किन्तु दत्तसंवोत्त रम । 
कथम्‌ ? प्रायशों वाहुलयेन, परस्याप्युत्तरस्थ वक्ष्यमाणत्वात्‌ | स्वात्मना तद्ाने तँदनुपपत्ते: । 
ते भयों येउपि साइख्या मनन्‍्येरन्‌ | किम ? संवेदनम चेतन्यम | कौहशम्‌ ? अप्रत्यक्षम 
प्रत्यक्षस्य प्रमाणविदयपत्वान्‌, प्रामाण्यम्थ च चित्तथमत्वान्‌ , चित्तान्च संवदनस्य भिन्नत्वन 
प्रत्यक्षत्वानुपपत्ते: । अत एबाह-घिग्रा ्यवसायात्मिकाया बुद्धे: अपरं मिन्नमिति । तात्प- 
यमत्र परोक्षसंवदनेन यदि बुद्धिप्रतिविम्बिता्थानुभवनं विपयानुभवनमत्र किन्न स्थान्‌ यतो 
न मीमांसकमतम्‌ ? आशक्षेप्समाधानयोरुभयत्रापि समानत्वादिति । एंते सब्प्रहइलाकाः । 
नेयायिकरत्वाह- अर्थ प्रकाशनमेव ज्ञान नात्मप्रकाशन तत्सिद्धावुपायाभावान्‌ । अर्थ- 
प्रकाशनमेव तत्रोपाय: तस्य तंदन्तरणानुपपत्त:। अत एवं कस्यचिद्व वनम्‌-'अप्रत्यक्ती पलम्भस्थ 
नाथरएष्टिः प्रसिद्याति | [ ] इति | इति चेत्‌ ; केयमथरध्टेः प्रसिद्धिः- 
किमुत्पत्ति,, आहोस्विदुपलब्धि: ? कश्थोपलम्भोडपि यस्याप्रयश्षत्त्रे सत्यथदृष्टिन प्रसिर्द्रेति-किं 
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१ लिप्ल्ोपपत्ते; । २ विपयपरिच्छेद: । ३ 'व्रायश: इति बचनानुपपत्ते; । ४ 'अन्यथानुपपन्नलम! 
इत्यारभ्य एतेन येपपि! इत्यन्तमश्ी संग्रहश्लोका:, 'परोक्षज्ञानविषय” इत्यादिकस्य अथेस्य एमिः संग्रह्मत्‌। 
५ आत्मप्रकाशने । ६ अर्थप्रकाशनस्य । ७ आस्मप्रकाशनं बिना । <-थयतीति सैब आ०, ब०, प०, स०। 
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सैवार्थटष्टिः, उतत त॑ज्ञनक ज्ञानमिति १ तत्र यद्यभिमति; सैवार्थटष्टिरपलम्म:, तस्याप्रटक्षत्ते 
सत्युत्पत्तिन सम्भवतीति; तदयुक्तम; उत्पादे सति पश्चाद्थेट्रप्टे: प्रलक्षत्व॑ युक्त न पू्वमेव, 
अन्यथा अतिप्रन्नात्‌ । अथ अ्थदृष्टिजनकं ज्ञानमुपलम्भः, तस्याप्रलन्षत्वे5थरृष्टिनोत्पय्ते इति; 
तदयुक्तम्‌; चक्षुरादिवदप्रसक्षस्याप्युत्पादकत्थसम्भवात्‌ , तीत्रस्पशो दिना सुपुप्तप्रबोथे पृ्वेज्ञानासंबं- 
दुनौत्‌ । अथार्थरप्टे; प्रसिद्धिरुपछब्घिः; तदाप्ययं स्याह्वाक्यार्था भवति-अप्रट्क्षो पलम्भस्य 
नार्थोपठम्मैं; प्रत्यक्ष इति । न चानेन किद्ित्साधितं-भव॒ति । अथ दृश्यत इति दृष्टि; अथ 
एव, ततश्राप्रलक्षोपलम्भास्यार्थोडपि प्रत्यक्षो न. भवतीत्य॑ं वाक्यार्थ;; न; उपलब्भादर्थोन्तर- 
त्वात्‌ । न चेकस्याप्रदयक्षत्वेन अन्यस्याप्यप्रसक्षत्वम्‌ ; अतिप्रसज्ञात्‌ । अथोपलम्भस्याप्रयक्षत्वे 
सति अर्थो रृष्ट इत्येबम्प्रतीतिन भवतीत्यभिमतमेतदस्माकम्‌, नाग्रहीत॑ विशेष विशिष्ट- 
प्रतीती निमित्तम । नच सर्वत्र दर्शनविशिष्ट एवार्था ग्रद्षते । न हि 'शुक्छों गच्छति 
गौः? इत्यत्र गोदशेनमनुभूयते, अपि तु गुणक्रियाविशिष्टो गोरेवानुभूयते । ततो नाथद्शनस्य 
स्वसंवदनसिद्धावुपायत्वमू ,. अन्यथानुपपत्तिवेदुयोदिति ।  तदेतत्‌ व्यामोहविजुम्भित॑ 
भासवेक्ञस्थ ; स्वप्रकाशनाभाव ज्ञानस्य विपयनियमानुपपत्तेः 'नाथरृष्टि।' इति निवेदनात्‌ । 
न ह्स्त्प्रकाशस्य तस्य “अयमेव विपयो नान्‍य:” इति शक्योपपादनम्‌ | तत्कारणस्य 
विषयप्रतिनियमात्‌ तस्यापि तन्नियम:, प्रतिनियतविषयं हि. तत्कारणम्‌ इन्द्रियसन्निकपोदिकम्‌ , 
अतम्तदुपजनितं ज्ञानमपि प्रतिनियतविपषयमेवति चेतू ; कुतः कारणस्य तंन्लियमः ! ज्ञानस्य 
तन्नियमादिति चेत; न; परस्पराश्रयर्स्य स॒व्यक्तत्वान्‌ | कारणस्थ तंज्ज्ञानादेव तन्नियम इति चेत्‌ ; 
न; तस्याप्यस्वप्रकाशस्य तन्नियम एवं विषयो नातन्नियम इत्यशक्योपपादत्वात्‌ । तत्कारणस्य 
तद्विपयनियमात्तस्थापि तन्नियम इति चेत्‌ ; न; 'कुतः कारणस्थ तन्नियम;:” इत्याग्ननुबन्धादन- 
वस्थापत्तेश्व । ततो नाउनात्मवद्नस्य ज्ञानस्य विपयप्रतिनियमो विवशक्षचितवद्न्यत्रापि तस्य प्रश्नृत्ति- 
सम्भवात्‌ । तदेवाह- 


विमतुखज्ञानसंवेदो विरुद्धों व्यक्तिरन्यतः ॥१९॥ इति 
मुख्य॑ स्वसंवेदनम अर्थप्रकाशस्य विपयनियमे तस्येबोपायत्वनाधुनेव निवेदनात, 
तस्याभावों विघ्ुखम्‌-अर्थाभावेडव्ययीभावविधानात्‌ , तज्जानन्तीति विध्लु्वज्ञाड, नेयायि- 
काना सम्बोधनमेतत । न खंवेद; समीचीन बदन संबेदों न सम्भवति युष्माकम्‌ । “व! 
इत्यस्य वच््यमाणस्य सिंहाविलोकिते सम्बन्धान्‌ू । कीहेशः संबदां न सम्भवति ! विरुद्ध: 
विपयप्रतिनियमेन स्वीकृत: । कुत इति चेत्‌ ? व्यक्तिरन्यलः विवशद्षिताथंबदन्यत्रापि 
तत्संवेदनरूपा व्यक्ति: सम्भवति यत इत्यथ; । तात्पयमत्र- 


$ तजन्मकमिति सैव जा०,ब० ,प०,स०। २--प्रबोधपूर्व-आ०, ब०, प०, स० । ३-नादय्रथाथ-आ० 
ब०,प०स० | ४ -म्मप्रत्य- आ०,ब०,प०,स०_। ५ -हजू- ता० । ६ -स्य प्रको- भआा०, ब०, प०, स० । 
७ विषयप्रतिनियमः । ८ सति कारणध््य विषयप्रतिनियमे ज्ञानस्य तन्नियमः, तरस्मिश्च कारणध्त्य विषयप्रतिनियम 
इति । ९ कारणज्ञानादेव । १० विषयग्रतिनियमः । 
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ज्ञानस्यानात्मवेदित्व॑ तस्याय॑ विषयो घट; । 

इति स्वेच्छानिबद्धोडयमर्थात्मा नोपपत्तिमान्‌ ॥६०४॥ 
ध्वेच्छानिबद्धा; सर्वडपि तस्येव विषया न किम्‌ ? । 
यतो विवश्षितादथादन्यत्रापि न तड़ति; ॥६०५॥ 
स्यान्मतं घटविज्ञान यदि सरबेत्र वचेते । 

स्वेत्र व्यवहारो5र्य भवेदानयनादिकम ॥६०६॥ 

न चेव॑ नियताथंध्य उ्यवहारस्य दशनात्‌ । 

ततोडपि' नियतार्थत्वं ज्ञानस्यानात्मबेदिन। ॥६०७॥ 
इति तन्नेष्टभमित्वाब्यवहारस्य देहिनाम्‌ । 

बदूनां दशनेडप्यर्थ कवचिदिष्ट तदीक्षणात्‌ ॥६०८॥ १० 
नियताथ निबद्धरच व्यवहार; कुतों गत: ? । 

तद्रष्टेब्चेन्न तत्रापि चोद्यस्यास्य प्रवत्तेनाव ॥६०९॥ 

अस्वप्रकाशात्तद्रप्रेरपि तस्था; कथं भवान्‌ । 

“विपये व्यवहारोडय नान्‍्य इत्यपि कल्पयेत ॥६१०॥ 
अन्यतस्ततन्रियमाच्चेन्नन्वेवमनवस्थितिः । 


५ 


सवत्यापि प्रसड्गबस्य प्राच्यस्थात्रोपब्ंह णात्‌ ॥६९ १॥ हो 
तदस्वसंविदो बुद्धेरथानां नियमास्थितेः । 
उ्यवहार; क्वचित्सिद्धयन तदन्यत्रापि सिद्धयति ||६१२॥ 
तदेवाह- 
अप्तश्वारों न वः [स्थानमविदोष्यविशेषणम्‌ | ] इति । मा 
अन्यतः” इत्यनुवत्तेते । विवक्षितादन्यत्रापि विपये समीचीनं चरण सब्चारः 
तंव्यवह्र; तदभाव; असश्चार; स न व्‌ इति पूववत । तन्न व्यवहारनियमादपि ज्ञानस्य 
वेषयनियमः तस्येवासिद्धे) । 
तदेव॑ सर्वविज्ञानसवाथत्वे प्रसख्िते । 
स्‍्थाद्रः सर्वज्षकिव्ग्विज्ञविभागविकलछा स्थिति: ॥६९ ३॥ 


तदाह-'स्थानमविदोष्यविद्ेषणम्‌” इति । विशेष्याश्व सर्वज्ञाः सकलवेदन- 
उक्षणविशेष॑णाधारत्वात्‌ विशेषणाइच किन्म्विज्ज्ञा: तदभाबातू , विशेष्यविशेषणा न बिद्यन्ते 
पस्मिस्तद्‌ अविद्देष्धविद्दोषणं स्थानम । 

स्थान्मतमू-न कारणनियमान्नापि कारयेनियमात्‌ दशनस्थ नियतविषयाभिसुख्य॑ येनेवं 
यात्‌, अपि तु अनुभवादेव । सवंविपयत्वे हि. “सर्व रृष्टम!' इत्यनुभवः स्यात्‌। न चेवम्‌, ३० 
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१ -पि न यथाथेत्वं आ०, ब०, प०, घ० । २ विषयव्य- भा०, ब०, प०, स० । ३ -षाधारत्वात्‌ 
ग़्र०, ब०, प० । -षाधारणत्वात्‌ स० । 


५ 


१० 


१५ 


२५ 


२१२ न्यायविनिश्रयविवरणे [ १॥२० 


'घटो हृष्ठ; पटो हृ०:? इति विपयनियमेनेव तस्यानुभवात । योगिद्शनस्यथ तु सर्वार्थत्वमुपप- 
न्‍नमेव, सर्वत्रापि रृष्टस्वेनेव तदनुभवोड्धबात , तत्कथमविशेष्यविशेषणं नेयायिकानामंवस्थानम्‌ 
अनुभवबलादेव सकलेतरतिपयसंवेदनभेदव्यवस्थिती सबज्ञकिडठि्वज्छ्विभागोपपत्ते; सविशेष्य- 
विशेषणस्येव तदवस्थानस््य सम्भवादिति ? तत्रोच्यते-कोंडयमतुभवों येन दशनस्य तेदाभिमु- 
ख्यम ! तदेव दशनमिति चेत ; स्वतस्तहिं तस्य तदाभिमुख्यवगन्तव्यम्‌ू । तथा चेतन ; न; 
स्वसंवदनप्रत्युज्जनीवनेन तदभावप्रतिज्ञाविरोधात । तदेवाह-'विघ्तु्वज्ञानसंबेदी विस्द्ध:' 
इति । विभुरख्य च तन विपयान्तरनिमुंखत्वात , ज्ञानञ्च घटादिदशन विम्तुखज्ञानं तस्य यः 
स्वत एबं संबेद। अन्यतः संवेदनस्य वच्यमाणोत्तरत्वान्‌ू | स बिरूड्धों विरोधवान स्वप्रकाश- 
विकलसकलज्ञानप्रतिक्षयति यावन | 

भवतु तहिं तदन्यदेव ज्ञानं तदनुभव इति। तदेबाह-'व्यक्तिरन्यतः इति। 
दर्शनस्य यत्तदाभि मुख्य तत्य अन्यत4ई दरश्शनविपयादेव ज्ञानात व्यक्ति) प्राकस्ममिति । 
अन्रेदम/!ह -'असश्ाार:' इति । समीचीनइचारो ज्ञानं तदाभिमुख्यस्थ तरभावः असशथ्वार: 
तदन्यतो5पि तस्य न सम्यक्‌ परिज्ञानमित्यथ: । तथा हि-तस्याप्याभिमुख्य “नियताभिमुख 
एवं दर्शने न सर्वाभिमुखे' इति कुतः परिक्षानं येनेबमुज्यने नियताभिमुखमेव दशन हृष्टमित्यनु- 
भवात्‌ , अन्यथा च तदभावादिति चेन ? न; तत्रापि 'कोउयठमसनुभवः? इत्यादि प्रबन्धस्यानु- 
बन्धादनवस्थानदोपानुपश्ननात । तदेवाह-'अनवस्थानम्‌' इति । 

अवबस्थानमरष्रशक्ते, इच्वरानुमहात्‌ , अन्यतों वा भवतीति चेत्‌ ; यस्य तहिं ज्ञान स्य 
स्वतः परतश्व न परिक्षानं तव्यापारस्येत्थम्भावनानिरूपणान न तट्ठिपयस्थ ज्ञानस्येत्थम्भाव- 
निर्णय: तदभाव च तद्विपयस्य, इति तावद्रक्तव्य॑ यावदथद्शनस्य नियताभिमुख्य निर्णयदूरं 
भवति । ततो न तदाभिमुख्यं विशेषणं तदशनतच विशेष्यमित्युपपन्नम । एतदाह--अविदो- 
द्यविदोषणम्‌ । विशेष्यविशेषणयोरुक्तरूपयोरभाव एवं स्यादित्यथं; । ततो5नुभवबलमपि 
दर्शनस्य नियतविपयत्वे नित्रन्धनमिति कंल्पनेव केवलमवशिष्यते तस्याश्व सर्वेन्नाविशेपात्सवबा- 
मिमुखमपि तत्म्राप्तम । ततो यदुक्त व्योमवता (१)-“यस्मिन्नेव विपये ज्ञानमुत्पन्नं स 
एवोपलभ्यो नेतर इति विषयविषय्रिभावस्य नियामकत्वम्‌”! [ प्रश० व्यो० ० ५२८ ] 
इति : तद॒त्यन्तवालभापितम्‌ ; विषपयविपयिभावस्यैवातिप्रसज्गेन पर्यनुयुक्तत्वात । न हि दोषेण 
पर्येनुयुक्तस्यैब तत्परिहाारायोपदश्शनमुपपन्नम्‌, अन्यथा विप्रतिपत्त्या पर्यनुयुक्तस्य अनित्यत्वादेरेव 
तत्परिहारायोपदर्श नसम्भवात्तदर्थ कृतकत्वाद्युपद्शनमुपपन्‍नं॑ न भवत्‌ । न चेव॑ कस्यचिदिष्टा- 
प्रसिद्धि', विवादविपयमेवोपदश्ये तत्परिहारस्य सम्भव प्रयासरहितस्येव स्वपक्षव्यवस्थापनस्य 
सम्भवात्‌ । तदस्मादशक्यश्रतिपेधमेव दशनस्य स्वविपयत्वम्‌ । 

पि च, कम्यचित्‌ तेन द्रष्टस्त्रे परस्यापि स्यात्‌ तदनात्मप्रकाशस्याविशेषात्‌ । नाय॑ 
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-मनवस्था- आ० ब०,प०,रू०। २ तथामि- आ० ,ब० प०,स०। ३ -लप्रतिज्ञानप्रति-भा० .ब० 
प०,स०। ४ अनव-आ०,ब०,प०,स ० । ५ कल्प: नेव आ०.ब० प०.स० | ६ व्योममती आ०.ब० प० स०७ | 


१२० ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २१३ 


दोषः, सम्बन्धस्य नियामकत्वात्‌ । अनात्मप्रकाशस्यापि यत्रेव तस्य सम्बन्धस्तस्येब तद्विषय- 
दशेन भवति न परम्य । तथा च परस्य वचनम्‌-'यस्पिन्नात्मनि समवेत॑ ज्ञानम्रपजातं स 
एव द्रष्टा नान्‍्यः । तत्न विवज्षितज्ञानासमवायात्‌ ।”” [ प्रश० व्यो० $० ५२९ ] इति 
चेत्‌ ; न; समवायनियमस्य दुरवबोधत्वात्‌ । तथाहि- कुत इद्मवगन्तव्यम्‌- 'कविदेवात्मनि 
दर्शनस्य समवायो नान्यत्र' इति ? तत एवं दशनादिति चेत्‌ ; न; स्वसंवदनप्रत्युज्ञीवनातू । 
तस्य च तदमभावप्रतिज्ञया विगेधान्‌। तदाह-विघुस्वज्ञानसंवदों विरूद्ध इति। 
व्याख्यान पूर्ववत । इयान्विशेष:-'विमुखत्व॑ पूर्व विपयान्तरं प्रति, अधुना तु आत्मान्तर- 
सम्बन्ध प्रति! इति । 

भवतु तर्हि ज्ञानादन्‍यत एवं तस्य तन्नियमाबगमः | तदाह-उसक्तिरन्यतः तन्निय- 
मस्येति । तत्राह-असश्चञारः असम्प्रतिपत्ति; तन्नियमस्य | कुतः ! इत्याह-अनवस्थानं 
यत इति | तथाहि-तंदपि ज्ञान तदात्मन्येव समवतं तद्दिपयम “ एकात्मसमवेतानन्तरज्ञान- 
वेद्यमर्थज्ञानम्‌'' [ ] इत्यभ्युपगमात्‌ । तस्यापि कुतस्तन्नियमार्वेगमः ! तत एवेति 
चेत्‌ ; न; 'स्वसंवेदनप्रत्युज्ञीवनात! इत्याद्यवुबन्वादनवस्थोपस्थानस्य व्यक्तत्वात्‌ । तदुपसस्‍्थान- 
माकाउश्वानिद्रत््या नियम्यत इति चेत्‌ ; न तहिं चरमस्य तंन्रियमपरिक्षानं तदभावाज्न >तत्पू- 
वेस्येति [ न ] दशनस्य क्चित्समवायनियमः म्व॒तोडन्यतश्र॒ तदपरिज्ञानादिति न तल्जानं 
विशेष्यं नापि तस्य नियतात्मत्वसमत्रेतत्व॑ विशेषणभित्यायातम्‌ । तदेवाह- अविदोष्य विदे- 
धणम्‌ । विशेष्यविशेपणे व्याख्याते, तयोरभावः अविशेष्पविदोषणम्‌ अर्थाभावे5ठ्य- 
यीभावात्‌ । 

अपि च, अनात्मप्रकाशने ज्ञानस्य ज्ञानत्वमेव कथम ? कथं च न स्यातू ? तल्अति- 
पत्त्युवायाभावात्‌ । तदेव तत्रोपाय इति चेन्‌ ; न, स्वसंवदनप्रत्युज्ीबनेने॑ तदभावप्रतिज्ञाबि- 
रोधात्‌ । तदाह-'विमुग्वज्ञानसंवेदोी विरुद्ध इति। व्याख्यातं विसुखं तस्य ज्ञानेन 
ज्ञानात्मना स्वतः संवेदो विरुद्ध: पूवेबत्‌ । 

व्यक्तिस्तहिं तज्ज्ञानखस्य अन्यतस्तद्विपयाज्ज्ञानादिति परः; तत्राह-'असज्चारः' 
इति । तात्पयेमत्र यत्तदन्यच््ञानं तत्प्रत्यक्षम्‌, अन्यद्वा भवेत्‌ ? प्रत्यक्षमपि यद्यर्प्रकाशनं न 
भवति कथं तदभिमुखस्य ज्ञानस्य प्रकाशन विषयाप्रकाशने तदाभिमुख्यास्याशक्यप्रकाशनत्वात्‌ ? 
तदप्रकाशने तद्ठिशिष्टतयेव ज्ञानस्याप्रकाशनम्‌ , अतो मा भूत्तद्गिषयं सविकल्पक प्रत्यक्ष तस्य 
सविशेषणवस्तुप्रतिपत्तिरूपत्वेन विशेषणाप्रतिपत्तावनुत्पत्तेश, निर्विकल्पक॑तु तत्स्वरूपमात्रालोे- 
चनरूप॑ प्रत्यक्ष . तदप्रतिपत्तावषि भवत्येबति चेत्‌ ; न; तदभिमुखतयेव तस्य ज्ञानत्वप्रतिल- 
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३ -तिज्ञाया आ०, ब०, प०, स०। २ पूवविष- भा०,ब०, प०, स* । ३ -रसम्बद्ध प्रति आ०,ब०, 
प०, स० । ४ -मापगमः आ०, ब०, प०, स० । ५ तदपरिज्ञानं जा०, ब०, प०, स०| ६ एकाथसम- 
आ०, ब०, प०, स० । ७ -मापगमः आ०, ब०, प०, स०। ८ अनवस्थोपस्थानम्‌ ॥ ९ समवायनियम । 
१० उपचरमस्य । ११ ज्ञानमेव रवृसिद्धो उपायः॥ १२ -वने तद- ब० । १३ विशेषणाप्रतिपत्तावपि । 
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२२१४ न्यायविनिश्रय विवरणे [ १२० 


म्भात्‌, “अथरग्रहणं बुद्धि” [ न्‍्यायभा> ३।३।४६ ] इत्यभ्युपगमात्‌ । तदाभिमुख्यस्य 
चेदप्रतिपत्ति: किमविशिष्ट तस्य रूप यज्निर्विकल्पकप्रत्यक्षत्रयं भवेत्‌ ? प्रकाशमात्रमिति 
चेतू ; न; विपयविमुखम्य तस्येयाभावात्‌ । सलत्मम्‌, तदमिमुखमेव ततू , केवर्ल तदाभिमुख्य न 
गृह्मयते, प्रकाशमात्रस्येव ग्रहणादिति चेतू ; न ; प्रकाशात्तदाभिमुख्यस्याभेदे कथमग्रहणं प्रकाश- 
स्यापि तत्प्रसड्गात्‌ ? ग्रद्दीतेतरस्त्रूपतायाश्वच विराधात्‌ । भेदे तु न प्रकाशस्य प्रकाशत्वम्‌ 
अर्थाभिमुखत्वाभावात्‌ , अतिप्रसज्ञानू । भिन्नेनापि तदाभिमुख्येन सम्बन्धात्तदभिमुखतयेब 
प्रकाश इति चेतू ; नेवम्‌ ; स्वाभिमुखत्वस्यापि सम्भवात्‌ , तत्सन्बन्धस्यापि तत्रोपपत्तेः । 
तत्पकाशमनात्मप्रकाशं ज्ञानमू । न च सविकल्पकस्य॒प्रयक्षस्थ तत्राभाव निर्विकल्पकमपि 
सम्भवति तंस्येव तंत्र प्रमाणत्वात्‌ | तथा च व्योमवता उक्तम-““अथास्त्वेव॑ निर्विकल्पकत्ञा- 
नस्योत्पत्तिः, सद्भावे तु कि प्रमाणम्‌ ? सविकल्पकज्ञानोत्पत्तिरेव ' [ प्रश० व्यो० प्रू० 
५५७ ] इति । ततः सत्यपि निर्विकल्पके सविकल्पकमज्लीकत्तव्यमू, अन्यथा तदसिद्धे। । 
तस्य च॑ न वियये सच्चारो न प्रववत्तिस्तत्कथं तेन तदथज्ञानस्प प्रकाशनम ? तत्रासध्चार एव 
तम्य कस्मादिति चेत्‌ ? अतत्सन्निकप जत्वातू, अथसन्निकपजं हि ज्ञानमर्थ सश्वारवन्नापरम | 
न॒च द्वितीर्यज्ञानं तत्सन्निकर्पजम्‌ , अ्थज्ञानसन्निकपादेव संयक्तसमबायलक्षणात्तदुत्पत्ते:| अत- 
त्थान्नकप जस्यापि तत्र सझचारे कथमयमेवास्य विषयो नापर इति व्यवस्था ? तदाह-अनव- 


. स्थानम्‌ विप्यस्येति यावन्‌ । तन्न प्रत्यक्षादथज्ञानस्य ज्ञानत्वपतिपत्ति: । 


न कषान-+--का, हु आप 


भवतु तदन्यत एवं तत्मतिपत्तिद्वितीयस्येव दिरूल्पस्थ पादानादिति चेत्‌ ; न; कि 
तदन्यत्‌ ? उपमानमिति चेतू ; न; तस्योपछूभ्य एवं विपये वान्यत्वोपाधिकत्वेन प्रवृत्ते, 
अथज्ञानस्य चानुपल्म्यत्वप्रतिपादनानू । आगम इति चत्‌ ; न; तैस्मादप्यपरिज्ञातात्तदप्रतिपत्ते; । 
परिज्ञाताइव भवत्विति चेत्‌ 
तज्ज्ञानस्यापि तख्ज्त्वं बच्य चेदागमान्तरान। 
तत्राप्येव॑ प्रसब्न; स्यात्तथा सत्यनवस्थितिः |॥|६१४॥ 
अनुमान तु नास्त्येब तज्ज्ञानत्वाववोधनम्‌ । 
प्रत्यक्षपूवकत्वन तदभाव तदत्ययात्‌ ॥|६१५॥ 
न चास्ति पद्चनमं मान न्‍्यायतत्त्वविदां मते । 
अथबोधस्य वोधत्व॑ यतः स्यादुपपत्तिमन ॥६१६॥ 
तत; किम्‌ ! इत्याहई-अ विद्येष्यविद्येषणम्त ज्ञानं विशेष्य॑ तस्य विशेषणमर्थ स- 


१ “अयथाभिमुख्यविशेषगरद्ितम्‌!! -ता० टि० । २ -क प्र-आ०, ब०,प०,स०। दे सविकल्पस्थेव । 
४ निर्विकल् पके । ७ व्योमवतावुक्ते स० । व्योममतेरुत्त प०। व्योंममतारुक्त आ०, ब०। ६ “अन्यथा हि 
विशिश्ानुपलब्घो विशिष्टम्य सह्ढे तस्मरणस्यानुपपत्ते: सविकल्पक॑ ज्ञानं न स्यात्‌, तस्थ तत्कायेत्वात”” -प्रश० 
व्यो० ए० ७५७ । ७ च वि- आ०, ब०, प०, स० | ८ -य॑ ज्ञा- आ०, ब०, प०, स० । ९ मनःसंयुक्ते 
आत्मनि अर्थज्ञानस्थ समवेतत्वात्‌ । १० आगमज्ञानस्यापि । ११ अर्थज्ञानज्ञवम्‌ । तजत्व॑ं भा०, ब० । सें०। 
तजन्यत्वं प० । १२ प्रत्यक्षाभावे । 


न बन 


१।२० |] प्रथमः प्रत्यक्ष प्रस्तावः २१५ 


म्बन्धित्वं तदुभय न भवेत्‌ अनुपायत्वनाप्रतिपत्तिविषयत्वादेति । तता यदुक्त भासवबंज्ञेन- 
''स्वात्मावबो धकत्वाभावे कथमसो बोधस्वभाव इति चेत इति पू्वपक्षयित्वा समाधानम्‌- 
स्वात्मदाहकत्वाभावेडपि यथाग्निदृहनस्थभावः स्वात्मदायकत्वाभावेडपि यथा दात्रा 
दिक दात्रादिसस्‍्वभावम्‌ ।! [ ] इति ; तत्पतिविहितम; दष्टान्तमात्रात्साध्यसिद्धो 
सबेत्र हेतुवैफल्यात्‌ अतिप्रसज्ञाच्च | न तन्मात्रादेव तत्साधनमपि तूपपत्तिमत्तया च, उप- 
पत्तिश्ना तथाप्रतिपन्नत्वम।  तदयमथ;-अनात्मवेदनेडपि ज्ञान ज्ञानमेव तथाप्रतिपन्न- 
त्वात्‌ अनात्मदहने5पि वहिवत्‌ ; इत्यपि न सारम्‌ ; असिद्धत्वाद्धेती, तथाप्रतिपन्‍नत्वस्य 
प्रतिपिद्धत्वान्‌ । 

यदष्यन्यदुक्त तेनेब-'तदग्रसिद्धों विषयस्याप्यप्रसिद्धिरिति चेत्‌ , इति पूवपक्ष - 
यित्वा समाधानम्‌-कि कारणम्‌ १ न हि तदुपलम्मः स्वविषयं लिड्अवत्साधयति येन तद- 
प्रसिद्री विषयस्याप्यप्रसिद्धि! स्थात्‌ | कि तहीं ! तदग्रहीतिरूपतयोत्पादमात्रेण त॑ 
विषय व्यवहारयोग्यं करोति तदगप्रसिद्धावषि विषय: प्रसिद्ध एवेत्युच्यते [ ] 
इति ; तर्दप्यसम्बद्धम; तदूग्रहीतिरूपतयोत्पादस्येव दुष्परिज्ञानत्वन प्रतिश्रिप्तत्वात्‌ । तता ज्ञानस्य 
विपयनियरमम नियतप्रमातृसमवायमथग्रकाशरूपत्वश्व प्रतिपत्तुमिच्छता स्वप्रकाशरूप॑ तदभ्युपगन्त- 
व्यमू , अन्यथा तदसम्भवादुक्तबत्‌ । स्वप्रकाशे तु ज्ञान सम्भवति तत्मतिपत्ति;-“यद्विपयतया 
यदात्मस्वभावतया च स्वतस्तस्य बेदन॑ स एवं तदर्था नापरः स एवं न तेन प्रमाता नापरः 
इति, अस्यार्थ परिच्छित्तिरहृपतया च स्वतः प्रवंदनात 'ज्ञानमंब तन नाज्ञानम” इत्यस्य च स्वत 
एबं व्यवस्थापनान । ततः स्वप्रकाशमंव ज्ञानं स्वहेतुबलात्त्रेवालत्ते; । 

यत्पुनरत्र तस्येव वचनम्‌- उत्पादे हि सति पथ्चादथदष्टे प्रत्यक्ष॒त्व॑ युक्त ने पूवे- 
प्व? [ |] इति ; तत्परामिप्रायापरिक्षानादेवोक्तम्‌ | न हि सोगतस्थापि “अग्रत्यक्तोपल- 
म्भप्य' इत्यादि ब्रवाणस्यायमभिप्रायः 'प्रागवाथरष्टेः प्रत्यक्षत्त॑ पश्चादुत्पत्तिशः इति, अपि 
तृत्पदग्ममानेव सा स्वप्रकाशरूपतया प्रत्यक्षबोत्पद्मयते, तर्गरप्रतयोत्पत्तावेव तस्यास्तद्रपत्वापपत्तेः , 

द्रपतयोत्पत्ति:' अनुत्पत्तिरेवति अनुतन्नेत्राथ टप्रिभवदितययमेव । तत्कथं परामिप्रायतः पोवों- 

पर्यमरथरष्टो तत्प्रलक्षखतदुत्पादयोयेतस्तत्र “नहि? इत्यादि दूपणमुद्धुप्येत ? तदयमविज्ञातपूबे- 
पक्षतया दूपणमुद्गोपयन्नात्मनो विदूषकत्वमाबेदयति | एबमन्यदपि तस्य दुर्वि्सितमुपदरये 
प्रतिविधातव्यम । 

कथं पुनरात्मबदनं ज्ञानस्य ? कथउच न स्याग ? रवात्मनि क्रियाविरोधादिति चेन ; 
न; असिद्धत्वात्‌ । विरोधो5पि प्रमाणबाधनमंवर नापर।, तत: कस्यचित्निषेधायोगात्‌ | स च 


$ चेन्ेति पूवं- स० । चेन्न तदिति पूवे -प० । २ स्वात्मादाहक- भा०, ब०, प०, घ० । लवनाथ॑ 
कदाप्धाती: दायकः इति रूपम्‌, छेदक इति यावत्‌ | ३ धात्रादि- आ०, ब०, प०। ४ दश्णन्तमात्रादेव । 
७-त्तया वोप- आ० $ 3०, प०, स० । ६ ययप्य-शा०, ब०, प०, स० | ७ भासव्षेनैतव । ८ तिदप्यप्रम्बन्धम्‌ 
ता० । ९ अथदृष्िः । १० अर्थदृष्टेः । ११ अर्थदृश्तवोपपत्तेः। १२ -त्तिरन्योत्पत्ति-नआ ०, ब०, प०, स० । १३ 
सोगतस्थाभिप्रायः । १४ तदयमपि ज्ञात-आ०,ब०,प०, स० | 


>च्च्की 
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प्रंमाणप्रसिद्धेन सिद्धति, 'तत्प्रसिद्धद्व तद्भाधितं च इति तत्रेव विरोधात्‌ । प्रमाणप्रसिद्धेड/च 
ज्ञानस्य स्वप्रवेदन॑ विषयनियमादिनाउनुमानेन तब्यवस्थापनात्‌ । सपक्षानुगमाभावादनुमानमेव 
तन्‍न भवतीति चेत ; स्यादेतदेवम्‌, यदि तदनुगमस्यासाधारणतया तल्लक्षणलम्‌ | न 
चैवम्‌ , तदाभासेडवि तंत्पुत्रत्वादों भावात्‌ । तस्मादन्यथानुपपन्नत्वस्यैव तेथा तल्लक्षणत्वम । 
तच्चाविकलमेव विपयनियमादों । तंदेव कथ॑ तंदनुगमाभावे गम्यत इति चेत्‌ ? न; विपक्षे 
बाधकब्रछादेव तदवगमात्‌ , तस्य चोपदशितत्वात्‌ । करिष्यते च तंस्येव तल्‍्लक्षणत्त्रे प्रबन्ध 
इति नेह प्रतन्‍्यते | ततः सम्यगेव प्रकृतमनुभानमिति न तद्।िपये ज्ञानस्यात्मवेदने कश्चिद्विरोधो 
यतस्तन्निषघः स्यात्‌ । 

प्रमाणसिद्धमप्येतद्विरुद्ध/ चेत्स्ववेदनम । 

अथवदनमप्येव॑ विरुद्धमववु ध्यताम्‌ ॥|६१७॥ 

प्रमाणमेव तस्यापि परित्राणाय नापरम्‌ । 

तत; स्ववित्तेरत्राणे त्राणमथ विद; कथम्‌ १ ॥ ६१ ८॥ 

स्‍्वार्थवित्तिविलाप च ज्ञानमेव क्षयं त्रजेतू । 

ज्ञानाभाव कर्थ ज्ञेयं म्वसंवेदनविद्विपाम्‌ ? ॥६१५॥ 

ज्ञानज्ञेयविलाप च शून्यवादानुप5जनम्‌ । 

तस्मान्न्यायज्ञनिबरन्धों मुच्यतामस्ववेदनात्‌ ॥६२०॥ 

इद्मेबाभिसन्धाय सोंगतेनाप्यक्तम- 
“यदा स्वरूप तत्तस्य तदा केंब विरोधिता । 
स्वरूपेण विरोध हि सबमेव प्रलीयते ॥।'! [ प्र८वार्तिकाह० २।३२९ ] इति। 
कृश्ायं स्वात्मा नाम यत्र क्रियाविराधः ? क्रियावानेवार्थ इति चेत्‌ ; तत्र तद्वियोधे 

कथं क्रियावत्त्वम्‌ ? क्रियावत्त्वे वा कथं तद्विराधों व्याबरातात्‌ ? न व्याघात: तत्कमेकत्वेन तत्र 
तद्विरोधस्याभिधानात्‌ , तत्कतेका तु न विरुध्यत एवं 'छिनत्ति खद्डः” इति प्रतीते), कर्म तु तत्र 
व्यतिरिक्तमत खब्ठः काएं छिनत्तीति प्रत्ययादिति चेन ; नम्त्रेव॑ बुद्धेरप्यात्मसमवायिन्या) तत्कमै- 
कत्वमेब प्रतिपिद्धं भवति, न चेतत्पथ्यं मवताम , आत्मनोउप्रमेयत्वप्रसड्जान्‌ तम्यैब बुद्धो 
कतृत्वानू | तद्दिमन्यत्र सन्धानमन्यत्र पातः शरस्य, बुद्धे: स्वसंवेदनप्रतिषेधायोपक्रान्तेन 
आत्मनि प्रतिपत्तिकमत्बप्रतिपधात । तन्न क्रियावानथः स्वात्मा । क्रियेत्रति चेन ; क; पुन; 
क्रियाविरोध; ? तादूप्यानुपपत्तिरिति चेन ; कर्थं पुनस्तस्या एवं तद्गपत्वानुपपत्ति! ढ्रेव्यादी- 
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३ प्रमाणसिद्धेनसिद्धथतेतस्प्र-आ०, ब०, प० । प्रमाणसिद्धेनसिद्यस्येतत्पर- स० । २ स॒ ने 
पक्षा- आ०,ब०, प०,.स०। ३ तदनवगब- आ०, ब०, प०, स० । सपक्षानुगमस्य । ५» अनुमानलक्षणलम्‌ । 
३ गस्थः श्याम: तम्पुत्रत्वात्‌ इतरपुत्रवदित्यादो । ६ असाधारणतया | ७ अन्यथानुपपन्नलमेव । ८ सपक्षा- 
नुगमाभावे । ९ अन्यथानुपपन्नलस्थैत्र । १० प्रतीयते प०, स० । १३ स्वात्मनाम्‌ यत्र आ०, ब०, प०, सं० । 
“हवात्मा हि कियाया: स्वरूपम्‌, क्रियावादात्मा वा ?!-प्रमेबक ० पृ० १३६ | न्‍्यायकुमु० प० १८८ । स्था० 
रसना० पृ० २२९५ | १३ क्रियावत्यर्थ । १३.वबुद्धिकर्मकत्वमेव वुद्धिविषयत्वमेव । १४ प्रसिद्ध आ०,ब०,प०,स०। 
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नामपि द्रव्यादिरूपत्वानुपपत्या शून्यवादानुपद्नातू। तह्िपयत्वेन तंत्र तंदनुपपत्तिन तद्॒पत्वनेति। 
न हि छिदिरात्मन्यपि छिदिर्भवतीति चेत्‌ ; किंविपया तहिं छिद्ः ? निर्विपयत्वे स्वात्मनीति 
विशेपानुपादानप्रसड्ञातू । काप्वविपयेति चेतू ; कुत एततू्‌ ? स्व॑सत्ताया एवंति चेन ; न ; 
स्वात्मविपयत्वस्यापि प्रसद्भातू। विशेषाधानादिति चेतू ; न; स्वात्मन्यपि तत्सम्भवात्‌ | काए 
एवं छिदिक्ततस्य विशेयस्‍््य विनाशात्मनः प्रतियत्तिनन छिगद्यात्मनीति चेतू ; न; काप्ठेडपि साक्षा- 
त्तस्य तंत्कृतत्वाभावात्‌ , तदारम्भकावयवसंयोगविनाशक्रतत्वात्‌ । पारम्पर्यंण छिद्क्रितत्वम- 
पीति चेत; सिद्ध तहिं तस्याः स्वात्मविषपयत्वमपि त॑द्विनाशस्यापि पारम्पर्यण तत्कायेत्वात्‌ । 
छिदिहि खज्न समवाय्रिनी खन्नकाएसंयोगात्‌ खकायात्रिवत्तेमाना भवत्येब परम्परया स्वविना- 
शस्य कारणम्‌ । अथैवमपि तस्या न स्वविपयत्वम ; काप्रविपयत्वमपि मा भूत्‌। ततो न 
स्वात्मन्येव क्रियाविरोधः परात्मन्यप्रि तद्स्‍ावात्‌ | तथा च- 

यथा विरोधमुद्वीक्ष्य छिदेरात्मनि करुप्यते । 

विरोधों वदनस्यापि खात्मनि न्‍्यायवदिभि; ॥६२९॥ 

तथाउन्यत्रापि तं हृष्ठा तस्या; किन्नोपकरप्यते । 

वदनस्य खबाह्मेईपि विरोधों बाथवर्जित: ॥६२२॥ 

 उभयत्र विरुद्धन्च ज्ञानं तदिति केबलम्‌ । 

प्रत्येतव्य भवदेतद्भोतमुद्राप्रमाणके! ॥६२३॥ 
ततो न खामनि क्रियाविरोधन अथज्ञानस्य खसंवेद्ननिपेधनमुपपन्नम | 

तन्निषेधे वा कुतस्तरस्य प्रतिप्रत्ति) ? अप्रतिपत्तिकमेव तत्सबदेति चेत्‌ ; न; व्योम- 

कुसुमबत्तदभावापत्ते: । एकात्मसमवतानन्तरज्ञानादिति चेत्‌ ; कुत इदमवसितम्‌ ? “अ्ज्ञान 
ज्ञानान्तरवंधं वे्त्वात्‌ू  कल्शवत'  इत्नुमानादिति चेत्‌ ; कलशस्यापि कुतस्तद्रेग्रत्वमवसितं 
यतो निदशनस्य साध्यवेकत्य न भवत्‌ ? तद्ेदनादेवेति चेत्‌ ; न; तस्याखसंबदनत्वात्‌ । 
यदि हि न तत्खसंवदन भवस्येब ततः कलशान्यत्वस्थ  तद्धमंस्य भ्रहणम्‌ । न चेवम्‌ , अतो 
विरुद्धमेतनू- अनात्मवेदिन एव ज्ञानात्तस्य कुतश्रिदन्यत्व॑ ग्रद्मयत! इति । तदेवाह-“विमुसव' 
इत्यादि । विपयात्‌ विभिन्न मु्खं रूप॑ यस्य तत्‌ ज्ञान॑ विमुखज्ञानम्‌ , तस्य य; खत; 
संवेद; स विरुद्ध) खसंवंदनप्रसन्न,त्‌ । व्यक्तिरम्थल३ कलशज्ञानादन्यत एव ज्ञानात्तत्क- 
लशान्यत्वस्य वयक्ति। प्रकाशनमिति पर; | तत्राह-'असजञ्चा र: इति । असज्चार; 
असम्प्रतिपत्ति! कलशात्तदन्यत्वस्येति यावत्‌ । 


१ क्रियाविपयत्वेन । २ क्रियायाम्‌। ३ क्रियारूपत्वानुपपत्तिः । ४ स्वसत्तेवेति आ०, ब०, प०, स० । 
५ छिदिकृत । ६-कस्यावय-भा०, ब०, प०, स० । ७ चेदरिद्ध आ०, ब०, प०, स० । < छिदिविनाश- 
स्यापि । ५ -णापि तत्का-भा०, ब०, प०, स० । १० छिद्रात्मनि क-आ०, ब०, प०, स०। ११ तद्रशत- 
आ०, ब०, प०, स०। विरोधम्‌। १२ बाह्ये स्वात्मनि च। १३ ऊर्थज्ञ नस्य। १४ एकार्थसम-आ०, ब०, 
प०, स० । १७५ कलशादिवत्‌ आ०, ब०, प०, स० । १३६ द्रश्टव्मम- ए० ११२ टि० २॥ १७ कलश- 
बेदनम्‌ । १८ ज्ञानधम्मस्य । 


३८ 
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२५ 


२१८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १॥२० 


अन्यत्व॑ कलशज्ञानस्यान्यतो यदि वच्यते । 

तस्यापि कलशज्ञानादन्यत्व॑ गम्यते कुतः ! ॥६२४॥ 
तदन्यत्वापरिक्षाने वचस्तत्तारर्श कथम्‌ !। 
कलशाद्वद्नान्यत्वमन्यतों वेदनादिति ॥६२५॥ 
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वेदनं न स्वतस्तस्य स्वसंवित्त्यपलापिनाम्‌ । 

अन्यतो वदने तु स्थादनवस्थानदूषणम्‌ ॥६२६॥ 


तदाह-'अनवस्थानम्‌” इति । ततश्व न तज्ज्ञानं विशेष्य नापि तस्य कलशार्थो- 
न्तरत्वं विशेषणमित्यायातम्‌ । तदाह-'अधिरशेष्यविशेषणम्‌” इति । ततो निद्शनस्य 
साध्यवेकल्यमिति भाव; । 


यत्पुनरत्र परस्यानुमानम- कलशादथान्तरं तज्ज़ानं चेतनलवात्‌ , यत्पुनस्तसाद- 
नथोन्तरं तन्न चेतनं यथा तस्येव खरूपम्‌ , चेतनञ्च तज्ज्ञानम्‌ , तसात्‌ ततो्र्थान्तरम्‌”' 
[ ] इति ; तदपि न समीचीनम्‌ ; अनुमानज्ञानस्थापि तज्ज्ञानादन्यत्वस्य खत: 
पुवेबदप्रतिवेदनातू , अनुमानान्तरपरिकल्पनायामनवस्थापत्ते; । 


अपि च, कुत; कल्शाच्चेतनत्वस्य व्यावृत्ति: ? तस्य तद्विरुद्धेताचेतनत्व॑न व्याप्तत्वा- 
दिति चेत्‌ ; तदेव कुतो5वगतम्‌ , यतस्तव्याप्तादनर्थान्तरत्वात्‌ व्यावत्तेमानं चेतनत्वमथोन्तरत्व 
एवं नियतं तदवगमयेत्‌ ! तत एवं कलशज्ञानादिति चेत्‌ ; तेनापि चैतन्य कक प्रतिपन्‍न॑ यत- 
स्तत्पयुदासरूपमचेतनत्व॑ कलशस्य ततोडवगम्यताम्‌  अप्रतिपत्ने तस्मिन तत्पयु दासस्य दुरव- 
गमत्वात्‌ अग्रतिपन्नममेशकपयु दासवत्‌ । आत्मन्येव तत्पतिपन्नमिति चेत्‌ ; न; अनात्मवदिनि 
तस्मिन्‌ तद्योगात्‌ | ज्ञानान्तर इति चेन्‌ ; न; तस्यें तद्विपयत्वात्‌ । तन्न कलशस्य तज्ज्ञाना- 
वेवाचेतनत्वपरिज्ञानम्‌ । अन्यतो ज्ञानादिति चेन ; न; ततोडपि कलशमात्रविपयात्तदनु पत्ते: । 
प्रतिषेध्यवेतनत्वविषयमपि तदिति चेत्‌ ; कि तब्नेतनम्‌ ? तदेव ज्ञानमिति चेत्‌ ; न: 
अख्ात्मबेद्नस्तस्य तद्विपयत्वायोगान्‌ | कलशज्ञानमिति चेन्‌ ; कुत एततू १, तस्य तेनाथ- 
वेदनसत्वेन प्रहणात्तद॑पत्वात् चेतनस्येति चेतू ; इश्शस्तब्यापार: कुतो5बगतो येनेवमुच्यते ? न 
तावत्तत एवं ; तस्यानात्मविषयत्वातू । तारशतब्यापारगोचरत्वस्थ स्वत; . प्रतित्रेदना- 
भावात्‌ । अन्यतश्र॒ तत्कल्पनायाम्‌ अनवस्थादोपात्‌ू । आकाहानिद्ृत््या तद्योपनित्र- 
त्तिरेति चेत्‌ू ; कथं पुनर्जिज्ञासिततारशतब्यापारनिश्चयाभाव तदाकाड्वानितरत्ति: . तस्या- 
स्तप्रिश्वयनिबन्धनत्वात्‌ ? अब्ष्ादेस्तर्हि.. तद्दापनिबृत्तिरेति चेत्‌ू ; सोठपि यदि 


, -ह्वविलापि-भा०, बर०, प०, स०। २ कलशज्ञानात्‌ मिन्नलस्य । ३ कलशज्ञानात्‌ । ४ चेतन्ये । 
७ -मशंक्यपर्यु- आा०, ब०, प०, ख० । 5६ -ब न तत्य-भा०, ब०, प०, स० । ७ ज्ञानान्तरस्थ । 4 कलश- 
शानाविपयतवाव । ९ ज्ञानानतरम्‌ । १० कलशज्ञानस्यथ | ११ श्ञानान्तरेण । १२ -रयोरगीचरलस्थ-श।०, ब०, 
प०, स० । १३४ परिवेदना- आ०, ब०, प० । १४ आकाह्लानिवरत्ते। १५ अनवस्थादोष । 
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तन्निश्चयमविधाय. तहोप॑ निवत्तयति तदवस्थं तब्यापारापरिश्ञानम्‌ । तद्विधानमपि 
यद्यन्यत; ; कथं तद्दोपनिवत्तनम ? तत्राप्यन्यतस्तद्विधानस्यापेक्षणीयत्वात्‌ । यत्यापारों बुभुत्सि- 
तस्तत एवं तंद्विधानमिति चेत ; न ; स्वसंवेदनवादप्रस्युन्मज्ञनप्रसड्ञात्‌ । तन्नान्यतों विज्ञानात्‌ 
कलशस्या वेतनत्वं शक्यपरिज्ञानम्‌ , पर्युदवसितस्य चेतनत्वस्य कचिदष्यपरिक्षानात्‌ । तत्कथ॑ 
'तेनाइनथौन्तरत्व॑ व्याप्त यतस्तस्मात्यावृर्त चेतनत्वमर्थज्ञानस्य कलशादथोन्तरत्वमवत्रोधयेत्‌ ! 
तदय॑ सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकत्वेनानेकान्तिकत्वान्न सम्यग्पेतुड, अतो नानुमानादूपि कलशात्त 
ज्ञानस्यार्थान्‍तरत्वमिति साध्यवैकल्यादुदाहरणस्य न कलशज्ञानस्यीथोन्तरकज्ञानविपयत्वसाधनं 
सम्यक्‌ साधनम्‌ । 


व्यभिचारात्च । व्यभिचारि खल्विद॑ वद्यत्व॑ व्याप्तिज्ञानेन । नद्यविज्ञातव्याप्तिकस्यानु- 
मानम्‌ अतिप्रसद्भात । नापि प्रौदेशिकतद्विज्ञानस्थ ; यदेवाविज्ञातव्याप्तिक॑ तेनेव व्यभिचार- 
शझ्बनात्‌ू | ततः साकस्येन तंदिज्ञाने तु तदेवात्मगतस्यापि वेद्रत्वस्य ज्ञानान्तरबेद्यत्वेन व्याप्ति 
प्रतियत्‌ आत्मवेदनमेब्र न तदन्तरवंद्यमिति सुव्यक्तो व्यभिचारः। साध्यसाधनसामान्यस्येव 
तंज्ज्ञानविपयत्व॑ व्याप्रेस्तन्निप्टत्वेन तदपरिज्ञाने परिज्ञानासम्भवात्‌ , न व्यक्तीनां विपयेयात्‌ , 
व्यक्तिरूप॑ च तज्ज्ञानं तत्कथं तस्य तद्विपयत्वमिति चेतू ? न ; तदपरिक्षाने सामान्यस्याप्य 
परिज्ञानात्‌ तस्य॑ तन्निप्रत्वात्‌ू । कतिपयव्यक्तिपरिज्ञानादेव भवति तत्परिज्ञानमिति चेव; न 
'तावता व्याप्तिपरिज्ञानासम्भवात्‌ , अन्यथा तत्पुत्रादावषि ' तत्सम्भवान्न व्यभिचारः स्यात्‌ । 
बाधनात्तत्र व्यभिचार इति चेत्‌ ; न; “लक्षणयुक्ते बाधासम्भवे तल्ञणमेव दूपित॑ स्यात्‌'' 
[प्र० वार्तिकालठ० २।१७] इति बेचद्यत्वादावषि बाधाविरहं प्रति न निःशड्ढं चेतः स्यात्‌ । 
वाधस्यानुपल्म्भान्निःशझ्ुमेबेति चेतू ; न ; अनुपलूम्भस्य सर्वंसम्बन्धिन;  सतोडपि दुरव- 
बोधत्वेनासिद्धखात्‌ । आत्मसम्बन्धिनश्वच॒ परचितो (चेतो) वृत्तिविशेषेन्‍्येमिचा रिस्वात्‌ । अतो 
नाबाधितविपयत्वमनुमानलक्षणम्‌, अपि तु विज्ञातव्याप्तिकत्वमेव, तच्च सकलव्यक्तिविज्ञानमुखे- 
नेव नान्‍्यथेति कथन्न तत्याप्रिज्ञानस्य तद्विपयत्वमिति सुव्यक्तमेव तेनानेकान्तिकत्वम्‌ । 

_ सुखादिना च, तस्थापि स्वत एवं प्रकाशनात्‌ । न हि तस्य वेद्रस्यापि पर प्रकाशन- 
मनुभूयत इति । तदाह-'विघुग्च इल्यादि । विघुर्व स्वम्रहणपराडःममुखत्वात्‌ अर्थज्ञान तस्य 
सानमथोन्तर विम्तुस्वज्ञानं तस्य सम्बन्धी गमकत्वेन यः संबेद; संवेयत्वं हेतुः सः 
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३ निश्चयविधानम्‌। २ अचेतनत्वेन । ३ ततो नानु-भा०, ब०, प०, । ५४ -स्यानथोन्तर-आ०, ब० 
प०, स० । ५ कतिपयसाध्यसाधनव्यक्तिषु गृद्दीतव्याप्तिकस्य । ६ यदेव वस्तु । यदेवाविज्ञानव्या- आ०, ब०,प० | 
७ व्याप्तिज्ञने । तद्विज्ञातुं दे- भा०, ब०, प०, । ८ ग्याप्तिज्ञानम्‌ । ९ व्याप्तिज्ञान । १० साध्यसाधनसामान्या- 
परिज्ञाने । ११ व्याप्तिज्ञामम्‌ । १२ व्य्तयपरिज्ञाने। १३ सामान्यस्य । १४ सामान्यपरिज्ञानम्‌ । १७५ कृतिपय- 
व्यक्तिपरिज्ञानमात्रेण । १६ व्याप्तिज्ञानसम्भवात्‌ । १७ तत्पुत्नतादो । १८ स्वतोष्पि आ०, ब०, प०, स० । 
१९ परचेतोनिवृत्ति- ता० । परिचितोत्त्ति- प० । २० स्वविषयतवमिति । २१ तुलना-“'सुखसंवेदनेन द्ेतोव्य- 
भिचारात्‌ महेत्यरज्ञानेत च” -प्रमेबक० ए० १३२। २२ -नं च तस्य आ०, ब०, प०, स० । 
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२२० न्यायविनिश्चयविवरणे [ १२० 


अविरुद्धों विपक्षेदपीति शेषः, तस्मात्यभिचारीति भावः। व्याप्तिज्ञाने सुखादिज्ञानेडपि तत्याप्रेः 
सुखादेश्रान्यत एव ज्ञानात्‌ व्यक्ति; ; इयाह-“ब्यक्तिरन्धत; 'इति। तत्रोत्तरम्‌-असश्वार 
इति । तंत्र तश्याप्तेः सुखादेश्रान्यतो न सख्बार; न परिज्ञानम । कुतः / इत्यत्राह-अनव- 
स्थानम्‌ । 'यतः” इति शेप; । तथाहि- 
तदन्यत्रापि तत्याप्तिस्यतो यदि बच्यते । 
तत्राप्येव॑ प्रसड़ो स्यादनवस्था कथन्न व; ? ॥६२७॥ 
आकाहडाविनिवृत्त्यादि पृवेमेब विचिन्तितम्‌ । 
तस्मात्तत्याप्रिसंवित्तिस्तत एवोपगम्यताम ||६२८॥ 
सुखाद्यपेक्षया तु व्याख्यानम्‌ू-यद्यन्यदेव सुखादेस्तद्वेदन॑ तहि पश्चादेव न सुखायुत्य- 
त्तिसमये, तँत; पूर्व तन्निमित्तस्य सन्निकर्पस्‍्याभावादिद्यविद्तिस्येव तस्योत्पत्ति। । तथा च- 
“उतपन्नमात्रेणेव सुखादिना तद्ठान्‌ पुरुष;' इति यद्वस्थानं व्यवस्था छोकस्य तन्न स्यात्‌, अविदि- 
तस्यानुत्पन्नकल्पत्वादित्यनवम्थानम्‌ । पश्चाह्रेदनान्न तत्कस्पत्वमिति चेतू ; न ; व्यवधाने तदृ- 
ग्रेगात्‌ तावत्काल तदनवस्थानान । अनन्तरमिति चेत ; न; नियमाभावान्‌ । न ह्युतन्नध्या- 
नन्‍्तरमेब वेदनमिति नियम:, अन्यत्रेवमदशनान । 
यत्पुनरत्र विश्वरूपस्य समाधानम-''मुखादेधमांधमाभ्यापुत्पादं।! तो च॑ यथा 
सुखाद॒त्पत्तिमात्तिपतस्तद्ददनन्तरक्षणे तत्संवेदनमपि!? [ ] इति; तदप्यनुपपन्नम्‌ ; 
उत्पत्तिसमय एवं त॑स्य संवेदस न हि समसमयस्य  तस्यानन्तरसमयत्वम्‌ ;  तत्समयस्यापि 
तद्परसमयत्वेन व्यववानप्रसड्भात्‌ । अतन्रापि यत्तस्य प्रतिवघनम-“'या तृत्पत्तिकाल एव 
सुखादेः संवित्तिः सा अ्रमनिमित्तस्याशुभावस्य तत्र सम्भवात्‌ तत्कृता, यथा घटादेरुत्य - 
द्यपानस्थ प्रत्यक्षता, तत्रावश्य॑ घटस्पोत्पत्ति द्वितीयक्षण रूपादिसमवायः ततीये 
संवेदनम्‌ अथ च युगपत्स॑वित्ति: | सुखादो तु द्वितीयक्षणे संवेदनोत्पादात्‌ खप्रकाश- 
भ्रम: [ ] इति। तत्रोच्यते-कस्यासों तद्धमः ? तस्येब सुखादेरिति चेत्‌ ; न; अचेत- 
नत्वात्‌ । चेतनवर्मा हि विश्रमः , स कथमचेतनस्य स्यात्‌ घटादाबपि प्रसद्भात ! आत्मन इति 
चेतू ; न; तस्याप्यचेतनत्वात्‌ । चेतन एवात्मा चेतनसमवायादिति चेत्‌ ; तद्यदि चेतनमन्यवि- 
पयमेव कथं सुखादो तद्विश्रमः स्याद्तिप्रसड्डात्‌ ? तद्विपयमेबति चेतू ; न; घटादावपि तद्वेद- 
नस्‍्य तद्विश्रमत्वप्रसज्ञान | ततश्ानिश्चितं तंस्यान्यवेद्रत्यमिति कथमर्थज्ञानस्य तदन्तरवेद्यत्व 
तस्य निदशनत्वम्‌ | आशुभावात्संवंदनस्य तत्र योगपद्मविश्रम एवं न स्वप्रकाशविश्रम इति 
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4 “द्वोपि प-आ०,ख०,प०स० । २ व्यास्तिज्ञनेषपि आ०,ब०,प०,स «। ३ व्याप्तिज्ञाने सुखादिज्ञाने च | 
४ सुखायुतत्तेः प्राक । ५ सुखादेः । ६ कल्पनत्वा-आ०,ब०,प०,पघ० । ७ तदवस्था-आ०,ब०,प०,स० । ८ 
“त्पादनात्तो आ०,ब०,प०,स०। ५ सुखादेः । १०सुखादिसंवेदनस्य । ११ अनन्तरसमयस्यापि । १ २विश्वरूपस्य । 
१३ ->रुत्पायमा-आ०,ब०,प०,स ०) १४ -त्पतिः द्वि-ता०। १५ रूपवान्‌ घट इति विशिश्ज्ञानम्‌ | १६ घटवेद- 
नस्य । १७घटस्य। १८तदनन्तरवेदर-आ०,ब०,प०,स०। १९घटस्य । तस्य निदशेनस्य निद-आ०,ब०,प०,स०। 


१२० ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव: २२१ 


चेत्‌ ; न; सुखादावपि तंस्थेव प्रसड्भात। भवत्विति चेन ; न; 'स्वप्रकाशम्रपः इत्यस्य 
विरोधात्‌ | सत्यपि योगपद्मश्रमे कथं तस्य प्रत्यक्षत्वम अश्रान्तस्येव तत्त्वात ) अप्रत्यक्षमेव॑ 
तद्देदनमिति चेतृ्‌; कथं ततः सुखादिसिद्धि; ? विश्रमात्तदयोगादतिप्रसज्ञात्‌ । योगपद्य एवं तस्य 
अ्रमत्व॑ न सुखादाविति चेत्‌ ; कथमेकस्य विश्रमाविश्रमस्वभावत्वम्‌ विरोधात्‌ ? अविरोधे' 
वा यस्येव सुखादित्वं तस्थेव स्वप्रकाशनत्वमपि भवेदिति न सुखादेसन्‍्यतः सम्ारः तस्पेवान्य- ५ 
स्याव्यवस्थानात्‌ | तदाह-अनवस्थानम्‌ । ततः स्थितं सुखादिनापि वद्यत्वस्य व्यभिचारित्वम्‌। 


'इंश्वरज्ञानेन च। न हि तस्यान्यवेद्यत्वम ; एकत्वात्‌ तस्य । नाप्यवेयत्वम्‌ ; इेइवर- 
स्यासवेज्ञखवप्रसज्ञात्‌ । अस्त्येव तस्यापि ज्ञानान्तरम्‌ , न चानवस्थानम्‌ ; तयोरन्यस्येकेनेकस्य 
चान्येन वेदनातू , नापि परस्पराश्रयणम्‌ ; स्त्रप्रकाशनिरपेक्षयोरेव विपयप्रकाशत्वादिति चेतू ; 

न; तथापि स्वप्रकाशस्यावश्यम्भावात्‌ | तथा हि तदेकमन्यस्यथ आत्मविपयस्यव प्रकाशनमू, न १० 
चात्मापरिज्ञाने तद्रिययतया तस्य प्रकाशनमुपपन्नम्‌ । आत्मपरिज्ञाने च किमन्यज्ञानपरिकत्प- 
नया ? भवत्वेकमेब तज्ज्ञानं तथापि न व्यभिचारः तस्यापरिज्ञानात , तत्यतिरेकरेणेव तस्य 
सर्वज्ञत्वोपगमादिति चेत्‌ ; तँदपरिज्ञाने तत्समवायित्वेन कर्थ॑ तंदात्मनोषपि परिक्षानम्‌ ! 
मा भूदिति चेत्‌; कथं तहिं “स वेत्ति विश्वम”” [ ब्वेता० ३।१९ ] इत्यादिना तय 
“स्वरूपोपद्शनम्‌ अपरिज्ञातस्थ तदयोगात्‌ ? न चेदमपोरुपेयमेव; अनभ्युपगमात्‌ । अपरिक्षा- १५ 
तस्य चोपदेशे करणमपि  तस्येबेति कथं जगतो वुद्धिमद्धेतुकल्म ? अतो न तदपरिज्ञान- 
मुपपन्न॑ बहुदोपत्वातू ।  नाप्यन्यतस्तत्परिज्ञानमिति कथन्न तेन व्यभिचारः साधनस्य | 
न व्यभिचार; अनित्यत्वेन विशेषणात्‌ , अनिदत्वविशिष्टं हि वद्यत्व॑ साधनं॑ न तन्मा- 
त्रमेव, अर्थज्ञान तदन्‍्तरबेद्रम्‌ अनित्यत्वे सति वेद्वत्वात्‌ | कलशवन' इति प्रयोगकरणात्‌ । 
माहेश्बरे च ज्ञाने तद्विशिष्टस्य हेतोरभावाव्‌, तध््य नित्यस्वादिति चेत्‌ ; न; हेत्वन्तरत्वेन २० 
निम्रहस्थानप्रसज्ञात्‌ , “अविशेषोक्ते हेतों निपिद्धे प्ुनर्विशेषोपादानं हेल्वन्तरम” 
[ न्‍्यायसू० ५।२।६ | इति वचनात्‌ । प्रथममेत्र तथा बचने न दोप इति चेत्‌ ; न; 
तथापि व्यभिचारस्यानिवारणात्‌ विशेषणस्य विपक्षाविरुद्धस्वात  । न हि विपक्षेणाविरुद्ध' 
विशेषणं ततो हेतुं व्यावत्तंयितुमल्म्‌ । अनिटत्वं हि निदत्वस्येव परिहारेण तस्येव॑ तत्यनी- 
कत्वातू्‌ , न स्वप्रकाशस्य विपयेयात्‌, अत एवं स्वप्रकाशो5पि अस्वप्रकाशस्येव परिहारेण नानिय- २५ 
त्वस्येति न परस्परपरिहारेण स्वप्रकाशविरुद्धत्वमनिद्यत्वस्थ । नापषि सहानवस्थानेन; असति 





१ योगपयविश्रमस्तेव । २ प्रत्यक्षत्रात्‌। ३ -क्षवमेव आ०, ब०, प०, स० । ४ -द्विविश्र-आ०, 
ब०, प०, स० । ७५ -स्य विश्रमस्व-आ०, ब०, प०, स०। ६ -घेन य-भा०, ब०, प०। -घेनाय- 
स०। ७ “'मद्देश्वराथज्ञानेन हेतोग्येभिचार।त्‌””- प्रमाणप० पृ० ६० । युक्तमनुशा० टी० एृ० १०॥ न्याय- 
कुमु० ए० १८३ । स्था० रल्ा० ए० २२२। ८ श्ानापरिज्ञने । ९ स्वात्मनोषपि । १० स्वरूपदश-आ०, 
ब०, प०, स०। ११ महेख्वरस्वरूपस्य । १२ चोपदेशकरण-आ०, ब०, प०, स० । १३ अपरिज्ञातस्थैव । 
१४ नाप्यतस्य-आ०, ब०, प०, स०। १४७ अनित्यलविशेषत्व॑ सा- आ०, ब०, प०, स०। १६ कलशा- 
दिवत्‌ आा०, ब०, प०, स० । ॥७ नित्यत्वस्थेव । 


२५ 


घए५ 


बल्कि 


२२२ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १॥२० 


परस्परपरिहारे संहावस्थानस्‍्यापि सम्भवात्‌ । कलशादावद्शनान्न तत्सम्भव इति चेत्‌ ; 
नित्यस्वस्यापि न स्थात्‌ आत्मादावदशनात , तत्कथमीश्वरज्ञानस्य नित्यस्यापि स्वप्रकाश- 
त्वमू ! कचिद्द (दद)शनेडपि न निलत्वस्य तंदिरोध इति चेत्‌ ; अनित्यत्वेन किमपराद्धं भवतो 
यतस्तत्रेव तदू्‌विरोधमावेदयति ? ततो विपक्षाद्रिशेषणस्थ व्यावृत्तिनियमाभावात्तद्विशिप्टस्य 
हेतोरपि न त॑न्नियम इति संशयित विपक्षव्यावृत्तिकत्वात्तदवस्थं सविशेषणस्यापि व्यभिचारित्वम्‌। 
ततश्व यदत्र 'भासवेज्ञेन पक्षत्रयमुपन्यस्तम-“अनैकान्तिकत्वपरिहाराथ' परमेश्वरस्य ज्ञान- 
दयपभ्युपगन्तव्यम्‌, तदयतिरेकेण वा सवज्ञत्वम्‌, अनित्यत्वे सति इति वा हेतुविशेषणं 
कत्तव्यम्‌' रा ] इति; तस्प्रतिविहितम ; पश्चत्रयेषपि अनेकान्तिकत्वस्याशक्यपरिहार- 
त्वेन प्रतिपादित्वात इटलमतिप्रसज्”ेंन | ततः साध्यविकर्टनिद्शनत्वादनेकान्तिकत्वाचा्च न 
वेद्यत्व॑ विशिष्ट मविशिष्ट वा सम्यक्‌ साधनमिति न॒ततो ज्ञानस्य ज्ञानान्तरवेद्यत्व॑ सिद्धवति । 
तदेवाह-'अविदशेष्यविदशेषणम्‌' इति। विशेष्यं ज्ञानं तस्य विशेपण ज्ञानान्तरवेय्त्वं 
तदुभयस्याभावः अविदेषपविद्येषणम्‌ । ततो न ज्ञान ज्ञानान्तरवद्य' प्रमाणाभावात्त्‌ । 
स्वसंवद्र॒त्वे च प्रमाणमुक्तमेब, ततस्तदेव प्रेश्नावद्धिरम्युपगन्तव्यमू, अन्यथा तद्वन्त्तविघटना- 
द्ति स्थितम । 

अपि च, यदय्यस्वप्रकाशत्वमेव सकलंसंवेदनानां तँदा कथ॑ कचिन्नेरन्तये' संवेदनानां 
तेत्परिज्ञानं वा ? न हि-'देवदत्त गामभ्याज” इत्यादों दकारादिविपयमेकमेव संवेदनम, 
तस्य॑ कालदीघस्यासम्भवात्‌ ,  उत्पन्नापवर्गित्वेनाभ्युपगमात्‌ । क्षणश्षीणत्वे च न॑ दकारसंवे- 
दुनस्येत्र एकारादो प्रवृत्ति, 'तंस्यासन्निक्ृष्रत्वात्‌ , असन्निकृष्टेउपि प्रवृत्तावतिप्रसन्नगत्‌ “प्रत्यथे- 
नियता हि बुद्धय/ [ न्‍्यायभा० ३।२।४६ ] इति भाष्यविरोधान्च | तस्मात्‌ प्रतिवर्ण 
विद्यन्त एवं तद्वेदनानि निरन्तराणि च, 'निरन्तरमुपलब्धा दकारादय;” इति स्मरणात्‌ । 
न च स्मरणम्‌ अप्रतिपन्ने तंन्नेरन्तरय सम्भवति; अतिप्रसज्ञात्‌। न च॒ तत्परिज्ञानं  तेपां 
स्वत एव; तद्स्वसंबेदनप्रतिज्ञाविरोधातू । एतदेवाह-'विम्तुर्व' इत्यादि । 

विमुखाना स्वश्रकाशविकलानां ज्ञानानाम्‌ उक्तवाक्यदकारादिविपयाणां संवेदः 
“सडकुल्तित्वेन नेरन्तर्यण बंदनं स्वतो विरुद्ध: तदस्वसंवेदनप्रतिज्ञयेति । ब्यक्तिरन्यत; 
संवेदनान्नेरन्तयेस्येति पर।; तत्राहइ- 'असञ्चारः' इति। अन्यतस्तस्थ न सजञ्चारो न संवे- 
दुूनम। कुत; ? इत्याह-अनवस्थान यतः | तथा हि-तदन्यदेक॑ चेत्‌ ; सर्बेचरमेण तेन भवित- 
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३ स्वप्रकाश-अनित्यतयो: । २ कलग़ादादनित्यत्व॑ वतते न स्वप्रकाशत्वमिति । ३ स्वप्रकाशविरोधः । 
४ विपक्षव्यावृत्तिनियम: । ५ भासवज्ञवेन आ०, ब०, प०, स०। ६ -लद॒श-भा०, ब०, प०, स* | 
७ -लवेदना- आ०, ब०, प०। ८ तथा आ०, ब०, प०, स०। ५९ तस्वज्ञानं भ्रा०, ब०, प०, स० | 
१० देवदत्तेत्यादिविषयस्पेकस्य संवेदनस्य | ११ उत्पन्नापवर्गत्वे-आा०, ब०, प०, स० । १२ न तदाकार-भा«, 
ब०, प०, स०। १३ एकारस्य। १४ स्मरणोघप्रति- आ०, ब०, प०, स०। १५ दकारादिनैरन्तर्य । 
१६ नेरन्तयपरिज्ञामम्‌ । १७ दकारादीनाम्‌ू । १८ संक्रलितत्वेन जा०, ब०, प०, स० । १९ -द्धस्ततस्वसं- 
आ०, घ०, स० | -इ्ृस्तत्वसं- प० । २० अतस्तस्य आ०, ब०, प०, स० । 
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उ्यं॑ तदेव तद्वेदनसम्भवात्‌ । भवत्विति चेतू ; न ; तेन तेपामबेदने तद्धमेस्य नेरन्त- 
येस्‍्यापि वेदनायोगातू । न च तेपामपि वेदनम्‌ , तदा तेपासुत्पन्नाप॑वर्गित्वेनानवस्थानात्‌ । 
अवस्थाने वा कथं निरन्तरत्व॑ तदेकसमयमात्रतया कालक्रमाभावात्‌ ? सत्येव तत्कमे 'तदुप* 
पत्ते: । “अपरितट्यक्तक्रमाणामेत्र तेपामवस्थानम्‌! इतपि न युक्तम्‌ ; अवस्थितस्वभावा- 
पेक्षया नेरन्तयोभावस्य क्रमवत्स्रभावापेक्षया च तद॒परिज्ञानस्थ पृर्ववल्थसक्षात्‌ । पुनरपि 
क्रमापरिहारेणावस्थानकल्पने तदेवोत्तरमित्यनवस्थादोपपारमस्पर्यावनिपातात्‌ । तस्मात्सवात्मने- 
वावस्थानम्‌ । तत्र च कर्थ॑ नेरनन्‍्तर्य कथं वा युगपज्ज्ञानानुत्पत्ति! ? “युगपज्ञानानुत्पत्तिम- 
नसो लिड्डम्‌” [ न्‍्यायसू० १११।१६ ] इति व्यवतिछ्ठेत ? कथं वा सविपयत्वम्‌ ! 
तत्काले दकारादीनामपक्रमात । अनपक्रमे वा कथन्न युगपद्ुहणम्‌ ? तन्नाय॑ पक्ष) श्रेयान्‌ । 
तस्मास्प्रतिबेदन॑ भिन्नान्येव तद्वेदनानि । तत्र च पूर्व दकारबेदनं पुनस्तड्ेद्न ततोडप्येकार- 
वेद पुनरषि तद्वेदनमेवमुत्तरत्रापीति न वर्णज्ञानानां नेरन्तय पश्याम:  तज्ज्ञानैन्येबधानात्‌ , 
तत्कथं निरन्तरतया तत्परिज्ञानम्‌ ? घटनादिति चेत्‌ ; न; नेरन्तयेस्थेव घटनत्वात्‌ , तस्य 
चाभावात्‌। आशुभावप्रयक्तादिश्रमादू घटनमिति चेतू;  तत्किमिदानीमवस्तुसदेव ? तथा चेत्‌ ; 
न; तदेकज्ञानसंसर्गितया संवेदनानामप्यवस्तुत्वप्रसड्भात्‌ कथ॑ तैबेणेप्रकाशनं वयोमकसुमेरिवावस्तु- 
सड्धिस्तदयोगात्‌ ! घटन एवं तज्ज्ञानस्य विश्रमों व्यवधानज्ञानस्य बराधकस्य भावान्न वेदनस्वरूपे 
विपयेयादिति चेत्‌ ; न; तेत्रापि घटनस्येव रूपत्वात्‌। नहि दुकारज्ञानमप्यधटनरूपं सम्भवति। 
तथादि-- अर्धमात्रिकत्वमपि दका रस्यानेकश्न णक्रमोपनिबद्धमित्यवश्यम्भा विनि श्षणभेदे तत्तरक्षण - 
भाविनां दकारभागानामपि मेदादवर्यन्मावी तजऊ्ज्ञानानामपि भेदः, तत्र चघटन॑ यदि विश्रम- 
निब्रद्धमोेव कथं तत्र कस्यविद्रोधस्याश्रान्तत्व॑ विश्वमनिबन्धनपरिज्ञानेन बाधनादिति न 
दकारज्ञानस्यापि वस्तुत्वम । वर्गान्‍्तरज्ञानेउप्ययमेव न्याय इति न किव्््चिद्रणज्ञान॑ वस्तुसद. 
स्‍्तीति विल॒प्तो वणव्यवद्दारः । 
ऐैज्ञानविल्ञाप च पदक्षानं कथं भवत्त ? । 

सत्येव वणविज्ञाने पदज्ञानस्य सम्भवात्‌ ॥६२५९॥ 

पदज्ञानमनावृत्य वाक्यज्ञानम्व दुलेभम्‌ । 

पदज्ञानानुजं यस्माद्ठाक्यज्ञानं परेमेतम्‌ ॥६३०॥ 

पदवाक्यव्यवस्था च तज्ज्ञानासम्भवे कथम्‌ ! । 

व्यवहारों यत; शाब्द; सिद्ध्येन्न्यायविदां मते ? ॥६३१॥ 
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१५ 


घर्० 


२५ 





नि लीन 


आ०, ब०, प० । अरथपात्रिकनस० । १८ क्षणक्षमोप-भा०, ब० प०, स० । १९ दकारभागज्ञानानाम्‌ । 


१ तदेव आ०,ब०,प०,स०। २ सवचरमभूतेन अन्यज्ञानेन । ३ दकारादिसंवेदनानामू। ४७ चरमसमये । 
५ -पवर्गत्वे-आ०,ब०,प०,स ० । ६ कालकमे । ७ नेरन्तर्योपपत्ते: । 4 दकारादिसंवेदनानाम्‌ । ९ -ले तदा- 
करा-आ०,ब्र०,प०,स० । १० दकारवेदनवेदनम्‌ । ११ एकारवेदनवेदनम्‌ । १२ दकारादिश्ञानश्ञानेः । १३ घट- 
नम्‌ । १४ -संसर्गतया आ०,ब०,प०,स०। १७ वेदनेडपि । १६ गकार-आ०,ब०,प०,स ०) १७ अर्थमाश्निक- 


२० 


रण 


२० 


२५ 


२५४ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १२१ 


एतदेवाह-अविशेष्यविदोषणम्‌ । विशेष्यो वर्णादिस्‍्तस्य विशेषणं ज्ञेयत्व॑ 
तस्याभावः 'अविशेष्यविद्ेषणम' इति। तता वर्णज्ञानस्य परमाथसत्त्वमिव्छता तड्भागन्ा- 
नघटनस्य तंदभ्युपगन्तव्यं तस्यैब वर्णज्ञानत्वात्‌ू | न च ततू अन्यवेद्यत्वनियंमे सम्भवतीति 
स्वसंवद्यमेव तदड्रीकर्तव्यम्‌ । कथं पुनः संत्यप्यात्मबेदने घटितत्वेन वेदनं बेदनानां तैरितरे- 
रितरापरिज्ञानादिति चेत्‌ ? न; तेपां कथख्विदन्वयस्यापि भावात्‌ , अन्वितेनात्मना घटाधिष्ठा- 
नज्ञानानां परिज्ञाने घटनस्यापि सुपरिज्ञानत्वात्‌। उक्तन्चेतत्‌-'आत्मनाउनेकरूपेण' झत। 
प्रतिक्षणभेदनियमे तु तेपाँ न भवत्येब क्चिदपषि घटनज्ञानं तदधिकरणभेद्परिज्षानस्य 
कुतश्चिद्सम्भवात्‌ । न हाोकमपरापरतदबिप्तानभेदविपय ज्ञान तन्नियमवादिनां सम्भवति, 
सन्निहितविपयत्वन तस्याभ्युपगमान तत्कथं तद्गतघटनपरिज्ञानमू ? 
ततो यदुक्त प्रज्ञाकरेण-तदाकारेकबुद्धिवेदने दीघवेदनव्यवस्था” [ प्र० 
वातिकाछढ० २।४८५ ] इति; ततल््रतिविहितम ; दीघत्व॑ हि वर्णानां समयक्रमानुपातित्वम > 
तदाका रत्तरे बुद्धेरंपि तदलुपातित्वेनाशक्षणिकत्वानुपठगात्‌ । कल्पनयेव तस्था; तदाकारत्व॑ न 
वस्तुत इति चेव ; न; कल्पनातस्तदाकारत्वस्य “बालानाम्‌”  इत्यादिवृत्तव्याख्याने प्रति- 
विहितत्वात्‌। तनः समान एवं नेयायिकवस्सोगतस्यापि शाब्दव्यवहाराभाव इसयल॑ं प्रसद्गेन । 
साम्प्रत॑ विमुग्वेय्ादिकमेव व्याख्यातुकामों योगज्ञानदूषणं सोगतज्ञानेउपि योजय- 
लिद्माह- 
निराकारतरस्थेतत्यतिमाससमिदा यदि ॥२०॥ 
लत्नाप्यनथंसंधित्तावथज्ञानाविशेषतः | इति । 
निराकारं॑ नेयायिकादेज्ञान तस्मात्‌ इतरत्‌ साकारं तस्य एलत्‌ विछुग्व इत्यादि 
दूषणम्‌ । कुत; ! इटयाह-अधज्ञानाविशेषत: | अथस्यपेव न स्वरूपस्य ज्ञानं तस्मादविशेपा- 
दवलक्षण्यात्‌ । न हि यश्रस्पादविशिष्ट तत्तदूदृषणापरामृध्टं भवितुमहति तदविशिष्टत्वस्थैवाभाव- 
प्रसज्ञात्‌॥ असिद्ध॑ तस्य तद्विशिष्टल्वमू , तदाह-प्रतिभासभिदा यदि । प्रत्यात्मं भाषनं 
प्रतिभास; स्वप्रकाशनं तेन भिदासाकारज्ञानस्पाथज्ञानादिशोगो यदि चेत्‌ ; तत्राह-तञआञापि 
तद्धिदायासपरि तदुदूषणं भवरतीति यावत्‌। अव्रेद्मेदृस्पस्यम-नाविशिष्टत्वमर्थज्ञानात्‌ साकार- 
: ज्ञानस्यानात्मव दित्वमुच्यते यत; प्रतिभासमिदोच्येत, किन्तु विषयविपयिणो रन्यतरापरिज्ञानमेव । 
तच्चास्ति स्वप्रकाश5पि ज्ञाने । कदा ? इत्याह-अनथ संवित्तौ अर्थपरिनिछित्यमाबे | तथा च, 
अथज्ञत्व॑ यद्वद्‌ दुर्वाध॑ स्व्प्रकाशशुन्यस्य । 


स्वपराभ्यां तद्गबोधप्रतिपधात्‌ पुर्वेमस्माभि; ॥६३२॥ 


अत +3- नमन तन “नि फननना >>" पके जे 
निज 


अं वाए जगह 


१ परमाथथंसखम्‌ । २ तद्भागज्ञानवटनस्थैव । ३ -यमं भव-आ०, ब०, प०, स० | ४ सत्यस्यात्म- 
आ०,ब०,प०,स० । ७ न्यायवि० छो० ८ । ६ ज्ञानानामू । ७ घटनाथिकरणज्ञानानां भेदपरिज्ञानस्यथ । ८ प्रति- 
क्षणमेदनियम । ९ ज्ञानप्य ।| १० समयक्रमानुपानिलेन । ११ कल्पनयतस्था: आ०,ब०,प०,स० । १२ बुद़े: । 
१३ न्यायवि०छो० २। १४ असिद्धलत्य त-आ०,ब०,प०,स० । १७ “शानस्थात्मवेदि-आ०,बर०,प०,स० । 
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तद्दिहाथमहणे तत्सारूप्यं स्ववेदिनोडपि कथम । 
गम्येत, तन्मुखेन यदथग्रहएंं भणन्ति परे ॥६३३॥ 
५9 कप रु लेके * 
अथेसरूपज्ञानग्रहणमेव हि परेपामर्थप्रहणम्‌ उपचारात्‌ , तत्त्वतस्तद्वेव च सारूप्यज्ञान 
कथमर्थापरिज्ञाने भवेत्‌ ? ज्ञानमात्रपरिज्ञानाडूवत्येबेति चेतू ; न ; सारूप्यस्य सम्बन्धवद्‌ 
दविएत्वेन तत्परिज्ञानस्येकरूपपरिज्ञानमात्रादसम्भवात | 
द्विएसारूप्यसंवित्तिन करूपप्रवंदनात्‌ । 
द्यस्वरूपग्रहणे सति सारूप्यवद्नम्‌ ॥६३४॥ 
[का [॥ जे कक आय | [आर 
अन्यथा सम्बन्धज्ञानस्थापि तन्मात्रादेव सम्भवादइ्लीलमेवेद॑ भवेत्‌- ““ट्विए्ठ सम्बन्ध - 
संवित्तिः” [ प्र० वार्तिकाछठ० १।१ ] इत्यादि 


भवतु परिज्ञातं एवार्थे सारूप्यपरिज्ञानमिति चेत्‌ ; कुतस्तत्परिज्ञानम्‌ ? तत एव ज्ञाना- 
दि्ति चेत्‌ ; यदि सारूप्यमनाश्त्य ; निष्फर्ल तहिं तत्कल्पनम्‌ । तत्परिज्ञानमुखेनेबेति चेत , 
न; “अर्थंपरिज्ञाने तत्परिज्ञानम्‌ , तन्मुखेन चार्थपरिज्ञानम! इति परस्पराश्रयात्‌ । सारू- 
प्यान्तरपरिज्ञानमुखेनेवेति चेत्‌ ; न; एकाथापेक्षया तदन्तरस्यामावात्‌ | भावेडपि _ कथमर्था- 
परिज्ञाने  तस्यापि परिज्ञानम्‌ ? परिज्ञात एवार्थ इति चेत ; न; 'कुत: इत्यादेरनुअन्धादन- 
_'बस्थानानुपन्नात्‌ । तन्न तत एवा्थस्य तत्सारूप्यभ्य च परिक्षानम्‌ । अत्रार्थ 'विम्ुस' 
इत्यादेव्योख्यानम्‌-मुखमिव मुख चेतन्यं वस्तुरसपरिज्ञानस्थ तदधीनत्वात्‌, विगतं मुख 
यस्मात्स विघुखखः अचेतनाथ:, स च ज्ञानञ्च विमुग्वज्ञाने तयोः संवंदः समत्वेन 
स्वरूपत्वेन वेदनम्‌ । स््रतो विरुद्धीउनुपपन्न इति | अन्धत एव तरहिं ज्ञानात्तत्सारूप्यस्य 
व्यक्तिस्तेनाथस्य तक्ज्ञानस्य च प्रहणसम्भवादिति चेत्‌ ; न; तेनाप्यनाह्तसारूप्येण तद्प्रह- 
णात्‌ , प्रथमज्ञानेडपि तत्कल्पनावेकल्यानुपन्नात। सारूप्यपरिक्षानमुखेन तु तेन * तद्गहणे 
पुवंबत्‌ परस्पराश्रयस्य सारूप्यान्तरकस्पने चानवस्धानस्य प्रसड्जात्‌ । तन्न ततोडपि प्रथमज्ञान- 
सारूप्यस्य सम्रारः सम्प्रतिपत्तिः, तत्सारूप्यस्येत्रासम्प्रतिपत्ते! । तस्याप्यन्यत; परिक्ञानपरि- 
कल्पनायामनवस्थानम्‌ । अत्र चार्थ “व्यक्ति: इत्यादि 'अनवस्थानम्‌' इत्यन्त॑ सुगम- 
त्वाब्याख्येयम्‌ । ततो न प्रत्यक्षात्ततोउन्यतो वा साहप्यपरिज्ञानम । 


नापि तत्पप्ठभाविनो विकल्पात्‌ ; तस्यावस्तुविषयत्वात्‌ू । ततोडपि वस्तुसिद्धावति- 
*१) ८ 


प्रसज्ञात | वक्ष्यति चेतत्‌ “अयमेवं न वेत्येवम्‌ इत्यादिना । सारूप्यमप्यवस्त्ववेति चेत्‌ ; न; 
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१ अथेखरूप-आ०, ब०, प०, स०। २ कथमर्थपरि-आ०, ब०, प०, स०। ३ ज्ञानज्ञानमात्र- 
आ०, ब०, स०। शानाज्ञानमात्र-प० | ४ एकछुपज्ञानमात्रादेव | ७५ -ज्ञान एवा-आ०, ब०, प०। 
६ सारूप्य एव परि-भा०,ब०,प०,ध० । ७ सारूप्यकल्पनम्‌ । ८ सारूप्यपरिज्ञान । ९ सारूप्यपरिज्ञामम्‌ । १० 
सारूप्यमुखेन । ११-मुखेनेति आ०,स० । १२ सारूप्यान्तरस्य । १३ कथमथथपरि-आ०, ब०, प०, स० | १४ 
सारुप्यान्तरस्यापि । १५ -वस्थानुष-आ०,ब०,प०,स० । १६ तेनाप्यनाधृत-आ०,ब०,प० । १७ अन्यज्ञानेन । 
१८ -वमादिना आ०, ब०, प०, स० | १९ न्यायवि० छो० ६२ । 
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तदात्मन; प्रत्यक्षस्याप्यवस्तुत्वप्रसड्ञात | तदयम्‌ अज्ञनविन्यासादेव छोचनभन्न; । प्रत्यक्षस्य 
तत्पति संस्कारार्थनेव सारूप्येण नीरूपत्वस्ग्रेपश्थापनात । अवस्तुदिपयस्यापि तस्य॑ तत्र 
प्रामाण्य॑ प्रंतिबन्धादिति चेत्‌ ; न; अनुमानादन्यस्य तंदभावात्‌ । तस्य च “प्रकाशनियपः 
'इत्यादो निपेत्स्यमानत्वातू । ततो न कुतश्रिदपि सारूप्य सुपरिज्ञानम्‌ । ततो न तछ्ज्ञानं 
विशेष्य॑ नापि तस्य विशेषणं सारूप्यम्‌ , अत इदमुक्तम-अविशेष्यविद्येषणम्‌ । इति सूक्त 
“निराकारेतरस्थ' इत्यादि । ततो न योगसोगतावन्योन्यमतिशयाते अस्ववेदनादिवँ 
स्ववेदनादपि संवेदनादथंसिद्धेरसावातू । मा भूत्तत्सिद्धिः, संवेदनमात्रस्थेबाभ्युपगमादिति 
चेतू; न; “स्वतस्त्वम्‌'' इत्यादिना तन्निराकरणात्‌ । 
इृदानीमनवस्थानमेत्र संविद्ठिपय पूर्वोक्त व्यक्तीकवन्नाह- 
ज्ञानज्ञानमपि ज्ञानमपेक्षितपरं तथा ॥२१॥ 
ज्ञानज्ञानलतादोपनमस्तलविसपिणी । 
पर्यन्ते-'प्र सज्येत' इति । निराकारमब ज्ञानं ततो नानवस्थान परतस्तत्र सारू- 
प्यपरिज्ञानाभावादिति चेत्‌ ; न; तद्वदव प्रथमज्नानस्‍्यापि निगकारत्वापत्तेरविशेपात । निरा- 
कारस्य कथं विपयनियमः ! इत्यपि न युक्तम्‌ ; पर्यन्तज्ञानंडपि समानत्वात । शक्तिनियमात्तत्र 
तन्नियम; प्रथमन्नानेडपि न वेमुख्यमावहति । तदेवाह- 
[ प्रसज्येत |] अन्यथा तद्॒त्पमथम किन्न सम्पते ? ॥२२॥ इंत । 
ततः प्रथमबत्‌ पर्यन्‍तडपि सरूपमसेब ज्ञानम । तस्य च परत; प्रतिपत्तो तदवस्थ एव 
“तत्मसन्न: । तत्र च सुदृर्मनुसत्यापि पर्यन्तज्ञानस्य  कुतश्रिद््मतिपत्तो न तेतस्तत्पूबैस्य नापि 
'ततस्तत्युवस्थ परिकज्ञानं यावद्यथमन्ञानमप्रतिपन्नम । अथग्रतिपत्तिरर्थाकारज्ानप्रतिपत्तेरेव 
तत्परतिपत्तित्वातू, तस्याश्वाभावादिति प्रश्न त्यादिव्यवह्ारविकलमखिर् जग बत , “ तस्यारथ- 
तत्त्वप्रतिपत्तिमूलत्वन तद्भाव5भावात्‌ । एतदेवाह- 
गत्वा सुद्रसमप्येवसरिद्धावन्त्यचतसः । 
असिद्धेरितरेषां च तदथस्याप्यसिद्धित: ॥२३॥ 
असिद्धों व्यवहारः इति । 
सा भृत्तव्यवहार इति चंदत्राह- 
अगयमत; कि कथयाइनयथा ? <ति। 


4 संसारा-आ०, ब०, प०, स०] २ निरूप-भा०, ब०, प०, स०। ३ विकल्पस्थ । ४ 
बह्तुप्रतिबन्धात्‌ू | ५ प्रामाण्यानावात्‌ । ६ स्यायवि० इलो ० ३३। ७ -दिव खवेदनादथ-आ०, ब०, प०, 
स॒०। ८ न्यायवि० कछो० ०६। ५९ >परस्तथा आ०, ब०, प०, स०। १० पय॑न्तज्ञाने विषयनियमः । 
११ खरूप-आ० प०, ब०, स०। १२ अनवस्थाप्रसज्वः। १३ कुतश्चित्र-आ०, ब०, प०, स०। १४ पर्य- 
न्तज्ञानातू। १७ उपान्त्यज्ञानस्थ । १६ उपान्त्ज्ञानात्‌ु। १७ अर्थाप्रति-ता० । १८ प्रव्त््यादिव्यवद्यारस्थ । 
तस्याथप्र-भा०, ब०, प०, स० । 


१२४ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २२७ 


अग्य॑ सोगतः कि न किग्चित 'कुर्बीत” इति शेप:। कया ? कथया वार्तिकादि- 
रूपया, अनया प्रसिद्धया | कुतः  इत्याहइ-'अलः' इति । आअतो व्यवहारादेव कथा यत 
इति। एतदुक्त भवति-सत्ति हि प्रतिपाद्मप्रतिपादकादिलक्षणे व्यवहारे सम्भवति कथा 
तस्यास्तद्विशेपत्वात, असति तु तस्मिन दस्या एवाभावान्‌ । कथ॑ तय्या किमप्यसों' 


5 


तु 
शिष्यव्युत्पादनमन्यद्वा कुर्वीतेति ? 

यदि वा, 'निराकारेलरस्थ' इत्यादिनेव प्रसड्जागतं॑ सोगतसवश्षिप्य नैयायिकमेव 
पुनरप्यपक्षिपन्नाह-ज्ञानज्ञारम! इत्यादि। ननु तें प्रति न युक्तमनवस्थाप्रसञ्लनम्‌ , 
न हि तन्मते ज्ञानज्ञानस्य परिक्षञाननियम।, तदपरिज्ञानेईपि दोपासावास्‌ | तत्कथमस्य * तद- 
परापेक्षणं यतस्तत्पसज्ञ। ) प्रथमज्ञानस्थापि * तन्नियमः कस्मादिति चेत्‌ ? न; तत्रापि 
तदभावात्‌ । न हि तस्यापि नियमेन परिक्षानम, अपरिक्षातस्थेव्र . तस्यापि विपयप्रकाश - 
कत्वात्‌ , तावतेब व्यवहारस्यापि सम्भवादिति चेत ; के इदानीं परोक्षज्ञानवादिनों मीमांस- 
कात्तरस्य विशेष: स्यात ! अयमेत्र यत्तस्य परोक्षमेव ज्ञानम , नेयायिकस्य तु कदाचित्वत्यक्षमपीति 
चेत्‌ ; उच्यते-यदा * तत्परोक्षम ; तदा तदस्तीति कुतः ? भवतोडपि तथाबिध॑ पावकादिक 
*कचिदस्तीति कुत इति चेत? मा भूत , न काचित्‌ क्षति;। न चेव॑ भवतः “अपरिक्षातस्थैव 
विपयप्रकाशत्वम! इत्यम्युपगमक्षतेः । अनन्‍्यदा ग्रत्यक्षत्वादिति चेत; न; ततस्तदेव तत्सत्त्वो- 
पपत्ते; | एकदा प्रत्श्नस्थान्यदापि सच्चे नित्यमथज्ञानं भवेत्‌ , पृर्वापरकोम्योरपि अप्रतीतस्यैव 
सक्त्वोपपत्ते; | परोक्षस्यापि  तत्कायात्यवद्दाराद्स्तित्वं पावकस्येव॑ धूम्रादिति चेत्‌ ; न; व्यव- 
हारस्यापि धूमवदपरिज्ञातस्यागमकत्वात । परिज्ञातस्येव गमकत्वमिति चेतू; न; * तत्परि- 
ज्ञानस्यापि अथपरिज्ञानवदपरिज्ञाने कुतोउस्तित्वमू ? व्यवहारादेव  तत्कृतादिति चेतू ; न; 
तत्रापि व्यवहारस्यापि! इत्यनुसन्धानादू  अव्यवस्थापत्त: | ततो यदुक्त भासवेज्ञेन-' 'तदप्र- 
तीतीो ततोञ्पी व्यवहाराः प्रवृत्ता इति कुतोव्वगम इति चेत्‌ ! इति पू्वपक्षयित्वा तत्नति- 
वचनम-तदूव्यवहारदशनादेव अद्भुरदुःखादिदशनाद बीजाज्धमोदिनिश्रयवत्‌”” [_] 
इति ; तत्प्रतिविहितम ; व्यवहारतस्तदवगमस्य अनवस्थादोपोपहतत्वेन दुष्करत्वात्‌ । ततो 
* यद्यम्युपगम्यापि परोक्षत्वमनवस्थानदोपान्न निमुक्ति,, अथज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वनियर्म' एवाड्री 
कते्य; । तद्धत्ततज्ञानस्थापि तन्नियमे कथं . तदन्तरानपेक्षणं यतो 'ज्ञानज्ञानलता” इत्या- 


$ कुबेतेति आ०, ब०, प०, स० | २ व्यवहारे देवकथा यतः ता० । ३ कथयतः आ०, ब०, प० । 
४ व्यवह्ारविशेषत्वातू । ७ व्यवद्वारे । ६ कथा । ७ सोगतः । ८ नेयायिकम्‌ । ९ ज्ञानज्ञानापरिज्ञनेषपि । 
१० तदन्यज्ञानापेक्षणमम्‌ । ११ अनवस्थाप्रसद्न:। १२ परिज्ञाननियमः । १३ प्रथमज्ञानस्थ । १४ -प्रकाशत्वात्‌ 
ता०। १७ नेयायिकस्य । १६ मीमांसकस्य । १७ ज्ञामम्‌ । १८ परोक्षम्‌। १९ क्चिदस्ति कुतः आ०, ब०, 
प०,स०॥ २० नः का-आ०,ब०,प१०,स० | २१ भवतो5पि परि-ता० । नेयायिकस्यथ । २२ प्रत्यक्षकाल एवं । 
२३ उत्त्तें: प्राककोदो विनाशान्‌ पश्चात्कोटो । २४ ज्ञानस्य। २७ -स्वैव घू-आ०ब०,प० । २६ व्यवहारपरिज्ञान- 
स्यापि | तत्परिज्ञातस्या-आ०,ब०। २७ व्यवहारपरिज्ञानक्ृतात्‌ू । २८ -सन्धादव्य-ता०। २५९ यदभ्यु-आ ०,ब०, 
प०,स० । ३० -मे वान्नी-आ०,घ०,प०,स० । ३१ अथक्ञानज्ञानस्थापि। ३२ तदन्‍्तरापे-आ० 'ब०,प०,स० । 


रश्ष 


५ 


ज्वट नी 


१० 


है पु 


ब्कन्च्कि 


२५ 


न्यायविनिश्रयविवरणे | (।२४ 


२२८ 
दयनवसरं भवेत्‌ ? पयन्ते कस्यविज्ज्ञानस्थात्मवेदनत्वादनवसरमेबेद्मिति चेत्‌ ; न; तद्रञ्नथम- 
ज्ञानस्यापि त्त्वानुपज्ञान। तदेवाह-'अन्यथा तद्ठगत्प्रथमं किन्न मर्थले! इति। 
ततस्तस्याप्यन्यत एवं वेदनादनवस्थानमेव । 

नानवस्थानं विपयान्तरसब्रिधानात । सन्निहिते हि विपयान्तरे तत्रेव ज्ञानमू , न 
ज्ञानज्ञानादाविति चेत्‌ : न ; सन्निहितेडपि तसम्मिन्‌ तस्येवान्तरड्गत्वेन बीयस्वात्‌ । अन्त- 
रड्री5पि (हि) ज्ञानज्ञानादि; अ/त्मसमवायात्‌ , न विपयान्तरं विपयेयात्‌ , प्रत्यासन्नसम्बन्धश्व । 
प्रत्यासन्नो' हि. तत्न मनस; सम्बन्ध; संयुक्तसमबायलक्षण; त्रयसन्निक्षेत्वात्‌ , विपया- 
न्तरज्ञानहेर्तुस्तु सम्बन्धा विप्रकृष्ठ; चतुष्टयादिसन्निकपत्वात्‌ू । ततों बलवति प्रद्यासन्नसम्बन्धे 
व ज्ञानज्ञानादों स्वविपयज्ञानजननसमर्थ सति कथ॑ं सन्निहितेदपि विपयान्तरे ज्ञानं यदनवस्थान॑ 
न भवेत्‌ ! अध्यापकम्न तत्सब्रिधानम्‌ , व्याप्तिविषये मानसप्रत्यक्षे सकलाथेवेदिनि माहेखवरे च 
ज्ञाने तदभावात्‌ । ततो न विपयान्तरसन्निधानमड़मवस्थिते: । सत्यपि विपयान्तरसब्निधानाद - 
वस्थाने कथं पर्यन्तज्ञानस्याप्रतिपन्नस्यास्तित्वम ? कि पुनः प्रतिपत्त्या व्याप्रमस्तित्वं येन तदभावे 
न भवेत्‌ ? वाढम ; कथमन्यथा  व्योमकुसमादेस्तन्न भवेत ? सवस्य तहिं सर्वेज्ञत्व॑सतः सबवेस्य 
वेदनातू । अत्येक न बेदनं ” बहुमिरेव वेदनादिति चेत्‌ ; न; असर्वज्ञेनेवमपि प्रतिपत्त॒मशक्‍्य- 
त्वादिति चेत ; सत्यम ; अस्ति प्रतिपुरुष सबज्नत्वम्‌ , अन्यथा व्याप्रिपरिज्ञानाभावस्य निवेदनात्‌ 
प्येन्तज्ञानस्यापि तहिं पावकादिवत्‌ व्याप्तिज्ञानविपयत्वादेवास्तित्वमिति चेत्‌ ; कथं तहीँदमुक्तं 
भासवंज्ञन -“न पुनरविदितो नास्त्येवोपलम्भः” [ ] इति। 

_कथ॑ वा व्याप्तिज्ञानस्यास्तित्वमू ? भवतां कथम्‌ ? स्वयमुपलम्भात्‌ ; ममाप्येवमिति 
चेतू; न; अन्यथा इत्ादिदोपात । उपलम्भान्तरादिति चेन ; अनुपघातमनवस्थानमू , 
“ तस्यापि  तदन्तरादस्तित्वोपपत्ते: | तत्रापि विपयान्तरसब्निधानादवस्थानमिति  चेतू ; न ; 
'सट्पि' इत्यादेरनुबन्धेन चक्रकप्रसड्ादनवस्थापत्तेश्व । ततः पयेन्तज्ञानस्याप्रतिपत्तिकत्वादभाव 
एव वक्तव्य; । 

तदनेन शक्तिपरिक्षयात इंश्वरनियोगान्रावस्‍्थानमिति प्रतिविहितम ; पर्येन्तज्ञानस्या- 
प्रतिपत्तिकत्वेनाभावप्रसड्भात । तदभाव च.. तद्ठिपयस्याप्यभावस्तावदेवं यावत्‌ प्रथमज्ञानस्य 
तद्थेस्य चाभाव इत्यसिद्ध एवं तम्मिवन्धनों व्यवहार इति । तदाह-- 
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३ आत्मवेदनलवानुपड्गात्‌ । २ पयन्तस्यापि ज्ञानस्थ । ३ निषयान्तर एवं । ४ अत्र ताडपन्र त्रुटितमू । ५ 
“सन्ने हि तत्र मनः स-आ०,ब०,प०,प०। ६ ज्ञानज्ञानादो | ७ ज्ञानज्ञानादिः आत्मा मनश्रेति त्रयम्‌ । ८ हेतुस्त- 
त्सम्बन्धो आ०,ब०,प०,स०। ९ विपयान्तरम्‌ इन्द्रियम्‌ आत्मा मनश्रेति चतुश्यम्‌ | १० विषयान्तरसन्निवानम्‌ । 
3११ तती विष-आ०,ब०,प० । १२ -दनवस्थाने आ०,ब०,प०,स ०। १३ “पन्नव्यापिवम्‌ आ०,ब०,प०,स० । 
१४ प्रतिपत्या अस्तिखव्याप््यभावे । १७५ अस्तिवम । १६ खतः आ० ,/बं०,प०,स० । सत्वेन रूपेग । १७ 
सतः तत्तद्व्यक्तिहपेण । १८ सामान्यरूपतया । १९ बहुव्यक्तिद्वारेण । २० -ज्ञेन पुनर-आ०,ब्‌ ० ,१०,स० । २१ 
कथ व्या-आा०,ब०,प०,स० । २२ उपलम्भान्तरस्यापि। २३ अन्यस्माद्‌ उपलम्भान्तरात्‌ । २४ -नादनवस्थान- 
मिति भा०, ब०, प०, स०, | २५ तद्रिबयत्वस्था-आ०, ब०, प०, स० । उपान्त्यज्ञानध्य । 


ला कल मेज मम 


बे 


१२४ ] प्रथम्मः प्रत्यक्षप्रस्तावः २० 


गत्वा सुद्रमप्येवमसिद्धावन्त्यचतसः । 
््‌ ९ २ 
असिद्धे रितरेषां च तदथस्याप्यसिद्धितः ॥२३॥ 


असिद्धों व्यवहारो5य्म्‌ इति । « 
तत; किम ! इत्याह- 
अतः कि कथयाउनया १ । 

अत; अनन्तरन्यायात्‌ । किम १ न किव्यचित “व्युत्पाद्यम! इति शेप; ? कया ? 
कथपा सूत्रवार्तिकादिलक्षणया । अनया प्रसिद्धयेति । तत्तज्ञानव्युत्पादनमेव हि तस्याः 
प्रयोजनम्‌ू-अनन्तरन्यायेन च तदभावान्निष्प्रयोजनेब कथेति भाव इति । 

'निराकारेतर' इलादयः अन्तरइलोका; वृत्तिमध्यवतित्वात्‌, विघुख' इल्यादि- 
वात्तिकव्याख्यानवृत्तिग्रन्थमध्यवर्त्तित खल्वमी इलोका; | ब्रत्तिचूर्णीनां तु विस्तारभयाज्नास्मा- १० 
भिव्याख्यानमुपद््यते | सझ्प्र हइल्णकास्तु वृत्त्युपदर्शितस्य वार्तिकाथस्य संग्रहपरा इति विशेष) । 

तदेवमवस्थापितेडथज्ञानस्यात्मबेदने साइःख्य; प्राह-सत्यम्‌ , अथज्ञानं प्रत्यक्षमिति नात्र 
विवाद; किन्तु तत्पराथ मचेतनग्व । पराथ तत्‌ संहतत्वात्‌ , शयनासनाग्रज्ञवत्‌। शयनासनाथड्ग 
हि परस्परप्रत्यासत्तिविशिष्टतया संहतं पराथमेवोपलब्ध॑ तस्थे तदुपभोक्तशरीराथत्वेनोपलब्धे:, 
“अतो न साध्यवेकल्यमुदाहरणस्य | नापि हेतोरसिद्धत्वम्‌ ; अथज्ञानस्यापि गुणत्रयरूपतया संहत - १५ 
त्वोपपत्ते: । सन्निवेशविशेपों हि संहतत्वम्‌ , तरूच भेद्सव्यपेक्षम , भेदश्वाविकलो गुणाना- 
मिति संहतमेव तदात्मकम्थज्ञानम्‌ । तदात्मकत्वध्च तस्य यथासम्भव॑ सुखदुःखमोहनिमित्त- 
त्वेनाध्यवसायात्‌ | न ह्यतदात्मक तन्निमित्त भवितुमहेति अतिप्रसड्भात्‌॥ भवति च तत; 
कस्यचित्कदावित्‌ सुखम्‌  अन्यदा दुःखं मोहों वा। ततो गुणत्रयात्मकम्‌ , ततश्व पराथम्‌ , 

! “अत एवाचेतनम्‌ । परार्थत्वं हि परानुभवापेक्षत्वं विषयत्वमेवोच्यते । विपयश्व घटादिर्चेतन ५० 
एव प्रतिपन्न: । तत इदमुच्यते-'अथज्ञानमचेतनं विपयत्वात्‌ घटादिवत'! इति । तत्रेदमाह- 


प्रत्यक्षो5थपरिच्छेदों यद्य क्ेश्वित्करेण किम ॥२४॥ 
अथ नाथ परिच्छेदो यद्यकिश्वित्करेण किम्‌ ! 


अर्थस्य नीलादेः परिच्छेदो निर्णयः अर्थपरिच्छेदः । प्रत्यक्ष; स्वानुभवाध्यक्ष- 
वेद्य: तथैव व्यवस्थापितत्वात्‌ू । अनेन “अर्थज्ञानमचेतनम्‌” इति प्रत्युक्तम्‌ ; अचेतनत्वे २५ 











4 कथाया:। २ -न तद-आ०, ब०, प०, स० । हे -मध्यविवर्तिन: त्ा०। ७ ज्त्तिचूणितां तु 
आ०, ब०, प०, स०। ५ तृत्तिप्रदर्शितत्व आ०, ब०, प०, स०। ६ “सद्गातपराथलात-इह लोके ये 
सड्डाताः ते पराथों दृष्टाः पर्यइ्ररथशब्यादय:”?-पांख्यका० माठर०, गोडपाद०, युक्तिती०, तरवकी० का० 
१६ । ७ शयनासनायज्ञत्य । «८ ततो आ०, ब०, प०, स० । ९ भेदसंव्यपेश्यं आ०, ब०, ख० । १० -वसायो 
न क्षा०, ब०, १५०, स० । ११ सुखदुःखमोहानात्मकम्‌ । १२ अथज्ञानात्‌ । १३ अन्यथा दु-आ०, ब०, प०, 
स० | १४ तत आा०, ब०, प०, स० । १५ भर्थेज्ञानप्चेत-आ०, ब०, प०, स० । 


१० 


१५ 


रज 


२३० न्यायविनिश्चयविवरणे [ १॥२५ 


+ प ९ 
स्वसंवेद्यववायोगात। तत इद्मुच्यते-चेतनस्तत्परिच्छेदः , स्वसंवत्रत्वात्‌ , यसतु न चेतनो नासों 
तथा यथा नीलछादिः , स्वसंवेश्रश्न तत्परिच्छेद;, तस्माच्चेतन इति । 
नाय॑ प्रयोजकों हेतुः, स्वयमचेतनत्वेडपि तस्य चेतनसंसर्गेण स्ववेदनोपपत्ते; । एवं 
तद्देदनस्य विश्रमः स्यादिति चेतू ; न; अव्यत्तिरेकापेक्षया तदमभ्युपगमात्‌ | अभ्युपगम्यत 
एवं चेतनतत्परिच्छेदेयोरठ्यतिरेकबेदनस्य विश्रमत्वम, व्यतिरेकस्येब परमाथत्वात्‌ । प्रलक्षरत्व॑ 
विश्रमस्य कथमिति चेत ? न ; वस्तुतस्तस्याप्यमाबात्‌ केवल्मनुत्पन्नविवेकदशनप्रतिपत्रमि- 
प्रायानुसन्वानमात्रेण तदभिधानात्‌ । तन्न स्वसंवद्रत्व॑चेतनत्वसाथनायारुं तत्परिच्छेदस्य 
९७ अधिक, ॥“ पीजी आ 40 है ७.५5 
अन्यथानुपपत्तिविकल्त्वादिति चेत ; तदिदमपयालोचितमेत्र परस्थ बचनम्‌ ; विश्रमविपयत्वेन 
चे त्प रिहिलिंत पर पि तद बेक दब तेव प्राप्नय उद्रमप्य+ ८ मेबेति चेत - थमि 
चेतनतत्परिच्छेदयो रपि तदविवेकवदबस्तुतेव प्राप्लुयात्‌ । इद्मप्यादमतमेवबेति चेत ; कथमि- 
दानीं तदवस्तुत्वस्थ प्रतिपत्ति: ? वस्तुमूतस्य तद्ेदनस्याभावात , अवस्तुमूताच्च  अबस्तु- 
बिके हे प्य चे्‌ 
प्रतिपत्तरपि दुरुपपादत्वात्‌ | वश्ष्यति चतत्‌- 
6 भ्रगे आप आर भ्र कप द्धय ८ 3 ८6५ 
“विभ्रमे विभ्रगे तेषां विश्रपोडपि न सिद्धयति |? [न्यायवि०क्रो० ५७] इति | 
ततो वस्तुभुतमेव तद्वेदनमद्गीकतत्यमिति कथन्न तत्रायं दोपः-चेतनज्ञानभागयोर- 
प्यवस्तुत्व॑ विश्रमविषयत्वानू तदविवेकबत! इति ? तयोरविश्वान्तमेत्र तद्देदनं निर्बाधत्वात , 
११ आह 
तदविवेके तु श्रान्तमेत्र वाधवत्तात , तप्मादसिद्धमेव  तयोविश्वसविपयत्वमिति चेत्‌ ; 
! भवत्येवेदं यदि तद्ेदनमेव लम्येत । कुतों न लम्यते ? विवेकाबेद्नादेव । विवेकों हि 
किमिक ८5 वि १ क्‌ भर प्र कर 9_9 ८५ ५ हक 
ज्ञानभागान्चतनस्य तदविविक्त: । कथ्थ तदबेदने तंस्याषि वेदनम ? बेदने वा- 
विदिताविदितत्वेन चिदाकारविवेकयों; | 
विरुद्धधर्माध्यासेन भेदस्तत्र कथन्न व: ? ॥६३५॥ 
विवेकाड्िद्रमानश्च  तदाकारों त्रजयलम । 
ज्ञानभागेन तादात्म्यमभावादन्यथा गते; ॥६३६॥ 
तथा च वस्तुतस्तत्र' चिद्रपत्वव्यवस्थिते: । 
चिति संसगतश्रित्त्व॑ तस्येत्यनुचितं बच; ।,६३ ७॥ 
पक, 5 
तस्मादेकान्ततो भेदाश्रित्स्वभावविवेकयो: 
विरुद्धधर्मां ध्यासेडपि नेवायं शक्यकल्पन; ॥६३ ८॥ 
एकान्ताभेदपक्षे च चिद्रपस्थाप्यवेदनम्‌ । 
तहिवेकबदेव स्थादिति तत्सम्भवः कथम ॥६३५९॥ 


न न 2 की 0 5 अपपकक अब कि /+२++>कनकक ३ अ--- 


$ -दः संवे-आ०, व०, प० । २ -दि ख-आ०, ब०, प०, स०। ३ अर्थज्ञानस्थ । ४ -दन- 
योर-आ०, ब०, प०, स० | "५ प्रत्यक्षवस्थ । ६ प्रत्यक्षत्राभिधानात्‌ । ७ वचन हि वि-आ०, ब०, प०, स०। 
८ -त्वे चेतनतत्प-आ०, ब०, स० ।-ल्वे चेतनलात्तन्प-प० । ९ प्रतिपत्तवस्तु-आ०, ब०, प०, स्० । १० 
“ताच वस्तु-आ०, ब०, प०, स० । ११ बाघवत््वं त-आ०, ब०, प०। बाधघकलात्‌ स्व०॥ १२ चेतन- 
शानभागयो: । १३ भवतैवेदं आ०, ब०, प० । १४ चेतनज्ञानभागयोर्वेदनमेव | १७ चेतनादभिज्नः | १६ बिवे- 
कावेदने । १७ चेतनस्यापि । १८ चिदाकारः:। १९ ज्ञानभागे । २० चि6द्रपसद्धावः । 
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अविवेकपरिज्ञानं तेन ज्ञानस्य यड्भूवेत । 

संसारकारणत्वेन कापिलैरमिल्प्यताम्‌ ॥६४०॥ 

चिद्रपवद्धिवेकस्याप्यथवा नियमाद्वहे । 

कथब्ग्विद्धेदक प्तिस्तु ज्ञानट्ग्भागयोरपि ॥ ६४ १॥ 

तद्देव भवदेतदवेरन्यत्र भाषितम्‌ । 

“वित्तेत्रिपपनिभासविवेकानुपलम्भतः । - 

विज्ञातायाः क्रचित्सिद्वो विरुद्भाकारसम्भवः |”? [सिद्धिवि०प्र-परि०] इति। 

ततो यत्‌ पतञ्जले; सूत्रम्‌ -“दृग्दशनशक्त्योरेकास्मतेबास्मिता”” । [ योगसू७ 

२।६] इति । यद् तत्रेव विन्‍्ध्यवासिनों भाष्यमू-' मोक्तभोग्यशक्त्योरत्यन्तासड्रीणयोर- 
विभागग्राप्ताविव सत्यां भोगः प्रकरप्यते! | योगभा० २।६ ] इति ; तत्रतिविहितम्‌ ; १० 
इवाथत्वानुपपत्ते;, वम्तुत एव्रोक्तन न्‍्यायेन तयोरविभागर्य भावात्‌। न हि साक्षादेव सतस्त- 
द्विभागस्य इवार्थत्वमुपपन्नम्‌ ; तंच्छक्त्योरपि तदथत्वप्रसज्ञातू। तथा च्‌ तंद्देवार्वस्तुसत्त्व 
तयोरपीति स एवं पुनरपि सायावाद; प्राप्त । निरुपद्रवप्रतिपत्तिविषयत्वल तच्ठक्टोर- 
निवार्थव्वपरिकत्पनं . तदविभागेडपि समानम-कथश्ित्तस्यापि. निरुपद्रवतयेव प्रतिवद- 
नात्‌। कुतश्रायमिवार्थ;  प्रतिपत्तत्य; ? तत एवं दर्शनशब्दवाच्यात्‌ ज्ञानभागादिति * चेत्‌ ; १५ 
'तेनाप्यात्मानमप्रतियता कथं तत्र हृगकत्वस्थ इवार्थस्य प्रतियत्ति; “एक इवाह हृशा' इति ? ' 
न हि स्फटिकमप्रतियत: * 'प्रवाद्ध इब स्फटिक:? इति  श्रतिपत्ति! | आत्मनश्च यदि हकृठक्ट- 
सद्ढीणेतयेव परिज्ञानम्‌ ; थे भवस्येब तत इवार्थवदनम । 

हकशक्टा स्वमसद्भीण तडद्भाग; प्रविदन्नयम । 

तत्सड्डीण इबास्मीति कर्थ॑ नामावबुध्यताम्‌ ! ॥६०३॥ 


प्‌ 


र्० 


७ लि (5 9। श्‌ः 
नद्यारक्तः इवत्यव तत्र चुद्धिः प्रवत्तते ॥६४४॥ 
+ रे से २३  इ 
कथ वा तदसट्डतेणस्थात्मन; स्यात्तता गति; | 
चेत वात येप धर भा 5 त्‌ 
अचेतनत्वात्तस्थेप न धर्माउय घटादिवत्‌ ॥६४५॥ 
८5 कक त्‌्‌ ० /#& ७८५ ते हक का न्पः कु; 
रकशाक्तसइरात साञहझप चेतनों याद कल्प्यत | 
लए ले ५ थ २३ 
तन्नासक्कीणतद्वित्तो तत्साड्लुयोव्यवत्थिते: ॥६५६॥ 

१ -राकार-आ०, ब०, प०, स० । २ पातज्ज-ता० । ई -त्मतेवास्मि-आ०, ब०, प०, 
स०। ४ एवाथ-आ०, ब०, प०, स०। ५ टग्दशनशत्तोरपि। ६ इवार्थल। ७ अविभागवदेव । 
८ -वस्तुत्व॑ स० । ९ -रनिवाय॑त्व-प०, स० । १० अनिवाथत्व॑ वस्तुलमिति । ११ अविभागस्यापि । १२ 
-यमेवाथे: भा०, ब०, प०, स० । १३ -ति चित्तेनापि स० । १४ ज्ञानभागेनापि । १५ टगेकत्वस्थाथे-आ०, 
ब०, प०, स०। १६ एकेवाह आ०, ब०, प०, ख०। १७ -तः पाटल इव आ०, ब०, प०, स० । १८ 
-पत्तितात्म-आ०,ब०,प०,स० । १९ यदि तच्छक्त्य-आ०,ब०,प० । यदेतच्छक्य-स०। २० हरक्त आ०, 
ब०, प०, स० । २१ ज्ञानभागात्‌ । २२ ज्ञानभागो5पि । २३-यव्यव-भा०, ब०, प०, स० । 


२६१२ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १॥२५ 


अन्यया यदि सह्लीण(णे) हक्‍छक्तयात्मानमन्यया । 
असट्टीणतया वेत्ति विरोधानब॒काशनात्‌ ॥ ६४ ७॥ 
तन्न तत्सड्डरे5प्येवमिवार्थत्वोपकल्पने । 

प्राच्यप्रसद्गतों यस्माद्‌व्यवस्थामतिश्रमः ॥६४८॥ 

५ “कथ॑ वा ज्ञानभागस्य स्वत एवं चिद्रपासड्लीणतया परिक्ञानं अचेतनत्वात्‌ कलशा- 
द्वितू ? चेतनसद्भीणंतया चेतन एवायमितपि न शोभनम्‌ ; तदसझ्करपरिज्ञानसमय एवं 
तत्सड्जड रस्याव्यवस्थितेविरोधातू । नास्ति विरोध), यस्माद्‌ अन्येव सा हकशक्तियदपेक्षम- 
साझुयपरिज्ञानं तद्भधागस्य, साप्यन्येव तच्छक्तिय्त्सड-करापेक्ष॑ं तस्य चेतनायमानत्वमिति चेतू ; 
न; प्राच्यस्येव तत्सहकरस्यापि अविद्याविषयतयाँ इवार्थत्वे तत्रापि 'कुतश्वायमिवाथः 

१० प्रतिपत्तव्य:” इलत्यादिप्रसज्नस्यानुबन्धादव्यवस्थया बुद्धिविश्रमापत्ते: । प्रतिपित्सानिवृत्त्या 
तद्विश्रमनिवृत्तिस्वस्थितिभावात्‌ , यावन्‍्तः खल्विवाथतया तच्छक्तिसडकरा: प्रतिपित्सिता 
निष्पन्ने तावतां तत्परिज्ञाने भवत्येब व्यवस्था, तद्परेपाम्‌ इबाथतया प्रतिपित्सावेकल्यादिति 
चेत्‌ ; कथमिदानीमप्रतिपन्नास्ते सूत्रभाष्याभ्यां तदथत्वेनाभिधियेरन्‌ , प्रतिपन्नवस्तुविषयत्वात्‌ 
प्रश्चावतां वचनप्रवृत्तेः ? तस्मादवर्यम्भाविनी साकल्येन तत्पतिपत्तिरेति कथमनवस्था- 
व्यावृत्तियतों मतिविश्रमों न भवेत्‌ । नापि तच्छक्तेरपरापरत्वम्‌ यतः कयाचित्तत्थ सहकरः 
कयाचिच्च विपरयेय: परिकल्प्यते, परस्येवमनमभ्युपगमात्‌ । तन्न तत एवं तस्य तच्छक्ति- 
सहकरविकल्स्य प्रतिपत्तिल्‍, यत इवाथस्य तत एवाधिगमः स्यातू । 


१्‌ ५ 


बाकि 


नापि परत:; तस्याप्यचेतनत्व घटादिवदेव प्रतिपत्तिथमेस्वानुपपत्ते: । “हकशक्तिसाइक- 

याच्चेतन एवं पर: इत्यपि न यक्तम्‌; तत्रापि तत्साडडुयेस्थ इवार्थस्वेन स्वतः प्रतिपत्तेरुक्त- 

२० न्यायेनासम्मवात्‌ , परत; प्रतिपत्ता अनवस्थापत्ते:। दूरमनुसदापि कस्यचिद्नन्यधीनमेव 

चिद्रपत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ू । अन्यथा ततः कस्यवचिदिवाथत्वापरिज्ञानात्‌ । इत्युपपन्नमथझानस्य 
बस्तुभूर्तचेतनत्वनिवदनाथ प्रलक्षग्रहणम्‌ , अच्नेतनत्वे कल्पितंचेतनत्वे च॒ प्रसक्षत्वानुपपत्ते; । 

भवतु प्रयश्षस्तत्परिच्छेद इत्यत्राहइ-'यदि' इत्यादि । यद्ययमभ्युपगम्यते तदा 

अकिशित्करेण न किव्य्ित्करोतीत्यकिड्ल्ित्करः पुरुष:, तस्येवाकतेत्वाभ्युपगमान्‌ , तेन 

२५ किम्‌ ? न किव्चित्फलम | निष्फछ एवासो “कल्पित इत्यर्थ;। | सफल एबासो तत्परिच्छेदस्या- 
धिष्ठानात . स हि चेतनाधिष्ठित एव प्रवृत्तिमान्‌ , चेतनश्व नापरः पुरुपादिति चेतू ; न 

अचेतनत्वस्यासिद्धत्वात, तत्र स्वत एवं चेतनत्वस्योपपादितत्वातू । एतेन भोगस्तत्फछमिति 


तन ज>-अिवलता >- “न. "५ सट्क्‍ओओ >न्‍बक-४ल +>+>>०_- अज+ - ++ *७-+० ++जनकक ट अिनअन्‍नमन+ 5 अनबन) >+->>---बकान>-न०-- |» न» नयओओओ 








१ संकोण यच्छत्तयात्मानमन्यया आ०, ब०, प०, स० । २-रेष्वेवमिवा-आ०, ब०, प०, स०। 
३ कथज्चाज्ञान-आ०, ब०, प०, स० | ४ प्राच्यस्थैव आ०, ब०, प०, स० । ५ -तयेवाथे-आ०, ब०, 
प०,स० । ६ स्वत एव आ०, ब०, प०, स० | ७-न्यादीनमेव आ०, ब०, प०, स० । ८ -तमचे-आ० ,ब०, 
प०, स०। ९-तमचे-आ०, ब०, प०, स० । १० कत्पते इ-आ०, ब० । कत्प्यते इ-प० । ११ परिच्छेदः । 
१२ परिच्छेदे 
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प्रत्युक्तत्‌ ; तश्यापि विपयद्शनरस्य तत॑ एवं भावात। चेतनस्थापि तदपराधिष्ठानादेव 
भोक्तत्वकल्पनायामव्यवस्थितेः पुरुषेषपि प्रसज्ञात्‌ । 

अपि च, यद्ययं भांग; पुरुषादनन्य एवं तददेव नित्य इति व्यर्थ एवं भोग्यसन्निधि: 
अकिग्य्चित्करत्वात्‌ । भागार्था हि तत्सब्रिधिः, भोगनित्यत्वे च कि तेन ? तत्सब्रिधिनियत्वा- 
देव तन्नित्यत्वमिति चेव ; न; अनिर्मोक्षप्रसज्ञातू। आत्यन्तिको हिं' परभोगोपरमो भोक्त 
निर्माक्ष:, तम्य च भोग्यसबन्निधिनिलत्वे दुरुपपादत्वादपरिन्युतिरेव संसारस्येति कथमुपजात - 
तन्निरबदस्यापि  तापत्रयनिवृत्तये तन्निवतेनहेतो जिज्ञासा तपश्चरणं वा सम्भाव्येत ? तदुक्तमन्यत्र-- 


“हब्यदशंकयोमु क्तिनित्यव्यापकर्यों: कथम्‌ | 
गन शा 0 | 6७ कप शा 
यतस्तापाहियमुच्येत तदथेश्व तपेश्वरेत्‌ ? ॥”” [ सिद्धिवि०' परि० ८] इति । 


तन्न तत्सब्निधेर्नियत्वम्‌ । तदनिद्यतयेब तहिं भोगोपरमादपवर्ग इति चेत ; न: 
तदुपरमे तदात्मनः पुरुपस्थाप्युपरमात्‌ पुरुपोच्छेदकेवल्यवादोपनिपातानू । तन्न भोगस्य 
पुरुपादनन्यत्वम । 

अन्यत्वमंचास्तु तस्य तत्प्रतिबिम्बरूपत्वात्‌ , पुरुपप्रतिब्रिम्त॑ हि. बुद्धिविवतंगतं तद्ठ- 
तिसरूप॑ भोग; । न च प्रतिविम्बतद्वतो रभेद; ; चन्द्रतोयतत्मतिबिम्बयोभदस्थेब प्रतिपत्तरिति 
चेत्‌ ; उच्यने-तत्प्रतिविस्त॑ यदि न ततः; तदवस्थं तद्नेंफल्यम्‌ | तत एवंति चेतू ; तस्य यदि 
नित्यं तत्करणसामर्थ्य नित्य एवं भोग इति कथमप्वर्गं/ ? भोग्यसन्निधावेब तत्सामथ्येभिति 
चेतू; न; प्रागसमर्थस्थ  तदापि तदयोगात्‌ , निद्यतया स्वर्ठपप्रच्युतेरसम्भवात्‌ । प्राच्यास- 
मर्थरूपपरित्यागेन तदा तत्समर्थरूपोपादाने तु परिणाम्येव परमाथतः पुरुष इल्ययुक्तमुक्तम- 
“चितिशक्तिरपरिणामिनी  [ योगभा>? १२ ] इति । 

सत्यपि पृत्र सामर्थ तत्सन्नलिधावत॒ तस्य _ तत्कठ्त्व॑ं सामग्रीत: कार्यभावात्‌ नान्‍्यदेति 
चेतू ;तदापि तस्य यद्यतुपचरितमंव तत्कारित्यं कथमुक्तम्‌- 


४५ है 


“गुणकत्त त्वेषपि तथा कर्त्तेव भवत्युदासीनः ।”” [ सांख्यका० २० |] ई 


उपचरितमबति चेत्‌ ; वस्तुतस्तहिं निष्फल एवं पुरुष इति कथ॑ भोगात्तरनुमानम्‌ 
तस्याउतत्फढत्वान्‌ ? ततो निपिद्धमेवतत्‌ (मेतत्‌ ) 'पुरुषा5स्ति भोक्‍तभावात्‌” [सांख्यका? १७] 


१ विपयदशनात्मकप्य भोगरय । २ परिच्छेदादेव । ३ चेतनस्थापि परिच्छेदस्थ । ४ तदा- 
पराधि-आ०, ब०, प०। ५ भोग्यसन्निधिना। ६ भोगनित्यलम्‌ । ७ हि भोगो-आ०, ब०, प०, स०। 
८ “बुद्धेरेव पुरुषार्थापरिसमाप्तिवस्धः, तद्थावसायोी मोक्ष:-योगभा० २॥१८ । “तदथावस्ायः: विवेक- 
ख्यात्या पुरुषाथ समात्ति:>योगवा० २।१८ । ९ मेग्यनित्य-आ० , ब०, प०, स०। १० “दुःखत्रयामिषा- 
ताज्जिज्ञासा तदपपघातके देती ”-सांख्यका० १। १९ भोगसन्निध्यनित्यत्वेडपि । १२ पुरुषच्छेदु-आ०, ब०, प०; 
स० । १३ -दतश्रन-आ०, ब०, प०, स० । १४ पुरुषात्‌ । १५ भोग्यसन्निधिकालेइपि | १६ भोग्यसन्निधावेव । 
१७ पुरुपस्य । १८ प्रतिबिम्ब । १९ भोग्यसब्लिधिकालेषपि । 


३० 


२० 


२३४ न्‍्यायविनिश्चयविवरणे [ १२७ 


इति सप्ततिकारध्य, “अयमेव च तस्थ भोगो यत्तत्र छायासडक्रमणसामथ्यम'' 
[ ] इति च तन्निबन्धनकारस्यथ । 


अपि च, तेन भोगेन भोग्यं भुज्जानः पुमान्न तावदभुक्तेनेव भोक्तुमहंति, मुक्तात्म- 
२ 3 & ५ ८४5७ ४ 
नोडपि तत्त्वप्रसज्जात्‌ । तस्थ स भोग एवं न भत्रति तेन तस्याननुभवादिति चेत्‌ ; इतरस्यापि 
हक [2 कर ऊने भु डः ३ 5 न 0 
न स्यात्‌ तनापि तंदननुभवस्याविशेषात्‌ । भुक्तनेव भुडक्ते इति चेत्‌ ; कुतस्तद्धक्ति! ! स्वत 
इति चेत्‌ ; व्यथ तद्भोंगकल्पनम्‌ , भोगस्थापि स्वत एवं तत्पसड्भात्‌ । भोगान्तरेण तत्मतिच्छा- 
यालश्षणेनेति चेत्‌ ; न;तत्रापि तदनन्‍्तरकल्पनायामनवस्थानात्‌ । तन्न भोगन पुरुपस्य साफल्यम । 


। 


बज, 


नापि कंवस्यार्थनोपक्रमेण: भोगाभावे तस्येव वेफल्यात्‌ । भोगोपरम एवं हि. केव 
ह्यम्‌, भोगस्य च स्वत्त एवाभावान्‌ कि तदुपरमार्थनोपक्रमेण ? 


१० भोगाभावे स्वतः सिद्धे किशुके पाटरूव्ववच । 
कस्तद्‌थ प्रवर्तत यदि नोन्‍्मादवान्‌ जनः ॥६४५९॥ 
सत्य न॑ तस्य भोगस्तन्निवृत्त्ये नापि वर्तेनम । 

सदा शान्तस्वभावत्वात रशिमात्रस्य तक्त्वत; ॥ ६५०॥ 
केवर्ल बुद्धिसत््वस्थोी भोगादिरुपचयते । 

१७ तत्र स्वामिनि राश्येव सेनाव्यूहगतो जय; ॥६५१॥ 
इति चेदुपचारस्य निष्फलस्येव कत्पने । 

ततो उन्यत्रापि तत्क प्रिरनवस्थानमानयेत्‌ ॥ ६५२॥ 
प्रमाणाविषय तस्मिन्नुपचार; कथध्च वा | 

प्रतीत एवं यब्लोके ऋृश्यते तँत्रवतनम ॥|६५३॥ 
4३6 न पुमान्‌ ताहशः क्ापि श्रत्यक्षेणाब॒लोक्यते । 

याद्रशं॑ कापिलाः प्राहु: प्रशान्तत्रह्म वादिन; ॥॥६५४॥। 
भोगादेलिद्ञतः पूर्व तस्य ज्ञानं निवारितम । 
प्रत्यक्षाद्परिज्ञातं कथमाप्तोडपि त॑ बदेत ? ॥६५५०॥ 
आप्ृत्वस्थेव तउ्ज्ञानरहिते सम्भवात्ययात्त । 
आप्रान्तरोपदेशन तज्ज्ञाने चानबस्थितेः ॥|६५६॥ 
नापि रुष्टानुमानाप्तवचनेभ्य; प्रमान्तरम्‌ । 
यतत्त्तत्प्रतिपत्ति; स्यादिद्यसन्नेब ते पुमान्‌ ॥|६५७॥ 
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३ तावद्धक्तेनआ०, ब०, प०, स० । २ तत्रस-भ्ा०, ब०, प०, स०। भोेक्त॒लवप्रसज्नात्‌ । 
३ मुत्तस्य । ४ तदनुभ-आ०, ब०, प०, स० । ७ “पुरुषस्य उपचरितभोगाभावः शुद्धि, एतस्याम- 
वस्थायां केवल्यं भवति ।?-योगभा> ३॥५५ । ६ न सत्यभो-आ०, ब०, प० स०। ७ कथन्न वा भा०, ब०, 
प०, स० । ८ उपचारफप्वृत्तिः । ९ अतो नानुमानात्त्वतिः | १० -ते भा०, ब०, प०, स० | 


१२५ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २२५ 


तन्न भाक्तो5पि भोगादिस्तत्रेति सुविबेचयन । 
इदमाह वचो देवो 'यद्यकिश्वित्करेण किम! ॥६५८॥ 


सेनाव्यूहजयस्योपपन्न एवं राजन्युपचारस्तस्य प्रमाणतः प्रतीतेः | प्रतीतिविषयतया 
चोपचारस्य छोके प्रवृत्तिदशनान । न चेत्र पुरुषे भोगर्य कुतश्रित्तस्यैवानधिगमात्‌ | न हि 
प्रयक्षेण बुद्धिसत्त्वव्यतिरिक्तस्थ चिद्रृप्स्याधिगति;; तस्थ स्वयमचेतनत्वात्‌ । सांसर्गिकान्च 
चेतन्याब्यतिरिच्य ग्रहणानुपपत्ते: । नाप्यनुमानात ; भोगादेलिंज्वस्यनिपिद्धत्वात्‌ , लिड्डा- 
न्तरस्थ च यथास्थानं निराकरणान्‌ । नाप्यागमात ; तस्थाप्रवचनात्वाद , आप्तरेश्रापरिज्ञाते 
तस्मिन्‌. कस्याश्रिद्सम्भवात्‌ । आप्रान्तरोपदेशात्तत्परिज्ञाने चानवस्थानदोपात्‌ | न चापरं॑ 
प्रमाणम्‌ , यतस्तत्मतिपत्तिः “त्रिविध॑ प्रमाणमिषप्टम्‌”' [ सांख्यका० ४] इति वचनान्‌ । ततो 
निःशेपप्रमाणव्यापारदूरपथपरिवरत्तित्वेन व्योमारविन्द्मकरन्दसोरभसन्निम एवं पुरुष इति कथ्थ॑ १० 
तस्योपचारादपि भोगवत्त्व॑ यतो निष्फर्ल तत्परिकत्पन न भवेत्‌ ? इति सबमेतच्चेतसि कुबेतों 
देवस्येदं बचनमाविभूतम-'अकिज्चित्करेण किम्‌! इति । 

विकस्पान्तरमुपक्षिपैति-'अथ' इल्ादि | 'अथ!? इति वितक । परिच्छेदो<र्थनिर्णयो 
नीय॑ न प्रत्यक्ष), किन्त्वचेतन एवासाविति यदि अय्य॑ परस्याभिप्रायः । तत्रोत्तरम, अकि- 
ज्चित्करेण तत्परिच्छेदेन किम््‌ ! न किड्चित्‌ । असिद्धं तस्य अकिस्चित्करत्व॑ भोगापव- १५ 
गथत्वात्‌, “भोगापवगाोथ दृश्यम्‌” [ योगलसू० २।१८ ] इति वचनात्‌ । भोगार्थत्वं तु 
भोग्यप्रतिविम्बावह॒त्वात्‌ । विषयो हि तंत्र प्रतिबिम्बित एवं पुरुपस्य भोग्यों भवति, “'बुद्धाध्य- 
वसितमथ पुरुपश्चेतयते” [ ' ] इति वचनात्‌। अपवर्गांथेत्वत््य रजस्तमोभ्यामन- 
मिभूतस्थ सक्त्वभूयिप्ठतया नितान्‍्तनिम्मेल्स्य स्वरूपतच्छायागतपुरुषविवेकप्रतिपत्तिकरत्वातू । 
सति तद्विवेकपरिज्ञाने तत्रापि निर्विण्णस्य चेतनस्य वेराग्यवलेन तंतल्मतिरोधेन स्वरूपप्रतिष्ठान- २० 
स्यापवर्गस्योपपत्तेरिति चेत ; उच्यते-तत्परिन्छेदः पुरुपस्यात्मनमनुपदशेयन्‌ कथं भोग्यमुप- 
दशयेत्‌दर्षणादातेवमदशनात्‌ ? उपदर्शितात्मन एवं दर्पणादेस्त॑ प्रति मुखाद्पद्शकत्वप्रसिद्धेः । 
आत्मानमुपदशयन्नपि यदि तदनन्‍्तरप्रतिबिम्बितमुपद्शयति तदा तदन्तरमप्यपरतदइन्तरप्रतिबि- 
म्बितमेवोपदशे यति, तत्राप्येवमित्यपरापरतत्परिच्छेदकल्पनायामनवस्थानान्न प्रक्रतभोग्योपदशन 
सम्भवतीति कथ्थ॑ तस्य भोगाथत्व॑ यदकिव्चित्करत्व॑ न भवेत्‌ ? अतदन्तरप्रतिबिम्बितस्य १4 
तध्योपदशने सुतरामकिब्य्चित्करत्व॑ विपयस्येत्र तथा तदुपदशनोपपत्तेः । 
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१ -वेचयेत्‌ आ०, ब०, प०, स०। २ -स्य एलोके आ०, ब०, प० स०। ३ उपचारः इति 
शेषः । ४ प्रत्यक्षस्य । ७ नाप्युपगमा-क्ा०, ब०, प०, सन । ६ कश्चविदस-भा०, ब०, प०, छसत०। 
७ -क्षिपतैथे-आ०, ब०, प5, स०॥। ८ नाय॑ प्र-्ञआा०, ब०, प०, स०। ९ वुद्धो । तत्पति-जा०, 
ब०, प०, स० । $० तत्प्रतिविरो-आ०, ब०, प०, स०। ५११ -दर्पणादावेव दर्श-आ०, ब०, प०, 
स०॥। १२ मुख्यायु-आा०, ब०, प०, स०। ॥३ प्राक्तममो-भा०, ब०, १०, स०| १४ यदि कि-आ०, 
ब०, प०, स० । 


३ 


कवि 
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२० 
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पं 
क्र । 
4्शे 


५ ४५७ 


अकरणा न विपयप्रतिपत्ति; क्रियात्वात्‌ छिद्िक्रियादिवतू | करण5-च मुख्य तत्परि- 
च्छेद एव व्यवसायम्वसावत्वात, व्यवसायोपलव्घस्येत्र विषयस्य उपलब्धत्वोपपत्तेः, नेन्द्रियादिक 
विपयेयाव । नापि तत्यतिपत्ती करणान्तरकल्पनायामनवस्थानं स्व्रत एवं करणत्वान, अकर- 
णस्य हि तद्न्यत; प्रतिपत्ति; | करणस्य तु तद्ृपतया परत्र ज्ञानमुपनयता नितरामात्मनि 
तदुपनयनं प्रदीपवत। प्रदीपस्य हि प्रकाशरूपतया प्रसिद्धमेव परत्रेवात्मन्यपि परिक्षानोपनयनम्‌। 
तन्न तन्निरपेक्षस्य विपयस्येव स्वरूपोपदशनमिति कर्थ तस्याकिडिचत्करत्वमिति चेतू ! इद्मप्य- 
किब्््चित्करमेव वचनम्‌ । तथाहि-यदि विपयोपलम्भस्वभाव: पुरुष; कि तंत्परिच्छेदेन ! 
पुरुषवत्तदु पलम्भस्यापि निद्मतया तन्निरपेक्षस्वात्‌ , निष्फलकल्पनायामनवस्थानात्‌ । तस्यातत्सव- 
भावत्त्रे उपि नितरां तस्य निप्फलत्वम अन्धं प्रति प्रदीपवत्‌ । तत्सन्निधों तम्य तदुपलूम्भनमिति 
चेन ; न; म्वयप्रशक्तस्य तदयोगात्‌ व्योमकुसमबत | स्वयमपरि शक्तो सेव तत्र साक्षाव 
करणम , तत्र सद्यामसटपि प्रदीपादों नक्त5चरेपु सान्थकाररूपदशनस्य प्राणिसात्र अन्धकार 
दशनस्य च भावादिति कि तत्कल्पनेन ? तंदुपधानेन व्यवसायस्वभावत्व॑ तदुपल्म्भस्येति चेत्‌ ; 
न; स्वत एवं तस्यापि भावान्‌ । तत्परिच्छेदस्यापि तदुपस्त 7 )मस्भादेव तत्स्वभावत्व॑ न 
सस्‍्वतोडचेतनत्वात | तन्न तप्य भोगा्थल्वम । 

अत एवं नापवर्गाथत्वम , अपवर्गस्थ भोगनिवृत्तिरूपतया भोगाभावडनुपपत्त; । 
विवेकश्नतिपत्त्यज्ञतया च तस्यापवर्गार्थव्वम । नच तस्य तदझ्गत्वमिर्ति निबेदितमिवाथविचारे । 
तंतः सक्तम्‌ 'अकिश्वित्करेण किम” इति। 

अपि च, नीलादिसुखादिविपयोपसथापनेन हि तध्य- भोगाथत्वमू, तदुपस्थानहःच 
तत्तित्रिम्बात्‌ | तदपि कुतस्तस्यावगन्तव्यमू ? तत एवं तत्परिच्छेदातू , स एवं हि “मयीद॑ 
प्रतित्रिम्बमम्मादर्थादुपज्ञातम! इति प्रत्येतीति चेत्‌ ; न; तस्य अचेतनत्वत तदयोगात्‌ । 
विच्छायासइक्रमाच्वेतन एवं स इति चेनू; न; तत्सडक्रमस्थ पुरुपादनन्यत्व व्यमाणों- 
त्ततत्वानू । अन्यत्वे तु न तस्थ स्वतश्वतनत्व॑ तस्य पुरुषधमंत्वेन अन्यत्रायोगात “चैतन्य 
पुरुपस्य सरूपप्‌ ? [ यागभा० ९॥९ | इति वचनात | विच्छायान्तरसदक्रमकर्पना- 
यामनवम्थानात्‌ । भवन्नपि कथब्विच्चेतनों यदि प्रथगवाथ पश्यति कि प्रतिबिम्ब- 
कल्पनेन ? पुरुपस्यापि तथा तदशनोपपत्ते: | यदि न परश्यति; कं तत्कायेतया प्रति- 
विम्ब प्रतीयान ? अगप्रतिपन्न कारणे तत्कायेत्वस्याशक्प्रतिपत्तिकत्वात्‌ । इन्ट्रियस्याप्रतिपत्तावपि 
तत्कायतया रूपदिज्ञान कर्थ प्रतीयत इति चेतू ? न; खतस्तदनभ्युपगमात्‌ । न हि तदेबे- 
न्द्रियज्ञानमात्मन इन्द्रियकायेत्व॑ प्रत्येति; तब्यतिरेकादेव लिड्डात्तत्प्रतिपत्ते: | वच््यति चेततू- 

“अक्षादेरप्यच्डयस्य तत्कायव्यतिर्कतः [ न्‍्यायवि० इछो० १७९ ] इति । 

१ अथपरिच्छेदेन । २ विपयोपलम्भमखभावाभावे । ३ विषय्रपरिच्छेदस्य । ४ शक्तो सत्याम्‌ । 

७ तद॒ुपाधानेन ता० । ६ पुरुपस्‍्य । ७ एवावगो-आ०, ब०, प०। < -ति वेदि-आ०, ब०, प०। 
५ अत; आ०, ब०, प०। १० विपय्रपरिच्छेदात्‌ । ११ चेतनत्वस्थ । १२ -तदस्युपपमातू-भा०, ब०, प० । 


११९५ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २३७ 


अत्राप्येवमिति चेत्‌ ; आस्तां तावनू। तन्न तत एवं तत्कायेत्वावगमः । प्रत्यक्षादन्यत इति 

चेत्‌; न; तस्याप्यर्थाविपयत्वे ततोडपि तदसम्भवात । अर्थविषयत्वःच' यदि प्रतिविम्बमन्तरेण; 
थ्रमप्रः कप दे 6 का हक ः ९ आर 

प्रथमप्रत्यक्षेईपि व्यथ तत्कल्पनम । प्रतिविम्बेनेति चेत : तदथकायेत्वस्यापि न स्वतोडवगमः 

पृचवत् | अन्यतः प्रत्यक्षादिति चेतू से; 'तस्याप्यथां विपयत्व' इत्यायनुवन्धादव्यवस्थिते: | 


एतदेवाह--- 5 
प्रत्यक्ष करणस्थार्थप्रतिबिम्धमसंविद। ॥२७॥ इति । 
करणस्य बुद्धिविवत्तंस्य स्वस्थ परस्य वा प्रत्यक्ष स्कुटसंवेद्यम्‌ अथप्रतिबिम्बम्‌ 
अ्थकाय' प्रतिब्िम्वम्‌ 'अयुक्तम! इत्युपरिमागस्थेन सम्बन्ध: | कुतः ? इत्याह-असंविद: 
अचेतनसानू | न झ्मचेतनेन कम्यचित्व्यक्षखमुपपन्नम , चेतनकल्पनावेफल्यापत्ते; | चेतनत्वेना- 
प्युक्तस्यायनासंविदो इसम्प्रतिपत्त: । तन्न प्रयक्षात्तत्परिनज्ञानम | १० 


नाप्यनुमानात्‌ ; प्रयक्षाभावे तदप्रव्नत्ते्िज्ञाभावाच । विषयनियमों लिद्गमिति चेत; 
न; तस्य 'एलेन' इत्यादिना निराकरणान्‌ । कार्यव्यतिरेकस्तर्टि लिह्म, कार्येस्य प्रतिविम्ब- 
लक्षणस्य सत्यपि कारणान्तरसाकल्ये कदाचिदनत्वद्ममानलादिदमवगम्यते-अस्ति कारणान्त- 
रमप्यस्य यदभावादिदानीमनुत्पत्तिरिति, स चार्था व्यपदिश्यत इति चेतू; न; व्यातिरेकस्या- 
सिद्धे।, सति पृर्वज्ञानादों तस्यावश्यम्मावात्‌ । भवतु प्रतित्रिम्बसाहरये तंस्मादेव तस्योतपत्ति,, १५ 
तह्ढेसाटइ्ये तु कथम ? अतोड्थादिव ताहशात्तदुपत्ननमिति चेन; तादशल्वेडप्यथस्थ कथ 
तदुपजञनकत्वम्‌ ? शक्तेरिति चेव ; सा क्रिमन्यत्र तत्कारण नास्ति ? तथा चेत; कथमेकंप्रधा- 
नात्मकत्व॑ जगत! ? शक्त्यभेद एव तदुपपत्तेः, शक्तरेव प्रधानाथेत्वात्‌ । 
शक्तीनां यदि भिन्न॑त्व॑ द्यस्यात प्रतिकारणम (?) । 
भेदान्तरवदेवासामपि कार्यत्वमापतेत ॥६५५९॥ २० 
तद्धेतुप्यपि शक्तीनामेर्त भदप्रकस्पने । 
शक्तिभेदप्रतन्धस्यानादितायां कथं भवेत्‌ ॥६६०॥। 
एकशक्तिनिवद्धन्ब॑ जगड्भेदर्य कल्पितम / । 
यतः प्रधान तत्त्व ते छब्घबस5मीवन भवेत ॥६६९॥ 
तदेकशक्तिसड्ाव प्रतिविम्बविधायिनाम । २५ 
असत्यपि कचित्काय व्यतिरिच्येत तत्कथम ॥६६२॥ 
तन्न कार्यव्यतिग्ेकस्यापि लिब्नत्वमिति नानुमानादपि तत्परिज्ञानम्‌ । 
भवतु पुरुषादेव तत्परिज्ञानं॑ तस्य साक्षादेवोपलब्धिरूपत्वादिति चेत ; न ; तेनापि 
परथगथतस्रतिविम्वयोरपरिज्ञाने तयोहतुफलभावस्य दुर्वबोधत्वात्‌। तत्परिज्ञानवःच यदि तत्प्रति- 


$ प्रतिबिम्बकल्पनम्‌ । २ न्‍्यायवि० छो० १८ । ३ पूवज्ञानादेव । ४ भिन्नत्व॑ हि स्या-प०। 
७५ कारणागे-भा०, ब०, प०। ६ प्रवादं तर्त्त आ०, ब०, प०। 


(५ 


करचकि 


१२० 


१५ 


२३८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।२६ 


बिम्बवतो विज्ञानात्‌ ; तस्यापि कुतस्तत्कायेत्वमबगन्तठयं तत्कायात्ततस्तदवगतेरयोगात्‌ । पुरु- 
पादेवेति चेत ; न ; तत्रापि 'तेनापि! इत्यादेः प्रसद्भादनवस्थोपनिपाताश्च । स्वत एव तैंयो- 
स्तेने परिज्ञाने व्यथ साथभ्रतिबिम्बस्यापि ज्ञानस्य कल्पनम्‌ विनापि स्वत एव पुरुषस्याथों- 
वगमनसडद्भधावात्‌ । भवत्ये (त्वे)वमिति चेत्‌ ; तहिं न केवल्यम्‌ , सर्वेदाइथस्य भावेन तंदर्शन- 
स्थानिवृत्ते:। अंभावे वा पुरुपविकलमेब केवल्यं भवेत्‌ , तदा दृर्याभावेन  तदरशनस्य केवल्ये 
? तदेकरूपस्य पुरुपस्यासम्भवात्‌ । आत्मदश्शनरूपस्तदा पुरुष इति चेत ; न : तदशनस्यापि 
'हरैइ्यद्शनादभेदान , अन्यथा निरंशत्वव्यापत्ते; । 

भवतु तहिं तदा तस्य  स्वपरविपयत्वविशेषणरहिता हृशिरेव रूपम्‌, “द्रष्टा दशि- 
पात्र!” [योगसू० २।२०] इति वचनादिति चेत्‌ ; कथमिदानीं प्रागतद्रपत्वे तदापि  तद्गपत्व॑ं 
कोटस्थ्यव्यापत्ते; ? प्रागपि तद्गप एवं स इति चेत्‌ ; कथं रृश्यदश्शित्वम ? इत्ययत्नसिद्धमेब 
केवल्य भवेत्‌ । सत्मम, न तदापि तस्य तदशित्वम्‌, दृश्यसन्निधानादेव केवर्ल तत्यपदेशात , 
संसारस्य च पत्मार्थतो5सम्भवादिति चेतू ; कुतः सन्निधिज्ञानम्‌ ? नतावदू रश्यात ; अचेतन- 
त्वात्‌ , चिच्ठायासइक्रमाच्च चेतनत्वस्य प्रतिपिद्धत्वात्‌ू | नापि पुरुषान ; तस्य बस्तुतो 
निविपयत्वात्‌ । सब्निधेरपि तदन्तरवशाहशनकरपनायाम्‌ अनवस्थानात्‌ । ततो दुर्भापितमेवरद 
विन्ध्यवासिन;-“तस्माचित्तवृत्तिबोध पुरुपस्पानादि! सम्बन्धों हेतु: [योगभा० १॥४] 
इति; तस्येव सम्बन्धस्यापरिज्ञानात्‌ू । न चापरिज्ञातविपया प्रेश्नावतां वचनप्रवृत्ति: । सत्यपि 
सन्निधाने नताबता तस्ये॑ तद्शित्वम्‌ ; तद्ग॒हणपरिणामे सत्येव तदुपपत्ते; | अन्यथाप्रवृत्तस्यापि 
तदशित्वप्रसड्रात , स्वेगतत्वेन सवेदा तत्सबन्नरिधानभावान्‌ | तपरिणामगश्व न तस्याविकारिणः 
सम्भवतीति न पुरुपस्यापि वस्तु तदुपरक्त वा चित्त संबेयं सम्भवतीति | तदेवाह- 

अप्रत्यक्ष स्वसंवेद्यमयुक्तमविकारिणः । इति । 

पुरुपस्य हि दृश्यमप्रयक्षमेतर प्रत्यक्षेण तत्प्रतिविम्बबत्‌ू , अतः (अन्तः) करणलक्षणे- 
नापरिज्ञातेन तत्प्रतिपत्तेरयोगानू, तदपरिज्ञानस्यथ च निवेदितत्वात्‌ । भवतु स्वतस्तस्य 
तत्संबेदं न प्रयक्ष इति चेव; 'स्वसंवेद्यम्‌! इटप्युक्तम्‌ त(क)स्थ ? अविकारिणः 
स्व॒तस्तद्रेदनाभावस्याभिहितत्वात्‌ । ततो यदि चित्तस्य रृश्यत्वम्‌_ स्वसंविदितमेव तदभ्युपगन्त््य 





4 अथकार्यत्वम्‌ । २ विज्ञानातू। ३ एवानयो -आ०, ब०, प० । ४ अथंतत्प्रतिबिम्बयो: । ५ पुरुषेण । 
६ ज्ञानकल्पनां विनापि | ७ अथदशन । ८ अधथैस्याभावे । ९ -भावे सदर्थदश-आ०, ब०, प० । १० हृह्य- 
दर्शनस्य । ११ दृश्यदशनात्मकस्य । १२ -स्यासद्धावात्‌ आ०, ब०, प०। १३ दृश्यदर्शनाभे-आ०, ब०, प० । 
१४ क्रेवल्यकाले । १७ स्वपरविपयत्मिति विशे-प्र० ।+-यल्मितिशे-आ०, ब० । १६ टशिमात्रखरूपम्‌ । 
4७ दण्यदर्दटित्वव्यपदेशात्‌ । १८ दरृश्यसन्निधानान्तर। १९ -अआित्रव्रत्तिबोघधे-आ०,ब० , प० । २० -नादिसम्बद्धो 
हे-आ०, ब०, प० । “-नादिसम्बन्धो !-योगभा० | २१ पुरुषस्य । तस्य दशि-आ०, ब०, प० । ३२२ दृइ्य- 
दशितम्‌॥ २३ -स्यथापि दर्शि-आ०, ब०, प० ! २४ दृहयसन्निधान । २७ -परिज्ञानेन आ०, ब०, प० | 
२६ द्ग्यप्रतिपत्तेरयोगत्‌। २७ तदज्ञानस्य आ०,ब०,प० । २८ चेत्‌ संवे-आ०, ब०, प०। २९ चेत्तस्य प० ॥ 
चेतस्य भआा०, ब० । ३० >लमख-भा ०, ब०, प० । 


१।२६ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २५३९, 


पुरुषवशेन तदनुपपत्त: | कथं पुनश्चित्तस्य रश्यत्वे स्वसंविदितत्वम्‌ ? कथं च न स्यात्‌ ! 
अन्यत्र चश्लुरादो शब्दादो वा हृश्ये तददशेनादिति चेत्‌ ; मा भूदन्यत्र तदशन चित्त तु विद्यत 
एवं । विद्यमानमपि तठड्भान्तमेव, पुरुपसब्निधिबलेन भावादिति चेत्‌ ६ न; तंदपरिक्षाने 
तद्बचनानुपपत्ते! । तत्परिज्ञानमपि यदि पुरुपात्‌ 'ममेदं सन्निहितम! इति, यदि वा चित्तात्‌ 
माय सन्निहितःः इति; तदा तंस्यावश्यम्भावि स्वपरविपयत्वमिद्फलमुभयपरिकस्पन 
चित्तत एव सकलसमीहितपरिनिष्पत्ते:। स्वसंवेदने कथं तस्याथवेदनम्‌ ? निणयरूप॑ हि वेदनम्‌, 
न होकनिर्णयसमय एवं निणयान्तरम ; युगपत्तदप्रतिवेदूनात। तथा च सूत्रम-'एकसमये 
चोभयानवधारणम्‌ ।” [| योगसू० ४।२० ] इति। प्रैसिद्धव्चार्थवेदनमेव चित्तस्येति न तस्य 
स्वतो दृश्यत्वम्‌ । नापि चित्तान्तरात्‌ ; अनवस्थानात्‌ तस्यापि तदन्तरत्श्यत्वात्‌ू । अनृश्यत्व- 
मेत्रे्पि न युक्तम्‌ ; तत्मचारसंवदनेन सच्तानां प्रवृत्तिदशनातू-क्रुद्ोडहम्‌, भीतो5हम्‌ , अमुत्र 
मे राग:, अखमुत्र में क्रोध: इति । ततोडन्यदेव तत्र दशनमभ्युपगन्तव्यम्‌ । न चेव॑ चित्तव- 
त्त्र दोप:, तसस्‍्य स्वतः परतश्वारश्यत्वात्‌ । विपयोपलम्भमात्रस्येव तंद्रपतयोपगमादिति चेत्‌ ; 
न; दत्तात्ततत्वान । 
अपि च, दशनायत्त तस्य॑ रश्यत्वमिति कुत इदमवगन्तव्यमू ? अनन्तरान्न्यायादिति 
चेत्‌ : न ; तेनापि दशनह॒श्ययोग्येबसायें तताडपि तदयोगात्‌ । तद्थवसाययोश्र भदे करथ॑ 
योगपद्मेत भावा. हशयादन्यदेव दर्शनमिति “एक समय च”' इस्यादिसूत्रविरोधात । एक एव 
तदुभयव्यवसायी न्याय इति चेत्‌ ; चित्तमप्येकमेव स्वपरत्यवसायि किन्न स्यात्‌ ? यतस्तस्मा- 
दृन्यदेव दशन न भवेत्‌। अबइसं. चेदमभ्युपगन्तव्यम , अन्यथा वनादिव्यवहारोंडपि न भवत्‌ 
व्यवसायत्रहुत्व॒तदनुपपत्ते: ! न तत्र व्यवसायबहुत्वम , एकस्येव धवरखदिराद्विपयरस्य 
मेचकस्य व्यवसायस्थाभ्यनुज्ञानादिति चेतू ; न ; स्वपरयोरपि तस्येकस्य प्रसज्ञात्‌ | एकव्यवसा- 
यविपयत्व कथ॑ तयोर्भद इति चेन ? न; धवखदिरादावषि समानत्वात्‌। 'सतंत्रापि प्रति- 
विपय॑ भिन्ना एवं व्यत्साया इति चेतू ; कुतस्तेपामबगमः ? अनबंगतानामभ्युपगमविरोधात्‌ । 
कुतश्रित्य वसायादिति चेव ; न; तत्रापि प्रतिव्यवसाय॑  तद्ढेंदे 'कुत;” इव्यादिप्रश्नादनिप्रापत्तेः । 
न॒प्रतिविषय तड़ेदः “तस्मादेकमनेकाथमवखितं च चित्तम्‌” [योगभा० १३२] इति 
भाष्यविरोधाध । ततो यथा बहि; कथबव्ग्चिद्‌ विपयभेदाब्यवसायभेदेडपि विज्ञानमेकमेव 
१ दइ्थत तइ-आ०, ब०, प० । २ चित्तापरिज्ञान | ३ चित्तस्य । ४ -मुभयकत्प-आ०, ब०, प० । 
वित्तपुरुषावुभयम्‌ । ५ प्रतिसिद्धद्रभा ०,ब० । प्रतिषिद्ध-प० । ६ अदृश्यमेवे-आ०,ब०,प० । ७ तत्रचारसच्तवानां 
आ०, ब०, प०। चित्तप्रचार। “प्वथुद्धिप्रचारप्रतिसंवेदनात्‌ सस्वानां प्रव्नत्तितश्यते कद्धो॥ह भीतो5हम्‌ अमुत्र 
मे राग: अमुतन्र मे क्रोध इति!'-योगभा० ४।१९ | ८ दशेमस्य । ९ दशनरूपतया । १० चित्तस्थ । ११ अन्त- 
रानम्याय-आ०, ब०, प० । अनन्तरोष्पन्नानुभवात्‌। १२ अनम्तरानुभवेनापि। १३ दशनह्र्यव्यवसाययो: । 


१४ यतः द्श्यादमिन्नमेव दशेनमिति | १५ उभयब्यवसायि ज्ञानम्‌ । १६-स्य व्यव-आ० , ब०, प० । १७ स्व- 


परयो: । १८ घव्रखदिरादावषि । १९ कुतरचेदूव्य-आ०, ब०, प०। ३० व्यवसायविषयकव्यवसायभेदे । 
२१-दनिशपत्तेः ता० । 
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२४० न्यायविनिश्चयविवरण [१।२६ 
तथा स्वपरयोरपि इति नार्थस्तदृशनार्थन दर्शनकल्पनेनेति | व्याख्यातमनिन्द्रियप्रत्यक्षम । 

सोगत; प्राह-भवतु खसंविदितमेव ज्ञानं, तस्य तु कथं बहिर्विपयत्वम्‌ ? न सत्त्व- 
मात्रेण, अतिप्रसज्ञातू । सकलविपयसाधारणं दि तत्सत्त्यम्‌ , तेन च तस्य बहिविंपयत्वे सर्वे 
सर्वेविपयमेव संबदनमिति कर्थ प्रतिकमेव्यवस्था - 'नीलस्येबेद संबेदनं न पीतस्य' इति ? 

स्यान्मतम-आलोचनाज्ञानेन्द्रियतद्विपयस न्निकर्पा दे रब तब्यवस्थति; तन्न; त॑स्थापि साधा- 
रणत्वातन्‌ू । असाधारणस्य हि व्यवस्थापकलम | न चासों तथा नीछाथिगमबत्‌ पीताद्रधिगमेठपि 
भावात्‌ , तदधिगमोत्पादकत्वान्च । न हि तद॒त्पयादकस्येब तत्यवस्थापकत्वम ; एकक्रियानिभि- 
त्तस्य क्रियान्तर प्रत्यनड्डत्वान्‌। अन्यथा यत; कुतश्चिदिखिलक्रियानिष्पत्तेन कस्यचिदप्यभिमत- 
क्रियाबेकल्य भवेत्‌ | अर्थनेव तहिं संसर्गिणा ततब्यवस्था, संस्रएस्थेव नीलादवबंदन नापरस्थेति 
चेत ; न ; तस्याप्यज्ञातस्य व्यवस्थापकत्बेइतिप्रसज्ञात । न चाथ्यवस्थायां तउ्ज्ञानम | तज्ज्ञाना 
[ तू ]व्यवस्थायां परस्पराश्रयात्‌। तस्पमात्तदात्मभूतस्थेत्र कस्यचिड्रेदस्य व्यवस्थापकल्वम । 
स चार्थाकार एवं , तत एवाधिगमस्याथबटनोपपत्ते; | अन्यस्य तु सान्थपाटवादे; सतोड़पि 
तड्दसर्य साधारणतया तदनद्गत्वात्‌ | तथा च वात्तिक तन्निवन्धनठच-- 


'तसादतोउस्पात्मभदादस्याधिगतिरित्ययम्‌ । 

क्रियाया।ः कमनियमः सिद्धा सा तत्मसाथना ॥ [ प्र* वा० २।३०४ ] 
यतः खरूपभदादस्य संवेदनस्थ अयपस्थ नीलस्य पीतस्य वाधिगंति! इति नियम: साथि- 
गतिस्तत्साधना सिद्धा, तन्मात्रभावादव नियमस्यास्य भावात्‌ । तथा चोक्तम्‌-भावा- 
देवास्य तड़ावे” [प्र०वा० १।६| न चयप्रथघटना सारूप्यादन्यतः संवेदनस्थ । यत३- 

अर्थन घटयत्येनां न हि मुक्त्वाथरूपताम । 

अन्य ]खभावा ज्ञानस्य भदकाउपि कथश्वन ।। 

तसात्परमयाधिगते साधने मयरूपता । 

साधनेउन्यत्र तत्कमसम्बन्धों न प्रसिद्यति ॥ [ प्र» वा० २।३०५,६ ] 

तदाकारं हि संवेदनमथ व्यवस्थापय्रति नीलमिदं पीत॑ वेति। यथा आकारयोगि- 

त्व॑ ज्ञानस्य तथोत्तरत्र प्रतिपादय्रिप्यामः । अन्यत्र तु साथने तेन कमंणा सम्बन्धो न 


१ आलोचनाज्ञानादेरपि । २ संसर्गिणो:्थरय । ३ अथाकारादिव । ४ अथघटनानतत्वातू । ७-गति- 
नियम: जा०, ब०, प० | ६-नात्सिद्धा आ०, ब०, प० । ७ “एनामधिगतिम्‌ अथरूपताम्‌ अथसरूपतां मुक्‍्ला 
न हान्‍्य: कथ्चिदिख्दियादिः स्वरेदात्‌ कथशचन केनापि प्रकारण ज्ञानस्य भेदकाश्य्थन जैय्ेन घटठयति योजयति 
नील्स्येयमधिगतिः पीतस्य चेयमित्यांदि |" '  तस्मात्ममेयाधिगते:ः फलशूतायाः व्यवस्थाप्याया: साधन प्रमाण 
मेयरूपता । अर्थन सारूय॑ तस्य प्रतिविषय मिन्नस्त्र सूपलक्षणल्रात्‌। सारूप्यात पुनरन्यत्र साथने तस्प्रा: क्रियाया: 
कमसम्बन्धी नीलस्थेयमधिगति। पीतस्य चत्यादि ने सिध्यति। इद्धियावग'ते।वेशेपस्य सम्भवे5्यनुभवसात्रात्म 
कज्ञानस्य विशेषकल्ायोगात्‌ । ज्ञानगतस्यापरविशपस्य लक्षणसंरेनानुालक्षणात्‌ । >प्र० बा० स० बु० २३।३०७५० 
३०६ । < अभ्यस्य भावों आ०, ब०,प० । “अन्यः स्भेदात-प्र ० वाण्म०बृ० । ९५ सम्पद्दी आ०,ब०,प० | 


१॥२७ ] प्रथम प्रत्यक्षप्रस्ताव: २७२ 


प्रसिध्यति | संवित्तेस्दाकारता चेत्‌ परित्यज्यते; कथं तस्य संवदेनभिति निय्रमः ? 
साक्षात्करणादेव नियमो भविष्यतीति चेत; किमिद॑ साक्षात्करणमर्थस्य रूपमू , अथ 
सवेदनस्य, अथान्यदेव किश्वित्‌ ? 

अथस्य साक्षात्करणं यदि रूप॑ वदिष्यते । 

साक्षात्कारि हि विज्ञानं कथमर्थस्य तद्भवेत ? ॥ ५ 

अथ संबेदनस्थेव रूपं साक्षात्क्रिया मता । 

साक्षात्कृतः कथं सो्र्थों न दयन्यस्यान्यरूपता ॥ 

अन्यत्वेष्प्येप दापस्तु भवेदेवानिवारितः । 


तथा हि-यदि साश्षात्करणम्थस्थ स्वभावः नीलादिवसत्साधारण इति सबस्थ 

संविदितः सो्र्था भबेत्‌ । साक्षास्क्रिया चार्थस्प न युक्ता ज्ञानधर्मतात्‌ | अथ ज्ञान १० 
धर्मोइ्सावथविपय!ः तेनाथ! संविदित उच्यते; अथविषय इति की हि जिपयाथ! 

थसंवेदनरूपत्वादिति चेत्‌; अथेस्य संवेदनमिति करिम्‌?अथंरुपत्वात्संवेदनस्थति चेत्‌ ; 
सैयाथाकारता संवेदनस्य | अथार्थाज़ातत्वाद थेसंबवेदनम्‌; तथा सति चश्षुपोउपि जातलात्‌ 
चक्षु।संवेदनभिति प्राप्म । अथ पश्यति न चश्चुरिति चेत्‌ ; अथ पश्यतीति कोअ्थे १ 
अथ पश्यत्‌ दृश्यते तेन पश्यतीत्युच्यते; केन पश्यति ? खरूपेण । यथव तहिं खरूप॑ १५ 
संवेदनस्पेण पर्यति तथा अथम्थरूपेणत्यथरूपता अथेस्थ साधिका, संबेदनरूपता 
संवेदनस्येति तदाकारतेव सवेस्थ साधिका । नान्‍्यः स्वभावों भदकोी5पि ज्ञानस्था्थन 
घटयति | [ प्र० वात्तिकाल० २।३०४ ] इति । अन्राह- 


ए्तन वित्तिसत्तायाः साम्यात्सवंकबदनम्‌ ॥२६॥। 
प्रलपन्‍न्तः प्रतिज्षिप्ता! प्रतिब्रिम्बोदय समम्‌ | इति | २० 


प्रलपनन्‍ता निरुपपत्तिकममिजस्पन्तस्ताथागता; प्रतिक्षिप्रता। | कि प्रठुपन्त:! 
सर्वकवेदनं सर्बेस्य नीलघवलादेर्केनेव ज्ञानेनाधिगंमम्‌। कुत:! चित्तिसत्तायाः साम्यात्‌ 
निराकारज्ञानसड्भावस्य सकलत्रिपयसाधारणत्वादिति । केन तेपां प्रतिक्षेप: ! एलेन कपिलदूप- 
णेनेति | तथा हि कि तदेकज्ञानम्‌ यस्य निराकारत्वे सर्वविपयत्वमापादेत ? नीलादिविपयो निणय 
एवेति चेत्‌ ; न; तस्थ निराकारतयैव नियतविपयस्थ ख्ानुभवप्रलक्षेणानुभवात्‌ । निराकारत्वे २५ 
कुतो विषयनियम इति चेत्‌ ? खहेतुप्रयुक्तादेव शक्तिनियमादिति ब्रुमः । कुतस्तस्यावगम इति 
चेत्‌ ? द्विएयनियमादव । ननु तज्नियमो5षि शक्तिनियमादवाबगम्य इति कथन्न परस्पराश्रय 


ना असनसना जज वनननिन ऑिसत>-लमम> 


१ साक्षात्कार-आ०, ब०, प०। २ अन्यथान्य-आ०, ब०, प०॥। रे रांदिए्य--आा०, ब०, १० ॥। 
सदिष्य-प्र० वारतिकाहू० । ४ नीलतादि-भा०, ब०, प०। ७ फोषषि वि-भा०, बे०, प०। ६ द्वितीयेक- 
वयनम्‌ । ७ “गमात्‌ आ०,ब०,प० | ८ -न सति कापिल-आ०,ब०,प० । ९ शक्तिनियमस्य । १० विषयनिय- 
मो5पि । ११ -गम्यत इति आ०, ब०, प० । 

है ) 
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इति चेत्‌ ? न; तत्नियमस्य॑ प्र्मक्ष। एवं सिद्धत्वातू। केवर्ल 'स कुतः इति प्रशने 
तंन्नियमेन प्रद्यवस्थानं तस्यावश्यम्भावेनाभ्युपगम्यत्वात्‌, अन्यथा सारूप्यासम्भवस्यापि निबे- 
दूनातू । ततो यद्यथस्य परिच्छेदो व्यवसायोउभ्युपगम्यते तस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ , तरहिं तत्रा- 
न्‍्यत एवं विपयनियमादकिश्वित्तरमेव सारूप्यकल्पनभिति कि तेन ? तदाह-- 
प्रत्यक्षोड्थपरिच्छेदो यद्यकिश्वित्करेण किम ॥२७॥ इति । 
पश्षान्तरमाह- 
अथ नाय॑ परिच्छेदी यदि [ अकिश्वित्करेण किम । ] इति । 

अथ इति वित्के । यदि अयम्‌ अनन्तरपरिच्छेदों नीलादिव्यवसायरूपो न न 
विद्यत इति तत्राइ-अकिशित्करेण किम सारूप्यकल्पनेन विषयाभावात्‌ ? न हि निर्विपय॑ 
तत्कल्पनमुपपन्नम्‌ ; ध्योमकुसुमेडपषि तत्यसड्भात्‌ । साइख्यकल्पित॑ चेतन्यं तद्दिपय इति चेत्‌ ; 
न; तस्यासत्वात्‌ू | कथमन्यथा “संसगोदविवेकश् [थित्‌ 7 [प्र:वा०२।२७७] इसट्यादिना 
तन्निराकरणम्‌ ? सतस्तदयोगात्‌ । ख्लक्षणवद्भ्युपगमसिद्धस्य तस्य तद्विषयत्वम्रिति चेतू ; 
न ; तत्सिद्धस्यापरमाथत्वातू । अपरमार्थत एवं संबदन तत्सारूप्यं चेति चतू ; कुतः कि 
सिध्येद्टन्धमुक जगड़ूवेत्‌ ! खप्नसिद्धमेव तहि निर्विकल्प्क दशन तद्विषय इति चेतू ; न ; 
तस्यापि प्रतिश्षेप््यमानत्वान्‌ | ततो निर्बिपयत्वादुपपन्नमेव तत्परिकस्पनस्यथाकिड्न्चित्करत्वम । 

भवतु तहिं व्यवसायस्थेव तद्विपयत्वमिति चेतू ; न; तस्य खतः प्रत्यक्षत्व साहूप्य- 
स्यापि तदात्मनः प्रलक्षत्वप्रसज्ञान्‌ू ! अस्तु को दोप इति चेत्‌ ; न; निर्विवादत्वेन तत्साधन- 
प्रयासवेफस्यापत्ते: । तेद्रत्यक्नस्याप्य्य्यव- ।यत्वन विवाद इति चेत्‌ ; कथं पुनव्येवसायरस्थीव्यव- 
सायखभाव; स्यात्‌ विरुद्धथमाध्यासेन भेदात्‌ ? इयखसंबेदनमेव व्यवसायस्याभ्युपग मविरुद्धमाप- 
तितमिति कुतस्तत्सिद्धि; अन्यतस्तत्सिद्ध रनभ्युपगमात्‌ ? स्वसंवदनादेवान्यत हृति चेन ; “न तस्य 
स्वतः? इत्यादिश्रसब्ाश्रक्रकापत्तेरनवस्थानाच | ततः सव्यवसायमेत्र तंत्खसंबेदनं॑ तन च 
तत्सरूपवत्‌ सारूप्यस्यापि व्यवसायान्न तत्र विवाद इत्यकिड्चचित्कर एव तत्साधनप्रयस; | तदाह- 
प्र्यक्षोज्थपरिच्छेदो यद्यकिश्वित्करेण तत्यासेन किम्‌ ? न किड्चिदिति । 

यदि चाय॑ नित्रेन्धो व्यवसायस्य स्वसंवेदनमठ्यवसायमेवति ; तदेवाह-'अथ नायथ॑ 
परिच्छेदो यदि' इति। 'अथ' इति पूबंबत्‌ यदि अयम्‌ अनन्तरः परिच्छेदों व्यवसा- 
यस्म स्वसंत्रेदनं व्ययसाय एवंति निश्चयों न न विद्यते इति । तव्राह-अकिश्वित्करेण किमर्‌ 
सारूप्येण न किखित्फलमिति यावत्‌ । विपयनियमस्तस्य फलछमिति चेत्‌; न; अव्यवसितात्तत- 
स्‍्तदयोगात्‌ क्षणिकत्वादिवत्‌ । न हि क्षणिकत्वादों नास्येव सारूप्य॑ नीछादावपि तर्दध्यतिरिक्ते 
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विषयनियमस्य । २ शक्तिनियमेन । ३ -पि वे-आ०, ब०, प०। ४ प्रत्यक्षान्तमांह आ०, बै० 
प०। ५ तद्प्रयो-आआ०, ब०, प० ! ६ सलक्षणवद्नभ्युपनआा०, ब०, प०। ७ व्यवसायप्रत्यक्षस्य। 
८ नस्याप्यव-भा०, ब०, प० | ९ तत्संवे-आ०, ब०, प० । 


१२८ ] प्रथमः प्रत्यक्ष प्रस्ताव! २४२४ 


तदभावप्रपज्ञत्‌ । भवतु तंत्रापि संवेदनस्य तंत एवं तंन्रियम इति चेत्‌ ; किमिदानीमनुमानेन ? 
व्यवसायें इति चेत्‌ : न ; बहिःसाकारस्येव ज्ञानस्य व्यवसायत्वात्‌ । अव्यवसायत्वेडपि कि 
तव्यवसायेन ? प्रवृत्तिरिति चेतू ; न ; तस्या दशनादेवोपपत्त! “तस्प्रधानत्वाव! [ प्र०- 
वा० २।५ ] इति बचनात,, क्षाणिकत्वादेसप्रवृत्तिविपयत्वान्न । 
समारोपव्यवच्छेद इति चेत्‌; तेनापि किम्‌रै विपयनियसम इति चेत्‌; न; संवेदना- ५ 
द्र्थान्‍्तरात्ततस्तदयोगात्‌ , “तस्ादतोउ्स्यात्मभेदाद”' इति वचनव्यापत्ते: | अनथोन्‍्तरादप्य- 
अारूप्यछपान्न ततस्तन्नियमः “तस्रात्प्रमेयाधिगतेः साथन मेयरूपता ? [प्रण्या० २।३०६] 
इत्यस्योपद्रवात्‌ । सारूप्यरूपत्वे तु तस्य संवेदनकारणादेव भावात्‌ विफलमनुमानम्‌ । ततन्न 
विपयनियम: तदब्यवच्छेदात्‌ । 
संवाद इति चेव; सनु सोडपि संवेदनविपयस्येत्थम्भावव्यवसाय एवं, स च घटना- १० 

देव भवति घटनस्य व्यवसायरूपत्वात । 'शक्षणभड्जादेरिद॑ं संबदर्न नान्यस्यदृति नियमनं हि 
घटनम्‌, वच्च व्यवसायात्मकमेव उललेखरूपत्वात्‌ू अतद्रपरथ व्यवसायान्तरस्याप्यभावात्‌ । 
घटनमपि ततव्यवच्छेदादेवेति चेत्‌ ; न; तस्य विपयसारूप्यादेव भावात्‌ । तद्व्यवच्छेद्सहाय- 
मेव तदपि तन्निबन्धनं॑ न केवर्ल समारोपे तदभ्रतिबेदनादिति चेनू ; न तहिं सति तस्मि- 
न्रवव्यम्भावी तन्नियम इति दुर्भाषितमेवेदम्‌-“भावादेवाउ्स्य तद्भावे!! [प्रवा०१।६] इति। १५ 
ततब्यवल्ेेदाच्च तरस्य॑ विशेपे तत एवं तन्नियमों न सारूप्यात्‌ । अविशेषे तु न तदपेक्षणम्‌ अबि- 
शोपकारिण्यपेक्षाया अनम्युपगमात्‌ । तत्सहायत्वमेव विशेष इति चेत्‌ ; न; 

प्रथक तस्य समथरत्वे सहायेनेह कि फलम्‌ ? । 

परथक तस्यासमथत्वे सहायेनेह कि फलम्‌ ॥ ६६३ ॥ 

“सामथ्य ताटश तस्थ सारूप्यस्य मतं यदि । २० 

सहाय॑ यदपेक्ष्येवः कुर्बीत घटनक्रियाम ॥ ६६४ ॥ 

सहायनियमेनेव स्वहेतुवछ॒भाविना । 

चंतन्य नित्यमप्येव॑ किन्न स्यान्नियताथंह्क्‌ ॥ ६६५ ॥| 

साम्च्प्यमन्तरेणापि  तत्रार्थ नियमस्थिते; । 

तत्साधनप्रयासोडय॑ धमकीत्तरतों वृथा ॥ ६६६ ॥ २५ 

“तत्रानुभवमात्रेण ज्ञानस्य सच्शात्मनः । 

भाव्य॑ तेनात्मना येन प्रतिकमें विभज्यते ॥!? [प्र० वा० २।३०२] इति । 
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4 क्षणिकरत्वादावषि । २ सारूप्यादेव । ३ एवं नियम आ०, ब०, प० । विषयप्रतिनियमः । ४ व्यवसाय 
साख्प्यस्य फलमिति चेत्‌ । ५ “प्रवत्तेस्तत्प्रधानत्वात्‌”!-प्र० वा० । ६ संवेदनाद भिन्नात्‌ समारोपव्यवच्छेदात्‌ । 
७ समारोपव्यवच्छेदाद्‌ विषयनियमः । < अनुल्लेखात्मकस्य । ९ समारोपव्यत्रच्छेददिव । १० विषय- 
सारूप्यमू । ११-न केवर् आ०, ब०, प० । १२ सारूप्ये। १३ सारूप्यस्य । १४ समारोपव्यवच्छेदापेक्षणम्‌ । 
१५ सामथ्योत्ताइ-आ०, ब०, प० । १६ चेतन्ये । 
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श्रानेदपि तबसन्निधिवत्स चेत ॥ ६६८ ॥ 
दित्येप सारूप्येप्रपि समों नय 


हायसनि 
कथमथवि 
तत इृदमप्यलड्भार्वचन प्रत्युक्तमू--- 


यथा तद्गोधक वस्तु तथव तदबोधकम । 
यदा तढ्रोधक वस्तु केन नेट्मबोधकम्‌ ॥ ' [पर वार्तिकाल० २।३०२] इति। 
सामूप्येदपि समानत्वानत्‌ । तन्न तस्सहायत्वमपि तस्य विश्येप इति निष्फले तदफपेक्ष- 
णम्‌ । अत; श्षणक्षयादों सारूप्यस्थेत्र विषयनियमनिवन्धनस्वात्‌ कथन्न वेयथ्यमनुमानस्य 
तदनिच्छता च न तंत्र तस्य तेन्निबन्धनत्वमम्यनुज्ञातव्यम | तथा च कथं नीलादावपि तस्य 
तत्ततटमविशेपादिति सूक्तम-'अथ नायम्‌” इलादि। तन्न व्यवसाय सारूप्यस्थ कल्पन॑ 
प्रत्यक्षविरोधात्‌ । सतस्तबन्निश्चये च तञयासवेफल्यात्‌ । अनिश्चय च तस्याकिद्िित्करत्वान | 


भवतु साइख्यस्येतर चेतन्ये तत्कल्पनम, इदमेवाह-'अथ' इत्यादिना | कापिलीय; 
पुरुपः अर्स सामूप्यविपय इति परिच्छेदोी निश्चपः सोगतम्य सदि इति ; नत्राह-अकि- 
व्चित्करेण पुरणेण क्विम्‌ ? न किडिित्‌ | विषयाधिगमस्य तत्कलत्वात्‌ कथं तस्याकि- 
व्चित्करत्वमिति चेत ? न; आकारवादे प्रथकतद्विगमाभावात्‌ । आकारद्वारा तदधिगम इति 
चेत्‌ ; आकारस्येव कुतोडधिगमः ? स्वत इति चेतू ; न; कापिलेश्तदनभ्युपगमात्‌ । विपया- 
घिगमादेव स्वाधिगमों व्यवस्थाप्यते तदभावे तदनुपपत्तेरिति चेत्‌ ; न ; प्रथक्‌ तदधिगमाभा- 
वस्य उक्तत्वान । प्रथगेव तदधिगसः कापिलेस्म्युपगम्यत इति चेत्‌ ; ने; तदभ्युपगमस्य 
प्रमाणत्व कथमाकारकल्पनम्‌ ) तदभाव एवं तदुपपत्ते; । अप्रमाणत्वे तु न प्रथक तदधिगम$, 
यत; स्वाधिगमसम्पादनम ? आकारद्वरादेव तंदधिगमात्तत्सम्पादनमिति चेत्‌ ; न; तदसम्पादने 
तस्येवासिद्ध: तत्सम्पादनात्तत्सिद्धों च परस्पराश्रयात्‌ । तन्न विपयाधिगमादपि तत्सम्पादनमुप- 
पन्नम्‌ । तत इदं साह्ख्यसिद्धान्तानभिक्षतयेत्र परेणोक्तम-" यथंत्र तहिं स्वरूप संवेदनरूपेण 
पश्यति तथाथमथरूपेण”' [प्र० वातिकाल- २।३०६] इति। ततो विपयाधिगमस्याकारवतस्त- 
च्चतन्यादभावादुपपन्नम-'अकिश्वित्करण क्रिम्‌ इति । 


नापि निरंश दशने तत्कल्पनमुपपन्नमित्यावेदयति-'प्रत्यक्षम्‌' इत्यादिना । 
करणस्प इन्द्रियस्य कार्य प्रत्यक्न॑ साक्षात्कारिज्ञानम्‌ । उपलक्षणमेतत्‌ प्रत्यक्षान्तरस्थापि । ततू 
अर्थप्रतिबिम्बम्‌ अर्थाकारमिति अथुक्त युक्तिवर्जितम्‌ । विपयनियम एवं संवेदनस्य तत्र 
युक्तिः तदभावे तदनुपपत्तेरिति चेन ; न; निरंशस्य एतस्येवाननुभवात । न हि निरंशं 


१-धानोइपि-आ ०, ब०, प०। २ समारोष्व्यवच्छेदासन्रिधानतुल्यं स विशेष: । ३ सदा आा०, ब० 
प०। ४ क्षणिकत्वादों । ७ सारूप्यस्थ । ६ विपयनियमनिबन्धनत्वम्‌ । ७ चेत्‌ आक्रार-भा०, ब०, प०। 
८ -त्ते: प्रमा-आा०, ब०। ९ तद॒धिगमात्तत्सम्पादने आ०, ब०, प० । विषयाधिगमात्‌ स्वाधिगमसम्पादनम्‌ । 
१० स्वाधिगमासम्पादने । ११ स्वाधिगमसम्पादनात्‌ । १२ यदेव आा०,ब०,प० । १३-सय त-भा०,ब०,प० | 
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किडिचत्संवेदन क्विल्रियमबदुपलूब्ध यतस्तस्य तदन्यथानुपपन्नत्वमवसीयेत । “अन्यथानु- 
पपन्नत्वमसिद्धस्य न सिध्यति” [ न्‍्यायवि० इछो० ११ ] इति बचनात्‌ | एतदेवाह- 
असंबविदः असम्प्रतिपत्तेः निरंशस्य प्रत्यक्षस्येति । तज्न व्यवसायादन्यत्र सारूप्यकल्पनमुप- 
पन्नमम्‌ । नापि व्यवसाये तस्य निराकारस्येवानुभवात्‌ । न तावता सर्वेस्थ विपयत्वम; तस्य 
तथानुभवाभावान्‌ । वह्हि न किब््चिद्पि तस्य प्रत्यक्षमाकारस्येति चेन; अन्राह-“अप्रत्यक्षम' ५ 
इत्यादि । अविकारिण:ः आकारविकारविकलस्य व्यवसायस्य यत्‌ स्वम्र आत्मीय॑ संवेद्य॑ 
नीलादि तन अप्रत्यक्षमित्ययुक्तम्‌ अत्र 'अनुभवबाधनात्‌! इति भावगतो हेतु: 
ग्रतिपत्तव्य; । 

यदि च, निराकारत्वे ज्ञानस्य प्रत्यासत्तिनियमाभावात्सबबंदनत्वमृ : तत एवं सबो- 
कारत्वमपि भवत्‌ । सवस्य तत्कारणत्वाभावान्नेति चेन ; न; तत्रापि समानत्वान्‌ प्रइनस्य- १० 
'सबवमपि किन्न तस्यथ कारणम्‌” इति ? अतोउत्रापि तदेव सवविपयत्वम्‌ । एतदेव कारिकाशेपेण 
दशयति-प्रतिविम्बयोदये आकारवच्वे ज्ञानस्य सम सह्शं सर्वकवेदनम्‌ । 

स्यान्मतम्‌-न वम्त्विस्येव स्व सर्वस्य कारणं शक्तिप्रतिनियमात्‌ । प्रतिनियतशक्तयो 
हि भावा; प्रतिनियतमेव कार्य कुर्वीरनू न सवम । न च कारणमित्येव चक्षुरादिकमपि तत्र 
स्वाकारसमपंणक्षमम्‌ , तच्छक्तिविशेषस्य नीलादावेब स्वहेतुव॒ल्भाविनो भावात्‌ । ततो न १५ 
सर्वाकारत्वन स्वविपयत्वम | नापि चल्लुदादिविषयल्वमिति; तन्न; शक्तित एवं नियतविपयत्वो- 
पपत्ते: आकारवादवैयश्योपत्ति; । कल्पयताउपि दाकार शक्तिरभ्यु पगन्तव्या, तदभावे 
तेस्थेव नियतस्थासम्भवात्‌ । तथा च तदवस्थ एवं अथेः स्वशक्तितों वेदनस्थ विषयनियममब- 
कल्पयतीति व्यर्थमर्थाकारकल्पन संवेदनस्य । युक्तः्ग्वेतत्‌ अथस्येबमेव सिद्ध! । आकारवादे 
हि न तस्य सिद्धि; प्रंथगदशनात्‌ | आकारदशनमेव तंस्यापि दशनं साहश्यादिति चेनू ; न; ३० 
पुंथगहप्ट तस्मिन्‌ तत्सारश्यस्येव दुस्वगमत्वात्‌ू । न चानबगतं साहश्यमुपचारकल्पनायाऊमिति 
निवेदितं पूम्‌। तस्मान्नेदमत्र निदर्शनमुपपन्नम-“यथा पितुः सदशः पृत्र उत्पत्तिमान्‌ पितू- 
रूप॑ गृह्मातीति व्यपदिश्यते लोके विनापि ग्रहणव्यापारेण तथा विज्ञानेडपि व्यपदिश्यते 
[ प्र» बातिकाल० २।३०५ ] इति; वेपम्यात्‌ । उपपन्नं खल्विद्म-पुत्रः पितृरूप॑ ग्ृह्तीति 
प्रथगेत पितापुत्रयोस्‍्तत्साटइयर॒य चोपलम्मात्‌ | न चेवमत्र, प्रथग अथतदाकारयोस्तत्साधम्यस्य २८७ 
चाप्रतिवेदनान्‌ । तस्यादर्थशक्तित एवं विषयनियमों युक्त: । वस्तुतस्तु ज्ञानस्येत्र तत्र शक्ति३, 
अथ स्य ज्ञान प्रत्यकारणत्वात । न च ज्ञानमशक्तमेव; तत्र तदाकारस्याप्यभावप्रसन्नात्‌ व्योमकु- 
सुमवत्‌ । शक्तस्याप्याकारद्वारेणेब बहिविंपयत्वमिति चेत्‌ ; न; पारम्पयेदोपातू । भवति झ्ोष॑ 
पारम्पय्येमू-'शक्तित आकारः, ततो5थ्रेबेदनम्‌? इति । 
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१ निराकारत्वेन । २ हृदयगतः । भगवतों आ०, ब०, प०। ३ पत्ते: क-ता० | ४ आक्रारस्थैव । 
७ पृथद-भा०, ब०, प०। ६ अथस्यापि। ७ प्रथग्द-भा०, ब०, प०। < अथ। ९ पितृह्पम्‌ आा०, 
ब०, प० | १० वस्तुतस्तज्ज्ञा-भा०, ब०, प०। ११ विषयनियमे । 
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निराकारज्ञानमेव नास्ति अप्रतिवेदनात्‌ तत्कथं तच्छक्तितस्तन्नियम इति चेत ? न; 
0.६१ । ७. | ॥। हि भर | ..... 6७५ ८- $ 
तस्येव 'नीलमहं वकट्ति! इत्यनुभवात्‌ । एवमपि कथं तस्य बहिरविपयत्वमिति चेत्‌ ? कस्याय॑ 
प्रइन:-प्रयोजकस्य, प्रकारस्य, ज्ञापकस्य वा ? प्रयोजकस्तु प्रतिपादित एबं। प्रकारः शक्ति- 
५ हि हर ब तेदे 
लक्षण: । ज्ञापकश्य स्वसंवंदनरूप:, स्वत एवं तत्र बहिविपयत्वस्यानुभवात्‌ । तेदेव कीरशमिति 
चेतू ? नीलमपि कीहशम्‌ ? याहशमनुभवेन द्रश्यते ताहशमेवति चेत ; न; प्रस्तुतेडपि 
समानत्वात-बहिविपयत्वमपि ज्ञानस्य याटशमनुभवोपारूढं ता्ेशमेव वदिति । ततो निराकृ- 
त्वमेतत्‌-''नीलादिसुखदिकमन्तरेणापरस्य ज्ञानाकारस्थानुपजत्तणात्‌” [ ] 
इति; अपरस्येद स्वपरपरिच्छेदरूपस्य तदाकारस्य दर्शितत्वात्‌ । साक्षात्करणत्च तस्‍्येव धर्मो 
नाथस्‍य । कथमेवमथः साक्षात्कृत इति व्यपदेश इति चेत्‌ ? न; साक्षात्करणविपयत्वादेव 
तदुपपत्ते; । स्वयं तस्य तद्धमेत्व तु साक्नात्कत्तों सः! इति स्थान्न 'साक्षात्कृत:ः इति। न 
हि भवति छेदनघर्मेव खद्भ: छिन्न इति, 'छित्ता” इति तत्र व्यपरदेशदर्शनातू । तत इद्मपि शब्द- 
न्‍्यायापरिज्ञानादेव परश्य वचनमू-“अथ संवेदनस्थेव” इत्यादिकिं ( दिकम्‌ । ) ततो 
यदि निराकारत्वे सवविपयत्व॑ संवेदनस्य आकारवत्त्वेषपि भत्रेत , शक्तरनियामकत्वे तदाकारनि- 
यमस्याप्यसम्भवात्‌ । इति सूक्तम-प्रतिविभ्योदय्े समम ।” इति । 


पुनरपि साकारवाद॑ दृपयन्नाह--- 
सारूप्येषपि समन्वेति प्रायः सामान्यद्ूषणम्‌ ॥२८॥ इति । 


सारूप्येषपि न केवल सामान्ये समन्वेति सद्ग तं' भवति । किम ? सामा- 
न्यस्थ दृषणं प्रायो वाहल्येन नित्यत्वादिदूषणस्य तत्राउभावातू । तथा हि-यथा सामा- 
म्यस्य कवित्‌ दरश्यत्वे सवेत्र हृश्यत्वमेव, टश्यत्वादट(त्वाट)इयत्वे " निरवयवत्वविरोधात्‌ , तथा 
संबेदनस्य यदि नीलविपयत्व॑ तदाकारतया जडविपयत्वमपि तदाकारतयव, अन्यथा विषयस्या- 
नुक्ृतेतरत्वेन विपयिणश्र सरूपेतरत्वेन विरुद्धवर्माध्यासे निरंशत्वविरोधात्‌ू , अविरोधे वा 
सामान्येडपि _ तदविरोधादसम्बद्धभेतत-“जातिः सत्र दृश्येत? [ प्र० वा०स्व० ३।१५८] 
इति । तथा च जडमेब संवेदनमिति कथं ततः कस्यचिद्धिगमो ज्ञानकल्पनावेफल्यापत्तेः ? 
तदनेन अधिगमनियमस्य सारूप्यसाथने विरुद्धत्वमुक्तम । 


बन 
जन 
त्जीं 


अथ नील जावड्यादन्यदेव तत्कथ॑तत्र  साम्प्ये जाइयेडपि तन्नियम इति चेत्‌ ? 


उच्यते--- 


१ ग्रतिवादिन एवय॥ २ बद्िविषयलमेव । ३ चेन्न नी-आ०, ब०, प०। ४ “स्मात्सुखादिनीला- 
दिव्यतिरिक्तमपरमिद्द जगति संवेदनं नास्तीति!”-प्र ० वार्तिकाह० ३॥५०६। ५ ज्ञानाकारस्य । ६ तद्धम प्रत्येतुं 
सा-आ०, ब० | ७ पृ० २७१ १० ६। ८ कि भवति सा-भा०, ब०, प० । ९-व साहर्यत्वादू दृश्य-कआ०, 
ब०, प०। $० कचित्‌ अट्ययले क्रचिच्र दृश्यत्वे। ११-ले वि>भा०, ब०, प०। १२ कचिद्‌ दश्यत्वस्य 
कविचारइ्यत्वस्याविरोधात्‌ू । १३ नीले ॥ 
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जडत्वान्नील्मन्यच्चेज््ड नीं कथं भवेत्‌ ? । 
सम्बन्धाच्चेज्डत्वेन सोडपि कः परिकल्प्यताम्‌ ? ॥१६९॥। 
न तादात्म्यं विभिन्नस्वात्तदुत्पत्तेस्तु सम्भव । 
जडत्वान्नील्मुत्पन्न॑ जडमेव पुनर्भवेत्‌ ॥६७०।। 
प्रागुक्तस्तत्र दोपश्च तज्ज्ञाने जडतेद्ययप । 
पुनस्तड्रेदक्लुप्ती स्यादनवस्थानदूषणम्‌ ॥६७१॥। 
जडत्वेतरनिमुक्त नील चेदुपकल्प्यते । 

स्कन्धान्तर तदापन्न॑ तच्च नानभ्युपागमात्‌ ॥६७२॥। 
तन्निमुक्तेरपि ज्ञानं तदाकारतंयोड्ध बत्‌ । 

तंन्निमुक्त भवेन्नीलप्रभवोत्तरनीलबत्‌ ||६७३॥ 
नीलादिवा( दिव ) कथ॑ तस्मान्नीलस्याधिगमस्तदा । 
चेतनरयेव धर्मोड्यं यतो लोके प्रसिद्धिमान |५७४।। 
तस्मादधिगमो 5न्यस्मात्तार शादेव वेदनात्‌ । 
इत्यवस्थानवेधुयाद्थवृत्ति; क्षय॑ गता ॥६७५।। 

तन्न जावयाद्रथठुतीलकस्पनेय फलावहा । 

तथापि नीलसंवित्तेरुक्त नील्याउनवापनात्‌ ॥ ६७३६॥। 
अतदाकारया विच्या जाह्यस्य यदि वेदनम्‌ | 
नील्स्यापि तयेबंति उयथमाकारकल्पनम्‌ ॥|६७७॥। 
अविज्ञाते तु जाइ्मसस्‍्य कथं तत्र प्रवत्तेमम्‌ ? । 
नीलमात्राववोधाच्चेत्कथं नातिप्रसज्यते ॥|६७८॥ 
सम्बन्धों जाइय एवंति यदि तत्रेव वत्तनम्‌ । 

कथ॑ वस्मिन्नविज्ञाते सम्बन्धोडप्यवाम्यताम्‌ ॥६७९।। 
साधनज्ञानतो5प्येयं साभ्ये वत्तनसम्भवात्‌ । 
अनुमानप्रमाणस्य केमथ्यक्यंन पोपणम्‌ ॥३८०॥ 
'अप्रवृत्तिः]कुतों जाइये! स्नानादेः प्रापणं कथम्‌र । 
नीलमात्रप्रवृत्या चेजाड्यमन्यद्रथा भवत्‌ ॥६८१९॥ 
तथा च नीलूमेव स्थाद्विना जाइ्येन चेतनमू । 
चैतन्येतरनिुक्तेस्तत्र पूर्व निषेधनात्‌ ॥ ६८ २॥। 


कब +->के स+-का-»>मनक जबजन्‍नन पा पजा-&3+ आओ +- जज लक अत नमथ #++- » >>. अन्‍नन गानताजओ अ>- ताओौज. ७ 
जी &+++»००>रवनलकनलत०क-+ जनक 2" ककनननन जम. *+-- 


१ -पतैरसंभवात्‌ प० ।-सेस्तुरसंभवेत्‌ आ०, ब०। २ तयोद्धवेत्‌ भा०, ब०, प०। ३ जडल्वेतर- 
मिर्मुक्तम्‌ू । ४ नीलादेवाकर्थ क्षा०, ब०, प०। ५ जडल्वेतरनिमुक्तज्ञानात्‌ । ६ -क्तरीत्यानवा-आ०, ब०, 
प०।७ जाखज्ये एवं। ८ जाख्ये। ९ प्रवतत्तो दोषापादनात्‌ जाडये अप्रवृत्तिरेवास्तु इत्युक्ते ग्राइ। अफ्रत्ति- 
कृतीजञाज्ये ता०, अ०, ब० । 4० यतः । ११ निवेदनातू आ०, ब०, प० । 
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दूषणं चेतनत्वेषि पुरस्तादभिधास्यते । 
तदल त्वरितत्वन प्रस्तुते दीयतां मतिः ॥६८३॥ 


ततो न सारूप्यवादे बहिरथेवदनम्‌ , इत्यसरूपमेव ज्ञानमम्यनुज्ञातव्यम्‌ । 


कथं पुनरतद्र॒पेण तद्देदनमिति चेतू ? कथमसामान्यस्वभावे: खण्डादिमिः समानप्रत्यय- 
जननमू ? स्वष्टेतुनियतान्‌ कुतश्रित्नत्यासत्तिविशेषादिति चेतू ; अनुकूलमाचरसि, निराकारादपि 
वेदनात्तत एवं विपयाधिगमोपपत्तेः । सकलविषपयाधिगमः कस्मान्न भवतीत्यपि न युक्तम्‌ ; 
खण्डादीनामेव॑ सकलसमानप्रययहेतुत्वापत्तेव्येवहारसाड्डर्योपिनिपातातू । प्रतिनियतसमानप्रत्यय- 
हेतुरेव तत्र॑ तद्िशिपो न सर्वृतत्मत्ययनिबन्धनमित्यपि समानमन्यत्र, निराकारेडपि बेदने प्रतिनि- 
यताथाधिगमनिबन्धनस्येव तद्विशेपस्य भावात्‌ । सारूप्यमेव तत्र तह्िशेष इति चेत ; खण्डा- 
दिष्वपि सामान्यमेव तद्विशेप) कस्मान्न भवति तदभावे5प्येकप्रयोज्नजननस्योपलस्भास ? उप- 
लमभ्यन्ते हि चदश्लुरालोकादयस्तदेकसामान्यानधिष्ठिता अपि रूपज्ञानमेकमुपञ्ञनयन्तों ज्वरो- 
पशमनादिक वा गुड्च्यादयः , तथा खरण्डादयोउपि ताहशा एवं समानप्रत्ययमेकमुपजनय- 
न्तीति कि तत्र सामान्यकल्पनयेति चेत्‌ ? न; ज्ञाइ्यवन्नीलादेरपि निराकारादेव बेदनादथिगम- 
प्रसड्भान्‌ पूर्वापादेयत्ववद्धा । न हि नीलस्य पृर्वक्षणोपादेयत्वमसंवेद्यमेव नीलस्यापि तत्वापत्ते!, 
निरंशवादे भागशस्तद्वेदनविरोधातू । न च तदाकारत्व॑. तद्देदनस्य;  तस्वापि ' तदुपादेय- 
त्वप्रसव्भाव । न चेदमुचितम्‌ ; चेतनस्थाचेतनोपादेयत्वानम्युपगमात्‌ , अचेतनमेब तदपि प्राप्तम्‌ , 
तथा च कथं. ततस्तद्वेदनम्‌  अन्यतस्तद्वेदनमिति चेत्‌ ; न; तस्यापि तद्ाकारस्तरे पृ्वेबल्मस- 
ज्रात्‌, पुनरन्यतस्तद्ेदनपरिकल्पनायामनवस्थापत्ते: न किव्ग्चिदथ वेदनमिति सुव्यवस्थितः सारू- 
प्यवादः तद्विपयाभावात्‌ । तता दूर्मनुस्त्यापि निराकारमेव तद्वेदनमभ्युपगन्त्य नियतविप- 
यब्च, तद्नन्नीलबंदनमपीति नाथ; सारूप्येण यतः स एवं तत्र तद्विशेप: स्यात्‌ । 


कस्तहिं तद्विशेष इति चंत्‌ ? अतदर्थ परावृत्तत्वमेव | तदेवाह-- 
6 + (6 
अतदथपरातृत्तमतद्रप तदथंदक्‌। इति । 
अतद्गृपम््‌ अनीलादिरूपम्‌ अपिशब्दो द्र॒ट्टव्यः, ताटशमपि बदन तन्नीलादिक- 


१ >नत्वे तु पु-प० । २ नत्वें पु-भा०, ब०॥। ७ श्त्यसद्रप-भा०, ब०, प० । ३े खण्डादी । ४ प्रत्या- 
सत्तिविशेषः । ७ भावनात्‌ आ०, ब०, प०। ६ “यथेन्दियालोकमनस्कारा आत्मेन्द्रियमनस्कारा रूपविज्ञानमेक॑ 
जनयन्ति आत्मेन्द्रियमनोथतत्सब्निकर्षाद्या भ्सत्यपि तद्भावनियते सामान्ये । शिंशपादयों मिन्नाथ्थ परस्परानन्व- 
येडपि प्रकृत्या एकाकार अ्रत्यमिज्ञानं जनयन्ति अभ्यां वा दहनगृहादिकां काप्टसाच्याम्रथक्रियां यथाप्रत्ययम्‌ । 
ने तु भेदविशषेषपे जलादगः। श्रोत्रादिवद्‌ रूपादिविज्ञाने ।'***“यथा वा गुड्टवी व्यक्तयादीनां सह प्रस्‍्येक 
वा ज्वरादिशमनादिलक्षणानाम्‌ एककार्यक्रियावत्‌ । न तम्र सामान्यमपेक्ष्त्ते । भेदेषफि तत्यकृतिख्वात्‌। ने 
तदविशेषे5पि दधित्रपुसादय: ।? -प्र० वा० स्ववृू० ३३७५, ७६। ७ एकसामान्यानधिष्ठिता एव। ८ 
असंवेयत्वापरो: । ५ भागतस्त्वें-आ०, ब०, प०। १० पूर्वक्षणोपादेयत्वाकारतम्‌ । ११ नीलवेदनस्य । 
१२ नीलवेदनस्य । १३ पूर्वनीलक्षणेपादियत्व । १४ नीलवेदनातू । १५ नीलस्य ज्ञानम । १६ प्रत्यासत्तिविशेष: । 


१।३० ] प्रथमः प्रत्यक्ष प्रस्तावः ५७९ 


मेवार्थ पश्यतीति तदथेटगू अवधारणगर्मत्वात्समासस्य । कुत एतत्‌रे अतदथपराज्रत्तं यत इति । 
नीलादेरथादन्य; पीतादिरतदर्थ: तस्मालराबृत्तं तद्गहणपराइमुखत्वात्‌ , तत्कथं तन तदरशनम 
न हि तत्परावृत्तमेब्र तदशेनं भवति । ननु अतठद्गूपत्वे तत्पराव्रत्तत्यमेव कथमिति प्रइनविपय:, 
तत्कथं तस्येवोत्तरत्वम्‌ ) प्रइनविषयस्थेवोत्तरत्व न क्चित्साधनसाफल्यम॑ , विवादविपयादेव 
तत्पिद्धेरिति चेत ; न; शक्तिगतस्य तत्परावृत्तत्वस्य हेतुत्वातू , अधिगमगतस्य च साध्यत्वातू । 
तंद्यमर्थ:-शक्तिनियमात्‌ संवदनस्थाधिगमनियम इति । एतदेवोत्तरार्थ विश्ृष्वन्नाह- 


अभेदमसरूप॑ किमतदथनिन्रत्तितः ॥२९॥ 
तदथवेदनं न स्थादसमाना प्रपोहवत्‌ । इति । 

अथेति प्रश्ने | इृदं स्वसंवेदनवद्यं ज्ञानम | कीरशम ! असरूपम्‌ अविपयाकारम। 
अनेन तत्सारूप्यसाधने प्रंयक्षबाधनमुक्तम । लद॒थवेदन तस्य नीलादेरथस्य बेदनं तत्परिच्छेदि 
किन्न स्यात्‌ ? स्यादेव। कुत एतत्‌? अनदथनिन्रत्तित ; | व्याख्यातमेतत्‌ । सेब कथमसरूप- 
स्येति चेत्‌ ? खण्डादीनामिवति त्रूम:| तदाह-'असमानामपोहवत्‌' इति। यथा कर्काद्रपोह: 
खण्डादीनामसरूपाणासेब तथा तद्वदनस्यापीयथं; । तन्निवृत्तेनीरूपत्वात्याथं ततो व्योमकुसुमादिव 
नियतमथवेद्नमिति चेत ? न ; सर्वथा तन्नीरूपस्वस्यासिद्धत्वात , कथतिचिड्भावतादात्म्यनेव 
तत्प्रतिपत्त: | 

“नात्यन्तमन्यत्वमनन्यता च विधेनिपधस्प च शन्यदोपात्‌ ? [बहत्स्म ० इला ० ४२] 
इति बचनारुच । परस्यथ तु भवत्येवाय पर्यनुयोगः कि तपु तैदुपोहस्य फछ़मिति ? समानप्रत्यय 
इति चेन; न; नीरूपात्तदयोगान्‌ । प्रसिद्धसन्च तस्य तन्नीरूपत्वं “रूप तस्य ने किखन' 
[प्रथ्वा० २।३० | इति बचनात्‌ । 'वासनाप्रतबोधादव तत्प्ल्‍र्यय:, तत्र केवर्ल तदपोहस्य सहका- 
रिभाव एव इत्यपि वासनामात्रविलसितमेव; कारणस्येव सहकारित्वोपपत्ते: । नच नीरूपम्य कार- 
णत्वम्‌ ; तस्तुत्वानुपन्नान्‌ , तंस्य तद़श्षणल्वाल, अन्यथा स्वलक्षणस्यापि तदभाबरोपनिपाताज्न 
किव्ल्चिद्ववत | 

यत्पुनरतव -“समानप्रत्ययः सपानतामन्तरण सर्यस्य बिलक्षणत्वात्कथम्ुदयी !?' 
[प्रथवार्तिकाल० ४१२] इति पृ्नपक्षयित्वा प्रतिपादितम-तद॑न्यव्याबृत्तिमात्रादेव निया- 
पकात्क चिदव तददसः? [ ] इति ; तत्मतिविहितम्‌ ; तन्मात्रस्य नीरूपत्वन 
व्योमकुसुमबत्तत्पत्ययनियामकत्वायागात्‌ । 

यदप्यन्यदुक्तम--- 


“आरोपितो थे आकारों वासनाबीजबोधत; । 
ताबन्मात्रेण पयांप्तं जातिरन्या वृथा न किम, [प्र०वार्तिकाल- ४। १२] इति; 


१ तदयमर्थशक्ति । २ प्रत्यक्षाबाध-भा०, ब ०, प० । ३ खण्डादिपु । ७ ककाग्रपोहस्य । ७ 
वरतुनः । ६ कारणलक्षणलवात्‌। ७ “अथवा तदन्यग्यात्रत्तिमात्रमेतस्तु सामान्यम्िति न क्षति; ।?-प्र० 
वातिकाल० ४१२ । 
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तद॒पि न किव्य्चित्‌ ; तदाकारस्य नीरूपत्वे ततो5पि तदनन्‍्यापोहवत्समानप्रत्ययायोंगात्‌। 
वस्तुरूपत्व तु स एवं वस्तुभूतः समानाकार इत्यसब्जडतमेतत्‌-“जातिरन्या वृथा न किस ' 
इति । ततो न कुतश्विद्पि नीरूपत्वात्‌ सप्तानप्रत्यव; । 


भवत्ववम्‌ ; तस्येवाभावात । विशेषान्तरव्यापिरूपत्वे हि समानत्वम । न च प्रत्ययस्य 
रूप तंदुन्तरव्यापि, तंन्मात्रपयेवसायिन एवं तस्य प्रतिभासनाव । ततः खलक्षणमेतव् तत्‌ू , न 
सामान्यम । तथा च परस्य वचनम-“स च॒ बुद्धाकारं खलक्षणमंव न तत्सामान्यं बुद्ध 
न्तरस्प तदानीमभावात्‌ अथंगतत्वाभावाच्च”” [प्र०वरार्तिकाल० 2| १२] इति । ततो न समा- 
नप्रययाभावों दोपायेति चेत्‌; न ; 
“प्रत्ययों यदि नामायं क्चिदेव ग्रवत्तेते । 
नियमो हंतुमात्र स्थात्‌ सामान्ये तु गति; कथम्‌ १॥” [प्र०वार्तिकाछू० ४। १२] 
हु्यस्य विरोधान्‌ । अनेने सामान्यप्रत्ययमम्युपगम्य तन्नियामकत्वन सामान्यादन्‍्य॑स्य 
अन्यापाहस्य प्रतिपादनात्‌ । असत एवं तस्याभ्युपगम इति चेतू ; न; प्रयोजनाभावात्‌ । व्यत्र- 
हार; प्रयाजनमिति चेत; न; तस्याप्यसतस्ततोंउसम्भवात्‌ अप्रतिवदनान । कुतो हि व्यवह्यस्स्य 
प्रतिबदूनम्‌ ? दर्शनादिति चेत्‌; न; ततः स्वलक्षणस्थेत्र प्रतिबदनानू | न च तस्येत्र व्यवहार- 
त्वम्‌; निरंशश्षणक्षीणत्वान्‌ , व्यवहारस्य च पूवोपरभावाधिप्ानप्रवृक््यादिम््पतया तद्विपरीतत्वातू , 
तत्र च दुशनस्याप्रर्त्ते: । विकल्पादिति चेत ; न; समानप्रत्ययापलापे तस्पेवासम्भवास्‌ तस्य 
तंद्रपत्वात । अज्लीकारादस्त्येत्र तम्लयय इति चेत ; न; तदर्थापरिज्ञानात्‌ । दशनमझ्जीकार इति 
चेन ; न; तत्र समानाकारस्याप्रतिभासनात्‌ | प्रतिभासनेडपि खलक्षणवदसर्तवानुपपत्ते; । 
विकल्प इति चेत ; न; समानग्रत्ययाभाव तदभावस्योक्तत्वात्‌ । अज्ञीकारादस्त्यव तत्मयय इति 
चेत ; न; तदथोपरिज्ञानात! इत्याग्ननुबन्धादनवस्थापत्ते: । न दर्शनमड्जीकारो नापि बिकत्प: 
किन्तु तदभिनिवशमात्रमिति चत्‌ ; न; तस्यापि चिद्रपत्व दर्शनविकस्पान्यतरकोटिव्यतिक्रमा- 
नुपपत्ते;। अचिपत्वे तु न ततस्तलत्ययप्रतिपत्ति;, ज्ञानकल्पनावेफल्यदोपाद | इति न विकल्पा- 
व्यवहारप्रतिवदनम्‌ । नापि व्यवहारान्तरात्‌; अनवस्थानात । ततो न कुतश्रिदृषि तत्परिक्षा- 
नम । अत; प्रतिपिद्धमतव- 


'“व्यवहारमात्रमविचारिततच्ययावि जात्या सम्पाग्रते?”' [प्रथ्वारतिकाल ० 2| १२]इति; 
अपरिक्षातस्यें . तया सम्पादनमिति दुरववोधत्वात्‌ । 
अपि च, किमिद्मविचारिततत्वया इति ? विचारभीरुखभावया इति चेतू ; ननु- 


४ आरोपिताकारस्थ । + समानप्रत्यवस्ववासाबातू । ३ विशेषान्तरव्यापि । ४ खमान्न | ७ -कारख- 
क्षा०, ब०, प० । ६ टोकेन ! ७ -न्यरयापोहस्य भा०, ब०, प० । 4 नयसिविं-आ०, ब०, प० । ९ तद्भप- 
त्वाह्नी-भा०, ब०, प०। ३० व्यवह्वारस्थ । ११ जात्या | १२ -तरब इति आ०, ब्र०, प० । १३ ->भीर 
स्वभाव इति भ'०, ब०, प० । 


१३१ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २५३९१ 


विचारों हि विकल्पात्मा तदभावे कथ॑ भवेत्‌ ? । 
यतस्त:द्वीरुता जातितस्वस्येय॑ प्रंकल्पते ॥|६८४॥ 
अद्जगीकारात्तदस्तित्वं पूवेमेव निवारितम । 

म॑ एब नास्ति तस्माश्च तड्ीतिरिति दुघटम ॥६८५॥ 
निद्यादिख्पं तत्पाप्तं सामान्य निरुपद्रवम । 


रे 
क्षणभन्लिजगद्वादवेतथ्यावेदनक्षमम ॥६८ ६। 
तस्माद्विचारसड्भावे विकल्पों निरुपद्रवः । 
सच सामान्यनिरभोसस्तन्निपेवस्ततः कथम ? ॥६८०७॥ 
तम्माद्रस्तुसन्नेव समानप्रत्ययः। न थे तस्य नीरूपादन्यापोहादुत्पत्तिरिति दुरतिक्रमोडर्थ 
दोपापातः सौगतस्य | शाख्रकारेण तु तदभ्यरनुज्ञामात्रेण <दइममिहितम- 'असमानामपोहवत! १० 


टवि। तल; म्थितम-संथा समानपरिणासविकलानामेवान्यापोहस्सतश्य नियत एवं समानप्रत्य- 
4! तथा साम्ष्यविकलस्येव संवेदनस्यावदथनिव्रत्तिः, अतश्व नियतसेवाथनेदनमिति । 

नत यावदेतदथव्यावृक््या नियताथंत्यं ज्ञानम्य तावदतदाकास्वयाव्रत्यैतव कस्सा 
भव्ति ? अतदाकारव्यावत्तिनोम तदाकारलमेत, तच न कचिदष्युपलभ्यते, तत्कर्थ तेन 
नियताथंत्य॑ खपुष्पेणे णे)वति चेत ; न; अन्यत्रापि तुल्यत्वात। अतदर्थव्यावत्तनमपि तदाभिमु- १५ 
ख्यमेय तेनापि कर्थ नियताथ॑त्वं तस्पैवादशनाव । अप्राप्रद्शनमपि अर्श्धप्रतिपत्त्यन्यथानुपपत्त्या 
परिकल्प्यत इति बेन ; न; प्रतिकमनियमान्यथानुपपक््त्या तदाकारत्वस्थापि परिकत्पनान। 'कुत- 
म्तस्थापि नियम: नियमविकलात प्रतिकमेनियमायोगान्‌ १! इृत्यपि ने युक्त: प्रदन:: तदाभिमु- 
ख्येव्प्येव प्रशनापने: । शक्तितस्तु (शक्तिस्तु) ने तत्रेव पक्षपातमुद्रहति । ततो यद्याकारवनो 
साथवेदन तदस्यतोडपि ये भवन । तुल्यदोपतत्परिद्ास्थात इति उत्साद एच बहिरथस्थ | स २० 
चाभिप्रेत एवाउ्नतवादिन: । न हि संबदनस्यान्यत वद्यम उक्ताहापात । तत एवं से तते अन्यस्थ 
वद्यमिति स्वप्रकाशमेव तदवशिप्येत । तदुक्तमू- 


“जान्योउनुभाव्यो बुद्यास्ति तसया नानुभवोड्परः | 
तत्रापि तुल्यचोद्त्वात्पयं सेव प्रकाशते |” [प्र>वा० २।३२७] 
इति चेतन; अन्राह-: २५ 
अन्नाक्षेपसमाधीनाम मेदे नुनमाकुलम ॥।॥३०।। 
खचित्तमात्रगरत्तावतारसो पानपोषणम्‌ । इति । 
अन्ञ अनयोः निराकारेतरज्ञानयोः आधक्षेपसमाधीनां वोयपरिहाराणाम उक्तप्रकारेण 
अमेदे विशेषाभाव सति | नुइति वितर्के । यत्खचित्तमार्ञ संविददेतं स एव गत्तेवतू दुःखापा- 
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३ प्रकत्प्यते प० । २ विचार एवं। ३ दोषोपनिपात:ः आ०,ब०,प० | ४ -लुज्ञानमात्रेण भा०, ब०, 
प० | ५ संवेदनप । 


५५ 


१० 


२५ 


२५२ स्यायविनिश्चयविवरणे [ १३१ 


दहेतुत्वात गत्त: तस्याथतारसोपानमवतरणमार्गः “तान्योडनुभाव्य;”” इत्यादिश्तस्यपोषणं 
समर्थनं तदाकुल न भवति । कुतः ?'ऊन॑ यतः | अवनमवगमनम्‌ ऊः अवतेरबगमनाथत्वात्‌ 
किपि त्व॒रज्वल (ज्वस्त्वर) [पा०व्या०६।४।२०] इत्यादिना सोचो वकारस्य ऊजा (ऊडा) 
देशे सत्येत्॑रूपात उबा अवगत्या ऊनं हीनम अवगमरहितं यस्मादित्यथ: । 

तथा हि-प्राह्मादिनिपेष; कुतोइबगन्तव्य: “यतो नानन्‍्यः” इत्यादि शोभेत ? 
ग्राह्माद्यपरिज्ञानादिति चेन ; न; अपरिज्ञानान कस्यचिदप्रतिपत्ते;, अतिप्रसज्ञात । तदपरिज्ञानमेव 
तन्निपेधापक्षया परिज्ञानम्‌ । न चेद॑ व्याहतम्‌ ; विपयभेदात , परिक्षानस्येवापरिज्ञानत्ववत्‌ 
अपरिज्ञानस्यापि परिक्षानत्वोपपत्तेः । प्रसिद्ध हि. रूपपरिज्ञानस्यापि रसादावपरिज्ञानत्वमिति 
चेत ; उच्यते-यदि तत्परिज्ञानान्निपेधस्यान्यत्वम-' नान्योडनुभाव्यो बृद्धया” इति व्याह- 
न्येत, तंन्निपेधस्य तत्परिज्ञानादन्यस्येत्र तेनानुभवात्‌ । अनन्य एबं ततस्तन्निपेयों ग्राह्मादिपयु - 
दासस्य तंत्परिज्ञानम्प्पत्वादिति चेत ; अप्रतिपन्ने ग्राह्मादों कथं तस्ये तंत्पयुदासरूपर्वमपि शक - 
मबगन्तुम ? अग्रतिपन्ने कलशादो भृतल्ादेस्तत्पयुदासरूपतया प्रतिपत्तेरप्रतिबेदनान। एकान्ताप- 
रिज्षाने जीत्यन्तरस्‍्य कथ॑ तंत्पय्रदासरूपत्वमबगम्यत इति चेत ! के एवमाह -नेकान्तपरिज्ञान- 
मिति ? सम्यगकान्तस्य नेगमादिना नयविभागेन मिश्येकरान्तस्थ चे परपरिकल्पनया प्रति- 
बेदनान । ग्राद्मादेरपि कल्पनयेव वेदनमिति चेतू ; न; तत्पयुदासरूपादेव छानात्तत्कल्पना- 
नुपपत्तेर, ततस्तत्पयुदासस्येव प्रतिवेदनात्‌ । अन्यतस्तत्कस्पनायामद्गितव्यापत्ति३ । 

अपि च, अन्यस्यापि _ तत्कल्पकत्व॑ तन्निर्भासित्वमेव। तत्चानुपपन्‍नम ''अविभागो5पि 
बुद्धयात्मा' [ प्र० वा० २।३५४ ] इत्यस्य व्याघातात । सलत्मम ; न तम्यापि बस्तुत- 
स्तन्निभासित्वम्‌ , अन्यत एवं तत्र तत्कल्पनादिति चेतू ; न; तम्यातन्तिर्भासत्वे ततस्ततन्र 
तत्कल्पनानुपपत्ते: । न ह्रूपनिर्भासमेव ज्ञानमन्यत्र तन्तिभासित्व॑ कल्पयितुमलम । भवतु 
तस्य तन्निभासित्यमिति चेत्‌ ; न; अविभागडबुडद्धिप्रतिबरातस्यों कत्वान्‌ । तत्रापि तदन्यतस्तत्क- 
ल्पनायाम अनवस्थापत्ते; | तन्‍न कुतश्रिदपि ग्राह्यादिप्रतिवेदनम । तत्कथमेतत- 


“ग्राह्मग्राहकसंवित्तिभदवानिव लक्ष्यते |” [ प्र० बा० २।३५४ ] इति । 


“तद्क्षणस्य स्वतः परतश्चासम्भवात्‌ ।  विचारावरुद्धं विशीयंत एबं तहश्षणम , 
अक्रृत्वा तु तदबरोथ॑ तदभ्युपगम्यत इति चेतू ; न; विचारस्थेव परामशभेदाधिए्रानस्य वस्तु- 
वृत्तेनाभावात्‌ । अवस्तुभूतात्तु तत्ततो न ततः क्वचित्तद्भावप्रतिवेदनम । 


(ः 


 बसंबदनादेव तत्मतिबदन सबज्ञानानां ग्राह्मदिभेदनिभासविकलतया स्वत; प्रतिवे- 

३ “ज्वरत्वरन्निव्यविमवामुपव्रायाश् -पा०सू० । २ अच धहितस्थ वकारत्य अ्रव इत्यस्थ। $ ग्राह्या- 

दिनिषेधपरिज्ञानात्‌ । ४ ग्राह्यादिनिषेवस्य । ५ ग्राद्यादिनिषेत्रपरिज्ञान। ४ ग्राह्यादिनिषेवस्य। ७ ग्राग्रादिषयुदास । 

८ अनेकान्तस्थ । ९ एकान्तपयुदास । १० -हानेकान्त-आ०,ब०,प० । ११ -स्य कल्प-आ०,ब०| १२ ग्राह्या- 

दिकल्पकत्वम्‌ । १३ अन्यज्ञानस्य । १४ ग्राह्यादिभेदवानिव प्रतिभासस्य | १७ विचारागृढ वि-आ०, ब्र०, प०। 
१६ विचारविपयतलम्‌ । १७ संवे-भा०, व०, प्‌० । 


टेक हल, 


१३२ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव! र३ 


दनादिति चेत ; न; तन्निर्भासावदने तद्गेकल्यस्य तंतोडपि दुश्वगमत्वान्‌ । सत्यपि कबचित्तद्रे- 
देने कुत) क्वचित्तदेकल्यवेदनम्‌ ? न तावत्तन्निभासादेव; तेन तदेकल्याधिकरणस्य ज्ञानस्या- 
प्रतिवेदनात्‌ । तदप्रतिबेदने तदाधेयस्य तद्नेकल्यस्य दुर्वबोधत्वातू | न च तदघिकरणस्य 
तेन प्रतिपत्तिः, “तस्या नानुभवोड्परः”” [ प्र० वा० २।३२७ : इटस्‍्य+ व्याघातान्‌ । नापि 
तदधिकरणेनेव ज्ञानेन तद्ेकल्यत्रेदनम्‌ ; तेनापि तन्निर्भासस्यानवबोधात्‌ | ने च॑ निपेश्यान- 
वगमे तन्निपेघपरिज्ञानम्‌ । न चोभयविपयमेकसंब्ेदनमस्ति यतस्तद्वेकल्यस्थ कचिदवगमः; 
तत्रापि “तस्पाः” इत्यादेरुपद्रवान । 


कथमेवमेकान्तप्रतिपेधस्य जात्यन्तरे परिज्ञानम्‌ ? जात्यन्तरविपयं हि प्रमाणय । न च तेन 
प्रतिपेध्यस्येकान्तस्य प्रतिपत्ति;, येन च तेस्‍्य प्रतिपत्तिनयेर्न न तेन तन्निपेवाधिकरणस्य जाटन्तरस्य 
प्रतिबदनम्‌ । न चोभयविषयमन्यन ; तस्यापि प्रमाणत्रे एकान्तविपयल्वस्थ नयत्वे जात्यस्तर- 
विपयल्रस्थ चायोगात्‌ । प्रमाणनयभावविकलेन तु [ ने ] तत्परिज्ञानम्‌ ; प्रमाणादिपरि- 
कल्पनावेफल्यापत्ते! । न च वुतश्रिन्निपेष्यतन्निपेधाधिकरणपरिज्ञानमन्तरेण तमन्निपेथप्रतिपत्ति- 
रुपपतिमतीति चेत ; न; आत्मनम्तदुभयविषयस्‍्य भावात्‌ । आत्मा हि. सयपर्योयाग्रमाण - 
पर्यायमुपधावन्न सर्वधा तच्छक्ति परियजति यत्स्तडिपयपरिक्षानाभावात्तप्रियिकतया जात्यस्त- 
रस्‍्य परिक्षान ने भवेस । तस्परित्यागे हि. निरन्वयवादादात्मंब न स्थातू। ने चेंथम्‌ , तश््य 
व्यवस्थापनाव । प्रमाणपर्थीय एवं. नयशक्तिभावे ऊरध प्रमाणलमेतब तस्य ने नयत्वमपीति 
चेत्‌ ; न; एकान्तत: 'प्रभाणल्वानमस्युपगगान | अत पवं 'स्पाप्रमाणम्‌ , स्थादग्रमाणम' 
इत्यादि सप्तभद्गीप्रवर्तनम । न चेव॑ परस्यापि ग्राह्मादितन्रिपेधाधिष्ठानविपय किड्नित्सम्भवति 
यतस्तद्विवेफपरिज्ञार्न  कबविड्धवेत । तदिदसप्रतिपत्नविषयमेव परस्य वचनम- “अविभागो5 
पि बुद्भात्मा! [ १०वा०२|३२७ | इति। ततः सृक्तम-प्राद्यादिनिराकरणम्याह्रैतगती व - 
तारसोपानस्प परिपाषणमाकुलम अवगमरहितत्वान इति । ण्तो अन्तरइलोको । 


म्यान्मतय-सारूप्म 5पि! इत्यादिना सारूप्य-सासान्ययों: साधारणो दोपसमन्वय; 
प्रतिपादित:, ततश्र क्थ सारूप्यत्रत्सामान्यस्यापि वस्तुत्वमम्‌ ! मा भूदिति चेत्‌ ; न; तस्य 
'सापान्यविविषाथोत्मवेदन म'  इटनेन प्रटयक्षत्रिपयल्वनिवेद्नात्‌ , अवस्तुनः प्रत्यक्षवि- 
पयत्वानुपपत्तेरिति ; तत्राह- 


6 
सामान्यमन्यथा सिद्धम [न हि ज्ञानाथयोस्तथा ॥३१॥ 
अर्ष्टेरथेरूपस्थ प्रमाणान्तरतों गतेः | ] इति । 


$ ग्रद्मादिप्रतिभासावेदने । २ स्वसंवेदनादपि | ३ ग्राद्यादिवेदने । ४ तद्रेकत्यादिकार-आ०, ब०, 
प०। ५ ज्ञागस्थ । ६ -स्या व्या-ब० । ७ एकान्तस्य । < “न तन्नि-आ०, ब०, प०। ९ हि नेय प-भा०, 
ब० | दि नेयं प -प० । १० >णनयप-आ०, ब०, प० । ११ झ्षणिकृत्वप्रसद्ात्‌। १२ प्रमात्वा-भा०, ब० । 
१३ ग्राह्यादिविवेकपरिज्ञानम्‌ू । १४ दोषमन्वयः भा०, ब०, प० । १७ न्यायवि० श्को० ३ ॥ 


१० 


२० 
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१० 


१७५ 


० 


घर 


२५७ न्यायविनिश्चयविवरण [ १।३२ 


थेन हि प्रकारंण सामान्य दृष्यति व्यक्तिश्यों व्यतिरिकेण-व्यतिरेके हि तासां तन! 
इति व्यपदेशो न स्थात्‌ू , असम्बन्धात। न घानुपकार सम्बन्धोडपि अतिप्रसड्रात । 
व्यक्तिभिस्तद्भिव्यक्तिस्षकार इति चेतव ; अभिव्यक्तिरपि नियताभिरेव छुत: १? कुतश्रित्नया- 
पत्तेिरिति चेत ; तया ता; समानप्रटयमेव कुव॑न्तु कि सामान्येन ? सत्यपि तस्मिन्‌ तत्कस्प- 
नस्यावद्यम्मावात्‌ । एवं हि पारम्पर्यपरिश्रमः परिद्वतो भवति, अन्यथा नियसेन तस्योपनिपा- 
ताव- प्रत्यासतेरमिव्यक्ति; सामान्यस्थ ततश्र समानग्रत्यय इति । नित्यत्वेन च- निलत्व हि 
तस्य नित्योपलम्भन तच्छक्तरनित्त्थान । न तस्या; कुतश्रित्पतिबन्धों नित्यल्वहाने; । अतच्छ- 
क्तिकत्व तु न कदाचिदषि दशन व्योमारविन्दवत । न च तस्थ कुतश्रिन्छक्लीघानम अनिल- 
त्वोपनिषाताव।| एतेन व्यापित्वमपि विन्तितम । व्यापित्वे हि तस्य सर्वेत्र प्रतिपत्ति; तन्छक्तों । 
अतन्छक्तो मु न क्वचिदषि स्थाय । अक्तिप्रतिवन्थतदाधासथो: पृत्रेबदयोगानों दति । न्तंथा 
स्‍्याद्रादिनां सामान्य सिद्ध किन्तु अन्यथा अन्येन कथडिचदुव्यतिरेकादित्रकारेण । सैरश- 
पर्यायरूपं हि सामान्य न॑ व्यक्तिभ्यो व्यतिरिक्तमेव तदव्यतिरेकस्यापि दर्शनात | से च वर्स्य 
नित्यत्वभव; द्रव्यवों निव्यत्वेइपि पर्यायतों विपयेयान । सापि व्यापित्वमेब, एकस्थोपचारतों 
व्यापित्वेषषि वम्तुत: प्रतिब्यक्ति पर्यवसानात्‌ । प्रसिद्धस्च सामान्यमीहश सोगतस्यापि प्रत्सक्ष- 
विपयतया तम्याश्यमुतानान- 'हएश्व यमलादिपु' [| प्र० वा २।३2४ | इति बचनान । 


नस एकमथज्नानयोग्पि ये टुष्यस्येव सारूप्य देपणनिवन्धनस्य निद्मलादलबत्राप्य- 
भावादिति चेग ; अन्राह-न हि ज्ञानाथगोस्तथा” इति । वालर्यमत्र-शा मरूस्सामूष्ये 
नित्यत्वादे: सामान्यवमस्यासावास्‌ तस्श्रयुक्त उपपयो निग्गस्वम््य | सलसणप्ववद्यम्माबाग 
'तत्पयुक्तस्य तु तस्य नास्येब परिहार!, तत एवं प्रायशञ: सामान्थदृषणमिस्यक्तम्‌। तत्र सर्वात्सना 
साम्प्ये अर्थवन ज्ञानस्यापि जब्स्वादथस्थेव जीवन “न ज्ञानम्येति कस्य साम्प्यम्त ? ज्ञानवद- 
थस्यापि वा चेतनत्वाज्जञानस्येवावस्थानं नार्थस्यति कंन सारूप्यमिति ? ततो ने लथां जैन- 
कल्पिनेन प्रकारेण ज्ञानाथंयोंः सामान्य सामूपयं सिद्धम्‌ । 


बी 


अपि च, सारूप्यं नाम द्विठ्झो थम), तदधिकरणग्रतिपत्तावंव शक्खते प्रतिपत्तु' नान्‍्य- 
तरप्रतिपत्तिमात्रादिति ज्ञानवदर्थाडपि प्रतिपत्तत्य; | भवत्वेबमिति चेतू; कुतस्तत्मतिपत्ति; ? तत 
एव प्रत्यक्षात्‌ यस्य सारूष्य परिजिज्ञास्यत इति चेन : ततो5डषि यत्रसाह्योपायमेव तद्गहणं 
व्यर्थमेव सारूप्यकल्पनम्‌ । सारूप्योपायमेत्रेति चेत ; न; परस्पराश्रयप्रसज्ञात-'प्रतिपत्तावर्थरश्य 
तत्सारूप्यपरिज्ञानम्‌ , परिज्षाते च तस्मिस्तदुपायमर्थ प्रतिवेदनम” इति । तन्न ततोडर्थदर्शनम । 
न जो 2 7 * है ०० पक न और घ 4 वु ६ 
तदेवाह-'अहृष्ेरथरूपस्थ' इति । साधनमिदम , “न हि इत्यादि साध्यम । 
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3 चेन्न तयो: स-आ ०, ब०, प०। २ व्यक्तयः। ३ तच्छक्तिनि-आ०, ब०, प०। ४ -क्त्यादान- 
आ०, ब०, प० । ५ ननु तथा आ० ब०, प०। ६ साहश्यपयोय-भा०, ब०, प० । ७ न तग्रक्ति-अः०, ब०, 
प०।॥ < तसय द्रव्यवच-आा०, ब०, प०। ९ तत्राभावा-आ०, ब०, प०। ॥० न विज्ञा-आ० , ब०, प० | 
१॥ निरंशत्वप्रयुक्तस्य । १२ नार्थज्ञानस्थेति तस्य भा० , ब०, प०। १३ तद्विएे आ०, ब०, प० । 


१।३२ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २५५ 


भवत्वन्यत एवं तत्प्रतिपत्तिरिति चेत्‌; तद॒पि यदि प्रत्यक्षम्‌ ; स एवं दोप;-सारू- 
प्यानपेक्षे ततस्तत्परिज्ञाने सारूप्यकल्पनाबेफल्यस्य, तदसपेक्षे ततस्तस्प्रतिवदने परस्पराश्रयस्य 
चाविशेपात्‌ । पुनरपि प्रयक्षान्तरात्तत्नतिपत्तिकल्पनायामनव॑स्थानात्‌ । ततो नान्यतोडपि प्रत्य- 
क्षादर्थवेदन॑ सम्भवति । तदेवाह-'प्रमाणान्तरतो5गतः इंति । प्रत्यक्षादन्यतर्यक्षे प्रमाणं 
तदन्तरं तस्माद्‌ अगतरप्रतिपत्त: “अथेरूपस्थ' इति। 

अनुमानात्तस्प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; न; लिज्ञाभावात्‌ | नीलाग्राकार एवं लिझ्ठगों तस्याथ- 
कृतत्वादिति चेन्‌ ; अत्र विश्वरूपम्य प्रत्यवस्थानम-'क्र तन्निवन्धन ज्ञानस्याकारत्त्वं दृषटं 
येनेवम्मुच्यते ? आक्रारदइयदशनाभावात्‌ | न हि ज्ञानाकारादन्योज्थोकार उपलब्यते 
यतस्तत्कृतत्व ज्ञानाकारस्थापलभ्यत | उपलम्भ वा तसयाप आतभासपरानलात्‌ जानाकार- 
तवेति तन्निबन्धनमन्य एबाथाकार उपलब्धव्य;। । तत्राप्यवंकल्पनायामनवस्थव । 
ततोउ्थस्य वाझ्जात्रेण सत्ताभ्युगपो न प्रमाणनिबन्धनः [ | इति; तदयुक्तम ; 
अन्वयत्रलात्‌ तदनुमानानभ्युपगमान्‌। न हि वॉद्धस्य संवदनाकाराद्विपयाकारानुमानम्‌ अन्वयत्र- 
लान यनेव॑प्रसब्ः स्थान , अपि तु व्यतिरकसामथ्यादेत | तथा च तस्य वचनम-''चश्नुरालो- 
कमनस्कारप सत्खपि ने भवति स्तम्भशन्याभिमते स्तम्भाकारपन्नविजञानम्‌ , अन्यत्र- 
झटिति एवं भवति ततो ज्ायत॑- अन्येन केनचिदत्र वस्तुना भवितस्यम्‌ , यद भावादन्य- 
त्राभावः स तथाभूतो:थः प्रसेयी बाह्य: [प्रण्वातिकाछ० ३।३९०| इति । व्यतिरेकबलता- 
दपि गमनमनुसानमिति प्रसिद्धमेव । नेयायिकस्यापि अन्त;करणादस्तत एवं प्रतिपत्त: | 

भवतु तहि व्यतिरकवलादेव ज्ञानाकारस्य लिझल्मिति चेतन ; न; असिद्धत्वात्‌ । असिद्धो 

हि तदाकारो निराकारस्यव ज्ञानस्यानुभवात्‌ , तत्कथ तम्य व्यतिरेकः | सिद्धस्थेव क्त्रचि त्तदुप- 
पत्ते; | सिद्धंडपि तदाकार ततोड्थस्यथ नान्‍्याहशस्यानुमानम्‌ ; साख्प्याभावप्रसद्भात | अन्या- 
टृशाश्ाथः, तत्सरूपञ|्च संवेदनम्‌' इति व्याघातातू ! अथ याहश संबदनस नीलरूपं ताहशस्येब 
ततोडनुमानम ; कुत एतत्‌ ? तारशादेब ताह्शम्य सम्मवादिति चेन ; न; अन्यारशादपि 
ताटशस्य सम्भवदशेनान यथा निर्विकल्याद्विकल्पस्थ । तंत्रापि विकल्पवासनासहायादेव विक- 
स्पत्वमिति चेव; आकारवत्त्वमप्याका रवरासनासाहाय्यादेव किन्न स्थातू यतस्ततोडथस्य ताहश- 
स्‍्यानुमानम्‌ ? वासनाप्रभवत्व विकरूप एवं द्शनं भवदिति चत्‌ ; करिमि्द विकल्पत्व॑ नाम ?, 
साधारणाकारत्वमिति चंत ; अवासनाप्रभवंत्व तत्‌ कि नास्ति ? तथा चेतू ; मनाउपि कथम- 
तदाकार तदाकारज्षान जनयेत्‌ ? तदाकारमेव भत्त इति चेनू ; तदूवेदर्न तहिं सविक्रल्पर्क 
प्राप्तमू , नानावयबसाधारणस्य स्थूलरूपस्थ तेन प्रतित्रेदनानू । भ्रत्रत्विति चत्‌ ; न; त॑द्वदेव 
श्रहिरथवेदनस्थापि सविकल्पकत्वोपपत्ते: । अन्तरिव बहिरपि स्थुलरूपस्य परमाथसत्त्वाइविरो- 
धाम । तदुक्तम- 


हकनवजका ब्क न 


नी फिम्मम  # 


; रा ह् हि हे हि ( ह 
३ >वस्था स्थात्‌ आा०, ब०, ५०। २ व्यतिरेकबलादेव। ३ सम्मवति दंशनात्‌ आ०, ब०, प० | 
४ विंकल्पेपपि | ५ विकत्पमेव द>ता ० । ६ विकल्पकरव ता० । ७ >वटोतर्ककि आा०, ब्र०, प० । < तद्वदेव॑ 
बहिरथैवदेव बद्दि-आ०, ब० | 
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र्ण्द न्‍्यायविनिश्चयविचरणे [ १॥३२ 


“चित्राथज्ञानवच्ित्र वस्तुरूप॑ न कि बहि! ।” [ ] इति । 

विचारासहत्वान्न वहि; स्थूलरूप॑ परमार्थ; इति चेत्‌ ; न; अन्तरपि तदसहत्वस्य 
वक्ष्यमाणत्वान्‌। मा भू दुभयत्रापि तदिति चेतू; असतः कर्थ तस्यावभासनम्‌ ? मरीचिकातोय- 
वदिति चेत्‌; न; खतोडवभासंने तदसत््वविरोधात , स्वसंवेदनस्य मिथ्यात्वानभ्युपगमात्‌ । 
अन्यतो5पि न निराकारात तदवभासनम्‌ ; साकारवादवबेफल्यापत्ते: । आकारवत्त्वे तु तदष्य- 
सदेव भवेत्‌ असदाकारत्वान । तस्पाप्यन्यवस्तथाविधादवभासनमिति चेत्‌ ; न; अनवस्थानात । 
मा भृदवभासनसपि तस्थेति चेत ; न; दंष्त्वात । हृष्ठं हि तस्यावभासनम्‌ , तदपह्नने नीलायदो 
निरंशे कः समाश्वासो यत्र दशनगन्धोडपि नास्ति ? भवतु सवाभावः तस्यापि केश्रित्पतीक्षणा- 
दिति चेन; ननु इदमटद्भुतमव्भाति यत्‌ “सब नास्ति, तंट्तीक्षणं च विद्यते! इति। तदप्यक्तम- 

“बित्रमेकमनिन्लद्धिश्रित्रं शुन्यं प्रतीत्यत|' [ | इति । 

तन्न स्थृल्यकारस्य प्रतिक्षेपो न्‍्याय्यः । 

नाप्यसत एवं तस्य प्रतिभासनम्‌ । न च मरीचिकातोयमत्र निदशनम ; तस्याप्यसतः 
साकारबादे प्रतिभासायोगात्‌ , पूर्वक्तिन्यायात । ततः स्थुलाकारमेर्व दशनम्‌ , तस्य च साथार- 
णाकारतया विकल्पत्वमत्रासनाप्रभवत्वेषषि समानम्‌ । न समानम्‌ अननुसन्वायित्वात्‌ , अनु- 
सन्धायित्व॑ हि. विकव्पकलम्‌ , तदभावात्साथारणाकारमसपि दशन निर्तिकल्पकमेबति चेतू; न; 
वासनाप्रभवत्वेषषि समानवान | तत्प्रभवस्यापि स्थृलप्रतिभासस्यानमुसन्धायित्वाविशेषास । 
तथापि तस्य न वासना कारणमिति चेन; विकल्पर्यापि न स्थासू । ततो निर्विकल्पाद्दिकल्प- 
स्येव निराकारादेबा्थाद्‌ आकरारवतोडपि ज्ञानरयोत्यत्तिसम्भवात्‌ न तदाकारादथस्य ताहशस्यानु- 
मानमुपपन्नम्‌ । एतदेवाह-प्रमाणान्तरलाब्गते। | प्रलक्षादन्यत्प्मा्णं तद॒न्तरम्‌ अनुमान 
तस्माद अग॒तेरप्ततिपते: 'अथरूपस्थ' दति । तथा च निपिद्धमेतत-नद्याम्यामथ परि- 
स्छिय्रि प्रवत्तमानः' [ | इति, प्रत्यक्षानुमानयोग्न्यतरस्याप्यथस्याप्रतिवेदनात्‌ | 
तत; स्थितम- 


सामान्यमन्यथासिद्ध न हि ज्ञानाथमोस्तथा ॥ 
अच्प्रेरथरूपस्प प्रमाणान्तरतोड्गतेः | इति |. 
स्यान्मतम-निराका रत्व ज्ञानस्थ कम्तस्थ विपयः स्थान ? समकालो नीलछादिरिति 
चेतू ; न; तत्र प्रतिवन्धाभावान । आंगप्रतिबन्धस्यापि तद्लिपयत्व स्वस्थ स्वदर्शित्वप्राप्तेः | 
हतुस्वन प्रतिवद्ध एज सोडठपीति चेलू ; ने तहिं तत्समकालत्वमू । न हि हेतो; फलेन 
समकाललम । तत्त्वे हि प्रागसत्वतम , असतझासामर्थ्य प्राक। पश्चात्कायेकाल सामथ्येमिति 
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१ परमाथमिति आ०, ब०, प० । २ -भासमाने आ०, ब०, प० । हे तम्प्रत्यल वि-आ० , बर०, प० । 
४ -व निद्श-भा०, ब०, प०। ५ तत्पतिभ[सस्यावि । बासनाप्रभवस्थापि । ६ -रादेवासाघधारणाकारवतो$पि 
ज्रा०, ब०, प० | ७ प्रतिबन्धरदितस्यथाधि | ८ तुलना-प्र ७० घातिकारक० २।२४५ । 


१।३४ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २५५७ 
चेत्‌ ; कार्येकाले कार्यस्य विद्यमानत्वाद व्यर्थ सामथ्येम । एवं हि. कार्यस्य कालछो यदि 
तंदा कार्येस्य सत्त्वम । तस्मात्‌ प्रागेव सर्व सबहेतुनाम । अतो्डथोडपि हेतुन फलभूतस्वग्राहक- 
विज्ञानसमानकालभावषी । तदुक्तम्‌- 
(5 च्ः 
“असतः प्रागसामथ्यात्पश्राचानुपयोगतः । 


प्राग्भावः सवहेतनां नातोड्थः खधिया सह ॥” [प्रथ्वा०२।२०६] इति । ५ 


भवत्रतु तर्दि प्राग्भाविन एवं विपयत्व॑ तस्य हेतुत्वेन ज्षाने प्रतिबन्धादिति चेतू; न; 
ज्ञानकाछे तस्याभावात्‌ | न हासतस्तत्काले तद्विपयत्वम , एवं हि निर्विपयत्वमेत्र ज्ञानस्य स्यात्‌ । 
साकारवादिनां तु नाय॑ दोष, साकारज्ानहेतुतयेत्र तस्य तद्विपयत्वोपपत्ते; । तदप्युक्तमू- 

“मिन्नकालं कर्थ ग्राद्मपिति चेद्राद्यतां विदृ। । 

हंतुन्बमेव युक्तिज्ञा ज्ञानाकारापणक्षमम्‌ ॥” [प्रथ्वा०२।२४७७] इति ; 
तत्राह- 

अतीतस्थानभिव्यक्ती कथमात्मसमपेणम्‌ ॥३३॥ 

असताछऊज्ञानहेतुत्व ब्यक्तिरव्यभिचारिणी । इति 

यदि ज्ञानकाले अतीतस्य तद्धेतोरभावात्‌ अनभिव्यक्ति: अप्रतिपत्ति: तद्दि तस्या- 
मभ्युपगम्यमानायां कंथमात्मसमपणं संबेदने साकारोपनिधानम्‌ ? 'अतीतस्थ' इति 
सम्बन्ध! । कदेतदिति चत्‌! असतो ज्ञानकाले अविद्यमानस्यातीतस्य अज्ञानहेतुत्वे 
ज्ञानहेतुत्वाभाव तद्धेतारंव हि. तत्रात्मसमपर्ण परस्याभिप्रेतम “हतुत्वमेव युक्तिज्ञा:” इत्या- 
दिवचनात । असतश्न ज्ञानकाझे यदि तद्भतुत्व॑ तहग्रत्वमप्रि स्थात, निर्विपयत्वमेव॑ संवेद्नस्य 
स्यात्‌ । अंसत्तस्य बद्रम' इति 'सन्न वद्यम' इत्थोंदिति चेतू; निर्हेतुकत्वमप्यं स्यात्‌ 
“असत्तस्य हेतु: इटत्रापि 'सन्न हँतु:' इत्यथाव । स्वकाले सत एवं हेतुत्वान्न निर्हेतुकत्व- 
मिति चनू; निर्विषयत्वमपि न भवत, स्वक्राले सत एवं तस्य तद्रेद्रत्वात्‌ । अन्यकाल्स्यापि 
वद्यत्व तदविद्यपात्‌ चिरातीतमपि वद्यं भवदिति न तत्र प्रमाणान्तरकस्पनं कलबत्‌, प्रत्यक्षत 
एवं सिद्धेरिति चेत्‌ ; न; हेतुत्वडप्येव॑ प्रसज्ञाव्‌ । अन्यकालत्वाविशेषेण चिरातीतस्यापि हेतुत्वे 
स्वात्मसमपंणे च प्रत्यक्षसिद्धं: प्रमाणान्तरबेफल्स्थ चाविशेपात्‌ । शक्तस्थेव हतुत्वम , न च 
चिरातीतस्य शक्तत्वम अनन्तरस्येव संवेदनोपज्ननन सामथ्यात्‌ , ततो नाय॑ प्रसद्ग इति चेत्‌; न; 
प्रंसड्ञान्तरस्याप्येवमनुपपत्ते; । शक्तयस्येव हि वेद्य्वम, न चिरातीतस्य शक्यत्वम्‌ , अल्प- 
काछातीतस्येब तद्वित्त ( तद्वित्ति ) प्रति शक्यत्वात । तदेवाह-व्यक्तिर्व्यभिचारिणी । 
व्यक्ति; अतीतरय प्रतिपत्तिन व्यभिचारशीछा अनन्तरबब्विरप्रवृत्तेष्वप्रवृत्ते: | 

यत्पुनरेततू-अतीतादेरपि प्रत्यक्षत्िपयत्व वत्तेमानत्वमेव अभिमतवत्तमानबदिति; 

१ कार्यात्‌ प्राकूकाले । तदाकारस्य-आ०, ब०, प०। २ प्रबन्धचा-आ०, ब०, प०। ३ कथब्चि- 
दात्मसमपर्ण संवेदनस्वानआ०, ब०, प०। ४ तदसत्तस्‍्य आ०, ब०, प०। ७ -कालेस्‍्यापि ्रा०, ब०, 
प०। ६ -लत्वादवि-आ०, ब०, प० । ७ प्रसज्नादकालान्तरस्याप्यव-भा०, ब०, प०, स० । 
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तत्रापि किमिदं वत्तेमानत्वमेव नाम  प्रत्यक्षविषयत्वमेबेति चेत्‌; न; साध्यस्येव हेतुत्वा- 
योगात्‌ , तद्विषयत्वमेब हेतुस्तदेव साध्यमित्रि कथमिव न्यायवेदिनः प्रतिपद्यरन्‌ ? “अनितद्यम्‌ 
अनित्यत्वात्‌? इत्यादिवत्‌ साध्यत्वानुपपत्तश्र सिद्धत्वात्‌। सिद्ध हि तद्विषयत्वमतीतादे; । 
न च सिद्धमेव साध्यम; असिद्धस्य तत्त्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ । वत्तेमानत्व॑ वत्तेमानव्यवहारविषय- 
त्वमू, तदेवातीतादों प्रत्यक्षविषयत्वेनोपपद्मयते, न हि. विपयत्वादन्यत्‌ तब्यवहारनिबन्धनं 
तस्येब तंतन्रिबन्धनस्वेन प्रसिद्धेषपि कत्तेमाने प्रतिपत्तेरिति चेतूं; किमेव॑ नीले पीतव्यवहार- 
विपयत्वन्न प्रकल्प्यतें ? प्रसिद्धे पीते तद्विपयस्येव तव्यवहारनित्रन्धनत्वेन प्रसिद्धेश, तस्य च 
नीलेडपि भावात्‌ । एवं लोको न क्षमते तस्य तथा प्रकल्पनाभावादिति चेत्‌ ; न; अन्यत्रापि 
तुल्यत्वातू-लछोकस्यातीतादावषि वत्तेमानव्यवहारकल्पनस्याभावात्‌ । वत्तेमानकालसम्बन्धित्व॑ 
वत्तेमानत्वमिति चेत्‌ ; न; कालस्य तत्र प्रमाण(णा)भावोपन्यासेन स्वयं प्रतिश्षेपात्‌। अग्रतिक्षेपे5पि 
यथा कस्यचित्नयक्षविषयस्य वत्तमानकालसम्बन्धाद्‌ व्तमानत्वम्‌ , एवम्‌ अतीतादिकालसम्ब- 
न्धादतीतादित्वमपि भवेदिति कथं सबस्य प्रत्यक्षविषयस्य वत्तमानत्वोपपादनमुपपद्येत ? 

यदि चाय॑ नित्रेन्धः प्रत्यक्षवेयं वर्त्तमानमेव नातीतादिकमिति ; तरह्िं प्रत्यासन्नमेव 
तंन्न दूरादिकमित्यपि भवेत्‌ । शक्यं हि वक्तम्‌ 'परवेतादयोडपि दूरादितयामिमताः प्रत्यासन्नाः 
प्रत्यक्षबेयत्वात्‌ वापीकृपादिवत्‌! इति । प्रत्यक्षबाधनान्नेवमिंत, प्रत्यक्षेणेव पर्वेतादी दृरादित्वस्य 
प्रतिपत्तेरिति चेतू ; न; अन्यत्रापि समानत्वात्‌ , अतीतादाबषि वत्तेमानकल्पने 'प्रलक्षबाघन- 
स्याविशेषात्‌ , अतीतादेरतीतादितयेब प्रत्यक्षेण प्रतिपत्ते: । अतीतादो प्रद्यक्षमेब न बतेंते 
तत्काले तस्याभावात्‌ , परप्रसिद्धेन तु तस्य विपयत्वेन वर्तमानत्वापादनमिति चेत्‌ ; दूरे 
पर्वेतादावषि न तत्पवत्तेते तद्देशेषि तस्याभावात्‌ , अतद्देशेडपि तत्पवृत्तो अतत्कालेडपि स्यात्‌ । 
अवश्य चेतद््‌वमभ्युपगन्तव्यम्‌ू , कथमन्यथा योगिप्रत्यक्षस्यातीतादों प्रवृत्ति: ? व्तेमानमात्र- 
विपयत्व तस्याशेपज्ञत्वविरोधात्‌ । तंदपेक्षया सब वत्तेमानमेवेति चेत , कथमेवमतीतदित्वन 
भावानामुपदेशो वत्तंमानतयैव तदुपपत्ते;, वत्तमानतया प्रतिपन्नस्यातीतादित्वेनोपदेशे तंस्य वद्ध- 
कत्वेन प्रामाण्याभावानुपड्टात्‌ । अस्मदाद्रपेक्षयाउतीतादित्वमप्यस्त्येव तेषामिति चेत्‌ ; अस्म- 
दादेरेव तहिं तथा तदुपदेशों युक्तो न योगिनः, तदपेक्षया तेपु  तदभावात्‌ । 

कि वेदम्‌-अस्मदा्पक्षयापि तेषामतीतादित्वम्‌ ? अद्शेनविषयत्वमेव। “तस्पादती- 
तादि पश्यतीति को5थः १ अन्येनादृश्यमानं पश्यति'” [ प्र० वार्तिकाल० १।१३८ ] 
इतल्यलट्टारवचनादिति चेत्‌ ; न; तात्कालिकस्यापि व्यवहितविश्रकृष्टादेसन्येनादशनसम्भवात्‌ । 
अरृश्यमानं कथमस्ति उपलम्भलक्षणत्वात्सत्ताया इति चेत्‌ ? किमिदानीं यावदेव हृश्यमस्मदादे- 
स्तावदेवास्कि ? तथा चेत्‌ ; योगिनापि तावदेव हृश्यमिति न योगीतरयोः कश्चिद्रिशेषः स्थात्‌ । 
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३ >मानसवं नाम आा०, ब०, प०। २ विपयत्वस्थेत । ३ व्यवहारनिबन्धनत्वेन । ४ “न प्रमाणे- 
कैनापि गति; कालस्य विदते ।”-प्र ० वातिकाछ० १।१३८ । ४ प्रत्यक्षबेयम । ६ अतीतकाले । ७ योग्य 
पेक्षया । < -दिमत्वेन आ०,ब०,प०। ९ योगिनः । १०अर्थपु | ११ अतीतादिस्वाभावात्‌ । १२ किश्वेदनम्‌ प०। 
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अस्मदादीनां रृष्टमतीतम्‌ , द्रक्ष्यमाणमनागतमिति चेत्‌; तत्तहिं कथं योगिदशनापेक्षयापि 
वत्तेमानं भवेत्‌ उपरतत्वादनुत्पन्नत्वाच्च ' अम्मदादिदशेनस्येब तदह्विपयस्योपरमानुत्पत्ती न वस्तुन 
इति चेत्‌ ; तंस्य तर्हि स्यादक्षणिकत्व॑ पूवोपरकालव्यापित्वात्‌ । तन्न अस्मदाद्रपेक्षया भावाना- 
मतीतादित्वात्तथात्वेनोपदेश। । तेषामुपदेशोडपि वत्तमानतयेव तथेव स्वर्य॑ परिज्ञानादिति 


चेत्‌ ; न तहिं तदुपदेशादुपायोपेयभावपरिज्ञानम्‌ , वत्तमानतयोपदिष्टानां तद्भावाभावात्‌ | ५ 


नहि वत्तेमाना एव भावा: केचित्केषाडिन्चदुपा यत्वमुपेयत्व॑ वा प्रतिपद्यन्‍्ते “प्राग्भावः स्वेहेतूनाम'' 
[ प्र० वा० २२४६ ] इत्यस्य व्याघातात्‌ । अतो व्यथमेव तदन्वेपणम्‌ , सोपायहेयोपा- 
देयतेत्त्वपरिज्ञानस्य तदन्वेषणादिष्टत्वातू , तस्य च ततो5सम्भवात्‌ | ततो न सुभाषितमेतत्‌- 

“ज्ञानवान्‌ सृग्यते कशथित्तदृक्तप्रतिपत्तये |” [ प्र० बा० १३२ ] इति। 


तस्मादतीतादितया प्रतिपन्नत्वादेव भावानां योगिना तथोपदेश इत्यडगीकर््तव्यमू , अन्यथा १० 


योगिन एवाभावापत्ते:-यद्यसो वर्तमानतयैव सर्व पश्यति; स्वसन्तानभाविन: पूर्वोत्तरसमय- 
भाविनिरवशेपक्षणानपि तथेब पश्यतीति नासो कस्यचित्कार्य पूर्वाभावात्‌ , नापि कस्यचित्का- 
रणमुत्तराभावादिद्यसन्नेब॒ खरविपाणवत्‌ ।  ततस्तंदभावमनभ्युपगच्छता यथास्वकालभाविन 
एवं तान्‌ स पद्यतीति वक्तव्यमू। तथा च  तेरेव व्यभिचारादयुक्तमेततु-“अतीतादिकमपि 
वत्तेमानं प्रयक्षविपयत्वात्‌ प्रसिद्धवत्तेमानवत्‌! इति । तस्मात्तत्तत्कालभावितयैब॒अतीतादेरस्म- 
दादिश्रयक्षव्यत्त्यापि प्रतिपत्ति,, न _तस्या; काल्य्यत्ययरक्षणो व्यभिवारोइस्ति | तदेवाह- 
व्यक्तिरव्यभिचारिणी । 

साकारमेव तु विज्ञानं व्यभिचारि द्विचन्द्रादेबेहिरभावेइपि तदाकारस्य ज्ञानस्योपल- 
म्भात। न॒तन्मात्रात्तदस्तुप्रतिपत्तितिंशिष्टादेव' वहिभावोपनीतात्ततस्तत्परिज्ञानो पगमात्‌ , तस्य 

व्यभिचारादिति चेत्‌ ; स्यादेतदेव॑ यदि बहिभावस्य प्रथग्दशनं भवेत्‌ू-'इदं बहिर्भावोपनीत 

माकारवद्विज्ञानमू इदमन्यथा? इति । न चेवम्‌ , सबंदा ज्ञानाकारादेव तत्प्रतिपत्त), तस्य च 
सत्यसति चार्थ विशेषाभावात्‌ । 

नन्‍्वेब॑ निराकारापि व्यक्तिव्येमिचारिण्येव  हिचन्द्रादा बहिरसत्यपि तदर्शनात्‌। 
निबाधात्‌ तब्यक्तिर्व्यभिचारिण्येव, हिचन्द्रादिव्यक्तिस्तु बाधावतीति चेत्‌ ; न; बाधकस्यास- 
म्भवात्‌ । तथा हि- 


“बाधकः कि तदुच्छेदी कि वा ग्राह्मस्य हानिकृत्‌ । 
ग्राह्माभावज्ञापको वा त्रयः पक्षाः परः कुतः १ ॥ 
यदि बाधको बाध्यप्रत्ययस्याभावं करोति तदालम्बनस्य वा; तदा तत्‌ जातम , 
अजात वा १ 
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4 वस्तुनः । २ अतीतादीनाम्‌ । ३ कार्येकारणभाव। ४ थयोग्यन्वेषणम्‌ । ७ -यतत्परि-आ०,प०,ब० । 
द तत्त्वपरिज्ञानस्य । ७ योगितः । तती न संभ-भा०, ब०, प० । ८ दृह्यते भा०, ब०, प०। ९ योग्यभावम्‌ । 
१० अतीतादिभिरेव । ११ तदाकारज्ञानमात्नोपलम्भात्‌ । १२ -त्तिविशेषादेव आ०, ब०, प०। १३ -व तद्द्वि- 
चन्द्रा-आ ०,ब० ।-व तद्धि चन्द्रा-प० । १४ बाध्यम्‌ । 


१५ 
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२६० स्यायविनिश्चयविवरणे [ १३४ 


अजातस क्थ॑ तेने तंस्याभावों विधीयताम्‌ । 
न॑ जातु खरशड्रस्थ ध्वंसः केनचिदर्पितः ॥ 
जातस्यापि न भावस्थ ततो5भावों विधीयते | 
तदस्ति हेतोस्तन्नास्ति वाधकादिति साहसम्‌ ॥ 

५३ यद्यजातोञ्सो भाव: केन तस्थाभावः क्रियते ? देवरक्ता! किशुकाः कस्तान 
पुना रक्यति ? अथ जातः कारणात्‌ ; तथा सति यथा जातस्तथास्ति, कथ तत्र 
विनाशावेशः १ तथा सति तदेव नए तदेव सदिति महदसमज़सम्‌ ॥। अथ यथा न 
जातस्तथा विनाश्यते; तथा सति- 

अन्यरूपेण जातस्य यथन्येन विनाश्यता । 
१० नीलादेरन्यपीतादि रूपेणास्तु विनाश्यता ॥ 
न च तस्य तंद्रपमिति सेव दवरक्तता । तेन च रुपेणासों पश्चाहिनाश्यते । 
अथ मंबदा: 
यदि पश्चाद्विनाश्ग्ेत पूष तद्पता भवेत | 
तेन रूपेण जातस्य कथ॑ पश्चाद्विनाशनम्‌ ? ॥ 
१्ष तंदेव तेन रूपेण जातः पश्माठिनाइयते । 
थात्तदृपता नास्ति देवरक्तः स किंशुकः ॥| 
पूवमेवासय नागशेत्कारंगादेव तत्तथा । 
नाशकेन पर कार्य क्रिमस्पेति निरूप्यताम्‌ ? ॥। 
एतदालम्बनविनाशे5पि समानम्‌ | तथा हि- 
२० यथा स जातस्तेनास्थ रूपण न विनाशनम्‌ । 
था न जातस्तेनापि न रूपेण विनाशनम्‌ ॥ 
व्यथकत्वादशक्य लात प्रमाण॑नाग्रतीत: 
अथंसास्थ कथ नु स्यात्कल्पनापि सचेतसाम्‌ ॥ 
अथ आतम्बनाभाव॑ ज्ञापपति बाधकः; तदप्यसत्‌- 
५५ यदा स दृश्यते भावस्तदाउभावो न बोध्यते । 
यदा न दश्यते भावों [5] दशन तस्य बोधकम्‌ ॥ 
तदा भावप्रसिद्धों च नाभावः  सविशेषणः 


+ बाथकेन । २ बाध्यप्रटयस्य तदालम्बनस्य वा। ३ न जातखर-आ०, ब०, प०। ४ बाध्यम्‌ । 
५ स्वकारणात्‌ | ६ अन्यरूपम । ७ सवंधा आ,० व०। स्वेथा प०। « पश्चाक्तूपनास्तित्वे दें-आ०, ब०, 
प०, प्रथ्बातिकाहु० । ९ उत्पादकद्देतोरेव । १० तेनाइयरूपेग आा०, ब०, । ११ कथ तु स्यात्‌ ब०। कथन्न 
स्‍्यात-प्र ० चातिझाह० । १२ अधथनालम्ब-आ«०, ब०, प० | १ रे यत्रा न आ०, ब०, प०। १४ तदभाव प्र- 
प०। भावादशनकाले । १५ यस्‍्य अथम्य अभावः क्रियते तेन विशेषणीभूतेन अर्थन भवितव्यम्‌ , तदभावे च 
कथमभाव: सविशेषणः । 
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१३७ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २६१ 


विशेषणाप्रसिद्धों च बोधशक्ति! कथं तव ? ॥ 
विशेषणमथान्यत्र सिद्धमत्रानुवादवत्‌ | 
भावरूप हि तत्तत्र नाभावस्य विशेषणम्‌ ।। 
'तदेवान्यत्र नास्तीति यदश्ेव॑ प्रतिपथते । 
तथेव प्रतिपन्नस्य निपेधो5्यं किमथंकः ? ॥ ५ 
अन्यथा ग्रतिपन्नस्य तथापि न निपेषनम । 
प्रागुक्तमेतदे वेति न पुनः पुनरुच्यते । 
न रृश्यते यदा भावस्तदा न स्यान्िपेधनम्‌ | 
स्मृत्याध्याह॒त्य तत्रास्य क्रियते चेन्रिपेपनम । 
स्मृत्या स्वरूपग्रहणे न कथश्विज्निपेधनम्‌ । १० 
स्मृत्या खरूपग्रहणे नाभावस्यथ विशेषणम्‌ ॥” [ प्र०वातिकाल० ३३३० ] 
इति चेत्‌ ; किमस्ये विचारस्यथ प्रयोजनम ? न किख्विदिति चेत्‌ ; न; निष्प्रयोजन- 
वचनस्य असाधनाड्भरवचनत्वेन निप्रहावाप्रे: | वाधकसड्रावपरिक्षानस्थ नाश: प्रयोजनमिति 
चेत्‌ू : न; तस्याजातस्य तदयोगात्‌, तत्र “यद्यज्ञातोओसी भाव: इत्यादेदोँपात। नापि 
जञातस्य; तत्रापि अथ जातः कारणात्तथा सति' इत्यादेः प्रसज्शस्यापि विशेषात्‌ू । अथ येन १५ 
रूपेण न जातस्तेनास्य नाश; क्रियते; तन्न; तत्रापि 'अन्यरूपेण जातस्य” इत्यादेरविकलस्या- 
विशेपात्‌ । तन्न तँत्परिज्ञानस्य विचाराज्नार्शः तद्विपयस्य वाधकस्येति चेत्‌ ; न; तत्राप्यस्य 
प्रसड्रस्य तुल्यत्वात्‌ । तस्यापि 'सथा से जातः तेनास्थ रुपेण न विनाशनम इत्यादिनेव 
प्रतिपादनाव । तन्न तद्विबयस्यापिं ततो नाश; । तहिं तत्परिक्षानस्य निर्विपयत्वं तेन ज्ञाप्यते इति 
चेत्‌ ; किमिदं निविपत्वन्नाम ? तठ्रिपयस्यथ बराधकरयासत्त्वमेबेति चेन ; न; तत्रापि 'यदा स २० 
टव्यते भाव: इत्यादेसपसपंणात्‌ । 
अपि च, नाप्रसिद्धे बाधके तदिशिप्रत्वमसावध््य, न च तथा प्रतिपत्ति; तदा भावा- 
प्रसिद्री च! इत्यादेन्योॉयात्‌ | प्रसिद्धे च तस्मिन्‌ भाव एवं नाभाव;, भावाभावयोर्निष्पयोर्य- 
मेकत्र विरोधात्‌ । अन्यत्र प्रसिद्धमन्यत्रानुवादोपनीत॑ निपिध्यत इति चेत्‌ ; न; तत्रापि 
'भावरूपं हि तत्तत्र' इत्यादेदेपणस्यानुपज्ञातू । न चापरिक्षातस्‍्यानुवादोइपि । परिज्ञानझच न २५ 
दृशनमेब, निपेघसमये तदभावात्‌ । स्मरणमिति चेत्‌ ; तेनापि यदि तत्स्वरूपग्रहणं सम्भवय- 
नुवादो न निपेधः, स्वरूपतः प्रवीयमानस्य तदयोगातू । अथ न स्वरूपग्रहणम्‌ ; न वर्ि 
तस्याभावविशेषणत्वम्‌ , '“स्मृत्या स्वरूपग्रहणे' इसादिना खयमप्येवममिधानात्‌ । 
ततो न विपयाभावस्यापि परिज्ञानं तत्कथमुक्तो बाथकाभावनिर्णयः ? यतो निर्बाधैव 


१ तमः आ०, ब०, प०। २ तदेवान्य-आ०, ब०, प० । विशेषणीभूतं वस्तु । ३ नास्‍्तीति रूपेण । 
४ प्रतिपायते आ०, ब०, प०, प्र० वारतिकाल० । ७ यथाभावः आ०, ब०, प०। ६ -मस्य प्रयो-आ०, 
ब०, प०, | ७ बाघकसद्भावपरिज्ञानस्थ । 4 -न्नाशः प्रयोजनमिति चेन्न तन्नाप्यस्थ आ०, ब०, प० | ९ -कत्व- 
स्यास-आ०, ब०, प० । १० युगपत्‌। 


१० 


१५ 
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द्विचन्द्रादिव्य (द्विय) क्तिभेवेत्‌ | ततो विचाराद्ट्राधक निषेधता तस्य तद्भावज्ञापकत्वमनुमन्त- 
व्यम । तथा च॒ द्विचन्द्रादेरपि किख्िदभावमवबोधयत्‌ किन्न बाधक भवेत्‌ ? तस्य प्रतिभासे 
कथममभावयोधनमिति चेतू ; कथं बाधकस्य ? तद॒पि मदीयमेव चोद्यमिति चेत्‌ ; उच्यते- 
भंवेदिदं चोद्यमू , यदि प्रतिभासनादेव सत्त्वम्‌ , सति तस्मिन्‌ कथमभावबोधनं विरोधादिति ? न 
चेवम्‌ , अर्थक्रियासामध्योदेव सत्वोपपत्तेः । प्रतिभासनमात्रादेव तु सत्वे नित्यादेरप्रतिषेध- 
प्रसज्ञात्‌ , तस्यावि स्वग्राहिणि विज्ञाने प्रत्यवभासनात्‌ । नास्त्येब तारशं ज्ञानं लोक इति वेत ; 
कीटशमस्ति ? सोगतकल्पितमनिद्यादिविषयमेवबेति चेत्‌ ; न; विपग्रतिपक्त्यभावप्रसद्भात्‌ । तथा 
च व्यरथमेव प्रमाणशाश्लप्रणयनं तस्य प्रमाणविषयविप्रतिपत्तिनिराकरणार्थत्वातू । खत एव च 
तंदभावे कि तदर्थन तत्पणयनप्रयासेन किंशुके पाटलिमापादनप्रयासवत्‌ । सोडपि नास्त्येबेति 
चेतू ; न; रष्टत्वातू। श्रम एवायं तबेति चेत्‌ ; किपिद भ्रम इति ? असत्यपि 
“तत्पयासे तत्परिज्ञानमिति चेत्‌ ; अस्ति तहिं प्रतिभासनमसतोडपि इति कथमुपलभ्यमान- 
स्याभावज्ञापनमनुपपन्नम्‌ ? यत: किड्थचित्कस्यचिर्त बाघकं न भवेत्‌। ततो बाधवत्ष्वादपपन्न 
द्िचन्द्रादिव्यक्तव्यभिचारित्व॑ नाथव्यक्तेविपयंयात्‌ । विपययप्रतिपत्तिश्नाभ्यासे स्वत३, अन- 
भ्यासे च परतः । न चेवमनवस्थानम ; पर्यन्ते कस्यचिदभ्यासवतों ज्ञानस्यावश्यम्भावात्‌ । 
तदाह-व्यक्तिः निराकारबुद्धि' अव्यभिचारिणी व्यभिचारशीछा न भवति, ततो बहिरथ- 
प्रतिपत्तिस्‍्तत एवंति भाव: । 

“निराकाख्यक्तिरेव नास्ति नीलादिखुखादिव्यतिरेकेण तदसम्प्रतिपत्तस्तत्कथं कक्‍्वचि- 
व्भिचारित्वं तस्या इति चेत्‌ ? न; स्वसंवेदनतस्तसरतिपत्तेनिवेदितत्वात । 

अपि च, निराकारेव बहिरथव्यक्ति:, “भिन्नकालम्‌” [प्र० वा० २।२४७ ] 
इत्यादिप्रश्नस्यान्यथानुपपत्ते; | न छापरिज्ञातविपय; प्रेक्षावतां प्रश्न; । परिज्ञान»च भिन्नकाल- 
स्‍्याथस्य न प्रत्यक्षात्‌ ; तेन प्रथक्‌ तस्याप्रतिवेदनात्‌ | प्रथक प्रतिबेदने हि तस्य भिन्नकाल्त्व- 
मन्यद्वा तत्त्व शक्यमबगन्तुम। न चेवम , तदाकारस्येब तेन प्रतिपत्तेट, तस्य च तदनुप्रविष्टरय 
तात्कालिकत्वात्‌ । नापि तत्कादाचित्कत्वलिन्नोपन्नितादनुमानात्तत्परिज्ञानम्‌ ;  तस्यापि प्रत्यक्ष- 
वन्निराकारस्याभावात्‌ । आकारवत्त्वे तु तेनापि स्वरूपस्येत्र परिज्ञानं न प्रथगर्थस्येति न ततो5पि 


, तत्परिज्ञानम्‌ । पुनरपि तदाकारकादाचिल्कत्वलिड्रोपजनितादनुमानात्तत्परिज्ञानपरिकल्पनायाम्‌ 


अनवस्थानमसमञ्जसमासज्येत। न चापरं तत्परिज्ञानकारणमिति कथमयं प्रश्न: “भिन्नक्रालं कर्थ॑ 

ग्राद्मम्‌”' इति ? प्रइनोपनिवन्धनस्य मिन्नकालवस्तुपरिज्ञानस्याभावे तदनुपपत्ते । कथं वा तत्रेदमुत्त- 

रप- हेतुत्वमेव इस्यादि | तस्यापि भिन्नकालवस्तु विषयत्वेन तज्ज्ञानाभावेउनुपपत्ते;। तदेवाह- 
अतीतस्पानभिव्यक्तो कथमात्मसमपेणम्‌ । इति । 


बे >> के 5 नतननरक्शलनन 2 ड- जअन्‍ल्‍न्‍नओ 


१ विचारस्य । २ -भावमेवबो-आ०, ब०, ए५०। ३ भवदिदं आ०, ब०, प० । ४ नित्यादेशव । ७ 
विवादाभावे । ६ शाल्रप्रणयनप्रयासः । ७ शास्रप्रगयनप्रयासे । ८ >त्‌ सा बाघध-आ०, ब०, प० । ९ “रा व्य- 
ज्ञा०,ब०,प०। १० प्रस्तर्या-भा०,ब०,प० । १३ -तत्थमश-क्षा०,ब०,प० | १२ भिन्नकालस्य अथेस्य । 


कक ककलनना: 
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अभि मुखी विषय प्रति न पुनस्तदाकारा व्यक्तिः बुद्धि अभिव्यक्ति; तदन्या 
अनभिव्यक्ति आकारवती व्यक्ति: तस्यामू, आत्मसमपणं स्वाकारनिवेशनम्‌ अतीतस्य 
तज्ज्ञानाआच्यविपयस्य । कथम्‌ न कथड्न्चित्‌ अवगम्यत इति शेप: । ततो भिन्नकालविपयं 
प्रश्रमुत्तरम्च प्रतिपादयता तत्परिज्ञानमभ्यनुज्ञातव्यम्‌ । तथ्च निराकारयैब व्यक्त्या उपपद्मत 
इति उपपन्नं तदन्‍्यथानुपपत्त्या तब्यक्तिव्यवस्थापनम्‌ | तदेवाह- 
असतो ज्ञानहेतुत्वे व्यक्तिरव्यभिचारिणी । इति 
असतः अतीतस्य तस्य ज्ञानकाले व्यतिक्रमात्‌ ज्ञानहेतुत्वे स्वाकारज्ञानजनकत्वे 
व्यक्ति: निराकारा वित्तिः, अन्यतस्तत्परिज्ञानयोगात्‌ अव्यभिचारिणी प्रमाणमिति यावन्‌ । 
यदि निराकारेव व्यक्ति; कथं तत; प्रकाशननियम;-नीलस्येत्रायं प्रकाशों न पीता- 
दे!” इत्येब॑ रूप इति चेतू ? अव्राह--- 
प्रकादानियमो हेतोबुद्धेन प्रतिबिम्बतः ॥३४॥ 
अन्तरेणापि तादूप्य॑ ग्राह्मग्राहकयों! सतोः । इति 
प्रकादी5धिगमः तस्य नियमो5वधारणमुक्तरूपम्‌ , स क्या: सम्बन्धी ! बुद्ध 
प्रत्यक्षलक्षणाया; ततस्तस्य भावात्‌ । स कुत; ? इत्याह-हेतीः बुद्धेयाँ हेतुरिन्द्रियादिलक्षणः 
प्रकाशावरणक्षयोपशमादिसव्यपेक्षस्तत इति । एतदुक्त भवति-स्वह्ेतोरेव बुद्धि: नियतप्रकाश- 
शक्तिकस्वेनोत्पन्ना यतो नियत एवं ततों विपयप्रकाश इति। अवश्याभ्युगमनीयश्राय॑ स्वहेतु- 
निबन्धनः शक्तिनियमों भावानाम्‌ , अन्यथा “नीलक्षानस्य नीलवत्पीतादयो5पि किन्न सर्वे हेतव: 


तज्ज्ञानं वा नीलवत्किन्न सर्वषां कायम ? कारणत्वेन च नीलस्य आकारयिवृत्वे तंदविशेषात्‌ 


ञु ५ का 
चक्षुरादयो5पि ज्ञानस्य कुतो नाकारयितारः ? कुतो वा स्वलक्षणद्शनं नीलबत्क्षणभड्डा- 
दावपि न निश्चयमुपजनयति यतस्तत्र समारोपः तवब्यवच्छेदाथमनुमानवज्य परिकल्प्येत! इत्या- 
ए 
द्यतिप्रसड्गपयनुयोगे कः पर; परिहार; ? ततो यथा शक्तिनियमादेब अनत्र कारणत्वादिनियमः 
था हक है ब्ु रे व््यं थं (ः ल्पन्‌ ज्ञ 0 

तथा प्रकाशनियमोडपि बुद्धरिति व्यथ तदथमाकारपरिकल्पनम । न चातीतपरिज्षानाथम्‌ ; 
तस्यापि शक्तित एवोपपत्ते; । ततो यदत्र वार्तिकम- 


“बानशब्दप्रदीपानां प्रत्यक्तस्पेतरस्य च । 

जनकत्वेन पूर्वपां क्षणिकानां विनाशतः ॥ 

शेक्तिः कुतोञ्सतां ज्ञानात्‌” [प्रण्वा०२।४ १७] इति; 
तत््रतिविहितम्‌ ; सन्निधान॑ यदि ग्रहणनिबन्धनं भवेद्तीतस्थ शब्दादेस्महणम्‌ असन्नि- 
घानात्‌ । न चेवम्‌। शक्तेस्तन्निंबन्धनत्वात्‌ , तस्याश्व भिन्नकालभावापेक्षयापि भावात्‌ , अन्यथा 
तद्परिज्ञानमेबेति निबेद्तित्वात्‌ । यद्पि समानकाले परिज्ञानेउतिप्रसज्ञपरं बारतिकम्‌- 
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१ अंभिमुखिवि-आ०, ब०। २-दयति त- भ्रा०, ब०, प०। रे-स्थ ज्ञान-आ०, ब०, प० । 
४ नीलज्ञानं वा । ५ कारणत्वाविशेषात्‌ । ६ व्यक्तिः कुतोडइसताम्‌-प्र० धा० । ७ अहणनिबन्धनत्वातू । 
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२६४ न्यायविनिश्चयविवरण [ १।३५ 


“अन्यस्थानुपकारिण! ।। 
व्यक्तों व्यज्येत सर्वोष्थ!” [प्रग्वा०२।०१८] इति । 
यद्ात्र निबन्‍न्धनम-' न समानकालस्य हेतुता; तथाअप्रतीतेः । असम्बन्ध(द्ध)ग्रहण च 
सर्ेमेव ग्रह्मेत'” [प्र«्वातिकाल०] इति ; तदपि प्रत्याख्यातम्‌ ; न हि कालसाम्याद्विषयपरि- 
छान॑ यदयमतिप्रसड्र), किन्तु शक्ते;, तस्याश्वय स्वहेतुबछठभाविनो नियमात्‌ नियतस्येव 
समसमयस्यान्यस््य वा परिज्ञानमिति किमेताबता न पयाप्रमू ? यत इदं बालविप्रलुम्भनमाका- 
रपरिकल्पनया कल्प्यते । कथव्चायम “स्पशस्थ रूपहेतुत्वात्‌” [प्र०्वा०१।१८४ |] 
इत्यादिव्याख्याने “परस्परवियोगेन समानकालयोरपि हेतुत्वात्‌” [ प्र«वार्तिकाल० ] 
इत्यनेन समसमयस्यापि स्पशस्य रूपहेतुत्य॑ प्रतिपादयन्नेब निवन्‍्धनकार; ताहशस्येवाथस्य 
ज्ञानहेतुतां प्रय्याचक्षीत ! यत इदम्‌ “तन समानकालस्य इत्यादि सूक्त भवत्‌ ? तदय॑ 
प्रज्ञाकरो5पि विस्मरणशीछ इति सविस्मयमस्मडिचित्तमावतेते । 


यदपि हेता; प्रकाश्यप्रकाशनियम एव “तद्भतोर्नियमों यदि [प्र०वा०२।७ १ ८ ]इत्यसेन 
पृ्वेपश्षयित्वा समाधानमुक्तम- निपापि कर्पना ज्ञाने” [प्र्वा०२।०१५९] इति । निबन्ध- 
नमत्र-/[न] ग्रतिनियतग्रहणमनया कल्पनया | हेतुनियमी हि पदार्थानां खरूपे 
कायेकरण वा ? न तावत्खरूपे ; खस्पप्रतिनियम हि कारणतः खरूपमेव तयोस्तथाभृत॑ 
दवभासते ततः खरूप्रवभासनमव॒ प्रसक्तः तत्पूबकारणाधीनं न परस्परधीन मिति 
न परस्पर ग्राह्मग्राहक्भावः समानकालतयोदयात्‌ । यदधीना हि तयोंग्राद्यग्राहकता 
तंस्य हि तो ग्राद्ग्राहकाविति युक्तम्‌। न च संविदितात स्वरूपादपरा प्राद्यग्राद्मकता 
करथं तहिं ग्राहकों ग्राह्यं पमदम इति प्रतीतिः ? न; तदपरस्थ सम्बन्धस्याप्रति- 
भासनात्‌ू । कल्पनापात्रमतर अनादिवासनाधीनमतत्‌ । तथा चोक्तम-“सब्या 
पारपिवाभाति'' [प्र०बा० २।॥३०८ ८] ते । तस्मात्खरूप खहंतानयमान्न ग्राद्मग्राहक 
भावः । अथ कार्यकरणे हेतुनियमः; तदापि यदि ताभ्यां प्रतिनियतस्थ का्योत्मनों 
जननम्‌; कथमिय ग्राद्मग्राहकमभावः सहकारिभाव एवं भवेत्‌ ? न च तावता ग्राह्मग्राहक- 
भावः, तस्मान्न हेतुतों ग्राद्ग्रहकमावः”! [प्र०वार्तिकाछ ०] इति । तत्र स्वरूप एव देतुनियमः, 
न तावता स्वरूपप्रतिभासनमेव नीलतद्ेदनयों। । नीलस्य हि खह्ठेतुनियत ग्राह्मत्व॑ नियतवद्ना- 
पेक्षमेव न तु निरपक्ष॑ तत्कथं तस्य खतोठवभासनम ? तद्वेदनस्यापि तैन्नियतग्राहकत्व॑ नियत - 
नीलापेक्ष॑ं स्वापक्ष5च, तत्कथं तस्य स्वावभासनसेव | न चेव॑ सति 'कारणमेब नीलस्य ग्राहक 


प्राह्मग्च तद्गे दनस्या इंति चाद्यम्‌ ; नीठतदठदनयोा: परस्परापेक्षत्येव ग्राह्षग्राहकभावस्य कारणेन 


असम्बद् ग्रहण -प्र० वातक्राहू० । * प्रज्ञाऋरगुप्र:। ३ स्पशस्यापि छृप-आ०, बं०, प० 


४ कार्य कारणे वा जा०, ब०। कायकारण वा प०। ७ तस्य हेती आ०, 4०, प०। ६ संविदितश्व॑रू- 
आ०, ब०, प० । संविदितस्वस्वरूप-प्र ० वातिकाकू० । ७ -हपस्यस्वहें- आ०, बं०, प०। ८ स्वद्देतुनि 


यतप्राइकत्वम्‌ । 
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नियमात्‌ न ख्वापेक्षर्य । अवश्यश्चेतदेवमद्गीकत्तेव्यम्‌ , अन्यथा नीलतद्व॑दनयोहँतुफलभावे5पि 
तत्प्सड्रात्‌ । तद््‌वेदनं हि कारणमेव कध्यचित्‌ , अन्यथा तदवस्तुत्वापत्ते: | कारणत्वच्न तस्य 
कार्योपजननशक्तिलक्षणं ख्वकारणादेवेति तदेव तंस्य नील कारये ने पुनस्तत्तस्येति प्राप्तम | तथा 
च न तत्तस्य ग्राह्मव अहेतोस्तदनभ्युपगमात्‌ । ततो निराक्ृतमेतत्‌- 


“जान लथावभासतः । 
त॑ व्यनक्तीति कथ्येत तदभावेडपि तत्कृतम्‌ ॥”” [प्र०बवा०२।४२०] इति | 


नीलछज्ञाने नीलक्ृतत्वस्य तदवभासस्य च तदाकारतालछक्षणस्यानन्तरनीत्या निषेधात | 
तस्मादत्र कारणेन का्यान्तरापेक्षमेव तस्य कारणत्वम्रापाद्रेत नास्मापेश्नमित्येतदेवोत्तरम । 
एतचूच ग्राद्मम्राहकभावेदपि समानम्‌-नीलतद्वेदनयो। परस्परसञ्यपेश्न स्‍्यैव तैंद्धावस्य तत्का- 
रणेनोपसपेणात्‌ । ततो दुव्याहृतमेतत्‌ू-“यदधीना हि तयोः”” इत्यादि । नीछतज्ज्ञानस्वरूप- 
व्यतिरिक्तः तद्भाव एव नास्ति तत्कथं तब्निन्तेति चेत्‌ ? न; कारयेकारणभावस्यावि तब्यति- 
रिक्तस्याभावात्‌तबिन्तनस्याभावापत्ते; । कार्य ज्ञानं तस्य कारणब्च नीलमिति प्रतीते; 
अस्त्येब तद्भाव इति चेत्‌; न; ग्राह्म॑ नील तस्यग्राहक॑ च ज्ञानमित्यपि प्रतीतेः । 


“कल्पनामात्रमेवेतददनादिवासनाधीनम्‌! इत्यपि न युक्तम ; कार्यकारणभावप्रतीता- 
वष्येवंप्रसद्रात्‌ू। कल्पित एवं तड्भावीडपि परमाथतों तहिसथ॑स्याप्रतिबेदनात । न हि प्रत्यक्षेण 
ततल्नतिबेदनम्‌ ; आकारवतो ज्ञानस्येव ततः प्रतिवेदनात्‌ | नाप्यनुमानेन; तस्य प्रत्यक्षपूर्वकत्वेन 
तदभावेडनवतरणात । 


“प्रत्यक्षपूवक सबमनुपान प्रवतेते । 
प्रत्यक्तस्थानुमापेज्ञा यद्यन्योन्यसमाश्रयः ॥ 


न यावदनुमान प्रमाणं तावन्न प्रत्यक्ष प्रमाणीमवति बाह्येड्थ । न च प्रत्यक्ष 
स्य प्रामाण्यासम्भवेज्लुपानम्‌ , तत्यूवंकत्वात्‌, अन्यथा अन्धपरम्परा भवेत्‌ | तसात्पर- 
मारथतः खरूपमेव संवेदनस्य संविदित नाथः ।” [प्र०वार्तिकाह० २।०२०] इति नास्त्येब 
बस्तुतस्तस्य कारणत्वं तत्कायत्ववच ज्ञानस्य, कल्पनेतर केवर्ल तद्भावमुपद्शयतीति चेत्‌; न; 
बहिरथेवेदनस्य सविऋल्पकत्वेन प्रत्यक्षस्वाभावप्रसन्बभात्‌ । न हि कल्पनारोपितगो वरस्य निर्वि- 
कल्पकत्वमुपपन्नम । सत्यम्‌ , मिथ्याभिनिवेशरूपेण विकल्पेन सविकल्पकत्वम्‌ अपरामशरूप- 
कत्वात्तन्निर्विकल्पकत्वमुच्यत इति चेत्‌; कथ॑ तथापि प्रत्यक्षत्वं श्रान्तत्वात्‌ ? न हि मिथ्या- 
विषयमश्रान्तमुपपन्नम ; अतिप्रसज्ञात्‌ । इदमपि सत्यमेव वस्तुव्ृत्त्या स्स्याल्म्बने श्रान्तत्वात्‌ , 
अभिनिवेशकभावाभावाभ्यां तु सम्यड्रथ्याज्ञानावभाग:, यत्र हि व्यवहत्तु रथोमिनिवेश! 
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१ नीलवैदनस्थ । २ न पुनः नीलवेदनं नीलश्य कार्य नीलाभावादिति भावः। ३ अकारणस्य । 
४ ग्राह्मगप्राहकभावस्य | ५ ग्राह्मग्राहकभावः । ६-मेव तदना-भा०, ब०, प० | ७-वेदनस्‌ क्षा०, ब०,प० । 
३४७ 
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[तत्‌] सम्यम्ज्ञानं “प्रामाण्यं व्यवहारेण'” [प्र७वा० १।७] इति बचनात्‌ । यंत्र तु तदभावः 
तेमिरिककेशादो मिथ्येव ज्ञानम्‌ “केशादिनार्थोइ्नथोधिमोक्षतः” [प्र०्वा०२।१] इति 
बचनादिति चेत्‌; अनाकारमेव तहिं विज्ञानमभ्यनुज्ञातव्यम्‌ू , व्यवहारस्य तथेव भावात्‌ । 
न हि व्यवहारी नीलमेब विज्ञानमनुमन्यते 'नीलमहं वेद्मि! इति नीलादन्यत्रेव ताज्ञाने 
तंद्भिनिवेशदशनात्‌ । न चासो क्यचिदनुगम्यते क्वचिन्नेति निर्निमित्तमुपपन्नम | सत्यपि 
तथा व्यवहारे प्रकाशनियमाय साकारवाद इति चेत्‌ ; न; हेतुबलादेव तन्नियमान्न विषयाकारात्‌ | 
एतदेवाह-न प्रतिविम्बतः । प्रतिबिम्ब॑ विषयसारूप्यं न ततः प्रकाशनियम इति। 
कदेतत्‌ ? इत्याह-अन्तरेणापि विनापि । किम्‌ ? ताद्रप्घं विषयाकारत्वं ग्राद्मग्राह- 
कयोर्नील्तद्वेदनयों; सलोव्यवहारतो विद्यमानयोरिति । _ विद्यत एव व्यवहारतो नीलतद्ठे- 
दनयोरन्यत्वमू | न चेवमनुभव इति चेतू; न; अन्वयव्यतिरेकानुभवस्येव भेदानुभवत्वात्‌ , 
अन्वयवद्विज्ञानमनुभूयते व्यतिरेकबच्च नीछादिकम्‌ | तथा हि- 


पीते प्रवृत्त प्रत्यक्ष यदान्यत्र प्रवत्तेते । 

तदा तंदन्बितं पीत॑ व्यतिरेकि च हृश्यते ॥६८८॥ 
पीतादव्यतिरेके तु तंद्वत्तस्यान्वयः कथम्‌ ? । 
अन्वितस्य च॒ तंस्यास्ति दशेनं सावलोकिकम्‌ ॥६८५९॥ 
पीत॑ मया पुरा हृष्टमधुना दृश्यते परम | 
इत्यन्वितस्य बोधस्य स्वतोउनुभवनिर्णयात्‌ ॥६९०॥ 
अभेदे त्वन्चितज्नानात्पीतमप्यन्वितं॑ भवेत्र । 

न ह्न्वितादभिन्न तदुपपन्नमनन्वितम ॥ ६९१॥ 
विपयान्तरसश्ार; प्रत्यक्षस्य तदा कथम्‌ । 

पीतस्येब सदा वित्तस्तज्ज्ञानाव्यतिरेकिणः ? ॥६९२॥ 
अन्वयव्यतिरेकेठपि यद्यभेदप्रकल्पनम्‌ । 
पीततज्ज्ञानयोलॉके न किब्य्चिद्धि न्नतों त्रजेत्‌ ॥६९३॥ 
विरुद्धधर्मा ध्यासाद्धि भेदो न्यत्रापि नापरः । 
अभेदइचेद्सावत्र कथमन्यत्र भिद्धबेत ॥६५९४॥ 


नन्विदं बालापछालनमेव यदन्वयव्यतिरेकाभ्यां भेद्प्रकल्पनम्‌ , प्रमाणाभावात्‌ । 
न हि किव्यचित्कवचिद्न्वितं कुतश्रित्याबृत्तमित्यपि प्रमाणमरित, प्रत्यक्षस्य तत्राप्रवृत्तेः । प्रत्यक्षेण 
हि तात्कालिकत्वमेव भावानां प्रतिपत्तव्यं तथा तद्धभेतोर्नियमान्न पोषोपयेम्‌ू, अतिप्रसन्नाव । 
न॒च तंदप्रतिपतोी ततस्तदुन्वयव्यतिरेकपरिज्ञानम्‌ ; तस्य तद॒बिनाभावात्‌॥ असति व 


जा नीति वन ली. 3॑-तज-33++०->+क 
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$ अन्न आा०, ब०, प० | २ अथवुद्यमावात्‌ | ३ ज्ञानामित्राय । ४ प्रत्यक्षम्‌ अन्वितम्‌ | ५ पीतवत्‌ 
शानस्य । ६ ज्ञानस्य । ७ पोनोपयोग्रतिपत्तो । 
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प्रत्यक्षे नानुमानम्‌ ; तत्पूवकत्वात । प्रमाणान्तरं तु नास्त्येव यतसस्‍्तञतिपत्ति;। अतोउनादि- 
तद्वासनाविकासोह्ासिता विकल्पिकेव वुद्धिरन्वयव्यतिरेकावुपदशेयति । तद्भिप्रायेणे च 
पीततज्ज्ञानयो भंद्कल्पनमनुमन्यत एव, परमार्थत एवं तदनभ्युपगमातू , हे परमाथ तस्तु 
तदतदाकारं परापर॑विज्ञानमेव” [ प्र० वार्तिकाठ० २।३०७ ] इति वचनादिति चेत्‌ ; 
कुतः पुनरिद्मपरापरत्व॑ विज्ञानानामवगन्तव्यम्‌ ? तेपामेब कुतश्रिदन्यतमादिति चेतू ; नः 
तस्य स्वाकारमात्रपयेवसायित्वनान्यत्राप्रवृत्तेत । न हि. तदनन्‍्यत्राप्रवत्तेमानं तद्गतमपरापरत्वं 
प्रत्येतुमहति; धमेपरिज्ञानस्य तद्धिकरणपरिज्ञानाविनाभावनियमात्‌ । तज्नेकस्मात्तत्परिज्ञानम्‌ । 
भवतु बहुमिरेव तत्परिज्ञानम्‌ू , तानि हि. परस्परमनुप्रवेशरहितमात्मानमात्मानुभवस्वभावतया 
प्रतिपयन्ते, तदेव च तेषामपरापरत्वपरिज्ञानमिति चेतू ; नन्विदमेव दुर्वबोधं यथेक॑ तद्गोचरं 
“विज्ञानं न भवेत्‌ । भवतु तद्ति चेत्‌ ; न; वक्ष्यमाणोत्तरत्वातू । तन्न प्रलक्षात्तदपरापरत्व- 
परिज्ञानम्‌ । नाप्यनुमानात्‌ ; प्रत्यक्षाभावे तदनुलत्तेस्तत्पूबेकत्वात्‌ । प्रमाणान्तरस्य 
चानभ्युपगमात्‌ । 

तदपरापरत्वमपि तद्बासनोपनीतेन विकल्पेनेव कल्प्यत इति चेत्‌ ; न; “परमाथत:” 
इत्यस्य विरोधात्‌ , कल्पितस्यापरमाथत्वात्‌ । अस्ति वस्तुतस्तदपरमार्थत्वम्‌ , तत्परमार्थत्वकथन 
तत्र लोकाभिप्रायानुरोधादिति चेत्‌ ; न; अन्वित एव ज्ञाने तत्कथनप्रसज्ञात्‌ । तत्तैव (तत्रेव) 
लोकस्य परमार्थव्वाभिप्रायात्‌ । 

कस्य वा वस्तुतः परमाथत्वम्‌ ? पीतवेदनाकारमात्रस्याह्नतबेदनस्थेति चेत्‌ ; पीतमपि 
कीरशम्‌ ? स्थूछमिति चेतू ; न; तस्यानभ्युपगमात्‌ ' “तस्पान्नार्थेषु न ज्ञाने स्थूलाव- 
भा(लाभा)सः” [ प्र० वा० २२११ ] इति वचनात्‌ | परापरपरमाणुरूपमिति चेत्‌ ; 
तत्परमाणुषु तहिं वेदनमेक प्रवत्तेमानमात्मानमपरापरतदाकारानुगतं॑ तदाकाराश्व (कारांश्व) 
परस्परव्यतिरेकिण; प्रतिपद्यत इति कथ्थं प्रद्क्षसिद्धाववान्वयव्यतिरोकों न भवेतां यतः 
पीततद्वेदनयोः पारमार्थिक एवं भेदो न भवेत््‌ ? प्रतिपरमाणु मिद्यत एवं तद्देदन॑ तदयमदोष 
इति चेत्‌ ; कथमद्गेतं कथं वा तह्ेदनानां बहुत्वस्य परिज्ञानं स्वरूपवेदननियमेन परस्परमवि- 
पयीकरणात्‌ ! अन्यस्य चेकस्य तत्परिज्ञातुरभावात्‌ । भवत्वेकपरमाणुरूपमेव पीतमिति चेतू ; 
न; तस्यानवभासनात्‌ । न हि निर्भेदस्य संवेदनस्थावभासन प्राह्मग्राहकादिभेद्प्रतिभासवत 
एवं तस्य प्रतिवेदनात्‌ । स्वतो निर्भेदमेव तत्‌ , तड़्ेदप्रतिभासस्तु तस्योपपुब एवं “ज्ञानखाते- 
दिनो भेदप्रतिभासो ह्युपण्रवः” [ प्र० वा० २।२१२ ] इति बचनादिति चेत्‌ ; तदुपप्ठवों 
यदि तस्य स्वत एव; कथ॑ निर्भदत्वम्‌ ! न हि स्वत एवं भेदेन प्रत्यवभासमान निर्भेद्मित्युप- 
पन्नम्‌ , पीततया5वभासमानस्याप्यपीतत्वप्रसज्ञात्‌ । अन्यत एव तस्य तदुपप्ठ.वः स्वतस्तु तन्निर्भेद्‌- 
मेवावभासत इति चेत्‌ ; कथ॑ं तहि तस्यासत्त्वोपपादनम्‌ , यथातत्त्वं प्रतिभासमानस्य तद- 
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अत -5-न सके कक &.५०-+००-- कक, 
नरक ५० न-ननननीनिनमन- के नानन+>>>१० जनम, 


१-ज्ञानं तद्ध-भा०,ब०,प० ।२ त एवं प०। अत्र ताडपन्र त्रुटितमू । ३-स्यापरमा-आ०,ब०,प० | 
४ अन्न ताउपत्र त्रुटितम्‌। 


५ 


१० 


१५ 


५० 


श्५ 


5० 


२६८ न्यायविनिश्चवयविवरणे [ १।३६५ 


योगात्‌  तद्‌पि नेति चेतू; कि पुनरिदमुन्मत्तभाषितम-“ज्ानमपि स्वरूपेणाप्रतिपन्मस- 

देवेति शून्यतेवावविशष्यते” [प्र० वार्तिकाह० २।२१२] इति ? शूज्यवादिन एवेदं वचन न 

जझञानवादिनः, तेन निर्मेदयेव तत्निर्भासस्य तत्सत्स्य चाभ्युपगमात्‌ । तथा च तस्य बच 

नम्‌-““अविभागोउपि बुद्धयात्मा” [अ्०वा०२।३४५] इति, “स्वसंवेदनप्रसिद्धमेत॑त्‌” 
५ [प्र०वार्तिकाड० २।३५४] इति च । इति चेत्‌; उच्यते- 


निर्भेद एवं बुद्धयात्मा ख्वतश्रेदवभासते | 
प्राह्मादिभेदनिभासस्तत्र कस्मादुपफ़ुब; ? ॥६९५॥ 
अन्यतस्तस्य भावस्तु नेवाह्नतनिपीडनान्‌ । 

न स्व॒तो नान्यतगश्थेप यदि निर्भासते कथम्‌ ? ॥६९६॥ 


१० मोयामरीविप्रभ्नतिरिव चेन्नेदमुत्तरम्‌ । 
न हि तस्थापि निभोसः स्वपरापेक्षया विना ॥६९७॥ 


तथापि तस्य निभासे तद्दुद्ध्यात्मनो न किम । 
स्ववेद्नप्रसिद्धत्वं यतस्तत्रोपवण्येते ! ॥६९८॥ 


। नास्त्येब तस्य निभोास इत्यप्यइलीलभापितम्‌ । 
१५ ग्रीह्ममाहकसंवित्तीत्यादेः स्वोक्तस्य बाघनात्‌ ॥ ६९९॥ 


“ह्श्रायं न रृष्टस्य छोपो बुद्धों प्रसद्गभतः । 
तेव ३ ९ बुद्धे पक 
शूत्यतेव भवेत्तत्त्व बुद्धेरक्तत्च केश्वन ॥७००॥ 


“तत्रेकस्याप्यभावेन दृयमप्यवहीयते । 

तसात्तदेव तस्यापि तत्त्वं यो द्यशुन्यता ॥।” [प्र०वा०२।२१३] इति। 
२० शन्यता परमाथश्रेत्केदमाकारकल्पनम्‌ । 

यत; प्रयास: सर्वा5्यं तब साफल्यमुद्दहेत्‌ ? ||७०२॥ 


प्रमाणविरहाच्चाय परमार्थ: कथ॑ भवेत्‌ ? । 
अशुन्यमेव तत्त्वं स्थादन्‍्यथा सकल जगत्‌ |[७०३॥ 


प्रमाणं चेन्न शून्यत ' प्रमाणस्येव भावत) । 
गुन्यत्वं चेअमार्ण नेत्येतत्यूव निवेदितम्‌ ||७०४॥ 


श्थ 


नीधनननिनिना + अनन चल 
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१-णप्रति-आ०, ब०, प०। २ ज्ञानवादिना। ३-मेतदिति चेत्‌ आ०, ब०, प० । ४-त॑ नि-भा०, 

ब०,प०। ५ “भायामरीबिप्रद्धतिप्रतिभासवद्सस्वे5पि न दोष:।”-प्र०वार्तिकाल्० २४२१० | ६ “प्राह्मग्राहकर्स- 

... वित्तिमेदवानिव लक्ष्यते!'-प्र ० बा० २३५४। ७ हृष्टेश्वायं न दृष्स्य लोपे बु-भा०, ब०, प०। ८ “'तत्र एक 

ज्ञानात्मने विरुद्ध द्वयं न युक्तमित्येकस्य ग्राह्मलत्य ग्राहकत्वत्य वावश्याम्युपगन्तव्यत्वेनाभावेन द्वयमप्यवह्दीयते | 

! अन्योन्यसापेशयोरेक्ा भावेउपर।भाव तय न्यायप्राप्ततात्‌ । तस्मात्तस्थ ज्ञानस्यापि तत्त्वं तदेव या द्ययेन प्राद्यमग्राहका- 
कारेण झून्यता नाम ।-प्र० वा० म०३० २।२१३। ९ यदूद्रयशु- ता० । 


१।३५ ] प्रथम प्रत्यक्षप्रस्तावः २६९ 


ततो नाइतज्ञानं तच्छून्यत्वं वा परमाथेतः; तड्वस्थापनोपायाभावात्‌ । 
भवतु बुद्ध्यात्मैवाउविभागः परमार्थ,, तस्य स्वसंवेदनप्रसिद्धत्वात्‌ । न चैवं ग्राह्मा- 
दिभेदनिभोसस्योपपुवस्याभावात्‌-“ग्राह्मग्राहकसंवित्तिमेदवानिव लक्ष्यते”  [प्र०्वा० 
२।३५४] इति वचनव्यापत्ति;; तदुपप्नृवस्य बुझ्यन्तरेणोपकस्पनातू , बुद्धिभेदस्यानिराकरणात्‌ , 
बहिरथंस्येव प्रमाणाभावेन प्रतिक्षेपादिति चेतू ; न; बुद्ध्यन्तरस्याप्यविभागितयैव स्वतः प्रसिद्धेः 
ततो5पि तदुपकल्पनानुपपत्तेः । तत्रापि तदन्‍्तरात्तदुपकल्पनपरिकत्पनायामव्यवस्थापत्ते; । 
अपरापरश्व बुद्धिभावो न तद्विषयमेकज्ञानमन्तरेण शक्‍्यः प्रतिपत्तुमू, तदभ्युपगमे च पीतादेरेवा- 
परापरस्य तद्भ्युपगन्तव्यम्‌ अविशेपात्‌ | तथा च तदेव पीतादों क्रमेणानुवृत्तिमात्मनः पीता- 
देश्व परस्परतो व्यावृत्ति प्रतिपद्यत इति प्रद्यक्षसिद्धावेव संवेदनतद्ंग्रगतावन्वयव्यतिरेकौ न 
कल्पनामात्रविरचितो | ततः प्रतिपिद्धमेतत्‌- 
“अन्वयव्यतिरेकाभ्यां भेदव्यापारकल्पना । 
अनादिवासनासड्भान्न तावध्यक्षपूवकी ॥ 
सजातिपू्व विज्ञानाउनुभवाहितशसना । 
व्यतिरेककल्पनाबीज केवलान्धपरम्परा ||” [प्र०वार्तिकाठ० २|३०८]३ति । 
प्रत्यक्षतश्ान्वयव्यतिरेकयोः प्रतिपत्तों प्रतिपन्न एव पीततद्वेदनयोर्भेद्‌:, तस्य तेंद्रपत्वाल। 
तंद्रपत्वेउप्यभेदे नील्थवलादावषि न भवेत्‌ । न हि विरुद्धधर्माध्यासादपरस्तत्रापि भेद) | स॑ 
चेत्‌ पीततद्वनयोभवन्नपि न भेद; परत्रापि न भवेत्‌ | तस्मादनुभवोपारूढमेव ज्ञानतद्विषययो- 
नॉनात्व॑ न व्यवहार्मात्रप्रसिद्धम | तदेवाह-'अन्तरेणापि' इत्यादि । सलोरुपलम्भविषय- 
योस्तद्विपेयतयेब परेण सत्त्वोपगमान्‌ “उपलम्भः सत्ता” [प्र० वार्तिकाह० ४|२६३] इति 
वचनात्‌ । शेष॑ पूवेबत्‌ । ततो यदेतद्वात्तिक तन्निबन्धनव्च- 
“तार्थेज्संवेदनः कथ्रिदनथ वापि वेदनम । 
दृष्टं संवेध्यमानं तत्तयोनौरित विवेकिता ॥|”? [ श्र० बा० २३८८ ] 
“अनन्वयव्यतिरे कित्वात्‌ एकमेव नीलसंवेदनमन्योन्यव्यतिरेकेणादरानात । 
तथाहि- 
नार्थेज्संवेदनो सष्टोष्नथेकेज्च न वेदनम्‌ । 
सदापि योगादेक॑तदथसंवेदनं ततः ॥ 
भेदेन विनियोगाथ भेदविद्धे दरमिच्छति | 
स चेन्नास्ति ततो भेदाभेदयोः कैव भिन्नता ॥ 
तस्मादत्र भेद इति नाप्रमात्रमेव परेण विधातव्यम्‌ न परस्य काचित्‌ क्षति!। हेयो 
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॥ वा नापर-आ०,ब०,१० । २-० मार्थतस्तस्य आ०, ब०, प० । ३ भेदत्य । ४ अन्वयब्यतिरेकरूप- 
विरद्धभमोध्यासात्मकत्वात्‌ । ५ विरुद्धघमोध्यासात्मकत्वेएपि । ६ विदृद्धघमौध्यास: । ७ उपलम्भविषयतमनैव । 
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२३७० न्‍्यायविनिश्चयविषर णे [ १३५ 


पादेयविभागशरेत्तत्र नास्ति किमीदशा भेदेन  [१०वार्तिकाल० २।३८८] इति; तत्मतिविहि- 
तम्‌; 'अनन्वयव्यतिरेकित्वात' इत्यस्यासिद्धे; वस्तुतस्तद्धावस्य प्रतिपादनात्‌ | अन्योन्यव्यतिरे- 
णार्थतद्देदनयो दृशनस्योपपत्तेः, अन्वितानन्वितरूपत्वेन ज्ञानाथयोदेशनस्यैव तब्यतिरेकद्शन- 
त्वात्‌ । न च तग्यतिरेकस्य निष्फलत्वम्‌ ; व्यतिरेकेणेब विनियोगात्‌ । नीलमेव हि वस्थादिक- 
माच्छादनादो विनियुज्यते न तज्ज्ञानम्‌ , तेन कस्यचिदााच्छादनाभावात्‌ , तदेव च तज्ज्ञानं विपया- 
न्तरपरिल्छित्तावुष्युज्यते न नील तेन कस्यचित्परिच्छेदायोगात्‌ । यथा च तउज्ञानस्य विपया- 
न्तरपरिजिउतो विनियोगस्तथा प्रतिपादितमेव । ततो 'भेदेन' इत्यादि प्रज्ञाबलविकछुतयेव 
प्रज्ञाकरेण प्रतिपादितम्‌ । यत्पुनरुक्तम्‌- 


“दधानं तन्च तामात्मन्यथाधिगमनात्मना । 

सव्यापारपिवाभाति व्यापारेण स्वकरमणि ॥ 

तद्शात्तद्मवथानादकारकमपि स्वयम््‌ |” [ श्र्वा० २।३०७-८ |] इति; 
तदपि महतस्तमसों विलसितमेव; “संवेदनमात्मनि विषयाकारतां धत्ते” [ ] 
इत्यस्य प्रतिक्षेपातू , तदशादधिगमव्यवस्थानस्यासम्भवात्‌ । तदसम्भवे तन्निबन्धनस्य “स- 
व्यापारमिवाभाति! इत्सस्यानुपपत्तेः , वस्तुत एवं तस्य सव्यापारत्वान्च । न हि तस्मिन्नेव 
तदिवेति व्यपदेशो नील एवं नीलमिबेति तत्प्रसड्रात्‌। वस्तुत; सव्यापारत्ववच तस्य परा- 
परविपयाभिमुख्यलक्षणस्याधिगमव्यापारस्य तत्र प्रतीतेश । नापि ततस्याकारकत्वम्‌ ; वस्तुसति 
व्यापारे तदपेक्षया कारकत्वस्येवोपपत्ते; । ततो द्वेतोरेव प्रकाशनियमो बुद्धनोकारनियमादिति 
सूक्तम-'प्रकाद्ा नियमः इत्यादि । 

भवतु नाम सत्यथ हेतोरेव तत्मकाशनियमो न तादप्यात , यत्र तु तेमिरिकज्ञाना- 

दावथ एवं नास्ति तत्र कंथम्‌ ? न हि तत्र प्रकाश एवं सम्भवति त॒स्य ग्रकाइयनिप्रत्वेन तद्भा- 
वेनुपपत्तेः । सम्भवतश्र कुतश्रिन्नियमो नान्‍्यस्य । तत्रापि विद्यत एवं केशादि! प्रकाश्य इति 
चेतू; न; तस्यानथत्वात्‌ । न ह्मसावथ; अथंक्रियाविरहात्‌। अर्थ एवार्य अछोकिकः, छोकिक- 
कस्येवार्य नियमी यदथक्रियया भवितव्यमिति चेत्‌; न; तस्य “अभिन्देशकालानाम 
इईदादी खयमेव निराकरणात्‌ । तस्मादसों त॑ज्ज्ञानस्येवाकारो न वाह्मस्य प्रकाशविषयस्य 
सतो गत्यन्तराभावात्‌ । प्रकाशविषयेण हार्थेन वा भवितव्य ज्ञानेन वा। तत्राथत्वाभावे 
अवध्यम्भावि ज्ञानवम्‌ , अथज्ञानाभ्यां राश्यन्तरस्याभावादिति सिद्ध तत्केशादेस्तादप्यादेव 
प्रतिवेदनम्‌ , ततस्तत्र विपयेयस्यत्येब भवदुक्तो न्‍्यायः । तदेवाह- 


अनथाकारखाह्ढंपषु त्रुव्यत्येष नयो यदि ॥३५७।॥ इति । 
अथस्य वाह्मस्थाकार; स्वरूप॑_तस्य शट्टा 'किमयमथथाकारों भवति न वा? इति 


अजनीणा लनजजता उस्‍चन्‍क्ाजणणएकिणडिडशीणख न ४ न तन सिननन न >+ न आल० 








<कममरावान-+-+म> ७ 


१ किमीदशेनेति क्रा०, ब०, प०। २ ज्ञानाथव्यतिरेक । ३ विषयाकारतावशात्‌ । ४ संवेद्नस्य । 
५ कं तहि प्र-आ०, ब०, प० । ६ प्रकाशस्य | ७ न्‍्यायवि० श्छो० ४६ । ८ -सो ज्ञान-भा० , ब०, प्‌+। .. 
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१२८ ] प्रेथभः प्रत्यक्षप्रस्तावः २७१ 


प्र्यवमशनम्‌ अर्थाकारशड्भा, न विद्यते सा येपु तैमिरादिज्ञानविपयेपु ते अनथोकारशइू: 
शब्टाभावनिवदनेन तत्र निर्णयस्यालन्ताभावमावदयति | तेपु चुब्यलि शिथिलीभमवति एब: 
अनन्तरोक्त; 'प्रकाशनियमो हेतोः” इत्यय॑ नयो न्यायः ताहुप्यादेव तत्मकाशनियमात्‌ । सिद्धे 
क्वचित्ततस्तन्नियमे अन्यत्रापि तदेव नियामकम्‌ । तथा हि-'विवादापन्नस्तत्प्रकाशनियमों विष- 
याकारादेव, तत्प्रकाशनियमत्वात्‌ , तेमिरकेशादिप्रकाशनियमवत्‌ ” इति परस्याकृतम | यदि 
इति तदाकूृतयोतने । तत्रोत्तरमाह- 

सर्व समानमथोत्मासम्माव्याकारडम्बरम्‌ । इति । 

अथदच आत्मा च ज्ञानस्वभावस्तदुन्यस्य तस्याभावात्‌ , तयो; असम्माव्य- 
स्तद्रपत्वनाभावात्‌ तस्थाकारस्य॒केशादिलक्षणस्य डम्बर तड्ज्ञाने प्रतिभसनम्‌ । तदय- 
मर्थ:-नायमथ्थरूप; केशादिनापि ज्ञानरूप: किन्त्वविद्यमान एव तज्ज्ञाने प्रतिभासते तत्कथ॑ 
तत्रानन्तरनयस्य त्रोटनमम्‌ ? कथं वा तन्निदशनबलाहिवादापन्नेडपि विषयाकारसाधनम्‌ ? 
सत्येव तस्य ज्ञानरूपस्वे तदुपपत्ते;॥ असतः प्रतिभासमानमेव न सम्भवति प्रतिभास्याभावादिति 
चेतू; न; तेंस्यैव प्रतिभास्यत्वातू । कथं तस्य प्रतिभास्यत्वमिति चेतू ? कसिमिन प्रकारे 
प्रशन: ? विपयगत इति चेत्‌; 'केशादिरूपेण” इति ब्रूम: । कथमसतस्तद्रपत्वमिति चेतू ? 
सतो5पि कथम्‌ ? तथा दर्शनात्‌ समानमन्यत्र-असतो5पि केशादिरूपस्योपलम्भात्‌ । असतो 5. 
सत्वेनेबोपलम्भनमुपपन्नं न तँद्रपतयेति चेत; न; सतोडपि सक्त्वेनेव तदुपपन्न॑ न तद्बपतये- 
त्यपि प्रसड्रात | ठ्॒पतेव तस्य सचक्त्वर्मिति चेतू; असर्त्वमपि तद्पतयेबति किन्नानुमन्यते ? 
सदसतो रविशेषापत्तेरिति चेत्‌; न; शक्तिमावाभावाभ्यां तत्परिहारात-यस्य हि तदथक्रियायां 
शक्ति; स साक्षात्केशादि! अन्यस्तु तदाभास इति । तन्नायं विषयगते प्रकारे प्रश्न: । तज्ज्ञान- 
गत इति चेत ; न; तत्रापि शक्तिरूपेणोत्तरतचनात्‌ । अँसदपि केशादिक ज्ञानेन प्रतिभास्यते 
तन्छक्तिमत्त्वादिति | तदेव कथमसद्विपयमिति चेत्‌ ) आह- 

'सर्व समानम्‌? इति । चोद तत्समाधानं व सव समान सदब्शम्‌ तद्ठहणे 
तदनुकरणे च । तथा हि यद्यसतो न ग्रहणम्‌ अनुकरणमपि कथं यतो ज्ञानं तदाकारम्‌ ? न 
तदनुकरणात्‌ तस्य तदाकारत्वमपि तु पृर्वेज्ञानादिति चेन; न; तस्यापि तदाकारत्व॑ यदि 
पृर्वज्ञानात्तस्यापि तत्पूवेज्ञानादिद्यनादेः केशनिर्भासस्य प्रसज्ञातू । न चेवम्‌ , विपयान्तरनिर्भासे- 
व्येवधानस्य दुशनात्‌ । व्यवहितस्येवाकारापकत्वमिति चेतू; ताश्शस्येवाथस्य प्रतिभासन 
किन्न भवेद्यय; केशादिज्ञानमर्थवन्न भवेत्‌ ? भवत्येवमतिप्रसज्ञों जन्मान्तराबगतस्यापि प्रतिभा- 
सोपपत्तेरिति चेत्‌; न; आकारापंणेडपि तत्प्सज्ञात्‌ । शक्तिनियमतस्तत्परिहारस्यान्यत्रापि प्रतवा- 
याभावाद । वत्तमानतया प्रतिभासमानस्य कथं व्यवहितत्व॑ केशादेरिति चेत्‌ ? वहिभोवेन 
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३ न्‍्यायतास्ता- आ०,ब०,प० । ३ कि वि-आ० ब०,प० । ई तत्रानम्तरस्य श्रो-प० | तम्रानन्त- 
नयस्य भआा०, ब० । ४ असत एवं। ५ तथा तद॒श-आ०, ब०, प० । ६ फरेशादिरूपतया । ७ भपि केशा-क्रा », 
ब०, प० । ८ तईिं यथसतोनुप्र-आ०, ब०, प० ! ९-ज्ञानपर्थज्ञानं आ०, घ०, प० । 


१० 


२५ 


२० 


२५ 


२७२ न्यायविनिश्चयविवरणे [१।३२६ 


प्रतिभासमानस्य कथ॑ तस्यज्ञानान्तर्गतत्वम्‌ ? तंदूभावस्थ मिथ्यात्वादिति चेत्‌; न; 

वत्तमानत्वस्यापि तक्त्वाविशेषात्‌ । मिथ्याकारस्य कथमथत्वमिति चेत्‌ ? ज्ञानत्वमपि कथम्‌ ? 

न बहिभावेन ज्ञानत्वं केशादितयेव तत्त्वादिति चेतू ; अर्थत्वमपि तयेव किन्न स्यादविशेषात्‌ ? 

ततो न ॒पूवज्ञानेनापि तदाकारेण तद्पंणम्‌ । अतदाकारेण तु तद्गहणवन्न तदर्पणमप्युपपन्नम 
५ अतिप्रसद्भाद्‌ दोषादिति सूक्तमू-सव समानम्‌ इति । 


शक्तिनियमान्नियतस्येव तदाकारस्यापणे तत एवं ग्रहणसपि नियतस्यैव भवेत्‌। 
तन्नियमश्न वस्तुसत्केशादिविपर्यद्शनाहिततद्वासनापरिपाकवशात्‌ , भवन्मतेन वस्तुसत्तदाकार- 
दशनार्पिततद्वासनापरिपाकवशात्तन्नियमवत्‌ । _ एतदेवाह- 


तड्भान्तिराधिपत्येन [ सान्तरप्रतिमाववत्‌ ॥३९॥ ] 


१० तत्‌ अनन्तरोक्तम्‌ अथांत्मासम्भाव्याकारडम्बरं भ्रान्ते; मिथ्याज्ञानस्य आधिपत्यपेन 
सामर्थ्यन । रृष्टान्तमाह-सान्तरप्रतिभासवत्‌ इति । अन्तरं व्यवधानं तेन सह वत्तेमान॑ 
सान्‍तर केशादि तस्य ज्ञानातू वहिव्येवधानवत्त्वेनेव प्रतिभासनात्‌ तत्प्रतिभास; स इव 
तद्गदिति | तात्पयेमत्र-केशादिप्रतिभासो उयम्‌ अबस्तुविषय; वाध्यमानत्वात्‌ सान्तरप्रतिभास- 
वदिति । साध्यविकर्ल निदर्शनम्‌, तत्प्रतिं भासस्यापि वस्तुविषयत्वात्‌ । अन्तरस्यापि ज्ञाना- 

१५ कारत्वेन वल्तुत्वादिति चेत्‌; न तहिं केशादेस्तदाकारत्वम्‌ अन्तरितस्य तदयोगात्‌ , स्वेस्यापि 
तदाकारत्वापत्ते; । अतो३वस्त्वेब केशादिकम्‌ जज्ञानत्वे गटन्तराभावात्‌ , अथेत्वस्थ स्वयमनम्यु- 
पगमात्‌ । तदयं॑ शमनप्रयोगादेव प्रकोपो दोपस्य केशादिप्रतिभासस्यावस्तुविपयरत्व॑मुपशम- 
यितुमुद्भावितादेव निद्शनंस्य साध्यवेकल्यात्‌तत्प्रतिभासस्य तद्ठिपयत्वोपनिपातात्‌ । तदि- 
दं दोषमपसिसारयिषता नान्तरस्य ज्ञानाकारत्वमुररीकर्तव्यमिति  सिद्ध॑ तस्यावस्तुस्वेन ततिभा 

२० सस्यावस्तुप्रतिभासित्वमिति न साध्यवेकल्यं निदृशनस्य | 


संवृतिरेवायमन्तरप्रतिभासों नाम । दशेनं हि केशादेस्तद्रपमेव नापरमसम्प्रतिपत्तेः । 

न च तदेव स्वतः स्वस्य व्यवधानमुपदशंयति विरोधात्‌। संवृतिस्तु व्यवधानवासनापरिपा- 
कादुत्पद्ममाना व्यवधानध्य तद्गतत्वेनोपद्शनात्‌ अन्तरप्रतिभास इत्युच्यते । न च तस्यावस्तु- 

कक १२ 33 जे 

विषयत्वेनान्‍यथा वा विचारसहत्वमू, _ तदसहत्वस्येत्र तद्॒पत्वात्‌ू, तत; सन्दिग्धसाध्यमेब 

२५ निद्शनम्‌ ; अवस्तुविषयत्वस्य साध्यस्य तत्रानिश्वयनादिति चेत्‌ ; न; केशादिप्रतिभासस्यापि 
संवृतित्वप्रसड्ञात्‌ तस्यापि तद्ठासनापरिपाकाभावउनुक्‍्पत्तोेः । अतस्तस्यापि तद्विषयादन्यत्वानन्य- 
त्वाभ्यां विचार(रा) क्षमत्वात्‌ कर्थ निश्चितं तस्य तदाकारत्वं यतस्तद्ृवष्टम्भेनान्यस्यापि वेदनसस्‍्य 


१ तदभावस्य मि-आ०, ब०, प० । बहिभावस्य । २-न्नमतिप्रसज्नादिदोषा इति आ०, ब०, प०। ३ 
-यमनिश्चयव-आ०, ब०, प० । ४-यहेतुलाद्ास-आ०, ब०, प० । ५-घानलेनेव भा०, ब०, प० । ६ 
केशादिप्रतिभासस्यापि | ७ ज्ञानाकारताभावे । ८-लमुपदरशयितु-आ०, ब०, प० । ९ सान्तरप्रतिभासस्य । 
१० शिशादिप्रतिभासस्य । ११ सिद्धान्तस्थ आ०, ब०, प० । १२ विक्तरासहत्वेस्थैव | १३ संव्रतिस्वरूपलवात । 


वनननननननमजन+-पलीन+»+«... पमन्‍क- की ता 


१।३६ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २३३ 


विषयाकारानुमानमुपपन्न॑ भवेत्‌ ? स्पष्टप्रतिभासत्वान्न केशादिप्रतिभासस्य संबृतित्वम्‌ । न 
हि संबूते; स्पष्टत्वम्‌ । “न विकल्पानुविद्धस्य स्पष्टाथप्रतिभामिता ।””[प्र० बा० २।२८३] 
इति बचनादिति चेत्‌ ; न; अन्तरप्रतिभासस्यापि स्पष्टस्येवोपलठम्भात तस्य चावस्तुविषयतया 
निश्चयान्न सन्द्िग्धसाध्यत्व॑ निदशनस्य । 


नापि बाध्यमानत्वस्य हेतोरसिद्धत्वम्‌ , 'नायमित्थमेव केशादि:? इति बाथकप्रत्ययस्य ५ 
तत्रोपनिपातात्‌ । बाध्यवाधकभावस्य च तात्विकस्येव व्यवस्थापनात्‌ | यदि तज्ज्ञानादन्‍्य एव 
केशादिरस्न्येनापि कस्मान्नोपलभ्यते नानाप्रतिपत्तसाधारणल्वाद्रहिविंपयस्य सत्यकेशादिवत्‌ 
तिमिरादेस्तदुपलड्धिनिबन्धनस्याभावादित्यपि न युक्तम्‌ ; परंस्यापि तिमिरादिसम्भवात । 
तत्सम्भवे भवत्येब तस्यापि तदुपलम्भ इति चेत्‌ ; न; अन्यस्येव कंशादेस्तेनोपलम्भात । कर्थं 
तहिं तेमिरिकयोरेकवाक्यत्वम्‌ "आकाश केशस्तवकोड्यमास्त' इति ? न; साहइयनिवन्धनत्वा- १० 
त्तरेकवाक्यत्वस्य, एकस्यैबोपलम्से तयोसन्यतरत्यान्य॑त्रोपठम्भो न भवेत्तस्थैवीन्यत्र सम्भवात्‌ । 
भवति च भिन्नदिग्देशलया तदुपलम्भनं॑ तेमिरिकस्य, तस्मात्तारशोउन्य एवासो केशादिरिति 
सज्ज्ञानानुप्रविष्र एवायम्‌ अनन्योपलम्यत्वान तज्ज्ञानस्वरूपवदिति चेत्‌ ; न; पक्षस्य प्रत्यक्षबाधित- 
त्वान , तंदननुप्रविष्टस्येव 6स्य प्रत्यक्षेण प्रतिपत्तेः, बहिस्तस्य अन्तस्तज्ज्ञानर्स्थ च प्रतिभासनात्‌ । 


न च तज्ज्ञानस्वहपे तदनुप्रविष्त् सति अनन्योपलभ्यत्वमुपल्व्थम्‌! इत्येब तस्य १५ 
गमकत्वं यावद्ठिपक्षे विरोधो न गम्यते । गम्यत एवं सहानवस्थानं तद्विरोध इति चेत ; न; 
"सहावस्थानस्येव प्रतिपत्ते:  तदननुप्रवशसहितस्येवानन्योपल्भ्यत्वस्य प्रतिवदनात । परस्पर- 
परिद्दारस्तद्विरोध इति चेत्‌ ; न; अन्योपल्य्यत्वापेक्षयेव तस्य भावात्‌, हेतुविरुद्धन अन्योप- 
लभ्यत्वेन साध्यविपक्षस्य व्याप्तत्व.त्त | अस्त्येव ' तेनापि तस्य विरोध इति चेत्‌ ; क्‍्व पुन- 
स्त्याप्तिप्रतिपत्ति: ? सत्यकेशादाबिति चेन ; न; तत्राप्यन्योपलभ्यत्वस्य वस्तुतः स्वयमनभ्यु- «७५ 
पगमात्‌ । पठति च प्रज्ञाकर;-''परेण तदभावेडपि दृश्यते इति विपयोसमारोप्य तथा 
व्यवहारः'' [ ]इति । नच थेपयॉसिको भमेस्तात्त्विकस्य बाधकों माणव्के 
सिंहत्ववन्मनुष्यत्वस्थ । ततो व्यभिचारी हेतु, सत्यकेशादावतउज्ञानानुप्रविष्टडपि भावात । 
नाय॑ दोषः, तत्रापि' तदनुप्रवेशस्येव भावादिति चेत्‌ ; क्‍्य पुनरिदानीं हेतुविरोधिना साध्य- 
विपक्षस्य व्याप्तिपरिज्ञानं यतोी विपक्षव्यावृत्त्या हेतोगेमकत्वम्‌ ? क्वचित्साहचर्यदर्शनमात्रेण 
गमकत्वे तत्पुत्रत्वेडपि प्रसद्ग: ध्यामेडपि क्वचित्तस्य दशनात्‌ । नेवमिति चेत्‌ ; न; 
प्रकतेदपि समानत्वात्‌ अनन्योपल्म्यत्वस्यापि साध्यविषयेये दशनात्‌ । तथथा-सान्तरत्वेन हि 


श्५ 
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३ पुरुषेण । २ पुरुषस्य । ३-न्यत्र तदुप-आ०, ब०, प०। ४ केशादेः। ५ ज्ञानभिन्नस्यैव | ६ 
केशादेः । ७ कफेशादे: । « केशादिज्ञानस्य । ९ इत्यन्वयमात्रेग । १० तस्णगमत्वं ब० । तस्य गमगत्वं आ० । 
११ विपक्षविरोध: । ११ सहामवस्था-आ०, य०, प०। १३ तदनुप्रदेश-आ०, ब०, प० । १४ विरोधस्य । 
१५ तद॒नुप्रवेशेनापि । १६ सत्यक्रेशादावपि । 
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१० 


3 ५९ 


झरवीर 


२० 


२५५ 


२७७४ न्‍्यायविनिश्रयविवरण | १।३६ 


'तद्पि स्वयमुपलभ्यमानमन्येन शक्यमुपतल्व्धुं केशादितत्‌। न च तस्य तज्ज्ञानानुप्रबेश इति 
प्रतिपादितमनन्तर॒मेव । तता नातस्तेमिरकेशादेस्तज्ज्ञानानुप्रवेश। सिद्धयति यतस्तत्र प्रकाशनि- 
यमस्य ताद्रप्यनित्रन्धनत्वनिणयात्र अन्यत्रापि तस्येव ततन्निबन्धनत्वसाधनमुपपतद्त । ततो 
बोधशक्तित एवं तत्केशादावपि तन्नियमस्य भावादन्यत्रापि तत एवं तन्नियमः प्रतिपत्तव्य इत्य- 
लमभिनिवशेन । 

स्यान्मतम्‌ू-यदि संविदनुप्रवशों नाथेस्य कथमवर्भासनम्‌ ? स्वरूपेणेब पुरोवर्तिनेति 
चेत्‌ ; कथं दूरेषपि न तथेव दश्शनम्‌ ? कथं ध्यामल्तित्वेन प्रहणम्‌ ? न ह्यन्यरूपेण तद्गबहणम। 
अंथ तद्गपमेंव मन्दालोकसम्पकान्मन्दतया प्रकाशते; तदनुपपन्नम ; यतः 


१8 ९६ ५, 
अथस्य प्रतिभास; स्यायदि भासा समन्वित! । 
अन्येन सहिताभासे न॑ स्यान्मन्दावभासिता ॥७०५॥ 


परस्परव्यावृत्तालोकरूपप्रतिभासे हि तयारेव तथावभासनमित्ति नाउस्पष्टरूपप्रतिभास; । न 
खल्वन्यस्मिन्‌ स्वरूपावमासवति तदपरस्तथा भवति । भवत्येव कुसुम्भरागवश्लान्तरितवस्तुप्रति- 
भासवद्ति चेत्‌ ; न; तत्रापि समानत्वान। स्वेरूपेण प्रतिभासने  नेरताव(न रक्तताव )भासः । 
तदेव तस्य रूपमिति तथावभासनाभ्युपगमे प्रकृतस्याप्यालाकमन्दतया तदेव रूपमिति सकलस्य 
तथावभासनात्‌ कुता बुद्धिभेद; ? तस्मादालोकभेदेडपि न भेदाबभास: । तस्मादुडेरेवायमाकारो 
मन्द्रूप: तथा व्यक्तरूपश्रति, तन्न समीचीनम ; मन्द्रूपस्यापि बाह्मत्वातू। ननु अर्थस्यात- 
द्रूपत्वात्कथं तथा प्रतिभासनम , मन्दालोकबलात्तत्प्रतिभासनस्य पग्रतिविहितत्वादिति चेत्‌ ? 
न; यस्मात- 


मन्दालाकान्वयादर्था मन्दश्वन्नावभासते । 
बुद्धयात्मारापसम्पकात्तदपा भासतं कथम्‌ £ ॥७०६॥ 
मिथाव्यावृत्तयाबाघभदोपप्रवयोस्ततः । 
प्रतिभास॑ कथं वोधरूप स्यात्तदुपप्रुब/ ॥|७०७॥ 
निरुपप्रबताभावब तप्रेदं कथमुच्यत १ । 
“ज्ानस्याभेदिनों भेदग्रतिभासो ह्यूपप्नवः ॥! [ प्र० वा० २।२१३२ ] 


हाभाव कं च स्थात्‌ “शास्त्र मोहनिवत्तेनम्‌ ।” [ प्र० वा० १।७ ] 
असत; खरश्रज्गस्य कि फिद्चित्य्यान्रिवत्तनम ||७०९॥ 
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3 केशादि। २ सत्यवेशादाबपि । ३ चेत्यं दू-आ०, ब०, प०। ४ अतद्रूप-आ०, खर०, प०। 
५ तुलना-प्र० घातिकाल० २४१६ । ६ अनेन स-आ०, ब०, प०। ७ न सन्मन्दा-आा०, ब०, प०। 
८ -ति सप-आ०,च०,प० । ९ रूपेण आ० ब०,प० । १० -नेन न रताव-क्षा०,ब० । -ने न रक्ततावभासः- 
प्र० वातिकाकहृ० । ११ कस्मा-भा०, ब०, प०। १२ बद्धथात्मालोक्स-भा०, ब०, प० । 


१३६ ] प्रथम: प्रत्यक्षप्रस्तावः २७५ 


विवेकविकलस्यायमस्त्येबो पपबी यंदि | 
तस्येवार्थोपि मन्दावभास; किल्नोपपत्तिमान ! ॥ ७९ ८॥ 


सत्पपि बुद्ध्यात्मनो प्राह्मादिविकल्पस्य चान्योन्यव्यावृत्ततया प्रतिभासने तद्रिवेकश:- 
क्तिविकलस्य भवत्येव बुद्ध्यात्मनि ग्राह्मादिभेदप्रतिभासोपप्रव इति चेत्‌ ; नेवम ; मन्दावभा- 
सस्याप्युपपुवस्य सम्भवात्‌ । मन्दालोकरूपयोरपि विविक्ततया प्रयवभासनस्य तहिवेकवैकल्यस्थ 
च कचित्रतिपत्तिरेति सम्भवानिवारणानत्‌ । तस्मान्‌-“भग्रन्दालोकमसाहित्येन रुपेडपि 
मन्दप्रतिभासोपपत्तेरथस्य प्रतिभासः स्थात्‌ ।” [..._] इलादिकमपर्यालेचितवचनमेव 
निबन्धनकारस्य । ध्मेकीर््तित्तु “मनसो युगपदुनेः? [ प्र० वा० २।१३३ ] इस्यादिना 
दशेनविकल्पयोरन्यतरधमेस्यान्यत्र प्रत्यासत्तिवशादध्यारोप॑ ब्रवाण एवं आलोकमान्यस्य 
तत्पाटवस्य वा रूपेडपि कथमध्यारोपमपाकुर्वीत ? यतस्तदध्यारोपयशादेकाकारस्यापि रूपस्य 
स्पष्टेतरात्मना भेदेन प्रतिभासों न भवेत्‌ । तनस्तस्यापीदमपर्योलोचितमेवाशिधानम-- 


“प्रान्चयपाटवर्भेदेन भासोी चुद्धिभिदा यदि । 
भिन्नजन्यस्मिन्रभिन्नस्य कथं भेदेन भासनम्‌ ? | [प्रण्वा०२।०११]३ति । 


न च वयमालोकमान्द निबन्धनत्व॑ मन्दावभासस्य ब्रूमः, सत्यपि तस्मिन बालके परि- 
स्फुटस्यैब रूपदशनस्य भावात्‌, असत्यपि तस्मिन्‌ परिणतवयसि' मन्दरपरेव रूपप्रतिभासस्यो- 
पलम्भात्‌ , अपि तु तज्ज्ञानाशक्तिनिवन्धनत्वमेव । यदुक्तम- 'लद्भान्तराधिपत्येन! इति । 

ननु यावत्तदाधिपत्येन बहिरसत एवं मन्दाकारस्य प्रतिभासनं तावत्‌ ज्ञानाकारस्यैव 
कस्मान्न भवति ? प्रतीतिश्ववमनुग्रहीता भवति । तथा हि 'प्रतीतिरेत्रं मम ध्यामलितरूपोदिताः 
इति जन; प्रतिपत्तिमानिति चेतू ; न; तद्ठहिभावेन प्रतिभाममानस्य तदकारत्वानुपपत्ते: 
'प्रतीतिरेव॑ मम ध्यामलितरूपोदिता' इति तु प्रतिपत्तिबहि|स्थस्यान्तरुपचारात्‌ । नमु कार्यघर्मस्य 
कारणे भवत्युपचारों यथा चलश्लुपि दशनमास्यस्याध्यासात्‌'मन्द चल्नु: इति | दशनरस्य तु न 
विपयः कार्य नाप्यन्यत्‌ यतस्तन्मान्थस्य तत्राध्यासातू 'मन्दं दशेनम्‌' इत्युच्यते | विषयत्वादेव तद्ध- 
मेस्य विषयिण्युपचार इति चेतू ; न; मान्य्वत्‌ धर्मौ-तरस्यात्रि तद्गतस्य तत्रौध्यासप्रसड्रात्‌ । 
तथा च कुव्यादित्वेनापि दशेनस्य व्यपदेशः स्यात्‌ न चेवमनुमति: भवत; | तस्मादस्पष्टत्व॑ नाम 
हष्टरेव रूप॑ सवेजनप्रसिद्धत्वात्‌। न च सार्वेजनिकस्य निश्चयम्य निर्निबन्धनमेव विश्रमत्वव्यव- 
स्थापनत्वमुपपन्नम्‌ । तदुक्तम्‌- 


“प्रम ध्यामलितं चक्तुस्ताव्ग्दशनसब्मात्‌ । 
तत्काय रशनादेव व्यपदेशस्तथास्तु सः ॥ 


निज /“+ काजल ताएण +ै। 
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१ मन्दावलोक-आा०, ब०, प० | २ -दिकथम-आ ०,ब०,प० । ३ आलोकमान्यें । ७ वृद्धें । ७५ -रेव- 
मध्या-आा०, ब०, प०। ६ -हय तु विषयिः का-आ०, ब०, प०। ७ दर्ने। ८ -मनुभवतिर्भ- 
स्रा०, घब०, १० । 
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२७६ न्याय विनिश्वयविधरणे [ १॥३६ 


दृष्टेस्तु काय नास्त्यन्यन्नाथः कार्यतया स्थितः । 
तथा सपागमादेव यदि नीलापि सोच्यताम्‌ ॥। 
कुड्य मपेयं दृष्टिहि न कदाचिचयेष्यते । 
तस्पादस्पष्टता दृष्टे! सवलोकप्रतीतित! ॥ 


निश्रयो न हि सर्वेपामकस्माड्धान्त उच्यते ॥” [प्र०वार्तिकाछ० २।४१०] 


इति चेतू ; न; तत्रिश्वयस्योपचारेण भावात्‌, उपचारस्य विषयभावेनोपपत्ते; | न चैव॑ धर्मान्त- 
रस्याप्युपचारः ; वा (वा) होके गोत्ववत्तिप्नन्मृत्रत्वस्यापि तत्प्रसज्ञात्‌ । कदाचिदस्त्येवायमपीति 
चेत्‌ ; न; दशनेडपि कदाचिह्विपयव्यपरेशस्य भावातू , पावक्ोउत्र धूमात्‌? इत्यत्र घूमदर्शनस्येव 
घूमत्वेन व्यपदेशात्‌ू । ततः 'कुझ्यं ममेयम् इत्यादि पराभिप्रायानंमिज्ञतयेव प्रतिपादितमू , 
फादाचित्कस्य विपयव्यपदेशस्य विपयिणि परेंणाभिप्रेतत्वातू। न च तकश्निश्वयस्याकस्मादेव 
आन्तत्वमुच्यते, बाधकादेव तदंभिधानात्‌ । तच्च बहिभाविन प्रतिभासनमेव । 


ननु न संवदनात्तस्थों बहिभोव!, तस्येव तग्यतिरिक्तस्याभावादनुपलम्भात्‌ , अस- 
'तश्वानपादानत्वात्‌ । न च तदात्मन एवं तत्य वहिभावो विरोधात्‌ । 'समाय॑ बहिरेव ध्यामलाकार:! 
इति व्यवहारस्तु शरीरापेक्षयेव, ममत्वेन शरीरस्य व्यपदेशात्‌ । स्वरूपप्रतिभासे हि न वट- 
स्थातटस्थते “व्यवहाग्मात्रमिदम्‌ , आश्रयापेक्षया परम”! [ ] इति वचनादिति 
चेत्‌; न; शरीरस्यापरिज्ञाने ममत्वेन निर्देशानुपपत्तः सुप्रशरीरवत्‌ । न च तस्य परत: 
परिज्ञानम्‌ अनभ्युपगमान । स्वतम्तु परिज्ञाने भवतु मम” इति न पुनध्योमलाकार इति तस्य 
तेनापरिज्ञानात्‌ू । “न हि स्वसंवेदने परसंवेदनम्‌' [ ] इति वचनात्‌ | मा 
भूच्छरीरापेक्षयापि _ तस्य तटस्थत्वमिति चेत्‌ ; कथ॑ तव्यत्रहार; ? संबृतिमात्रादिति चेतू ; 


''कुतस्तयो हतुफलभावश्रतिपत्ति:; ? न कुतश्रिदिति चेत्‌ ; कथममभ्युपगमस्तद्विययेयवत्‌ ! न च 


संवृतिमात्रात्तद्धावप्रतिपत्ति; तेन व्यवहारस्यापरिज्ञानातू। नापि व्यवहारात्‌ ; तेनापि तन्मात्रस्या- 
प्रतिवेदनातू । न च तयोरेकेन परिज्ञानाभावे तद्धेतुफलभावर्य परिज्ञानम । भवतु तदुभय- 
विपयमेकमेव किश्विद्विज्ञानमिति चेतू ; न; यतस्तत्रापि तयोरजुप्रवशे न हेतुफलभाव: तस्य 
भेदनिष्ठत्वेनेकत्रासम्भवात्‌ । अननुप्रवंशे सिद्ध तयास्तद्पश्षया तटस्थत्वम्‌ | संबृत्या तब्यव- 
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३ -थंक्रा-आ०, ब०, प० | २ दृष्टि: । ३ चेत्‌ दश-आ०, ब०, प० | ४ -नभिज्ञात्यैप्र-भा०, ब० 
प०। ५ श्रान्तवकथनात्‌ू। ६ बाघकश । ध्यामलाकारस्य । ८ यतः ध्यामलाकारसंवेदनशेरनेदः 
तस्वैव संवेदनध्वहस्थैव ध्यामलाकारस्य कथं तस्माद्‌ व्यतिरिक्तत्वमिति भाव: । ९ पृथगनुपलब्धस्य संवेदनस्य 
'संवेदनात्तस्य बहिभाव: इत्यत्र न अपादानत्व॑ युज्यतै। तइवानुतदान-प०॥ -तरचानुपाधान-आ०, ब०। 
१० तत्खहपादेव संवेदनात्‌ तस्य ध्यामलाकारस्य । ११ -सेन तटस्था तटस्थवत्तते १०।-सेन तटस्थातटस्थते भा०, 
य० । १२ -मायापेंज्ष-आ ०, ब० ।-मात्रपेच्च-प०॥ १३ ध्यामलाकारस्य । १४ तदवस्थत्वमिति आ०, व०, 
प०। १५ संबृति-व्यवहारयो: । १६-रेकापरि-जा० ,ब०,प० | १७ उभयविषयकज्ञान5$पि । १८ संबृतिव्यव- 
हारयो: । १९ 3भयविषयवतक्ञानापेक्षया । 


१३६८ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव! २७७ 


हार इत्पि संवृत्येव न वस्तुतः । ततो यदि तस्य विचायेमाणस्यायोगो न कश्चिदोपो विचाराक्ष- 
मत्वस्येव तद्ग॒पत्वादिति चेत ; न; वास्तवस्येव तव्यवहारस्य प्रसड्रात । तन्मिथ्यात्वस्यो 
मिथ्यात्वे गत्यन्तराभावात््‌ । 

अपि च, द्वितीयस्यामपि संवृतों पूथवत्प्रसड्गः तस्यास्तत्फलस्य चापरिज्ञाने न तड्ू। 
स्याभ्युपगमः । परिक्षानग्व यदि क्व्चिदननुप्रविष्टतयेव किन्न वस्तुतः तटस्थतयेव प्रतिभास- 
नम्‌ ? तयोरपि संवृत्येव तड्भावः परिकल्प्यते तस्य च विचारपरिशिथिल्त्वं न दोषायति 
*चेत्‌ ; तन्न; अव्यवस्थापत्ते: । ततो दृरमनुसत्यापि कयोश्रवित्संवृतितत्फलयो; पारमार्थिक 
एवं तड़ावोडभ्युपगन्तव्यः।॥स च तयोः क्वचिद्गहिभूतयोरेव प्रतिभासते(ने) सम्भवति नान्‍्यथा । 
तथा च ध्यामलाकारस्यापि तज्ज्ञानबहिभूतस्येव प्रतिभासनभिति सिद्ध तदेकत्वनिश्चयस्य 
तेन बाधनाद्विश्रमत्वम । 

यदि घन (पुन) रसत एवं तदाकारस्यथ श्रान्तिसामर्थ्यन बहिरवभासनं कथ॑ तज्ज्ञान- 
स्याष्पष्टत्व॑ यतः परोक्षतया प्रमाणत्वम ? कथ्थं वा बहिरभिव्यक्तेन रूपेण तज्ज्ञानस्य स्पष्टत्व॑ यत; 
प्रत्यक्षयया प्रमाणत्वमिति चेत ? न; अभिप्रायापरिज्ञानाव । न द्याव्येकालिज्लितवस्तुविपयतया 
स्पष्टत्व॑ प्रदयक्षस्य श्रोत्रादिप्रयक्षस्य तदड्भावा (तद्भावा)पत्तेश, अधि तु क्षयोपशमादिनिमित्तो 
ज्ञानस्य विशद्धिविशेष एबं। अस्पष्टत्वमप्यपकृष्टम्तद्धिशिष एवं न ध्यामटाकारकबलितवस्तु- 
प्रतिभासित्वमेब, स्मरणादों तदभावापत्ते; । -प्रतिपादित॑ चेतत्पूबेमू । तदो नानथाकारशझडपि 
तेमिरविपयादों प्रकाशनियमस्य हेतुनिबन्धनत्व॑ च्रुस्यति यतोबन्यत्रापि तन्निदुशमेन तत्त्रुश्यत्ता 
व्यवस्थाप्येतेति स्थितम्‌ । 

इदानीं प्रकादानियमो हेतो!” इत्यादिकमेव व्याचिख्यासुरवसरप्राप्तं चोद्रमु- 
त्थापयति-- 


यथवात्मायमाकार मभूतमचलम्बते । 
तथवात्मानमात्मा चेदभूतमवलम्बतें ॥३७॥ इत । 
और रे है हक 
यथेव येनव श्रान्तेराधिपत्येन प्रकरण नापरेण आत्मा स्वभावों ज्ञानस्य तस्येवा- 

ढम्बकत्वोपपत्तेः अय॑ प्रत्यात्मवेदनीय आकार तेमिर्केशादिकम्‌ अभूतम्‌ अविद्यमानम्‌ 
अवलम्धते जानाति तथेव तेनेव प्रकारेण आत्मान स्रूपम्‌ आत्मा अनूतम्‌ 
असनन्‍्तम्‌ अवलम्बते चेत्‌ यदि | तथा हि, यदू बोधाधिपत्येनावलम्बत तद्भूतम्‌ यथा 
तेमिरकेशादि, बोधाधिपत्येनावलम्ब्यते च बोधात्मेति । तत्रोत्तरमाह- 


न स्वसंवेदनात्‌ [ तुल्य॑ श्रान्तेरन्यत्र चेन्मतम्‌ । ] इति। 
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संबतेस्वहपतलात । द्वश्व्यमू-घू० १४ टि० ४७। २ 'संत्रत्या व्यवद्वार: इत्यस्य मिथ्यारूपत्वे । ३ 
देतुफलभावत्य । तद्धावस्याप्युपप-आ०, ब०, प० । ४ वस्तुतट-आ०, ब०, प० । ५ चेन्नाव्यव-भा०, थ०, 
प०। <६ घनस्तत प०। ताडपन्र त्रुटितमू । ७ -ज्ञानं न-भा०, ब०, प०। < तद्भावोपपत्ते: प० । तद्धा- 
बोपत्ते: भा०, ब० । ९-शमनादि-भा०, ब०, प० | 


"बा 


५ 


१० 


१५ 


२७८ न्यायविनिश्चय विचरणे [ १॥३८ 


आत्मानमात्या अभूतमवलम्बते इस्येततू न । कुत। ? स्वेन आत्मता संवेधनात 

प्रतिपत्तेस्तदात्मनः । तात्पयमत्र-यद्याधिपत्यं तस्याभूतभेव कुतस्तेनात्मनस्तत्केशादेवावलम्बनम्‌ ! 

इयसिद्धं साधनं तहिकलता च रृष्टान्तस्थ । भूतमेवेति थेत्‌ ; कुत एतत्‌ ? तथेब स्वसंवेदना- 

सअलक्षाततिपत्तरिति चेस्‌ ; प्रत्यश्षत्राधितस्तहिं. भवदीय; पकश्चस्तस्य कर्थ हेतुबलेन व्यवस्था- 

५ पनम्‌ ? “न तस्य हेतुभिद्नाणशत्पतन्नेव यो हतः [ ] इति न्‍्यायातू । न 
भूत॑ नाप्यमूत॑ तत , तस्थ तदभयविकल्पातीतत्वादिति चेतू ; तन्न; यस्मान-- 


तद्विकल्पव्यतीतत्व॑ ययमूतमुदीयेते । 
तयोरन्यतर; कल्पो भवेदृक्तप्रतिक्रियः ॥७११९॥ 
भूत॑ चेदाधथिपलकच तद्दूभूत॑ न कि मतम्‌ | । 

१० भूताभतविकस्पाण्यां नि्मेक्त तदपीति चेतू ॥७१२॥ 
अनयस्थानदोपेण तददेतत्यीडित॑ बचः | 
वक्तश्रित्तपरिक्रेशमावहत्यतिदुःसहम ॥७१३॥ 
तस्मादरमुपेत्यापि तद्भुतमंभिवाउछता । 
बोधात्मा भूव एवायमब्युपेतो भवत्यलम्‌ ॥७०९४॥ 

१५ तम्मादाल्म्बनं तस्य नाभूतस्थो-तपद्यते । 
इति सक्तमिद्द देवेः 'न स्वसंवेदनात्‌” इति ॥७१५॥ 


पर आह-तुल्य॑ सदशम्‌ आत्मनीवाकारेईपि तत्केशादों स्वसंवेदन तस्यापि तद्न- 

थान्तरत्वेनेव प्रतिवेदनात्‌ । न हि तत्रापर तहंदनमुपलभ्यते | इदमेव च स्वसंवेदनं यदन्य- 
निरपेक्षमुपलम्भनमिति भावः परस्य । 

२० ननु इदं प्रागेव प्रतिविह्ितम्‌ अन्योपलम्भस्य व्यवस्थापनात्‌ , तर्तिक पुनरुपक्षेपेणेति 

चेत्‌ ? न; अन्यथा दृषणप्रतिपादनाथत्वात्‌ । तदेवाह-भ्रान्तरिति । “न' इत्यनुवृत्तम्‌ । यदक्त 

यपम्‌' इति | तन्न; कुतः ! भ्रान्लेविश्रमात्‌ मिथ्यात्वात्ताकारस्य । न हि ज्ञानाकारस्य 

मिथ्यात्वमुपपन्न ज्ञानस्येव तस्सब्भात्‌ । प्रसिद्धश्व श्रान्तितया तदाकार; । ततो न स्वतस्तस्य 

संबेदनम्‌। अध्रान्तिरेबासो ज्ञानरूपतया अ्रान्तिम्तु बहीरूपत्वेनेवासतेति चेत्‌ ; न; तस्य तथा5- 

२७५ नवभासनात्‌ , अन्तारूपतयेब प्रतिपत्ते,, अप्रतिभासने च न अ्रान्ति३, अतिप्रसद्गान्‌ । प्रतिभा- 

सत एव ज्ञानान्तरे तद्पतया । तदाह 'अन्यन्र चेत्‌' इति । अन्यत्र ज्ञानान्तरे तत््रतिभासे 

इति आ्रानितिः तदाकारः चेत्‌ यदि इति । तत्रोत्तरमाह-'मतम्‌' इति । “न! इत्यधिकृतम्‌ । 

मभिमतं न सम्भवतीत्यथ; । न हि ज्ञानाकारस्य ज्ञानान्तरे प्रतिभासनम्‌ अनन्यवेय्र॒तया 
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१ -त्तप्रतीतित: आ० .ब०,१० ॥ २ >तम्रपि वा-आ० य०,प० । दे तत सूक्त-आ०, घ०, प०। ४ 
तंदथॉ-आ०, ब०, प०। ५ “एतदेव खसम्वेदनं यदन्यागोचरत्वे सति प्रकाशन नाम ।-प्र ७ वातिकारू० 
३।४६६॥ ६ युक्त आा०, ब०, प०। ७ -सत्रति आ०, ब०, प० । 
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१२८ | प्रथंमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २७९ 


तदभ्युपगमात्‌ । अन्यस्येब तत्र प्रतिभासनमिति चेत्‌ ; कथं तत्केशादेश्रान्तित्वम्‌ ? अन्यस्येब 
तदुपपत्ते: । तत्सादश्यादिति चेत ; तस्यापि कथ॑ तत्त्वं येनेबमुच्येत । तत्र बहिरसतः 
कंशादेः प्रतिभासनादिति चेत्‌ ; न; प्राच्येडपि तज्ज्ञाने तथेव तत्प्रसब्ञात्‌ । इति सिद्ध मुख्यत- 
येव तस्य अ्रान्तित्व॑ त॑तश्वाउस्वसंवेदनमिति द्वितीय5पि ज्ञाने तदनुप्रविष्टस्यव तस्य प्रतिभास- 


नम्‌ । बहीरूपत्वं तु ज्ञानान्तरोपदर्शितमेबति चेत; न; तत्रापि 'न हि! इत्यादेदोंपस्थ परिश्र- ८ 


मादव्यवस्थापत्ते; । 


'एतनैव तदपि प्रस्युक्त' यदुक्तमलद्वारे-'विकल्पो ग्राह्मग्राहकोल्लेखेनोत्पत्तिमान्‌ 
सो5पि स्वरूप ग्राद्यग्राहकरूपरहित एवं परेण तथा व्यवस्थाप्यते न तस्थापि स्वतो 
व्यवस्था” [ प्र० वार्तिकाह० ३॥३३० ] इति । कथम्‌ 


“विकल्प एवं नेव॑ स्यादनवस्थानदोपतः । 

तदभावे कथं नाम वचोडप्येतअवत्तेताम ॥७१६॥ 
“वाच्यवाचकसम्बन्धज्ञाने हि वचन भवेत्‌ । 

नापरं तच् विज्ञानमन्यत्र संविकल्पकातू ॥ ! [ ] 
तत्संस्काराद्र वातृत्तिरित्यप्यतेन दृपितम्‌ । 
विकस्पभादिसंस्कारस्तदभाव न यद्भधवत्‌ ॥७१८॥ 

तद्चाउपि न चेन्नास्थ निवद्धस्यावलोकनात्‌ । 

श्रान्तिरव तवेय॑ चेएकेय श्रान्तिर्निगद्यताम ||७१५॥ 
बंचस्यविद्यमानेडपि तत्सक्ष्वारापणं यदि | 

विकल्पादेव' नन्‍्वेतत्तदभावस्तत; कथम्‌  ॥|७२०॥ 
मिथ्याज्ञानं ततः किदखिद्वस्टव्रत््यंव कथ्यताप । 

आह्यमेव च तद्भाह्य॑ तन्मिथ्यारूपभिद्यपि |[७२ १९॥ 

तज्ज्ञानस्य स्वरूप5च तठ्ठन्मिथ्या भवयदि । 

तट्देव न तथ्य स्यात्स्वसंवेदनमाञ्ञ सम ॥| ७२२॥ 

अस्ति चेतत्ततस्तन्नासत्य॑ सृक्तमिदं ततः । 

'न स्वसंवेदनात्तल्यं श्रान्तेरन्यन्र चेन्मतम' ॥७२३॥ इते । 


कथं पु]नर्वोद्यस्य ग्रहणम्‌ ? कथञूच न स्यात्‌ ? स्वाभिमुखेन रूपेण तदयोगात्‌ । 
स्वरूपस्येव हि तेन म्रहणमुपपन्न॑ न बाह्मयस्य, तद्भिमुखेनेव रूपेण ग्रहणं न खाभिमुखेनेति 
चेत्‌ ; किमेय॑ दे रूपेस्त: ! तथा चेत्‌ ; कुतस्तयोः प्रतिपत्ति; १ परस्पराभ्यामिति चेतू ; तथा 
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१ ततश्व स्व+आ०, ब०, प०। ३ दितीये वि-भा०, ब०, प०। ३ एकेनतद्पि आा०, ब०, 
प०। ४ विकल्पे एवं आ०, ब०, प०। ४ निवन्धस्वा-आ०, ध०, प०। ६ वाच्यस्य वि-ज्ञा०, ब०, 
प०। ७-व तन्नेत-भा०, ब०, प० । 
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सति देवदत्तयज्ञदत्तपरिश्छिन्नमिव न द्वयमिति वेण्येत, 'मया विदितमेततः इति चन 
स्यात्‌ कतुरसंवेदनत्वेनानवभासनात्‌ । ततश्र ते एवं खसंत्रेदने स्थातामू । तथा च 

९ किक $ 
सनन्‍्तानान्‍्तरप्र तिपन्नवद्प्रतिपत्तिदयो! । अत एवात्मा द्योः प्रतिपत्तेष्यते, अन्यथायं प्रसद्ढ 
इति परः; अतन्रोच्यते- 


स्ववेदनेतरत्वेन पूवेन्यायानतिक्रमात्‌ । 


सो5पि परयनुयोगेन नेवानेन विमुच्यते ||७२४॥ 


यदि स्वसंवेदनरूप आत्मा तत््य स्वात्मनि निमग्नत्वात न परवेदनम्‌ । परस्यापि 
वेदने को विरोध इति चेत ? 'तेन रूपेण पर वेत्ति परेण वा? इति विकल्पयोरेकत्र स्था- 
तव्यम्‌ । 'स्वरूपेण वेत्ति' इति न युक्तम , स्वरूपस्य स्वात्मनि व्यवस्थानात्‌ । स्वरूपे निविष्टं 
यद्र॒प॑ म्वाभिमुखमेत्र, तत्कथं पर॑ वत्ति ? अन्यमुख्-चेत्‌ ; तेन तहिं स्वात्मा न प्रतीयते। ततः 
सन्‍्तानान्तरवेदनवन्न द्रयप्रतीति; | यस्य तदाभिमुख्यद्वयं स एक एवंनि चेत्‌ ; द्वयमेतत्‌” इति 
क; प्रतिपत्तिमान्‌ ? स एवं इति चेत्‌ ; पुनतराभिमुख्यद्येन प्रयोजनमित्यनवस्थ!न स्यात । 
ततः स्वसंवेदनरूपत्रयम्‌ , ततस्तद्वेदने पर आत्मोपगन्तव्यः पुनरपर इति महत्यनथपरम्परा । 
तत; स्वविपयमेव ज्ञान न बहिविपयमिति चेत ; कथमेव॑ क्वित्कस्यविद्विश्रम$ स्यथात ? 
असदवमासित्वं हि. विश्रमः, तन्च बहिविंपयस्येत्र सम्भवति न स्वरूपविपयस्य, स्वरूपस्य 
विद्यमानत्वात्‌ । विश्रम एवं मा भूदिति चेत ; न; तसस्‍य प्रसिद्धत्वात। विचारासहेत 
तलसिद्धिरिति चेत ; कोडसों विचारों यद्सहत्वं तम्रसिद्धेः ? 'कथं पुनः वाह्मस्य प्रहणम! 
इत्यादिरेवति चेतू ; न; तस्य जडत्व स्वयमेवासम्भवादप्रतिपत्ते: | न हि. तस्य स्वत: 
प्रतिपत्तिजा इ्यात्‌ । परतः इति चेत्‌ ; न; ततोडपि स्वरूपमात्राभिमुखात्तदयोगात्‌ 'स्वरूपस्य स्वा- 
व्मनि! इत्यादिवचनात्‌ । विचारेडप्यभिमुखमेव तदिति चेत्‌ ; न; तत्रापि 'किमेवं द्वे रूपे स्तः! 
इत्यारेनिरवशेपस्य प्रसज्नस्योपनिपातान्‌ | तन्न जेडो विचार; | चेतन एवेति चेत्‌, तस्याप्येका- 
कारत्वे कथं तत्र परापरस्य पूर्वपश्नोल्लेखस्य तदुत्तरोल्लेखस्य चोपदशन विरोधात्‌? अनेकाकार- 
त्वेषपि यदि प्रत्युल्लेखं तद्भेदस्तदा कुत “इद्मत्रोत्तरम' इति पूवपक्षतदुत्तरयोरविषयविषयि- 
भावज्ञानम्‌ ? पूर्वेपश्नोल्लेखस्य तदुत्तर तदुल्लेखस्य च पूवेपक्षे प्रतीत्यमावातू । न च तड़ा- 
वापरिज्ञाने विचारः, तस्य ताद्ुप्यात्‌। सन्‍्तानरूपेण भेदो विद्यत इति चेत्‌; न; तस्यावस्तुसत्तवे 
विचारस्यापि तत्त्वापत्ते; ताद्प्यात्‌ | तत्र च दोपस्थ वक्ष्यमाणत्वात्‌ । वस्तुसदेव तद्रपमिति 
चेत्‌ ; न; आत्मसिद्धिप्रसज्ञात्‌ , परापरक्षानपयोयाविष्वग्भावस्येवात्मत्वातू , सति तस्मिन्‌ 
नियोधमेव बाह्मग्रहणं स्वपररूपगोचरस्याभिमुख्यद्वयस्य तत्र भावात्‌ | तद्द्वयप्रतिपत्तावप्यपरे- 
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$ स्वरूपं स्वा-आ०, ब०। स्वरुपस्या-प० । २ विशिष्ट प०। ३ तसस्‍्याविद्धत्वात्‌ आ०, ब०। 
४ विश्रमप्रसिद्धि: । ५ जातों वि-भा०, बर०, ५० । ६ विषयविषयिभावापरिज्ञाने। ७ नासिद्धि-भा०, ब७, 
पृ०। ८ स्थरूपगो>आ० , ब०, प० । 


१।३८ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव! २८१ 


णाभिमुख्यद्वयेन प्रयोजन तत्यतिपत्तावषि तदन्येने्यनवस्थानमिति चेन; न; विचारोल्लेखभेद्‌- 
प्रतिपत्तावषि एवंप्रसद्भात्‌ तत्रापि तदाभिमुख्यभेदेन प्रयोजन तत्प्रतिपत्तावषि तदन्येन तत्प्रति- 
भेदेनेत्यनवस्थानस्याविशेषात्‌ । नास्व्यनवस्थानम्‌ , परतस्तदुल्लेखानामपरिक्ञानान्‌ू | परतो हि 
तत्परिज्ञाने तत्राभिमुख्यमेदापेक्षणात्तद्धवत्यनवस्थानं तत्परिक्षानेषपि तद्पराभिमुख्यमेदस्यावश्यापे- 
क्षणीयत्वात्‌ , न चेबम्‌ , स्वत एवं तेपां परिज्ञानात्‌ | स्वतः परिक्षाने परस्परस्वरूपापरिज्ञानात्‌ 
कथा तन्नानात्वपरिज्ञानम्‌ ? इत्यपि न मन्‍्तठ्यम्‌ ; तत्परिज्ञानस्य तदविष्वगभावात्मना विचारे- 
णेव भावात्‌, तस्य निरवशेपतदुल्लेखविपषयत्वादिति चेत्‌ ; सिद्ध नः समीहितम , आत्मरूपयोरपि 
स्वपराभिमुखयो रेबमात्मनेव तद्भेदिना प्रतिपत्तेरनवस्थानदोपानवतारात्‌ । पराभि मुख्यस्यापि 
स्वतः परिज्ञाने तदपि सख्वाभिमुखमेव भवेत्‌ , अन्यथा ततस्तत्परिज्ञानायोगादित्यन्यरेव पराभि- 
मुखं तदभ्युपगन्तव्यम्‌ , तस्यापि स्वतः परिक्षानेडषपि ततोडपि पर॑ पराभिमुखममण्युपगन्तव्य - 
मिति कथं तद्दोपानवतार इति चेत्‌ ? न; परापरस्य स्वाभिमुख्यस्याभावात्‌ | कुतस्तरहि परा- 
भिमु ख्यस्य परिक्ञानमिति चेत्‌ ? प्रथमादेव खवाभिमुखतः, तस्मात्तस्य कथव्य्चिद्यतिरेकात्‌ , 
आ त्मन छ्तद्विवत्ते शञानस्वपराभिमुख्ययोरप्येकमेव खसंवदनमिति न खसंबेदनरूपत्रय॑ सम्भवति । 
व्यंतिरेकनयाप णया सम्भवत्येबेति चेत्‌ ; न; तथापि तत्परिज्ञानाथमात्मान्तरपरिक्ल्पन॑ नैंय- 
तोडप्येकान्ततस्त तिरेकस्याभावात्‌ , अन्यथा विचारात्तदुल्लेखानामपि ततस्तथा व्यतिरेके 
तत््रतिप त्त्य्थ विचारान्तरपरिकल्पनस्थापि प्रसद्भातू । तत इदमंविचारक्षतयेव प्रतिपादितम्‌- 
'तत; खसंवदनरूपत्रयम्‌! इत्यादि । 

कथं पुन; स्वपराभिमुखयों रूपयोरात्मनश्वान्बयिव्यतिरकितया विरुद्धवमौध्यासे सति 
परस्परमथिष्वग्भाव इति चेत्‌ ? न; विचारतदुल्लेखानामपि तत एवं तदभावापत्तेः| विचा- 
रोडपि मा भूदिति चेत्‌ ; क् पुनरिदानीं भवतः) स्थितः (ता) प्रज्ञता ? संवेदनाद्रेत 
इति चेत्‌ ; भेदे जीवति कथं तद॒द्वेतम्‌ ? निराकृते तस्मिन्‌ तद्ति चेतू ; न; विचारादेव 
तन्निकरणात्‌ , तस्य चाभावात्‌ । अविद्योपप्छतानामस्त्येव विचार, तत्परिशुद्धावेब तदभावादिति 
चेल्‌ ; कुतः पुनस्तदुपप्नवापेक्षणं विचारस्‍्य ? स्वयमप्युपप्ठवत्वादिति चेतू ; कथं ततस्तात्त्विकं 
भेदनिराकरणं तद्विधिवत्‌ ? कर्थ वा सति तस्मिन्निरुपप्रव॑ तद्द्वेतम्‌ ? तस्याप्यन्यतो बिचा- 
राज्निरकरणादिति चेत्‌ ; न; अनवस्थाप्रसज्भात्‌ू । नाय॑ दोपः प्रदीपकल्पत्वाद्विचारस्य । 
प्रदीपो हि तेलवत्त्योदिक निददेद्य स्वत एवोपशाम्यति न तत्र निमित्तान्तस्मपेक्षते तद्बद्विया- 
रोडपि भेदजालं निराक्ृत्य स्वत एवं निराक्रियते न तत्र विचारान्तरमपेक्षते इति चेद्‌ ; ततस्त- 
ज्िराकर्ण नाम तदभाववेदनमेत | तनब्च न स्वयम्‌ ; तद्गपत्वेन विरोधातू-'अभावश्वेन्न वेदनम्‌ , 
तञ्चेत्‌ नाभाव:? इति। अविरोधे वा तदद्वेतस्याप्यभावस्येव वेदनत्वमिति नोपप्ठुवात्तस्य विशेष: 
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१ परतोषपि तत्प-आ०, ब०, प० । २ -नज्ञानस्वहपामि-आ०, ब०, प० । ३ भेदविवक्षया । ४ भेद- 
ग्राहिनयेनापि सववेधा भेदस्य सिद्यभावात्‌ । ५ -मविचारितयेव आ०, ब०, प० ! ६ विचारात्तदुल्लेखनमपि 
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नापि तद्ध॑तुत्वन ; अभावस्य तदयोगात्‌। ततो नोपप्रुवरूपाहिचारात्‌ भेदनिराकरणम । अनु- 
पुत्रूपत्वे तु तस्य तरेकयोंगश्षेमत्वेन आत्गाप्यनुपप्रुव एवं. स्वपरपरिच्छेदस्वभावावपि 
तस्येति कथन्न बाह्मग्रहणप्‌ ? तदेबाह- 


सत्य॑ तमाहुराचायां विद्यया विश्रमश्च या ॥३८॥ 
यथाथमयथार्थ वा प्रभुरेषोच्वलो कते । इति । 


सत्मम अवितथम्‌ । लम्‌ आत्मानम | आत्मन एव विचारविषपयतया प्रस्तुतत्वात । 
आहु; आवेदयन्ति | के ! आचाया विचारजक्षानप्रवर्तका इति। अनेन सत्यात्मवादित्वाभावे 
तेषां तत्परवत्तकत्वाभावं॑ पूर्वोक्तत्यायमावदयन्‌ अनुमानसिद्ध॑ तत्सटत्वमावेदयति-कीहश तम्‌ ? 
इद्याह-योब्बलोकतल पर्यति। कया ? विद्यया यथावसख्वितवस्तुरूपावढो कनशक्तथा । तद्‌- 
नेन 'सारूप्यमवबलोकननिमित्तम! इति प्रत्युक्तम ; शक्तरेव तन्निमित्तत्वोपपत्तेनिंवेद्तित्वातू । 
कमवलोकते ? ग्रथार्थ यो येन स्वभावेन स्ितोईर्थ: स यथार्थस्तमिति, सुप्सुपेति समासः | 
तदनेन 'सवमुपत्त एवं! इस्पेकान्तः प्रतिविहित: । तथा हि - तदेकान्तस्य साप्रतिपन्नस्थेबा- 
भ्युपगम; अलुपप्न बबत्‌ । नापि कुतश्रिदुपत्ुबारेव तत्प्रतिपत्ति; तद्देव, अनुपप्नुबात्त तंत्- 
तिपत्तो कथं तदेकान्त इति' ? न विधिमुखेन कुतश्रित्तप्रतिपत्तियैदयं प्रसज्ञ: स्थाव , अपि त्व- 
नुपप्नव एवं प्रतिक्षिप्यने तेर्प्रमाणस्य प्रलक्षादेर्सम्भवादिति, तहक्षणदोपोड्भावनेन प्रतिश्षे- 
पान्‌ | प्रतिक्षिप्ति चालुपप्नत्ने पारिशेष्यादुपत्ठजस्थैबावस्थानं गत्यन्तराभावादिति चेत : न; 
तत्रापि प्राच्यादेव दापात्‌ पारिशेष्यस्याप्युपप्नवत्व ततोड्प्युपप्नुवस्य तैद्विपयेयवदठ्यवस्थिते: । 
अंनुपप्ठवत्वे तदेकान्तपरिहाणे: । उपप्रवस्थापि यदि स्वरूपं व्यभिचरति कथमुपष्ठ॒वत्वम्‌ ? न 
व्यभिचरति चेत्‌ ; तथापि कथ॑ तत्त्वमू ? अव्यभिचारिस्वरूपस्थैवालुपप्नवत्वात्‌ , तदवल्ये- 
कनस्य यथार्थावलोकनत्वादिति सूछ यथाथमवलोकल इति । 

पुनरपि तत्स्वरूपमाह-विश्रमेश्थ मिथ्याकारमहणशक्तिविशेपेश्च । चशब्दः पूवे- 
समुच्चयाथ! 'अथथार्थ मिथ्याकारं योब्वलोकते! इत्यनेनापि मिथ्याज्ञानसडद्भावमा्बेद्यता 
ज्ञानानां स्वत एव प्रामाण्यमिति प्रतिविहितम्‌ , तत्र मिथ्याज्ञानाभावप्रसज्ञातू । तथा हि- 
स्वशब्देन ज्ञानस्वरूपमेत्राच्यते । तद्मदि प्रामाण्यस्थ प्रयोजक॑ मिश्याज्षानेष्वपि भवेदविशेषात्‌ 
इत्यभाव एवं तपां भवंत्‌ , सति श्रामाण्ये मिथ्यात्वविरोाघात | अभावे च मिथ्याज्ञानानां चोद- 
नावन्‌ प्रद्यागमस्थापि धर्म तब्ज्ञानजननद्वारेण प्रामाण्यात्‌ “धर्म चोदनेव प्रमाणम”” 


[ ] इत्यपयोलोचितमेव बचर्न भव्रेत्‌ ; अन्ययोगव्यवच्छेदाभावेनावधारणानुपपत्तेः । 


रु ननन्शिलन>+ 


$ हेतुलायोगात्‌ । २ बोद्धमतम्‌। “सघन मेयहूपता'-प्र ०वारतिकाज्ष० २।३०६। ३ सुबन्तं सुबन्तेन 
सह समस्‍्यते । ४ उपह्रवेक्रान्तप्रतिपतो । ७ इति इथन्न वि-आा० ब०,प० । ६ भनुपठ्वत्वप्राहकप्रमाणस्य । ७ 
“पात्तप्रति-ज्ा०,ब०,प०| ८ अनुप्छववत्‌ । ९ पारिशेध्यस्य अनुपठ्वरूपत्व | १० -पि तयादि-भा०,अ०,प०। 
११ -चरतीति भा०,ब०,१०। १२ तदवलोकस्य आ०,ब०,प० । १३ -न स्व-आा०,ब०,प० । १४ ““चोदनेव 
प्रमाणश् त्येतद्धमे बवधारितम्‌!-मी ० इलो० चो० सू० इको० ४। १५ -द्रशव्यमू-प० २५ टि० १४ । 


१॥३९ ] प्रथमः प्रत्यक्ष प्रस्तावः २८३ 


मिथ्याज्ञानेषु प्राप्तमपि प्रामाण्यं वाघकप्रत्ययेनापोद्यत इति चेत ;, तद्यदि तेपामेव स्वरूपम- 
विशिष्ट कथमपवाद; ? तेषामेव तत्प्सड्भात्‌ । न चेवम्‌ , सत्यपि बराधकप्रत्ययोपनिपाते तेमिरि- 
कस्य द्विचन्द्रप्रतिभासानिवृत्ते: । तत्स्वरूपादन्यदेव अंग्रामाण्यमिति चेन » तत्रापि यदि ज्ञान- 
स्वरूपस्य निरपेक्षं प्रयोजकत्व॑ स एवं दोपो मिथ्याज्ञानेप्वपि तत्ासक्ृल इति। बाधकप्रत्यय- 
विरहव्यपेक्षस्यैब तेस्य तंत्र प्रयोजकत्वमिति चेत्‌ ; न तहि स्वत; प्रामाण्यम्‌ू , परसव्य- 
पेक्षत्वे परत एवं तदुपपतते: । ज्ञानरूपमेव तंद्विरह; भावान्तरस्वरूपलादभावस्य, तस्मादयम- 
प्रसद्रा इति चेत ; न; मिथ्याज्ञानेप्वषि तद्रपसड्ूावेन तंद्विरहप्रसज्भात्‌ू । भवतो5उषि भूतलछ- 
मेव घटाभाव॑ ब्रुवतः सघटमपि भूतर्छ तदभावः कस्मान्न भवतीति चेत्‌ ! न भुतलस्य तद- 
भावत्थम्‌ अपि तु तत्केवल्यस्येव “एकस्य केवल्यमेव परस्य वेकल्यम्‌'! [देतुबि० प्० १८८] 
इति वचनान । न च केवल्य भुतलमेव; तद्भेदस्यापि तत्र प्रतिभासनात । बाधाविरहस्यापि 
'ज्ञानात्‌ कथव्ग्चिद्थोन्तरत्वे नेकान्ततः स्वतः प्रामाण्यम , निरपेक्षतया ज्ञानमात्रादेव भावे तदे- 
कान्तोपपत्ते: । नहि तद्विर्हापक्षया भवतो निरपेक्षत्वम ।  तद्ठिस्होडपि ज्ञानमेव, कथव्ग्चित्‌ 
“तद॒व्यतिरेकात , अज्ञानस्यैतदनुपपत्ते: । न छाज्ञानस्य ज्ञानात्‌ कथख्िदुप्यव्यतिरेकः | ततस्तद- 
पेश्नत्वेषपि तत्पामाण्यस्य न स्वतस्तद्वावविरोध), स्वत:शब्देन . अज्ञानस्येबापेश्यतया प्रद्या- 
ख्यानादिति चत्‌ ; न; सत्यपि ज्ञानत्व तेन.  तवब्यतिरेकानपहनवात । तदनपहने च कर्थ॑ 
तदपेक्ष॒स्य स्वतो भाव; ? परत एबं भावोपपत्ते:, परनिरपेक्षस्येव भावस्य स्वतो भावत्वात । 

परिच्छेदकत्वमेब प्रामाण्यम्‌ , तब्च स्वत एच ज्ञानानाम्‌ , तत्िकि तत्र बाधाविरहस्य 
व्यपेक्षयेति चेत्‌ ! न;  तन्सात्रस्य मिध्यान्नानेष्यपि भावात । न तन्मात्र प्रामाण्यमू , अपि 
तु यथाथप्रतिभासरूपस्तद्विशेप इति चेत्‌ ; तस्य तहिं किमन्यत्रयोज्रकमम्‌ अन्यत्र बाधाविर- 
हात्‌ ? तद्विशपोडपि स्वत; एवं , बाधाविरद्दात्‌ तस्य ज्प्तिरेवेति चेत ; न; स्वतस्तड्ाबे अति- 
प्रसद़् स्याभिद्ितत्वाव्‌ । स्वतोडपि शक्तिविशेपाधिप्ठानादेब. तद्विशेषो न तन्मात्रादिति 
चेत ; न; शक्तिविशपस्येब प्रयोजकत्व परत: प्रामाण्यापक्ते: । एतदर्थमेव शक्तिविशेषवाचिनों 
विद्यापदस्यात्रोपादानम । ततो यदि निवेन्ध! स्वतः प्रामाण्ये निर्विशेषमेब ज्ञानं .तत्र प्रयोजक- 
मभ्युपगन्तव्यम्‌ । तत्र च न मिथ्याज्ञानसम्भव;, ज्ञानमात्रस्य तत्योजकस्य  तत्रापि भावेन 
प्रामाण्यस्येव प्राप्ते। न च मिथ्याज्ञानाभाव:, दत्तोत्तरत्वानू । तस्मादुपपन्नं मिथ्याज्ञानसद्धावेन 
स्वतः प्रामाण्यप्रत्यास्यानम्‌ । 


१ बोधकप्र-आ०,ब०,प० | २ अप्रमाणमि-आ०,ब०,प० | ३ प्राप्राण्यप्रसन्न:। ४ ज्ञानस्वरूपस्य । 
७५ अप्रामाण्य । ६ ज्ञानस्वरूप-ब०। ७ ब।धकविरह: । ८ बाधविरद्द | ९ घटासाव: । १० केवल्यभूतलयोर्भेंदस्य | 
११ -नारथश्विद-आ०, ब०, प० । १२ बाधाविरद्दोष्पि । १३ -त्तदव्यति-आ०, ब०, प० । १४ कथ घिदव्य- 
आ०, ब०, प०। $५ -न ज्ञा-आ०, ब०, प०। १६ बाधाविरदेश । १७ ज्ञानभेदाविलोपातू । १८ 
परिच्छेद्मात्रस्य ॥ १९ चेतन स तस्य आ०, ब०, प०। २० परिच्छेदविशेषस्य । २१ उत्पयते इति 
शेषः । २२ परिच्छेदविशेष: । २३ न ज्ञानसामान्यसामग्रीतः । २४ इलोके ।-त्रोपादानात्‌ भा०, ब०, प०॥ 
२७ प्रामाण्ये । २६ मिथ्याज्ञानेषपि] २७ -ये स्वतः प्रामाण्पेन प्र-भा०, ब०, प० । 


4० 
ज्ः्क 


१५ 


२० 


२८४७ न्यायविनिश्चय विवरणे [ १।३५ 


क;ः पुनरसो यो विद्यया यथार्थ विश्रमेश्वायथाथमवल्लोकते ? इत्याह-एथः प्रत्या- 
त्मवेदनीय; इति। अनेन प्रत्यक्षवेयत्वमात्मनः प्रतिपादयता तजन्निषेधवादिन; प्रत्यक्षब्राधन॑ प्रति- 
पादितम्‌ू । कोौरशः पुनरेपो5पि ? इत्याह-प्रश्चु! इति। प्रभुत्व॑ पुनस्तस्य यथाथोद्रवलोकने 
विषयाकारस्य व्यतिरिक्तविज्ञानस्थ चानपेक्षणात्‌ । एतदपि कुत इति चेतू ? तथेब तस्य स्वतो 
५ 5नुभवात्‌ । निरूपितञ्चेतत्‌ । कुतः पुनर्येथार्थव्वमवलोकनस्य परिज्ञायत इति चेत्‌ ? कुतश्र 
न परिज्ञायते ! तदुपायस्याभावादिति चेत्‌; कथं तद्परिज्ञाने तद्रचनम्‌ ? परिज्ञानपूवकत्वात्े- 
क्षावर्ता वचनप्रवृत्ते: | अग्त्येब तस्य परिज्ञानमिति चेत्‌ ; तस्य तहिं यथा्थत्व॑ कुतश्रित्परि- 
ज्ञातव्यम्‌ अन्यथा तदुपायाभावस्य तत$ परिज्ञानायोगात्‌ । न तस्य यथार्थत्वं नापि तद्ठिपयेयः 
तंदुभयविकल्पनिर्मुक्तत्वादिति चेतू ; न; तस्याप्यपरिज्ञाने वचनायोगात्‌ । परिज्ञाने च यथाथ्थत्व॑ 
१० तस्य कुतश्रिद्वगन्तत्यमू , अन्यथा ततस्तन्निमु क्तत्वाप्रसिद्धे! । तत्परिज्ञानस्यापि तदुभयवि- 
कल्पनिमु क्तिरेवेति चेतू ; न; प्राच्यादेव प्रसज्ञात ,अव्यवस्थापत्तेश्व | ततो दूरमनुस॒त्यापि यथा- 
थांदेव कुतश्रिद्देदनात्कचित्तन्नि सु क्तत्वपरिज्ञानम्‌ | तस्य च यथा यथाथत्वपरिज्ञाने कश्निदु 
पायस्तथा विपयावल्ञोकनस्यापीति नोपायाभावात्तत्परिज्ञानप्रतिक्षेप: । तदनेन अयथार्थत्वपरि- 
न्ानस्याप्यप्रतिक्षेपों निरूपितः । तत्रापि बाधकस्योपायस्याभावात्‌ तस्यापि श्रतिक्षेप इति चेत्‌ ; 
“५ अस्ति तहिं बाधकः बाधकादेवासस्‍्यापि तदुपपत्ते:। न मया कुतश्रित्तत्परिज्ञानं प्रतिक्षिप्यते 
यतोय॑ प्रसड्भ: , अपि तु परप्रतिपादितस्य तत्परिज्ञानोपायस्य बाधावेधुयादेरनुपायत्वमेवापाद्रत 
इति चेत ; न; अनुपायस्य तदापादनस्याप्ययोगात्‌ | व्यभिचारादिदोपोड्ध।बनं तत्रोपाय इति 
चेतू ; न; ततोष्प्ययथार्थात्‌ तदयोगान्‌ । यथाथ्थमेव तदिति चेत्‌; सिद्ध तहि. यथार्थत्वमव- 
लोकनस्यापि तद्दोपोद्वावनवत्तस्थापि कुतश्वित्‌ तत्त्वपरिज्ञानोपपत्ते: । ततः सृक्तमू-'सत्यम' 

२० इ्ट्यादि । 


यदि पुनर्नीलक्षानं न नीलाकारम्‌ अपि तु बोधरूपमेव कथं नील्स्येबेद्मिति विशेषों 

बोधरूपतया विपयान्तरं प्रत्यपि तस्याविद्येपात्‌ ? नील एवं व्यापारात्तस्येव तन्न पीतादेरिति 
“चेत ; न; निराकारत्वे व्यापारस्येव ताह्शस्याप्रतिवेदनातू । अस्ति चायं विशेषों विषया- 
न्तरत्यावृत्तिलक्षण;, ततो नीलबोधरूपतया हिरूपमेव नीलज्ञानम्‌, तथेवानुस्मरणात्च । अनुस्म- 

२५ रणं॑ हि तस्य ह्विरूपतयेव 'नीलक्षानमासीत' इति नीलबोधरूपद्वयोटलेखेन तदुत्पत्ते; प्रतिवेद- 
नात्‌ | न हि स्वयमनुभयरूपस्य उभयरूपतया स्मरणे अधिरोहणमा त्मसमर्पणमुपपन्नम्‌ । 

५ न्य १२ १३ १४ 4० कफ गा 
अवइयं चेदमुपगन्तव्यम , अन्यथा _ ततस्तत्स्मरणस्य , ततो5पि / तत्स्मरणादेरेकाकारादिकत्वा- 
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$ पुनरप्ययथात्व॑ आ०, ब०, प० । २ तदुपायवि-प०। ३ तस्य यथाथत्वं प-आ०, ब०, प० । ४ 
अयधायथलपरिज्ञाने। ७ यतः अप्रसिद्धप्रतियोगिको$भावो नास्ति अतः बाधकाभावस्य प्रतियोगिभूती ब।धकों 5- 
प्यस्त्येव । ६ अयथार्थत्वपरिज्ञानस्यापि । ७ भ्रप्रतिश्षेपीपपत्ते:। ८ प्रसन्नादपि तु भा०, ब०,प०। ९ न तन्नीला- 
आ०, ब०, प०। १० चेन्निरा-आ०, ब०, प०। ११ -त्मसपंणमु-आा०, ब० । १२ प्रथमज्ञानातू। १३ 
विषयस्मरणस्य । १४ द्वितीयज्ञानात्‌ू। १५ प्रथमज्ञानस्मरणादे: । 


१३९ ] प्रथम प्रत्यक्षप्रस्तावः २८५ 


नुपपत्ते! | एकाकारादिकझच ततस्तत्स्मरणम्‌ , ततोडपि तत्स्मरणादिकमुपलछम्यते । तथा च वा- 
तिक तन्निबन्धन>च- 

“अन्यथा हतदाकार कथ॑ ज्ञानेघधिरोहति । [ प्रब्वा० २३८५ ] इति । 
“यदि तत्तदाकारमात्मान स्वसंवेदनेन नानुभवेत्‌ कथं तदाकारतया ज्ञाने स्मरण अधिरो- 
हेत | अधिरोहणं तदाकारजननम्‌, तदधिरोहतीति कुतः ? तथेत्र प्रतिपत्तेः । 

एकाकारो त्तरं ज्ञान तथा द्युत्तरमुत्तरम्‌ | 
अवश्यमेतदुपगन्तव्यम्‌ । तथा हि-उत्तरमेकैक्रेनाकारेणाधिकमधिक भवति नानन्‍्यथा | 
तथा हि-पूर्वण नील॑ गृहीत॑ तदुत्तरेण नीलज्ञानम्‌ , तदृत्तेण नीलज्ञानज्ञामम्‌ , तदृ- 
त्तेणापि तदधिकृमिति निश्विनोति | तदेतदन्यथा न स्थाव , एवदेवोदाहरणन प्रति- 
पदयति- 

तस्यार्थरूपेणाकारावात्माकारश्च कथन । 

ठितीयस्य ततीग्रेन ज्ञानेन हि विभाव्यते । 
द्वितीयज्ञानं पूवेज्ञानद्ययाकारं स्वाकारञ्च विभाव्यते ततीयेन, चतुर्थेन तदेव त्रयमेका- 
काराधिकमिति यावद्‌ गणयितु स्पत्तु वा शक्रोति ।”! [ प्र० वारतिकालू० ] इति । ततों 
विपयज्ञानस्य विपयान्तख्यावृत्तिलक्षणात्‌ । तज्ज्ञानस्य चाकाराधिक्यलश्षणाद्विशेपादाकारवत्त्वमेव 
अर्थज्ञानस्योपपन्नम्‌ । तत्कथं विपयाकारनिरपेक्षत्वं तदवल्लेकने प्रभुत्वमुच्यत इति चेन ? अत्र 
पूर्वाक्तमेवोत्त रं विस्मरणशीलानुप्रहाय प्रतिनिर्दिशन्नाह - 


विषय्ज्ञानतज्ज्ञानविदोषोपनन वदितः ॥|३९॥ इति। 


विषयज्ञानं नीलादिज्ञानं तउज्ञानं तह्िपयमनुस्मरणम , तयोर्विद्योषों व्याख्यात! | 
अनेन प्रकाशनियम:' इटादिना । बेदितों निरूपित; । तथा हि- यद्यन्यथानुपपन्नत्व 
तद्विशेपस्य भवत्येब ततो विपयाकारठ्यवस्थापनम्‌ । न चेचमू ; तस्यासम्भवात्‌ । तथा हि- 
स्व॒हेतृपनिबद्धादेव शक्तिविशेपाद्विपयान्तरव्यावृत्तिनियमे कि तदर्थन तदाकारनियमकल्पनेन ! 
कल्पयतो5पि तन्नियमं तच्छक्तिविशेपस्यावश्याभ्युपगमनीयत्वात्‌ू , अन्यथा तज्नियमस्येबासम्भ- 
वादिति प्रतिवादितत्वातू | सति च तहिशेपे किमनेन परिश्रमहेतुना पारम्पर्यण-“तद्दिशेषान 
ज्ञानाकारस्याकारविशेषः, ततोडपि विपयनियमः? इति ? तद्विशेपादेव तन्नियमोपपत्ते;। ततो न 
तन्नियमलक्षणात्‌ विपयज्ञानविशेषात्‌ आकारव्त्वव्यवस्थापनमुपपन्नम , अन्यथेव तस्योपपत्ते; । 
नापि तदनुस्मरणगतादाकारत्रयलक्षणादिशपात्‌ न तस्येवासिद्धे: । सिद्ध एवासों विपयज्ञानो - 
पसमर्पिताभ्यां नीलबोधाकाराभ्यां स्वाकारेण च, तत्र तललक्षणस्य विशेषस्य विभावनादिति 
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१-कनप्रभु-आ०, ब०, प। २ यदन्यथा-क्रा०, ब०, प० । ३-पनिबन्धादेव आ०, ब०, प+ । ४ 
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चेतू ; न; विपयज्ञाने विपयाकारस्यानन्तरन्यायेनाभावात्‌ , तेन तत्समर्पणानुपपत्ते: । कथमेव॑ 
तस्य तदाकारत्वन स्मरणम्‌- नीलज्ञानमासीत! इत्युल्लेखरूपमिति चेत्‌ ? भवदेवेद॑ यदि 'नील- 
मेव ज्ञानं नीलज्ञानम' इति तदुल्लेखार्थ; स्यातू । न चेवम, 'नीलस्य ज्ञानं नीलज्ञानम्‌” इति 
तदथत्वात्‌ देवदत्तकम्बलवत्‌ । एवमपि कथ॑ं नीलस्य स्मरणमिति चेत ? तजज्ञानस्य कथम्‌ ? 
तदाकारस्यामुकरणादिति चेत्‌ ; न; तस्येबर स्मरणापत्ते; | तत्र च आसीत्‌! इत्युल्लेखानुपप- 
त्ति,,तदाकारस्य स्मरणगतस्यातीतत्वाभावात्‌ । तात्कालिकस्यापि अतीततज्ज्ञानरूपतया ध्यारोपा : 
त्तदुपपत्तिरेति चेत ; कोसी तदध्यारोपः ? तदेव स्मरणमिति चेत ; कुतस्तहिं तत्र तदाकार- 
सस्‍्य परिक्षानम्‌ ? न स्त्रत:; तेन तस्य बहिभू तस्येव परिज्ञानाव । अन्यतस्तत्स्मरणादिति चेत्‌ ; न; 
अनुभवाभावे तदनुयपत्ते: । न च स्वसंवेदनादपरस्तत्रानुभव इत्यपरिज्ञानमेव तसय प्राप्रमू । 
तन्न तदेवाध्यारोप: । नापि परः; तत्रेबासीत? इत्युलेखप्रसज्ञात। न चेवम; “नीलज्ञानमा- 
सीत' इति विपयज्ञानस्मरण एवं तदुपलुम्भात । तदपरव्यापारस्य तत्रारोपात्तथा तदुपलूम्भ इति 
चेत्‌; कस्तहिं तस्य तास्विको व्यापार; ? निः्यौपारस्य व्योमकुसुमाविशेषेणाभावापत्ते: 
आत्मन्येव विपयक्ञानाकारस्य म्मरणमिति चेत ; न तरहिं तत्रातीतत्वारोप:, तत्काल्तया 
स्मरणेन निश्चयात्‌ , निश्चिते च विपयेयानुत्यत्त: | अनिश्चयात्मना तत्रेव तज्ज्ञानं तवब्यापार इति 
चेत्‌ ; न; विरोधात स्मरण च, अनिश्चयात्मक॑ च! इति 'माता च बन्ध्या च! इतिबत्‌ । ततो 
नापरस्तव्यापार इत्यतीतपरामश एवं तद्यापारोइनुमन्तव्य;। सच तदनुप्रविष्टत्वे तद्विब- 
याकारस्य न सम्भवतीत्यननुप्रबेंश एब तत्र तस्य वक्तव्य इत्यसिद्ध .ण्वाकारत्रयात्मा विशेप;, 
स्मरणस्य स्वाकारस्येकस्पेव भावात्‌ । न च तस्यान्यथानुपपन्नत्वम्‌ । 


“अन्यथानुपपन्नत्वममिद्धस्य न सिद्ष्यति ।! [न्यायवि० इलो० ११] 


इति न्यायात्‌ । तत्कथं ततो विपयज्ञानस्याकारवत्त्वमनुमानपदवीमपनी यते ! कथं पुन- 
स्तदाकारेण स्मरणेन नीलस्य तउ्ज्ञानसस्‍्य वा परिज्ञानमिति चेत्‌ ! न; 'स्वहेतृपनिबद्धादेव शक्ति- 
विशेषान' इति दत्तोत्तरत्वातू। अयमेब विपयज्ञानतज्ल्ञानयोरविंशेपों यद्विपयज्ञानस्य नीले 
स्वात्मनि शक्ति; म्मरणस्थ तु नींछे तऊ्ज्ञाने स्वात्मनि चेति। तस्मादप्रातीतिकमेवदमू- 
'तस्याथरूपेणाकारी' इलयादि । 


5 (5 


कस्मात्पुन; शक्तिविशेषाडिपयज्ञानतज्ज्ञानयोविशेप उच्यते, न ग्राद्यभेदादेव तड़ेदो 
वक्तव्य; ? ग्राह्ममंदस्य नीलपीतादिलक्षणस्य परिस्फुटप्रतिभासविषयतया फलभेदात्‌ , अनुमेय- 
/ के. ३ न्‍्प !&> परम मिलद वि 
शक्तिविशेपापेक्षया चातिप्रसिद्धत्वात्‌। अत एवं च भट्गन प्रतिपादितम्‌- 


>++७९२२०७७-- हे आंनयाज- 





4 ज्ञानमिति त-आ०, ब०, प०। २ तसय ज्ञानस्य आ०, ब०, प०। ३ आकारस्यैव । ४ -नागतः 
क्षा०, ब०, प०। ५४ -्यनु-आ०, ब०, प०| ६ -व वा भा-आ०, ब०, प०। ७ नीलतज्त्ानस्वा- 
त्मनि न आ०, ब०, प० । 
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“विप॑ग्व्यपद शाच्च नर्ते ज्ञाननिरूपणम्‌ । 

तज्ज्ञानात्मन्यनेकत्वे ग्राह्ममदनितन्धनः ॥ 

संवित्तिभेदः सिद्धोज््र किपाकारान्तरेंण न। । |, ] 
इति चेत्‌ ; उच्यते-प्राह्मम्ेद; संवित्ति भिन्दन यदि तदनुप्रबेशेन भिनत्ति; कथन्नाकारवत्व॑ यत 
इंद शोभेत-'किपाकारान्तरेण न; इति। नास्सयेव र्तस्य तंदनुप्रबेश इति चेत्‌ ; कथं ततः संवित्ति- 
भेदों गगनस्यापि तत एव तंत्प्रसद्भान्‌ | तस्य तेनानवष्म्भान्नेति चेव ; संवित्ते; कस्तेनावष्टम्भ: |! 
विपयत्वमेबेति चेत्‌ ; तंदपि नील्संवित्तों नीडबनः पीतादेरपि कस्मान्न भवति ? अशक्तरिति 
चेतू ; कस्याशक्ति; ? विषयस्येब पीतादेरिति चुत ; न; तदश वि संवित्तिसामर्थ्य तद्ि- 
पयभावस्याव श्यम्भावात्‌ , अन्यथा शुक्तिरूप्पादेरविपयत्वापत्तरिति निबेदनात्‌। संवित्तरेबाशक्ति!, 
नीलादो नियत एवं विषये तस्याः शक्तिभावात्‌ विपयान्तरे विपयेयादिति चेत्‌ ; सिद्धस्तहिं 
शक्तिमेदादेव संवित्तिमेदों न ग्राह्ममेदात , तड्ढेंदस्पापि संवित्तिभेदादेवोपपत्ते; । स्वहेतोरेब 
“तद्भेदो न संवित्तिभेदादिति चेत्‌ ; न; ततो नील्चब्रलादिरूपस्येव भेदात । . ग्राह्मरूपमपि 
तदेबेति चेत्‌ ; भवत्वबम , तथापि कुतत्तद्वगमो यतस्तन्निबन्धनं संवित्तिसेदं ब्रयान्‌ ? संवित्ति- 
भेदादेव . न चबं परस्पराश्रय:: संवित्तिभेदस्य तदभेदादइनवगमास ।  तदभेदोंडपि हि संविर््ति 
भिनक्येव, न पुमस्तदूभेदमबगमयति तस्यान्यत एबावगमादिति चेत ; कुतस्तर्हि विश्रमसंवित्तीनां 
भेद ? तद्विपयात्‌ केशोण्डुकादेरेव भदादिति चेत ; न; तस्यासक्ष्वात | न चासतो भेदकत्वम 
तस्य वस्तुधमत्वेन तत्रासम्भवात्‌ | विपयत्वमसत! कथमिति चत्‌ ! न; तस्यापि तद्लेना- 
भावात्‌ , संवित्तिबलादेव तदुपपत्ते: | ततो न ग्राह्मम्ेदस्य भेदकत्वम्‌ अव्यापकत्वात्‌ । शक्ति- 
भेदस्य तु भेदकत्व नाय॑ दोषः, सर्वेसंवित्तिपु लद्स्‍ावान । . तद्मैंदस्यापि कुतों बबंगमो यत- 
स्तन्निबन्धन; संवित्तिभेदस्त्वयापि निरूप्यत इति चेन ; 'संवित्तिभंदादेव तन्निबन्धनान! इति 
ब्रूमः । ततो न ग्राह्म मेदान्नाप्याकारभेदात्‌ संवित्तिभेदः शक्तिभेदादेव तदुपपत्तेरित्युपपन्नमक्तमू- 
विषम! इत्यादि । 


यदि ज्ञानमथाकार न भव॒ति कर्थ तत्स्मरणे अथंस्यापि नियमेन स्मरणम्‌ 'नीलज्षानमा- 
सीत' इति ! सति भेदे घटस्मरण पटस्येव तदयोगात्‌ , तदाकारत्व तु तस्य भवत्येब तथा 
स्मरण तत्तिरेकेण ज्ञानस्येवर स्मतु मशक्यत्वात्‌ । सत्यप्यथात्तज्ज्ञानस्थ व्यतिरेके तत्सडकलित- 
स्पेव स्मरण विश्वभान्‌ | विश्रमस्थ च निम्मित तस्थ तंत्र तद्व्यापार;, तत्कायेत्वं बा । ततो 
विपयसड्डलिततज्ज्ञानस्मरणस्य अन्यथेव भावात्‌ न ततो विषयाकारव्यवस्थापन विज्ञानस्योपपन्न- 
मिति चेतू ; उच्यते- 

१ विषयस्योपदेशाचानर्थ प० । विषयस्यपदेशाबनर्थ आ०,ब०। २ -त्मनंकत्वे आ०,ब०,प०। ३ इती 
आ०,ब०,प० । ४ ग्राह्मभेदस्प । ५ संवित्यनुप्रवेश: । ६ ग्राह्ममेदादेव । ७ भेद्प्रश्नात्‌। ८ विषयलमपि । ९ 
झुक्तिर्पादे: आ०,ब०,प०) रजतस्य । १० ग्राह्ममेदस्यापि । ११ ग्राह्ममेद:। १२ ग्राह्महपमेत तदेवेति आ०,ब० 
प०। १३ ग्राह्मभेदीषपि | १४ भेदकत्वस्थ। १५ शक्तिमेदस्थापि। १६ घटस्थेव प०।१७तत्राव्यापा-आ०,ब०,प०। 
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“अथकार्यतया ज्ञानस्मृतावथस्मृतेय॑दि । 
आ्रान्त्या सड्डू लन॑ ज्योतिमेनस्कारेडपि सा भवेत्‌ ॥ 


श्रान्तिरिति सम्बन्ध: | यद्यथस्य कार्य विज्ञानम्‌ अथाप्यर्थे कार्य व्यापारों यस्येति ज्ञान 
स्मृती नियमेनाथस्मरणम्‌ अतस्तदवमूढमतिसन्धानस्थ तथा भवति प्रतिपत्तिः, एवं तहीं 
ज्योतिमनस्कारेउपि तथा प्रतीतिः स्थात्‌। यथा विषयका यैता विज्ञानस्थ तथा आलोककायैता 
मनस्कारकार्यतापि तेन इयसड् लनेनावि प्रतीयेत । न हि कार्येत्वे कश्रिद्विशिपः | अथ 
विपये व्याग्रतत्वात्तत्सह कलनम्‌ , मनस्कारे तत्राव्याप्रतत्वात्‌ तदा तस्यालोके5पि 
समान एवं व्यापार:। न द्यालोकमपहाय हूपे व्याग्रियते । तदसदेतत्‌-तसादथा 
आलोकप्रतिभासमिति न भवति तथा रूपप्रतिभासमिति न स्थात्‌ । अथालोको5पि विषय 
एवान्तगतल्ात्‌ रूपप्रतिभासम' इति निश्रयेनेत्र गतः; न; आलोकस्थ प्रकाशकत्वेन 
विपयत्याभावात्‌ कर्थ तत्र व्यापार: ? अथ प्रकाशको5्प्यालोको रूपनिपतितत्वादूप- 


प्रेव् सम्प्यत इति विषय! तथा सति ज्ञानमप्रि प्रकाशक रूपनिपतितत्वाद्रपमेबेति साका- 


रालोकवत्‌ विज्ञानपपि साकारम्‌ | यथा न रूपेण विना55लोको न ग्रहीतु (-को ग्रहीतु 
शक्यस्तथा विज्ञानमवि, न हि रूपादिक प्रकाश्यं विना विज्ञानं ममास्तीति कशथ्रिद्विजा 
नाति । तस्माद्रपाद्राकारमेव विज्ञानम्‌ एवमन्यथा तदलुस्मृतों रूपादिसरणायोंगादति- 
प्रसड़्ात” [ प्र” वार्तिकाछठ& २।३८० ] इति चेत्‌; नायमपि दुष्परिहरो दोपो 
यस्मान्न विषय इस्येबर सर्वत्र स्मरणम्‌ , यत्र शक्तिस्तत्रेव् तदूसावात्‌। न च शक्तिरपि 
विपयनिबन्धना यता नीलबदालाकेषपि भवत्‌ , अपि तु तत्कारणादेव संस्कारातू । तस्याप्य- 
नुभवाद्‌ भाव नीलबदालोके किन्न भावस्तस्यापि तद्वत्तद्विपयत्वातू , न हासों विषयडपि 
क्वचिरेव संस्कारकारी नान्यत्रत्युपपन्नम्‌ , एकरूपत्वादिति चेतू ; न; एकरूपत्वम्यासिद्धत्वात्‌ , 
हेतृपनिबन्धस्य प्रतिविषय शक्तिविशेषस्‍्य भावात्‌ | अवइय॑ चेतदेवमड्गीकत्तेब्यम्‌ , अन्यथा 

विपयाकारे5पि ज्ञाने दोपोपपत्ते:; | तथा हि- 

यदि नीलस्य तज्ज्ञानाकारत्वात्तस्मृती स्मृति; 

आलोकाउपि तदाकारस्तस्याप्येपा न कि भव्रेत्‌ ॥७२५॥ 

नीलक्षानमनाठोकाकार चत्तदुशि; कथम ! 

तथापि तदूरशों व्यथ नीलेडप्याकारकल्पनम ॥७२६॥ 

आलोकादशने नीलमात्रस्येब हशि! कथम ? 

अन्यथा हि बचो न टद्यालोकमियादि दुष्यति |७२७॥। 

पे निपतनात्तस्थ तदूश्ष्त्येव हशियेदि । 

नील्स्यापि भवेदेपा तपन्मिपाताविशेषत) ॥|७२८॥ 


जन ++ चनाओक, 


१ “बिनालोको ग्रह्तुम/-प्र ० वातिकाछ० | २ -ना ज्ञानं ता० । ३ दुष्परिद्वारोा आ०, ब०, प०॥ 
४ संस्कारस्यापि | ७५ -ले व्यापान्भा०, ब०, प० । ६ आलोकस्य । 
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रूपमात्रावभासं तद्थज्ञानं ततो भवेस्‌ । 

न त्वालोकावभासं तन्न च नीलावभासनम्‌ ॥७२५९॥ 

विज्ञानं नीलनिर्भासमासीदिति ततः स्मृतिः । 

कर्थ॑ य॑तोइथज्ञानस्य नीलाकारस्य कल्पनप््‌ ॥७३०॥ 

विशेपापेक्षया नीले रूपरध्ख्या न चेदूट॒शिः ५९ 
आलोकेडपि विशेष) किन्नेव यन्नेवमुच्यते ॥|७३९॥ 

यदथज्षानमालोकाकार प्राप्त विशेषतः । 

ततः सझ्लूलितालोक तज्ज्ञानस्मरणं भवत्‌ ॥७३२॥ 

विपयाका रवादेडपि तद्विपयेयवादवत्‌ । 

स्मरणातिप्रसद्गस्य हन्त हनता कथं भवान्‌ ! ॥७३३॥ १० 
एतेन क्षणभज्ञाद्याकारत्वादथ्थसंबिद्‌ः 

तस्सद्कुलनतस्तत्र स्मृति! स्यादिति दशितम ॥ ७३४॥ 

स्मृया च क्षणभद्गादोी नीलादाबिव निश्चिते । 

प्रयासमात्र तंत्र स्यादनुमानोपकल्पनम्‌ ॥|७३५॥ 


तस्माद्रिपयाकारेषपि विज्ञाने नील्सड्लुलितस्थैव तस्य स्मरण नालोकादिसड्रलि- १५ 
तस्य' इत्यत्र नापरमस्ति निम्रन्धनभन्यत्र ताशशानछक्तिविशेषादित्ययुक्त तदशनाद्विपयाकार- 
विज्ञानकल्पनं शक्तिविशेपादेव तस्य भावात्‌ । न चान्यथेव भवतस्ततस्तत्कस्पनं धूमादेजलादि- 
कल्पनस्यापि प्रसद्गभात्‌ । 

यत्पुनर्तिपयकायतया विज्ञानस्य विपयसझ्टलितत्वेन स्मरणेउतिप्रसक्वाय प्रतिपादित॑ 
यथा! इत्यादि, यज्चेदमपरम्‌- 


२७ 
“मर्वेपामपि का्याणां कारणे स्पात्तथा ग्रहः । 
कुलालादिविवेकेन न स्मर्यत घटस्ततः ॥?” [ प्र० बा० २।३८१ ] इति ; 
दपि न शोभनम्‌ ; शक्तिकल्पनयेव तस्यात्रि परिहारात्‌, अन्यथा इदसपि शोभनं भवेत्‌- 
यदि विषयकायत्वात्तदाकार तज्ज्ञानं मनस्कारकायस्वात्तताकारमपि भबेत्‌ , न हि कायेत्वे 
कश्नमिद्विशोप:? इति । तथेदमपि -- २५ 
सर्वेधामपि कार्यांणां कारणेः स्यात्समाकृतिः । 
कुलालाकारशुन्यस्य न धर वध्योद्ध वस्तत; ॥ ७३ ६॥ इति 
तद्द्मितिप्रसड्धापाद्न चपलकपिशावकस्य सुप्रभुजज्ञोत्थापनमिव परस्येव विपत्तिम्रापादयति न 
निराका रज्ञानवादिन;, शक्तिप्रतिनियमादेव तेन तत्परिहारस्याभिधानान । तदेवाह- 
३ यथा्थशा-आ०, ब०, प० । २ क्षणभन्नसिद्धो। हे -कारकत्यनं भा०, ब०, प०। ४ शोभन॑ 


भवैदिति शेषः । 
३७ 


पक 
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२९० स्यायविनिश्वयविवरण [ १४ १ 
अ्ज्ञानस्मतावर्थस्मता नातिप्रसज्यते । इति । 


अर्था नीलादिस्तस्य ज्ञान तस्य स्घती येयमर्थस्यापि तज्ज्ञानसंसर्गित्वन स्मृतिस्तस्यां 
निराकारज्ञानवादिसम्मतायां नातिप्रसज्यत सेवाथस्मृतिः 'ज्योतिमनस्कारादिभि:” इति शप;३। 


कथ॑ पुनर्नातिप्रसज्यते यावता निराकारज्षानस्य साधारणतया स्वेविषयत्व॑ तत्स्मरण- 
स्पेव च सर्वत्रेवानुभवविषय प्रवत्तनप्रापद्यत एवंति चेतू ; अत्र पूर्वोक्तमेव शक्तिनियममुत्तरी- 
कुव न्नाह- 


सरूपमसरूपं वा यत्परिच्छद्शक्तिमत्‌ ॥४०॥ 
तद्यनक्ति ततो नान्यत व्यक्तिश्वेद्सतः कथम्‌ ? इति । 

यस्य नीलादेः परिच्छेदो व्यवसायों यत्परिच्छेदस्तस्य शक्ति; सा विद्यतउस्येति यत्प- 
रिच्छेदशक्तिमत्‌ अथज्ञानं तज्चानं च त्यदित्युक्त ब्यनक्ति प्रकाशयति ततो5न्यत्‌ 
क्षणपरिणामादिकमालोकादिक॑ च न व्यनक्ति तत्परिच्छेदशक्तिमत््वाभावात्‌ । कीहशं 
लत्‌ यत्तन्छब्देन निर्दिश्यत इत्याह-ससूपं सस्वभाव॑ रूपशब्दस्य स्वभाववाचित्वात्‌ नीरूप; 
प्रध्यंस इतिवत्‌। कुत: पुनरिदमवगत यद्विज्ञानशक्तित एवं विपयव्यक्तिनियमों न पुनप्तदुत्पत्ति- 
सारूप्याभ्यामन्यतों वति चेतू ? तदिद॑ निदशनेन प्रत्यादिशन्नाइ-अससरूपम अविद्यमान 
तदिव बाशब्दस्येवाथत्वान्‌ । तात्ययमत्र-यदि तदुत्पत्त्यादिरव तन्नियमः तेमिरिककेशादो न 
भवत्‌ तसरय नीरूपत्वनाकाराप णश्षमस्य हतुत्वस्थ योग्यत्वादेश्राभावात्‌ । ज्ञानस्वरूपतया सरूप 
एवं तत्केशादिरपीति चेत; न; तस्य ज्ञानाद बहिप्लेनेब प्रतिभासनात्‌ । श्रान्तमंब 
बहिएष्रूमिति चेन ; क्रिमिंदं श्रान्तमिति ? अविद्यमानभिति चेन्‌ ; तस्य तहि कर्थ व्यक्ति! तदा- 
कारापेणक्ष मस्य हेतुत्वस्य तत्राप्यमावान ? तदपि ज्ञानरूपतया सरूपमेवति चेत्‌ ; न; तस्यापि 
तत्केशाद्रधिष्ठानतयेत्रप्रतिभासनांत । श्रान्तमेब तद्धिष्तानत्वमिति चेतन ; न; तत्राषि 
'किमिदं श्रान्तम! इत्याग्नुबन्धादव्यवस्थापत्तेश्न । कुतो वा ज्ञानस्य तदाकारत्वम ? अहेतुकत्वे 
निद्यत्वादिदोपात । अनन्तरज्ञानादिति चेन; न; तस्मिन्नतारशे5पि तदशनात्‌ू । अताहशादपि 
तद्भावे सनन्‍्मात्रमेव तत्त्वं भवन । तत एवं सकलस्यापि विज्ञानवेश्वरूप्यस्‍्य सम्भवात्‌ | ताह- 
शादेव व्यवहितादिति चंत ; न; पूत्र तिमिरादिरहितस्थ तदभावात्‌ । प्राग्जन्मभाविन इति 
चेत्‌ ; प्रागपि तदभातव कथमिदानी तिमिरादिभावे5पि तस्य तदाकारत्वमू ? अत एवं तड्भाव- 
स्थानुमानभिति चेत ; कथमेवं विधवागभादपि चिरव्यवहितस्य पतिसम्पर्कस्थेव नानुमान॑ यतो 
जारसम्पकंदाषेण विधवा दृष्येत । सन्निहितादेव तत्सम्पकोदन्यत्र गभोधानदशनादिति चेत्‌ ; 
न; कथं तहिं चिरव्यवहितस्य कंशादिज्ञानस्यापि तदाकारापंकत्वम्‌ ! सन्निहित एवं नीलादां 


जात 
करना जलन 


१ इति विशेष: आ०, बर०, प० । २ -वानुभव-प० । ई अथज्ञानव तयदित्यु-आ०, ब०, प०। 
४ -दह खखभा-आ०, ब०, प०। ७ विपयनियमः । ६ स्वरुप जा०, बर०, प०। ७ बह: सत्वेनेव प० | 
4 प्रतिभासात्‌ जा०, ब० । ९ -नमिति भा०. ब०. प० । 
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तस्यापि' दशनात्‌ । चिरापक्रान्तादपि लछाक्षासंस्कारात्‌ कार्पासफलादी रागदशनादिति चेत्‌ ; 
न; तद्द्विधवागर्भस्यापि ताह्शात्पतिसम्पकोदेव प्रसद्भात्‌ ।न च कार्पासरागस्यापि व्यवहितादेव 
तत्संस्कारादूभाव;, तदुपहिताड्रीजशक्तिप्रबन्धादेव स तिधिमतस्तदूभावात । भ्रवतु केशाद्याकारमपि 
ज्ञानं सबन्निहितादेव तज्ज्ञानशक्तिप्रबन्धादिति चेतू : तत्प्रबन्धो यदि तदाकार: कथन्न प्रबन्धतस्त- 
हृ्शनम ? अतदाकारत्वे तु कथं ततस्तेमिरिकज्ञानम्य तदाकारत्वम ? तत्पबन्धस्य तत्करण- 
स्वभावत्वादिति चेन ; तत्यक्तिस्वभावत्वमेव कस्सानज्न भवति ? असतो व्यक्तिविपयत्वायोगा- 
दिति चेत्‌ ; करणविपयत्व॑ं कथम्‌ ? हइयत इति चेन ; व्यक्तिरपि हइयत एवं । ज्ञानाकारत्वेन 
सत एवं साहवयत्वेनासत इति चेत्‌ ; न; तज्ज्ञानहपत्वपरिज्ञानाभावस्य पूर्व निवेदितत्वात्‌ । 
तस्मादसत एवं तदाकारस्यापि ज्ञानशक्तितो व्यक्ति; । अत इदमुनच्यते सरूपकेशादिव्यक्तिरपि 
विज्ञानशक्तित एबं व्यक्तित्वात्‌ असरूपतत्यक्तिबदिति । 


भवतु नाम वत्तेमानस्य तच्छक्तितों व्यक्ति: सति तत्र शक्तिसम्भवाव , अतीतादेस्तु 
कथम ? असति तत्र तदसम्भवादिति मन्यमानश्रोदयति - 
व्यक्तिश्नेदसतः कथम' ? इति । 


सत्‌ वत्तमानम असत्‌ अतीतादि तस्थ, कथम्‌? न कथव्चिदृध्यक्ति:। चेच्छब्द; 
पराभिप्रायं द्रोतयति । 


तदिदमपिं निदशनबलेन तत्रापि शक्तिमवस्थापयन्‌ परिहरति-- 
आरादपि यथा चद्षुरचिन्त्या भावदाक्तयः |।४१॥ इति । 


आरादपि दृरादपि न केवलमासन्न एवेत्यपिशब्द/ । यथा येन शक्तिभावप्रकारेण 
चल्ल! तजनितं ज्ञानं कार्य कारणोपचारात्‌ , तथैव अतीतादेर्सतो5पि व्यक्तिरेति । अयमत्र 


“हा 


4 
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भावः-यदि ज्ञानसमये अतीतादेर्भावान्न तत्र तच्छक्तिव्य॑क्तिवां दृरचन्द्रादावपि न भवेत्‌ २० 


तस्यापि ज्ञानदेशे [5]भावात्‌ , अन्यथा नयनगोलक एवं तस्प्रतिभासप्रसद्भात्‌ , तस्थैव तददेश- 
त्वातू । न चेवम , दवीयसि गगनतर एवं तदुपलम्भान | तदाकारापंकस्य तदेशत्वात्तस्यापि 
तदेशतयोपलम्भ इति चेत्‌ ; न; पितरि विग्रकृष्टे पुत्रस्यापि तंत्स्वरूपस्यथ विप्रकृष्टतयोपलम्भ- 
प्रसज्ञाव । ज्ञानस्यापि स एवं देशो यत्र चन्द्रादिरिति चेत्‌ ; तँथापि कथं तत्र दूरप्रतिभासन 
ना(ज्ञाना)पेक्षया तेंदेव प्रद्मासन्नप्रतिभासनप्रसज्ञात्‌ । न चेवम्‌ , सबेदा चन्द्रादो दूरप्रतिभासन- 
स्येव भावात्‌ । शरीरथ्स्यापि ज्ञानस्यातद्विषयत्वे न तदपेक्षमपि दूरप्रतिभासनम्‌ ; इन्द्रियान्तर- 
ज्ञानापेक्षयापि तस्नसड्रात । तद्विषयत्वे तदपि प्रथमन्नानवच्नन्द्रादिदेशभेबेति कथं तद्शादपि 


१-पि तहद-भा०, ब०, प० । २ प्रतिबन्धस्तद-आ०, ब०, प०। ३-पि ज्ञानल्‍भा०, ब०, प० | ४ 
शक्तिसद्धावात आ०,ब०,प० । ५ चोदति आ०, ब०, प०। ६-पि द>आ०, ब०, प०। ७ तत्स्वरूपवि- 
भा०, च०, प० । ८ तंथाहि भा०, ब०, प० । ९ तदेव आा०, ब०, प० । १०-त वि-ज्ञा० ,ब०,प० । 
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दूरप्रतिभासनम्‌ ? पुनरपि शरीरस्थापरज्ञानापेक्षया तत्परिकल्पनायाम्‌ अव्यवस्थापत्ति: । 
विपयदेशज्ञानकल्पनायाश्व योगिज्ञानस्य प्रतिविषयदेश भेदापत्तेन योगी नाम कश्निदेकों भवेत्‌ । 
सत्यपि भेदे तदेकमेव मेचकज्ञानस्याभ्युपगमादिति चत्‌ ; न; व्यापकात्मवादस्य व्यवस्था- 
प्रसड्भात्‌ । नापि तात्त्विके तड़ेदे तदेकमुपपन्नम ; भेदेतरात्मवादंस्यानभ्युपगमात्‌ , नीलबोध- 
रूपतया तास्विक एवं भेदे तदुपपत्तिप्रसज्राच | तथा च यत्तस्थ कल्पितत्वश्नतिपादकमलझ्कार- 
बचनम्‌- 


'नीलान्न व्यतिरेकेण विपमिन्ञानमीक्ष्यते । 
ज्ञानप्रष्टेन भेदस्तु कल्पनाशिल्पिनिर्मितः ॥। [ग्र०वार्तिकाल० ३३३७७] इति। 


'तदश्लीलभाषित॑ भवेत्‌ । अताक्त्विके तु तड़ेदे कथं तस्य विपयग्रहणम्‌ ? आकारबलछाभावात्‌ । 
स्शक्तित एवेति चेत्‌ ; उपपत्तिमदेतत्‌ , अन्यथा कालदेशविप्रकृष्ठटया भावोपदेशरयाभावप्रस- 
छ्ात्‌ , किन्तु नयनज्ञानादपि खविपये भिन्नदेशे5पि व्यक्ति! स्वशक्तित एवं भवेत्‌ तथेव 
निरवगद्रानुभवातू । तथा च कथ॑ भिन्नदेशवत्‌ भिन्नकालस्यापि स्मरणादेन व्यक्ति; ? तन्नेव॑ 
तत्रापि ज्ञानशक्तरनिवारणात्‌ । भिन्नकालवस्तुज्ञानं निविपयमेव तत्काले तद्विपयस्याभाबादिति 
चेतू ; भिन्नदेशवस्तुज्ञानमपि कथं सविपयं तदेशे तह्ठिपयस्याप्यभावात्‌ ? तस्य देशान्तरे 
विद्यमानत्वादिति चेत्‌ ; इतरस्यापि काल्यन्तरे विद्यमानत्वादेति समः समाधि: । सवस्यापि 
कालान्तरवत्तिन; किन्न व्यक्तिरिति चेत्‌ ? देशान्तरवत्तिनोडषि किन्न स्थात्‌ू ? खहदेतुनिबद्धा- 
च्छक्तिनियमादिति चेत ; न; अन्यत्राप्यस्येव परिदहारत्वात। कथ॑ पुन; शक्तयोडपि देशकाल- 
विप्रकृष्टभावापेक्षप्रादुभावा. इति चेत्‌ ; न; तथा तासामचिन्लसत्वातू । न हि शक्तय; 
'कथमित्थमेवोत्पन्ना नान्यथापि! इति विचारयितु प्रायन्ते । प्रमाणबल्येपनीतास्तु परमभ्यनु- 
ज्ञायन्त एवं, अन्यथा न किबिडूवेत्‌ अपहस्तिततद्ग छायलम्धनस्थान्यत्रापि वस्तुव्यवस्थापन- 
स्यासम्भवात्‌। तदेवाह. 'अचिन्त्या सावदाक्लयसः इति। स्वपदत्याख्यातमेतत । चोद्यमा- 
विष्कुवेन्नाह- 


विषमोञ्यम्ु पन्यासस्तयोश्वेत्सद्सत््वलः । इति । 


अमघमननतर; आरादियादिः उपन्यासो रृष्टान्तो विषप्नो दाष्टीन्तिकसहशो न भवति । 
सहदृशेन च दृष्टान्तेन भवितव्यम्‌ । तदह्ेपम्यश्व तयोदे शकालविप्रकृषयोः सदसक्त्वत; देश- 
व्यवहितस्थ हि तज्ज्ञानदेशे असस्‍्वेडपि व्यक्तिरुपपन्नेब तज्ज्ञानकाले भावात्‌ , न कालव्यव- 


१ -परविज्ञा-आ०, ब०, प०। २ प्रतिविषय देशभेदा-आ०, ब०, प० । ३ -वादप्रसब्ञान्न हु प- 
आ०, ब०, प० । ४-प्रतिपादितम-आा०, ब०, प० । ५ विज्ञानलेन मेद-प० । ६ तदकर्मलभा-आ०, ब०, 
प०। ७ कालदेशे पि प्रकृौ-आ०, ब० । कालदेशेषपि विप्रकृ- प० । «८ तत्रेव आ०, ब०, प०। भिन्नदेश 
इव | ९ भिन्नकालेडपि । १० ज्ञानदेशे । ११ चेदन्‍्य-आ०, ब०, प०। १२-वादिति भा०, ब०, प० । 
3३ -ख्यानमैतत्‌ भा०, ब०, प०। १४ -हि तस्थ द्वितस्य ज्ञानप्रदेशे प० ।-द्वितश्य ज्ञानदेशे भा०, ब० । 
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हितस्य, तंद्ेशवत्तत्कालेडप्यभावात्‌ । चेत्‌ शब्दः पराकतमवद्योतयति । तंदिदं परिहरज्नाह- 


यदा यत्र घथा वस्तु तदा तत्र तथा नथेत्‌ ॥४२॥ 
अतत्कालादिरप्पात्मा न चेन्न व्यंवतिष्ठते । इति । 


यदा यस्मिन काछे यज्ञ यस्मिन्‌ देशे यथा येन प्रकारेण वस्तु नीलधवलादि 

(स्थितम! इति शोप: । तद्वस्तु लदा तस्मिन्‌ काले तत्न तसम्मिन देशे तथा तेन प्रकारेण 
येतत व्य ६. १ या प्र का बन्ध 

नथेत्‌ प्रापयेत्‌ व्यक्तिम व्यक्ति;! इत्सनुवत्तमानस्थ विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धातू । 
क इत्याह-आत्मा जीव: । अत्तत्कालादि; न विद्यन्ते तस्य वसस्‍्तुन; काछादयः काल- 
देशप्रकारा यस्यासावतत्कालादि। । आअपिशब्दान तत्कालादिरपि | यंग्रेव॑ तझकारत्वाद्विपया 
कारत्व॑ त॑स्यापग्मत इति चेत्‌ ; सत्यम ; सच्त्वप्रमेयत्वादिना तदभ्यनुज्ञानाव , अन्यथा नीरू- 
बत्वापत्तेः | अतत्प्रकारत्व॑ तु नीलाग्राकाराभावादिति निरवद्यम्‌ । 


विपक्षे दोपमाह-न चेत्‌ एवमात्मा व्यर्विंत न नयति चेत ; न व्यवतिष्ठते न 
वस्तुव्यवस्थां प्रतिह्भते । तत्खलु॒व्यवस्थां प्रतिल्भमान॑ कालदेशाकारभेदेनेव प्रतिलभते । 
तथा तत्प्रतिलुस्भश्च कथं भवेत्‌ आत्मा चेदतत्कालादिरपि तत्काछादिक वम्तु न व्यत्य्यात ! 
तदाकारज्ञानादेवेति चेत्‌ ; न; तत$ स्वरूपमात्रपयेवसायिनो भिन्नदेशादितया तस्य तत्मति- 
लम्भानुपपत्ते: । न हि तात्कालिकनिरंशज्ञानानुप्रविष्टस्येव विषयाकारध्य भिन्नदेशादित्वम्‌ । 
तदाकारजनकरय भिन्नदेशादित्वात्तस्यापि भिन्नदेशादित्यमिति चेत : छुतस्तदाक्नारतनकस्य 
भिन्नदेशादित्वमवगतम ? अन्यतस्तदाकारज्ञानादिति चेत्‌ ; न; तत्रापि 'ततः” इल्यादेरनवस्थान- 
दुस्तरदोस्थ्यप्रतिबन्धनिवन्धनस्य॒प्रसक्गञस्योपनिपातातू | तदर्पितस्याकारस्थ भिन्‍नदेशादित्वा- 
दिति चेत्‌ ; तद॒पि कुतोडबगतम ? तज्जनकस्य भिन्‍नदेशादित्वादिति चेत्‌ ; न; परस्पराश्रय- 
दोपस्य परिस्फुटत्वात्‌ । स्वत एवं संविद्नन्यत्वादिति चेत्‌ ; न; तस्यापेक्षिकत्वात्‌ । आपेक्षिक 
दि भिन्‍नदेशत्वादिकम ; किव्म्चिदपेक्ष्येव तस्य भावात्‌ । तच्चापेद्ष्य नात्मेव, तत्न तव्याघा- 
तातू । नाप्यन्यत्‌ ; तस्य स्वाकारमात्रपयेवसितेनाउपरिज्ञानातू । न चापरिज्षाते तर्मिस्तदपक्षं 
भिन्नदेशत्वादिक॑ सपरिज्ञानम्‌ , परिक्षात एवं ग्रामादों तद्पेक्षया पवतादों भिन्नदेशत्वादिपरि- 
जञानस्योपलम्भान्‌ । तन्न किव्च्चिदेतत्‌ । 


भवतु तर्िं तत्त्वं संविदद्गेतमेव, देशादिभेद्रतु कल्पनारोपित एवंति चेतू ; तदपि 
कल्पन॑ कस्मात्‌ ? अहेतुकत्वायोगात्‌ । प्राच्यादेव तत्कल्पनादिति चेत्‌ ; तत्र भिन्नदेशत्वादिकं 
तत्परिज्ञानवच यदि परमार्थत एवं किमन्यत्रापि न भवेत्‌ ? कल्पनारोपितमेवेति चेत्‌ ; न; 
'तद॒पि? इट्या्ननुगमनायद(नाद) नवस्थोपनिषातात्‌ । तदाह-यदा सन्र यथा वस्तु देशादि- 


१ ज्ञाददेशवत्‌ शानकालेषपि । २ यदिद प-भ्रा०, ब०, प०। रे व्यतितिष्तन्ता० । ४ यदेंव भा०, 
ब०, पए० | ५ तस्य वि-ज्ञा०, ब०, प० | ६ -तेन परि-भआा०, ब०, १०। 
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भेदकल्पनं कायकारणरूपेण स्थितं तड़स्तु लदा तछ्र तथा नयेत्‌ व्यक्तिम । अतत्का- 
लादिरप्पात्मा सम्यग्बोधस्वभावों न चेन्न व्यवतिष्ठले तद्ृस्तु व्यवस्थाविकर्लं 
भवतीयथ:; । 

विकल्पनसपि मा भूत निविकल्पस्थाद्वेतस्यैव भावादिति चेत्‌ ; तदपि कुतः अनवगतस्था- 
व्यवस्थिते: ? “सरूपस्य ख्तो गतिः” [ प्र* वा० १।६ ] इति चेत' ; तत्कथमहेतम्‌ , 
वेश्रवेदकावगमभेदस्यैवममिघानात_ तंदूभेदेडपि तदेकमेबेति चंत्‌ ; न; क्रमेणावम्रहादि- 
भेदेषपि तदेकत्वप्रसड़ानू। तथा च निन्‍र्याकुल देशादिभेदेन वस्तुव्यक्तिनयनम्‌ , तन्नयनविधातुरा- 
त्मनो निव्योकुल्त्वात्‌ | व्याकुल एवासो भदे सत्येकत्वस्थ व्याधातादिति चेत ; अव्राह-न 
चेदात्मा न व्यवतिष्ठने वेद्ादिभेदाक्रान्ताद्वैतबास्तवव्याथातस्थाविशेषादिति भाव: । 
कल्पित एवं तत्र वद्यादिभेदों बरतुतों निर्भदेत्वादद्ेतस्यति चेत : न; कल्पधे दा थन्र 
इत्यादेनिव्याकुलत्वस्थामिहितत्वात । पुनरपि विपक्षे दोपमाह- 


प आप (१ 
व्यवहारविलोपो वा [ मोहाच्चेदयथाथता | ॥४३॥ इति । 


'न चत' इति, एंवं न चेत 'घदा' इत्यादिप्रकारेण वस्तु व्यक्ति नयत्यात्मा ; तदा 
व्यवहार: प्रवृत्यादिलक्षणस्तत्य बिलापों विलय; स्यात्‌। तथा हि-व्यवहार; कचिद्!ि- 
पये तदनुभवार्थिनो भवन्‌ भिन्न एवं भवति नात्मनि, तस्यानुभूयमानस्वेन तद्दिपयत्वानुपपत्ते; । 
भिन्नेषपि नाप्रतिपन्ने सत्र तत्यसक्वात्‌। न चाकारवादिनो भिन्नप्रतिपत्तिस्स्तीति निवेद्तिम । 
अतो विल॒प्यत एवं व्यवहार: । बाशब्द; पूवेदोपसमुत्रये । 

नास्त्येव देशादिभेदः प्रद्नस्यादिरूपो व्यवहारों वा कवचित्तदाश्रयस्य बहिर्भावस्‍्यैवा- 
भावात्‌ । तञतिभासस्तु विपयासोपनीत एवं “प्रतिभासः समस्तो5पि वौसनावलनिर्मितः ।” 
[ प्र० वार्तिकालड० ३।३६५ ] इति वचनात्‌ । तत््मादयमयथार्थ एवं । तदेवाह-मोहा- 
चेदयथाथता' इति | देशादिभेदव्यवहार्योरपथाथत्व मविद्यमानत्वम्‌ । कुतः ? मोहात्‌ 
तत्प्रययस्य विपयासरूपत्वात्‌ चत शब्द पराकतग्रोतने | तत्रोत्तरमाह- 


अत्यन्तमसदात्मानं सन्त पदयन्‌ स कि पुनः । 
प्रस्फुट विपरीत वा न्‍्यूनाधिकतयापि वा ॥४४॥ 
प्रदेशादिव्यपायेपषि प्रतियन प्रतिरुध्यते । इति । 


न तावदयमारोपितो5पि देशादिभेदों व्यवहारों वा तद्विकल्पमनुप्रविशति तावन्मात्रस्थैव 
प्रसज्भात | न च तावन्मात्र॑ तदूभेदों व्यव्हारों वा लोकस्यैवमनभिनिवेशादप्रतिपत्तेश्व । त्रेहिगे 


क्लिक 
के क->+-+नन- 
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पत्कथ-भा०, ब०, प०।२ तदभेदे-आ०, ब०, प०। ३-न च वस्तु-भा०, ब०, प०। 
-वैवस्तुब्या-आ०, ब०, प० । ५ एव न चत्‌ आ०, ब०, प०। ६ भिन्‍नेन बिना शर-आभा०, ब०, पृू०। ७ 
/भावनाभावनिर्मित:-प्र «वातिकाकू० । 4 -व्यवाये-भा० ,ब०,प० । ९ बहियतस्य तस्ीव ते-भा० .ब० ५० । 
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तस्येत्र तस्य तेनोपद्शने पुन; अत्यन्त पररूपवत्‌ स्वह्पेणापि असदात्मानम अविद्- 

मानस्वभाव॑ विषयविषयिणोदशादिभेदं प्रवृत्तिप्राप्त्यादिस्पं व्यवहारत्य पश्यन्‌ अवलोकयन । 

कथम्‌ ? सन्‍्त॑ विद्यमानमिव, असति सच्छब्दप्रयोगात्‌ इवार्थप्रतिपत्ति। “अग्निमोणवकः” इति- 
बत्‌ । सः अनन्तरोक्त आत्मा तस्येब तथादशित्वोपपत्त: | क्विम्‌ ! कस्मात । पुनरिति शिर;- 
कम्पे प्रतिरुध्यते निषिध्यते, नेव निपिध्यत इति यावत्‌ । कि कुबन्‌ ? प्रतियन प्रतिपथ्- 
मान; | किम ? सन्त विद्यमानमपि .सन्तमित्यस्याव्रक््या सम्बन्धाइद्यमाणस्य अपिशब्दस्य च 

भिन्नप्रक्रमोण योजनात्‌ | कस्मिन्‌ सति प्रति यन?प्रदेशादिद्यपाय5पि | प्रदेशव्यपाये चन्द्रादिकम्‌ 
फाल्वयपाये अतीतादिकम , द्रव्यव्यपाये काचादिव्यवहितमिति | एतदुक्‍त भवति-यथाउयम 
अतत्कालादिरेव आरोपिताकार पद्यन्न प्रतिरुध्यते तथा अनारापितमपि । इवत्यारोपितवदना- 
रोपितस्यापि आत्मशक्तित एवं परिज्ञानोपपत्तेः | कथं सः प्रतियन ? प्रसुफुर्ट प्रकर्षण स्पष्टमू 
अनेन प्रत्यक्षपर्यायरूपतया सन्‍त॑ प्रत्येतीति प्रतिपादयति । यथा चेदमुपपन्न॑ तथा प्रति- 
पादितं प्रागिति न पुनरुच्यते | पुनरपि कथं प्रतियन्‌ विपरीत वा स्पाप्ल्यविकर्ल वा तद- 

नेनापि स्मरणादिपरोक्षपयां यरूपण सन्त॑ प्रत्यतीति नितव्रदयनि । 


ननु यदि प्रत्यक्षतत्मरणादाबपि वम्तुन। स्व्रूेपेण प्रतिभासनम ; कथमम्पष्रस्वम “ 
तत्स्वरूपप्रतिभास स्पष्टत्वस्येब्रोपपत्ते: । न हि नतत्खरूपप्रतिभासादपरमध्यक्ष इपि स्पष्टत्वम्‌ । 
ततों यदि स्वरूपतस्तेन वस्तु प्रतिपन्न॑ स्पष्टरूपमब तत्‌ । यदि स्वरूपतों न प्रतिपन्नम्‌; अप्र- 
तिपन्नममेव सर्वथा तड़वेत । स्वरूपप्रतिपत्तावपि तदस्पष्टमंबति चंत ; तहिं नोडादस्तदूुदनात 
कृथं भेद; ? कथर्म्य न स्थान ? अविवचनात । यदि हि नीलादिस्ततों बदनान्तर5पि प्रतिभा- 
सेत भवद्विनेचन ततश्व भेद; | न चेव्रम , प्रत्यक्षप्रतिभासिन; स्पष्टात्मनस्तस्थ  स्मरणादावन्य- 
"यप्रतिभासनात , तत्रास्पष्टात्मनस्तद्परस्येव प्रतिभासोपलब्घे; । नीलादिरुमयत्रेकरूप एवं न 
तस्य स्पष्टत्वमस्पष्टत्व॑ वा, तयोविज्ञानधर्मत्वादिति चेतू ; कथं तह स्पष्टों नीलादिरस्पष्टा वा! 
इति तत्र व्यपरदेशः अन्यघर्मग्रान्यत्र  तदनुपपत्ते: ? स्पष्टादिज्ञानसंसगांदिति चेत ; ननु 
संसर्गस्तदभेद एवं 'स्पट्रो नीछादि।/ इत्यभेदेनेव प्रत्यवभासनात्‌ , तथा च ज्ञानान्तगंत 
एबासी इति कथं तदपरतया व्यवस्थाप्यत ? तदेकतां प्राप्रस्थेव तस्माड्ुदानुपपत्तेः | तथा च 
परस्य वचनम- 


' स्वरूपेण प्रतीतं चेस्सात्तात्करणमेवर तत्‌ । 
स्वरूपेणाप्रतीतं चेत्सवथास्याग्रतीतता ॥ 


१ सखरू-भा ० ब०,प०। २-गादेवाथे-आ०,ब०,प०। ३ निर्पेध्यते आ०, ब०, प० । ४-दिव्यवाये- 
आ०, ब०,प० । ५-वदनाकारोपि तस्यात्मशक्ति-आ ०, ब०, प०। ६-० स्फुटमू जा०, ब०, प० | ७» यथा 
प्र-आ०, ब०, प०। ८ स्फाव्यविकर्ल तदनेनापि स्मरणेनापि परोक्षव्यवायरू-भा०, ब०, प०। ९-सनम- 
स्पष्ट>आा०, ब०, प० । १० प्रतिभिन्न स्प-आ०,ब०,प० । ११ नीलादे: । १२-त्र प्र-भा०,ब०, प० । १३ 
बव्यपरदेशानुपपत्ते: । 
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स्वरूपेण प्रतीतेषपि तदसाध्षात्कृतं यदि । 

नीलरूपस्य संवित्तेभदस्तहिं कथ्थ भवेत्‌ १॥ 

प्रतीतिभेदाड्भेदी हि नीलादरेकरूपता । 

भिन्नेन्‍न्यस्मिन्कथं भेदस्तदन्यस्य प्रमान्वितः ।। 

तत्संसगात्तथात्व॑ चेदपरोड्थः कुतो भवेत्‌ ! 

तदेकतां प्रपन्नस्य ततो भेद: कुतो मतः १ ।”' [ प्र०वात्तिकाछ० २।३२९ ] 
ततो न ज्ञानसंसगान्नीलादे; स्पष्टात्मत्वम्‌, तस्येव' बहिरभूतस्याभावप्रसद्भात , अपि तु स्वत एय 
तस्य च प्रत्यक्षवत्स्मरणादावपि प्रतिभासने तदपि स्पष्टमेवेति न युक्तमुक्तम-'“विपरीतं वा प्रति- 
यन्‌' इति चेत्‌ ; तदिदमपि प्रज्ञापरिपाकवेकल्यमेत्र प्रज्ञाकरस्थ ज्ञापयति-स्वरूपप्रतीत्या 
वेशयानुपपत्तेः, उपप्नुतज्ञाने तदभावप्रसज्ञातू। अस्ति च कामिन्यादिविपयस्योपप्ठ॒तज्ानस्था- 
पि वेशद्रमू । न च तत्र स्व॒रहूपपरिज्षानं कामिन्यादीनामभावात्‌ । ज्ञानाकारतया विद्वन्त एव त 
इति चंत; न; “अभृतानपि पश्यन्ति'' इत्यस्य बिगोधात्‌ विद्यमानानामेबा5भूतत्वायोगात्‌ । 
“पुरताश्वस्थितानिव' इत्यपि न युक्त म्‌ ; ज्ञानापेक्षया तदाकाराणामेव पुरतो भावानुपपत्तेः 
एकत्र निष्पंयाय भिन्न देशत्वासम्भवात | कल्पितस्तद्धाव इति-चेत्‌ ; न, “पश्यन्ति/! इत्यस्या- 
योगान्‌ कल्पनस्य दशनरूपत्वासम्भवान्‌ । दर्शनसाहचर्यात्तदपि द्शनमेब्रेति चेत : न: तत्नापि 
दशनवदू अन्त:प्रविष्टटयेब ततल्तिभासप्रसज्ञान्‌ू। पुनरपि कल्पितस्थ पुरतोभावस्यावस्थापने 
व्यवस्थानेकल्यापत्ते: । अतो दूर॑ गत्वापि वस्तुत एवं तेपां कचित्पुरतों भावों वक्तव्य इति कर्थ 
ज्ञानाकारत्वम्‌ ! तड़ि नद्शानां तदाकारत्वानुपपत्ते; अतिश्रसद्भादित्यसतामेब तेपां दर्शनमिति कर्थ 
तत्र वेशद्रम्‌ ! असतां स्वरूपेण ग्रहणायोगान्‌ । नीलौदिना स्वरूपणैव तेपामपि ग्रहणमिति 
चेत्‌; कथमिदानी नीरूपत्वमिति सति स्वरूपे तदनुपपत्ते! ? बाध्यमानत्वादिति येत्‌ ; न; तन्नी- 
रूपत्वे तत्प्रयुक्तस्थ वेशग्रस्थापि तत्त्वप्रसन्ञान । नीरूपमेव तदपीति चेतू; न; दशनस्यापि तद्‌- 
नथान्तरत्वेन नीरूपत्वापत्ते: | तस्मादर्थान्तरमे दशनमिति चेत्‌ ; कुतस्तरहिं तश्य वेदनम्‌ ! 
स्वत एवेति चेत्‌ ; न; व्याघातात्‌ू । व्याहत खल्विद॑े यन्‌- 'नीरूपम्‌ , स्वतश्व वद्यते! इति 
व्योमकुसुमादिवत्‌। तत एबं द्शनादिति चेव ; न; तस्याविशदत्वे दशनत्वायोगात्‌ । विशदमेव 
तदिति चंत; न; विपयविषय्रितया वेशब्गस्य तत्रानवभासनात्‌ । सदपि तद्ठैशयं नीरूपमेब 
तत्प्रयोजकस्य विपयवेशश्यम्य नीरूपत्वानू | भवतु नीरूपमेव तदपीति चेत्‌ ; न; तत्रापि 'दर्श 
नस्यापि' इत्यादरनुगमादनवस्थानदोपापनिपातातू । ततो न विषयस्वरूपग्रहण प्रयुक्त वशद्यम्‌ , 
निविपयकामिन्यादिदशने तदभावानुप । भावनापरिपाकप्रयुक्‍त तत्र बेशद्यमिति चेत्‌ ; 
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) -वाबहिभू-भा० ब० प०। २ तदेवमपि आ«», ब०, प० । ३ -यस्योपरतज्ञा-भा० , ब०, प० । 
४ “कामशोकभयोन्मादचोरस्वप्नाबुपप्लता:। अभूतानपि पर्यन्ति पुरतोज्वस्थितानिव ।”'-प्र० वार्तिकाछ० 
२३८२ । ५ युगपत । ६ पुरतो भावः । ७ -लादीनां स्त्र-भा०, श्र०, प० । ८ नीलहप-भा०, ब०, प० । 
९ नीलढप-कआआा० ,ब०,प० । १० कामिन्यादी । 
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१।४५ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २९७ 


न; सत्यपि विषये तत्प्रयुक्तस्यैव तस्य प्रसज्ञात्‌। भवत्विति चंत्‌; यत्र तहिं तत्परिपाको 
नास्ति तत्र सत्यपि विपयग्रहणे न वेशद्यम्‌ । नाये दोप:, सत्येव तत्परिपाके विपयग्रहणस्यापि 
भावादिति चेत्‌ ; न; भावितस्यापि विपयस्य ग्रहणप्रतीतेः । अन्यथा अनम्यासंदशायां जला- 
देरदशने लिट्वामावात्‌ कथमर्थक्रियानुमानं यतः स्नानपानादर्थिनः प्रवृत्तिभवेदिति न विपय- 
स्वरूपवेदनादेव वेशद्यम्‌ , सत्यपि तस्मिन्नन्तरड़मलविशेपमली मसत्वेनावेशद्यस्यापि सम्भवात्‌ | 
ततो न सूक्तमिदम-'स्वरूपेण प्रतीत चेत्‌ इत्यादि । 

नन्‍्वेबम्‌ अन्तरद्जमलविगमाविगमप्रयुक्तत्वे वेशग्रेतरयोज्ञॉनधर्मत्वमेवेति कथमन्य- 
स्‍्ताभ्यां व्यपदिश्यते 'स्पष्टो नीछादि; अस्पष्टो वा! इति? इति चेत्‌ ; न; तथाविधज्ञानविपय- 
तयैत्र तथा व्यपदेशोपपत्तेन तादात्म्यरूपात्तत्संसगांत्‌ । तत इदमपि न सुभाषितम-०तत्संस- 
गांत्तथात्व॑ चेत्‌' इत्यादि, तब्यपदेशर्स्योँ तत्संलर्गाभावे5प्युपपत्तेः । 

पुनरपि कथ्थ॑ प्रतियल्नित्यत्राह-+्यूनाधिकतयापि वा | न्यूनतर्या पूर्व ग्रही- 
तस्याल्पस्येव स्मरणात्‌ अधिकतया तस्थेत्र काछाधिकस्यानुस्मरणात्‌। अथवा पवतादू गण्डशे- 
लस्य न्‍्यूनतया ततः पवेतस्थाधिकतया प्रतिवेदनात्‌ । 

स्यान्मतम-विपयाकारवेकल्यमेवात्र व्यवस्थापयितुमभिप्रेतम, तनच्च॒'प्रदृशादि' 
इत्यादिनेव प्रतिपादितम्‌ , तत्किमनेन प्रस्फुटम्‌' इत्यादिना 'न्यून' इत्यादिना च॒ प्रयो- 
जनाभावादिति ? तन्न; आत्मत्र्यवस्थापनस्य तत््रयोजनत्वान्‌ । कि पुनरात्मा प्रतिरुध्यत इति ! 
अत्र परो ब्रुयात्‌-'प्रमाणाभावात्‌” इति ; तत्रेदमुत्तम-“प्रस्फुटम इत्यादि । व्यवश्थापित 
एब पूर्वमात्मेति चेत्‌ ; न; प्रकारान्तरेगेदानीं तब्यवस्थापनात्‌ । तथा हि यद्यात्मा नाम न भवेत्‌ 
कुतस्तदा प्रस्फुटेतररूपतया विज्ञानेपु न्‍्यूनाधिकस्वभावतया च विपयेपु राशिद्वयप्रतिपत्ति: 
'पकराशिविपयस्य ज्ञानस्य राइयन्तर प्रत्यनुपक्रमे तत्मतिपत्तेरनुपपत्तें:, प्रतियोगिपरिज्ञान- 
मन्तरेणेकराशिपरिज्ञानमात्रादेव  तत्मरतिपत्तेरनुपलम्भात्‌ | तत्र तदुपक्रमे च न सम्भवत्येवात्म- 
प्रतिषेघ! परापरविपयग्रहणोपक्रमाधिप्ठानस्य ज्ञानस्येब आत्मत्वेन आत्मतत्त्ववेदिभिरभ्यनुज्ञानात्‌ । 
न च राशिद्वयपरिज्ञानमसिद्धम्‌ ; प्रसिद्धत्वात्‌ । प्रसिद्धिरप्येकराशिपरिक्षानस्येवेति चेतू ; 
कुत एतत्‌ ? तथानुभवादिति चेत्‌ ; न; राश्यन्तरज्ञानेडपि तदविशेषात्‌ । तथापि तस्य 
प्रसिद्धधपछापे तद्परस्यापि भवद्त्यभाव एवं बहिरन्तश्व भावानामापच्रेत । न चासों शक्यव्य- 
वस्थापन; प्रमाणवैकल्यात। ततोडनुभवबलादेकराशिपरिज्ञानमभ्यनुजानतो. राश्यन्तरपरिज्ञान- 
मभ्युपगमविपय एवं । एतद्थमेवेदमुक्तमू-'प्रतियन” इति । तस्मादुपपन्नं राशिद्वयपरिक्षानादा- 
स्मव्यवस्थापनं तत्प्तिपादनाथ 'प्रस्फुटम्‌' इत्यादिक 'न्यून” इत्यादिकवच वचनम्‌। 
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१ भावनापरिपाकश्रयुक्तस्थेव । २ वेशयत््य । दे चेदन्यनश्न आ०, ब०, प०। ४ -व परि-आ०, 

य०, प०। ५ -सभूतदशा-आ०, ब०, प०। ६ इति तज्न जा०, ब०, प०। ७ -स्य संस-क्रा०, ब०, 

पृ०|। ८ -या ग-आ०, ब०, प० । ९ -तादब अस्य न्‍्यून-आ०, ब०, प०। १० प्रतिषिच्यते आ०, ब०, 

प०। ११ एकवि-आ०, ब०, प० । १२ तट्पतिपत्तेरप-आा०, ब०, प०। १३ -नुज्ञानतो आ०, ब०, प०। 
३८ 


२० 


१५ 


२७ 


बं५ 


२९८ न्यायविनिश्चयविवरणे [१४५ 


साम्प्रत॑ “विपरीत वा प्रतियन'! इत्येतत्‌ स्मरणपर्यायेणेव प्रत्यभिज्ञानादिना 
पर्यायेणापि दमयन्नाह-- 


एतेन प्रत्यभिज्ञानायतीतानुमितिर्गता ॥४५॥ इति । 
प्रययभिज्ञानं तदेवद॑ ताहशमिद्मिति वा ज्ञानमू , तदादियेषां तकोनुमानश्रतानां तानि 


५ प्रत्यभिज्ञानादीनि तेः अतीतस्थ उपलक्षणमिदं वतेमानस्यानागतस्यच अनु पश्चात्‌ 


१० 


पूवपृवस्मादृध्वमुत्तरोत्तरे: सिलि! परिज्ञानं गता निश्चिता । केनेति चेत्‌ ” एलेन 'यदा 
सत्र इत्यादिना । 

तथा हि स्मरणं यद्वदतत्कालागद्रपि स्वयम्‌ । 

नियतग्राहि तठह्वत्स्यात प्रत्यभिज्ञाद्यपि स्फुटम |७३७॥ 

सामथ्यात्तारशात्तस्य ततल्क्रियाता विनिश्चयात्‌ । 

जडचेष्टितमेवातस्तत्कालादित्वकल्पनम्‌ ॥७३ ८॥ 

प्रतिपन्नविषयमेव प्रत्यभिज्ञानम्‌ 'अनु” इति वचनात्‌ | न च पृंवोपरयोरेकत्वं सादश्य॑ 

वा कुतश्रित्मतिपन्न तत्कथं तस्य प्रत्यभिज्लानेन प्रमितिरिति चेत्‌ ? न; प्रत्यक्षतोइपि तल्प्रतिपत्तः । 
सन्निहितस्येव पर्योयस्य तेन प्रतिपत्तिन पृवेस्य तत्कथं तदेकत्वस्य तत्सारइ्यस्य वा तेन 


' परिक्ञानमिति चेत्‌ ? किमपेक्ष्य तस्य सन्निधानम ? प्रत्यक्षमेत्रेति चेतू ; न; विपयस्य तज्ज्ञा- 


नापेक्षया समक्रालत्वानमभ्युपगमात “नातोड्थः स्वृधिया सह [ प्र० वा० २२४६ |] 
इति वचनात्‌। तदर्थजातस्याकारस्य तत्समकालत्वमेतर तस्थापि तत्समकालत्वम्‌ , तेत्परिज्ञान- 
स्येब विपयपरिज्ञानतयाउभ्यनुज्ञानादिति चेत्‌ ; अनुपकारे तदाकारस्थापि परिज्षानं कथमू ? 
“ज्ञाकारणं विपयः? [ ] इत्यस्य विरोधात्‌ । व्यतिरिक्त एवारय विपये 
न्‍्यायः, न चाकारस्य ज्ञानाव्यतिरक इति चेत्‌ ; कस्तहिं तत्र न्यायो यतस्तत्परिज्ञानम्‌ ! 
स्वहतोस्तत्स्वभावतयोत्पत्तिरेवेति चेत्‌ ; व्यतिरिक्तडप्ययमेव कस्मान्न भवति यतस्तत्र निष्प्र- 
योजनमेवब हेतुभावपरिकल्पनं न भबेत्‌ ? अहेतोरपि परिक्षाने किन्न स्ेस्य परिक्षानम्‌ अहे- 
तुत्वाविशेषादिति चेतू ! न; आकारस्याप्यहेतारेव वेदनात्‌ , तत्राप्येवमतिप्रसद्भस्योपनिपातातू । 
स्वहेतुनिबद्धन  शक्तिनियमेनाहेतुत्वेडपि तस्येवर ततः परिज्ञानं न सबस्येति चेत्‌ ; न; व्यति- 
रिक्तपरिज्ञानेउप्येवमेव समाधानोपपत्ते,, व्यतिरिक्तस्यापि तादशादेव तन्नियमात्‌ नियतस्यैव 
परिज्ञानं न सर्वस्येति | शक्तितश्व॒ विपयपरिज्ञाने कथ्थ सन्निहितस्येव प्रयक्षेण दशनं नातीता- 
देरपि तत्रापि तस्य शक्तिसम्भवात्‌ | 

भवतु पूर्वापरयोस्तस्थप्रबृत्तिसत्थापि न ततस्तत्रेकत्व॑मप्रतीयते, भेद्रयेवेकान्ततः 
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क्न्लिलः 


१ ->णवं आ०, ब०, प०। २ “निवेदयन्नाह इति पाठेन भाव्यम्‌!'-ता० दि०॥। प्रत्याचक्षाण आह 
इत्यथ:। ३ “इलोकार्थेनोक्ताथ इलोकद्येन विश्रणेति?-ता० दि० । ४ -तोपि नि-भा०,ब०,प० । ७ पूर्वेपरयो- 
आा०, ब०, प०। ६ प्रत्यक्षण । ७ ज्ञानसमकालखमेव । « अथस्यापि । ९ आकारपरिज्ञानस्थेव ॥ १० “ना*हेतु- 


विषयः-प्र०्वातिकाज्ष ०३१४ ०४ । ११ -तुनियमेन श-आ०,ब०।>तु नियमेनाहेतु-प० । १२ प्रत्यभिज्ञानस्य । 


॥४५ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २०९ 


प्रतिष्त्तेरिति चेत्‌ : एकसमवायात्‌ , अनेकसमवायाद्वा ? न तावदकसमवायात्‌ ; तत एकरव- 
भावादेकस्येव पर्यायस्य परिज्षानप्रसड्रत्‌ । पर्यायान्तरस्यापि तत एवं परिक्षानमिति चेत ; 
ते; परत्वाभावापत्तेः। न हि तत्पर्यायाभिमुख्येक्भावसंवेदनवेद्यस्य तद्थान्तरत्व॑ तत्वरूपवदु- 
पपन्नम्‌ ; एकस्वभावनित्यनिवन्धनत्वेडपि कार्याणामपरापरत्वस्यानिवारणप्रसज्ञात्‌ू । भवतु 
ततस्तस्यैकस्यैव परिज्ञानं न परस्येति चेत्‌ ; कथ्थं तस्य ततो भेदपरिक्ञानम ? अपरिज्ञाते ५ 
तस्मिन तदनुपपत्ते; । तस्य तत्स्वभावत्वादपरिज्ञातेडपि तस्मिन्‌ भवत्येव परिक्ञानम्‌ अन्यथा 
'तत्स्वभावत्वस्येवाभावप्रसड्रादिति चेत्‌ ; म; तत्स्वभावत्वस्यासिद्धत्वात्‌ । भेदों हि पूव्वस्योत्तर- 
ध्मात्‌ , तंत्राभाव एब, से च तदधिकरणतया पश्चादेव भवन्‌ कथ॑ पृवेस्थ स्वभाव: 
स्यात्‌ ? पूर्बस्येव तद्गपतयाअवस्थितिमत्त्वनाक्षणिकल्वापत्तेः । पूर्वमबायमभावों न पश्चादिति 
चेत्‌ ; भावस्तहिं. पश्चादिति कार्यासमकालत्वं कारणस्य पूर्वमेब | गत॑ सन्तानव्यवस्थां कथन्न १० 
विधुरीकुयोंत्‌  कथव्चेदमपि सुभापितम्‌- 

“न तस्य किज्चिद्धबति न भवत्येव केवलम्‌ [ प्र० वा० ३।२७७ ] इति ! 
सति पश्चाड्राव “न भवत्येव'” इति वचनानुपपत्तेः | भावोडपि तस्य  बल्यदापतितः प्रागेव 
“तत इति चेत्‌ ; पश्चात्तहिं कि  स्थात्‌ू ? न किव्ल्चिदिति चेत ; ननन्‍्वेबमभाव ण्वोक्तः स्यातू , 
तदपरध्य न किव्चिद्र्थस्याभावात्‌ ।  भवत्वेबमिति चेत्‌ ; न; 'ख च तदधिकरणतया' इलयादे- १५ 
दोपस्यामिहितत्वात्‌ । पुनरपि  आग्भावपरिकल्पने प्रसद्ग; 'भावस्तहिं? इत्यादि! अनवस्थादोप- 
मन्वाकर्पत्नापद्मेत । “न॒तस्य पश्चाद्भावो नाप्यभाव; इत्यपि न युक्तम ; उभयाभावस्य न किब्न्चि- 
दर्थत्वापत्ते: तस्य च पश्चाद्भावपूर्वभावयो; प्राच्यदोपानतिक्रमात्‌ । तत्रापि 'न तस्य? इत्यादिव- 
चने परस्यानवस्थादोपस्योपनिपातात्‌ ततः पश्चाड्भाव्येवाभाव  इसि नासों पूर्वस्य स्वभाव: । 
यद्येबम्‌ , अस्वभावात्ततोडपि . तस्य भेदो वक्तठ्यः तदस्वभावत्वस्यान्यथानुपपत्ते! | तस्य २० 
च यदि तत्स्वभावत्व॑ पूर्वेस्यापि स्थादविशेषात्‌ । तस्यापि पश्चाद्धाव्यभावस्वेन नास्त्येव 
_ तत्स्वभावस्वमिति चेत्‌ू ; न; तत्रापि 'यद्येवम? इत्यादेरनुबन्धादनवस्थानमुद्र॒ह॒तग्रक्रकस्यानुष- 
ज्रादिति चेत्‌ ; न; तस्मात्तद्भेद्स्याभावान्तरनिबन्धनत्वानभ्युपगमात्‌ , तत एवाभावात्तदुपपत्ते: "| 
स एवं ह्भावः प्राच्यस्य _स्वतो भेदनिबन्धनम्‌ , न तदन्तरं तदप्रतिपत्तेः तत्कथमर्य प्रसड़: ? 
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$ -पत्तिरि-आ०, ब०, प३। २ -वादेवेक-आ०, ब०, प०। ३ तर्वभेद-भा०, ब०, प०। 
४ परभेदखभावत्वात्‌ । ५ तत्स्वभावाभावप्र-आ०, ब०, प०। ६ उत्तरे। ७ अभाव:। ८ उत्तराधिकरण- 
तया । ९ उत्तररूपतया । १० पूर्वे एव आ०, ब०, प०। ११ उत्तराधिकरणकः पूर्वाभावः । १२ यदि उत्तर- 
काले पूवोभावः नास्ति किन्तु पूर्वमेव तह पूवस्य सद्भाव एवं प्राप्त: । १३ नशष्रप्‌। तथा च कार्यकारणयोरेककालत्वे 
क्थं सन्तानव्यवस्था स्यादिति भावः । १४ पूर्वक्षणस्य | १५ पूर्वक्षणस्यथ । १६ उत्तरक्षणतः । १७ किन्न स्यातु 
आ०, ब०, प०। १८ कश्रिदर्थ-आ>०, ब०, प०। १९ भवत्येव-आा०, ब०, प०॥। २० पूवभावस्य 
पूर्वक्षणबृत्तिवकल्पने । २$ इत्यादेरन-भा०, ब०, प० । २२ पूर्वस्य । २३ तस्य प-आ०, ब०, प०। २४ 
परचादभाव एवा-आ०, ब०, प०। २५७ पू्वाभावः। २६ पुर्वाभावादपि । २७ पूर्वश्य | २८ पूर्वाभावाद्‌ 
पूर्वमेदस्य । ३९ पूर्वक्षणस्वभावत्वमू । ३० पूर्वमुक्तस्थ पूर्वाभावस्यापि। ३१ पूर्वभेदस्थापि । ३२ पूर्वक्षण- 
स्वभावत्वम्‌ । ३३ पू्वाभावात्‌ पूवभेदस्य । ३४ भेदोपपत्तो: । ३५७ स्वस्मात्‌ । ३६ भेदे निब-ता० । 
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न्यायविनिश्चयविवरणे [ १४६ 


पश्चाड्रावी भाव एवं किन्न तन्निबन्धन॑ ततोडपि परस्याभावस्यापरिज्ञानादिति चेत्‌ ? 


उच्यते- 


सर्वथाउथोन्तरं भावादभावश्वेन्निपिध्यते । 

“निषिध्यतां न किब्चिन्न क्षणं स्याद्रादवदिनाम्‌ ॥७३९॥ 
कथव्ग्िथस्तु तड् दो नासो शक्यनिपीडनः । 
प्रतीतिदयिताइलेपल्व्धस्वास्थ्यसुखा ह्ययम ॥७४०॥ 
पद्यन्तः कलश यस्माज्जायमानं स्वहेतुतः । 

नष्टो मृत्पिण्ड इत्येब॑ निश्चिन्चन्ति विपश्चित: ॥७४१९॥ 
एकान्तभावरूपे तु कलशे नाशनि्णयः । 

कथं तत्रोपजायेत तन्मिथ्यात्वप्रसखनात ॥ ७४२॥ 
निश्चयो न च मिथ्यासो निर्भोासस्यथ समुझ्धवात । 
तस्माड्रावाति रिक्तोपयमभावो3रित कथश्चर्म ॥७४०३॥ 
स एवं नाश: प्राच्यस्य प्रतीत्या सदृदोच्यते । 
कथव्य्चत्तदभेदेन नाशोक्तिस्स (स्तृ ) त्तरोदये ॥७४४॥ 


' तन्नोत्तरस्यासंवित्ती तदभावाभाववेदनम्‌ । 


एकस्वभावमध्यक्ष॑ न च तद्देदनश्षमम्‌ ॥ ७४५॥ 
यद्यनेकस्वभारव॑ तदक्रमेणोपगम्यते । 

एकानेकस्वभाव॑ तत्कमेणापि न कि मतम ) ॥७४०६॥। 
अनेकसमयं तच्चेन्न्यायादागतमुच्यते । 

तेन पू्वापराभेदः सुबोधों भेदवन्न किम !॥७४७॥। 
तदन्तबेहि रप्येबमेकत्वडध्यक्षतों गते। 

निरवग्रहमेबात्र प्रत्यभिज्ञाप्रवत्तनम ॥७४८॥ 

साहइ्ये प्रद्याभिज्ञानमेतेन प्रतिवर्णितम | 

प्रत्यक्षा देव तस्यापि  ग्रहणस्योपद्शनात्‌ ॥७४९॥ 


एतद्‌वाह- 
प्रायशोउन्यव्यवच्छेद॑ प्रत्यग्रानवबोधतः । इति । 
प्रत्यग्र च तद्वतमानत्वात्‌ प्रतिवम्‌ अनवं च तदतीतत्वाच्चिरतनं तस्य बोध! 


परिज्ञानं प्रत्यभिज्ञानादे; स प्रत्यग्रानवबोध$ तस्मात्तत इति। उपलक्षणमेतत्‌-'सरशबोघधतः* 
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३ उत्तरक्ष। एव । २ कि तन्निब्र-आ०, ब०, प० । ३ उत्तरक्षणात्‌ । ४ भिन्नस्य । ७ निषेध्यते आा० 


ब०, १० | ६ निपेध्यताम्‌ू आ०, ब०, प०। ७ -तिरेको3यम-कआा० , ब०, प०। ८ नः आ०, ब०, प०। ९ 


प्रतीच्या आ०,ब०,प० | १० -सृत्तरोध-आ०, ब०, प० | ११ -तक्तिस्‍्सू'*' तु 
१३ अध्यक्षमू । १४ -पि प्रत्ग्रस्योप-भा० , 


'"ता०। १२ तत्नोत्तर-प० । 
ब०, प०। $५ परिजन प्रत्यभिज्ञान॑ प्रत्यमि-भा०, ब० | 


१७६ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३०१ 


इत्यपि द्रष्टव्यम्‌। इदममिहितं भवति-अतत्कालादित एव प्रत्यभिज्नादेयेत एकत्वसारश्यपरिक्षानं 
भावेषु प्रतीयते तत 'एलेन' इत्याद्युपपन्नमिति | 

कथमेवं प्रत्यभिज्ञादेः प्रामाण्य प्रत्यक्षप्रतिपन्नविषयत्वेनापू्वाथेत्वाभावात्‌ , अ- 
पूर्वार्थध्च भवतां प्रमाणम्‌ “प्रमाणपनधिगताथोधिगमज्ञानम्‌” [..._] इति वचना- 
दिति चेत्‌? अन्राह-अन्यव्यवच्छेदे इति॥ अन्यत्‌ एकत्वादेकान्तिक नानात्व॑ सारश्याच्च ५ 
वैलक्षण्यमध्यारोपित॑ तस्य उयवच्छेदोी निरासस्तस्मिन्‌ , तन्निमित्त य; प्रत्यप्रानवबोधस्तत 
इति । एतदुक्त भवति-प्रत्यक्षप्रतिपन्नस्यापि समारोपव्यवन्छेद्विशिष्टतया प्रत्यभिज्ञानादिना 
प्रतिपत्ते: कथव्ग्चिद्पूवार्थमेव तत्‌ ततश्र प्रमाणमनुमानवदिति । तथा च सूक्त चूर्णों देवस्य 
वचनम्‌- 

“समारोपव्यवच्छेदात्‌ प्रमाणपनुमानवत्‌ । १० 

स्मृत्यादितकेपयन्त लिब्विज्ञाननियन्धनम्‌ ॥” [ ] इति । 

कथमेव॑ प्रत्यक्षविषये सर्वेत्रापि न प्रत्यभिज्ञादिक यतः प्रघट्रकादेसप्रत्यमिन्नानात्कस्य- 

चिदनुवादभज्ञो भवेदिति चेत्‌? न; स्मयेमाण एबं तत्र तदुपपत्तेः | न च स्मरणस्यथापि तत्र 
सर्वेत्रापि भाव;; संस्कारगोचर एवं तस्य भावात्‌ तथैब प्रतिपत्ते: । एतदेवाह-'व्रायणा:' 
इति। प्रायशो बाहुल्येन यः प्रत्यभिज्ञादेः प्रत्यग्रानवबोधस्तत इति। यावत्‌ नित्येतरात्मक॑. १५ 
वस्तु साहश्येतरात्मक चाभ्युपेयते तावत्तद्विपरीतमेव कुतो नाभ्युपेयत इति चेन ? अत्नाह... 


अविज्ञाततथाभावस्पा न्युपायविरोधतः ॥४६॥ इति। 


अविज्ञातः अपरिज्ञात। तथा तेन परोक्तनेकान्तक्षणक्षयादिप्रकारेण भाव! 
सत्ता यस्य चेतनस्येतरस्य वा तस्य योउभ्युपाय अड्जीकारः तस्य विरोधतों बाधनादतिप्रसड्ढे- 
नेति भाव; । तथा हि- २० 
एकान्तक्षणभड्जादि यय्यज्ञातमुपेयते । 
तद्ददेकान्तनिद्यत्वायुपेय॑ किन्न ते मतम्‌ ॥|७५०॥ 
सबेप्रवादिनामेवमभिप्रेतव्यवस्थिते) । 
पराजय; क् सम्भाव्यस्तदभावे जयोडपि वा ॥७५१९॥ 
तस्याभ्युपगमस्तस्माज्ज्ञातस्येवो पपत्तिमान्‌ । २५ 
न च तस्य परिज्ञानमिति पूर्व निवेदितम्‌ ॥७५२॥ 
त इमे 'यथेवात्मायम्‌” इत्यादयो5न्तरव्छोकाः “प्रकाशनियमः इत्यादेस्तेव्यो 


ख्यानात्‌ । 
स्यान्मतम्‌-यदुक्तम्‌ असन्नेव केशादिः तेमिरिकत््य प्रतिभासते श्रान्तेराधिपत्येन इति 


कम ननन पए्पाथण ८: एप ४5 


३ -ण्यं प्रमाणप्रत्यक्ष-आ०, ब०, प०। २ "प्रमाणमविसंवादिज्ञानमनधिगताथोधिगमलच्षणत्वात”'- 
अष्टश ०, अष्टसह ० 7०१७५ । ३ प्रस्फुटकादे-आ०,ब०,प० । ४ अनुवादभज्ञोपपत्तें: । ५ तदु-भा०,ब०,प० । 
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तदयुक्तम; असतः प्रतिभासे5तिप्रसज्ञात्‌ , व्योमकुसुमादेरपि तदापत्तेः । अतो वस्तुसन्नेव 
'तत्केशादि [+] खप्नविपयश्वेति ; तन्न ; शक्तिवेकल्यात्‌ । यदि वस्तुसन्नेव स्वप्नादिविषयः, 
कथं तस्य शक्तिवैकल्यम्‌ ? वस्तुसति तदयोगात्‌ । न चाय शक्तिमानेव तत्कायोदशनात्‌ू । न 
हि स्वप्नोपलब्घाहहनादेदीहादिकायेम । तद॒पि कदाचिदुपलूभ्यत एवेति चेत्‌ू ; न ; तस्या- 
प्यसत एव श्रान्तिसामथ्यनोपलम्भात्‌ , कथमन्यथी तदादग्घतया रुष्टस्यैव प्चादन्यथोंपलम्भ- 
नम्‌ ? न चेदमन्यदेव, दृढप्रत्यमिज्ञानविषयत्वात्‌। असत्यपि कार्ये शक्तिमानेवायम्‌ , अछोकिक- 
व्वात्‌ू । छोकिकस्येवायं धर्मा यच्छक्तिमत्त्वेडवश्यम्भाविकायेद्शेनमिति चेतू; तनन्‍न ; असति 
कार्य शक्तिमत्त्वस्येव दुरुपपादत्वात्‌ , तदुपपादनस्य कार्योपाध्यायत्वात्‌। तज्ज्ञानमेव तस्ये कार्यम्‌ , 
अकारणस्याविपयत्वात्‌ ततस्ततें एवं तदुपपादनमिति चेत्‌; न; स्वर्गंचेत्यवन्दनाधिष्ठानस्थ' साध्य- 
साधनभावस्यापि तत एवं तदुपपादनापत्तेः । भवतु को दोष इति चेत्‌? चेटयवन्दनादेरपि धमेत्वमेबेति 
त्रम: | तथा च न युक्तमेतन्‌ - धर्म चोदनेव प्रमाणम्‌' [ ] इति प्रत्यागमस्यापि लत्र 
प्रामाण्यात्‌। अथ तज्ज्ञानं, तदागमादेव केव॒छानन तद्विपयात्‌ कथमिदानीं तस्य शक्तिमत्त्म्‌ ! 
>क्ार्यलेशमप्यनुपञ्ननयतस्तदनुपपत्तेः | तदपि मा भूदिति चेत्‌ ; सिद्ध तहिं तंस्यावस्तुसत एव 
प्रतिभासनम्‌ , सकलशक्तिविरहस्येब तद्गपत्वात , तथा स्वप्नादिविषयस्यापि स्यादविशेपात । 
यदि याय॑ विप्रवविषयो भावों  भाविक एवं कथ॑ तस्येच्छानुवतनम्‌ अन्यत्र . ताहशे 
तददशनात्‌ । अस्ति चेच्छानुवर्तनं विषुवविपयस्यथ कामिन्यादेरिच्छया पुरतः पाश्वेतश्रोपल- 
म्भात। अनियतदेशगतत्वात तथा  तस्योपलम्भो नेच्छात इति चेत्‌ ; न; अन्यस्यापि तदुपलम्भ- 
प्रसड्ञात्‌ । सामग्रीवैकल्यान्नेवमिति  चेत्‌ ; सति चल्लुरादों कथं तद्वेकल्यम्‌ ? विश्ववापेक्षमेव 
“तदपि सामग्री न केवछमिति चेत्‌ ; न ; वस्तुसति विपये विल्ठवस्यानुपयोगात्‌ , अन्यथा 
अन्यत्रापि तदपेक्षणप्रसज्ञात्‌ । वस्तुसत्यपि अलोकिक एवं तदपेक्षणं नान्यत्रेति चेत; कथमेव॑ 
तस्य विप्रुवत्व॑ बस्तुसह्िषयोपलब्धिनिवन्धनस्य तत्त्वायोगात्‌ अतिप्रसद्भातू। अनिष्टत्वात्‌ 
“'तद्विषयस्येति चेतू ; न; विपादिविषयस्य चल्लुरादेरपि तत्त्वापत्तः | न चानिष्ट एवं. तस्य 
विपयः कामिन्यादेरिप्रस्थापि तद्विषयत्वातू । अथेक्रियाविरहादनिष्ट ए्वायमपीति चेत्‌; न; 
तदृशेनस्येवार्थिनस्तद्थक्रियात्वातू, . गेयर्य श्रवणवत्‌ । न हि गेयस्य श्रवणादुन्यदेव फलम्‌ , 


4 ततो भा० ,ब०, प० । २ तैमिरिककेशादि: । ३ -दा तद्॒तयाह-आ०, ब०, प० । स्वप्नें। ४ कार्यम्‌ 
उपाध्याय: ज्ञापको यस्य । ५ शक्तिमत्रस्य | ६ शक्तिमस्वज्ञानादेव । ७-नस्य साधन-आ०, ब०, प०। ८ 
चैत्यवन्दनज्ञानादेव चेंत्यवन्दननि्टस्वग प्रापणशक्तिप्रत्वस्य उपपादनापत्ते: । ९ “तस्मात्‌ चोदनेव प्रमाणं धर्मस्य इति 
स्थितः प्रतिज्ञाथंः ।7?-बुद्० १।१॥७ | १० चेत्यवन्दननिष्ठस्वगंप्रापणशक्तिज्ञानम्‌ । ११ बौद्धागमादेत्र । १२ चेत्य 
वन्दनाख्यविषयात्‌ । १३ चेत्यवन्दनस्य | १४ कार्य लेश-भा०,ब०,प० । १७ चेत्यवन्दनस्थ | १६ भावि कर्थ॑ 
आ०, ब०, प०। परमाथसन्नेव | १७ परप्राथसद्वस्तुनि । १८ विष्वविपयस्य । १९ “अतिपत्तु :”' ता० दि० । 
२० -कल्यात्मेवमिति श्रा०, ब०, प० | २१ सांमग्रीवेकल्यम्‌ ॥ २२ चक्षराद्यपि । २३ विषयविद्ध-आ० , ब०, 
प०। २४ -गादन्यत्रापि-आ०, ब०, प० । २५ विष्ववपेक्षणम्‌ । २६ विश्ववत्वायोगात्‌ । २७ विश्ववविषयस्य । 
२८ विश्वत्वापत्त : । २९ विड्वस्य । ३० कामिन्यादिरपि । ३१ गेयश्रवण-भा०, ब०, | गेयश्व श्रवण प० | 
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तस्येव प्रीतिरूपस्य तत्फलत्वेन प्रसिद्धत्वातू , तद्वत्कामिन्यादेरपि तदृशेनस्येव प्रीतिरूपस्य 
फल्त्वोपपत्ते; नाथक्रियाविरहादनिष्टत्वमुपपन्‍नम्‌ । तथा च कस्यचिद्ववनमू- 


“ज्ञ यस्वरूपसंवित्तिरेव तत्र क्रिया मता । 
चित्रेडपि दृष्टिमात्रेण फलं परिसमाप्तिवत्‌ ॥ [प्० वार्तिकाल० ११] इति । 


तद॒पि दशेन न कामिन्यादेः अपि त्विन्द्रियादेरेवेति चेत्‌ ; कथमतत्कायेर््यँ तद्विषयत्वम्‌ ? 
स्वशक्तित इति चेत्‌; न; असद्विषयत्वस्यापि प्रसज्ञात्‌ , तत्कथं कामिन्यादेरछोकिकत्वेन 
सत्त्वम्‌ ? तन्निबन्धे वा तत्कार्यमेव तदशेनमिति कथमर्थक्रियाबिरहात्तस्यानिष्टत्वम्‌ू , यतस्तदुपल- 
व्धिहेतां: काचोन्मादादेरविश्रवत्वम्‌ ९ अविष्वुवत्वे च कं तद्पनयने लोकस्य प्रयासश्रश्लुराय- 
पनयनवत्‌ ? ततो न वस्तुसदृशने विष्ठवापक्षणं विप्ुवस्येब तत्रानुपपत्त: । अतश्श्नु रादिरेव 
तत्र सामग्रीति तत्सामग्रीतः परस्यापि समानदेशकालस्य तद्ठविपरीतस्य च तदशनं भवेत्‌ , अनि- 
यतदेशादेरथ्रस्थ नियतप्रतिपत्तवेद्रत्वाप्रतिबेदनातू । ततो न स्वत एवं तस्यानियतदेशादित्वमू , 
अपि ल्विच्छानुवर्तेनादेव, इच्छयेव तद्भावनालक्षणया परितः कामिन्यादेरुपलम्भात्‌ | अतो न 
तस्य पारमार्थिक बहिरथंत्वम्‌ । 


एतदेबाह- 


अभिन्नदेदश का लाना मन्येषा मप्यगोच रा; । 
विप्लुताक्षमनस्कारपिषयाः कि बहिः स्थिता; ४७) इति । 


कि नेव बहि। स्थिताः? के ! विप्छताक्षमनस्कारविषयाः । विद्ठताक्ष. 
विपया: केशादयः विध्तुतमनस्कारविषया; कामिन्यादयः । कीदृशास्ते न बहि; स्थिताः ! 
अभिन्नदेशकालानाम्‌ विध्वुतेन सहाभिन्नो समानो देशकालो येषां तंषाम्‌ , इदं फामिन्यादीनां 
नियतदेशादित्वापेक्षयोक्तम्‌ , अन्येषामपि भिन्नदेशकालानामपि, एतद्नियतदेशत्वाद्पेक्षया प्रति- 
पादितम्‌ । तेघामगोचरा अविषया; इति । तात्पयेमन्रन-यदि परमार्थ सन्तोडपि नियतदेशाद- 
यस्तदा तेन विष्वुतेन अभिन्नदेशकाछानां विषया एवं भवेयु; | अनियतदेशादयः पुनरन्येपामपि, 
तथेव परत्र परमार्थशति दशनात्‌ । न चेवम , अतो न ते बहिर्विश्वन्त इति । 

तदनेन “ स्वप्नान्तिकशरीरं वस्तुसत्‌' इति प्रत्युक्तम्‌ ; वस्तुत्वे तस्य यथा तेनान्येषां 
दशेन तथान्येरप्यभिन्नदेशकालेस्तस्य दशन भवेत्‌ , अस्वप्नान्तिकशरीरबत्‌ , अन्यथा  तस्यापि 
परेरप्रहणापत्तेः कथ॑ सन्तानानन्‍्तरव्यवस्थापनं यत इदं सूक्त भवेत्‌- 
“बुद्धिपूवां क्रियां दृष्ठा स्वदृहेउन्यन्र तद्रहात। [ सन्‍्ताना० इलो० २ ] 
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१ प्रतीतिरुपत्वस्य आ०,ब० । २ दृष्टमा-आ०,ब०,प०। ३ दहन तु का-आ०,ब०,प० । ४ कामि- 
न्यायकायस्य । ५ कामिन्यादिविषयतम्‌ । ६ -विरद्ाथेस्य आ०,ब०,प० । ७ काचोमान्दादे-भा०,ब०,प० । ८ 
काचायपनयने । ९ कामिन्यादेः । १० स्वापान्तिकश-आ ० ,ब०,१०। “यथा स्वप्रान्तिकः कायः त्रासलठघनघावने:। 
जाग्रदेदविकाराय तथा जन्म्तान्तरेष्वप्ि”-प्र "वातिकाकु० ११६६। ११ स्वप्ान्तिकशरीरस्य । १२ जाफरछरीरस्पापि । 


७ 


१५ 


२५९ 


५ 


जडलओ, 


१० 


१५ 


२० 


२५ 
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इत्यादि । 

न तंत्रापि परमार्थवः परस्परतो दश्शनम्‌ , व्यवहारमात्रेण तु तदभ्यनुज्ञानमिति 
चेत्‌ ; तस्य स्वप्नान्तिकेषपि भावात्‌ । अस्ति हि तत्राप्येव॑ व्यवहार: 'परमहं पद्यामि 
परो5पि माम्‌! इति | तथा च सुप्रोत्थितों यथा पर॑ कथयति '"मया त्व॑ स्वप्ने दृष्ट:” इति 
तथा परोडपि त्रयात्‌ 'मयापि त्व' रृष्ट;? इति । व्यवहारप्रसिद्धमपि तत्र परस्परदशेनं मिथ्ये- 
वेति चेत्‌ ; तच्छरीरदशनमपि तथा स्यादविशेषात्‌ । 

किव्ग्य तच्छरीरस्योपादानम्‌ ? अनुपादानस्य वस्तुसत्तानुपपत्तेर, अन्यथा आदिजन्म- 
नोडपि तथेव तंदापत्तेन परलछोकसिद्धिभवेत । भवतु स्वप्नान्तिकमेव पर॑ तस्योपादानमिति 
चेत्‌ ; तहिं सन्तानान्तरमेव तदिति कथं तस्य ताडनादों सुप्तशरीरस्योत्त्रासनादिकम्‌ ) न 
हन्यस्य बटकभक्षणे पररय पिपासया मरणमुपल्ण्धम्‌ । सुप्तशरीरमेव तस्योपादानमिति 
चेत्‌; तत्तहिं निःसन्तानं भवेत्‌ , एकस्य सन्‍्तानद्योपादानत्वानुपपत्तो: । तदुपप्तो वा 
यथा ततः  स्वप्नान्तिके बुद्धीन्द्रियादेः सन्‍्तननं तथोत्तरसुप्रशरीरेडपीति कथ्थ तस्य सुप्रत्वम्‌ 
“बुद्धयमानत्वात्‌ स्वप्नान्तिकबत्‌ । कथ5ः ब' मात्रादिशरीरमेबापत्यसन्तानस्थ स्वसन्तानस्य 
चोपादानं न भवेद्यतः परलोकसिद्धिरिति दुस्तरोडय दोपापातः ) तन्न तस्य परमार्थसत्त्वम्‌ , 
अरथरूपतया च तत्सत्त्व कथ॑ निरिछद्रपिहितेडपि गर्भगृहादों तस्य प्रवेश; तदन्यत्र -तददशनात्‌ । 
““अप्रतिघत्वनान्यविलक्षणत्वात्तस्येति चेतू; न; अलोकिकाथ वादप्रत्युज्जीबनापत्तेः, अलोकिकस्यैब 
अप्रतिघ इति नामान्तरप्रतिपादनात , ततो विजयी मीमांसकः स्यान्न ताथागत; । बोधरूपतया 
तु तस्य परमाथत्वमाकारबादप्रतिश्षपादेव प्रतिक्षिप्तमिति न पुनः प्रतिक्षिप्यते । ततो न बहिर- 
थेतया स्वप्नान्तिकस्य कामिन्यादेवा सत्त्वं बहिरवस्थितस्य नानाप्रतिपत्तसाधारणत्वप्रसज्ञात्‌ । 

नाय॑ दोष:,  तस्यान्तर्देहब्रृत्तित्वादिति चेत्‌ ; इदमेबोल्लिख्य _ परिहरन्नाह- 

अन्तःदशरी रवृत्त इचेददोषोष्यं न ताइ॒दाः । 
तत्रेव ग्रहणात्किं वा रचितो5्यं शिलाए3ः ॥४८॥ इति । 
शरीरस्यान्तः अन्तःदारीरम्‌, अन्तःशब्दस्य “पार मध्येउन्तः” [ शाकटा० 
२।१।॥९ ] इति सक्तत्वात्‌ पूर्वनिपातः । तत्र वृत्तिवेत्तेन कामिन्यादेस्तस्थाः चेलू यदि 
अदोषो दोषो न भवति अमम “अभिन्नदेशकालानाम्‌! इत्यादि;। तत्रोत्तरमाह-न इति । 
नास्त्यन्त!शरीखूत्ति; । अत्नोपपत्तिमाह-ताहछा; कामिन्यादिप्रकारस्य तत्नेव॒ बहिरेव, 


बहिरित्यस्य प्रस्तुतत्वात्‌ , ग्रहणात्‌ परिज्ञानातू । न ह्यन्त;शरीखूत्तो बहिग्रहणमुपपन्नमिति 





१ “मन्वते वुद्धिसदूभावं॑ सा न येपु न तेपु धाः ।” इत्युत्ताधंमू ।-सिद्धिवि० द्वि० परि०। उद्धृत- 
मिद्म-राजवा० पृ० १९। २ जाग्रच्छरीरे । ३ स्वप्तान्तिके । ४ -थाहिजन्म-आ०, घब०, प० । ५ अनु 
पादानतयव । ६ वस्तुसत्तापत्ते: | ७ 'दह्दीबड़ा! इति भाषायाम्‌ू । ८ “लरतदिं आ०, ब०, प० । ९ सुप्तशरीरम्‌ । 
१० सुप्तत्य कामिन्यादेवा शरोरात्‌ । ११ वुद्यायमानलवात्‌ भा०, ब०, प० | १२ ससन्‍्तानस्य आ०, ब०, प० । 
१३ स्वप्नान्तिकशरोरर॒य । १४ तद्दशे-भा० ब० १० । १५ प्रतिघातरद्वितत्वेन । १६ स्वप्नान्तिकस्य कामि- 
न्यादेवां । १७ परिदारयज्ञाह भा० ब० प०। 
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भाव; । विभ्रमबलादन्तःशरीरवर्त्तिनोईपि बहिर्भावेन पग्रहणमविरुद्धमिति चेदत्राह-कि वा 
किमिव, रचितो निर्मितः अय॑ परेणोच्यमानः शिलाघुबः अभ्रद्धेयतया शिलाप्रवसमानत्वा- 
चिछिलापव इति। शरीरान्तवेत्तिनों बहिः प्रतिभास उच्यते | एतदुक्त॑ भवति-यथा शिलायां 
निमज्नमेव श्रद्धेयं गुरुत्वान्न पुवनं लघुत्वाभावात्‌ तथा कामिन्यादेरन्तरेब प्रतिभासन श्रद्धेयम्‌ 
अन्तर्भवनस्य तत्र भावात्‌ , न बहिः बहिभवनस्याभावात्‌ । असदपि बहिभवन आन्तिबला- 
व्रतिभासत इति चेत्‌ ; कथमेवं कामिन्यादिरेव असन्न प्रतिभासेत भ्रान्तिबलस्य सम्भवात्‌ ? 
बाध्यमानतया बहिर्भावासक्ष्ववत्‌ तंद्सक्त्वस्यापि परिज्ञानात्‌। तस्मादसन्नेत्र कामिन्यादिनोंलौ- 
किकोर्ड्था नापि ज्ञानाकार इति। 
स्यान्मतम-श्रान्तमपि ज्ञान न कामिन्यादेव्येतिरिक्तमरित तद्प्रतिवेदनात्‌ , तत्कथ॑ 
तंद्ृलादसत एवं तस्य परिज्ञानमिति ? बहिभावस्यथ कथम्‌ ? मा भूदिति चेत्‌ ; न; दृष्ट- 
त्वात्‌ | रंष्टं हि बहिभावस्य परिक्षानम्‌ , बहिरये कामिन्यादि! इति | न च रृष्टस्यापहवः 
कामिन्यादिज्ञाने5पि प्रसड्रात्‌ । 
ननु न ज्ञानादेव तस्य बहिभावों न॒च तस्य तस्माव्यतिरेकः तद्प्रतिबेदनात। न 
चाव्यतिरिक्तादेव बहिभावो विरोधादिति चेत्‌ ; न; कामिन्यादेज्ञोनमिति व्यँतिरेकस्यापि 
परिज्ञानात्‌ । मिथ्येब तत्परिज्ञानं 'शिलापुत्रकस्य शरीरम” इत्यादिवदिति चेत्‌ ; कुतस्तस्य 
मिभश्यात्वम्‌ ? तदह्दिपयस्य व्यतिरेकस्यासत्त्वादिति चेतू ; कि पुनरसतोडपि प्रतिभासनम्‌ ? तथा 
चेत्‌ किन्न कामिन्यादेरेवासतः प्रतिभासन यैतस्तस्य ज्ञानाकारत्वकल्पनम्‌ । ततो बस्तुसन्नेव 
कामिन्यादेस्तज्ज्ञानात्यतिरेक इति बहिरिवासों न तदाकारः । बहिरपि न सजन्नेत्र बाधावत्त्वात्‌ । 
ततो यदुक्तम- 
“आत्मा स तस्पानुभवः स च नान्यस्यथ कस्यचित्‌ । 
प्रत्यक्षप्रतिवेत्वमपि तस्य तदात्मना |”? [ प्रथ्वा० २।३२६] इति; 
तत्पमतिविहितम्‌ ; तदनुभवस्य तद्थोन्तरत्वेन “आत्मा” इत्यादेरयोगात्‌ , अथो- 
“तरस्यैवानुभवस्यासी वेयतया सम्बन्धी इति 'स च” इत्यादेरसम्भवात्‌। प्रत्यक्षप्रतिदेयत्व- 
मपि तस्याथौन्तरादेवानुभदान्न पुनः स्वयमनुभवात्मत्वादिति प्रत्यक्ष इत्यादेस्प्यनुपपत्ते: । 
यदप्युक्तम्‌- 
“तीलादिरुपस्तस्पासो खभावो5नुभवश्र सः । 
नीलायनुभवः झूयातः खभावानुभवोजपि सन्‌ ॥ [प्र-वा० २।३२८] इति; 
तदपि न सुभाषितम्‌ ; नीलादेरपि कामिन्यादिवदतदाकारेणेव ज्ञानेन परिक्षानात्‌ , तस्य 











१ कामिन्यादेरेव आ०, ब०, प०। ३ कामिन्यायसरवस्यापि । ३ आन्तिबलातू। ४ कामिन्यादे: । 
५ ट्॒ट बह्ि-आ०, ब०, प० । $ कामिन्यादेः । ७ भेदस्यापि । ८ यत्तस्य आ०, ब०, प०। ९ ज्ञानाकारः । 
१० -न्तरस्यैवास्यानुभ-भा०, ब०, प० । ११ सम्बन्धेति सचेदित्या-आ०, ब०, प० । 
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तत्खभावत्वानुपपत्ते: । कथमतदाकारेण तद्गहणम्‌ ? प्रतिबन्धाभावेन सवग्रहणप्रसड्रादिति 

चेतू ; न; प्रतिबन्धस्य शक्तिनियमलक्षणस्य प्रतिपादितत्वात्‌ , कथमन्यथा विप्छुताकारप्रहणम्‌ ! 

न हि तत्र तादात्म्यम , विप्लुतेनाउविप्छुतस्य तदयोगात्‌ । नापि तस्मादुत्पत्तिः, तस्याशक्त- 

त्वातू समकाल्त्वाच्च | तत; शक्तिनियमादेव तंत्परिज्ञानमू , तद्नन्नीलादेरपि इति । न च विप्लु- 
५ ताकारक्षानं नास्त्येब; खयमेव तदभ्युपगमात्‌ । अद एवोक्तमू- 


“अवेद्यवेदकाकारा यथा भ्रान्तिनिरीच्यते । 

विभक्तलक्षणग्राह्मग्राहक्राकारविष्ुवा | [ प्रथ्वा० २|३३० ] इति । 
यतोडपि ग्राद्यादिभेदविफल्वन्नि (विप्लववन्नि) रीक्षणं ततोडपि न बस्तुतस्तन्निरीक्षणम्‌ ; स्वरूप- 
मात्रविषयत्वातू । अन्येन तु तद्ठिपयत्व॑ तत्नोपकल्प्यत इति चेतू : सिद्ध तहिं तदनन्‍्यस्य तद्टि- 

१० पयत्वमू अतद्विषयेण तदुपकल्पनायोगात्‌ । तत्राप्यन्यतस्तदुपकल्पनायामनवस्थानदोषात्‌ । 
ततो दूर प्रपठायितेनापि स्वत एव कुतश्रित्‌ तद्विप्ट्वस्थ परिक्षानमम्युपगन्तव्यम्‌ , तद्गहिभूत- 
स्येव तच्छक्तिनियमादिति च । 
ततो यदुक्तम--- 


“संवेदनेन बाह्यत्ममतो5्थेस्य न सिद्धयति। 
१५ संवेदनाह्हिभावे स एवं तु न सिद्धति ॥ 
यदि संवेधते नील॑ कथ॑ं बाह्य तदुच्यते ! । 
न चेत्संवेधते नील॑ कर बाद्यं तदुच्यते । ॥।/! [प्र० वार्तिकाल० ३३३१] इति; 
तत्पतिक्षिप्रम्‌ ; विप्नुवेडपि समानत्वात्‌ | तथा हि- 
संवेदनेन वाह्मत्व॑ विप्रुवस्य न सिद्धाति । 
२० संवेदनाद्रहिभांवे स एव तु न सिद्धमति ॥ ७५३ ॥ 
विप्ववों यदि बद्येत कथं वाह्यः स उच्यते । 
विप्रवच्चेन्न वद्येत कथं बाह्य; स उच्यते ॥ ७५४ ॥ इति । 
ततो यदि सत्यपि वंदने विप्लवस्य बाह्मत्वमविरुद्धं नीलादेरपि स्यादविशेषात्‌। यद्येव॑ 
नीलादिज्ञानमपि वितथावभासं ज्ञानत्वातू कामिन्यादिज्ञानवदिति चेत्‌ ; कथं पुन; साधम्यमात्रस्य 
२५ गमकत्वम्‌ , तत्पुत्रत्वादावपि प्रसड्रात्‌ | विपक्षेडपि भावान्नेत चेत्‌ : ज्ञानत्वस्य विपक्षव्यावृत्तिः 
कुतो&बगता ? अनुपलम्भादिति चेत्‌ ; न ; तंतस्तेंदबगमायोगात्‌ , वक्तत्वादावषि तत एवं तेद- 
वगमप्रसड़ात्‌ | न हि तस्यापि विपक्षे स्वज्ञादावुपलम्भोडस्ति | तथा च 'सुगतो न सब्वज्ञो बीत- 
रागो वा वक्तत्वादे रथ्यापुरुषवत्‌ , इत्यस्यापि गमकत्व॑ भवेत्‌ । अनुपलम्भे5पि विरोधाभावात्स- 
न्द्ग्थेव तस्य विपक्षव्यावृत्तिरिति चेत ; कि पुनज्ञोनत्वस्य विपक्षेण विरोध। ? तथा चेतू ; को5सो 





4 विप्लुतपरिज्ञाम्‌। २ -भेदफल-आ०,ब०,प० । हे अनुपलम्भात्‌ू । ४-तदपंगमा-ता ०। विपक्षव्यात- 
त्तिज्ञानाभावात । ५ तद्पगम्रप्र-ता०। ६ ववतृत्रस्य । ७ विपक्षविरोधाभावात्‌ । ८ वकन्‍तृत्वस्य । ९ -द्षाव्याव्र-त्ता ० । 
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विपक्ष; ! वितथावभासनिवृत्तिमात्रमिति चेत्‌ ; न; तस्य तुच्छस्याप्रतिपत्ते: । अवितथावभासि- 
त्वमिति चेत्‌ ; तद्पि यदि बस्तुसदेव कथ॑ तेन तस्‍य विरोध: ? न हाज्ञानस्य तदवभासित्व- 
मुपपन्नम्‌ , [ज्ञान] कल्पनावेफल्यापत्तेः । अँसदेव कल्पनारोपितत्वादिति चेत्‌ ; तेनापि कस्तस्य 
विरोध! ? सहानवस्थानमिति चेत्‌ ; न; सहेव तदवस्थानात्‌ । सत्येब तंज्ज्ञाने तत्कल्पेनस्यो- 
पपत्ते;, निरधिष्ठानस्य तस्यायोगात्‌ । परस्परपरिहार इति चेत्‌ ; न; ज्ञानत्वस्याज्ञानत्वनेव तँद्भावात्‌ 
न सम्यगवभासित्वेन । तद्विरुद्धव्याप्रत्वात्तेनापिं तस्‍्वये तड्आावः , सम्यगवभासित्वविरुद्धं हि 
मिथ्यावभासित्व॑ तस्य परिहारेणावस्थानात्‌ , तेन च व्याप्त ज्ञानत्वम , अतस्तस्यापि नैतड्भराव इति 
चेत्‌ ; कुतस्तस्य तग्यराप्तत्वम ) तद्विपययविरोधादिति चेतू ; न; परस्पराश्रयात्‌-तद्विपययबिरो - 
धात्तस्य तब्याप्तत्मम्‌ , ततश्र तहिपयेयविरोध इति । कामिन्यादिज्ञानेपु सत्येब तस्मिन्‌.. तस्‍्ये 
दशनात्तव्याप्र॒त्वनिश्चय इति चेत्‌; न रशथ्यापुरुषादों सत्येब किड्न्चिज्लत्वादो वक्तत्वादेरपि 
द्शनातू तस्यापि  तब्याप्रत्वनिश्चयापत्ते: । अतस्तस्थापि. विरोधवलादेबव विपक्षव्यावृत्ति- 
सम्भवात्कथं सन्दिग्धविपक्षव्यातरत्तिकत्व॑यज्न गमकत्व॑भवेत्‌ । तथा चासदब्भतमेतदू- 
“उक्त्यादेदपिसंत्तयः । 
नेत्युक्ते व्यतिरेको5स्य सन्दिग्धो व्यभिचायतः॥” [प्र०वा १॥१०४] इति। 
विरोधबलादेब विपक्षव्यावृत्तिनिणये तत्र सन्देहानुपपत्तरव्यभिचारित्वस्येव सम्भवात्‌ | 
ज्ञानप्रकपंतारतम्येषपि वक्तत्वादेरपकर्पतास्तम्यानवलोकनात्‌ । अत्यन्तप्रकर्पप्राप्तेडपि * ज्ञाने तत्स- 
म्भावनाद्विरोध एव तेन तस्य॑ तद्यमदोप इति चेत्‌ ; न तहिं सत्येव तस्मिन्‌ तदरशनाब्याप्तत्व- 
निर्णय:, सत्येव किव्निज्ञञत्वादों रृष्टस्‍्यापि वक्तत्वादेस्तद्विपक्षेडपि सम्भावनातू । तथा च कर्थ॑ 
ज्ञानत्वस्यापि वितथावभासित्वन व्याप्रियतस्तड्लात्तद्विपययण तस्ये विरोध: स्यादिति तदवस्थ॑ 
तस्यापि सन्दिग्धविपक्षव्यात्ृत्तिकत्वेनागमकत्वम । 
नन्‍्वत्र सम्यगवभासित्वमेत्र विपक्ष; ; तच्च न ज्ञायते किमिदमवर्भासस्य सम्यक्षमिति | 
वस्तुस्नद्विषयत्वमिति चेत्‌ ; विपयस्यापि कुतों वस्तुसत्त्वम्‌ ? न प्रतिभासनात्‌ ; तस्यावस्तुसत्यपि 
कामिन्यादों भावात्‌ । बाधविरहविशिष्रादिति चेतू ; तद्नेशिष्व्यस्थेव कुतोडबंगमः ? बाधानुप- 
जननादिति चेत्‌ ; न; तदनुपजननस्योत्पत्तिसमये कामिन्यादिज्ञानेडपि भावात्‌ | पश्चाद्पि भाविनः 
ततस्तद्वगम इति चेतू ; न; कामिन्यादिज्ञानेडपि पश्चादपि तत्सम्भवात्‌ | न सवेदा पश्चा- 
त्त्र तंत्सम्भव इति चेत ; न; नीलादिज्ञानेडपि समानत्वात्‌ | न हि तत्रापि स्वेथा पश्चात्त- 
त्सम्भवः ; चिरकालानुपजातबाधस्यापि पुन; कुतश्रिद्राधोपदशनात्‌ शाखार्थविपयेयज्ञानवत्‌ । 


१-स्याप्रतिपत्तितो वि-आ०, ब०, प०। २ अवितथावभाषित्वेन । ३ ज्ञानत्वस्थ । ४ यदि भ्रवितथाव 
भासित्मसदेव । ५ -व ज्ञाने आ०, ब०, प०। ६ -नोपप-आ०, ब०, प०। ७ परस्परपरिद्वारसद्धावात्‌ । 


८ सम्यगवभासित्वेनापि । ९ ज्ञानत्वस्य । १० परस्परपरिद्दा रलक्षणो विरोध: । ११ ज्ञानत्वस्य । १२ भिशथ्या- 
वभासव्याप्त्वम्‌ । १३ भविथ्यावभासित्वे । १४ ज्ञानत्वस्य । १५ असवेज्ञखन्याप्त्व । १६ वक्‍तृत्वादेरपि । १७ -पे 


विज्ञा-आ ०, ब०, प० | १८ सवज्ञरूपविपलेण । १९ वक्‍तलादे:। २० अवितथावभासित्वेन । २१ ज्ञानत्वस्य। 
२२ बाधानुपजननात्‌ वैशि'्ज्यावगमः । २३ बाधानुपजननक्षम्भवः: । 


२१० 


१५ 


२७ 


२५ 


१० 


१५ 
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तथा तत्सम्मवे5पि न तस्य कुतश्रित्परिज्ञानम्‌ ; तत्परिज्ञानवतः सर्वेज्ञत्वापत्ते: | न हि निरव- 
शेषानागतकालपयोयपरिज्ञानाभावे तद्धिष्ठानस्य बाधानुत्पादस्य परिज्ञानं सम्भवति । किश्विज्ज्ञा- 
नस्यापि भवत्येब क्रमेण तत्परिज्ञानमिति चेत्‌ ; न तहि कदाचिद्पि तद्वेशिष्थ्यस्य निश्चय, 
परापरसमयभाविबाधानुत्पादप्रतीक्षायामेवासंसारं॑ व्यापारातू । तन्न बाघाविरहविशिष्टादपि 
प्रतिभासाद्विषयस्य वर्तुसत्त्वव्यवस्थापनम्‌ । अस्खलितप्रत्ययविपयत्वादित्यपि न युक्तम्‌ ; बाधा- 
विरहादपरस्य तदस्खलनस्येबासम्भवात्‌ । तस्य च॒ प्रतिविहितत्वात्‌ । यस्तु छोकस्य तत्रास्खल- 
नाभिमान; स वासनादाह्योदेव न विपयस्य वस्तुस वात्‌। तन्न तद्विपयतया कस्यचित्‌ सम्यग- 
वभासित्वमिति कथं तत्र साधनस्य सम्भावनम्‌ , असति तद्योगादिति न सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्ति- 
कत्वेनानेकान्तिकत्वं तस्येति चेत्‌ ; तन्न समीचीनम्‌ ; बाधावेकल्यस्थ कचिदन्तरड्ग सामथ्ये स्वत 
एव परिक्ञानसम्मवात्‌ । नियतदेशाद्यपेक्षयेव तत्सम्भवों न देशादिसाकल्यापेक्षयेति चेतू ; न; 
तदपेक्षयापि तदविरोधात्‌। तत्साकल्यापरिज्ञाने कथं तद्पेक्षयापि तद्विरोध इति चेत्‌ ; न; तथा 
शक्तत्वातू तस्य फलतो<5वगमात्‌ | सम्भवति च तत्फलसेबम्‌ , एवमिदं देशकालनरान्तरापेक्षयापीति 
परिक्षानम्‌ एवं प्रतीतिभावातू । अबश्य चेतदेवमभ्यनुज्ञातव्यम्‌ ; अन्यथा भवद्विचारेडपि 
तद्वेकल्यस्यापरिज्ञानप्रसज्ञात्‌। तथा च ततोडपि कथं बाधाबेकल्यस्याभावो भावतः सिद्ध्येत ? 
न मया कुतश्रित्तद्रेकल्यस्याभाव; साध्यते यदय॑ प्रसज्न॥, केवल तत्र परोक्तमेव प्रमाणं प्रतिक्षि- 
प्यत इति चेत्‌; तत्मतिश्नेपस्तहिं विचाराहस्तुसन्नेब सिद्ध्यतीति वक्तव्यमू ; अन्यथा तस्येव 
वेयथ्योपत्ते: | न च बाधावकल्यमन्तरेण ततस्तत्सिद्विः, प्रतिभासमात्रस्यासंत्यपि विषये भावा- 
दिति स्वत एवं तस्‍्यापि तद्देकल्यम्‌ , संकलदेशकालनरापेक्षयापि सुपरिज्ञातमभ्यनुज्ञातव्यम्‌ । 
तत्पतिक्षेपोषपि न मया तत; क्रियते परव्यामोहनस्येव करणादिति चेत्‌ ; तद्भेतुत्व॑' तर्हि तस्य 
निश्वेतव्यम्‌ , अन्यथा तँद्र्थ तस्येवोपादानानुपपत्ते: । न चानिश्चितबाधावेकल्यात्कुतश्रित्तन्निश्चयो 
बाह्यनिश्चयवत्‌ । न च तत्र तन्रिश्रयोउन्यतः अनवस्थादोषात्‌। पर्यन्ते यदि स्वत एवोक्तरूपरत- 
त्रिश्चय; ; तहिं बहिवेंदनेडपि भवेदिति सम्भवत्येव तत्र वस्तुसद्विपयत्वेन सम्यगवभासित्वमिति 
तत्र सम्भाव्यमानमनकान्तिकमेव ज्ञानत्व॑ विपक्षव्यावृत्ते: संशयात्‌। तद्दिमतिसुकुमारप्रक्ञगोचर- 
मपि हेतुदोपमन्तरज्ज तमोबाहुलकादप्रतिपथ्मानेरेव परे; प्रकृतमनुमानमुपदर्शितमित्यावेद्यन्नाह- 


विप्छुताक्षा यथा वुद्धिरवितथप्रति भासिनी । 
तथा सर्वत्र किननेति जडाः सम्प्रतिपेदिरे ॥४९॥ इति । 
विप्छुतानि कामोन्मादकाचादिभिरुपहतानि अक्षाणि मनःप्रश्नतीनिन्द्रियाणि यस्यां तत्र 
कर्तंव्यायां सा विछुताक्षा बुद्धि; प्रतीति, सा यथा येन बुद्धित्वादिप्रकारेण वितथप्रति- 
भासिनी मिथ्याकामिन्याद्यपद्शिनो तथा तेन प्रकारेण सवच्न सर्वा बुद्धि! “सर्वत्र! इत्यः 








नकली की वन्‍ीओबन अन्त 





+ “पर्ययपरि-आ०, ब०, प० । २ बाधाविरहस्य । ३ देशादिसात्याज्ञान । ४ बाधावैकृल्यस्य । 
७५-सत्य विषये आ०, य०, प०,। ६ सकलनरा-आ०, ब०, प०,। ७ -त्वं दि तस्य आ०, ब०, प० | 
८ -तदर्थेस्यैवो-आ०, ब०, प० । 


१।४९ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३०९, 


स्य सप्रम्यन्तप्रतिरूपकस्य॒प्रथमान्तस्य भावात्‌ | किन्न वितथप्रतिभासिनी भवत्येव इति एवं 
जडा; व्यभिचारदोषपरिज्ञानविकलास्ताथागताः सम्प्रतिपेदिरे सम्भूय प्रतिपन्ना इति । 
यत्पुनरेतन्मण्डनस्य- 


“प्रत्येकमनुविद्धत्वादभेदेन सपा मत! | 
भेदो जलतरड्भाणां भेदाद्भेद! कलावत; |?” [वद्मसि" का? ३१] ५ 


“अभेदानुविद्धल्वात्पत्येक॑ विश्वस्य भेदों सपा यथा जलतरड्रेषु चन्द्रमसः, तंत्र 
हि प्रत्येक॑ चन्द्रमा इत्यन्वयः । तथा विश्वस्थ भेदेअपि प्रत्येकमिदं 'तत्‌ अर्थों वस्तु 
इत्यमेदान्वयः, तरुभेदस्तु यद्यपि न मृपा वनमित्यमेदाउ्नुगत[म]श्र न तु प्रत्येकम्‌ । 
न हि प्रत्येक॑ तरुषु वनमिति बुद्धिरतो न तेन व्यभिचारः । एतदथज्च प्रत्येकमित्यु 
क्तम्‌” [ त्रह्मसि० व्या०] इति; तदपि तस्य बल्वतस्तमसो विलसितमेव ; तथा हि- ६० 
किमिदं भेदस्याभेदानुविद्धत्वमू ? एकसरवभावान्वय इति चेत्‌ ; न; जलतरब्ज चन्द्रेष्वपि तदभा- 
वात्‌ , तत्प्रतिपत्तिवेकल्यात्‌ । न हि तत्राप्येकृतरद्राचन्द्र एव. परापरप्रतिपत्तिरस्ति युगपन्नानारू- 
पतयेव तेषां प्रत्यवभासनात्‌ । “चन्द्रश्वन्द्र! इत्यनुगमव्यवहारस्तु तत्र साहइयनिबन्धन एव 
नेकत्वायत्त;, तेषां परस्पर॑ सदृशतयेवब प्रतिपत्ते: । भवतु साहश्यमेब तत्राभेदानुगम इति चेत््‌ ; 
न॒तस्यापि गमकत्वम्‌ , धर्मिहेत्वादिज्ञानेब्यभिचारात्‌ । न हि तेपु (इदं ज्ञानमिदं ज्ञानमू' इति १५ 
प्रत्येकमनुगमो नास्ति, सुप्रसिद्धत्वातू। न च तेपां मृपात्वम्‌ , तत्कथन्न व्यभिचारी हेतुः ! 
तान्यपि मृषेति चेत्‌ ; कथं तेभ्यस्तारिविक॑ भेदमपात्वानुमानम्‌ ? अमृपात्वेब कल्पनादिति 
चेत्‌ू ; न; माणवकादप्यमृपापावकतया कल्िपितात्तात्विकस्येव दाहादेः प्रसज्ञात्‌ । 

ननु कल्पितोदषपि च अहिदंशो मरणकार्याय कल्पते भ्रतिसूयकश्व प्रकाशकाययोय, 
तद्वत्कटिपतरूपेभ्य एवं तंउज्नानेभ्यः किन्न तास्तविक॑ तदनुमानमिति चेतू ? तेस्तहिं मरणादि- २७ 
भिव्यभिचार! साधनस्य । तेपाम्‌ 'इृद मरणकायम्‌ , इ्द प्रकाशकायम्‌” इति प्रत्येकमभेदानु- 
गमे सत्यपि मृषात्वाभावात्‌ । म्पेव तान्यपीति चेत्‌ ; न; यस्मात्‌- 


अमृषाकायनिप्पत्तो मृपारूपान्निमित्तत)। 

रृष्टान्तत्व॑ कथ॑ तेपां मृपेष यदि तीन्‍्यपि || ७५५ ॥ 

लोकप्रसिद्धितस्तेपामम॒पात्वेन तद्यदि ।... २५ 
तेनेव व्यभिचारित्वमपि कस्मान्न मृष्यते ॥ ७५६ ॥ 

बस्तुतो व्यभिचारित्व॑ ततश्रेन्न प्रसिद्धयति । 

र्णटान्तत्व॑ कथं तस्माइ्स्तुभूतं प्रसिद्यति ॥ ७५७ ॥ 
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3 तन्न तहिं आ०, ब०, प० । २ तदर्थथ्वस्थित्यमे-भा०, ब०, प० । ३ -त्यभेदोइनुग-भा०, ब०, 
प०। “बनमित्यभेदानुगमइृच ”-ब्रह्मसि० व्या० । ४ तेषां तत्परत्यव-भा०, ब०, प० । ५ धर्मिहेत्वादिज्ञानानि । 
६-सूयेकडच आा०, ब०, प० । ७ धर्मिदेत्वादिज्ञानेभ्यः । «८ मरणादीन्यपि । ९ दृशान्तलम्‌ । 


५ 


१० 


१५ 


५० 
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वस्तुवृत्त्या तदप्येतदवस्तु यदि वण्यते । 

अनुमान कथं वस्तु तठुलेनीपकल्पितम्‌ ॥| ७५८ ॥ 
विश्वभेदम॒पात्वस्य यतस्तस्माव्यवस्थिति! । 

न ह्वस्तुवशात्किश्िन्मेयं शक्यनिरूपणम्‌ || ७५९ ॥ 
तत एवान्यथा विश्वभेद्याथात्म्यनिणयांत्‌ । 
कुतश्रित्तन्मषावाद; क्वास्पद प्रतिप्यतामू ! ॥७६०॥ 
अवस्तु न हि नामेह त्वयेव सुलमं भुवि | 

तत्कृता तत्त्वनिर्णीतियत्तबेबेति कल्प्यतामू ।| ७६९१ ॥ 


तस्माद्स्व्वेवानुमानम्‌ अन्यथा ततोडन्ययोगव्यवच्छेदेन साध्यव्यवस्थापनानुपपत्ते; । 
अंतस्तत्सत्यत्वनिद्शनं मरणादिकमपि वस्त्ववेत्युपपन्नस्तेन उ्यभिचार; साधनस्य | 

विद्याउविद्याभेदेन च। न हि विद्याविद्ययोस्‍भेद; | न च विद्याविद्ययोरियमियब्चेत्यादि: 
प्रत्येममनुगमो नास्ति म॒पात्वाभावेडपि इति। तंड्भदस्यापि मपात्वमेबति चेतू ; कुत इदानीं 
संसार; ? तत्निब्न्धनस्य प्रथगविद्यारूपस्याभावात्‌ ? कल्पितादिति चेत्‌ ; कुतस्तत्कल्पनम्‌ 
प्राच्यादेव तँद्रपादिति चेत्‌ ; न; तस्यापि वस्तुतों विद्याप्रथग्मूतस्याभावातू । तदषि कहिपत- 
मेब्रेति चेत्‌ ; न; 'कुतः इत्यादे; प्रसन्नादनवस्थानात्‌ू । नाय॑ दोपः, अनादित्वात्तत्पबन्ध- 
स्येति चेत्‌ ; तस्य तहिं वस्तुत एवं विद्याप्रथग्माव तद्‌वस्थं उयभिचारित्वम्‌ | अग्रथग्भावे तु स 
एव प्रसज्ग५ 'कुत इदानीं संसार: इत्यादि । पुनरषि 'कल्पितात' इत्यादिवचने “कुतस्तत्कस्प- 
नम! द्त्यादिप्रसड़् आवत्तेमानो महान्तमनवस्थादोपमुपनिपातयेत्‌ । तस्मादतिदृर्ममिलप्यापि 
तसये तंत्थग्भावस्तास्विक एवं वक्तव्य; | कथमन्यथा अयमाम्नाय;- 


“विद्यां चाविद्याश्व यस्तठ्दाभयं सह | [इशा०इछोः ११] ईंति । 


“विद्याविद्रे नये (6 ) अप्युपायोपयभावात्‌ सहित” [त्रह्मसि० व्या० 7० १३] इति च 
तद्विवरणं मण्डनं (नस्य); निरबकाशत्वात्‌ | तथा हि- 


यदि विद्याप्रथग्भावां वसस्‍्तुन; कव्पितस्य वा । 
_ तठबन्धस्य नास्त्येब कब प्रतिष्ठा सह श्रतेः | ७६२ ॥ 
सत्येब यत्पथर्भाव  तत्प्रयोगस्य दर्शनम । 

सह चंत्रण मंत्राइयं स्थूल दइत्यादिपु स्फृटम || ७६३ ॥ 


जज+++ज+-++ 
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3 अतस्तस्वनि-भा०, ब०, प०। ३ विदया5विद्यामेदस्थापि । ३ अविद्याहपइत्पनम्‌ । ४ अविद्यास्पात्‌। 
७ मगधिदासन्तानस्य । ६ अविद्यास्पस्य । ७ विद्याप्यग्भाव: । ८ मेत्रा० ७५९ । भवसन्त० ३॥१ । ९ विद्यावि 
शेत्वे प०। विद्यावियेन्ते आ०, ब० । १० मण्डनस्तुनि-भा० » ब०, प०॥ मण्डनम” इति पाठे मण्डनकृतम्‌ 
इत्यर्था प्राह्मम। ११ अविद्याप्रबन्धत्य । १२ 'यर्तद्ेदीभय सह! इत्यत्रोक्तस्य सहशब्दरय | १३ सहशब्दप्रयोगस्य । 
१४ समाय-सत ० । 


१।४९ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३११ 


उपायोपेयभावश्व (था) प्रथग्भावे कथं भवेत्‌ ? । 
तद्वि्याविद्यायोर्यन सुमण्डं मण्डनोदितम्‌ ॥ ७६४ ॥ 


स्यान्मतमू-न तस्ये विद्यापेक्ष प्रथक्त्व॑नाप्यप्रथक्त्वम्‌ , अक्स्तुत्वात्‌ । वस्तुन 
एवं हि कस्यचित्कुतश्रित्यथक्त्वाप थकत्वाभ्यां व्यपदेशों नावस्तुन; । तदय॑ ताभ्यागनिबचनीर्ये 
एयति; तदपि न सड्ग तम्‌; यस्मात- 


अयमेव च विद्याया: खभावों यदि कल्प्यते | 

साप्यविद्येव विद्याया वात्तापि क्वोपल्म्यताम ? ॥ ७६५ ॥ 
विद्यायाश्रेत्स्वभावो उन्‍्यो वास्तव: पंरिपश्यते | 

अविद्यातः प्रथग्भावः कथमेव॑ निषिध्यताम )॥७६६॥ 
स्वभावभेद एवाय॑ प्रथग्भावः प्रसिद्धिमान्‌ । 

भावपु यस्मात्तन्नेयं चर्चिताथोी वचोगति; ॥७६७॥ 

कथ॑ चर प्रथग्भावस्तस्याविद्यान्तरादपि । 

तंदपेक्ष्यापि यत्तस्या बस्तुत्व॑ं तदवस्थितम ।॥| ७६ ८॥ 


मा भूदिति चेत्‌ ; कथमिदानी तस्याम्रायोपजनितात्मेकत्वादिज्ञानलक्षणस्य प्रपच्चरूपम॒त्युं प्रति 
प्रयनीकतया ततन्निस्तरणत्वम्‌ ! यत इदं स्वाम्नात॑ं भवेत्‌- 


“अविद्यया मृत्युं तीत्वा विद्ययाउमृतमश्नुते” [इशा० इलो० १९१] इति। 


सत्येब मिथः प्रथग्भावे विपादेविंपान्तरोपशमनादेरुपलम्भात्‌ । अवस्तुसतोडपि अबि 
द्यान्तरात्प्र थग्भाव तद्ृदेव विद्यात्तोडपि भवेत्‌ अविशेपादित्युपपन्नों व्यभिचार; साधनस्य, वि- 
द्याविद्याभेदस्यामृपात्वेडवि तड्ावातू । ततो मण्डनादिभिरपि व्यभिचारदोषमजानानेरेब प्रकृतम- 
नुमानमुपदर्शितमित्यावेदयति “विप्ल्थताक्षा' इत्यादिना । 

विविध परत प्रवन॑ तरदादिपु यम्य स विप्ल्युतों जलचन्द्रादिश, तमच्णोति विषयत्वेन 
व्याप्नोतीति विप्छताक्षा बुद्धि; खथा येन तद्विपयस्याभेदानुविद्धत्वादिना प्रकारेण वितथ- 
प्रतिभासिनी म॒पाचन्द्रादिमेदोपदर्शिनी, तथा तेनैव प्रकारेण सबन्न बुद्धिः किन्नेति 
जड़ा; त्रद्मविदः सम्प्रतिपेदिरे। जाहय॑ तु तेपां व्यभिचारदोपापरिज्ञानात्‌ अविद्यापरिकल्पि- 
तात्मत्वाद्दा प्रतिपत्तव्यम | 

यत्युनरतत्‌ कामिन्यादिबद्धिवत्‌ तरबद्वन्द्रादिव्यति निदशनम्‌-तत्रापि वितथप्रति 


दरा;प्यटासाज, तक सजलरापामरमावाकक.... जता अनजान के 
अकमन-_-_»»-ा न्यमयकाकन, 


१3 “-वरचेत्‌ प्र-स० । ३ संष्ठु सण्डन समथन यस्य तत्‌ सुमण्डम्‌ । ३ अवियाप्रबन्धस्य । ४ “ना 
विद्या ब्रद्मगः स्वभाव:, नाथान्तरम्‌, नात्यन्तमसती, नापि सती, एवमेवेयमविदा माया भिथ्या प्रतिभास इत्युच्यते । 
स्वभाव३ चेत्‌ कस्यवित्‌ , अन्यो इनन्यों वा परमार्थ एवेति नाविद्या; अत्यन्तासर्ते खपुष्पसटशी, न ब्यनहाराड़ तस्मा- 
दुनिवेचनीया”-अहासि ० ए० ९ । ५ परिपथ्यते ता० । ६ तदपेच्नायत्तत्य प० । तदपेज्षापि यत्तत्य आ०, ब० । 
३ इंदं साम्नातं आ०, ब०, प० । 


5 


१० 


१५ 


२७ 


। 


१७ 


१७ 


२० 


र्५ 


३१२ न्यायविनिश्वयविवरणे [ १५१ 


भासित्वस्य म॒षात्वस्थ च य॑त; प्रतिपत्तिः, तस्य चेत्‌ अवितथग्रतिभासित्व॑ कथन्न व्यभिचारः 
सत्यपि ज्ञानत्वे वितथप्रतिभासित्वस्य, तद्ठिपये च म॒पात्वे सत्यपि इद्मिद्मित्यमेदानुगमे 
मृपात्वस्याभावात्‌ । वितथप्रतिभासित्वे तु वत; कथं तंत्सिद्धिः तद्दिपयेयवत्‌ । अतो निदशेनस्य 
साध्यवेकल्यमित्यावेद्यन्नाह- 


हे 
प्रमाणमात्मसात्कुबन्‌ प्रतोतिमतिलद्ठयेत । 
वितथज्ञानसन्तानविद्षेषु न केवलम्‌ ॥५०॥ इति । 


प्रमाणम्‌ अवितथनिर्भासं ज्ञान आत्मसात्कुबन प्रतीति यथार्थपरिच्छित्तिम 
अतिलट्डयेत प्रत्याचक्षीत । सौगतो त्रह्मयमादी वा। क तामतिलडघयेत्‌ ? वितथा मिथ्याभि- 
मता ये ज्ञानानां सनन्‍तानविद्योषा; कामिन्यादिविपया: तरहइ्डचन्द्रादिविपयाश्र प्रवाहभेदाः 
तेप, न केवर्ल न प्रमाणमन्तरेण, तदनतिलह-बनस्यापि तथा प्राप्ते: । न च तदात्मसात्करणं 
परस्योपपन्नम्‌, व्यभिचारदोपस्य तत्रोपदशितत्वात्‌ । ततो निदशनस्य साध्यबैकल्यादपि न प्रकृ- 
तानुमानयोग मकत्वमित्यभिप्रायो देवस्य । 

अपि च, यदि मिथ्यावभासनमेव ज्ञानम्‌ , कुतः सन्‍्तानान्तराणां प्रतिपत्तियतस्तेषा- 
मनित्यत्वादिधमों अवबुध्येत ? कुतों वा जीवान्तराणां यतस्तेपामप्यात्मा विभिन्नत्वादिस्वभावों 
विभाव्येत, धमंपरिज्ञानस्य धर्मिपरिज्ञाननान्तरीयकत्वात्‌। मिथ्याज्ञानाञब् न यथावत्तत्नमतिपत्ति:, 
बहिरथेतसत्प्रपच्न्वयो रपि तत एवं तथा तत्पराप्नि: अयथावदेव तत्थतिपत्ति;, तेपामपि बाह्मभेदव- 
दपरमाथ त्वात्‌ , ग्राद्यादिसन्तानान्तरजीवान्तरभेद्प्रतिभासस्तु विपरीतवासनाबलादविद्याबलादा 
परिकल्पित एवं । तदुक्तम 


“अविभागोडपि वुद्धयात्मा विपर्यासितदशनेः । 

ग्राह्मग्राहकसंवित्ति भेदवानिव लक्ष्यते ॥ 

मन्त्राद्यपप्लुताक्षाणां यथा मच्छकलादय: । 

अन्यथेवावभासन्ते तद्गूपरहिता अपि ॥? [7० वा० २।३५४, ५५] इति | 
“यथा विशुद्धमाकाश तिमिरोपष्ठतो जनः । 

सड्डीणमिव मात्राभिर्मिन्नाभिरपि पश्यति ॥। 

तथेदममर्ल ब्रह्म निर्दिकल्पमविद्यया । 

कलुपत्वमिवापन्न॑ भेदरूप॑ प्रतीयते।।” [बहदा ०भा ० वा ० ३।५। ० ३, ४ ४ ]इति च। 


तदेवाह 7: 


अद्दर्य दृघनिभास सदा चंदवभासते | इति | 
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३ ज्ञानातू। २ ज्ञानलेन बि-आ०, ब०, प०। ३ वितथप्रतिभाष्ित्वपिद्धि: | 9 मिथ्याज्ञानादेव । ५ 
अयथावधृततत्प्र-भा०, ब०, प०। अयधावदेतत्य-स० । ६ -त एतदु-आा०, ब०, प० । 


ट्। 


१।५१ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३१३ 


अद्वयं संवेदततत्वम्‌ आत्मतत्त्ज्च दू यनि भोसं म्राह्मादिभेद्निर्भासम। इव शब्दोउत्र 
द्रष्ठठय; । तदनिर्भासे तन्निभासवचनादग्निमोणवक इत्यादिवन्‌। कद तद्द्वयम्‌ ) सदा सबका 
भेदप्रतिभासदशायां तदुपसंह।ख्शाया्वेति चेत्‌ शब्द; पराकूतग्रोतने । बत्रोत्तरमाह- 
न खतो नापि परतो मेदपरयेनुसोगतः ॥५१॥ इति । 
तस्य खलु संविदद्वेतस्य ख्वतों वाब्वभासन परतो वा गत्यन्तराभ,वबात ? स्वत एव 
“सय॑ सेव प्रकाशते” [प्र-वा०२।३२७) इति बचनादिति चेत्‌ ; कथमेबमात्मतत्त्वस्यापि 
स्वतो5नवभासनम्‌ ? “अत्राय॑ पुरुषः स्वयं ज्योतिभवति'” [शहदा० 9३।९५, १४] इत्या- 
 देवेचनात्‌ । 
ननु आत्मा नाम नितद्य:। नित्यत्व्च कालत्रयानुपातात्‌ । तत्र मध्यकालानुपातिनो 
रूपात्‌ कालान्तरानुपातिनो रूपस्य यद्यमेद; ; तावन्मात्रमेव तदिति कथं नित्यत्वम्‌ ! भेदे त्वप- 
रापरं संवेदनमेव तदिति नासाबात्मा नाम | न चात्मन्यद्वेते काठसम्भवों यतस्तत्त्रयानुपाता न्नित्य- 
त्वम्‌ । तन्न तस्य स्वतोडवभासनम्‌ । अवभासनाच्च तदस्तित्वे भेदस्यापि स्यात्‌ तदविशेपादिति 
चेत्‌ ; न ; संविदद्वेतेषपि समानत्वात्‌ । न हि तस्यापि क्षणमात्रमग्नस्य निरंशस्यावभासनम्‌ । 
न च तंदद्वते कालसम्भवों यतस्तत्क्मानुपाताभावादनित्यत्व॑ भवेत्‌ ? अवभासनाच्च तदत्तित्वे 
ग्राह्मादेरपि स्यात्ततविशेपातू । बाधकाभावाभावाभ्यां विश्येप इति चेतू; न; आत्मप्रपन्न- 
प्रतिभासयोरपि तत एवं तदुपपत्ते; | कर्थ पुन; प्रप्चप्रतिभासस्य बाथनम्‌ ? कथं च न स्थात्‌ ? 
तत्प्रतिभासस्यात्मप्रतिभासादमिन्नत्वातू “आत्वनि विज्ञाते संबेमिद विज्ञातं भत्रति” 
[ ] इंत्याम्नायादिति चेन ; ग्राह्यदिभेदप्रतिभासस्यापि कथम्‌ ? तत्मतिभासस्यापि 
संविद्यतिभासादन्यत्वस्यानभ्युपगमानत्‌ ।  वस्तुतो नास्त्येब तंत्रतिभासो विचारासहत्वात्‌ 
केबर्ठ॑ कल्पनामात्रतस्तदृभ्युपगम) तत एवं तस्थ बाधोपपत्तिरपीति चेतू ; न ; प्रपल्चप्रतिभासे5पि 
समानत्वात्‌ । न हि प्रप5्चस्यथापि वस्तुतः प्रतिभासनम्‌ , प्रमाणविरहात्‌ । केवर्ल सायानिबन्धन 
एवं तंदम्युपगमः, “इन्‍्द्रों माग्रामिः पुरुदष इसे” [शहदा० २।५।१९] इत्यादि 
बचनात्‌ । तत एवं तस्यापि बाधोपपत्तिरिति । तन्न संविदद्व तस्य स्वतो5वभासन पुरुपाद्वेतेडपि 
'ततस्तदनुपज्ञात्‌ । न चेद्मुचितम्‌ , उभयप्रतिभाससद्भावे वस्तुसति अद्वेतव्यापत्तेरिदमेवाह- 
ने स्वत; इति। न खतोदद्ययस्यावभासनम । कुतः ? सेंदेन तदुभयाद्रयरूपेण 
परयनुय्रोगतः अद्यस्य प्रतिविधानत इति । 
परतस्तद्वभासने5प्याह-'न।पि परत; इति । कुतः ? 'मेदपर्यनुयों गत: 
सति परस्मिन्‌ भेदस्यावश्यम्भावात्‌ तेन चाद्गर तप्रतिविधानादिति । 
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१ सीगत: । २ आत्मनित्यत्वास्तिवे । ३ अवभासनाविशेषात्‌ । ४ तस्थापीक्षण-भा०, ब०, प०, स०। . 


५ संवेदनादते । ६ बाह्यवटपटादिप्रब्बप्रतिभासस्थ । ७ “आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञात इदं सर्व 
विदितम्‌”-लुद्दा० ४ )५। ६। उद्ध तविदम्‌-त्रह्म स० ए० ८। «८ प्रह्मदिमेदप्रतिभास: । ९ प्रपच्चा- 
भ्युपगम्ः । १० -ति चेन्न आ०, ब०, प०, स० । ११ स्वतः प्रतिमासअसप्लात्‌ । १२ सति सत्यसत्यद्वै-आ०, 
ब०, १०, स० | १रे तदुभयद्वयरू-भा०, ब०, प० । १४ -भावापत्तेनचाद्वै-आ ० / 3०, प०, स० । 
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३१४७ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १५१ 


स्थान्मतमू-न तन तस्य प्रतिविधानं तस्यावस्तुत्वात्‌। न ह्वस्तु वस्तुरूपप्रतिविधा- 
नाय समर्थ तर्नचन्द्रादिवबन्द्रारेरिति ; तद्सड्गतम्‌; आ त्माद्व तस्याप्येब॑ परत; प्रतिभास- 
प्रसज्ञातू , परस्याप्युक्तत्यायेन. तव्यापत्तिनिबन्धनत्वाभावातू । कथं पुनः परतस्तस्य 
प्रतिभास; ! कथं चन स्यात्‌ ! परस्याविद्यामयत्वातू, अविद्यायाश्र मिथ्याज्ञानत्वातू- 
“अविया माया पिथ्यावभासः? [त्रह्मसि० प्र० ५] इति मण्डनेन तदथॉमिधानात । न च 
मिथ्याज्ञाने तत्त्वप्रतिभासन॑ तज्ज्ञानलवविरोधात्‌ । तत्त्व॑ च तदद्गत॑ तस्येव परमनि- 
श्रेयसत्वेन परेरभ्युपगमात्‌ । “तदेतत्मेयः पृत्रात्‌ ग्रेयों मिन्रात प्रेयोडन्यसात्सवेसाल' 
[बरहदा ० १।४।८] इल्याम्नायादिति चेत्‌ ; न ; संविदद्व तस्यापि तद्ृत्परतोडनवभासनापत्ते; 
परस्य विकल्पत्वनावस्तुप्रतिभासित्वातू “विकल्पोज्वस्तुनिभोसः”” [ ] इति 
वचनात्‌। न चावस्तुवेदने वस्तुप्रतिभासनं तद्गेदनत्वविरोधान्‌। वस्तु च तदद्व त॑ तस्येव काष्ठाग- 
तनिःश्रेयसत्वेन मवद्धि प्रतिष्ठापनान, “यथड़ेते न तोपोउस्ति मुक्त एवासि स्वेथा”” [० 
वातिकाल० १।३६] इति वचनात । सत्यम्‌; न परतस्तत्मतिभासन ग्राह्मादिभेद्समारोपव्यव - 
च्छेद्स्येब ततो भावात्‌ | सति हि त्त्मवच्छेदे नित्याकुर्लं स्वत एवं तदवभासन तब्याकुलत्व- 
हेतोस्तदारोपस्याभावादिति चेत; न; आत्मन्यपि समानत्वान्‌ । न हि तस्यापि परत प्रतिभासन- 
मं । तत्रापि परस्याम्नायादे; प्रपहचारोपनिवारण एवं व्यापारात्‌ , तन्निवारण च स्वत एवं तस्य 
निव्योकुलमबभासन तत्याकुलत्वनित्रन्धनस्य तदारोपस्याभावात्‌ । तदुक्तम्‌- 


“आम्नायतः प्रसिद्धिश्व कवयोउस्य प्रचक्षत । 
भेदप्रपठ्चविलयद्वारंण च निरूपणम्‌ ॥ [ त्रह्मसि० १।२ | इति। 

“के पुनस्तत्पच्ण्वस्यथ विलयो नाम ? नीरूप॑ निवृत्तिमात्रमिति चेत ; न, तस्यानिरूपित- 
रूपस्य कार्यत्वानुपपत्ते: कारणत्ववत्‌ , अन्यथा तस्थेत्र सकलप्रप5चकारणत्वेन ब्रह्म भावोपपत्ते; 
तदपरस्य निरतिशयानन्दादिरूपस्य त्रह्मण/ परिकल्पनमप्रयोा जनमेव , तत्ययोजनस्यान्यत्रेव 
परिसमाप्तत्वाव्‌ । तन्न तन्निवृत्तिमात्र तद्रिलय। । 

नापि भेद्प्रतिभासकाल॒ष्यपरिशुद्धों ' जीवस्वरभावः, तस्य त्रह्मणो भेदे _ तस्येब तदूद्वारेण 
निरूपणापत्तेन ब्रह्मण/ । ब्रह्मणश्च॒ तथा निरूपणमभिप्रेतम “तनप्रस्यामः प्रजापतिरित्य- 
“नन्‍्तमाम्नायतें' [ ] इत्यादेबेचनात्‌ । नास्त्येव  तस्य  तस्माड्रद) ““अनेन 
जीवेनात्मना” [ छान्दो० ६।३।९ ] इति जीवब्नह्मणोरभेद्स्याम्नायादृति चेतू ; न; 
ब्रह्मवत्तत्यापि . निद्यपरिशद्धि प्रसड्भरात , अभेदस्येव॑लक्षणत्वात्‌ । अभेदेषपि मुखतत्मति- 
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१ भेदेन । २ भदस्य। रे परो यतोष्वस्तु अत: न तेन उअद्गतबाबेत्यादिग्यायन । ४ छ्ठेतव्या- 
घात । ५ छद्देतस्य । ६ मिव्थ्याश्ञानत्व । ७ अवस्तुवेदनत्त । ८ चढ्ढेतं आ०,ब०,प०,स० । ९ -बंदा इति 
चेन्न परतः स० -बवंथा इति चेन्न परत: आ०,ब०,प० । १० सोगतः प्राह । ११ निवृत्तिमावस्य। १२ -परिवि- 
शुद्धों आ०,बर०,प०,स०। १३ जोवस्वभावस्थेव । १४ -त्यनन्तरमान्मा-भा०,ब०,प०,स० । १५ जोवस्य । 
१६ शत्रद्मग;। १७ जीवस्यापि । 


१५१ |] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव! ३१५ 


बिम्बयो मुंखस्येत्र परिशुद्धिने तत्मतिविम्व॒स्थ तर्ध्य सणिकृपाणादे! रागादिना कालुष्य- 
स्योपलम्भात । तद्ठदभेदेडपि ब्रद्मण एवं नित्या परिशद्धिनें जीवस्य तत्राविद्याकालुष्यस्योप- 
लम्भादिति चेत्‌ ; न; प्रतिविम्वस्य श्रान्त्युपदर्शितत्वेनावस्तुसतो5पि मुखादभेदानुपपत्ते;, तद्वन्मु- 
खस्याप्यवस्तुसक्त्वप्रसज्ञात्‌ । 'ममेद॑ मुखम! इत्यमेदपरामशॉडपि तत्र साहश्यातिशयादेव 


“बित्रार्पितात्माकारवत्‌ , नाभेदात्‌ । अभेदे तु वस्तुतस्तत्रापि मुखप्रयोजनेन भवितव्यम्‌, न 


चैवमू , आछापकवलग्रसनादेस्तत्रानुपलम्भातू । अवस्तुसतः कं प्रतिभासनमिति चेत्‌ ? 'झुख- 
तब्यतिरेकवत्‌! इति ब्रूम। | जीवोडपि श्रान्त्युपदर्शितत्वादवस्तुसन्नेवेति चेतू ; व्याहतमेततू- 
'अवस्तुसंश्र ब्रद्मणश्व न भिद्यते! इति, त्रह्मणोडप्यवस्तुसखापत्तेः । ब्रह्म तस्माद्धिय्यत एव स 
एव तु ब्रह्मणो न भिद्मते तस्मादयमदोप इति चेतू ; न; जीवस्य तदूभेदमंन्तरेण ब्रह्मणोंडपि 
'तद्भेदानुपपत्त) भेदस्योभयनिष्ठत्वात्‌ । तस्मादश्रद्धेयमेव्द भोतोपाख्यानवत्‌ । तद्यथा-कूपो ग्रा- 
मस्य समीपो ग्रामस्तत्कूपस्य नितरां दूर इति। तस्माजीवस्य ब्रद्माभेदे त्रह्मणो5पि तदसभेदस्याव- 
इयम्भावात्‌। यद्विद्याकालुष्यं जीवस्थ या च तत्परिशुद्धिरागन्तुकी तदुभर्य प्रमापि (अद्यापि) 
“परिस्पशन्त्ये (शत्ये)वेति न सुभाषितमंतत्‌-“तद्स्‍ि सदा विशुद्ध नित्यप्रकाशमना- 
गन्तुकाथम्‌ 79 [ब्रह्मसि० प्र० ३२] इति । तथेदमपि-'तस्मादविद्यया जीवाः संपारिणो 
विद्या विम्ुच्यन्ते”' [त्रह्मसि० प० १२] इति। बत्रह्माधिप्रानस्य सदाविशुद्धत्वादेरभेदे सति 
जीते प्यनुपातान्‌ | भिद्यत एवं जीवों त्रह्मणः कल्पनारोपितत्वात्‌ , त्रह्मणश्न तद्विपयेयादिति 
चेतू ; का तरह तस्य ” परिदाद्धिः  स्थात्‌ यदन्वितों जीवस्वभाव: प्रपधचविलयत्वेन व्यपदि- 
इयेत ? अविद्याकालप्यनिमु क्तिरेवेति चेत ; न; स्वतोडपि निमुक्तिप्रसज्ञात्‌ , स्वृरूपस्याध्या- 
रोपितस्याविद्यामयत्वाव । भवत्विति चेतू ; न; नीरूपस्य तन्निमुक्तिमात्रस्यासम्भवादिति 
प्रतिपादनात । तन्न परिणुद्धों जीवस्वभाव एवं तत्पपद्चविलयः तत्परिशुद्धरेवापरिज्ञानात्‌ | 

भवतु नित्यपरिशुद्ध  श्रद्मेव _ तद्विलय इति चेन ; न; निलस्थ विलयस्य प्रसद्भात्‌ । 
तथा च कि तत्र परापेक्षया नित्यस्य निरपेक्षत्वात्‌ , नित्ये तद्विलये . परस्याभावाच्च । ततो 
यदुक्तमू-'अविद्यया श्रवणादिलत्षणया अविश्वेव निवच्त्येते मृत्युरित्यविद्येवोच्यते” 
[ब्रह्मसि०प्र० ९३] इति ; तत्प्तिविहितम्‌ ; नित्ये भेदप्रप”चबिछये निवत्त्येनिवत्तेकयोरवि- 
ययोरेबासम्भवे तद्चनस्यासम्भवद्विषयत्वात्‌ । तन्न तअपठ:चविछूय; कश्चिद्पि शक्यनिरूपणों 
यद्द्वारेण परतः प्रजापतेर्निर्पणमिति चेत ; 
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१ प्रतिबिम्बस्थ । २ चित्रार्पिताकारवत्‌ आ०, ब०, प०, स०। चित्रापितनात्माक्रारवत्‌ वा०(१) ३ 
प्रतिबिम्बेषपि । ४ प्रतिबिम्बस्य । ७५ अवस्तुसतो जीवातू । ६ तदभेद-आ०, ब०, प०, स०। ब्रह्ममेद । 
७ जीवभेदानुपपत्ते: । ८ भीतापा-आा०, ब०, प०, स० । ९ तस्य कूपस्य आा०, ब०, प०, स० | १० तद्धे- 
दस्य क्रा०, ब०, प०, स० । ११ तदुतय॑ ता० । १२ परस्प्शन्त्येवे-ता० । १३-कार्थकाम्‌ भ्रा०, ब०, 
प०,स० । १४ तथापि जक्षा०, ब०, प०, स० । १५७५ जीवस्य । १६ स्याद भेदप्रजीवेप्यनुविलय-भआा०, ब०, 
प०, स० । १७ व्रद्य इद आ०, ब०, प०, स० । १८ प्रपश्चनविज्ञयः । १९ आम्नायादे; । 
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'भवन्मते5पि कोउयमारोपस्य व्यवच्छेदों नाम ? नाश एवेति चेत्‌ ; न; तस्य 
निहेतुकत्वेन परतोष्नुपपत्ते: । तस्येवाशक्तिकरणमिति चेत्‌ ; न ; तस्य निपेत्स्यमानत्वात्‌ । 
तदेव संविदद् तमिति चेत्‌ ; न ; तध्यापि कार्यत्वापत्ते;। न चेदमुचितम्‌-'न कारणं न 
काय च तत्‌” [ ] इति खयमभ्युपगमात्‌॥ कीहश च तत्‌ ? निरंशं परमाणु- 
मात्रमिति चेतू ; न; तस्याप्रतिबेदनातू नीरूपाभाववत्‌ । चित्रमेव तत्‌ “चित्रग्रतिभासाप्ये- 
केव बुद्धिः” [प्र०वार्तिकाल० २|२१५] इति बचनादिति चेत्‌ ; किमिदं चित्रमिति ! 
नानानीलाद्राकारमिति चेत ; न ; तथा नानाशक्तिकत्वस्यापि प्रसह्वात्‌। को दोप इति चेत्‌ ! 
न; एकया शकक्‍त्या आत्मन; तदन्यया च तदपरस्य परिज्ञानापत्तेल, तथा च परमाथत एवं ग्राह्म- 
प्राहकभावस्य भावात्कथं तस्यारोपितत्व॑ यतस्तव्यवच्छेदद्वारेण तदठ्ठ तनिरूपणमू ? यदि 
परमार्थत एवं तड़ावः; कथ॑ं तद्विकतया संवदनस्य विकल्पप्रतिसंहारबेठायामनुभवों नारो- 
पितर्स्य ? बेकल्यानुपपत्तेरिति चेतू ; न ; निष्पपधथ्चस्यात्मन एवं तदानीसमनुभवाद । प्रप5च- 
ज्ञानस्येवीरोपितविपयत्वो पपत्ते! । तदुक्त केश्वित्‌- 


पे 


“सत्यमाकृतिसहारे खर्य तद्॒व्यवतिष्ठते |? [वाक्यप० ३।९।११] इति । 
तथा परे)- 


“अध्यारोपापवाद भ्यां निष्प्रपश्चं प्रप|्॑यते ॥ [सववेदान्त० २५] इति । 
बचनमात्रमेवतत्‌ , निष्प्रपश्चस्यात्मनः क्वचिद॒प्यननुभवादिति चेतू ; न ; ग्राह्मादिभेदविरूलस्य 
संवेदनस्थाप्यननुभवात्‌ । अननुभवमप्ि तद्वियारादवगम्यते विचारणेब तदभेदारोप॑ व्यवच्छि- 
नद्ता तदस्तित्वस्यापि प्रद्यायनादिति चेत्‌ ; न ; एवम्‌ आम्नायादेवात्मनोड्प्यवगमप्रसद्भात्‌ । 
तेनेव * प्रपद्चारोप॑ प्रद्याचक्षाणेनात्मनोडपि बुद्धावुपस्थापनात्‌ | तत्पच्चप्रत्याख्याने कि मवशिष्यते 
यप्यात्मत्वेन बुद्धावुपस्थापनम्‌ ? ग्राश्मादिमेदप्रद्याख्याने कस्यावशेपों यस्य संवेदनत्वन बुद्धो 
समपेणम्‌ ? तंड्रेद्साधारणस्थ प्रतिभासमात्रस्येति चेतू ; अन्यत्रापि तस्येव किन्न स्थात ? 
कथमेबमात्मसंवेदनयो रद इति चेत्‌ ? आत्मनो नित्यत्वादू अन्यस्य तद्ठिपर्ययात्‌ । 

कृथं पुनरात्मनः शब्दज्ञाने प्रकाशनं. तस्याविद्याभेदत्वेत मिथ्याज्ञानत्वात्‌ ? न हि 
मिथ्याज्ञाने तत्त्वप्रकाशनम्‌ ; तन्मिथ्यात्वस्येवाभावापत्ते; । एवं हि प्रत्युलन्नशब्दज्ञानमात्रस्येव 
सकलभेदप्रपच्प्पप्रलयोपनिपातेन प्रवृत््यादि; सवोडपि संसारव्यापारों न भवेत्‌ , आत्ममननध्याना- 
द्पदेशश्वापाथक्ता प्राप्नुयात्‌ तस्यापि तत्पपच्चप्रलयाथत्वात्‌ू , तप्रलयस्य च शब्दज्ञानमात्रादेव 
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$ सोगतमने । २ प्राह्यादिमेदसमारोपस्य । ३ नाशस्य | ४ चित्रमान्नमेव आ०, ब०, प०, स० । 
५ -स्याभा-आभा० , ब०, प०, स० । ६ संवेदनद्वेत । ७ ग्राद्मग्राहकाकाराक्रान्तस्थ | ८ -वानिरूपितवि-भा ० , 
ब०, प०, स० । ९ अनुभवागम्यमपि संवेदनम्‌ । १० अम्नायादेवाप्यात्म-भा०, ब०, प०। ११आम्नायेनेव । 
१२ प्रचारोय॑ प्र-आ०, ब०, प०, स०। १३ बुद्धा उप-आ०, ब०, प०, स० । १८४-नम्य बाह्यादि-आ०,ब०, 
पर, स०। १४ ग्राद्यग्राहकादिभेद । १६ शब्दज्ञानस्य । 


१।५२ ] प्रथम प्रत्यक्षप्रस्तावः ३१७ 


भावात्‌ । न तम्मात्रादेव तद्भाव; किन्तु तन्‍्मननाय्रपसंस्कृतादेब, तदुपसंस्कृतं हि तउज्ञानमू, 
इतरनिरवशेपाविद्याविलासानुपरमयत्‌ आत्मानमप्युपरमयति यथा पयः पयो जरयति 
स्वयमपि जीयेति, विपञच विपान्तरमुपशमयति स्वयमपरि उपशास्यति, लपरतसकलतद्विलास- 
वेलायाञ्च स्वत एवं निष्प्रपच्चमात्मतत्त्व प्रकाशत इत्येवम्प्रकारं शब्दज्ञानस्य तत्थकाशनिबन्ध- 
नत्वमिति चेत ; ननु अयमप्य्थ। कुतश्रिदाग्तायज्षानादेव ज्ञातव्य! । तस्थेव मिथ्यात्व 
तज्ज्ञानात्कथं तत्प्तिपत्ति; ? न चापरमुपायान्तरं यतस्तत्परिज्ञानमित्यप्रातीतिकमेवेदम्‌-- 


“संहताखिलभेदो5तः सामान्यात्मा स वर्णितः । 
हेमेव परिद्ायोदिभेदसंदारसचितम्‌ |? [त्रह्मसि० १।३] इति । 
तन्न भेदप्रपल्चसंहारवती बेझा नाम काचिच्छक्यनिहूपणा यस्यामात्मतत्त्वस्थ निष्प्र- 
पत्न्चस्य प्रकाशनमिति चेत्‌ ; संविदद्ोतस्यापि कथं विचारज्ञाने प्रकाशनम्‌ ? तस्यापि विकल्प- 
त्वेनावस्तुगोचरत्वाद्‌ अन्यथा तस्य तद्वोचरत्वविरोधातू। एवञच प्रत्युत्पन्नविचारज्ञानस्येव 
सकलप्राह्मभेदारोपप्रतद्योपनिषातेन तदद्व तप्रकाशनात्‌ निष्फलमेव तदभ्यासोपकल्पनं भवेत्‌ , 
“तस्यापि तत्मकाशनादन्यस्य फल्स्याभावात्‌ , तस्य च॒ प्राथमिकादेव विचारज्ञानादुपपत्तेः । 
अभ्यासपरिपाकाधिप्रितमेव _ तत प्रकाशनिब्रन्धन॑ न केवलम्‌ , तत्खछ निखिलमप्यपरमध्या- 
रोपमपाकुरबत्‌ आत्मानमप्यपाकरोति यावदारोपभावित्वात्तस्य , यथा प्रदीपस्तेलवत्त्यांदिक॑प्रति- 
संहरन्नात्मानमपि प्रतिसंहरति । संदृतसकलभेदारोपवेलायां तु तदद्ग तस्य खत; प्रकाशनमिति 
चेतू ; न ; अस्याप्य्थस्य कुतश्रिद्विहल्पादेवावगमात्‌ । तंस्थ च मिथ्याज्ञानत्वेन तदवगमानु- 
पायत्वात्‌ , उपायान्तरस्य चाभावात्‌ । तथ्मादिदमप्यप्रातीतिकमेव- 


“४ ग्ह्ग्राहकवैधुयोत्‌ स्वयं सेव प्रकाशते |” [प्रध्वा० २।३२७] इति । 

तन्नात्रापि विकल्पप्रतिसंहारवती बेटा नाम काविच्छक्यनिरूपणा यस्‍्यां तदद्वौतरय 

स्वत; प्रकाशनमुपकल्प्येत । तदेवाह-- 
प्रतिसंहारवेलायां न संवेदनमन्यथा । इति । 

व्यक्तमेतन । 

इद्मपरं व्याख्यानमू-यदुक्तम-अद्वय॑ द्ववनिर्मोासम! इति । कुतस्तस्य * 
तन्निर्भासत्वम्‌ ? खत वेति चेत्‌ ; अत्राहर-न सख्त: इति। उपपत्तिमत्राह-“सेद पर्य- 
नुयोगतः” इति। समेदः संवेदनस्याविभागलक्षणो विशेषस्तरय पर्यंनुयोगः 'स कथ॑ 


१ पाब्दम्रात्रादेव । २ “युपस्कृतादेव । दह एशाब्दकज्ञानम। ४ “यथा पयः पयो जरयति स्वयं च 
जीय॑ति यथा च विष विपान्तरं शमयति स्त्रयं च शाम्यति”-ब्रद्मसि० प्ृू० १२। ७ आमस्नायस्येव । ६-त्यप्रती 
लिक-आ०, ब०, प० + सं० | ७ परिद्राय कटकम्‌ । ८ नन्‍्नभेदे प्रपश्चसंदारतति बेला भा० $ ५०, प०, स०। 
९-पिकल्पितललेन आ०, ब०, प०, स० । १० अभ्य्रासस्यापि । ११ विचारज्ञानम्‌। १२ विचारज्ञानस्थ । १३- 
पं तद-आ०, घ०, प०, स० । १४ विकृल्पस्थ । १५ “तस्यापि तुब्यचोद्य त्वात्‌ स्वयं सेव प्रकाशते'”-प्र ० वा० 
१६-णा यत्तदद्वें-भा० ब०, प०, स० | १५७-सय नि-भा०, ब०, प०, स० । 


१० 


२० 


२९२ 


१० 


१५ 


५० 
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सम्भवति' इति प्रइनः, तस्मात्तत इति । कथं खलु स्वत एवं विभागरूपतया प्रतिभासमान- 
मविभागमुपपन्नम्‌ ? विभागस्यासत एवं प्रतिभासनादिति चेत्‌ ; कथमिदानीमसदवभासि- 
नस्तरय सम्यख्ञानत्वम यतस्तस्मात्‌ दुःखहेतुप्रहाणं प्रकर्प्येत, मिथ्याज्ञानात्तदयोगात्‌ 
निद्यादिज्ञानत्‌ । अभिमतञ्व ततस्ततहाणं परस्य, “भेरात्म्परशेस्तद्क्तितोडपि वा” 
[ प्रथया० ११३९ ] इत्यत्र युक्तिशब्देनाइतबेद्नस्थापि तट्महाणकारणतया प्रज्ञाकरेण 
व्याख्यानात्‌ । तदेवाह-मेदपयनुथो गतः । भेदस्तत्महाणकारणत्वविशेष; तत्पयेनुयोग: 
'स कथम्‌” इति प्रइन; तत इति । तन्न स्वतस्तप्य दृयनिभोासत्वम्‌ । 

परतो5पि नेद्याह-'नापि' इटादि । उपपत्तिमाह-“सेद' इत्यादि । परमेव 'भेद- 
स्तस्य पर्यनुयो ग। 'तत्कथम! इति प्रश्न;, तत इति । अद्व ते परस्येवासत्त्वादिति मन्‍्यते । 
कल्पितं तत्सत्वमिति चेत ; न; तत एवं तत्कल्पनायोगादसत्त्वात्‌ । कल्पनया सच्त्वश्बेत्‌ ; न; 
परस्पराभ्रयात्‌ृ-“कल्पनया सत्त्तम, ततशथ्य कल्पना! इति | अन्यत इति चेत्‌ ; न; तत्राप्येव॑ 
प्रसज्ञात्‌ । तस्याप्यन्यतः कल्पनायामनवस्थानात्‌ । नानवस्थानम्‌ , अनादित्वात्तमबन्वस्येति 
चेत्‌; कुतस्तत्सिद्धिः ? स्वत इति चेत्‌ ; न; स्ववेदनस्थ वस्तुसत्संवेदनधमेत्वेन तत्रायोगात्‌ । 
“तदपि विकल्पितमेवरेति चेत्‌ ; कथं ततः कचिदित्थम्भावस्य सिद्धि; अनित्थम्भाववतू ? 
कुतो वा परमार्थसन्नेव तत्पबन्धो न भवेत्‌ ? प्रतिसंहततत्प्रवन्धस्येव संवेदनस्य सत्यभ्या- 
सपाटवे प्रतिवेदनादिति चेतू; न; कदाचिदपि तंदनुभवाभावात्‌। तदाह-प्रतिसंहार' 
इत्यादि । सुबोधम । 

एतेन पुरुपाद्रेतस्थापि दृयनिभासत्व॑ प्रत्युक्तम । नहि तस्थापि स्वतस्तन्निभोसत्व॑ 
'मेदपयनुग्रोगत )। भेदस्य 'एकमेवेदमद्वितीयम! इति विशेषस्य पर्यनुयोगात्‌ 'सकथम्‌! इति 
प्रदनात | न हि स्वत एवं भेदेनावभासमानस्य तद्विशेपसम्भव; । भेदस्यासत एवं प्रतिभासनात्त- 
त्सम्भव इति चेन ; कथमसदबभासिनस्तस्य  सलज्ञानत्वम्‌ | यतः “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” 
[ तैत्ति- २११ ] इटाम्नायेत । मिथ्याज्ञानत्त्रे तु कथ्थ तदशनात्सकलदुःखनिवहणम्‌ ! 
यत इद स्वाम्नातं भवति - 

“प्िदश्ते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सवसंशयाः । 
क्तीयन्ते चास्य कर्मांणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे |! [सुण्डको० २|२।८] इति | 
तन्न तस्य स्वतो हयनिर्भा सत्वम ।नापि परतो 'भेदपर्येनुथोगतः तदद्गैते परमेव 


ह रह द् 
भेदस्तस्थ पर्यनुयोगतः तत्संभवप्ररनः कथमसावद्वेतव्यापत्ते:! इति ततस्तस्मादिति। परस्य 
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१-प्रमाणं भञा०, ब०, प०, स०। २-तशब्दवेद-आ०, ब०, प०, स०। ३ “अथवा युक्तियेंगः 
परस्परमद्नतादतम , भ्ढे तदष्ठितोईपि ।!” -प्र० वातिकाकू० २।१३९। ४ -स्य स्वरय॑नि आ०, ब०, प०, 
स०। ७ तत्राप्यन्यतः भा०, ब०, प०, स०। ६-स्थानम्‌ ना-आ०, ब०, प०, स०। ७ वस्तुसर्वं संवे 
आा०, ब०, प०, स०। ८ वेदनमपि। ५ संवेदनानु भवाभावात्‌ । १० एकमेबाद्धितीयमिति विशेषष्य | ११ 
परापरे आ०, ब०, प०, स०, । 


१५३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३१९ 


क्ल्पनया सत्त्वान्न दोप इति चेत्‌; न; 'तत एवं! इत्यादें; 'अनित्थम्भाववन्‌! इति पयन्तस्या 
त्रापि समानत्वात्‌ । 

यदि वा, 'भेदः “तमेव श्रा(भा)न्तमनुभाति सम , तस्थेव मासा भाति” 
[ कठोप० ५।१५ ] इल्याम्नातः पुरुषाधीनो भेदप्रतिभासस्तत्पयेनुयोग/ 'कथमयम! इति 
प्रश्न;, तस्मादिति । परतो भेदप्रतिभासे पुरुपायत्ततया तदाम्नायों विरुद्धब्रेतेति मन्यते । 


परता हयनिभोसं ब्रवाण; प्रतिपीडयंतू । 

पुर॒ुपायत्ततद्भावमा मनन्‍्त॑ निजागमम्‌ ॥ ७६९॥ 

विवेकाशक्त मुद्दिइय प्रतिपत्तारमागमः । 

पुरुषाड्दनिभो समन्वाहेति मतं यदि ॥७७०॥ 

परतो भेदनिर्भास; कस्येदानीं विवाकिन) । 

न विबकेउनुपायत्वात्परस्येवानवस्थितेः || ७७ १॥ 

कल्पनातः पर स्याच्चेत्सेव कस्माद्रिवेकिन! । 

विश्रमाद्‌ बलिनस्तहिं विबेकी सुमहानयम्‌ ।| ७७२॥। 

विश्रमप्रतिरोधी हि विवेक; सावलोकिकः । 

स चास्ति विश्रमश्रेति न श्रद्धेयमिदं वचः || ७७३॥ 

सत्येबव पाटव तर्स्य तद्विरोधोपकल्पने । 

पाटव किमिदं पुंसः स्वरूपग्रहणं॑ यदि ॥७७५४॥ 

तत्किमुत्पन्नमात्रस्य विवेकस्य न बिद्यते । 

तथा चेत्तस्य वद्य॑ स्यादविद्याकल्पितं परम ॥७७०॥ 

न विवेकस्तथा चासो मिथ्याथत्वात्तदम्यवत्‌ । 

न विवेकाश्नयं तस्मात्परतो भेदभासनम ॥७७९॥ 
ततः सूक्तम-'मेदपर्यनुघोगतः' इति । 

कुतश्व भेदप्रपच्चः परमाथसन्नेव न भर्वेद्यतस्तस्य कुतश्रिदारोपितत्व॑ परिकल्प्येत ? 
प्रंतिसंहततत्मपठ-चस्येव परमात्मनः कदाचित्मतिवेदनादिति चेतू ; न ; ताहशस्य कदाचिद- 
प्यनुभवाभावात्‌ । तदाह-'प्रतिसंहार' इत्यादि । तन्‍्नाह तवादः श्रेयान्‌ । 
विश्रमवाद एवास्त्विति चेत्‌ ; न ; तस्य 'विप्छुत' इत्यादिना प्रतिक्षेपात्‌ | तदेव 

ब्याचक्षाणस्तस्प्रतिक्षेपमेब दशेयति- 


इन्द्रजालादिषु भ्रान्तमीरघन्ति न चापरम ॥५२॥ 
अपि चाण्डालगोपालबाललोलबविलो चना; । इति । 
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३ इवेता० ६ ।१४। सुण्ठकोी ०१२२।१० । २ -त्ततथायातृतदा-आ ०, ब०, प०, स०,| ३ विवेका- 
शक्तिमु-भा०, ब०, प०, स० । ४ विवेकस्य। ५ विश्रगविरोधकल्पनायामू । ३ -णं घियः क्रा०, ब०, प० । 
७ >परिर्स आ०, ब०, प०, स०। 


जज 


१० 


१५ 


र५ 


५ 


जार, 


१० 


२५ 


३४५० न्यायविनिश्चयविवर णे [१५७ 


व्यक्त: शब्दाथ;। तात्पयारथस्तृच्यते-यदिन्द्रजालस्वप्नादिविषयेपु . विष्ुवव्याप्तं 
प्रययत्वमन्यद्वा न तज्ञाग्रदर्थ विपयेष्वस्ति, स्वयमेव प्राणिनां तत्र विप्लवप्नतिपत्तिप्रसड्रेन अनु- 
मानस्य वेफल्यापत्ते; । अनुमानान्तरेष्प्येव॑प्रसज्ञ ।, कृतकत्वादेरपि घटादावनित्यत्वव्याप्ततया 
प्रतिपन्‍नस्य शब्दे धर्मिण्यभावात्‌ | भावे स्वत एबं पुंसां तत्राप्यनित्यत्वप्रतिपत्तेग, अनुमान- 
वैफल्याविद्यपादिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; तत्र बालाबलागोपालादीनां स्वत एवानित्यत्वप्रतिपत्ति; । 
न चेतावता तदनुमानवेफल्यम्‌ ; आगमाहितसंस्कारस्य तत्र निल्त्वाध्यारोपे तर्स्य तब्यबच्छे- 
दार्थवत्वाव । जाग्रत्गत्ययेपु त्वागमवतामेव विप्लवप्रतिपत्तिन बालादीनां “'आमाण्य॑ व्यवहारेण'' 
[ प्रथ्वा८ १।७ ] इट्स्य विरोधात्‌ू , वालादिपरिज्ञानादन्यस्य व्यवहारस्याभावात्‌ । 


'तस्य च विप्लवगोचरत्वे कथं तत; प्रामाण्यव्यवस्थापन॑ विप्लवव्यवस्थापनरयेवोपपत्ते; ? 


तस्मादविप्लतज्ञानमेब  तत्र तेपामू । न च विप्लवात्मन एवं. प्रत्ययत्वस्थ तत्र 
भाव तदुपपन्नम्‌ । सत्यपि  तस्मिन्नविष्नुवसंस्कारादुपपन्नमेवेति चेत्‌ ; न; तेपामिदानीं 
तत्संस्कारहेतोरनुपलम्भाव । न चाहेटुकस्तत्संस्कारों नित्यत्वापत्ते; | प्राक्तनात्तत्संस्कारादिति 
चेनू; न;  स्वरूपसत्यत्वे5पि प्रसज्ञात्‌ , तस्यापि संस्कारबलादेव सत्यतया परिज्ञानसम्भवात्‌ 
बस्तुतो विध्ववस्येब्रोपपत्ते: | कथं पुन; स्वरूपविप्नत्रे बहिर्विप्नुवपरिज्ञानं सत्येब | तदविप्नुवे 
 'तदुपपत्तेस्तस्थ तदपेक्षत्वादिति चेंतू ? कथमिदानीमेकचन्द्रादिविप्नवे ह्विचन्द्रादिविष्नुवपरि- 
ज्ञानमू ? सत्येवेकचन्द्रादेरविप्वत्व द्विचन्द्रादिविप्रुवस्यापि परिक्षानसम्भवात्‌ । परिकल्पितेन 
'तंद्विप्लवेन तंदपरविप्लवपरिज्ञानमिति चेतू ; स्व॒रूपाविप्लबेनावि ताहझनेव बहिविप्लवपरिज्ञान 
भवतु विशेषाभावान्‌ । तत: स्वरूपवदसंस्कारबलोपनीतमेत्र बहिरथंसत्यत्वमिति न विप्लवात्मकं 
तत्पत्ययपु प्रययत्वम , बालादीनामपि तत्र विप्लवग्रतिपत्तिप्रसन्भातू । न चेवम्‌ू , अविप्लवबपरि- 
ज्ञानस्य तत्र तेपां भावादित्यसिद्धा हेतु६$, अतश्न तद्बादिनां जबत्वमिति | तथा च  यज्ञातइ च दर्म 
( यज्ञातमाश्च्य ) तदाह- 


नत्र शोद्घोदनरेव कर्थ प्रज्ञापराधिनी ॥५३॥ 
बलूवति वयं तावत्‌ बहुविस्मयमास्महे | इति 
तत्र जाग्रत्मनत्ययाविप्छव शोद्धोदने रेव सकलज्ञानवन्यम्मन्यस्य बुद्धर्यव न चाण्डा- 
लादीनामस्पप्रज्ञानां कथं प्रज्ञा बुद्धि: अपराधिनी स्खलनवती ''सवमालम्बन श्रान्तम्‌ | 
[प्रवार्तिकाल० २।१५६] इत्युपरेशान बभूव इति एवं बर्य परीक्षाचश्षुप। तावत्‌ क्रमेण 


१ -थः सून्य-आ ०,ब०,प०,स० | २ शब्दे | ३ मीमांसकागम । ७ -रोफितस्थ -भआ०,ब०,प०, 
स०। अनुमानस्थ। ७ बोद्धानामू | 5 बालादिव्यवद्वासस्थ | ७ कथन्न ततः भा०, ब०, प०, स०। 
4 जाग्रतप्रत्ययथ । ९ बालाबऊादीन म्‌ । १० प्रययस्य आ०, ब०, प०, स०। ११ विउवात्मनि | १२ संवेदन- 
स्वरूपसत्यल्वेप६पि । १३ स्वरूपाविश्वे। १४ बदिविषश्वोपपत्ते: । १५ एकचन्द्राविशवेन । १६ दिंचन्द्र । १७ परिह- 
ढिपतेनैव | १८जाग्रत्प्र्ययेपु । १९ यज्ञाथ्तर॒मं तदाह्द जा० । यज्ञश्वदमं तदाह स० | तथाश्र तदरग तदाह ब० । 
यज्ञात्र तद्य॑ तदाह प० । २०-ज्ञानदन्यग्मन्य आ०, ब०, स० । 


१५५ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताचः ३२१ 


बहुविस्मयम्‌ अनस्पाश्चयेम्‌ आस्प्रहें । भवति हि प्रेक्षावतामाश्चयेवहुलमासन मनोउवस्थान 
यदि मन्दबुद्धिगोचरे महामतेरेव परिस्खलनम्‌| अस्ति चेदं शोद्धोदने;। अविशेषे८पि स्वरूपाथे - 
ज्ञानानाम्‌ अर्थज्ञानेष्चेव विप्वोपगमात्‌ । परमपि तदाह- व 


तत्राद्यापि जनाः सक्ता; [ तमसो नापरं परम्‌ । | इति । 


तत्न तस्मिन प्राकृतजनप्रज्ञाविपयेडपि परिम्खलनबति शोद्धोदनों अद्यापि स्खलनव - 
त्तया परिज्ञानसमयेडपि जना दिग्नागादय। सक्ता; तत्पामाण्ये क्ृताग्रहा। ' प्रमाणभूताय'' 
[प्रमा०'स० इलो ० १] इति वचनादिति च व वहुविस्मयमास्महे | भवति हि विचारश्रचेतसां 
साश्वयमवस्थानं यदि प्रज्ञाबद्मोपपन्नोडपि छोकः परिज्ञान(त)दोपेउपि आप्तबुद्धिमकु(बुद्धि कु)- 
बीत । तद्न्‍लोपपन्नाश्च दिग्नागादयः “स श्रीमानकलड्ूघधी:” [ ] इत्यादे 
“ज्यायमार्ग तुलारूदम्‌”” [ हतुबि० टी० प्र० १५ ] इत्यादेशव श्रवणात्‌ | भवद्षि कदाचि- 
व्पज्ञाबल्म अध्यारोपेण तमसा प्रतिरुध्यत तदयमदोप इति चन्‌ ; न, तमस एवं तेन 
प्रतिरो धसम्भवान्‌ तस्य वम्तुबलप्रवृत्तत्यात्‌ , तमसश्थ विपययात। कदाचिदेवमधि स्यादिति चेन ; 


अत्राह - तम्सा नापर परम ॥१४॥|| इति 


तमस; अध्यारोपाद्‌ अपरं प्रज्ञात॒रु परज्न किन्तु तम एवं परम, तस्येव तद्ठ लप्रति- 


_्ग्पह 


३ 


१० 


राधित्वन प्रकृष्टत्वादिति च बय॑ बहुविस्मयमास्मह । भव॒ति हंतन बहुविस्मयापादान॑ यदन्ध- ९५ 


कारेणापि प्रदीप: प्रतिरुध्यते इति। भवतु बहिरिवान्तरवि विध्रुवों बुद्ध बेदनेउपि तदभ्युपगमानस्‌ । 
“पिन्तवोप्हमपि मायोपपः स्वप्नोपमः! [ ] इत्यादिबचनादिति चेन्‌ ; न ; 
अत्रापि 'तत्न' इत्यारेदाषस्यथाविशषात्‌ | 
अपि च, यघ्रपरिक्ञानं तद्विद्॒वस्थ कथमर्व॑स्थापनम अविप्रवत्नतन ? परिज्ञानम्् 
यद्यविपुव॒म ; कथं तंदेकान्तः ? सब्रिप्लबं चेतू ; कथं ततस्तत्सिद्धिस्तद्विपयेयवल ? तदेवाह- 
विभ्रमे विश्रमे तर्षा विश्रमो5पि न सिद्धाति । इति । 
विश्रम बहिरन्‍तः सकलज्षानविप्लबविपय यस्तद्विषयस्य ज्ञानस्य विश्वमी विप्लव- 
स्तरिमन्‌ तेषां ज्ञानानां विश्रप्तोषपि न कंबलमविश्रम इत्यपि शब्दार्थः, न सिद्धति । 
अविश्रमो यथा सर्वेबेदनेपु न सिद्धयति । 
विश्रमाविश्रमो5प्येव॑ विश्रमान्न प्रसिद्धति || ७७७॥ 
ततः सूक्तमिदम- 
तत्राद्यापि जना सक्तास्तमसा नापरं परम । 
विश्रमे विश्रमे तेषां विश्रभोषपि न सिद्धाति ॥ इति । 


ब्छ 


२५ 


अल  लनिजजजत+न+ 3 अिययओओ- जवविक कल न लक अ  ल चनि++++5 


१ -पे व्याप्त आ०, ब०, १५०, स०। २ प्रज्ञाबलेन | ३ -म्रवस्था -भा०, ब०, प०, स० । ४ विडने 


कानतः । ५ 'स्व विष्वम! इति सिद्धि: | ६ विश्रमविषयस्य । 
५२१ 


५ 


१० 


१५ 


ह वककलयमनातजकननक 


३२२ स्‍्यायविनिश्चवयचविवरणे [ १॥५७ 
सिद्धां दुषणान्तरमप्याह- 


कथमेवा् आकाह्डूानिवृत्तेरपि कस्यचित ॥५०॥ 
व्यवहारों भवेज्ञातिमूकलोहितपीतवत्‌ । श्ति । 


अर्थ जलादों व्यवहारस्तदमिदानादिः स च आकाह्लाया विश्वमाभिप्रायस्य 
निवत्तिः अथ इत्येधिमुक्तिरेव तस्यास्तद्रपत्वातू। तस्या एवं एवकारस्यात्र दुशनात्‌ न 
वस्तुतो३उर्थस्य भावात्‌ | विश्रमेकान्ते तद्सम्भवात्‌ । तन्निवृत्तिश्य कस्यचिदेव हृढवासनावतों 
नापरस्य तस्य तत्र तदाकाड़या अनर्थव्यवहारस्येव भावात । अपिशेब्दः 'च' इति शब्दाथ), 
८्यवहारः? इत्यस्यानन्तरं द्रष्ठव्य; इति | परमतं कृथ॑ नेव भवेत्‌ ? दृष्टान्तमाह-'जाति' 
इत्यादि । जातिमूर्केन जातिबधिरमुपलक्षयति नान्तरीयकत्वात्‌ , लोहितादिशब्देनापि 
तद्विपयं व्यवहारप । तदयमथे।-यथा जातिबधिर; शब्दाथसम्वन्धमजानान। तकन्निबन्धनं 
लोहित॑ पीतम्‌' इति च शब्दविकस्पात्मक॑ व्यवहार न प्रतिपद्यते तथा विश्रमेकान्तमप्रति- 
पद्ममानोउपि तत्रेवा्थांधिमुक्तिभावाभावाभ्याम्‌ अथोनर्थव्यवहार इत्यपि न ग्रतिपत्तुमहेतीति । 

परस्य मतमू-न ग्राह्याकारेडपि संवेदनानां विश्वम, तत्र तेपामप्रव्वत्तेः “नान्यों5नु- 
भाव्यों बृद्धास्ति” [प्र वा० २।३२७] इति वचनात्‌ । न चाविपये विश्रम) ; नीलक्षानस्य 
पीते तत्प्रसज्ञात्‌ । तन्न तद्वत्‌ खरूपे तत्कल्पनम , स्वरूपस्यान भवाधिप्ठितत्वन परमाथसत 
एबोपपत्ते:, अन्यथा सकल्य्यवम्थावफल्योपपत्तेरिति । तत्राह- 


कर ९ ८६ 
अनथानेकसन्तानानस्थिरानविसंविदः ॥५९5९॥। 
अन्यानपि स्वयं प्राहुः प्रतीतरपलापकाः । इति । 


अनधान अविद्यमानविपयान्‌ प्रत्ययान्‌ प्राहु: प्रतिपादयन्ति अत्ययान इत्यध्याहा- 
रातू। कोहशान्‌ ! एकसम्तानान अभिन्नसन्तानान्‌ | पुनस्तद्विशिषणमम अख्थिरान 
क्षणिकान्‌ू अन्यानपि भिन्नसन्तानानपि ताहशान प्राहु; स्वयं बोद्धां; । तद्रिशेषणम 
अविसंबिद इति | न तिद्यते स्वपरविषयतया विविधा संवित सम्यम्ञानं येपां ते तथोक्ता; । 
कुतस्ते तथति चेत्‌ ? आह-प्रतीलेरपलापका यत इति । प्रतीतें; स्वपरविषयतया लोकप्र- 
सिद्धाया अपलपनादंब तेपाम्‌ अविसंवित्त्व॑ न पुनबेस्तुतस्तद्भावादेव, अन्यथा सन्तानसन्ता 
नान्‍तरतद्वतानेकत्वक्षणभद्गादीनामप्रतिपत्तिप्रसड्डात । तदनेन.प्रतीत्यपल्ापादनवधे यवचनत्व॑ 
तेषामुपद्शयति | 

भवतु॒तत्त्व॑ संविदद्रैतमेबति चेमू; दत्तमत्रोत्तम-अद्वू्य द्वयनिर्भासम' 
श्यादिना । तदव बिस्तारयन्नह- 





कक 
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विश्रमाध्िद्धो । २ न्‍या वावि-ज्ञा०, ब०, प०, स० । ३ ध्यादिमु-आ०,ब०,प०,स>3 | ४ «-काम्ते 
न तत्॑-भा०, ब०, प०, स० । ५ शब्दर्नेदिति क्रा०, ब०, प०, स० । धिभ्रमप्रश्रु-भा ०, ब०, प०, 
सब् | 3>पयलास्थ-भा० , ब०, प०, स० । < घिस्तरयज्ञा-भा०, ब०, प०, स०। 


(५९ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३२३ 


स्वतस्तत्त्वं कुतस्तनत्र वितथप्रतिभासतः ॥५७॥। 
मिथस्तत्त्वं कुतस्तत्र वितथप्रति मासतः । इति । 
खत; खस्मात्‌ तक्वम्‌ अद्वयरूप॑ 'कुतो! नेव 'सिद्धेत' दृत्यध्याहारः । 
हेतुमाहई-'वितथ' इत्यादि । वितथों ग्राह्मादिनीस्थद्रिपो भेदस्तस्य प्रतिभामन॑ विलथप्रति- 
मास: तस्मात्‌ इति । एतदुक्त भव्रति-सकलभेद्प्रतिभासविकर्छ हि संविन्मात्र॑ परस्यादत ५ 
न चित्राकारमू , सति तंस्मिन्‌ बहिरथसन्तानान्तरप्रस्युजीवनापत्तेः | तस्ये च न खतः 
सिद्धि! ; स्वतोडपि भेदाधिष्ठानस्येत्र संवेदनस्य प्रतिभाससात्‌ , तस्य च मिथ्यात्वादिति । 
परतस्तत्सिद्धिं प्रत्यावक्षाण आह-'मिथ' इत्यादि प्रिथ इति 'अन्यतः इत्यथां निपातलात 
निपातानाश्रानेकाथत्वानू | मिथ; परतश्र तक्त्वम्‌ अहय॑ कुलो नेव सिद्धयति | कुत एतन्‌ ? 
वितथप्रतिभासत; न दि परतोडपि निरंशस्य प्रतिभासन॑ भेदबत एवं तत्रापि तद्विपयस्य १० 
प्रतिभासनात्‌ । तत्रास्य च मिथ्यात्वादिति भाव; । 
ननु च स्वतः प्रतिभासने निरस्ते निरस्तमेवाहयम , परतस्तु तत्पतिभासन पर- 
स्याप्यनमिप्रेतमेत्र “तस्या नानुभवोडपरः” [प्र०बा? २३२७] इति बचनात्‌ वत्कथ॑ तस्यो- 
पक्षेप: परप्रसिद्धस्येबोपक्षेपोपपत्तरिति चेत्‌ ! किमिदानीम-'आत्मा स तस्यानुभवः? 
[प्रण्या० २।३२६] इत्यादेविंचारस्यथ फछमू ? न किब्निदिति चेत्‌ ; न ; असाधनान्नवचन- १५ 
व्वेन तद्गादिनो निम्रहावाप्तेः। तस्मादद्व तपरिज्ञानमेब तत्फर् भेद्समारोपठ्यवच्छेदस्यापि 
तेत्परिज्ञानरूपत्वात , अन्यथा बेफल्यापत्ते; । अतो विद्यत एवं परस्यापि परतस्तततिभासन- 
मित्युपपन्न एवं तदुपश्लेप: । तदेवाह- 


यतस्तत्त्वं एथक्‌ तत्र मतः कदिचिद्रुबः परः |।५८।। इति | 


वुधः प्रतिपत्ता कश्चिद विचारात्मा परः प्रकृष्ट पृथग भिन्न; तत्र अढते मत! २० 
अभिप्रेत। परस्थ । कीहशोडसो ? घतो यस्माद्‌ बुधात्‌ तक्तम अंद्यय॑ प्रतिभातीति शेप । 
तत एवं तहिं विचारात्मनो बुधात्तत्व॑ प्रतीयतामिति चेत्‌ ; आह- 


ततस्तच्च गत॑ केन [कुतस्तत्वमतच्वतः] इति । 


ततो ब॒ुधात्‌ तक्त्वमद्य ग॒त॑ प्रतिपन्नम । केन ! न केनचित्‌ | तथाहि-विचारो 
नाम विऋल्पज्ञानविशेष एवं | २५ 


विकेल्पकन्ञ विज्ञानमभिलाप्येतरात्मकम्‌ । 

तत्त्तेन सम्भवत्येव निरंशज्ञानवादिन; ॥७७८॥। 
कठिपतं सम्भवत्येव तच्चेत्तत्कल्पनं कुतः ? 
परतर्चेद्विकस्पान्न तस्याप्यन्येन कल्पनात्‌ || ७७५९।। 


सरबण« लणननओ नर. -“*-ज>-+तणा जन अडजजज+ + अ+ नली ला ज+  +»-. ७०००-५७ &-०५- ०००५० हक ३२%. उकनान्‍ह बन को नह (जन-+->- 3. 
न. --++++ कन+ अआभयत ओणः जज>ः ++ अन्त ऑअननओ5 अनना के अतीक न सकता अनशन जन अऑनाभ> पा«»» ने जन अवनी-म०आ+---+०० >> 


:ल्‍ अदा जाए, 


3 सिद्तीत्य-भा०, ब०, प०, स० । २ चित्राकारे । ३ अद्वेतस्य | ४ -ने निरस्तमे-आ०, ब०, प ० 
स० | ५ भद्गेतपरिज्ञान । ६ अन्वयं क्रा०, ब०, प०, स० । ७ विकल्पश्च-आा०, ब०, प०, स० । 


३२७ न्‍्यायविनिश्चयविवरणे [ १।६० 


अनवस्थानदोषो 5य मनिवाये; प्रसज्यते । 
तस्मान्न सम्भवस्येव विज्ञान ते विकल्पकम ॥७८०॥ 
न चासम्भवतस्तस्मात्तत्त्वस्य प्रतिवेदनम । 
व्योमाम्भो रुहसो रभ्यादपि तस्य प्रसज्नात ॥ ९८ १॥ 
५ तदेवाह- कुतस्तत््वमतच्व॒तः” इति | कुतों नेव तक्त्यम अदयम अतच्वतः 
अविशमा।नसद्भावाद्िचारात्‌ गतमिति । 


एनेनानुमान विचार इति प्रत्युक्तम्‌। अपि च, 
अनुमान भवेत्याप्तो साध्यजित्त्या च तंद्वोतिः । 
तंद्वितियेदि चाध्यक्षात प्राप्त निःश्रेयर्स भवेत ॥|७८२॥। 
१० नच निःश्रेयसप्राप्रस्यानुमान प्रकल्प्यते । 
विधूतकल्पनाजाल यत्ते निःश्रेयसं मतम ॥७८३॥ 
विकल्प; साध्यधीश्वेन्न तस्य स्वांडो व्यवस्थिते! । 
साध्येकत्वावसायानचत्तदंशरस्येव मुच्यते ॥| ७८ ४॥ 
वस्तुतो न तथाप्यस्ति साध्यवित्तिस्तत; कथम । 
१ व्याप्रिधीनुस्मान यदद्ग तबिपय॑ भवेत ॥७८५॥ 
यारशं व्याप्रिविज्ञानमसथार्थ भवेत्ततः । 
तारगेवानुमानं चेत्ततस्तत्वगति; कथम ) ||[७८६॥ 
तदाह-'कुतस्तत्वभनतक््वतः” इति । न विद्यते त॑त्वम अठयं विपयत्वेन यस्मिन्‌ 
तदू अतत्त्वम्‌ अनुमान तस्मातू कुतस्तत््य॑ गतमिति यदि निरंशस्य स्वतः परतमश्व न 
२०. भ्तिभासनम । 
न 


तदपि सा भूत ; सवाभावस्यायि वोट: सिद्धान्तीकरणादिति कश्रित । निरंशेतरनित्ये - 
तरादिविकल्पनिविकस्पस्थेत तस्वस्य परिकत्पनादिति पर; । तन्नाह- 


यथा सत्त्यं सनर्व वा प्रमासत््वसतत्त्वत; ५? | 
तथाउस त्त्वमतच्च वा प्रप्तासत्वसतत्त्वतः । इति । 


श्५ यथा येन गत्यन्तरामावप्रकारेण सक्त्व॑ ज्ञानज्ञेयरूपस्याथश्य विद्यमानत्व॑ प्रभास- 
स्वतः प्रमाणभावाव | तथा तन प्रकारेण तस्य असतक्त्वमपि प्रमासक्त्वतः प्रमाणभावा- 
देव । तात्पयम्‌- 
प्रमाणनिरपेक्षस्य सर्वाभावध्य कस्पनम । 
न युक्तम्‌ , तद्िपक्षस्य तथाक्लूप्तिप्रसझजनान ||७८०॥ 
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3 तत्तप्रतिवेदनस्थ । २-वा विचा-ता० । ३ वउ्याप्तित्ञाम्‌ । ४ साध्यज्ञानम्‌ । ७ बोद्धस्य । 
६ तत्वमन्वयं-भा०, ब०, प०, स० । ७ अ्थर॑थ । ८ प्रमाणनिरपेक्षतया । 


१॥६० ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः शेर७ 


प्रमाणात्तत्प्रक्लप्रिस्तु न भवत्येव सबेथा | 
प्रमाणस्थेव सदूभावात्तस्क्लप्तिविधातिन: ||७८८॥ इति । 


तन्न शुन्यवादः श्रेयान्‌ । ु 

निर्विकल्पकवर्स्तुवादिनोषपि सतत्त्वं विकल्पंत्वमृ, 'सह तेनिरंशादिभिविकसल्पैबतेत 
इति सतत्‌ तस्य भाव: सतत्त्वम्‌! इति व्युत्पादनात्‌ । तत्‌ यथा प्रमासतत्त्वतों भावस्य ५ 
तथा अततच्त्वम्‌ अविकत्पत्वम्‌ न विद्यन्ते ते विकल्पा यस्य तदतत्तस्य भावोउतत्त्वमिति व्यु- 
त्पादनात । तदपि प्रमासलतक्त्वतः प्रमाणस्य सबविकल्पत्वात्‌ । बाशन्द उभयत्रापि पश्चान्तर- 
दयोतने | तात्पयमत्रापि- 


सवविकस्पातीत॑ तक्त्व॑ न बिना प्रमाणतः सिद्धयेत्‌ । 

तद्विपरीतस्यापि च तच्चस्येवं प्रसिद्धिमयान्‌ ॥७८९५९॥ १० 
तत्र सदपि प्रमाणं सबंबिकल्पठ्यतीतमेव मतम । 

यदि तस्य न प्रसिद्धिः स्वतो5स्ति तन्निश्वयाभावात्‌ |७९०॥ 

अविनिश्चितमपि तच्चेत्‌ ; स्वतः प्रसिद्ध प्रमाणमविकर॒पम्‌ | 

सविकल्पमेव न तथा किमित्यबस्था कुतस्तत्त्वे ||»९ १।। 

परतस्तत्मरतिपत्तो तद्पि पर निर्विकल्पमेव यदि | १५ 
तत्राप्यय॑ प्रसज्ञों भवन्नशक्यों निवारयितुम |/४९२॥। 
पुनरपरनिर्विकल्पप्रकल्पनायामवस्थितिन स्यान । 

तस्मात्प्रमाणमन्ते सविकल्पक्रमेव वक्तव्यम्‌ ॥७९३॥ 

तस्य स्वतो5नुभवनातू युगपत्खपराथ निणयप्रकृतेः । 

एकान्तनिर्विकत्पं प्रभवति तस्मिन कं तक््वम ॥७९४॥ इति। २० 


भवतु प्रमाणादेव सविकल्पकादेव च भावष्वसत्त्वमतत््वच्य, तत्त न परमा्थतः, 
विचाराक्षमत्वात्‌ , अपि तु व्यवहारेणव संवृतिम्पेणेति चेतू; न; ततोउ्सच्ष्वातत्त्वयोरिव 
सत्त्वसतत्त्वयोरपि भावेपु कल्पनापत्ते; व्यवहारस्य तत्राप्यविशेपात्‌ | न चेदमुथितम्‌ ; विरो- 
वबात्‌ । यदि तेपु सत्त्वसतत्वे तदा कथमसच्त्वासतत्त्वे। ते चेत्‌; कथं सक्त्वसतन्चे इति ? 
तदेवाह- 
देवाह ए्‌५ 


तदसच्त्वमतत्त्वं वा परसच्वसतच्त्वयोः ॥।९०॥ 
न हि सत्य सतच्च॑ वा तदसच्वासतच््चयो; | इति । 


तद्‌ अनन्तरोक्तम्‌ असच्त्वम्ततक्त्य॑ च वाशब्देन समुच्यात्‌ । न हि नेव सम्भवति। 
कदा ? परयोस्तद्विरोधिनोः सत्वसतच््बयोः सतोः तथाउसच्च सतत्त्वं च | वाशब्देना- 


की ४ए “४ ४+-7 *- ७७७५७ -+अन्‍्या्ाई आए रेडरइाकक ००, 


१-णात्तत्र कलृप्ति-आ०, ब०, प०, स० । २ स्वोभावकत्पनाप्रतिपक्षमूतस्य । ३ सविकह्पत्वम । 


(९ 


म्रपीि 


१० 


१५ 


बे 


३२६ स्यायविनिश्वयविवरणे ह [१६३ 


त्रापि समुच्चयात्‌ । तत्‌ अनन्तरोक्तप््‌ “न हि! इति सम्बन्ध: | कदा ? असच्त्वासतत्त्वयोः 
सत्त्वसतर्वत्रत्यनीकयो रसरव्रासतत्त्तयो! सतोरिति । 

स्यान्मतमृ-सांवृतमपि विज्ञानमसस्वादिविषयमेव तत्वसिद्धिनित्रन्धनं न सक्त्वादिवि- 
पयमिति; तन्न; मिथ्यात्वाविशेषात्‌ । मिथ्याज्ञानमपि मणिप्रभामणिज्ञानमेव तक्निबन्धनं तत्र 
मणिप्राप्त्या परितोपद्शनात्‌ न प्रदीवप्रभामणिज्ञानं विपयेयात्‌ , तद्ददत्नापीति चेतू; न; तत्रापि 
विश्रमे तदनुपपत्ते; | तथा हद्वि-न मणिप्रभामणिज्षान तन्निबन्ध्न श्रान्तत्वान्‌ प्रदीपप्रभामणि- 
ज्ञानवत्‌ । कथमेवं तत; प्रवृत्ततय मणिप्राप्तिरिति चेत्‌ ? न; सन्निहितस्यान्यत एवं सत्यक्षाना- 
त्तपराप्ते) | तदेवाह- 


परितुष्यति नामेकः प्रभयो; परिधावतो! ॥६१॥ 
मणिश्रान्तेरपि श्रान्ती मणिरत्न दुरन्वयः ॥ इति । 


परिधावतो: प्रत्त्त मानयोमेध्ये एकः परितुष्यति मणिप्राप्या नापरो विपये- 
यात्‌ । कुत; परिधावतो; १ मणिश्रानतेरपि न केवर्ल तद्शआ्ान्ते: । क्‍्व तदूश्रान्तेः ? 
प्रभवयो! हिवचनान्मणिप्रदीपप्रभयोरिति । नामशब्देनात्रारविमावेदयन तत्रोपपत्तिमाह- 
आन्तौ अत्र मणिज्ञाने सणिदुरन्वयों दुरतुगमों दुस्वाय्रों देति। तदनेन साध्यसमस्व॑ 
रृष्टान्तसस्‍्यथ दर्शितम्‌ । परों रृष्टान्तसमर्थनमाह- 


सति भ्रान्तेरदेषश्वेत्‌ [ तत्कुतो यदि वस्तु न ] ॥६२॥ इति । 


सतिदि मणो तत््रभामणिज्ञानात्मा भ्रान्तिर्नॉसति, तस्माददाघ) मणिरत्र दुस्न्वयः 
इति दोषो नास्ति, सत्येत्र मणों भेत्रन्यास्ततस्तेंदन्वयस्यावश्यम्भावादिति भाव; | तदुक्तम- 


“प्रणिप्रदीपप्रभयोग॑णित्र द्रयाउमिधावतो! । 
भिथ्याज्ञानाविशेपेजपि विशेषो्थ क्रियां प्रति ॥”? [प्र० बा० २।४ ७] इति। 
चेच्छब्दः पराभिप्राये। तत्रोत्तमाह-'लत्कुतो घदि वस्तु न! इति | वस्तु मणिरूपं 
यदि न विद्यते तत्‌ 'सति! इद्यादि कुतों न कुतश्रिषषि | तथा हि -क्रीरृ्श तदस्तु ! 
शुन्यमिति चेत्‌; सुस्थितं तस्यास्ततमापकत्वंम । सकलविकल्पविक्रलमिति चेत्‌; न; तस्याप्यन- 
नुभवात्‌ । निरंशपरमाणुरूपमित्यपि श्रद्धानमात्रमू ; अनुभवग्रत्यनी #त्वाव्‌ । नानावयवसाधारणं 
स्थूलमिति चेत्‌; अन्नाह- 


काम सति तदाकारे तद्धभान्तं साधु गम्यते । 
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3 असत्यी:-आ०, ब०, प०, स० । २ पतछ्ादिवि-आ०, ब०, प०, स०। ३ तन्मि-आ ०, 
ब०, प०, स०। ४ तत्तसिद्धिनिबन्धनमू । ५ सघ्ये मणी आ०, ब०, प०, स०। ६ अान्तेः। भवम्त्या- 
सद॒न्व-आ०, ब०, प०, स० । ७ मणिप्रौप्ते।। ८ मणिम्रन्तेः | ९५ मणिप्रापरूत्मम । 


१।६७४ |] प्रथमः प्रत्यक्ष प्रस्ताव: ३५७ 


प्रसिद्ध: सांशस्थूल आकारो यस्य तस्मिन्‌ वस्तुनि सति भ्रान्तं मणिश्रमणं यदि- 
त्यधिकृत्य सम्बन्ध; तंदा का परम अतीब तड्भानत॑ साधु शोभनं मणिप्राप्याउबगम्यते । ने 
चेवम्‌ ; अनेकान्तविद्व पिणस्तदाकारस्य वस्तुनोउसम्भवादिति भाव: । संवृत्या तदाकारमेव वस्तु 
परस्यापि प्रसिद्धमिति चेत्‌ं; न; दृष्टान्तबद्ाष्टोन्तिकेषपि सांवृतस्येव बस्‍्तुनों मिथ्याज्ञानतः 
प्रसिद्धिप्रसड़रात्‌ । भवत्येवमिति चेन; न; परमतानतिशायनात्‌ । ५ 


“सक्त्यादिवदसक्त्वादि संवृत्येव यदीष्यते । 

परपक्षाद्विशेपस्ते कस्तदा वम्तुतों भवेत्‌ ? ॥७९५॥ 

संवृत्या च वर तन्व॑ सत्त्वाद्यवोपकल्पितम । 

तत्र स्वगापवर्गादिसुख्बसम्प्राप्तिसस्भवात्‌ ॥ ७९६॥ 

न सवंवरतुनेरात्म्यनिविकल्पादि तत्रवन्‌ | १० 
न ह्लोंकिकमन्यद्वा किड्चिदिष्टरमवाप्यते ॥७९७॥ 

प्रयोजनवदुन्मुच्य निष्प्रयोजनमाश्रयन्‌ । | 

प्रे्नावत्तां कं नाम कल्नीकत्तु क्षमों भवान्‌ ॥७९८॥ 


तन्न सांबृत तत्त्वमित्यु पपन्नम । 


भवतु वास्तवमेवेति चेन; न; तथ्य मिथ्याज्ञानादसिद्धे! | सर्वेषामपि ततें एवामि- १५ 
मतसमिद्धिप्रसज्भात्‌ | तदाह- 


अपमवं न वेध्येवयमविचारितगोचराः ॥६३॥ 
जायरन संविदात्मान; सर्वेषामविदोषतः ॥ 
तावता यदि किश्ित्स्थोत्‌ सर्वेष्मी तत्वद्शिनः ॥३४॥ इति । 


अग॑ बहिरन्तश्र प्रतियमाना भाव; एवं श॒न्यतादिरूपेण न वा नेत्र एवं सत्वादि- २० 
रूपेण एबमित्स्थ इलि शब्दव्यवहितस्यात्र सम्बन्धान्‌ू । इत्पेबमविचारितगोचरा 
अनावब्रात॑विपया जायेरन्‌ उतय रन संधिदात्मानों विज्ञानस्रभावाः सर्वेषां प्रवादिनाम्‌ 
अविद्वषतों विशेषमन्तरेण | ततः किप्‌ ? इत्याह-तावला तजननमात्रेण थदि चेत्‌ 
किज्चित्‌ झन्यादिक स्थातू्‌ भवेव सर्वे निसखरञ्पा अम्मी वैशेषिकादयस्तक्त्वद्शिनः 
स्वाभिमतद्रव्यादिपदाथतत्वद्शनशीला; स्युरिति वचनपरिणामेन सम्बन्धः । २५ 

द्रव्यादीनां विचारासहत्वादयथार्थत्वमेबति चेतू ; न; शुन्यादावषि तदसहत्वाविरे- 
पात्‌ । कथं वा द्रव्यादेविंचारासहत्दम्‌ ) कथश्न न स्थात ? शन्यनिर्विकल्पवादिनोविचार- 
स्येवासम्भवात्‌ , सतोडपि तस्य स्वांशमात्रपर्यंवसानान । तदाह-- 


१ तथाकारमतीब तद्भान्तं-आ०, ब०, प०, स० । तच्छब्देन । २ नचेद्नान्त-आ०, ब०, प०, स०। 
३ संवित्या ४७ भवतैवमि-आञा०, ब्र०, प०,स० | ५ रात्तादि-आ०, ब०, प०, स० । ६ भिथ्याजानादेव। 
७-वश्वा जा-भ्रा०, ब०, प०, स० । 


बकरा 


३२८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १॥६६ 


पवतादिविभागेषु स्वांदामात्राविलम्बिभिः ॥६७॥ 
विकल्पैरुत्तरवेत्ति तच्चमित्यतियुक्तिमत्‌ | इति । 


परवत ग्रहणं सर्वद्रव्योपलक्षणं परबेतस्य द्रव्यत्वेन तत; तज्जातीयोपलक्षणोपपत्ते: । 

आदिशब्देन गुणादिपरिग्र हैः । पर्वत आदियेंपां ते पबतादयः, त एवं परस्परतो विभज्य- 

५ मानतया विभागा; विशेषास्तेपु । तक्त्वम्‌ अयथार्थत्वम, 'तेपामयथाथानां भावस्तत्वम! इति 

व्युत्पादनात्‌ । तत्‌ वेत्ति तज्जानाति सोगत हत्यतियुक्तिमद्‌ अतिशयेन सयुक्तिकम, 

उपहसनमेतत्‌ अयुक्तिमत्येवमभिधानात्‌ । केः ? विकल्प! विचारज्षाने! । कीटशे; ? उत्तरेः 
उत्तरन्ति व्यवस्थावेकल्यादुत्॒वन्त इत्युत्तरास्ते;, इत्यनेनोपहासे कारणमुक्तम्‌ । तदाह- 


गुन्याविकल्पवादेपु विकल्पानामंसस्भवात्‌ । 

१० ते; क्‍्वचित्तलविज्ञानमुपहासास्पद न किमू ? ॥ ७९९।। 
अनुपायं हि किश्विन्न कस्यवित्सिद्धिम॒च्छति । 
अनुपायेप्रसिद्धों हि कस्य केन दरिद्रता ॥॥८००॥ 


भवन्तु वा विकल्पा;, तथापि ते; स्वांशमात्र वापनारोपितामिलाप्याकारलक्षणे' 
पर्यवसिते: क्व्चिदन्यत्र तत्त्वपरिक्षानमतियुक्तिमदेवेत्यावेदयन्नाह-स्वांशामात्रावलम्बिसि: 
१५ इति | तथा हि- 


स्वरूपमात्रनिमग्नेविकल्पेस्तत्ववेदनम । 

कथमन्यत्र यद्द्र॒व्याययथाथ' प्रकल्प्यते ||८०१॥ 

अनुमानादिवान्यत्र तदाभासाद॒पि स्वयम्‌ । 

तत्त्वज्ञानं कुतो न स्थादविशपाद्विदोस्तयो; ।।८०२॥ 

अनुमानस्य साध्येन सम्बन्धाच्चे द्विशिप्ठता । 

सम्बन्धोडपि विकल्पान्न परत; शक्यवेद्न; ।॥८०३॥। 

त॑तो 5पि स्वात्मनिमग्नात्सम्बन्धप्रतिपत्कथम्‌ 

सम्बन्धे तस्य सम्बन्धादेव॑सत्यनवस्थिति; ।॥८०४।। 

विकल्पजननान्मान येन प्रत्यक्षमुच्यते । 

५५ अनयेब च पद्धत्या निपिद्धः साडपि बुद्धयते ॥८०५॥ 
शुक्लस्य दशन यद्वन्मानं शुक्लविकल्पत! । 
स्यात्पीतादिविकल्पादप्यविशेषात्‌ पुरोदितानू ॥ ८० ६॥। 


२० 


१-मात्रविठम्बि-ता ० । २ सर्वेन्रप्र-आ०, ब०, प०, ख० । ३ ततः खजाती-आ ०, ब०, प०, स० । 
४-नां च संभ-आ०, ब०, प०, स०। ७-णयये-स० । ६-प्रात्रतिलग्बि-ता० । ७-चेद्विशिष्यता आआा०, 
ब०, प०, स० । ८ विकत्पादपि । 


१६६ ] 


प्रथम: प्रत्यक्षत्रतावः 


शुकले शुक्लविकल्पस्य सम्बन्धाच्चेद्विशि्टता । 

ने वस्यापि प्रमाणत्वप्रसड्भादनुमानवत्‌ ॥।८ ८ ७॥।। 
ग्रहीतविपयत्व॑ तु स्वांशमात्रावलम्बिन; । 

न तस्य शक्यते वक्तु' यतः स्यादप्रमाणता |।८ ०८।। 


रे ५ 2305 5 
एकत्वाध्यवसायेन स्वयं हृश्यविकल्प्ययो; । 


गृहीतग्रहणं तत्र कल्प्यते यदि सोगते; ॥॥2०५९॥ 
एकत्व॑ व्यवसायस्येबांशों हृश्यविकल्प्ययोः । 

कथ॑ यतो विकल्पस्य ग्रहीतग्र हणं भव॒त्‌ ॥॥८१०॥।। 
एकत्वाध्यवसायनेत्यादे; पुनरुदीरण । 

तदेवोत्तरमेवं स्याइनवस्था महीयसी ।।८ * १।। 
गृहीताथस्वमी हश्षमनुमानेडपि विद्यते । 

तत्कथ॑ स्यात्प्रमा्णं यत्प्माणद्रयमाच्जसम्‌ ॥ ८ ९२॥ 
प्रयोजनविशेपाश्रेत्तन्मानं कः स कथ्यताम ? । 
निश्चयश्रेत्न शुक्लादिविकल्पेप्वषि तदूते; ||८2२३॥ 
प्रवृत्तिरिति चेन्नास्या अपि तत्रोपलम्भनात | 
निश्चयादेव नीलादों यता छाकः प्रवत्तते ॥2१४॥ 
समारोपनिपघश्रेत्सोडपि तेप्वस्ति यन्त ते; | 
अप्रामाण्यसमारोपों दशनेषु निषिष्यते ॥८१५॥ 

न तंत्र तत्समारोपो यस्य ते; स्यान्निपेघनम ।* 

इति चेत्किमिदानीं तह्रिकल्पानामपेक्षया ॥ ८ ९ ६॥ 
अपेक्ष्येत पर; कार्य यदि विद्यत किद्वन । 
यदकिडिचिस्कर वस्तु कि क्रेनचिदपक्ष्यते ? ॥ ८१७॥ 
ततप्तेपु तदारोपों गम्यतां तदपेक्षया । 
तन्निपंघातदम्राणत्व॑ तद्विकल्पष्व॒पि स्फुटय ॥ ८९ ८॥ 
तस्मान्नासोी  विद्ञयप: स;, वस्तुठशप्रहों यदि । 
विकल्पेपु स कि नास्ति रुक्ृतारेरुपग्रहात्‌ ॥|८१५॥ 
स्वांशमात्रावलम्बित्वात्तडेशप्रहणं कथम्‌ । 

तेपु चंदनुमानं कि स्वांशादन्यत्र वृत्तिमत्‌ ॥|2२०॥ 
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३५९ 


१ सम्बन्धरचेद्विशिए्ट: आ० , ब०, प०, स० । २ एकत्वायव्सा-आ०, ब०, प०, स० । ३ प्रयोजन- 


विशेष: । ४ तद्गते:-आ०, ब०, प०, स०। ५ नेत्तस्वा अपि आ०, ब०, प०, स० । ६ विऋल्पेषु ॥ ७ 
द्शने । ८ अप्रामाग्यसपारोप: । ९ प्र० बा७ ३३२७९ । १० समारोपनिषेधः । ११ शुक्रत्वादि-आ०, ब०, 
प०, स०। १३ विकस्पेपु । 


५ 


१० 


१५ 


२५ 


२० 


१५ 


२५ 
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अभिन्नयोगक्षेमत्वे सत्येवमनुमानवत । 

मानत्वं चेद्विकल्पानां मानद्वित्वं विल॒ुप्यते ॥८२९॥ 
अमानत्वेउप्यमानत्यादनुमानस्य कि च तेः । 

कथं प्रयक्षमानत्वं स्वांशमग्नेः प्रदीयताम्‌ ॥८२२॥। इति | 


तदाह-'पवेतादि' इत्यादि । पर्वत आदियेंपां समुद्रादीनां ते पर्चलादय) । विभ- 
ज्यन्ते विशेषेण परिच्छियन्ते यैस्ते विभागा पर्वतादीनां विभागा परवेतादिविभागा्तेषु 
संविदात्मसु । 'संविदात्मान;' इत्य्येह विभक्तिपरिगामेन सम्बन्बात । लक्त्वेप्रमाणत्वम्‌ , 
तच्छब्देन 'प्रमाणमात्मसात्कुवेन' इत्यत इहोपस्थितस्थ प्रमाणस्य परामशे; । वेत्ति 
जानाति । क; ? सौगतः । के; ? घिकल्पे; व्यवसाये: । कीहशेः ? उत्तरें; प्रत्यक्षोत्तर- 
कालभाविभिः इत्य तियुक्तिण्त्‌ । अत्रोपपत्तिमाह - 'स्वांश[! इत्यादि | सुगमम्‌ । 

यप्पुनरेतत- आवरण तहिं परमाणूनामसंसगांत्कथम्‌ ! इति न युक्तम्‌ ; न 
हवयव्रिग्रतिबद्धमावरणं क्वाप्युपलब्धं येन तत्त्वाभावे परमाणुयु न स्थात्‌ , तथा प्रति- 
घातादयः । अथवमुच्यते- 


छिद्रत्वात्पगमाणुनां संहतेः स्योत्पटादिकम्‌ । 
क्थमावरण वातस्यातपर्य जलस्य च ॥ 


अवयविसंयोगमन्तरेण परमाणव एवं केवलाः अव्याहतपरस्पंरान्त्रानुप्रवेशाः 
कथमावरणभाजः ? अत्रोच्यते-असंसृष्टाः कथम्बयविन॑ जनयन्ति ? संसगश नेकदे 
शेन ; तदभावात्‌ | न सवात्यना ; अणु प्रात्रपिण्डप्रसज्ञात्‌ । संयोगस्य पदार्थान्‍्तरस्प 
जननेनति चेत्‌ ; तमेव संय्रोगं सान्तराः कथं जनयन्तीति समानः प्सद्र४। संसर्गे 
परमाणुमात्रपिण्डप्रसन्ञः | संत्रगश्चेत्‌ ; कि संयागेनापरेण तथा अवयविना ? अथ 
सान्तरा एवं संयोगम्रवयविनश्व जनग्रन्ति तथा संत्यावरणादिकायेपपि क्िन्न जन- 
यन्ति !”? [प्र० वारतिकाछ० १।९१] इति । 

तत्राह-'पवेल' इत्यादि । विभज्यन्त इति बविसागा विशेषा; स्वलक्षणपर- 
माणवः तेपु तक्त्वम्‌ । कि तत्‌ ? इत्याह-पबेतादि । पर्वेणो भाव; पर्वेता सा च आवेष्ट- 
कत्वमेव वंशादिपवेवत्‌ । अनेनावरणमुक्तम्‌। पर्वता आदियेस्य प्रतिधातादेः क्रियान्तरस्य 
तत्‌ पवतादि । तत्किम्‌ ? बेत्ति जानाति प्रज्ञाकर; | के; ? विऋल्‍पे। अनन्तरविचारेः । 
कीदशे; १ उत्तरेंः । नेयायिकादिं प्रति उत्तरीकृते! इति अतियुक्तिमत्‌ | अत्रोपपत्ति- 
माह-'खांदम तज्र' श्त्यादि । 





३ इछो ० ६६४। २ इल,० ५० । ३ संस्रगाभावत्रयुक्त -अवयवित्वाभावे । ४ तथा हि प्रति-भ्ना०, 
ब०, प०, स० । ५ स्याइटा-भा०, ब०, प०, स० | ६ -सपरानुप्र-आ०, ब०, प०, स० । 
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स्ववित्तिनियतेव॑त्ति विचारे; परमाणुपु । 

कायमावरणादीति नोपहास्यमिदं कथम १ ॥८२३॥ 

अन्यथा नीलविज्ञानात्ततत्व त्रेलोक्यगोचरम्‌ । 

जन; सर्जा5पि जानीयात्‌ सर्वेज्ञोडपि स्फुट्ट भवेत्‌ ॥८२४॥* 

तेपामणुपु सम्बन्धात्सांशमात्रविदामपि । 

तेभ्यस्तत्तत्वसंवित्तिरित्यप्यज्ञानकल्पितम ॥८२५॥ 

तज्ज्ञत्वं न हि तेपां यत्तत्सम्बन्धेडपि विद्यते । 

अन्यथा साध्यसम्बन्धालिड्ठं साध्यज्ञतां त्रजेत्‌ ॥८२३॥ 

लिज्ञालिन्लिनि विज्ञानमनुमानं यदुच्यते । 

तत्जुश्यतां क्बचित्नीत्वा ततो निष्फलकल्पनम्‌ ॥ ८२७॥ 

तेभ्योडप्यन्ये विकल्पाइचेदणुतस्त्वग्र हक्षमा। । 

तत्राप्यर्य प्रसड़; स्यात्यांशमात्रावलम्बनातू ॥८२८॥ 

तेभ्योडप्यन्यविकस्पानां प्रकलृप्रावनवणिते; । 

अणुतच्यपरिज्ञानं न युगेनापि सिद्धधति ॥८2२९॥ 

अंवद्धकत्वान्मामर्त्व॑ विचाराणां यदीष्यते । 

अवज्भरुलमेवद मतज्ज्वत्वे कथ॑ भवत्‌ ॥ ८३० ॥। 

सम्बन्धाच्चेन्न लिड्डष्वप्येबमेव प्रसचजनात्‌ । 

लिड्वानामेव मानत्वे व्यथिकवानुमा भवेत्‌ ॥८३१॥ 

तन्नाथानवभासित्य युक्तमर्थष्वव्ूचनम्‌ | 

विऋल्पाना मतइ वेद कात्तरज्ञानकीर्तितम्‌ ॥| ८३२॥ 

“लिड्रलिड्विधिया रेत पाग्म्पर्षण वस्तुनि । 

प्रतिबन्ध।त्तदाभासशुन्यमोरप्यवञ्चनम्‌ ॥ [प्रणवा० २।८२] इति। 

कथ॑ वा सम्नन्धादपरिज्ञानादेव क्वचिदवधम्बनम्‌ ; सवस्य प्रसन्भात्‌ । परिज्ञाता- 

देवेति चेत ; न; परमाणूनामदशने तत्परिक्षानानुपपत्तेश | भवतु तदशनमपीति चेत्‌ ; न ; 


६० 


९-५ 


अस्मदादो तंस्याभावात्‌ । भावे तदेव तेष्वबयव्यादिकल्पनस्य बाघक॑ सस्‍्यात्‌ । तथा च यदुक्तमू- २७५ 


“अन्राप्यतीन्द्रियद शियो गिप्रत्ययो भवति बाधकः, यदि योगी भवेत” [प्र०वार्तिकालू० 
१।९१] इति ; तदलन्तेफल्गुजल्पितमू ; सन्निद्वितादस्मदादिदशेनादेव तद्भाधने विप्रकृष्ट पुरु 
पप्रययात्‌ तत्कल्पनानुपपत्तेः । योगिशब्देनास्मदादिरेवोच्यते तस्यापि देशतोडतीन्द्रियाथेदर्शि- 
त्वादिति चेत्‌ ; न ; “यदि” इत्यादिविरोधातू्‌ । प्रत्यात्मवेदनीयस्यास्मदादिभावस्य अनाश- 
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विचाराणाम्‌ । २ परमाणुसम्बन्घेषपि । ३ अविसंवादित्वातू। ४ कौतनम्‌ आ०, ब०, प०, स० | 


५ परमाण दशनस्प । ६ परमसापुपु। ७ -न्ताघजल्पि-भा० $ बैं०, प०, स०। ८ “दिविधानात्‌ भा०, ब०, 


प्‌०, सघ० । 
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१५ 
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झास्पदत्वातू । आशडक्यते चानेन॑ योगिभावो यदिशंब्दोपादानानू | भवतु योगिनेव तेपां 
दर्शनमिति चेत ; इदमपि कस्मात्‌ ? तेपामेव विचारक्षमत्वान्नावयव्यादीनां विपयेयादिति 
चेन ; किमिदं तपां तस्षमत्वम॒ ? न तावत्तद्विपयलम ; अनभ्युपगमात्‌ | तत्मतिबद्ध- 
विपयत्वमिति चेव ; तद॒पि कुतः ? तेपामेव तेन दशनादिति चत्‌ ; न ; परस्पराश्रयातू- 
'तेषाम! इत्यादिना 'तत्प्रतिबद्ध' इस्यादेस्तेन च 'तेपाम! इत्यादेव्येवस्थापनातू । भवतु वा 
सति योगिनि तेन तेपामेव दशनम्‌ , असति तु कथम्‌ ? न चकान्तेन सन्नेवासों यदीत्या- 
शक्रावचनानुपपत्ते) तस्य पाक्षिकाभावसव्यपेक्षत्त्राव । तन्न किग्व्चिदेतत्‌ । ततो विचारसा- 
फल्यममभ्युपगच्छता वक्तठ्य बहिरथविपयत्व॑ विकल्पानाम , अन्यथोपहासास्पद॒त्वेन तस्सा- 
फल्यानुपपत्ते; । 
प्रकारान्तरेणापि तेपां तद्विपयत्व॑ दर्शयन्नाह- 
सन्तानान्तरसद्भुतेशचान्पथानुपपत्तित:; ॥5७॥ 
विकल्पो5्थक्रियाकारविषयत्वेन तत्परीः । 
ज्ञायते न पुनश्नित्तमात्रेष्प्पेष नयः समः ॥६८।॥ इति । 
धमेकीत्तें;.. सन्‍्तानादन्यस्तन्छिप्यादिसन्तान: सन्तानान्‍्तरं वस्य सद्भूति: 
सद्भाव: । सेव कस्मादिति चेत्‌ ! शाखकरणान्‌ । न हि. तत्‌ स्वाथम्‌ ; निश्चिततद्थत्यात्‌ , अन्यथा 
करणायोगात्‌ । कालान्तरतन्निश्चयाथत्वात्सार्थमेबति चेत्‌ ; न; तन्निश्रयस्यापि प्वेतश्रि- 
श्रयादेव भावात्‌ । कदाविद्िच्छिद्येतापि . तत्मतबन्ध इति चेन ; तहिं पर एवं विच्छिन्नतत्मबन्ध 
प्रतिपत्ता तह्ििपरीतत्वादिति पराथमेव  तत्करणम्‌ , तद्च पराभावे न सम्भवति । मा भूदिति 
चेतू : न; उपलम्भात्‌ । सोडपि खप्नादिवत्‌ श्रम एचेति चेन ; किमस्य वचनस्य फल्म 
तद्धमज्ञानमिति चेत्‌ ; अस्ति पर;, तदभाब्रे तज्ज्ञापतानुपपत्ते:। इदमपि नास्त्येव बचनमिति 
चेतू ; न ; उपलम्भात्‌! इत्यादेरनुबन्धादव्यवस्थापत्तेश्च । ततः पयनते किब्निद्रवनं पार- 
मार्थिक पराथ्रद्व वक्तव्यमू , ठद्नच्छात्ं॑ चेति सिद्धा सन्तानान्तरसद्भुतिः, तस्या अन्यथा- 
नुपपत्तितः, ज्ञायते प्रतीयते । क; ? विकल्पों व्यवसाय: । केनात्मना ! अथक्रि- 
याकारविषघन्वेन अथक्रिया स्नानपानादि; तां करोतीत्यथक्रियाकारो जलादि; स विपयो 
गोचरो यस्य तस्य भावस्तत्त्वं तेन । केज्ञायते ? तत्पर; स; अर्थक्रियाकार; परः प्रधानों 
येपां तेजने: । 
कथं पुनर्विकस्पेजलादेमहणम ? कथं च न स्यात्‌ ? स्वग्रहणस्वभावेन तंदयोगात। 
परप्रहणस्वभावेनेति चेनू ; न ; स्वभावभेदे विकल्पस्यापि भेदात्मनो भेदापत्त: | भवत्वन्य 


>सन्‍्मक०म७क,. पममन्‍ामगावकाे ले 


4 प्रज्ञाकरेंग। २ परमाणूनाम्‌। ३ परमाणनामेव । ४ वियारक्षमवम्‌ । ५ तत्अतिबन्धवि-भा ० , 
ब०, प०, स० | ६ योगिना । ७ -बन्ध-आ० , ब०, प०, स० । ८ योगी । ९ -ता वद वक्त-भ्रा० , 
ब०, प०। १० विकत्पानां बदिरिथविषयत्वम्‌ । ११ धरम्मकीतिंमू-आ०, ब०, प०, स० । १२ शास्रकरणम्‌ । 
१३ शास्राथनिश्चयप्रबन्ध: । १४ शात्र 5रणम्‌ । १७ अ्रमृस्य । १६ जलादिग्रदणायोगात्‌ । 
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एवार्थविकल्प इति चेत्‌ ; न ; तं॑स्वाप्यस्ववेदिनोडर्थविपयत्वासम्भवात्‌ घटादिवत्‌ । स्वबेदने 
तु ततोउप्यन्य एवार्थविकल्प: स्थात्‌ । न चेदमुथितम्‌ । लत्राप्येब॑ विचारे अनवस्थापंत्तेरिति 
चेत्‌ ; ने ; स्वपरविपयस्वभावभेदाधिप्रानस्येकस्यैव विकल्पस्थ भावात | कथमेकस्यानेक 
स्वभावत्व॑ विरोधादिति चेत्‌ ? कथमन्तरविचारस्य अनेकपरामशाधिप्रानत्वम्‌ ? प्रति परामर्श 
भिन्‍न एवं विवारोधपीति चेत ; कि तद्भेद्कल्पनया बहिरथवेदनस्यैकेनेव प्रतिक्षेपसम्भवात्‌ । 
बहुमिरेव तत्रतिक्षेप इति चेत ; न; बहूनां युगपद्सम्भवात्‌ विकल्पानां तदनभ्युपगमात्त । 
क्रमेण सम्भव इति चेतू ; न ; क्रमवतामेकत्र कार्य व्यापारानुपपत्ते, अन्यथा कन्याभा- 
विवराभ्यामपि गर्भनिष्पत्तेन कन्या गर्भवती दृष्या भवेत््‌ । तस्मादेक एवं परामशभेदेषि विचारों 
वक्तव्यः, तथा स्वपरप्रहणस्वभावभेदेडपि विकरुप इत्युपपन्नं तस्याथक्रियाकारविपयत्वम्‌। अवश्य 
चैतदेवमज्जीकत्तेव्यमू , कथमन्यथा सन्‍्तानान्तरस्य परिज्ञानम ? तत्राप्यस्य विचारस्याप्रति- 
रोधातू। न चापरिज्ञातस्येव तंस्य सर्त्ं नित्यादिबत्‌ | न च तन्नार्त्येब ; विचारकरणात्‌ । 
परा्थ हि. तत्कर्ण कथ्थ परामाव भवेत्‌ । संशयितेषुपि परे भवस्येव तत्करणम्‌ू-'यदि 
स्यात्परस्तदथमिदम्‌ , न चेनू न! इति बुद्धाति चेत्‌ ; न ; अनेकान्तविद्धपे संशयस्यैवा- 
सम्भवात्‌ , तस्य 'इद्मित्थमन्यथा वा? इति परामशेद्रयात्मकत्वे सत्येवोपपत्ते: | तदूद्वयात्म- 
नस्तस्ये सम्भत्रे वा विकल्प॑ंन कोडपराधः कृतो येन स एवं स्वपरवेदनस्वभावदयात्मा न 
भवेदित्युपपन्न॑ तेने बहिस्थस्य वेदनम्‌ , अन्यथा तटलेन सन्तानान्तरस्याप्यव्यवस्थिते: । 

ननु यावदथोन्तरस्थेत्र जलादेविकल्पवेश्वस्वमनुमानादुन्यते तावदनर्थान्तरस्यथ कस्मान्न 
कृथ्यते तदनुमानस्यापि भावात्‌ ? तथा हि-जलादिस्तद्विकल्पादनर्थान्तरम्‌ , तद्ठेथत्वात्‌ , तत्स्व- 
रूपवदिति चेत्‌ ; न, सन्तानान्तरेण व्यभिचारात , तस्य तठ्ेग्रस्वेषषि तदर्थोन्तरत्वातू | न च 
व्यभिचारिणों गमकत्वम्‌ अन्यथानुपपत्तिवेकस्यात्‌ । इदमेवाह-न पुन; नेव तद्विकल्पानथौन्त- 
रतया चित्तमेब न जड़मिति चित्तमात्र जलादि तस्मिन्‌ साथ्ये, न केवर्ल जटडरूप इत्यपिशब्दः 
एथो5ननन्‍्तरोक्तो नयः न्यायोउन्‍्यथानुपपत्तिरूप/ सम; सहदशः तत्र तदभावात्‌ । 

ननु सन्‍्तानान्तरस्य विकल्पों न तावत्यलक्षम; परचेतसां साक्षादप्रतिभासनात्‌ । 
अनुमानमिति चेत्‌ ; न; लिद्गाभावात्‌  व्याहारादेस्तु न लिक्षत्वम्‌ ; गाठमूच्छांदी तदभावेडपि 
भावात्‌ । तहिशेपस्थ' तत्त्वमित्यपि न युक्तम्‌ ; असिद्धे साथ्ये तस्येब दुरवबोधत्वात्‌ । सिद्धे 
तस्मिन्‌ तह द्विरिति चेत्‌ ; न; परस्पराश्रयात-साध्यसिद्धया तद्रिदेषस्य तत्सिद्ध्या च साध्यस्य 
ठ्यवस्थापनान्‌ । तदेवाह--- 


३ -यस्वसंवे-आ०, ब०, प०, स०। २ -संवेदने-आ०, ब०, प०, स०। ३ -पत्तिरिति आ०, ब०, 
प०, स०| ४ न पर-आ०, ब०, प०, स०| ५ “कथ्॑ पुनर्विकल्पैजेलादेगहणमित्यादिरुस्य'?-ता० टि० । ६ 
सन्तानान्तरस्य । ७ विचारकरणम्‌ । < इदमित्यर्थमन्य-आ०, ब०, प०, स० । ९ संशयस्य | १० विकल्पैन । 
१॥ विकल्पबलेन । १२ व्यवहारे ब०। १३ सन्‍्तानान्तराविनाभाविनो व्याद्यारादिविशेषस्थ । १४ लिड्लम । 
१५ सनन्‍्तानान्तरे साभ्ये | 
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२५ 


३३४ न्‍न्यायविनिश्चयविवरणे [ १॥७० 
योन्यसंश्रयात्नो चेत्‌ [ तत्किमज्ञानमेव तत्‌ | ] इति । 


उक्तरूपात्‌ परस्पराश्रयात्‌ नो चेत्‌ न यदि सन्तानान्तरसद्ध तिरिति सम्बन्ध 

ननु अयमन्यत्रापि प्रसड़ः--पावकादों धूमादेरपि न लिछगत्वमू गोपालकलशादो तदभावे5पि 
भावात्‌ । तद्विशेपस्य ततक्त्वमित्यपि न सुन्दरम्‌ ; पावकायसिद्धों तस्येवापरिज्ञानात्‌ । तत्सिद्धो 
तत्परिज्ञाने पूर्वेबत्परस्पराश्रयातू । तद्विशेपस्य स्वसाध्यनियमलक्षणस्थ धूमादिस्वरूपतवातू , 
अपरिज्ञातेडपि पावकादों भवत्येव परिज्ञानभित्यपि न शोभनम ; व्याहारादिविशेषस्याप्येव परि- 
ज्ञानप्रछपड्ादिति चेनू ; सत्यप; अस्तीद समाधान सुतोधत्वातू, तत्र गजनिमीलनं कृत्वा 
समाधानान्तराभिधित्सया पर प्रच्छन्नाह-'तत्क्रिम्‌' इति । ततू तस्मात्‌ सन्‍्तानान्तरं नो 
चेदित्यस्मात्‌, कि तव सिद्धम्‌ ? पर आह “अज्ञानमेव तत्‌ ' इति । तहिकल्पस्थाथक्रि- 
याकारविपयत्वम अज्ञानम अभग्रतिपत्तिक सन्तानान्तरसद्धावलिड्गस्य तज्ज्ञानस्य तहछिंज्वाभावे5- 
सम्भवादिति भाव: परस्य । तत्रोत्तरमाह--- 


अद्दयं परनित्ताधिपतिप्रत्यथमेव वा ॥६९॥ 
बीक्षते कि तसेवाय॑ विषमज्ञ इवान्पथा | इति । 


न तावब्याह्यरादिरप्रतिपन्न एव व्यमिचारोड्धावनस्य तत्रा मम्भवात्‌ । प्रतिपत्तिरपि न निर्वि- 
कल्पात्‌; ततस्तस्यानिश्चयात्‌ , अनिश्चिते च व्यमिचारोड्धावनस्यथासल्‍्मवात्‌ । नापि विकस्पात्‌ ; 
तस्याप्यनुभयस्वमावत्वे तद्सम्भवात्‌ | तथा हि-तमेव प्रसिद्धमेव । कमेब ? परनित्ताधि- 
पतिप्रत्ययं परचित्त सन्तानान्तरज्ञानम्‌ अधिपतिग्रत्ययो निमित्तकारणं यध््य सः परचित्ता- 
घिपतिप्रत्ययो व्याहारादि! तमेव, 'असहायय॑ न तज्यमिचारादिकम! इत्येवकाराथ;, किम 
इत्याह-वो क्षते प्रतिपय्यते कि नेत्र | कः ? अम्रस्‍्नू अनन्तरोक्तो विकल्प: | कुत इत्याह- 

अद्वथम्‌” इति। एवकारः प्रथमोडत्र सम्बंध्यते | हो अवयवो यरय तद्द्वयं द्विरूपं बरतु तस्मा- 
दन्यदू अद्दयं तदेव यत इति, विकल्पविशेषणमषि अद्वूथरभिति नपुसंकमेत्र, परवहिद्न त्वात्तत्पु- 
रुपस्य । तदिद्ममिभिहितं भवति- 


म्वम्न हैकस्वभावो5र्य विकल्पस्व्वन्मते स्थित; । 
व्याहारादेः कथं तेन वहिरथंस्य वीक्षणम्‌ ॥॥ ८३३॥ 
अवीक्षणे कथं तस्य' व्यभिचारः प्रकल्प्यताम | 
सन्‍्तानान्तरसड्भावज्ञानं तस्मान्न यद्भजेनू ॥८३४॥ 
तस्माद्धेतोरनेकान्ते विकल्पों दशयन्नयम्‌ । 

युक्तरतद्विषयो न स्यादन्यथा तंद्रतिस्ततः ॥८३५॥ 
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३ पावकामसानेषपि । २ पावकाविनाभाविनों घृमस्य । हे पावकसिद्धी । ४ विकल्पेन । ५ व्याहारादेः । 
६ व्याद्वारादिभ्यभिचारपरिज्ञानम्‌ । 


१७० ] प्रथम्ः प्रत्यक्षप्रस्ताव! ३३५ 


सन्तानान्तरलिड्ग स्यासम्भवे5षपि ततः स्थितम्‌ । 
विकल्पों बहिस्थस्य वेदितेत्युदितान्नयात्‌ ॥|८३६॥ 
उक्तसमथन रृष्टान्तमाह- विषम स्थपुटितप्रदेश  जानातीति _विषमज्ञःस इथ 
यद्वतू अयम अन्यथा अन्येन समग्रकारेण । किम्‌ ? दीक्षते । तद्वत्स्वरूपमात्रविषयो5पि 
विकल्पों व्याहारादिकमपरम्‌ । किम्‌ ? बीक्षत इति । बाशब्दो वितर्क । 'किम्‌! इत्यस्यानन्तरं 
द्रष्टटय। । प्रयोगश्वात्र--ययस्मादन्यविपयं न ततस्तस्य वीक्षणं यथा विपमज्ञानात्‌ समभावस्य 
व्याहारादेसन्यविषयश्व विकल्प; स्वरूपमात्रगोचरत्वात्‌ तन्मात्रस्य व्याहारादेविभिन्नत्वात्‌ । 
ततो न तंतस्तस्य व्यभिचारोड्धावनमुपपतन्नम तदुड्भावने वा तस्य वहिर्विपयतल्मड्गीकत्तेंठ्य- 
मिति भावः | 
व्याहारादेव्यमिचारान्न ततः सन्‍्तानान्तरप्रतिपत्ति; तदभावान्न न तद्लेनाथ्थक्रियाकार- 

विपयत्वपरिज्ञानम्‌ | विकल्पस्थ किमिदानी तत्त्वं भवत यत्र भवत; स्थिरप्रक्चत्वम । स्वेब- 
स्‍्तुनेरात्म्य॑ सर्वेविकल्पातीत सं।बन्मात्रं वेति चेत; कुत एनन्‌? तस्थेत्र तिचारसहत्वादिति चेत्‌; 
अव्राह--अद्व यम! इतादि | नो इसनुवत्तमान वाशब्दवत किम; पर द्रप्रव्यम्‌ । 
कि वा नो वीक्षते? किन्तु वीक्षत एवं | क; ? अयम्‌ 2द्वेतादिविचार: । कम्‌ ? 
तम्ंव प्रसिद्धमेव । कीट्शम ? अन्यथेत्र इति | प्रथमस्येत्कारस्यात्र सस्मन्धः । 'भूतम! 
इत्यध्याहारश्व कत्तेव्य; | तदयम्थ+---अन॥थेव परपरिकसिपतादद्ेतादिप्रकारादन्येनेव प्रकारेण 
भूतमिति । त॑ किरूप वीक्षते ” अद्व मम उपछक्षणमिद्म्‌, तेन शुन्यमपीति । हृष्टान्तमाह- 
“विषमज्ञ इव इति। यहदन्यथाभूतमेवाज्ञा जनो विष वीक्षत इति | कुतः पुनरेतत- 
द्वंतमेबाद तम्‌ अशन्यमेव शुन्य॑ तद्ठिचारों वीक्षते द्वेतादेरेबाविद्यमानत्वातु अविय्यमानस्य 
चान्यथा वीक्षणायागादिति चेत ; न; तरय प्रमाणविषयतया विद्यमानत्वात्‌ | तदाह -'परचि- 
त्ताधिप्रतिप्रत्ययम्‌' इति। परं प्रकृष्टमविचलितत्वेन चित्त ज्ञान यध्य स परचित्त: 
नित्रोधप्रतिपत्तिक इत्यर्थ; | अधिपत्यतेडधिगम्यतेइनयत्यधिपतिः अधिगतिस्तस्या: प्रत्ययो बिश्वा- 
स; संवादो यस्मिन्ननों अधिपतिप्रत्यय; संत्रादिज्ञानविषय इत्यर्थ; | परचित्तश्नासावधि- 
पतिप्रत्ययश्वति परचित्ताधिपतिप्रत्यय; तमिति | परचित्तपदेन स्वप्रसिस्या अधिपति- 
प्रत्ययपदेन  परप्रसिद्धया देतादेविंय्यमानत्वमावेद्यति | तथा हि- 

अस्खलत्प्रतिभासं यत्‌ ज्ञान संवादवत्तथा । 

द्वतादि तस्थ संवद्यं विद्यमानं कथं न तत्‌ ? ॥८३७॥ 


ततो नाइ्व तादेविचारादवस्थापनम्‌ , आत्मादिविचारवत्तद्विचारस्यापि' विपर्यासरूप- 
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१ स इव दृयम-आ०, ब०, प०, । २ व्यवद्वारादे-आ०, ब०, प०, स० । ३ व्याहारादेः | ४ विक- 
ल्पस्य | ५ विकल्पस्य । ६ -नीं तत्सत्व॑ भवतः स्थितप्र-आ०, ब०, प० । ७ ६९ इलोकतः । ८ किशब्दात्‌ । 
५ ते तदद्वेता-आ», ब०, प०। १० जैन । ११ सोगत। १२ आत्मशन्देनात्र वेदान्तिभिरश्युपगत॑ ब्रह्म ग्राह्मम 
ता० टि० । १३ भद्रेतविचारस्यापि । 
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त्वेन विशेषाभावादिति निरूपितत्वात्‌ । विशेष वा तंद्वत्‌ बाह्यविकल्पस्थापि स्वप्नविकध्पा- 
त्तुपपत्तो नार्थक्रियाकारविपयत्व॑ तस्य न॑ स्थात्‌ । न विचारविकल्पेरप्यद्व तादेमहणं येनाय॑ 
दोप; । न चेतावता वेफल्यमेब तेपाम्‌ ; समारोपव्यवच्छेदेन फलेन फलवत्त्वातू । तदेवाह- 


समारोपव्यवच्छेद; साध्यडचेत्सविकल्पर्क: ॥७०॥ इति । 
सुबोधमेतत । अत्नोत्तरमाह- 
नषापि कल्पना साम्यादोषाणामनिवृत्तितः | इति । 


एथापि अनन्तरापि कल्पना न । कुत एतत्‌ ? साम्यात्‌ पूर्वन्यायस्यात्रापि सदशत्वात्‌। 
तथा हि-यथा ते; स्वांशमात्रार्वलम्बिभिन द्व तादे; परिच्छेदर्तथा तत्यवच्छदोंडपि । न ह्परि- 
ज्ञाते तस्मिन्‌ तद्तविपरीतारोपनिवतनम्‌ ! परिज्ञात एवं मरीचिकादों तद्गतजलायारोपनिवर्त्त न- 
स्योपवम्भात्‌। हेत्वन्तरमाह-दोषाणाम्‌ अनुक्तानामपि उक्तानां साम्यात्‌ इसनेन गतत्वात 
शः 

अनिश्षत्तितो निवत्त नाभावात्‌ । तथा हि- 

को<5य॑ समारोपस्य व्यवच्छेदी नाम १ तस्त्वज्ञापनमिति चेन्‌ ; कि * तस्य तत्त्वम्‌ ? 
अतरिमिन्‌. तद्ग॒हत्वमिति चेत्‌ ; न ; तस्य तत्स्वसंवेदनादेव परिज्ञानात्‌ | तस्य  निर्विक- 
स्पत्वात्तदपरिज्ञातमेवेति चेतू ;: न; जज्ञाताथेत्रिपयतया बिकल्पानां प्रमाण्यप्रसद्भात्‌ | 
तेडपि तत्र समारोपमेव व्यवच्छिन्दन्ति न तत्त्व॑ प्रतिपद्यन्त इति चेत्‌ ; न; तत्रापि 'कोडयम्‌! 
श्यायनुबन्धादव्यवस्थापत्तेश्य । तन्न तक्त्वज्ञापनं तत्यवच्छेद; । 

तन्नाश इति चेत्‌ ; कस्तदनाशे दोष: ? तत्त्वज्ञानप्रतिबन्ध इति चेत्‌ ; कुत  एतत्‌? 
तस्य विश्रमत्वादिति चत्‌ ; न; म्वतस्तत्परिक्षाने तदनुपपत्त | न हि गुड़े विपज्ञानं 
विश्रमरूपतया प्रतिपन्नमव गुडतत्त्वपरिक्षानं॑ प्रतिबन्धुम (बद्ध) हंति । स्वतस्तत्परिज्ञानमपरि- 
ज्ञानमेव निर्विकल्पत्वादिति चेत्‌ ; कथमिदानीं तस्य तत्त्वज्ञानप्रतिबन्धित्वम्‌ू अनुपदर्शित 
_ स्वरूपस्यथ तदसम्भवादतिप्रसड्रात्‌ू | कथ्ं वा तन्नाशाय विकस्पान्वंपणम्‌ ? अज्ञाते तस्मिन 
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तदनुपपत्त ; । न च विकल्पात्तन्नाश; तस्याउद्देतुकल्वेनाभ्युपगमान | तन्‍नाशोषपि न 
तत्यवच्छेद३ । 

तदुत्पत्तिप्रतिबन्ध्र इति चत्‌ ; कस्तदप्रतिबन्धे दोप; ? तत्त्वज्ञानप्रतिबन्ध इति चेत््‌ ; 
न; उक्तोत्तरत्वात्‌ । कथं वा सति समर्थकारण तल्मतिबन्ध; कुतश्रित्‌ ? असमर्थ तुन 

१ तद्वाद्मयवि-आ०, ब०, प०, ) २ -त्वं तस्यान्यान्यविचा-भा०, ब०, प० । ३ “न! इति निरथ्थक॑ 

भाति । ४ विकल्पानाम्‌ । ७ नेषा विकू-भा०, ब०, प० । ६ -राविकत्प आा०, ब०, प०। ७ सांरामान्रावक्ष- 
स्विभिनेद्रे-आ०, ब०, प० । ८ -प्राश्नविल-ता० । ९ -स्वादित्यनुब्त्ति-आ० ब०, प० । १० “समारोपत्व!'- 
ता० टि० | ११ समारोपस्य | १२ तद्नदृणमि-आा ० $ ब०, प०॥। १३ चेत्तस्य आ० $ +०, प० | १४ स्वसंवेद - 
नहय । १५ समारोपत्वम्‌ । १६ समारोपनाशः: । १७ एवं तत्तस्य आ०,ब०,५० । १८ प्रतिबन्धमहे-आ०,ब०, 
प० । १९ स्वभावस्‍थ आ०, ब०, प० । २० समारोपे। २१ बविकृल्पस्थास्तन्ञा-भा०,ब०,प० । २२ नाशध्य । 
३३ नत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ नाशोपषि। २४ -पि तथ्य>भआा०, ब०, प०। २७ तस्वश्ानप्रतिबन्धः । 
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१।७२ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ऐर३े७ 


किव्गचिद्विकल्पेद वसिद्धत्वात्‌ तत्प्तिबन्धस्य । कारणस्येव सामथ्य ते; प्रतिरुधष्यत इति 
चेत्‌ ; न ; असतः प्रतिरोधासम्भवात्‌ । स्वहेतुबलोपनीतत्वेन सत एवेति चेत्‌ ; न ; तस्या- 
प्युत्पस्यवस्थायां तद्योगात्‌ , अन्यथा तदुखपत्तेरेब प्रतिरोधप्रसज्ञात्‌ । न चेदमुचितम्‌ , सति 
'सप्नर्थ कारणे तत्मतिरोधस्याप्यनुपपत्ते: । तत्रापि कारणस्येब्र सामथ्ये' तेः प्रतिरुष्यत इति 
चेत्‌ ; न ; 'असतः” इत्यायनुबन्धादव्यवस्थानुपन्डाच्च । पश्चात्तस्मरतिरोध इति चेत्‌ ; न; 
तदा तस्य स्वयमेव नाशात्‌ , विकल्पानां मृतमारणत्वापत्तः । समर्थमपि कारणं विकल्पाभाव 
सत्येव समारोपमुपञञनयति न पुनस्तड्भाव तारशत्वात्तत्सामथ्येस्येति चेत्‌ ; नेवम्‌ , निद्यस्या- 
प्यनिषेधप्रसड्रात्‌ । तदपि हि सत्येवः सहकारिणि कायकारि न तदभावे तर्छक्तेरपि ताह- 
शत्वातू , सहकारिणा तदनुपकारस्यान्यत्रापि समानत्वात्‌ । ततो नेव॑ तेस्तदुत्पत्ति- 
प्रतिबन्धः | 

स्यान्मतिरेषा भवत;-विकल्पसहायः समारोपक्षणस्तदुत्तरक्षणमसमर्थ जनयति 
सो5प्यसमर्थतरमसमर्थतमं॑ च सोडपि, ततश्र कार्योनुत्पत्तिरित्येवं प्रकार:, तेस्तदुत्पत्तिप्रति- 
वन्ध इति ; सा5पि न ज्यायसी ; यघ्मात्तसक्षणस्य समथपस्येवोत्तरक्षणस्य जनने यदि शक्ति: 
कथ॑ विकल्पसाहाय्येडपि _ अन्यथा तज्जननम ?  अथासमथंस्येव ; तथापि कि विकस्पे- 
सतत एव तदुत्पत्ते: ? कथं वा तदनन्‍्यक्षणस्य वस्तुत्वम्‌ू , सजातीयमतन्वतस्तद्योगात्‌ ? 
विजातीयतननादिति चेत्‌ ; न ; अशक्तो तस्याप्ययोगात्‌। शक्ताविति चेत्‌ ; न ; सजाती- 
यस्यापि तत्प्रसद्भगात्‌ | अशक्तिरेव | तत्रेति चेत्‌ ; न; शक्ताशक्ततया . तड्भोदापत्ते; । विजातीय- 
तनने  शक्तिरेवेतरत्राशक्तिरिति चेत्‌ ; न ; ' इतरस्यापि विषय; तन्न प्रसद्भात्‌ (इतरस्यापि 
तननप्रसद्भात्‌) अशक्तिरिति  शक्तेरेबाभिधानात्‌ । भवत्यपि शक्तिस्तन्न तनोतीति चेतू ; विज्ञा- 
तीयमपि न तनुयात्‌ अविशेषात््‌ इत्यवस्तुत्वमेव _ तस्य। भवत्विति चेतू ; कथं तस्य कुतश्रिदु- 
त्पत्ति: अवस्तुनस्तद्योगात्‌ व्योमारविन्दवदिति ? तद्भेतोरप्यवस्तुत्वमजनकत्वात्‌ , एवं तद्धे- 
तोरपीति सव्वेस्यापि तत्प्रबन्धस्यावस्तुत्वमापतितम्‌ । ततः समारोपस्येवाभावान्न तब्यवच्छेदेनापि 
विकल्पानां साफल्यमतो वस्तुविषयत्वेनेव तदुपपत्तिः । 

एवं विकल्पानामर्थक्रियाकारविषयत्वत्यवस्थापनेन बहिरथमवस्थाप्य..प्रकारान्तरे- 
णापि तमवस्थापयन्नाह-- 


न हि जातु विषज्ञानं मरणं प्रति धावति ॥७१॥ 
+ श् 

असंश्वेहहिरथात्मा प्रसिद्धो्प्रतिषेषकः । इति । 

१ तत्वशानप्रतिबन्धस्य । २ विकल्पेः । ३ प्रतिरोधायोगात्‌ । ४ समर्थका-भा०,ब०,प०। ५ नैव तै-ता ०। 
५ विकत्पैः। ६ समारोपलक्ष-आ०,ब०,प० | ७ विकल्प: । ८ समारोपक्षणस्य । ९ विकत्पसाहाय्यस्यान्य-आ०, 
ब०,प० । १० असमथक्षणजननम्‌। ११ अथासामथ्यस्यै-आ०,ब०,प० । १९ तत एतद्ध-आ ० ,ब०,प०। अस- 
मथेसमारोपक्षणादेव। १३ -यतानना-भा०, ब०, प० । १४ सजातीयोत्पत्ती । १५ समारोपक्षणे भेदः स्यात्‌ । 
१६ सजातीये5शक्ति: । १७ सजातीयस्यापि । १८ शक्तिरेवा-आा०,ब०,प० । १९ समारोपक्षणस्य । 

डरे 
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न हि नेव जातु कद्ाचिदपि विषज्ञानं विषाकारं वेदनं मरणं प्रति धावति 
कारणस्त्रेनोपसर्पति सर्वस्यापि तज्ज्ञानवतों मरणप्रसज्ञात्‌ । न चेवम्‌ , नियतस्येव तहशेनातू | 
न रूपमात्रविषज्ञानं येनाय॑ प्रसद्र४ किन्तु रसविशेषज्ञाममेव । न चेद॑ सर्वेस्यास्ति ; यस्‍्य 
त्वस्ति तस्य भवत्येब मरणमिति चेत्‌ ; कुतोउस्यास्तित्वमू ! तहठासनात इति चेत ; न ; 
तस्या अपि सर्वत्र भावात्‌ । तत््रबोधादिति चेत्‌ ; न ; तस्यापि स्वस्सतो भावे नियमा- 
योगात्‌ । अन्यतः प्रबोधकादिति चेत्‌ू ; तदपि यदि वासनान्तरम्‌ , स एव प्रसद्भ;, तस्यापि 
सर्वत्र भावात्‌ । तत्पबोधस्यापि तदन्तरापेक्षायाम्‌ अनवस्थादोषातू । ततो न विपज्ञाना- 
न्मरणमिति सूक्तम-'न हि? इट्यादि । 

कदेतत्‌ ! इद्याहई-असन्‌ अविद्यमानः चेत्‌ यदि बहिरथोत्मा बहिरथस्वभाबो 
विपाक्य इति शेप: । सति तु बहिरथौत्मर्नि विपतदास्वादनादेभवति मरणमिति 
यावत्‌ । तदय॑ प्रयोग;-बहिरथरूपमेव विप॑ ततो मरणस्यान्यथानुपपत्तेः । 

'कुत; पुनर्विधान्मरणमिति परिक्ञानम ? न तावहिपज्ञानात्‌ ; तस्य “मरणे 
भाविन्यप्रवृत्त। | न हि तदानीमविय्यमानं तत्र प्रवृत्तिमठुपपत्रममू । नापि मरणज्ञानात्‌ ; तस्यापि 
प्रागसतो विपविपयत्वानुपपत्ते: । न चोभयसमयव्यावकमेकक्ञानं. सम्भवति ; तस्यापि स्वतः 
पूवेसमयव्यापिना रूपेणोत्तरसमयव्यापिनः तेन च पूर्वसमयव्यापिन; परिक्षानाभाव रूपद्या- 
धिप्ठानतया दुरवगमत्वातू । अन्यतस्तदवगम इति चेत्‌ू ; न ; तत्राप्येक्समये समयद्वयवति 
च पृ्ववद्योपात्‌ । पुनस्तदुन्‍्यपरिकल्पनायाम्‌ अनवस्थानात्‌ । नच विपमरणयोरपरिक्षाने _ सुपरि- 
बाधस्तद्रतों हेतुफलभाव!, इयसिद्धमेतव-'बिपान्मरणम्‌” इति यदन्‍्यथानुपपत्त्या बहिरथेविष- 
साधनमिति चेन ; अत्राह-प्रसिद्धः प्रमाणनिश्चितो बहिस्थधोत्समा । 'कीहशः? इस्यपेक्षायां 
'मरणं प्रति घावन! इति प्रत्ययपरिणामन सम्बन्ध; । तत्र हतुः-अप्रतिपघक!ः न 
विद्यते प्रतिपेधका यस्यत्यप्रतिपेघका यतस्ततः प्रसिद्ध एति । यदप्रतिपेधचकक तय्प्रसिद्धं यथा 
परस्य संविदद्वतमू , अप्रतिपथकश्न बहिरथोत्मा उक्तविशपण इति । 

नमु यथा तस्य न प्रतिपधकं तथा न साधकमपि तत; साथक-्बराधकप्रमाणाभावा- 
त्सन्दृह एवं | न च सन्दिग्बस्थ प्रसिद्धवमिति चेन : अन्नाह- 


सन्दहलक्षणा भावान्माह३चत्मवसायकृत्‌ ॥9२॥ 
' बाधकासिद्धे! स्पष्टाभात्कथम्रेंष विनिश्चस; | इति । 


३ -विद्वि-आ०,ब०,प० । २ विपरसत्ञानम्‌ । ३ सस्यास्ति आ०, ब०, प० | ४ वासनाप्रबोधस्य । ५ 
वास्नान्तराबश्ञायामू । ६ विज्ञानानभा०, ब०, ए० । ७ इति ठु शोंषः आ०, ब०, प० । ८ -नि विशेष-भआा० , 
बे०्प० । ९५ सीगतः प्राह । १० -शानान्न आ०, ब०, प० ; ११ मरणभा-क्रा०,ब०,प० । 4२ -मेव ज्ञानम्‌ 
आ>, ब०, १५०। १३ उत्तरसमयव्यापिना रुपेंग । १७ अन्यज्ञानात्‌ विषान्मरणम्‌” इति ज्ञानमू । १७ “उप- 
दासवचनमेतन्‌”-ता० दि० । १६ “पश्च्म लघु सतरत्र' इृति नियमस्याभावादेवम्प्रयोग; । स्वामिमिरपि देवागम- 
स्तोत्र तथा प्रयुक्तम्‌ | अवाच्यतैक्रान्ते5 युक्तिरिति ।?-ता० दि० । १७ स्पष्टभावात्‌ आ०, ब०, प०। 
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सन्देहेन लक्षणं सन्देहलक्षणं यथोक्तस्य बहिस्थोत्मनः तस्याभावात्‌ , निश्चये- 

नेव तहक्षणस्य भावान्‌ प्रसिद्ध इति । 

विपरूपे हि. बाह्यार्थ मर प्रति बावति । 

सन्देहों माम्ति लोकस्य निश्चयस्थेव दशनातव ॥८३ .॥ 

अस्त्यरय निश्चयः किन्‍्नु प्रमाणान्नेष साधकान । 

उत्तनीत्या प्रमाणस्य तत्राभावनिरूपणात्‌ ॥ ८१ १॥ 

अनादिवासनोलासमूपात्यामोहत; परम । 

इटशो निश्चय: पुसां न्‍्यायाघातक्रियाक्षमः ।| ८४ ०॥। 


तदाह- मोहश्वेक्रवसायकत्‌' इति । तत्रोत्तम बाधकासिद्धेश! इति | वच्ध्यमाणमत्र 
'कथम' इति सम्बन्धनीयम्‌ू । बाथकम्‌ उक्तविपयस्य प्रमाणस्य निपेधकम्‌ , तस्यासिद्धेः १७ 
कारणात्‌ । कथम्‌ ? न कथशख्ित , मोहों द्यवसायक्रत्‌ इति। 

प्रमाणस्य निषेषश्रेद्धिपतत्कायेबेदिनः । 

कुतश्रिन्रिश्रयम्ताश्क्‌ व्यामोहादिति युक्तिमत्‌ ॥ ८४०१९॥ 

न चेत्र वाधकस्येवाप्रसिद्धेननु चोदितः | 

विचारों बाधकश्चेत ग्राक्‌ कुतस्तस्यापि सम्भव: ॥८४२॥ १५ 

व्यामोहाच्चेन्‌ कथं तेन तन्निपेघस्य साधनम्‌ । 

निश्चयादपि ताहक्षादुक्तसिद्धिप्रस»जनात्‌ | ८9३॥ 

प्रयक्षाच्चेन्न तत्रेव॑ परामुप्रेरसम्भवात्‌ । 

विकस्पात्मा पराम्रष्टिनोविकल्पे हि युज्यते ॥८४४॥ 


तदाह-स्पष्टा भात्‌ प्रलक्षात्‌। कथम्‌ ? न कथश्ित्‌। एप पूर्वोक्तो विचारात्मा निश्चय २० 
इ्ति। 

यदि च विपप्रत्यक्षमेवात्मनो मरणे तंत्यत्यक्षमेब वा विधे प्रवृत््यमाव॑परामृशति 
तेद्धावमेव किन्न पराम्रशति विशेषाभावात्‌ । एतदेवाह- 


'विपयासोडपि किल्नेष्ट' [आत्मनि भ्रान्त्यसिद्धितः] ॥७३॥ इति । 


कर्थ॑ पुनरतद्विपयस्य तत्परामशित्वमिति चेत्‌ "* कथमतद्विषयत्वमू ? अतत्का- २५ 
लत्वादिति चेत्‌ ; न; तत्कालेडपि तस्य कथकख्विदन्वयात्‌ अन्यरयापि प्रतिपत्ते; । वक्ष्यति चेतत्‌- 
“सेदज्ञानात्‌' इत्यादिना | 

आ्रान्तिरेव तत्प्रतिपत्तिरेति चेत ; न ; बाघकाभावात्‌ । न भेदज्ञानं बाधकम्‌ : 
तस्येवात्यन्तभेदविषयस्याप्रतिमासनात्‌ । कथश्िद्धेदविषयस्य तु न बाधकत्वम्‌ ; अविरोधात । 
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१ बाहद्येप्यष आ०, ब०, प०। २ तथाह आ०, ब०, प० । ३ -हत्पी दि आ०, ब०, प० । ४ मरण 
प्रत्यक्षेव । ५ 'तहि-ता० टि० । 


१० 


१५ 


हे । 


बनने 


३४० स्याय विनिश्वयविवरणे [ १७७४ 


तदेवाह-'आत्मनि श्रान्त्यसिद्धितः' इति | ज्ञानानामन्वय आत्मा तत्र श्रान्तेरसि- 
द्वितो निर्बाधप्रतिपत्तेरेव सिद्धितो विपषयोसो5पि किन्नेष्ट इति । अवश्यश्वेतदेवमभ्युपग- 
न्तव्यम्‌ , अन्यथा तत्र प्रवृत्तेरिष तदभावस्याप्यपरामशप्रसड्रातू। न ह्यतद्विषय॑तत्रात्मनः 
प्रवृत्यभाव॑पराम्रष्टुमहेति । मा भूदुभयथापि परामशे; तदुपायस्यान्वयस्येब दुरवबो- 
धत्वादिति चेत्‌ ; कस्येदानीं सुखावब्ोधत्वम्‌ ?, अद्वयवेदनस्येव, “स्वरूपस्थ खतो गतेः” 
[प्र्वा० १।६] इति चेत्‌ ; न ; तस्यापि यथाकल्पनमप्रतिभासनात्‌ । न हि यथा तंत्‌ परे 
परिकल्प्यते व्यपगलितसर्केलकल्पनाजालकल्मा्ष॑ तथा तस्य प्रतिभासनमस्ति, पग्राह्यादिभेद- 
कल्पनाकलुषीकृतवपुष एव प्रयवलोकनात्‌ | अन्येव तत्कल्पनेति चेत्‌ ; न ; अद्वेतक्षतेः, 
अन्यत्वस्यानवलोकनाच्च । विश्रमात्तदनवलोकनमिति चेतू ; कस्य विश्रमः ? तत्कल्पनाया 

एवेति चेतू ; यदि नाम तंस्या विश्रम; किमद्वेतस्यागतं यतस्तत्‌ यथापरिकल्पनमेव आत्मान॑ 
नोपदशयति ! 

उन्मत्तो यदि नामेको छोष्टं पदयति हेमवत । 

अनुन्मत्तोडपि लोक; कि तथा ततठ्प्रतिवीक्षते ? ॥८०५॥ 

यथाकल्पनमस्त्येव स्वतस्तरयोपदश नम्‌ । 

बलिना तद्विकल्पेन छादान्निश्वीयते ने चेत्‌ ; ॥८४६॥ 

दशनान्निर्विवाद चेत का दोषों निश्चयाहते | 

निर्विवादं ततरचेन्न तद्रृष्ट व; स्वत) कथम्‌ ? ॥८४७॥ 

तदेव तेन रष्टं यत्त्‌ विवादाय्रनमुच्यते | 

सविवादं च रष्ट॑ चेत्येतन्नातिप्रसचजनात्‌ ॥ ८४८॥ 

तत्कल्पनायां न श्रान्तिरद्वेतस्येत्र तद्यतः । 

निर्भद॑ भेदवस्त्वेन स्वरूपं पश्यतीति चेत्‌ ॥८४५९॥ 

तन्नेत्र॑ं तत्स्वरूपस्य स्वतो रष्टे बिलोपनात । 

विश्रमस्तत्त्ववित्तिश्न तत इत्यतिसाहसम्‌ ॥ ८५०॥। 

भेद एवं भ्रमस्तस्य चिदादों नात्मनीति चेत्‌ । 

विश्रमेतररूपं तदेक॑ संबेदनं कथम्‌ ।|८५९॥ 

तथेव प्रतिभासान्नदेतदेवाह सोगत३- 

अद्दयं द्ववनिमोसमात्मन्यप्यवभा सते । इति । 





संबेदन खल अद्व परम अभिन्नम्‌ । कीटशमपि ! द्ृयनिमोसमपि विश्रमेतरो - 
भयाकारमपि । अपिशव्दस्थ भिन्नप्रक्रमत्वात्‌। तस्य तारशत्व॑ कस्मिन्‌ ! आध्मनि 








जलन ला दा एज आय अनिल अनन्त “कि जल जे: 
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१-य हि प-आ०, ब०, १५०। २ दुबंधि-आा० ब० प०। हद अद्ययवेदनम्‌ । ४-कलकढ्मा-आ ०, 
ब०, प० । ५ कठ्पनाया: । ६ न चित्‌ आ०, ब०, प०। ७ दरोनात्‌ ॥ ८ विवादोपनेन मु-प०। विबाइ- 
लेवमु-भा०, ब० । ९ खत्वन्वयं आ०, ब०, प० । 
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स्वरूपे । ताहशमपि तदद्रय॑ कुत इति चत्‌ ? अवभाषने यत इति । न हि प्रतिभासमान- 
मन्यथाकल्पनमहेति, अतिप्रसद्गदित्येबमक्रमानेकान्ते परेण निरूपिते सत्याह- 


हतरत्र विरोध! के एक एवं खहेतुतः ॥9४॥ 
तथा चेत्खपरात्मानो सदसमन्‍्ती समइनुते [इति 
हतरत्न क्रमानेकान्ते, क। न कश्विद विरोध! | कदाजियदि समइनुते सम्यक्‌ ५ 
बुद्धयन्तरपरिहारेणाइनुते व्याप्नेति । कः ? एक एच बोधात्मा न हो | को ! सदसन्‍्तो 
सन वत्तमानों विपग्राही पयोयः , असन्‌ अनागतो मरणग्राही तो । कीरशौ ? सख्वपरात्मानों 
स्वात्मानों स्वस्वभावों कथश्ित्तयोस्तस्मादव्यतिरेकात्‌ , परात्मानों च कथशनिद्विपयेयात्‌ । कुतः 
पुनरित्थम्भाव इत्याह- स्वद्ठेलुतः म्वकारणादिति । 


अपरापरपयोगव्यापी बोधः स्वहेतुत; । १० 
तारशादुपजातो यन्न विरोधेन दुष्यति ॥ ८५ २॥ 


तत्रोपपत्तिमाह- तथा? इति । तेन प्रतिभासनप्रकारेणेति । तथा हि-- 


यंथ्रेक एवं बोधात्मा विश्रमाविश्वमात्मकः । 

नित्रो धप्रतिभासत्वादु गपत्परिकस्प्यते ॥ 2५३॥ 

क्रमेणापि तथा किन्न परापर विवत्तेमू) । १५ 
बोधात्मेक) एकर्प्येत निर्भासादनुपप्रवात्‌ ॥८2५४७॥ 


न विश्रमः संवेदनस्य स्वभाव: तंद्विवेकस्येव तत्वभावत्वात्‌ । न चेतावता तत्न निविवाद॑ 
तद्विवेकस्थ सतोडप्याबोधिमाग मनवभासनात , सश्चेतनादिस्वभावतयव॒ तस्य प्रत्यवछोकनात्‌ । 
तन्न विश्वमेतराकारतयोभयाकार संवेदरन यतक्तदवष्रम्भेन ऋमानेकान्तव्यवस्थापनमिति चेतू 
अन्राह- २० 


तत्प्रत्यक्षपरोशक्षाक्षक्षममात्मसमात्मनी! ॥७०॥। 
तथा देतुसमुड्भ तमेक किन्नोपगम्यते । इति। 


तत्‌ संवेदनम उपगम्यते सोगते; । कोश्शम्‌ ? प्रत्यक्ष! सदादि परोक्षों 
विश्रमविवेकस्तयोः अक्षण व्यापनम्‌ अश्ष: त॑ क्षमत इति छ्लम तदात्मकम्‌ । पुनरपि तद्वि- 
शेषणम्‌ आत्मानम्‌ सज़ातीयाद्विजातीयाच्च स्यति व्यावत्तेयति इति आत्मसम्‌ , निरंशक्ष- २५ 
णिकरूपमिति । तस्योपगमने किम्‌ ९ इत्याह-'एकम' इत्यादि । तद! इत्यनुवत्तेनीयम्‌ । 
त्‌ संबेदनं॑ क्रिन्नोपगम्धते उगम्यत एवं। कीहेशम ? एकममिन्नमू । कयोः 
आत्मनो) क्रमस्वभावयो: । अक्रमस्वभावयो; एकस्य परेणेबोपगमात्‌ । कुतस्तत्तारशम्‌ ? 


नल ०००० >कीजनना। -०+--० न अं ऑन ओर अत तििणणा+ कल डल-जल+ ८+मल-ननी 3ल्‍मणननओ न ब+ मय. “»े छान ने काला >>... 22 कक कक. 2भन-नकमन+ससनमगाक “काम जज 5 «» जे +>य डक ०++- “स्व कक “ज-+-- ने अ> मे जज 7 अिव्यनान जिओ जन ऑिन+ न बनना जय “फकमासम+न “बेन ना +क०ज+ ज-> मकान 3. ०, ७-3 +>कक अफननम+ बनना ०... २७-७३“ 


१ >-व प्रकर-आ०, ब०, प०। २ तेन प्र-्आा०, ख०, प०। ३ यत्रक आ०, ब०, प०। ४ विश्रम- 
विवेकस्थेव । ५ सतोदप्यवाधि-आ०, ब०, प० । ६ -ते सौ-आ२,ब०,प०। ७ -योःकस्य परे-क्रा०,ब०,प० | 


प्‌ 


१७ 


१५ 


२० 


२१ 
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३४२ ग्यायविनिश्चय विधरणे [१:७६ 


इत्याइ-तथा तेन ताहशात्मना हेतीः खकारणात समतुद्भूत समुत्पन्न यत इति । इदसत्र 
तात्पयम्‌ - 

अनेकान्तभयाज्ञान विश्रमाविश्रमात्मकम्‌ । 

मुख्बतो उप्यपरियाज्य तसप्रयक्षेतरात्मकम्‌ ॥ ८ ५५॥ 

विरुद्धघमोध्यासेडपि कथडिचत्तय्रथा मतम | 

एक तद्वत्क्मेणापि किसेके नोपगम्यते ? ॥८५६॥ 

हृष्टान्त; प्राज्य एबान्यों नेति नास्माकमाग्रहः । 

फल हि कनाप्यस्माकमुपायेनामिवाड्छितम्‌ |[८५७॥ 

यदि प्राच्य; प्रसिद्धस्ते तेन नः साध्यनिश्चय: । 

परश्रेद्वतः सिद्धस्तेन नः साध्यनिश्वयः ॥८५८॥ 

न च तद्द्वितयत्याग निर्विवादं मतान्तरम । 

यत्र ते भवति प्रज्ञाउनेकान्तभयवर्जिता ॥८५५९॥ इति । 

वत्तेमानपर्यायादभेदे पूवोपरयोः ; तयोरपि वत्तमानत्वमेव तंदभेदात्‌ तत्खरूपवद्ति 

तेन्मात्रमेवावशिष्यते, तस्य चानभ्युपगमात्‌ कथन्न नेरात्म्यवाद; ? कथ॑ वा तंत्पलक्षत्वे तैयो- 
रपि न प्रत्यक्षस्त्रं यतस्तत्र प्रमाणान्तरप्रवृत्तिः फलबती भवेत्‌ ? तेंथापि तत्परोक्षत्ते न सन्तान- 
भेद; सन्‍्तानान्तराणामपि तदनथान्तराणामेव तद्ठत्‌ परोक्षत्वोपपत्तेरिति कथन्नेकात्मवाद 
इति चेत्‌ ? अन्राह-- 


सर्वेकत्वप्रसड्रादिदोषो5्प्येष समो न क्रिम ॥७९॥ इति । 


सर्वेषां पृववापरपयोयाणाम्‌ एकत्व॑ वत्तमानादमेद्स्तस्य प्रसहृ४ स आदियेैस्य 
नेरात्म्यवाद्सन्तानभेदाभावादे! स चासी दोषश्थ न केवलमन्य एबं त्वयोच्यमान; समः 
सरशो न कि सम एवं भवेत्‌ । 'संबेदनेठपि! इति शेषप३ । 
तथा हि- 
अश्रमाच्चेदमिन्न; स्थात्‌ श्रमः सोडप्यश्रमों भवेत्‌ । 
श्रमाभावे कं सूक्त शास्त्र मोहनिवर्तेनम  ॥८६०॥ 
श्रमादप्यश्रमाभेदे श्रम एवावशिष्यते । 
अविश्रमव्यपोहे च कुतः किमवगम्यताम्‌ ? ॥८६१॥ 
अध्यक्षादपि सत्त्वादेग्राह्मयाकारच्यवों यदि । 
अभिन्नो5ध्यक्ष एबायमपि तत्त्वात्तरात्मवत्‌ ||८६२॥ 


3 एक प्रटयक्षेतरात्मऊमिति । २ -कान्‍्ते भग्र-आ०, ब०, प० । ३ वर्तमानाइनेदात्‌ वर्तमानस्वरूपवत्‌ । 
४ वतमानमात्रमेव । ५ वर्तमानप्रत्यक्षत्रे । ६ पू्वापरयो: । ७ प्रत्यक्षत्वेषपि । ८ तसद॒थो-भा० , ब०, प०। 
पूवीपरवत्‌ ॥ १« प्र० बा० १|७ | 





१॥७८ | 


इत्यादि : 


तत्रतिविहितम ; 


प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः 


अध्यक्षे तद्विवेके च ग्राह्माकारगति; कथम ? । 
अविभागो5पि बुद्धयात्मेयादि सूक्तं यतो भवेत्‌ ॥८६३॥ 
परोक्षात्तद्विवकाच सत्त्वादेस्प्यभेदिन; । 

परोक्षभाव एव स्यात्तत्स्वरूपवद ता ॥ ८६४॥ 
ततश्रैतन्यगन्धस्याप्यभावस्तस्य चाश्रये । 

त्वमपूर्वोडसि चावोकश्रिन्मात्रस्यापि छोपनात्‌ ॥८६५॥ 
नाय॑ प्रसड़ एकान्ताभेदस्याभावतों यदि । 

अयमेब परत्रापि समाधिः किन्न मृप्यते ? ॥८६*५॥ 
कथश्चिदेवामेदो5्य पूतरापरविवत्तेयो: । 

वत्तेमानादतो लोकस्तथेव परिपश्यति ॥८६७॥ 
लोकटष्टिमनारच्त्य यद्गत्यन्तरकल्पनम । 
तद्नन्ध्यासुतसोन्द्यंकल्पनंकोदरोड्बम्‌ ॥ ८६८॥। 
अप्राप्तानुभवास्वार्ट स्वव॒ुद्धिपरि ऋल्पितम्‌ | 

मान चेत्क्वचिदिष्टडर्थ किन्न कस्येह सिद्धयति ? ॥॥८६५९॥ 
तस्माह्ोकट॒शा मान॑ तया च स्वपरं जगत ! 

सर्वे भेदेतरात्मेबासाडुयण प्रतीयत || ८ ७०॥। 


तदेबाह-- 


भेदामेदव्यवस्थेवं प्रतीता लोकचश्षुषः । इंति । 


सुवोधम्‌ | ततो यदुक्तम-कुता विपान्मरणमिति परिक्षानम १ 
विपक्ञानस्पेव कथख्िन्मरणग्राहितया परिवत्तनात्‌ , तेनेव विष- ३७ 


रेढडे 


न तावद्विषज्ञानात? 


मरणयोह तुफलभारव॑स्यापि सुबोधत्वात्‌ । ततः यूक्तम-बाह्यमेव विप॑ ततो मरणान्यथानुपपत्ते:” 


इति | 


न॑ किव्व्चिच्चेतनात्मक वस्तु यतः सम्भवक्रमाम्यामनेफान्तात्मनों बहिभोवहेतुफल- 


भावादेः परिक्ञानम , तत्परिज्ञानोपायाभावात्‌ | विश्ञप्ति; स्वसंवदनात्मिका तदुपाय इति चेत्‌; 
न; तस्या बहिरिवान्तरपि विश्रमत्वान्‌ । न हि विश्रमाहस्तुपरिज्ञानम्‌ अतिप्रसद्भादिति चेतू ; के 
एतदेवाशडक्य परिहरत्नाह-- 


कक २॥४०००३सक यक् ध#काक, 
है 


१ प्र० वा० २३५४। २ भेदन: जआा३, ब०, प०॥। ई तंतरत्रदन्यगन्ध-आ०, ब०, 


विज्ञप्तिवितथाकारा यदि वस्तु न किश्वन ॥939॥ 
भासते केवल नो चेत्सिद्धान्तविषमग्रहः । इति । 


न अ»ौ---+-++++-«-+०-+७»-- 
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प०। ऐे 


5 


१० 


१५ 


>लस्य भाव-आ०, ब०, प०। ५ “सवविश्रमवादी प्राह -ता० डि० । ६ यीगपद्य । ७ वित्तिः ख- 


अा[०, ब०, 


प०॥। 


१० 


१4९ 


२० 


३७७ म्यायधिनिश्रयविवरणे [ १॥७९ 


विज्ञप्तिबुद्धिः वितथोउसत्य आकार; प्रतिभासो यस्यां सा बितथाकारा । ततः 
किम ? वस्तु कार्येक्षमं क्िश्विन चेतनमचेतनं वा ने भासते न प्रतिभासते न सम्यग- 
वगतिमुपसपंति, तस्या एवाभावात्‌ यदि चेत ; अत्नोत्तरमू-केवर्ल प्रमाणसहायरहितं विज्ञप्ति 
विंतथाकारेति , ततश्वासिद्धम । 
न हि प्रमाणसम्बन्धशून्यस्यास्तित्वनिणय: । 
बुद्धेरविश्रमस्थेव विश्वमस्योपपद्मते ॥ ८७१॥ 
कंदेतत्‌ ! केवर्ल नो चेत्‌ न यदि सिद्धान्त एब विपमो दुष्परिहरो ग्रह: सिद्धान्त- 
विषमग्रह;, तठदा तत्केबल्मू , यदा तु स विद्यते न तदा तंद्गहस्येव “भिश्षवोज्हमपि 
पायोपपः! [ ] इत्यादेस्तत्र प्रमागत्वातू । भवतु तत एवं निर्णय इति चेत ; 
न ; ततोडवि विभ्रमरूपात्तदयोगात्‌ अन्यथा तार्शादेव प्रतिसिद्धान्तादपि तद्विपयरय तंट्पसद्भात्‌ । 
तदेवाह- 


अनादिनिधन ततक्त्वमलमेक पल परें; ॥9८॥ 
सम्प्रीतिपरितापादिमेदात्तत्कि द्वपात्मकम्त्‌ | इति । 


तत्त्वं तद्महपम्‌ , अं समर्थ पुरुषार्थीय “तरति शोकपात्मवित्‌'! [छान्‍्दो० 
७।१।३] इत्यादिना तद्वेदनस्थ शोकनिरस्तर(निरतर)णक्रारणतया श्रवणात्‌ । कीटेशम ! 
अनादिनिधनम्‌ अविद्यमानपूर्वापरपर्यवसानम्‌ । “तदेतत त्रह्मापूवमनपरमनन्तरमव्राह्मम्‌'' 
[बृहदा० २।५। १९ ] इति वचनात्‌ । एकस्‌ असहायम “एक एवायद्वितीये: [म०जञा० २।४] 
इति श्रुतेः अल पयोप्तं परः वहिसनन्‍्तश्व मेदे: | श्रृयत्त एवं केबर्ल ताहशं तत्त्वं न कदाचिद्पि 
प्र्यवभासत इति चेतू ; न ; विश्रममात्रेदपि समानत्वात्‌ , तत्पतिभासनस्यापिं निरूपितत्वात्‌ | 
प्रत्युत प्रतिभासत एवं त्रह्मतत्वं सकलमेदानुयायिन; प्रतिभासमात्रस्योपलम्भात्‌ , तस्येव च 
ब्रह्मत्वेन तद्ठांदिभिव्योवणनात्‌ | कथ्थं तदह्वितीय॑ सेदस्यापि प्रतिभासनात्‌ । सति तस्मिन्‌ 
द्यरूपताया एवोपपत्तेः ? तदाह-लत्‌ अदर्य किम ? नेव, कि तहिं स्थात्‌ ? द्यात्मकम 
उभयरूप॑ तत्त्वं भवत्‌ । कुतः ? इत्याह सम्प्रीति; सु््त्रं परितापो दुःख तावादी येपां भयशोक- 
नीलघवलादीनां तेपां सम्प्रीतिपरितापादीनां भेदात्‌ नानात्वान्‌ , तस्य अद्वयतरवे अय- 


२५ न्तमसम्भवादित्ति भावः | 





एवं पातनिकायां प्रतिविधानसाह+ 
ग्राह्मग्राहकवद्धान्तिस्तत्र किन्नानुषज्यते |७९॥ इति। 
तन्न तेपु सम्प्रीत्यादिषु श्रान्तिर्मिथ्यावभासनं कि कस्माद्‌ नानुषज्यते न प्रसज्यते 





अिननायक-नथा+>्यम++मडुअुफ: 


१ तदेतत्‌ आ०, ब०, प०। २ दुष्परिद्दरो आ०, ब०, प० । ई तद्गइणस्थैव आ०, ब०, प०। 
४ निर्णयप्रसब्नात्‌ । ५ नेतं आ०, ब०, प०, स० | ६ अद्ययत्वे आ०, ध०, प० । 


१८० ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३४५ 


6७. रू ् 
प्रसज्यत एवंि । निद्शनमाह-पगद्यग्राहकथोंः नील्तद्व दनयो; इब तद्गदिति । देतुरत्र 
'भेदत्वात्‌! इत्यवगम्यते रृष्टान्ते तस्येब अआ्रान्त्यनुपञ्जनेन व्याप्तिपरिज्ञानात्‌। तदरय्य प्रयोग:-- 
सम्प्रीत्यादि; श्रान्त्यनुपन्जी भेदत्वात्‌ ग्राह्मादिवदिति । श्रान्त्यनुपक्तिकथनेन सम्धरीत्यादे्भद्स्य 
वस्तुतो उसत्त्व॑ कथयन तस्याद्व तप्रत्यनीकस्बं प्रतिपेिषति । न हि अ्रान्ध्यनुपक्त हित्व॑ चन्द्रस्ये- 
कत्वप्रत्यनीकमुपलब्धमिति । 5५ 

रु न हा <्‌ 2 कलम शादी त्वम 707->«-६ ४ यों 

तदेवमद्लीकृत्य सम्प्रीत्यादिभद॑ तस्य तत्प्रत्यनीकत्वमपाकृतम्‌ | इंदानीं से एवो- 

पायान्नास्तीति निवेद्यन्नाह- 


भेदी वा सम्मतः केन [देतुसाम्येषपि भेदतः ] | इति । 


भेद; सम्प्रीत्यादेनानात्वम । वा” इति पश्चान्तस्थोतने, सम्मत; सम्यक प्रतिपन्न: | 
2 2 व्यं 
केन ? न केनचिज्ज्ञानेन ततो न तस्य॑ तंतत्यनीकत्वम्‌ अज्ञातस्य व्योमकुसुमवत्‌ तदयोगा- १० 
दिति भाव; । 
क्‌थं क्रेनेति 0 तर प्रत्यः् एव 2] प्‌ रिज्ञ य्‌ ते प्रीत्य फ) ् धि ये 
पुन; केनेति ? यावता प्रत्यक्ष॒त एवं स॑ परिज्ञायते सम्प्रीत्यादेभदाधिए्रानस्येत् 
तंत्र परिस्फुटमवभासनात्‌ । ततो नागमादषप्यमेदप्रतिपत्ति।, भेदग्रत्यक्षेण विरोधान्‌। अ्रान्ति- 
प्रतिपत्तिस्‍्तु ततो भवत्येत्र, तदविरोधिन्या एवं तस्यास्तत) परिज्ञानादिति चेतू ; न ; प्रलक्षस्य 
विधिम्ात्रविपयत्वेन भेदगोचरत्वानुपपत्तेः । व्यवच्छेदनिष्ठो हि भेद।, व्यवच्छेद्श्व न बिधि- १५ 
परस्य प्रत्यक्षस्य विषय; ; तत्कथं तेन भेद्प्रहणम ) व्यवच्छेदपरत्वमप्यस्त्येब प्रत्यक्षस्य 
तद्यमदोप इति चेत्‌ ; न; युगपत्तद्सम्भवात्‌ | न हि किव्न्चित्क्वचिद्‌ विदधदेब प्रत्यक्ष तदेव 
न्र वर ९ १3२ रे क्‌ ध5 __ ऊऔ. & _ | गये 2: 202 22. 
तत्र तब्यवच्छेत्तुमह ति, निष्पयायकसेकत्र विधिव्यवच्छेदयोरप्रतिपक्ते; | पर्यायेण तस्य तत्प- 
हे हक जे घर पू्े ४० कल लक ५, 6८5 ८6. हक ; अ षु 
रत्वमिति चत्‌ ; विधिपृवस्तहि व्यवच्छेदो वक्तव्यो विहितस्येव 'अयमत्र नास्ति नासावयम' 


हर १ 
इति ठयवच्छेदप्रतिपत्त: द | वक्तउ-च- २० 


“लब्धरूपे क्वचित्किज्चित्ताईह॒गव निपिध्यते । 
विधानमन्तरणातों न निपधस्थ सम्भवः |! [तह्मसिः २२] इति | 


० आ क. 9<« हे नि लत ७ ९ / 
भवत्ववेमिति चनू ; न; एकव्यापारत्वन क्रमवत्त्वानुपपत्त; | प्रत्यक्ष हि ज्ञार्म क्षणिकम , 
तब्यापारों विधिव्यवच्छेदीं ्रवन्तो भवेताम्‌ , क्रमवतोहिं व्यापारथो; पश्चात्तनो न तव्यापार; 

अ्‌ ञञ 3 दब है पक रः रू र कि ९ घ्‌ >क त्रि धि ३ 
स्‍्यातू | अपि च, जन्मव बुद्धेव्योपारोंइथोवग्रहरूपायाः, सा चेदथेविधानरूपोद्या विधिरेवास्था २५ 
व्यापारः, न व्यवच्छेदों योगपद्यनिषेधात्‌ , उत्पन्नायाश्वानुक्‍्पत्तेः | 

१ एवति दशे-आ०, ब०, प०। २ भेदस्थ। ३ अहेतप्रत्यनीकतग | ४ भेद एवं । ७ भेदस्थ । 
६ अप्नतप्रत्यनीकत्म्‌ । ७ भेदः । ८ प्रत्यक्षे | ९ आगमातू । १० व्यवच्छेद रूपी द्वि । ११ प्रत्यक्षेण । 
१२ युगपत्‌ । १३ प्रत्यक्षस्य । १४-पत्ति: जआा०, ब०, प० । १४ “न खल्वेकृप्रभाणज्ञानव्यापारों सन्‍्ती विधि- 
व्यवच्छेदी क्रमवन्तो युज्येते, क्षणिकत्वात्‌ ; ऋमवतोहि व्यापार्योः पश्चात्तनो न तथावारः स्थात्‌ , व्यवधानात्‌ । 
अपि च जम्मैत्र वुद्धेब्पोपारों अर्थावग्रइरूपाया: ; सा चेदथविधानहूपोदया, विधिरेवास्या व्यापार: यौगपय्रस्य 
निषेधात्‌ , उसजन्नायाश्र पुनरनुत्पत्ते: ।-ब्रह्मश्चि० प_्‌ृ० ४५ । 

छेद 


३४६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १८० 


८&| 
। 


अपि च, सन्निहितावठम्बन प्रत्यक्ष नासबन्निहितमर्थभबभासयितुमहेति 
भासमानं व्यघच्छेत्तं, पर्याप्नोति | अनवभासे हि तत्र व्यवच्छेद्ये व्यवच्छेदमात्रं स्यात्‌, न 
व्यवच्छेद; कस्यचित्‌ |. तस्मान्नावभा (न्ञानवभा) समाने विपये अन्यव्यवच्छेद;, अन्यस्य 
घटादेरसब्निहितत्वेन तज्ज्ञानेइनवभासनात्‌ | ज्ञानान्तरेउ्वभासनावत्यवच्छेद्‌ इति चेतू ; न; 
स्वयं व्यवच्छेदक्ृता तद्ग॒पासंस्पर्श 'अस्यायं व्यवच्छेद” इति प्रतिपत्त्यसम्भवात्‌ | इद्मप्युक्तम्‌- 

“क्रम: सड्गच्छते युत्वा नेकविज्ञानकमेणो! । 
[न] सन्निहितजं तच तदन्यासड्ि जायते ॥” [त्रह्मयसि० *|३| इति | 

ननु इदमेव दशेनस्यान्यव्यवच्छेदकारित्व॑ यन्नियतविपयत्वम्‌ | तद्धि यथा नी तदा- 
फारनियमादू विधत्ते तथा तंदन्यन्न भवतीति व्यवन्छिनत््यपि, अन्यथा नियतनीलविधाना- 
१० नुपपत्ते: | तद्ठिधानादन्यस्थ च अन्यव्यवच्छेद्स्याभावात्‌ । 'इद्मस्ति, इदमत्र नास्ति 
इति तु विधिव्यवच्छदृव्यवहार: दशनबलभाविकल्पविकल्पित एवेति चेत्‌ ; न; 
नीलद्शनात्‌ पीतादिवतू रसादेरपि व्यवच्छेदअ्रसद्भात्‌ू ततल्तिनियमस्याविशेषात्‌ । भव- 
त्येब तद्॒पतया तस्यापि व्यवच्छेद!, तदेशादितयेव अनभ्युपगभादिति चेन ; न; पीतादाव- 
प्येब॑ प्रसब्गात्‌ , पीतादेस्तद्देशादित्वे भवत्युपलम्भो नीलवत्तुल्योपलम्भयोग्यत्वातू । न चोप- 
लब्धि;, ततस्तद्वेशादितया पीतस्य व्यवच्छेद, रसादेस्तु न तंद्योग्यत्वमू अतो न तथा ' तब्य- 
बच्छेद इति चेत्‌ ; ताद्प्येणावि ने भवेत्‌ , तद्देशादित्ववदनुपलम्यस्थेत्र तस्यथ तद्पतोपपत्ते: । 
उपलब्यस्यानुपलम्यत्व॑ कथं विरोधादिति चेत्‌ ? अन्यतस्तहिं विरोधादू व्यवच्छेदी न दशेन- 
नियमात्‌ ? असति च व्यवच्छेद कुतो विरोध; ? इतरेतराश्रयो वा-विरोधात्‌ व्यवच्छेदस्य, 
ततो5पि विरोधस्य व्यवस्थितेः । तस्मान्नेकविधिरन्यवच्छेद) | 
मु ! अपि च, एकनियमादुन्यव्यवच्छेदे चित्रादिषु नीलादीनामेकद्शनभाजां भेदो न 

सिद्धयत्‌ , एकज्ञानसंसगांसू एकत्र च ज्ञानस्थानियमात्‌ । इद्मप्युक्तमू- 


न चानव- 


५ 


च्नल्की 


१ ५ 


बी 


“विधानमेत्र नेकस्य व्यवच्छेदो5न्यगोचरः | 
पा स भूदविशषेण मा न भूदेकधीजुपाम्‌ ॥ | तद्धासि० २।४ | इति। 
तन्न व्यवच्छेदव्यापारं प्रत्यक्षमिति न भेदविषयम्‌ , ततो न तेनेकत्वाम्नायस्य विरोध; । 


२७० तदष्यभिहितम्‌- 


१ “अपि च सन्निद्विताथालम्बन प्रत्यक्ष नासनिद्वितमथमवरभासयितुमहति ; न चानवभासमानरूप॑ व्यव- 
“छेन पर्याप्नोति;अनवभा प्माने द्वि तत्र व्यवच्छेयें व्यवच्छदमात्र स्प्राव , न व्यवच्छेद: कस्यचित्‌ ; सवेघ्यवा 
स्यात । तम्माज्नानवभासमाने व्यवच्छेय व्यवच्छेदः । न च सन्निद्विताथावलम्जन प्रत्यक्षेड्सन्निद्वितावभासों युक्तः ।” 
>अद्यसि० ए०४५ । २ तस्मान्नावभासन आ०, ब०, प० । ३ -णोसल्नि-क्ा०, ब०, प० । ४ “न सक्षिद्वितज 
तन्र तदन्यामर्शि जायते ।?'-ब्रह्मसि० । ५ नाील॑ पीतादिक न भवति । ६ -तयास्या-म्रा०, ब०, प० । नील- 
रूपतया । > रसादेरपि | ८ नीलदेशतर्वव रसादिव्यवच्छेदानम्युपगमात्‌ । ९ तुल्योपलम्मयोग्यलम्‌ । १० नीलेद- 
शादितया । ११ रसादिव्यवच्छेदः । १२ तुलना-ब्रद्मस्चि० पु० ४७ । १३ मा भूदेकपियामिति आा०,ब०,प० । 


१।८० | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३४७ 


“आहर्विधात प्रत्यक्ष न निपेत्र विपश्रितः । 
नकत्व आगमस्तेन प्रत्यक्तेण विरुष्यते ॥।! [ त्रद्यसि० २।१ ] इति । 
ततः स्थितम “'भेदों वा! इत्यादि 
कदेतत्‌ ! इलाह-हेतुसाम्मेषपि' इति | हेलनां प्रत्यक्षादिन्यायानां साम्य॑ 
विधिमात्रविपयत्वेनागमसारइय तस्मिन्‌ | “अपि? इति सोष्ठवे, कुतश्वायं॑ नियमः सुखादिः ५ 
सुखादिरेव न दुःखादिः, सो5उपि स एवं न सुखादिरिति यतस्तस्याह्वेतप्रयनीकत्व॑ भवेत ? 
एतेनैब खहेतुसामथ्योदुत्पत्तेरिति चेत ; अन्नाह- 


मेदतः । 
तेषामेव सुस्वादीनां नियमश्च निरन्वय! ॥2०॥ इति । 


'मेदतः भेदमाश्रित्य योषपि नियम) परस्परामिश्रणात्मा । केपाम्‌ ? लेषाम १० 
अनन्तरोक्तानां सुखादीनाम्‌ । स किम्‌ ? निरन्‍्वय एवं अशक्यसाधन एवं, भिन्नप्रक्रम- 
तया एचकारस्यात्र सम्बन्धातू। तथा हि-भेदो' नाम व्यावृत्तिई, सा चानेकाधिप्ठाना प्रति- 
ज्ञायते प्रज्ञायते च। तथा च तस्या एकस्या; अनेकवृत्तेबेस्तुस्वभावत्वेन वस्तुनामपि सुखा- 
दीनां भेदो न स्थात्‌ । नेकस्मादमिन्नमभिन्नसवभाव॑मभिन्न॑ युज्यते तददेव । थअपि च, भेदो 
नाम परस्परानात्मा स्वभावविशेष; । स चेद्वस्तुन;। स्वभाव; ; वस्तूनामभावप्रसद्न्‍र अभावात्म- १५ 
प्रतिज्ञानात्‌ । प्रकारान्तरम्‌ भेदरचेद्वस्तुन। स्वभावों नेक॑ किब्वन वस्तु स्यात्‌ , भेदेन एकत्वस्य 
विरोधातू परमाणुरपि भेदादुनेकात्मक इति नेक: । तथा च तत्समुश्चयरूपो नेकोः्प्यस्यात्मा 
नावकस्प्येत तत्रेकत्वानेकत्वयोरनुपपत्ते:, तृतीयप्रकारासम्भवाच्च वस्तुनो नि;स्वभावतागप्रसक्षः। 

थ मा भूदेष दोप इत्यथौन्तरमेव व्याव्त्तिराश्रीयते तथापि व्यावृत्तेरस्वरूपत्वातू स्वरहूपेण 
भावा न व्यावृत्ता; स्थु। । द 
स्यान्मतमू- वस्तुन्ययं विकल्प) तत्त्वमन्यत्व॑ वोति नावस्तुनि । अवस्तु चार्य भेदो 
विकल्पोपनीतत्वात्‌ मायातोयवत्‌ तत्कथमत्राय॑ विचार इति ? तन्न ; एवमपि निःस्वभावेन 
वस्तूनां वस्तुतों भेदाभावापत्ते: । कल्पितस्तु तड्ेदी न वायेत एवं ब्रह्मवादिनाप्यनागविद्या- 
विलसितस्य तद्भोदस्याभ्यनुज्ञानात्‌ु॥ तन्न सुखादीनां भेदतो नियमः, तस्येव विचाराक्षमत्वेना- 
सम्भवात्‌ । तदुक्तम- हे 


“जन भेदों वस्तुनों रूपं तदभावतप्रसड्रतः 
अरूपेण च भिन्नत्वं वस्तुनो नावकन्प्यते || [त्रह्यसि० २।५| इति । 


न #उ 5४५ की 3 के ऑिकनननो कल “जा लापकन +- पका 7क४००-3+++- ऋ क+क 


है तुलन|-ब्रह्मप्ति ० पृ ४७ ॥। -ते ज्ञा-आ०, ब० प०। ] व्यात्रत्ते । ] तुलना-“भेद 
परस्परानात्मस्वभाव: '*' ”-ब्रह्मसि० एृ० ४७। ५ “अपरः प्रह्वारः भेदरचेद्रस्तुन: स्वभाव:””-नब्रह्मसि ० 
पृ० ४८। ६ नावकत्प्यते आ०, ब०। नावकत्पते प०। ७ बरह्मसि० ए० ४७। «८ ब्रद्मसि० प्र० ४८ । 
९ वस्तुभेदा-आभा०, ब०, प० । 


१० 


२० 
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तन्न विश्वमेकान्तवाद:, तद्दाम्नायात्‌ ब्रद्मवादस्याप्यवस्थिते; । 
भवतु तहिं विज्ञानवाद एवं, तम्य प्रत्यक्षरलादेबोपपत्तेः, न त्रह्मगादों विपयेयादिति 
चेत ; अन्नाह- 


( 


प्रत्यक्षलक्ष्ण ज्ञानं मूच्छितादी कर्थ तत; ॥ इति । 


प्रत्यक्ष निर्विकल्पमनुभवन तहश्न्ण प्रमाणं यस्मिन्‌ तत प्रत्यक्षलक्षणं ज्ञानम । 
कथम्‌ ? न कथशित्‌ । कुत एतत्‌ ? मूच्छितों मोहाक्रान्न आदियेस्य सुपुप्तादे; तत्र 
ततस्तलश्नणज्ञानप्रसड्डात्‌ । ननु॒[तत्र तलश्षणण प्रत्यक्षमेव नास्ति कथं तत्प्रसड्ग इति चेत्‌ 
कुतम्तन्नास्ति | अनुपलम्भादिति चेत्‌ू ; न ; अन्यत्रापि समानत्वात्‌ , अखण्डवबेद्नस्थ जाम्रदा- 
दवष्यप्रतिपत्ते: । 

अपि च, मूर्च्छितादो ज्ञानाभावे प्रबोधस्य कदाचित्कत्वनाहेतुत्वायोगात्‌ शरीरोपा- 
दानत्वप्रसज्ञ; । तदाह-- 


अज्ञानरूपहेतुस्तदहेतुत्वप्रसज़्तः ॥८२॥ 
प्रवाह [ एकः किन्नेट्स्तदभावाविभावनात्‌ ] । इति। 
प्रवाहः प्रबन्धो ज्ञानस्य, 'ज्ञानम्‌! इत्यस्य विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धात्‌ | कदा 

भवत; ? मूर्ल्छितादेरूप्वेप । 'सूर्डिछतादी! इत्यस्‍्यापि पश्चमीपरिणामेन योजनात्‌ । 
किम्‌ , अज्ञानम्‌ अचेतन रूप॑ स्वभावों यस्य शरीरस्य स एवं हेतु; कारण यस्‍्य सः अज्ञान- 
रूपहेतुस्तत्प्रवाहः 'भवति” इति शेप) । कुत एततू ? तस्थ तत्पवाहस्य अह्देतुत्वम 
अकारणकत्व॑ तस्य प्रसड़तः प्रसखनात्‌ । तात्ययम्‌- 

गाढामूच्छाद्वस्थायां ज्ञानस्याभावकल्पने । 

तस्य प्रबोधहेतुत्वमसतो न भवेत्तत। ||८७२॥ 

शरीरमेब तस्येदं कारण परिकल्प्यताम्‌ । 

अन्यथाहहेतुतेव स्थाद्‌ गत्यन्तरपरिक्षयात्‌ ॥८७३॥ 

अनित्यत्वमहेतोश्व कथं नामोपपत्तिमत्‌ ! 

“तित्य॑ं सत््वमसत्त्व॑ वा! इत्यादे स्वोक्तस्य पीडनाव ॥| ८ ७४॥। 

जाग्रज्ज्ञानस्य हेतुत्वाद दोपो नेप भवेथ्दि । 

चिरनष्टस्य हेतुत्व॑ कथ॑ तस्योपकल्प्यताम ||८७५॥ 

स्वकाले तस्य भावाच्चेदात्मन; किन्न कल्प्यते ? 

नित्येकव्यापिनस्तस्थाप्यभावाप्रतिवेदनात्‌ ॥ ८ ७६॥ 


3 मुप्तादे-आ०, ब०, प०। २ प्र० वा० ३।३४। ३ “गाढसुप्तस्थ विज्ञानं प्रबोधे पूर्ववेदनात्‌। 
जायते व्यवधानेन कालेनेति विनिश्चितम्‌ |/!-प्र० वारतिकारहू० १।४९ | 


/9४०:%२ जन. ० जजजजज+5 +5 जाए ना जन्‍लनओ-.. >> >5 हम ऑल री अटल 4 जलन जज की शक सीकर आह असली 


१।८२ |] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्त व! ३४९ 

तदेवाह- 

एकः किननेप्रस्तदसावाविभसावनात्‌ | इति | 

एक; हितीयरहित आत्मा इति यावत । किम ? कम्मात्‌ | नेछ्र) । इशष्ट एव 
प्रबोधहेतु१ । कुव एतत ? ल्दभावस्यथ एकाभावस्य अविभावनाद अनिश्चयान । 

ननुयद्यसी प्रामारामादेसन्य एबं, कथमस्ति ? अप्रतिभासनात्‌ । अस्तित्वेषपि ५ 
ग्रामारामादि; कि समवति ? असन्नेबति चेत ; न; प्रतिभासनानत । प्रतिभासवतो 5प्यसंन्वे तदा- 
स्मन्यपि प्रसद्भानू । सन्‍्नेबेति चेत्‌; न; अठ्ठ ततदात्मवादव्यापादनातू । भवरतु ग्रामारामादि- 
रेबायमिति चेत्‌ ; न; चित्राकारेकल्लानाभ्युपगमेन वोद्धदशनस्येवेबं प्रतिष्ठानात्‌ न त्रह्मवादस्य, 
तत्र निराकारस्पेवात्मनः प्रसिद्धेश । “अस्थूलमनवे( मनणु ) अहस्वमदी घे मलोहि तमस्ने- 
हमच्छायमतदो( मो )वायुअ्रनाकाशम्‌” [ शइृहदा० ३।८।८ ] इत्यादि बचनात्‌ । १० 
तत्कथं तदभावाविभावनं तदभावस्येत्र विभावनादिति चेत्‌ ; न; जाग्रज्चानेउप्येव॑प्रसड्भात्‌ । 
तदपि च्‌ यदेतत्‌ “'नीलमहं वेद्धि' इतिं स्वपरव्यवसायात्मकं ज्ञानं न ततो भिन्नमस्ति अप्रति- 
त्रेदनात्‌ । अस्तित्वेडपि प्रकृतं कि भविष्यतति ! असदेबेति चेत्‌; न; प्रसिद्धस्यासत्त्वे अन्यत्रा - 
प्यनाइबासात । सदेवेति चेतू ; न; उभयाप्रतिबेदनात्‌ । “मनसोयुगयदबृत्ते।  [ प्र० वा० 
२।१३३ ] इत्यादेनिपिद्धत्वात्‌ | भवतु तदेव तदिति चेत्‌ ; न; अप्रतिवेदने तदेवेत्ययोगात्‌ | १५ 
अस्प्येव स्वतस्तम्य प्रतिवेदनमिति चेत ; तत्किन्नाम प्रमाणम्‌ ? अप्रमाणात्तञतिवेदनायोगात्‌ | 
प्रत्यक्षमिति चेत्‌; न; तस्य निर्विकल्पकत्वात्‌। निर्विकत्प॑ हि प्रत्यक्ष तत्कथ्ं तत्स्वंभाव- 
शन्यस्य व्यवसायस्य स्थात्‌ ? अस्त्येव तस्थाषि तत्स्यभाव इति चेत्‌ ; न; “्यवसायश्र 
निर्विकल्पश्चर इति व्याघातात्‌ | नाय॑ दोप; ऐकान्तिकस्य व्यवसायस्यानभ्युपगमादिति 
चेतू; एक्मपि स्वतो निर्विकल्पकरवभावस्येत्र प्रतिवेदन प्रत्यक्ष न व्यवसायात्मन; । पुनस्‍्त- ३० 
स्यापि निर्तविकल्पस्वभावकत्पनायासनवस्थानम्‌ , व्यवसायश्र निर्विकल्पदच! इत्यादेरनु- 
बन्धात्‌ । तन्न तत्त्यक्षम। नाप्यनुमानम्‌ भलिज्ञजत्वात्‌ । नापि प्रमाणान्तरम्‌ अनभ्युपगमात्‌ | 
ततो न स्वतस्तत्रतिवेदनम्‌ । नापि परत; “तस्था नानुभवोउपर;” [ प्र० वा० १ । 
३१७] इति व्याघातात्‌ ,तद्गदर्थस्यापि प्रतिवेदनप्रसज्ञाब। ततो न जाग्रज्ज्ञानं नाम किडिचितति- 
विद्तिमस्ति यस्य प्रत्रोधहेतुत्वकल्पनम्‌ । अप्रतिविद्तिस्यापि तत्कल्पने परव्रह्मण एवं तदस्तु | ५७ 
ततः सूक्तम्‌ 'एक' इत्यादि 

यद्येक आत्मा कथं प्रतिशरीर जीवभेदः 'देवदत्तजीवों यज्ञदत्तजीवः” इति ! अभिन्ना 
एवं खल्ब्रात्मनो' जीवाः । तदेकत्त्र च तेपामप्येकत्वमेव स्थार्त्त नानात्वम , न चेवम्‌ , नाना- 
त्वस्येब तेषु द्शनादिति चेत्‌ ; न ; सम्यगेतत्‌ ; उपाधिकल्पितेम्यस्तेभ्य; परमात्मनोडन्य- 
त्वात्‌ । तद्यथा-घटाकाशादुपाधिपरिरिकतन्नात्‌ अन्योउनुपाधिरपरिच्छन्न आकाश इति | तद- ३० 
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१ -सत्येत-आ०, ब०, प०। २ 'नीलमह वेश! इति ज्ञानम्‌ । ३ जाग्रउज्ञानेषपि । ४ जग्रज्ज्ञानमेव । 
५ निर्विकल्पकस्वभाव । ६ देतुलकत्पने । ७ ब्रह्मण: । ८ >न्न तज्नाना-आ०, ब०, प० । ९ जीवेभ्य: । 
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३९० स्यायविनिश्वयविवरणे [ १।८४ 


भेदवचन तु तेषामुपाध्युपरमे प्रथगवस्थानाप्रतिवेदनाव , तद्विकारत्वास्च | तस्येत्र परमात्मनः 
खल्वेते विकारा य इमे जीवा अन्ये च भेदा; । तदुक्तम-यथाग्नेज्वलतः सवा दिशो 
विस्फूलिड्रा बिप्रतिष्टरन्‌ एवमेव एतस्पादात्मनः ग्राणा यथायतनं विग्नतिष्ठन्ते ग्राणेभ्यो 
देवा देवेभ्यः लोकः (काः) |” [कोपीत० ३।३] इति । तदेवाह- 

अविप्रकृष्टदेशादिर नपेशक्षितसाधनः ॥८३॥ 

दीपगेत किन्न सन्‍्तानः सनन्‍्तानानतरमझ्जसा। इति । 

दीपयेत्‌ दीप्यमानं प्रकाशमानं कुयात्‌ , किन्न कुयादेव | किम्‌ ! सन्‍्तानान्‍्तरं 

जीवादिलक्षणं सन्‍्तानमेदम्‌। को दीपयेन ? सन्‍्तान; सम्‌ मोहन्यूनाधिकभावरहितस्तानों 
विस्तारों यस्य सः परमात्मा, तम्य्ेव व्रद्धिपरिक्षयरहितविस्तारमूर्ततिकतया ब्रद्मविद्धिरभ्यनु- 
ज्ञानात । कथं दीपयेत ? अज्जसा परमार्थन । परमार्थत्वं बठबदविद्याभिप्रायवशञात्‌ वस्तुतः 
सन्‍्तानान्तरस्यापरमार्थवात्‌ । सः कीरश; ? अविप्रकृष्ट। सन्‍्तानान्तरेण सह प्रदासन्नो 
देशादियेस्य स॒तथोक्त । तदनेन देशकालामभ्यां प्रत्यासन्नत्वाथ्योधादी तसयेव हेतुत्व॑ न 
जाग्रज्ञानादेः विपययादित्यावेदयति । पुनस्तद्विशोषणमम्‌ू-अनपेक्षित्र स्वोपत्तिं प्रति साधन 
निमित्त येन स तथोक्त: । तदनेनापि तस्य नित्यत्वमावेद्यति । अनिदत्वे अनपेश्षितसाध- 
नत्वानुपपत्ते; | प्रसिद्ध चेतत त्रह्मविदाम-“न तस्य कश्रिज्जनकोी न चाधिपः'' [श्वेता० 
६।९] इत्यागमात्‌ | तदेतदसहमानः सोगत आह- 

अन्यवेद्यविरोधात्‌ [ किमचिन्त्या योगिनां गतिः ]॥८४॥ इति । 

अन्ये भिन्ना; परस्परतः परमात्तानश्च जीवादयस्ते च ते चेल्याश्व वेदनविपया; 

तेपां विरोधात्‌। न दीपय्ेत्‌! इति योजनम्‌ । इंदमनेनावेदयति-प्रतिविदितानामेब तेपां 
स दीपक; परिकल्पयितव्यों नान्‍्येपां व्योमकुसमादिवत्‌ , वेद्यता च तेपामनुपायत्वाहिरुद्धति । 
न विरुद्धा, तेपां स्वत एवं बद्यत्वादिति चेत ; न; वेदनस्‍्य परमात्मथर्मत्वेन तेष्वसम्भवात्‌ । 
“तान्यदस्ति द्रष्ड्र नान्यदस्ति श्रोत्‌ नान्यद्स्ति पन्‍्त नान्यदस्ति विज्ञात्‌ ” [द्ृहदा० 
३।८।१] इति वचनात । नाय॑ दोप), तेपामपि' तदव्यतिरेकात्तद्धमेक्तवोपपत्तेरिति चेतू ;न ; 
'तेभ्यस्तस्थ व्यतिरेके तेपामपि. ततो. व्यतिरेकस्येब न्याय(य्य)त्वातू , . तस्योभयनिए्ठ- 
तयेव प्रद्यलोकनात्‌ । प्रसिद्धश्व॒तेभ्यस्तस्य  व्यतिरेको त्रद्मविदाम्‌ , “परमेश्वरस्तु अ- 
विद्याकन्पिताज्छारीरात्कतु भेंक्ति विज्ञानात्माख्यादन्य/, यथा मायाविनश्रमंखडगधरात्‌ 
सत्रेणाकाशमधिरोहतः स एवं पायावी परमाथरूपों भरमिष्ठीन्‍त्यः/ [व० भा० १।१।१७] 
इत्यादिभाष्यश्रवणात्‌ | 





१ तथवाहद आ०, ब०, प०। २ समो न्यूना-आ०, ब०, प०। ३ “अस्थूरूमनण्वहा स्तर 
बुद्दद्धाण ३३८।८ । ४-क्तः स्पादनेन आ०, बे, प०। ५७ जीवानाम्‌ । ६ परमाथव-आ०, ब०, प०। 
७ जीवानामपि | ८ परमात्माच्यतिरेक्रात्‌ । ९ जीवेस्य; । १० परमात्मनः । ११ जीवानामपि | १२ ब्रद्मगः । 
१३ व्यतिरेकस्य । १४ जीवेभ्यः । १७ परमात्मनः । तेभ्यस्तयति-आ०, ब०, प० । 


११८४ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३५४ 


सुबर्णस्य रुवकादिव्यतिरेके 5पि रुचकादयस्तदव्यतिरिक्ता एवं तद्ृत्परमात्मनों जीवादि- 
व्यत्तिरेकेषपि जीवादयस्तदृव्यतिरिक्ताः किन्न भवन्तीति चेत ? कुतः पुन; सुवर्णश्य रुचका- 
दिव्यतिरेक/ ?! तद्भावेउप्यवस्थान्तरे भावादिति चेत्‌ ; रूचकादीनामपि तहिं ततम्यतिरेक:, 
तदभावेडपि द्रव्यान्तरे भावातू। अन्य एव ते रचकादय इति चेतू ; सुन्नणमप्यवस्थान्तरगत मन्यदेव 
किन्न स्यात्‌ ? प्रद्यभिज्ञानादिति चेतू ; न; 'अमी च रुचकादय; अमी च रुचकादय;” इति तत्नापि 
'तत्पवृत्तेररलोकनात्‌ | तोरइ्यात्त्मवर्तेन नेक॒त्वादित्यपि समान॑ ध्वर्णडपि | ननु अस्ति ताबदू द्रव्ये(द्‌- 
व्यतिरेक; रुचकादीनाम्‌ , तत्तु द्रठ्य स्व्रण॑प्नन्यद्रेति किमनेन ? तदृव्यतिरेकमात्रादेव निद्शनात्‌ 
परमात्माव्यतिरेकस्य जीवादिपूपकल्पनादिति चेत्‌ ; न; अस्ति तावत्पर्यायतादात्म्य॑ सुबर्णस्य, 
ते च पर्याया रुचकादयोउन्ये वति किमनेन, तत्तादात्म्यादेव निदृशनाज्जीवादव्यतिरेकस्य च 
परमात्मन्युपपादनातू । एकेकप्रयायपरिहारेणेब सकलपयायोपसंहारणापि सम्भवति सुर्बंणं १० 
तत्कथं तस्य तंन्मात्रेणापि तादात्म्यं यदेवमुच्यत इति चेतू ; न; एकेकद्रव्यपरित्यागेनेव सकलद्र- 
व्यपरित्यागेनापि रुचकादीनां सम्भवादू, अन्यथा अपिवचनानुपपत्ते,, कल्पनामात्रस्योभय- 
त्रापि समानत्वात्‌। तन्न व्यतिरिक्तादेव सुवणोत्‌ स्वस्तिकादीनामव्यतिरेको यतस्तव्यतिरेकिण 
एवात्मनो जीवादीनामव्यतिरेकात्‌ तद्वच्चेतनथमंत्वं॑ तेपूषपाद्रेत । तन्‍त तेपां ताक्तविकं 
ज्ञानधमत्वम्‌ । १५ 

कल्पितमेव भवत्विति चेत; केन तत्कल्पनम्‌ ? अविद्याविदासेनेत चव; न: 
जीवादिभेद्व्यतिरेकिणस्तस्येब [भावात । प्राग्भवीयस्तड्भेद एवं तद्रिलास इति चेत्‌ ; न; तस्यापि 
वस्तुतो ज्ञानरूपत्वाभावात्‌ | कल्पितमेब तत्रापि  तद्गपत्व॑ प्राग्भवीयेन तड़ूंदेन । न चेबसन- 
वस्थान दोप:, अनादित्वात्‌ प्रबन्धस्येति चेत्‌ ; तद्धत्तदज्ञानरूपत्वस्याप्यनादित्वात्‌ । न चातद्गपा- 
देव क्वचित्तद्रपकल्पनम्‌ : अचेतने घटादियप्रवन्धेषपि प्रसद्गान्‌। तन्नाविद्याविलासेन तत्कल्पनम्‌ | 

अस्तु, परमात्मनेव तत्कल्पनम्‌ ; तस्य तत्त्वत एवं ज्ञानरूपत्वातू “सत्य॑ ज्ञान- 
पनन्तं ब्रह्म” [तेत्ति" २।१।१] इति वचनादिति चेनू ; भवरत्वेबम्‌ ; तथापि कर्थ कल्पितस्य 
तदेंपस्य क्वचित्मतिपत्त्यज्ञत्वम ? कल्पितस्यथ  पावकस्य पावकाह्नत्वादशनात्‌ । कल्पितोडप्य- 
हिंदंशों भवत्येत्र मरणाद्भमिति चेत्‌ ; न ; बस्तुसतस्तदंशकूलिपनो  ज्ञानस्थेव . तदद्गत्वात्‌ । 
तदंशस्य तदद्गत्य अतिप्रसद्भात्‌ू । भवत्वत्रापि वम्तुसत; परमात्मन एवं तत्कल्पनाकझृतस्तत्प्ति- रै५ 
पत्त्यड्रत्वम्‌ , “तम्ेव भान्तमनुभाति सब तस्थेव भासा सवंभिदं विभाति” [कठो०५।१५] 
इति बचनादिति चेत ; किमिदानी जीवेपु चेतनत्वकल्पनेन कल्पितेडपि तस्मिन्‌. पुरुपादेव 


२० 
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१ रुचकायमावेषपि । २ स॒तरणव्यतिरे5: । ३ छोद्वादी। ४ प्रत्यमिज्ञानप्रवृत्तेट। ५ साहश्यात्‌ । 
-द्रग्यादिव्यति-आ०, ब०, प० । ७ -व दप्-आ ०, व०, प० | ८ परयौयमात्रेणापि । ९ -गेनेव स- 
आ०, ब० । -गेनापि स-प०। १० जीवानाम्‌ । ११ अविद्याविलासस्थव । १२ प्राग्मावीय-आ०, ब०, प० । 
जीवादिभेद । १३ तद्ग॒प॑ प्राग्भावी-आ०, ब०, प० । १४ तद्त एवं आ०, ब०, प०। १७ -स्यवा पावकृत्य 
पावकराज्--आ ०, ब०, प० | १६ -तदंश-आ०, ब० प०। १७ मरणा#ऋवात्‌ू । १4 “नाकुतस्त-आ9०, 4०, 


जब #न- 


प० । १९ पुरुषा-आ०, ब०, प० । 


१० 


१७५ 


३५२ न्यायविनिश्चय विवरणे [ १८४ 


तत्प्रतिपत्तेः ततस्तत्मतिपत्तिरेव तेपु तत्कल्पनमिति चेतू ; न; घटादावपि प्रसद्भात्‌ । 
एवश्व चेतन एवं सर्वेभेदों नाचेतन इति प्रतीतिविरुद्धमापग्नेत । पुरुषो5पि तान्‌ प्रतिपद्यमान; 
प्रतिपन्न:, तहिपरीतों वा प्रतिपद्येत ? तद्गिपरीत एवं, “तद्ठा एतदक्षरं गाग्यरएं द्रष्ड अश्रुत 
श्रोत अपत॑ मन्त अविज्ञातं विज्ञात्‌ ' शिहदा० ३८।११]इति वचनादिति चेत्‌ ; कथमिदानीं 
तस्य सर्वज्ञत्वम्‌, आत्मापरिज्ञाने तदनुपपत्ते: | न चासवंज्ञ एवासो “सवज्ञ' ब्रह्म 
जगत्कारणम्‌” [ त्र० भा० १।१।१०] इति भाष्यात्‌ । “स वेत्ति विश्वम्‌” [ रवेता० 
३।१९ ] इंत्याम्नायाच्च । 

भवतु प्रतिपन्न एवति चेत्‌; स भूमा, अल्पों वा भवेत्‌ ? भूमा चेत्‌; तथापि कथ॑ 
तस्य सर्वज्ञत्व॑ स्वरूपादन्यस्याप्रतिवेदनात्‌ ? “यत्र नान्यत्पश्यति नानन्‍्यच्छुणोति नान्य- 
द्विजानाति स भूमा” [ छान्दों० ७।२४।१ ] इति वचनात्‌ । तद्वस्थायोमन्यदेव नास्ति 
सवेस्य भूमन्यनुप्रवेशातू । न चासतो5परिज्ञानाद्सवंज्ञत्यमू, अपि तु सत एवं सविशेषात्परि- 
ज्ञानातू । न चंद भूमन्यस्ति, सतो भूम्नः स्वोत्मना परिक्षानातू । ततः स्वपरिज्ञानमेव तस्य 
सर्वेज्ञत्वमिति चेत्‌ ; कर्थ तहिं तस्य जगत्कारणत्व॑ तदन्यस्य जगत एवाभावात्‌ । स एवं जग- 
दिति चेत्‌; न; तस्य तत एवानुत्पत्ते! । यद्यसों सन्‌ किमुत्पत्त्या ! यद्यसन्‌ ; कुत उत्पत्ति- 
रिति ? कथं वा ततो जीवादुभेंदस्य प्रतिपत्तिः तदानीमसतस्ततोडपि तदनुपपत्ते: । तक्न 
भूमा जगत उत्पत्त ; प्रतिपत्त बा निमित्तमुपपन्नम्‌ | 

भवत्वल्प एबं स इति चेतू; तेनापि यदि भूम्नोडपरिज्ञानं कथ्थ सवज्ञत्वम्‌ ! 
परिज्ञाने स एव भूमा “ब्रह्म बद ब्रेंहेव भवति' [सुण्ड०३।२।९] इति कथमल्पत्वम्‌ ! 
उपाधिपरिन्छिन्नतया परिक्षानादिति चेत्‌ : न; तत्परिच्छेदस्यातद्रपत्वातू । न च अतद्गुपपरि- 
ज्ञानं तत्परिज्ञानम्‌ अन्यत्र विश्रमात्‌ । विश्रमे च कथ्थं तस्य ब्द्यत्व॑ यतो हद्विविध॑ त्रह्मकस्पनं 
शोभेत? अपहतपाप्मत्वादिभिन्रह्थर्मरिति चेत्‌ ; न; विश्रमस्येब पाप्मत्वात। नाये पाप्मा अदु;- 
खहेतुत्वादिति चेत्‌ ; न; अस्मदादिविश्रमस्याप्यतद्धेतुत्वापत्त: । तथा चासब्भतमेतत्‌ -' मृ त्योः स 
मृ त्युमाभीति य इह नानेव पश्यति” किठों० ४।१०] इति ।  ब्रह्मज्ञानिश्रमस्येवापाप्मत्व॑ 
त्रद्मक्ञानज्वलनों पहतशक्तिकत्वान्नेतरव्रिश्र मस्यविपयेयादिति चेतू ; न; त्रद्मज्ञानी च विश्रमी 
चेति व्याधातातू | अथ तस्यापि इच्छया भवत्येव विश्रम इति चेत्‌, न; इच्छाविपयस्य 
विश्रमात्पागदशनातव्‌ अरृष्टरतद्विपयस्य चेच्छानुपपत्त ; । प्राकतद्दशनभाव च नेच्छातो विश्रमः 
विश्रमादेव तद्भावात । तथा च अनादिविश्रममलोपहतरय कथं तस्यापहतपाप्मत्वादिक॑  यतो 
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१ पुरुषात ॥ २ प्रतीतिरुद्ध-भा०, ब०, प०। ३ 'कगाणिपादों जबनो ग्रद्गता पर्य्यचक्षु: स 
»णीत्यकर्ण: । स वेत्ति विश्व न द्विं तस्थ वेत्ता तमाहुरःय॑ पुरुष महान्तम्‌ ॥-ता० टि० | “'सवेत्ति वेयम्‌” ”« 
श्रेता० | 4 यत्त ता० । ५ भूमावस्थायाम्‌। ६ ब्रद्मग: | ७ ब्रह्मथ आ०, ब०, प० । ८ बअद्यस्व॒रूतालाभावात्‌ ! 
५ “द्ू ब्रद्मगी बेदितव्ये शय्दबद्य परथ्च यत्‌ ।-मेश्रा०६१२२ | १० “अद्दततापमा दोेप अद्यकोकः ।-छान्दो० 
८४) । ११ विश्रमः । १२ विश्रसस्थेतवा-आ०,ब०,प० । १३ अधथस्थापि छागा-आ«,ग्र ०,प० । १४ चेच्छा- 
आा०, ब०, प०। १५ -क न यतो-आ०, ब०, प०। 


१!!८५ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३५३ 


ब्रह्मत्वमल्पस्य । तत्त्वेडपि न तस्य स्ववेदने परवेदनम्‌, विश्रमाभावात्‌ “अविज्ञातं विज्ञात” 
[ बृहदा०३।८।११] इति वचनाच्च । परतस्तस्याविज्ञानादविज्ञातत्व॑ तेनोच्यते स्वतस्तु 
विज्ञात एवाल्पोउपीति चेत्‌ ; न तर्हि परविज्ञानम्‌ “ विज्ञातं द्वेत विज्षेय॑े न विजानाति” 
[ ] इत्यादिना आत्मज्ञस्य परविज्ञानप्रतिपेघात्‌ । भूमन्येव बेनापि तत्मतिपेधों नाल्‍पे 
तत्रासज्ञानवत्‌ परज्ञानस्यापि भावादिति चेत्‌; न; तस्यापि भूमामेदात्‌, तत्रापि तन्निषेधातू | ५ 
उपाधिमत्तया भेद एवं ततस्तस्‍्येति चंतू; कथं तर्हिं ज्षत्व॑ तात्तविकस्य ज्ञात्रन्तरस्यानभ्युप - 
गमात्‌ , कल्पितेन च ज्वत्वेन ब्रद्यत्वानुपपत्त: ? ततस्तस्याप्यात्मज्षत्ये न परवेदनमिति न 
सन्त्येब॑ जीवाः स्वतः , परतश्राग्रतिपत्त; । तन्न तेषामेकेन दीपनमिति सूक्तमू-' अन्यवेय- 
विरोधान्न दीपयेत' इति । 

तत्रोत्तमाह-'किसचिन्त्या थोगिनां गति: इति । किमचिन्त्या ? चिन्त्येव १० 
गतिः प्रवृत्ति! योगिनां सम्बन्धततामू । तथा हि-पूर्वोत्तरज्ञानानां कार्यकारणभावः 
सम्पन्धस्तेषां सत्येव भेदे भवति, भेदश्व न तेपां कुतश्रिच्छक्यप रिज्ञान;, सवज्षानानां स्वरूप- 
मात्रनिप्रत्वन अ्रतियोगिन्यप्रवृत्त | अप्रतिपनने च प्रतियोगिनि 'अहं कारणमस्य अहं कार्येमस्य' 
इति व्यवस्थापयितुमशक्यम्‌ । तत्कथ॑ ब्रह्मवग्जाग्रज्जञानस्यापि क्चित्कारणत्वम्‌ ! मा भृदिति 
चेतू; तत्राह- १५ 

“आयातम्‌” [अन्यथाइद्वेतमपि चत्थमयुक्तिमत्‌ ]। ईति। 

जाग्रज्ञानं प्रबोधस्यानुपठब्धमपि कारणं त्रवाणस्येकं दृषणमुक्तम्‌ 'एकः किन्नेष्टः 
इत्यादिना । दूपणान्तरमिदानीं वक्तव्यमू । तथा [हि | जाम्रज्चानं प्रबोधादुत्पन्न॑ 
यदि तंस्य जनकम्‌ ; परस्पराश्रय;-- उत्पन्नेन तस्ये जननम्‌ , जनिताच्चोत्पत्ति; इति । 
अनुत्पन्न॑ चेतू; न; सबजननप्रसडगात्‌ । तथा हि- २० 


अनर्थजं चेद्विज्ञानमर्थवित्‌  सर्वविद्धवेत्‌ । 

ज्ञानान्तरं वृथा प्राप्रमिति यद्दन्निगद्यते ॥ ८७७॥ 

तथेदमपि वक्तव्यं जाम्नज्ज्ञानं प्रबोधतः । 

अजातं  तस्य हंतुश्चत्सवहेतुः प्रसज्यते ||८७८॥ 

हेल्वन्तरं तत; प्राप्त त्वन्मतेडपि वृथेहितम्‌ । २५ 
एकहेतुप्रवादश्व त्रह्मवादं प्रकल्पयेत्‌ | ८७९॥ 

प्रत्यासक्त्या स तस्येव हेतुनोन्यस्य चेन्मतः । 

तस्या  एवाथ्थनियमो ज्ञानस्याप्यनुमन्यताम्‌ ।॥८८०॥| 


अनिनीननी -ननशीनना न किन नाल 
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१-शानत्वं-आ०, ब०, प०। २ भविज्ञातमिति वचनेन । ३ विज्ञानद्वेतंनआ०, ब०, प०। ४ 
परे वि-भा०, ब०, प०। ५ अल्पस्थापि ।॥ ६ अल्पेषपि । ७ भूम्नः: अत्पस्प । ८ प्रवोधस्य । ९५ “जनक 
तहि?-ता० टि०। १० जाग्रज्तानेन । ११ प्रबोपघस्य । १२ “अथवित्‌ तहिं”-ता० टि० । १३ “भवेत्‌ तथा 
च-ता० टि० । १४ अज्ञातं आ०, ब०, प०। १५ प्रत्यासत्तें: । 

४५ 
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१५ 
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तरेवाह-'अविप्रकृष्ट' इत्यादिना । समन्तानः ज्ानात्म सन्‍्तानानतरम्‌ 
अथाख्यं कि न दीपयेत्‌ कि न प्रकाशयेत्‌ ? कथम्‌ ? अज्जसा | कीटशः ? अनपेक्षित- 
साधन; | अनपेक्षितम अनाकाइशक्षितं साधन विपयक्ृतमुपकारलक्षणं येन स तथोक्त: । 
तंद्नपेक्षस्य तत्प्रदीपने3तिप्रसज्न॑ परिहरति-- अविप्रक्ृष्ठ; भपत्यासन्नो देश आदियर्यस्य कालादेः स 
यरय स; अविप्रकृष्टदेशा दि; अविप्रकृष्टत्वं च देशादेयाग्यतयेत न संसर्गितया व्यवहितदेशा- 
देरपि प्रदीपकत्वात्‌ | उक्त चैतत्यूब 'यदा यन्र' इत्यादिना। ततो निराकुछतया वहिरथथ- 
सिद्धे; कथं विज्ञानवाद इति भाव: । 

ननु च योग्यतावगम; कायदशनादेव, तच्च काय व्यतिरिक्तविपयद्शनमेव, तच्च न 
स्वरूपादन्यत्र ज्ञानप्रवृत्तरनवलोकनात्‌ , नीलादेरपि ज्ञानानुप्रविष्टश्येत्र प्रत्यवभासनात्‌ , न बहि- 
भूतस्येति चेत्‌ ; तदेवाह-“अन्यवेद्यविरोधात्‌' इति | अन्यच्च तज्ल्ञानातू व्यतिरेकातू 
वेद्यन्च तद्विषयत्वातू तस्य विरोधात्‌। तथा हि-यदि नीलछादिः संवेदनमननुप्रविष्ठ; कथ॑ तत्स- 
मानाधिकरणतया परिज्ञानम्‌ “'नीलादिः संवद्धते! इति, तदनुप्रविष्टयेब्र तथा तदशनात्‌ नील- 
मुत्पछमितिवत्‌ । अनुप्रविष्टश्वेत्‌ कथं तद्ाह्मत्वम अनुप्रवेशविरोधात्‌ ? तदुक्तमृ- 


“यदि सवेधते नील कथ॑ वाद्य तद॒च्यते ! 
न चेत्संवेधते नील कथ॑ बाद्य॑ तदुच्यते !? [प्र०वात्तिकाछ० ३।३३१]इति । 


ततो 'अन्यवेद्यविरोधान्न सन्‍्तानः सन्‍्तानानतरं दीपयत' इति । तत्रो 
ततरमाह- 'किसचिन्त्या योगिनां गतिः इति | कि कुतो थोगिनां परिशुद्धज्ञान- 
सम्पन्नानां बुद्धानां गतिः बुद्धि अचिन्त्या अविचारयितव्या ? साप्येवं विचारयितव्येब। 
तथा हि-यदि सा स्वरूपादन्यत्र न प्रवत्तते कर्थ तया तपां योगित्वम अतिप्रसद्भात । 
प्रवत्तेते चेत; कथमन्यत्रापि अन्यवेद्यविरोधों यतः सनन्‍्तान; सन्तानान्तरं न दीपयेसू  दीपयेत्‌ , 
तत्कृतमुपकारमपेक्षमाण एबं उपकारित्वस्येव ग्राद्मलक्षणत्वादिति चेत्‌ ; न ; यागिज्ञानापेक्षयापि 
तस्येत्र तदक्षणत्वापत्ते: | तथा च यद॒क्तम्‌- 


“हपादेश्वतसश्रेधपविशुद्धमियां प्रति । 
ग्राद्मलक्षणचिन्तेयप चिन्त्या यागितां गति; ॥ / [ग्रश्बा० २५३२] इति। 
तद्पयालाचितवचरन भवन्‌ | तदपश्ष॒याउन्यदेव ग्राह्मयलक्षण तत्तु नास्मदादिभिरित्यन्तया 
शक्यनिरूपणमतो नोच्यते । अस्मदादिज्ञानापेक्षमेव तु तलश्चणं शक्यनिरूपणत्वादुच्यते इति 
चेतू ; न; अनिरूपितेन तछक्षणेन तेपां तज्ज्त्वे कणादादीनामपि तत एवं तस्पसद्ञात्‌ । 
तथा च कर्थ तंत्परिहारण तथागतानामेव प्रोमाण्यपरिकल्पनमुपपशोत । तदुपपादयता 
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१ तदपेक्षत्य आ०, ब०, प०। २ -लादित्युक्त-आ०, ब० ।-त्वादित्वयुफ-प० | ३ प्राद्यलक्षणेन । 
४ कणादादेपरिदारेण । ५ “प्रमाणभूताय जयद्धितेपिणे प्रणम्य शाखत्रे संगताय ताथिने। ([ प्रमाणसमु« 
इलोक १ )”«ता० टि० । 


१।८५ ] प्रथमः प्रत्यक्षध्रस्ताव: ३५७० 


शक्यनिरूपणमेव तदपेक्षमपि तदक्षणमध्यु पगन्तव्यमू । तदाह--'अन्य” इत्यादि । 
अन्ये च ते कणादादयों वेदिनश्व विश्वम्य तेपाम अविरोधात्‌ अविरोधप्रसह्ात्‌ । 
किसचिन्त्या ! शक्‍्यचिन्तेव योगिनां बुद्धानां गतिवेद्विरित्यंतिषयवतीति । 
तन्च तदपेक्षया तदक्षणं निरूप्यमा्णं न योग्यवाया अपरम अतस्तरैवास्मदादिल्ञानापेक्षयापि 
भवतीति व्यर्थ तदुत्पक्यादिकल्पनम | अतदुल्पन्नादिना तत्यकाशनेडतिप्रसज्ग इति चेत ; न; 
योग्यतानियमेन प्रकाशनियमस्यामिहितलान । ततः सूक्म-'अविप्रकृष्ट' इत्यादि । 

योगिन एवं मा भूवन न काचित्क्षति; संवृतिमात्रेण तदभ्युपगमादिति चेत ; अनवाह- 

आयातमन्यधाउद्वतम्‌ [अपि चेत्थमयुक्तिमत्‌ |] इति । 

अन्यथा अन्येन ज्ञानमपिज्ञानान्तरस्य न हेतुः,नांपि योगिनो विद्यन्ते! इति प्रकारेण 
आयातम्‌ उपनतम्‌ अद्ठत निरंशसंवेदनेकव्यक्तितत्तम्‌। तदपि सोगतस्याभिमतमेवेति चेत्‌ ; 
आह-“अपि चेत्थमयुक्तिमत्‌' इति। “इत्थम इल्नन्तरम्‌ “अपिचर इति द्रष्टव्यमू । 
इत्थमनेनाद्तप्रकारेण। अपि च न केवल्म्‌ अन्यथेव अयुक्तिमत्‌ तत्त्व॑ संविदद्वेतस्य त्रह्माद्नेतव- 
दनुपपत्तिमत्तया प्रतिपादितत्वात्‌ । ततः क्वचित्‌ प्रज्ञास्थेयेमन्विच्छता न बहिरथे; प्रतिक्षेप्रव्यः 
तत्तिशक्षेपे तदनुपपत्ते३ । 

कथं पुनवेहिस्थर्य बस्तुसत; परिक्ञानम्‌ ? न प्रतिभासात्‌ ; तस्यासत्यपि तस्मिन्‌ 
विप्लवावस्थायां भावातू । तहिशेपादिद्यपि न युक्तम्‌ ; अवाधितत्वादे: तद्विशेषस्य निरा- 
करणादिति चेतू ; न ; तद्ठत्सन्तानान्तरस्यापरिज्ञानापत्ते; । प्रत्यक्षतेस्तद्प्रतिवेदनात्‌ू , वहि- 
ज्रस्य च व्याहारादेरसत्यपि तस्मिन विप्लवद्शायां भावात्‌ | तदाह- 


व्याहारादिविनिर्भासो विप्छुताक्षेषपि भावतः ॥८०॥ इति । 


व्याहारों वाग्व्यापार; आदियेस्थ गमनादेः कायपरिस्पन्द्स्स तस्य विनिभोसन 
व्याहारादिविनिर्मास; सन्‍्तानान्तरं किन्न दीपयेत्‌ इति नकारवर्जमधिक्ृत्य सम्ब- 
न्धनीयम्‌ । अतन्र हेतुमाह-विप्ल्ुताक्षेउपि स्वापाण्यपहतेन्द्रियेअपि प्रतिपत्तरि तद्विनिर्भासस्य 
'भावलो विद्यमानत्वात्‌ , न व्यभिचारिणों गमकत्वमिति भाव; | परः परिहारमाह- 


अनाधिपत्यशनथं तत्पारम्पर्येण चेत्‌ [असत | | इति । 
अधिपतिः नितित्तं सन्तानान्तरं व्याहारादेः स एवाथिपत्य॑ तेन शून्य आधिपत्य- 
शुत्यम्‌ , न आधिपत्ययन्यम्‌ अनाधिपत्यशुन्यम्‌ आधिपर्त्ससहितमिति यावत्‌ । कि तद्ति 
चेत्‌ ? आह-तत्‌ व्याहारादिकम्‌ । कथ तत्ताहशम्‌ ? इत्याह-पारम्पर्येण परम्परतया 
विप्लुताक्षमावि व्याहारादिक यद्यपि साक्षादाधिपत्यसद्दितं न भवति, परम्परया तु भवत्येब । 
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$ भविरोधात्‌ प्रस-ता० । २ प्रशास्थैयोनुपप्ले:। ३ जर्थे। ४ प्रतिमासविशेषात्‌। ७ -तस्तवेद- 
आ०, ब०, प०। ६ सन्‍्तानास्तरे । ७ नाक्ार-आ०, ब०, प० । 4 -त्य सन्निद्ित-भा०, ब०, प० | 
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श्ष्द न्यायविनिश्चयविवरणे [ १८७ 


आधिपत्यसहिताग्याहारादित एवं त्ग्याहारादेरुत्पन्नत्वात्‌ ततस्तस्यापि परम्परया गमकत्वान्न 
व्यभिचार इति परस्य भावः । चेत्‌शब्दस्तमेव द्रोतयति | 

तत्रोत्तम-'असत्‌” इति । असत्‌ अग्रशस्तम्‌ अनाधिपत्येत्यादि | हेतुमाह- 

'अधेष्वपि प्रसडश्च' [इत्यहेतुमपरे विदुः] ॥८५॥ इति । 

च शब्दों यस्मादर्थ । यस्मात्‌ अर्थष्वपि अथप्रतिभासेष्वपि विषयशबव्देन विपयि- 
प्रतिवेदनातू , न केवर्ल व्याहारादिपु इत्यपिशब्दः | प्रसड्र। पास्स्पर्यणार्थसाहित्यस्य । 
तया चार्थप्रतिभासानामपि विप्लुताक्षमाविनाम्‌ अर्थप्रद्यायनोपपत्तेन व्यभिचार इति शाख्रका- 
रस्याभिप्रायः | ततश्व यदुक्तम्‌-“ग्राह्मप्रतिभासः परमाथेसद्गिपयों न भवति तत्प्रतिभास- 
त्वात्‌ विप्लुताज्ञतत्प्रतिभासवत'” [ ] इति ; ततल्पतिविह्दितम्‌ ; निदशनस्य 
साध्यगैकल्यात्‌ | तदेवाह-हत्यहेतु पपरे विदुः” इति | इति एवम्‌ अनन्तरहेतुम्‌ 
अहेतुम्‌ अगमकम्‌ अपरे अथवादिनो विदुर्विजानन्ति । 

त इमे इन्द्रजाल' इत्यादयो 'विप्लछुताक्ष' इत्यादेरेव व्याख्यानइछोकाः । 

कुतः पुनः सतोडपि ग्राद्याकारस्य बहिरथत्वम्‌ ? कुतश्व न स्यात्‌ ? अथज्ञानादव्यति- 
रेकात्‌ , तस्याप्यनुमानादवगमात्‌ । तब्चेदमू-'यत्र सहोपलम्मनियमः तत्र भेद। यथा चन्द्रद्ये' 
सहोपलम्भनियमश्र नीलतज्ज्ञानयो', इति | नील्स्येव केवल्स्यानुभवो न तज्ज्ञानस्य तस्य 


'परोक्षत्वात्‌ , तत्कथं तत्र तन्नियम इति चेत्‌ ; न ; अननुभवविषयात्तत; सनन्‍्तानान्तरज्ञाना- 


हि 
र्स्ट्र्र 


दिवा5थपरिच्छेदानुपपत्तः । ज्ञानान्तरानुभूतात्त ततः तत्परिच्छित्तो अनवस्थानस्थामिधानात्‌ । 
तन्नासिद्धों हेतुः। नापि रूपालोकाभ्यां व्यभिचारी : तत्र तदभावातू-निरालोकस्यापि रूप- 
स्याञजना दिसंस्कृतलोचनेनो पलम्भात्‌ , नीरूपस्याप्यालोकस्य गगनतलछे विलोकनात । तस्मान्न 
तन्नियमो भेदे सति गवाश्रवरदुपपत्तिमान्‌ । ततो भवत्येव नीलतउ्ज्ञानयोस्तस्मार्दभेद्प्रतिपत्तिरिति 
चेतू ; अव्राह- 


सहोपलम्मनियमान्नाभेदो नीलतद्वियोः । इति | 
तस्‍्य घीस्तद्भी:, नील॑ च तद़ीश्व नीलतद्वियो । तस्येत्यत्र नीट्स्येत्यपेक्षाय।मप्रवृत्ति: 
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१ “सकृत्सवेद्रमानस्य नियमेन घिया सद्द । विषय ततोष्न्यत्वं केनाकारेण सिज्यति ॥ विषयस्य द्ि 
नीलादेधिया सद्द सकृदेव संवेदनम्‌ | धिया सह न प्रथक । ततः संवेदनादपरों विषय इति *थम्‌ 2”-..प्र ५बातिकालू ० 
पृ० ९११। “यदू यस्मादपरथक्‌ संवेदनमेव तत्तस्मादमिन्नं यथा नीलघधीः स्वस्वभावात्‌। यथा वा तैमिरिकज्ञान- 
प्रतिभासी द्वितीय उड्धपः-चन्द्रमाः । नीलघीवेदनच्चेदम्‌ इति पक्तवर्मोपसंद्वार: । धरम्यत्र नीलाऋारतद्वियौ, तयो- 
रमिन्नत्व॑ साध्यधमेः, यथोक्तः सद्दोपलम्भनियमों हेतु: । ईदश एवाचार्याये प्रयोगे हेल्वर्थोडमिप्रेतः ।?-तस्वसं० 
पं० पृू० ५६७ । २ मीमांतकः?-ता०टि० | ३ नीछज्ञानस्यथ । ४ “'उक्तज्च पर,क्त जेमिनेज्ञनमिति, ज्ञाते त्वथे- 
5नुमानादवगच्छति वुद्धिमिति च ।?-ता० टि०। ५ परोक्षज्ञानत्‌। ६ “यौगाभ्युपपतात्‌”-ता« दि०। ७ 
सद्दोपलम्तनियमाभावात्‌ । ८ सद्दोपलम्भनियमात्‌ । ९ “सपेक्षमसमर्थ भवतीति” (पा० मरह्दा० २।१॥१) न्यायात्‌ 
सम।क्षाभावः ।-ता० टि०। 


१/८७ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३५७ 


अगमकत्वात्‌ , अनपेक्षायां तु न नीलघिय एव प्रतिपत्ति,, अन्यधियोदपि ततः सम्भवात्‌ । 
तथा च न सहोपलम्भनियम: अन्यधीव्यपेक्षया नीलस्य तदप्रतिवेदनादिति चेत्‌ ; न; प्रकरणा- 
दिवशात्‌ तच्छब्द्स्य नीलाथनिर्णये बहिरपेक्षाविरहाद्रमकत्वोपपत्ते: वृत्तिविधानस्याविरोधात्‌ । 
तयोरभेद; तादात्म्य॑ भेदाभावो वा । कुत एतत्‌ ? सहोपलम्मनिष्रमात । अस्यार्थ; 
पश्चाह्िवरिष्यते । द्विचन्द्राविवदिति निदशनमत्र द्रष्टव्यम्‌ , शास्त्र परेणामिधानान्‌ । 

तदिद॑ निपेधन्नाह-'न' इति । कुत एतदिति चत्‌ ? पहत्चस्य प्रत्यक्षाधनात । 
प्रयक्ष॑ं हि नील तज्ज्ञानात्‌ नीलाच तज्ज्ञानमन्‌ अथॉन्तरतया जडेतररूपतया भिन्नजातीयत्वेन 
सकटल्प्रेक्षावत्साक्षिकतया प्रतिपद्ममानं तदभेदपश्नं प्रतिक्षिपत्येव, पावकानुप्णपश्षमिव दृहनोष्ण- 
प्रत्यक्षम | तन्न तस्य हेतुब॒छात्परिपालनम । 


“न तसख हेतुभिस्राणप्रत्पतन्नेव यो हतः ।? [ ] इति न्यायात्‌ | 
तड् दप्रत्यक्षस्य भ्रान्तत्वान्न तेन तस्य प्रतिक्षेप: चन्द्राकोदिस्थिरप्रत्यक्षेणेव तद्गातिपश्षस्येति 
चेत्‌ ; न ; बाधकाभावात्‌ । अन्यतस्तद्राथने तत एवं तदभेदपरिज्ञानाव्थस्तन्नियमः स्यात्‌ । 
तन्नियमादेव तद्भाधनं देशान्तरप्राप्तरिव खिसप्रत्यक्षस्यति चेत्‌ : भवेदेव॑यदि तत्पराप्तेरिव 
तन्नियमस्याप्यविनाभावनिश्चय; सुलभ; स्यात्‌ । न चेबम्‌ , तदलाभस्य वद्ष्यमाणत्वात । ततो 
न नीलतद्धियोरभेदः, तसक्षस्य प्रत्यक्षेण बाधनातू | 


कथमिद कारिकायामनुक्तमभिधीयत इति चेतू ? न ; सामथ्येप्रापितस्थाभिधाने दोपा- 
भावात्‌ । परेणैव हि. नीलतद्वियोरिति भेद निर्दिशता, तत्मत्यक्षमुपस्थापितं तद्निर्देशस्य 
तन्मूलत्वात्‌ । तच्चोपस्थाप्यमानमभेदगप्रतिक्षेपकमेव . तत्प्र्यनीकविषयत्वादिति न किदख्िद- 
सामञ्जस्यम्‌ , अतश्च न तयोरभेद! । इत्याह- 


विरुद्धासिद्धसन्दिग्धव्यतिरेकान्वधत्वतः ॥८3॥| इति । 
व्यतिरेकश्रान्बयश्च ठयतिरेकान्वयों | अन्वयशब्दस्य अजञायदन्ततया  पूवनि- 
पातेन भवितव्यं तत्कथमयं निर्देश इति चेत्‌ ? न; घधमोथ्थादिपु दशनात व्यतिरेकशब्दस्यापि 
पूवनिपातोपपत्त; । सन्दिग्धो संशयितो व्यतिरेकान्वयों यस्य सन्दिग्धव्यतिरेकान्वयः । 
पुनविरुद्धादीनां इन्द्ं कत्वा भावप्रत्यय;, तस्य प्रत्येकममिसम्बन्धश्व कत्तेब्य इति। इदमुच्यते- 
न नीलतड्वियोरभेदस्तादात्म्यं सहोपलम्भनियमात्‌ | कुतः ? तस्य विपक्ष एवं ' भावेन विरुद्धत्वातु । 
१ सहोपलम्मनियमाप्रतिवेदनात्‌। २ “व्ष्यमाणप्रकारेणो मयोरपि चेतनत्वेनाविशिश्त्वम्‌!-ता०टि० । 
ह बोद्धेन । “मेदश्र आन्तविज्ञानेट्रे्येतेन्दाविवादयये ।/-प्र० वा० २३८९॥ ४ निषेधयन्ना-आ०, ब०,प०।॥ 
५ पक्षस्यथ । ६ देशान्तरप्राप्तरिव । ७ सहोपलम्भनियमस्यापि। ८ पष्लीद्विवचनप्रयोगेग। ९ तन्निदर्शनस्य 
आ०, ब०, प०। पटष्टीविभक्‍त्या भेदनिर्देशस्य । १० भेदप्रत्यक्षमलत्वातू। ११ भेदप्रत्यक्षम्‌ । ११ अभेद । १३ 
“धलघष्यजायदब्पाजच्यमेक्म्‌ (शा० २।१।११५९) इतिसत्रोक्तप्रकारेण”-ता० टि० । १४-थी च यस्य आ०, ब०, 
प०। १७ “भेद एव”-ता० टि० । 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


ही 


१० 


२५ 


३०८ 


तथा हि- 


स्यायविनिश्चयविवरणे [ १८७ 


वादात्मये योगपर्य न सहारथां नीलवद्वियों; । 

योगपर्य यतो लोके भेदाधारं प्रतीतिमत्‌ ॥22९॥ 

के सा छ् 

योगपरणय व सतयस्मिन बालिकाकुचयोरिव । 

तयो; परस्परेकत्व॑ कविभिः कल्प्यतां कथम्‌ ? ॥८2२॥ 


'तड्गेदनियतों हेतुनिषेधत्येव ते मतम । 


तत्कथं विषपमश्नासि सबच्जीवनधिया स्थित३ ॥८८३॥ 
भेदे गवाश्ववन्नों चेत्‌ सहटदनियमस्तयों; । 
अभेदेडपि कं चन्द्रतददररूप्यविवेकवत्‌ ॥८८9॥ 


५ के ७ 6 65 
चन्द्ररष्टयोव हच्यश्रत्तद्विविकोईपि ते मत; । 


तद्विवेकानुमानस्य केमथ्येक्येन कल्पनम ॥ ८८ ५॥ 
तस्येव निश्चयार्थ चेत्तत्कस्पनमुदीयते । 
हि ब्र + 22, यः 

चन्द्र पपि निश्चयायर्व मानमन्यत्यकस्प्यताम ॥ ८ ८६॥ 
प्रयक्षादेव निश्चेयदचन्द्ररचेत्तदभेदतः | 
तद्विवेको5पि ततआप्रमनुमान पुनत्नंथा ॥|22७॥ 
अभेदेडपि न चेच्नन्द्रनिश्वये तद्विनिश्वयः । 

८ सिद्ध (६ 
तद्रष्टावपि तद्रष्टिनति सिद्ध निदशेनम्‌ ॥|८८८॥ 
स्वसामग्र्यास्तथोत्पत्तेः सहदृहनियमो यदि । 
नीलतज्ज्ञानयोरेब नाभेदेषपि त्वदुक्तयों; ८८५९ 
हिओ। किक किक 
भेदेउप्येप नयः कस्माद्‌ भवता भद्र नेप्यवे । 
सहरडनियमस्तत्र यत्तयोने गवाश्ववत््‌ ||८९०॥।| 
व्यवसायोडपि छोकस्य नीलतज्ज्ञानयोरयप्‌ | 
भेद एवास्ति भेदेत्यनज (एवास्ति नाभेदे त्यज्) निवन्धवेशसम्‌ ।॥॥८९९॥| 


ततई स्थितं सहोपलम्भमनियमस्य विरुद्धव्वान्न ततो नीलतउज्ञानयोरभेद इति । 


अपि घ, एवं विकल्पाविकल्पयोरपि मनसा रेकत्वप्रसड़: सहोपलम्भनियमात्‌ । अस्ति हि 
तत्रापि तन्नियमः “मनसो युगपद्वत्त:/' [प्र० वा० २।१३३] इति बचनात्‌ | अनियतैव तत्र 


सकाथ-->कमकामन+ जा +क-- अंकानन-पनम-फकभकन कमान मपननाफी-प एएर 7* अं जिकमननाओानि चित के. पअटएणए व औओणा 7 * “के ०-०७. >- ८७ न्कनओक 3०: कलनना++- + . +» -» नक्ते ननओ> + ल्‍ऋ बजजन+-+ जीजा ले सन अमन... <म नजजज + - जजिनण अं -“+ 


१ तुझना-“तत्र भदन्तशुभगुप्तस्त्वाह-विरुद्धो 5य॑ हेतुः, य्स्मातू-सदृशव्दश्य लोके स्या-नेवान्येन विना 
कवित्‌ । विरुद्धोपय॑ ततो द्ेतुये्वस्त सहवेदनम्‌ ॥!”-तर्वसं ०पं ० पृ० ५६७ + अक० टि० परृ० १४३ पं०२७। 


३ 'नील्तडियोः तादात्म्ये सह्दारथः योगपद्म' ना दृत्यन्वयः॥ ३ तत्‌ तस्मात्‌ । ४ नीअतद्धियो: । ७ चन्द्र 


टष्णेव भा०, घ०, १०,| ६ “प्रत्यक्षदेव निईवेय इति सम्बन्धनीयम्‌! --ला० टि०। ७ सिद्धिर्निंद-भा०, 
ब०, प० । ८ निर्विकल्पकृम्रविकत्पकयी: । 


१।८७ |] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३९९, 


तंद्रत्ति; केवलस्येब निर्विकल्पम्य प्रतिसंदारे, विकस्पस्य चेनिद्रियव्यापारोपरमे दर्शनादिति चेत्‌; 
न; तहिं नीलतऊज्ञानयोरपि तन्नियमः १ वबर्लेस्यैव तउज्ञानस्य विषयान्तरे नील्स्यापि ज्ञानान्तरे 
दशनात्‌ । तदन्यदेव ज्ञानं नी॑ च, पूृर्वापरेकत्वे प्रमाणाभावस्य निवेदनात्‌ | ततो यज्नील- 
सहित ज्ञानं ज्ञानसहितम्व नील॑ तदन्यदेवत्यस्व्येब तत्र तत्नियर्म इति चैत; कथमेव विकल्पे- 
तरयोरप्यसहभाविनो रन्यत्वात सहम्रतिपन्नयोस्तन्नियमो' न भवत ? 

तथा च वस्तुवृत्येव त्दभेदव्यवस्थिते; । 

कथमुक्तमिदंम्‌ “मूदः तयोरकक्‍्य॑ व्यवस्यति” ॥ [्र० वा०२।१३३] 

दशनाभेदत३ स्पाप्ल्यं विकलपे तक्वतों भवेत्‌ । 

हे विकल्पानुविद्धस्थ ” इत्यादि तञ्जडकल्पितम ॥|८९३॥। 

“*द्वेग्ममपि सामान्य वस्तु सत्स्यात्स्वलक्ष्मवत्‌ । 

५४ तदवस्त्वमिधेयत्वात”” इति तन्मुग्धभापितम्‌ ॥ 2९४॥ 

विकल्पघमं यो रबमभिलाप्येतरात्मना: । 

सहोपलम्भारफत्व विऋलपा टावकल्पते ॥८९५॥ 

तथा हि-न तस्याभिटाप्यकस्वभावस्थ स्‍्वतो वदनम्‌; / तस्यानभिलाप्यस्य तत्रा 

सम्भवात्‌, अभिल्ाप्यस्यानमिलाप्यरूपानुपपत्ते: । अमिलाप्यमेब . तद॒पीति चेतू ; न तर्हि 
प्रत्यक्षम, तस्यानभिलाप्यस्येवास्यनुद्धानात्‌ । ठृतीयं तु ॒प्रमाणं भत्रेत्‌ अलिड्नजत्वेनानुमा- 
नेष्प्यनन्तभावात्‌ । ततश्व 'प्रमेयद्वविध्यात्‌ इति व्यभिचारी हेतुभवत्‌, प्रमाणद्वेविध्याति- 
क्रमेणापि भावात्‌ । _ नाप्ययमनभिठाप्यखभाव एवं ; “ अभिलापसंसग” [ न्‍्यायबि० 
प्र० १३] इत्यादेनिर्विषयलापत्त+ । अभिलाप्याकारबिपयं खल्वेतत्‌ कथं तदभाव निर्विषयं॑ 
न भव्रेत ? आरोपिततदाकारविपयत्वान्न दोप इति चेत्‌; न; आरोपकस्थाभावात्‌ | 
विकल्प एवं हि आरोपकारी, तस्य चोक्तन्यायादसम्भवे कुत: क्च्रचित्कस्यबिदारोपणमिति 
विकल्पविकर्ठ सकते जगड्बेदिति कथमनुमानं यत; सहोपलम्भनियमादित्यसाधनाडुतया 
निम्रह्मध्रिकर् न भवत्‌ ! पुनर्विकल्पाविकल्पयोविकल्पधथर्मयों: अभिलाप्येतराकारयोवों 
सत्यपि सहोवलम्मनियम नाभदः ; कथं तदा तस्य गसकत्वं व्यभिचारात्‌ ! तदेवाह-'विरूद्ध- 
त्वात्‌! इंति। विरुद्धत्व॑ विपक्षखीक्ृतत्व॑ तस्मादिति । 

१ थुगधद पृत्ति: । २ “सकलविकट्पर्सदारे सुगतावस्थायामित्यर्थ:-ता० टि० । ३ “'केबलस्‍स्थेति अन्रापि 
सम्बन्धनीयभ्‌ -ता०्टि० । ४ “पिद्चिते कारागारं!?-ता०टि० । ५ सहोपलम्मनियमः । ६ केंवलस्य वि-भा० ,ब०, 
प० । ७ सहंपछम्मनियमः | ८ तदमेदे व्यवस्थिति आ०, ब०, प० । निर्विक्यसविकत्पयोरमेद्व्यवस्थितेः । ९ 
प्रण्या० २३२८३ | १० 'सविकृत्यकस्थ विकत्यज्ञानस्प्रेत्य्थ:'-ता०टि० । १३ तजडजत्पि-आ०,ब०,प०। १२ 
विकल्पज्ञानवेययम्‌ । १३ तत्‌ सामान्यमवस्तु | प्रण्या०२।११ | १४ विकट्पस्थ । १७ स्वसंवेदनरथ । १६ -रूप- 
लानुपपत्तेः-आ०,ब०,प०) १७ स्व॒तों वेइगमपि । १८ प्रत्यक्षस्य | १९ “'प्रमेयद्वेविध्यात्‌ प्रमाणद्वैविध्यम्‌'”-ता० 
डि० । २० विकल्यः। २१ “अन्विलापसंसगंयोग्यप्रतिभासप्रतीति:ः कल्पना:?-न्यायबि० । २२ कल्पितं-अमिला- 
प्यादार । २३ एवं व्यवहारोप-भ्रा०, ब०, प० । 


के 


१० 
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२० 


२५ 
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१० 


१५ 


२० 


३६० न्यायविनिश्रय विवरणे [ १८७ 


एतेन यत्परस्थ मतम-“न नीलतज्ज्ञानयोरेकत्वं तब्ियमेन साध्यते अपितु उभ- 
योरपि चेतनत्वेनाविशिश्त्वम्‌” [ : ] इति ; तदपि प्रत्याख्यातमू | तथा हि- 


यथेव ततन्नियामेडपि मनसोरविकल्पता | 

एकस्येव विकत्पत्व॑ परस्यैव न तूभयोः ॥८९६॥ 
नीलतज्ज्ञानयारेव तज्ज्ञान॑ चेन्न नीलकम्‌ । 

तद्भिन्नं तु तज्ज्ञानमिति भेदा दुरुत्तर ॥८९७॥ 
अचेतनत्वात्संवित्तेनील चेतनमेव चेत्‌ । 

अन्यत्तस्तहिं तब्चित्त्वं साध्य तन्नियमों वृथा ॥८९८॥ 
यथा चावेतनस्यापि वित्ति; सम्भवति स्फुटम । 

तथा निवेदितं पूत॑ तत्किमत्र श्रयस्यते ॥८९५९॥ 


किब्चेदं नील तऊज्ञानद्व, ययोस्तन्निर्यमादभेद्साधनम्‌ ? निरंशपरमाणुरूपमिति 
चेतू ; न ; वक्ष्यमाणोत्तरत्वातू | यदेव प्रसिद्धमिति चेत्‌ ; न ; तस्य नानावयवसाधारणस्या- 
बयविसिद्धिभयेनानभ्युपगमात्‌ ॥ अभ्युपगमेउपि न सिद्धों हेतु ; नत्तेकी पश्यतस्तद्विषयस्य 
परेण परिज्ञानेडषपि तज्ज्ञानस्यापरिज्ञानातू । तह्विषयस्यापि परेण कथं परिज्ञानमवगतम्‌ ? 
रोमहपांदेस्तत्कार्यस्य द्शनादिति चेत्‌ ; न; तस्य  तदेकविपयकार्यत्वस्यानुपायत्वनासिद्धे:, 
अनुमानाच्च तत्समानस्येव परेण परिक्षानं शक्यपरिकल्पनं न तस्येव, तस्य सामान्यविपयत्वात। 

क्रपि च, रामहपोदिकायेदशनात्‌ स्वपरयोरेकविपयत्ववदेकसु खादित्वमपि भवेत , भिन्न - 
सुखादित्वे भिन्नविषयत्वस्याप्यनिवारणात्‌ | देशभेदात्‌ कथं सुखादेरेकत्वमिति चेतू ? न;  एकत्वे 
तदेशभेदस्येबासम्भवातू ।  ततः कथं भिन्नदेशों रोमहपोंदिरिति चेतू ! न ; अविरोधात्‌ | 
अन्यथा एकस्माद्धिपयादपि  तदभावश्रसद्भात्‌ । रोमहपांदिभेदात् सुखादेभदे ग्राह्मस्यापि से 
किन्न स्यादविशेषात्‌ ? तता यथा भिन्नादेव सुखादे; खपरयोंः रोमहपादिः तथा ग्राह्मादपीति न 
तदशनाद्‌ स्वविपयस्य परवद्रत्व॑ शक्यविधानं यतो हेतोरसिद्धत्वमिति * | तदुक्तमू- 


“अन्येन वेदनं चेतत्कुतोआअसितमात्मना । 
तत्कायदशनानेतत्काय ल्वस्याप्रसिद्धितः ॥ 
अनुमानस्य सामान्यविषयत्वस्य वणनात्‌ । 
स एवं दरृश्यतेज्न्येनेत्पेतदव न सिद्धवति ॥ 


->नाकाबानली".. ओककमतक- ..7द कल कप हे ५-४ बामरकनपकाक--कुन्मनन » ८ त+ 


१ सहोपलम्मनियमेन । २ सद्दोपलम्भनियमे5पि । ई परस्य न तूभ-आ०, ब०, प०|। ४ नीले चेतन- 
त्वमू । ५ सहोपलम्भनियमः । ६ प्रसज्यते आ०, ब०, प० । ७ नीलण्च ज्ञानग्व आ०, ब०, १० । ८ सहोप- 
लम्भनियमात्‌ । ९ व्यवद्ारप्रसिद्धम्‌ू । १० नतेकीक्षणस्य । ९१ रोमद्वषांदे: । १२ अनुमानस्य । १३ प्रतिपत्रों: । 
१४ स्व-परप्रतिपत्रोभिंस्नदेशवर्तित्वात्‌ 4 १५ एकत्रैतदेश-आ०, ब०, प० । १६ अभिन्‍नदेशात्‌ सुखादे:। १७ 
भिननदेशीयरोमहपायभाव । १८ भेद: । १९ -लमुक्तमिति आ०, ब०, प० । 


१॥८७ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३3६३ 


यथा च रोमहपांदिकायेद्प्टेस्तदे कता । 
था सुखादरेकत्व तत एवं प्रसिद्धांत ॥ 
अन्यदेव सुख तस्य ग्राद्ममप्यन्यदस्तु ततू । 
देशभेदात्मुखादी नामन्यत्वमिति चेन्मतिः || 
एकत्वे देशभेदोडषपि कथं सिद्धाति तत्वतः १ । ५ 
तत एवं सुधादन्धे रोमहपादयों न क्रिम्‌ ! ॥ 
अन्यत्वाद्ोमहपादे! सुखस्य यदि भिन्नता । 
अन्य ले ग्राद्यमप्यन्यदिति बसान्न यृद्यते ! ॥? [प्रण्वातिकाछ७० ३।३२१] 
इति चेतू ; असासमेवत ; एवं परार्थानुमानस्य व्यापत्ते:;। तत्खल स्वर्ृप्टार्थ- 
प्रकाशनम्‌ । स्वद्ृप्टस्य बादिग्रतिपन्नस्य विरूपलिद्गनस्थ परेगापरिज्षाने कथथ॑ त॑ प्रति तत्यकाशन- १७ 
थंवत्‌ , जायन्ध॑ प्रति रूपप्रकाशनव॒त्‌ ! तदयमन्यतर। सिद्ध! सहोपठम्भनियम; प्रकाशित- 
स्यापि परेशापरिक्षानातू । तत्सम्रानस्थ परिज्ञानाददाप इति चेतू ; न; स्वतस्तत्परिज्ञाने 
तल्रकाशनवेफल्यातू । ततस्वत्परिज्लानमभिति चेसू ; न ; अपरिक्षातस्थ प्रकाशनासम्भवात्‌ । 
परिज्ञानेउपि तदवस्थं तब फल्यम्‌ । वादिपरिक्षातस्थेति चेतू ; न; दत्तोत्तरस्वात्‌ , तत्राषि 
परेणापरिज्ञानातू । पुत्रपि तत्सम्रानस्‍्थ तेन परिज्ञानमिति चेत्‌ ; न; स्वत: इत्यादेरनु- १५ 
वृत्तेरठ्यवस्थापत्तेश्य | न च तत्रेव चर्तिण्यपरसतन्नियमोइस्ति तदप्रतिवदनात , अप्रतिबदितस्य 
च ज्ञानस्यभावत्वानुपपत्तः | धम्यन्तर विद्यत एवंति चेतू ; तस्याप्यप्रतिपन्नस्थ कर्थ प्रकाश- 
नम्‌ ? स्वयं हृष्टाथप्रहणजिराधात्‌ | प्रतिपन्नस्येति चत्‌ ; न ; दत्तोत्तरत्वात्‌ । तथापि तदपरस्य 
तत्समानस्थ तेन परिज्ञानभिति चेग ; न ; खत; इलादेदवात | एकत्र च धर्मिणि तन्नियम- 
भेदाभावात्‌ । पुनरपि वम्यन्तरे तड़ोदकस्पनायां स एवं प्रसह्: तस्यापीदादिरंयवस्था च | २० 
तद्धमिगतस्तन्नियमा व्यवदारादक एबं. ततक्षस्थक्त्र प्रकाशनमेत्र अन्यत्रापि प्रकाशनमिति 
चेत्‌ू ; न ; एकत्र परिक्षानस्येवान्यतरापि परिक्ञानत्वप्रसज्ञाव | तत; किप्र ? अन्यतोडपि क्रिम् ? 
साध्यप्रतिपत्तिरेति चत्‌ ? ततोउप्यकापरिज्ञानमेत्र । ततस्तत्परिक्षानमपरिज्ञातमेत्रति चते ; 
न ; तत; साध्यप्रतिपत्तरपि तदप्रतिपनित्यापत्ते:। भवत्य॑वं परस्येव तत्प्रतिपत्तिमतोंउभावा- 
दिति चन्‌ ; न ; तदभावरेइस्थापि वचतस्थ वेयथ्योत। इंदमपि मा भूदिति चेन ; न; २७ 
अत्राप्येत्र प्रसड्ात। पुनरबसमिधाने अनवस्थीदोपातू । ततो दूरप्रसारितस्यापि शब्दस्य 
पराथत्वनियमान्‌ कथं तदभाव। / सताठपि परम्य प्रक्षादत् तत्पतिपत्ति; न प्रकाशिताहिद्ा- 
दिति चेत्‌ ; कुत एततू ? परस्य प्रय्यक्ष॑ नीडतऊज्ञानाभेदविषय प्रत्यक्षत्वात्‌ अस्मस्पत्यक्ष - 
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१ विषयस्य एकता । २ अभिन्नदेशात्‌ । ३ “तत्र पराथौनुमान स्वट्ष्टा/्थ प्रकाशनमित्याचार्यीयलक्षणम्‌!!- 
प्र० चा० म० ४॥१। ४ विरूयलिक्षप्रकाशनम्‌ । ७ अपरस्य सहोपलम्मनियमस्यानुपलम्भात्‌ू । ६ -दिस्नवस्था 
च आ०, ब०, प०। ७ -प्रतिपत्तितों न भा-आ०, ब०, प० । ८ -स्थानदो-आ०,ब० प० । ९ नीहुतज्ज्ञा- 
नाभेदप्रतिपत्ति: । १० एवं ततू आ०, ब०, १० । 

छेद 


३५२ सयायविनिश्चयविवरण [ १॥८७ 


वदिति चेत्‌ ; कथमिदं द्विप्टकामित्व॑ स्वपसयोरेकविपयत्वभयाज्न पराथोनुमानमिष्यते, तदेव च 
पोष्यते इति । ततो दुरतिक्रममेव परविपयत््य परेण परिक्षानं तदशनस्य च । ऋृश्यते हि 
सामग्रीवशात्‌ परद्शेनस्य प्रतिपत्तिने तद्धिपयस्य पश्यन्नयमास्ते स तु न ज्ञायते य॑ पश्यति' 
इति व्यवहारदशनात्‌ । कं पुनदंशनस्थेब परिज्ञानं न तद्विपय्स्थेति चेतू ? न; तत्रेव 
तत्सामप्र्या; प्रतिबन्धात्‌ । सामग्रीतस्तद्परिज्ञानेडपि तदनुमिताइशनात्तत्परिल्ञानं.. तस्य हश्य- 
शुन्यस्यासम्भवात्‌ , श्रान्तस्याषि केशोण्डुकादो सत्येव दृइये भावात्‌ केवर्लछ स तत्र मिथ्या, 
सत्यज्ञाने तु तथ्य इति विभाग इति चेत्‌ ; भवतु नामेबम्‌ , तथापि कस्तव परितोष; ? तथापि 
सहोपल्म्भनियमस्याप्रसिद्ध) | न हि सामग्रीतों दशनस्येव ततोउपि विपयस्येव प्रतिपत्तों तन्नि- 
यम; | ततो दुराछाप एवायम्‌ अन्येन बेदन॑ चेतत्‌ इत्यादि; । असाधारणत्वे विपयस्य 
१० वचनप्रवन्धस्याप्यस्य बेयथ्योपत्ते), प्रकाशितस्यापि परेणापरिक्षानात्‌ , अपरिक्षातस्थ च पारा- 
ध्यानुपपत्ते; । लिझ्नवत्तत्सतमानपरिज्ञानाददोप इति चेत्‌ ; न; तस्यातद्वचनत्वेन सत्यपि 
तद्दोपे तन्निग्रहाभावप्रसज्ञात | तद्चनमेबति चेत्‌ : तदपरिज्ञाने तत्प्रभवत्वापरिज्ञानात्‌ । 
तत्परिज्ञाने तु कथमसाधारणत्व॑ विपयत््य स्वपरप्रतिपत्तिविषयस्य - तत्त्वानुपपत्ते; | तदय॑ 
साधारणतां वचनस्य ग्रतिपय्यमानों नीलादरेब किन्न प्रतिपग्मेत ? 


५५ 


जन 


१५ यत्पुनरत्र चोद्रम-“यदि च साधारणत्व॑ अ्तिभाति त्या पट न वेति किमिति 
प्रशः ; अप्राणान्तरसवादा्थे। । यादे प्रत्यक्षान्न प्रत्यात वचनादाप्‌ नव प्रत्यष्यांते । 
 तद॒पि खप्नतिभासमेव सचयति त्व॑ प्रति ( लत्मति ) भासितं मम ग्रतिभाति इति। 
तेनापि प्रष्टेय ज्ञातव्य तत इतरतराश्रयदोप! । यज् प्रत्यक्षेण ने प्रतिपन्‍्न॑ तत्कथ॑ 
वचनास्त्यतव्यम्‌ : न हि ग्रत्यक्षज्यथ परोपदशों गरीयानू” [प्र बातिकारू० ३!३३१] 
इति ; तदपि व्याकुलचित्ततामलक्कारकत्तु रावदयति ; वचनसाधारणश्वेडपि प्रसन्नात्‌ । तस्वापि 
प्रत्यक्षत: प्रतिभासे किमित्यय॑ प्रइन; स्वयापि  श्र॒त॑ न वेति ? कदाचिददशनस्यापि भावात्‌ । 
ददशने कथं तत्साधारणत्वं दशेनापेक्षत्वात्तस्येति  चेत्‌ ; कथ॑ वचनस्याप्यश्रवणे  तत्त्व॑ तस्यापि 
श्रवणापक्षत्वात्‌ । श्रवणयोग्यतयति चंत्‌ ; न; परत्रापि दशनयोग्यतया भवत । दशनाभाव सेव 
कथं कायानुमेयत्थात्तस्या  इति चेत्‌ ; न; कदाचिदृर्शनस्थापि भावात्‌ , इत्यमेव बचने5पि तव्यव- 
सापनोपपत्तेः | ततो न प्रत्यक्षप्रतिपन्न एव साथारणाकारे प्रमाणान्तरसंवादार्थ;  प्रइनः, किन्तु 
तस्येव परदशनविशिष्टस्य प्रतिपत्तये | ततो न युक्तमुक्तम-'यदि प्रत्यक्षात्‌३र इल्यादि तथा 
तिनापि! इत्याद्यपि । परस्परप्रश्नमात्रात्तप्नतिपत्तेरनभ्युपगमात। न च प्रलक्षादप्रतिपन्नस्येष 


२७० 


२५ 
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शनस्य। ३ परदशन एवं। ३ सामय्यनुगितातू। ४ दशनतरिपग्रपरिज्ञानम | ५ दशनस्य । 
६ दशनस्य। ७ विषयः । ८ सद्दोपढम्भनियमः । ९ लिप्नत॒त्वामानेन परि-आ०, ब०, प० । १० वचनस्य 
विषसप्रतिपादकत्वा भावेन | ११ विषयापरिज्ञने । १२ असाधारणत्वानुपपरटो: । १३ वचनमप्रि । १४ तथंव प्रु- 
आ०, ब०, प०। १५ शर्त तदेवेति आ०, ब०, प० | १६ साधारणत्वस्य । १७ तरवस्थापि आ०, ब०, प०। 
साधारणत्म्‌ । १८ योग्यताया: । १९ -रसंगवादथार्थ: आ०, ब०, प० । 
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बचनात्पतिपत्ति तंत्र वचनस्यागरीयम्त्व॑ विशिष्टरूपप्रतिपत्त्यथेतया तर्वोपपत्त; । अत 
इदमप्यसज्ञतम ; प्रदश्चां इत्यादि | यच्चेदमन्यत्‌ - 
“प्रत्यत्तर्य प्रमाणस्वे वचनस्य प्रमाणत्व (ता) । 
वचनस्य प्रमाणल प्रत्य त्तस्पेत्यसाध्वदः ॥! [4८वातिकारू० ३।३३ १]इति; 

तत्र युक्त प्रत्यक्ञस्थ' इत्यादि ,राति प्रत्यक्षसंवारे बचनप्रामाण्यस्य छीछागम्यत्वात्‌; ५ 
'धचनस्य' इत्यादिक तु अयक्तम्‌ ; तत्संवादनिरपेश्नस्येव प्रत्यक्षत्प सा(असा) घारणाकारे 
प्रामाण्याल , पेस्थ च भवतोठपि प्रसिद्धात्‌ू , अन्यथा वाग्ठ्यापारवेयथ्यापत्तेरिति निवेदनातू। 
तत; स्थितं विषयविषयिणोरेकस्य अन्यतरस्यापरिज्ञानेडपि परिज्ञानादसिद्ध। सहोपलछम्भनियम;, 
ततश्न न नीलतद्वियोरमेद इति । 

स्यादाकूतम--भवत्ययं प्रसड्ो यदि योगपथ सहशब्दस्याथ;, न चेवम्‌ , धस्येकाथत्वात्‌ । १७ 
टश्यते च तस्याँ तदर्थल्प्‌ , यथा सहोदर इति । तदयमर्थ;-सह एकरस्य उपलस्भ; , तस्य 
नियगः 'ज्ञानस्थेव नाथस्यों इत्यवधारणं तस्मादिति ; ततन्न ; ज्ञानवन्नीलादेस्प्युपलम्भातू | 
तदेव लानमिति चेत्‌ ; न ; तदन्यस्येव तम्य “अहम! इति प्रतिवेदनात्‌ । अहमित्यपि नीछा- 
देव प्रतिवेधत इति चेत्‌ ; न ; तस्य पीतादाबभावप्रसड्रात । नीलवदन्येदव तत्र तदिति' 
चेत्‌ ; कुत एतन्‌ ? पॉवापर्य प्रमाणाभावादिति चेत्‌ ; न ; अन्यत्वस्थाप्यपरिक्षानप्रसज्ञातू | १५ 
न हि पूवापरयोरेक्रनाउग्रहणे 'पूर्वर्मादिदसन्यत्‌! इति सुपरिक्षानम्‌ । कुतश्रित्परिज्ञाने वा 
तदेकत्वपरिज्ञानमपि स्यादविद्येगात्‌। ततो न नीलायंब ज्ञानमित्यसिद्धा एकोपलम्भनियमः । 

सिद्धस्यापि कि तस्य साध्यम्‌ ? नीलतद्वियोरेक्वमिति चेत्‌ ; न; तददशनस्येव 
हतुत्वात | तदेकत्वव्यव्रहार इति चेतू ; करतहिं तश्यवहारों नाम ! तन्निश्वयस्तद्भिधानञ-चेति 
चेतू ; न ; निश्चयाभिभानविपयस्येत देतुत्वात नेकोपल्स्भनियमो हेतुः । २० 

प्रथगुपलम्भाभाव इति चेत ; कुतस्तत्नतिपत्ति; ! प्रत्यक्षादिति चेत्‌ ; न ; प्रति- 
बन्धाभावात्‌ | तादात्ययं प्रतिबन्ध इति चेत ; न ; प्रत्यक्षर्य . तद्बदभावत्वापत्ते,, हेतोवां 
प्रत्यक्षवत्‌ भावरूपत्वोपनिपातात्‌ । तदुत्पत्तिरेति चेतू ; न; अभावस्थ सकलशक्तिविकल- 
तया कारणत्वानुपपत्ते: | न चाकारणस्य प्रतिपत्ति:, 'ज्ाकारणं विपयः” [ ] 
'इत्यस्थ विरोधान । २५ 

नाप्यनुमानात्तत्परिज्ञानम ; प्रत्यक्षाभावें तदुनवतारात्‌ , लिज्ञाभावात्र । तद्धि 
लिज्न॑ न भावरुपम्‌ ; तस्य प्रत्यक्षवत्‌ तत्राप्रतिबन्धातू। न चाप्रतिबन्धस्य लिझ्नत्वम्‌ ; 
तादात्म्यादिलिड्प्रतिबन्धकल्पनावेफल्यापत्त।; । नाप्यभावरूपम्‌ ; तत्नापि 'कुतस्तत्रतिपत्ति:? 
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१ प्रत्यक्षस्पेत्यस॑विद:?-प्र० वातिक!छू० । २ सहशब्दस्य । ३ एकाथत्वम । ४ नीलायपि । ७ 
ज्ञानस्य । ६ भहमित्ति प्रतिवेदनस्य । ७ भ्रद्ठमिति प्रतिवेदनम्‌ । ८ एकस्यैत्र प्रतिवेदनस्थ क्रमशः नीछवत्‌ 
पीतादी सम्भवे। ९ “पुनः स ( भदन्तशुभगुप्तः:) एवाह-यदि सहराब्द एकार्थस्तदा हेतुरसिद्धः**'””- 
तरवस०पं०प्ू०५६८ । अक०टि०प१०१५९ | १० एक्त्वोपलम्भस्थैव हेतुत्वे असिद्धलमिति भावः । ११ व्यवह्या- 
सा०,ब०,१० । १२-त्वातू तन्नेको-आ०,ब०,प०। १३ पृथगुपलम्माभाववत्‌ । १४ द्रष्टव्यम-प्र०१९८टि०१० | 


सरल, 


२० 
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इत्यादे; तादात्म्यादिपयेन्तस्योपनिपातात्‌ । पुनरभावरूपतहिड्भ परिकल्पनायां चक्रकदोपाद- 
नवस्थापत्तेश्व । तन्नामुमानादपि तत्परिज्ञानमित्यज्ञातासिद्धत्वादहेतुरेवायम्‌ । 
कथं वास्यानथस्य हेतुत्यम , “अर्थो हथ गमयति” [ ] इत्यस्य विरोधातू । 
संवृत्याथ एवार्य परमार्थतः कृतकत्वादेसप्यर्थाभावात्‌ू । न हि निरंशे परमाथत; कृतकत्वम- 
निटत्वमित्यादिसाध्यसाथनभूतमर्थद्र्य॑ सम्भवतीति चेतू ; आरस्तां तावदेतत्‌ | तन्नायमपि 
हेतुरसिद्ध॑त्वान । 
युगपदुपलम्भ एवास्तु हेतुरिति चेत ; न; तस्यापि विर्षक्षेणाविरोधात्‌ । अविरोधे 
गवाश्वादों किन्न तंदुपलम्भ इति चेतू ? अभेदेष्प्येकाणुमात्रे किन्न स्यात्‌ ! स्वहेतुतस्तथानु- 
त्पत्तेरिति चेत ; न; इत्तत्रापि स्मानत्वात , गवाश्ादेरपि ततसतथानुत्पत्ते: । ततो यत्र स्वहेतु- 
सामथ्य तत्र भवत्येव भेदेडपि तदुपलम्म इति सिद्ध सन्दिग्धव्यतिर्कत्वम्‌ू | तत; सूक्तम्‌- 
सन्दिग्धध्यतिरेकत्वत इति , तथा सन्दिग्धान्वयत्वत इति च, व्यतिरेकरन्देहे 
अन्वयसन्देहस्याप्यावश्यकान (कत्यात) । 
यत्पुनर्टिचन्द्रादिवदिति निदशनम्‌ ; तदषि न शोभनम ; साध्यविकलत्वात्‌ | न हि 
द्विचन्द्रादेस्तज्ज्ञानादभेद;, साकारवादगप्रतिविधानात । परस्पर तदाकारहयस्याभेद इति चेत्‌ , 
न; तत्रापि यथाप्रतिभासं सेदस्येव भावात्‌ । यथातत्वमभेद्‌ एवं एकस्येव चन्द्रमसों द्विरूप- 
तयोपल्म्भादिति चेत : न: अन्यथास्यातेरपि प्रतिविधानात | ठत इंद कारणदोपवशादाकार- 
हयमसदेवाबभासमान यथाग्रतिभासं मिन्नमेवति सिद्ध' साध्यवेकल्यम , अतश्चानुदाहरणमित्ति । 
[यत्‌ ] पुनरतत परमाणुमात्रमेव नीट्तब्ज्ञानादिक तत्र च करिपत एवं साध्यसाधनभद॒; 
परमार्थतो नित्यत्वाद्ननुमानेडपि तर्दभावात्‌ इति; तदपि न साधीय:; परिकत्पितादू तोस्तक्त्वतः 
साध्यसिद्धेर्सम्भवाव , अन्यथा तत एवं भेदस्यापि ताइशस्थ सिद्धिप्रसन्भात्‌ ॥ तथा हि- 
ययों: सहोपल्स्भनियमस्तयोरभेंदो यथा सुगतेतरयोः तन्नियमइच नीलतउऊज्नानयोरिति । 
सगतोपलम्भसमये हि तदन्यस्यानुपलब्धावभाव एव स्यात्‌ सुगतस्यात्यन्तिकत्वातू । “तिष्ठ- 
त्येव पराधीना! [ प्रथ्वा० १२०१ | हत्यादिवचनात्‌ । न च तद्न्याभाव तस्यापि 
सम्भव! . तस्य जगड्ितैषिणो जगदभानेडनुपपत्ते,, अन्योपलूम्भे च सुगतस्यानुपलब्धो तद्ठि- 
कूल जगद्भ वेत , संसारिप्रवाहस्याप्यपर्यन्तत्वात्‌ | न चेद॑ पथ्य भवताम अनुमानसुद्राभदापत्ते: 
व्याप्तिपरिज्ञानस्य तदायत्ततात्‌ , “न च सम्बन्धों व्याप्यसबेबिदा ग्रहीतुं शक्य 
[ प्र० वार्तिकाल० ११२] इत्यट्ट्टास्यचनान्‌ । स्वेविद्स्तज््ञाने कथमितरस्यानुमानमिति 
चेत्‌ ? इदमपि भवानेव प्रष्टव्यों य एवं ब्रूते । तदस्ति . तयोस्तन्नियम इति न साधनबेकल्य- 
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१ तत्यतिज्ञ-्आ०, ब०, प०। २ प्रथगुपलम्माभावः:। ३ -त्वादू युगपदुपलस्भवदुपल्मम्भ-प० । 
-त्वाद्‌ युगपदुःलम्भवत्‌ युगपदु-आ०, ब० । ४ भेदेन । ७ युगपदुपलम्भ: । ६ “-मसदिवावभा-आ ० ब०,प० | 
3 नीलपीतज्ञ ना-आ० ब०,प० । ८ साध्यसाधनमेदाभाव/त्‌ । ९५ ताखिइस्थ | १० अकल्ायकेल्पासडख्वयभावन[« 
परिवर्दधिता: । तिष्ग्न्येत पराबीना येपां तु महती कृपा॥ ?>अभिस ० ए० १३४ । ११ सुगतस्यापि । ५२ सुगतन 
झ्ुन्यम्‌ । १३ सुगतेतरयो: सद्दोलम्भनियमः । 
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मुदाहरणस्य । नापि साध्यवेकल्यम अभेदे संसारिणि सुगतत्वस्य सुगते च संसारिलस्यान- 
भिमतस्य प्रसज्भाव । संसारीवरविभाग एवं नारित संविदद्नतस्मेव तच्वतों भावात तत्कथ॑ 
तस्योदाहरणलमितदि चेत ? कशमिदारी तंदमभेदानुमान तदड़ेते धर्मिहेतृदाहरणविभागाभावाल , 
अनुमानस्थ च तन्मूलत्वात | तदपि सा भूदिति चेन; न तहि भवाग्स्माकं प्रतिवादी तदृ- 
नुमानवादिन एव तंत्त्वात , तेन चास्यातिप्रमड्गस्य दुष्परिहरत्वादिति कथमतों न भेदसिद्धि! ! ५ 

तदय॑ प्रतिपक्षमनपाकुबत एवं कल्पिताद्धतो; साध्यसिद्धि ताक्त्विकीमन्विच्छन्‌ कथ- 
मिच प्रज्ञावन्तमात्मानं प्रेन्नावज्ञाः प्रकटीकृयोत यदि केसापि निष्टुरददयेन विप्रलूब्धो न 
भवेत्‌ । तदेवाह- 


साध्यसाधनसड्ूल्पस्तत्वतोी न निरूपषितः । 

परसाधथावताराय छुतथ्ित्परिकल्पित; ॥८८॥ १६ 
अनपागीति दिद्वत्तापात्मन्यारं ससानक। । 

केनापि विप्रलब्वोडय हा | कष्ट मक़ुपात्टुना ॥८९॥ इति | 


साध्य॑ नीटतउ्ल्लानयोरमेद। साधने सहोपलम्भनियमः , तयोः सद्भूल्पः समथन 
स तक््वतः निरंशत्रस्तु समाभ्रित्य न निमरूपित। न स्थापित), निरंशत्वे साध्यादिधमे- 
भेदस्य, तस्मिश्थ निरंशत्वस्यासम्भवादिति भाव; । कौहशस्तहि स इत्याह-परिकल्पितः १ 
अध्यारोपित; । कुछ; परिकल्पित:ः ? छुतश्रिद्धिकल्पवुद्धिवलात | किमथम्‌ परमाथाव- 
ताराय परमार्थस्य नीलतज्ज्ञानाभेदस्यावतार; प्रतिपाद्रवेतसि प्रवशनं तस्मे इति । कुत; पुनः 
परिकल्पितस्य तदवताराथत्व(त्वम्‌ )) इसि चेते ! झनपासी अव्यमिचारी यत इति। न 
हा परिकल्पितस्थापि तःथत्यम्‌ अव्यमिचारादन्यतः तरस्थ | परिकल्पितेषपि भावे कथ॑ तस्यापि न 
तदथत्वमिति मनन्‍्यते | अन्र दृषणम्‌-इतलि एवं दिद्वत्तां प्रज्चाअल्यालितामू आत्मनि २: 
खहपे आशंसमानकः ''न्यासमागतुलारूद जगदेकत्र मन्मतिः” [ ] इत्या- 
दिना कुत्सितमाशंसमान; अं प्रसिद्धों ध्मकीत्तिः केनापि दिवनागादिना विप्रल]्धो 
बद्ितः । कीरशेन ? अक़ृपाल्ुना निष्कृपेण । सकृपश्य परवद्धकत्वासम्भवात्‌ | वहूच- 
कत्ववच तस्थासत एवं. तत्सद्डुस्पस्योपदेशात्‌ । कल्पनया सन्नेबासाविति चेत ; न; तस्या 
एवं साध्यसाधनोभयवमेपरामशद्यात्मनो निरंशवस्तुवादेडनुपपत्ते:। तस्या अपि कल्पनयोपपत्ता- २८ 
वव्यवश्थापत्ते! । ततो न ताल्विकस्तत्सडुस्पो नापि सांबृत इति कथ॑ तदुपदेशी न वद्चको 





$ नौलतद्वियोरगेदानुमानम्‌ | २ प्रतिवादिलात्‌ । ३ दुष्परिहार-आ०, ब०, प०। ४ -यादपि च 
यदि-आ०, ब०, प० । ५ निरंशं वस्तु आ०, ब०, प०। ६ परमाधोवताराथत्वम्‌ू । ७ अव्यभिचारस्य | ८ 
“स्यायमार्गतुलाह॒ठ॑ जगदेकन्र यन्मतिः । (हेतु० ब्रि० प्रृ० १) इत्यनेन अचटेन धर्मकीर्तिस्तवनं कृतम्‌ । अनेन 
ज्ञायते न्यत्‌ धमेकीर्तिनापि कस्मिश्रिद्धर ज्यायमार्गतुलारूढम्‌! इत्यादिभिरेव स्वस्तवनं कृतम्‌ । ९ सझ्ृत्प:। १० 
दल्पनाया एवं । 


३६६ स्यायविनिश्चयविवरण [ १९० 


दिहनागादि; ? कथ॑ वा तत्प्रामाण्यादसन्तमेव समनपायिन प्रतिपद्ममानों न बिप्ररूब्धो ध्मे- 
कीर्ति: काल्पनिकस्य च तत्सक्त्वस्य प्रतिक्षेपात्‌ | अग्रतिश्नेपेष्पि कुतस्तस्य तँदनपायित्व प्रति- 
बन्धस्य तास्विकस्याभावात्‌ , कल्पितस्य विपक्षेध्प्यविशेषात्‌ | तस्मादसन्तम्साध्यप्र तिबन्धन्‍ः-व 
तमनपाथिन प्रतिपय्मानों वश्चित एवायम्‌ , अतश्व यदस्य विद्वत्ताशंसर्न तद्पि कुत्सितमिति । 
५ साध्यसाधनसइूल्पवस्तुतत्त्व॑ न॒वेत्त्ययम । 
वर्णयल्पि तद्ठिस्वं मुठ्त्वं किगत। परम्‌ ॥९००॥ 
शासत्रकार; पुनरत्र विपादमावेदयन्नात्मनि कारुणिकत्व॑ प्रदश्शयति-हा 
क्रम इति- 
अविद्योष्ासमुत्परयन्‌ दिदनाग।[दो सुदुःखदम । 
१० हा कष्टमिति देवोडर्य कृपाठ॒त्वाद्विपीदति ॥९०१॥ 
तस्मान्न कल्पितध्य तंतन्नियमस्य सम्यग्हेतुत्व॑यतो नीलतऊ्ज्ञानयोरभेदः सिद्ध व्‌ । 
क; पुनरय नीलादिनोम यस्य तज्ज्ञानभेदिनों बहिर्थंत्व॑ परिकल्प्येत ? परमाणु- 
सन्दोह इति चेन ; न; तत्र छोयावरणादेरथंग्रयोजनस्यासम्भवात्‌ । न हि. परमाणवः छाया- 
विधायिनों विरलपरिमण्डलात्मनां छत्रादिख्यपतानुपपत्त; | अत एवं न पततो जलादेराधार- 
१५ कीरिण;। कथ॑ं वा तत्रकाकर्पणे नियममेनान्याकपणं भेदे तदनुपलूम्भात्‌ । नाये दोपो योग्यता- 
विशेषात्‌ | दृश्यते हि भेदेषपि तंद्रिशेपादयस्कान्ताकपेणे छलोहाकपण तद्वत्परमाणुप्वपि भवेत्‌ । 
नापि तत्र छायावरणादेरप्यसम्भव:; योग्यताबलादेव तस्याप्युपपत्तेट, हृश्यते हि तद्लादू 
बहुछिद्राणामपि घपकादीनां पतदम्भ;प्रतिबन्धित्वमिति चेतू ; स्यादेतरेवम्‌ ; यदि परमाणव: 
प्रतीयेरनू , न चेवम्‌ , एकेकश; समुदायेन वा तत्मतिपत्तेरप्रतिवेदनात्‌ । न चाप्रतिपन्नेपु 
२० ं्रन्तमात्राद्‌ इदनन्‍्त्वमू अनिदन्त्व॑ वा शक्यव्यवख्थापनम्‌ अतिग्रसन्नात्‌ । तन्न तंत्सन्दो हो 
नीलादिः । तदारव्थो5वयवीति चेतू ; न; परमाणूनां निरपेक्षतया तदारम्भकत्वे प्रृथग्दशाया- 
मपि प्रसड्रत्‌ । संयोगसब्येपश्चाणां तत्त्वे संयोगों यद्येकदेशेन , अव्यत्रस्थापत्ति; | तदाह- 
तन्न दिग्भागभेदेन षडंशाः परमाणव! | इति । 
तत्न तस्मिन संयोगे दिश एवं भागा दिग्मागा! तेमंदस्तेन चड़ंशाः पडवयवा; 
परमाणवो भवेयुरिति शेप) । तथा हि-पाश्वदिग्भागेपु चतुंपु उपयेधस्तान् व्यवस्थित; 
परमाणुभिरमिसम्बद्ध्यमानस्य मध्यपरमाणोरवश्यम्भाविन; पडेकदेशाः तद्भावे प्रत्येक॑ तत्स- 
म्बन्धानुपपत्ते: | तथा च सुव्यवस्थितं निद्मत्वम्‌ , सावयवत्वे विनाशस्यावश्यम्भावात्‌ | कर्थ॑ 
वा परमाणुत्वम्‌ू , सावयवस्य कार्येद्रव्यवत्‌ स्थूलत्वातू " तद्वयवानां तब्यतिरेकादिति चेत; 
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२्‌ 


ला 


१-दिकः क>आ ०, ब०, प० । २ -स्त्र च प्र-आ०,ब०,प०। ३ तदनुपायत्व॑ आ०, ब०, प०। 
४ सद्ोपलम्मनियमस्थ । ७ योग्यताविशेषात्‌ । ६ परमाणुसमुदायः । ७ “परटकेन युगपद्योगात्‌ परमाणोः 'षर्ड- 
शता | पषण्णां समानदेशलातू पिण्ड: स्यादणुमात्रकः ॥-विज्ञप्ति] वि० पु० ७। चतुःश० पृ० ४८ | 
तत््वसं० ए० २०३ । 





१।९१ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः 2६७ 


कथमेव॑तेस्तस्य सावयवत्वम ? सम्बन्धादिति चेन; न; तेरपि दिग्भागभेदिभिरभिसम्ब द्ा- 
मानस्य तस्य पुन; पडंशतापत्ते: । पुनः तदंशानां तव्यतिरेकपरिकस्पनायामनवस्थान प्राच्य- 
दोपानतिबृत्ते: | न चापयब॑सायिनस्तदंशा: प्रतीतिविषया; । तन्नेकदेशेन तेपां संयोग; | सबो- 
त्मनेति चेत ; आह- 


नो चेत्पिण्डो5णुमात्रः स्थात्‌ [नच ते वुद्धिगोचरा;] ॥९०॥ इति । ५ 


नो चेत्‌ न यदि पडंशाः परमाणव एकदेशेन संयोगस्याभावात्‌ सर्वोत्मनेव तद- 
भ्युगमातू, तथा च पिण्ड; परमाणुप्रचयः अणुरेव अणुमान्रः स्यात्‌ भवेत्‌। दिग्भागभेदिनां 
हि परमाणूनां सवात्मना मध्यपरमाणुना सम्बन्धे तदनुप्रवेशस्यावइयम्भावात्‌ । स एवेक्रोउव- 
शिष्यत इति मन्‍्यते | तथा च न कार्य तंस्येकद्र:्यस्यासम्भवात्‌ , “[अ] द्रव्यमनेकद्रव्यं च 
द्रव्यम | ] इत्यम्युपगमात्‌ । 

भवतु वा कथमपरि संयोग;, से तु कथमप्रतिपन्नानाम; अतिप्रसद्भात्‌ , 
अप्रतिपन्नाश्ल॒ परमाणव; प्रत्यक्षतस्तदप्रतिधासनातू । तदाह-न्न च ले वुद्धिगोचराः 
इति । न च नेवब ते परमाणवरों बुद्ध! अध्यक्षसंविदों गोचरा विपयाः स्थृल्स्येव स्तम्भा 
देस्तत्र प्रतिमासनात्‌ । तथापि तत्कल्पनायाम अव्यवस्थापत्ते: । अनुमानात्तहिं तत्मतिपत्ति:; 
तर्चेद्म-विवादापतन्न॑ तदूख्यणुक॑ स्वतो5त्पपरिमाणावयवारव्थं कार्यत्वातू पटादिवत्‌ | ये च 
ततो5र्पपरिमाणा; ते परमाणव इति चंत्‌ : न पटादरंव परकल्पितस्याभावात्‌ , निदेशनत्वानु 
पत्ते; । अभावधच तस्य परिरतटसनवभासनात्‌ । तदाह-- 

न चेकम्‌ [एकरागादी समरागादिदोषतः |] इति । 

न च नेव एकम्‌ अखण्डम अवयवनिष्क्रान्त॑ पटादि इति। कुतः! इति प्रशने 
ज्नच ते! इत्यादि। नच तदबुद्धिगोचर इति वचनपरिणामेन हेतुपद्मभिधातव्यम्‌ । 

हेत्वन्तरमाह-एकरागादी समरागादिदोषतः इति । राग आदियेस्य 
चलनावरणादे; स॒तथोक्त; एकस्य प्रदेशस्य रागादिरकराग।दिस्तस्मिन समभ्ः साधा: 
रण; प्रदेशान्तरस्थ रागादि। स एवं दोपस्तस्मात्तत इति।| एकत्वे हि शरीरादे; 
क्वचिद्रागादोी सर्वत्र तेन भवितव्य रागादिमतः प्रदशात्तदपरस्यानथान्तरत्वातू । न हि 


न ज++ अल 


१ प्ुथ्भूनतावय्यें: परमाणों: । २ स्वावयवें: । ३े अनन्ताः। ४ सम्बद्धस्तत्तदनो-आभा०, ब०, प०। 
५ -विशेषतः इते जा०, ब०, प०। ६ कार्यर्य । ७ “तथा छद्रव्यं द्रव्यमनेवद्रव्य च द्रव्यमिति वचनव्याघातः । 
तथा द्वि न वियते जनन्‍्ये जनक च द्रव्यमिलद्रब्यम्‌ । परमाणृनां जनक नास्त्याकाशा।दीनां जन्य नापि जनकमित्य 


द्रव्यम्‌ , नित्यद्रव्यमिति यावत्‌। अनेकद्र॒ब्यं लनेकद्॒व्य जनकमस्थेत्यनेन स्रूपेण द्विविधमेवं द्रव्यमद्रन्यं नित्यमनेक- 
द्रव्यजन्यं कायेमिति । एकद्रव्यस्य च कार्यद्रव्यस्याभ्युपगमे व्याहतमेतद्‌ भवतीति ।”-प्रश० ब्यो० पृ० २३१ । 
८ -नन्‍्नं धर-आ०, ब०, प० । “तथा कायोदल्पपरिमाणं समवायिक्रारणम्‌ । तस्याप्यन्यद्ल्पपरिमाणमित्याय॑ कार्य 
निरतिशयाणपरिमाणरारब्धमिति ज्ञायते ।”-प्रश० व्यो० प० २२४ । “कायपरिमाणापेक्षया तदवयवपरिमाणस्य 
लोके5त्वीयस्ट्वप्रतीतेः यश्व तस्थावयवः स परमाणुमंविष्यति ।”-प्रश० कन्दू० ए० ३१। ९ -वयवकारणा- 


रब्यं आा०,बर०,प०। ३० वरपरिक-आ०, ब०, प० । १) प्रटादिति आ०, ब०, प० । 


१० 


१५ 


न्‌्७ 


३६८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १९१ 


निष्परयाय॑ तत्नेव रागादिस्तदभावश्वोपपन्नो विरोधात्‌ । तत; पाण्यादी रागे चलने चावरणे 
च प्रदेशान्तरेडपि तत्पतिपत्ति; स्यात्‌ , न चेबम्‌ , तत्र तद्भावस्थेव परिज्षानात्‌ । प्रदेशान्तर 
बद्धा पाण्यादावपि न तत्पतीतिः स्थात्‌ ततः तस्थैकान्तेनाभेदातू। न चेषम्‌ , पाण्यादो 
तद्धावस्य प्रदेशान्तरे च तदभावस्य निर्विवादं प्रतिपत्ते: । भिन्न एवं परस्परं प्रदेशा: प्रदेश्यव 

५ तु तदूगतो न भिद्यते तद्यमप्रसज्ञ इति चेत्‌ ; एवमपि प्रदेशगतश्रलनादिः प्रदेशिनं यदि 
नोपसर्पति तत्रेव चलतः प्ररेशादवलतस्तस्य प्रथक्षिसद्धि; स्थात्‌ । एवं रागादावषि । उपसर्प- 
तीति चेत्‌ ; न ; तत्नेब इतरेप्वपि चढ्त एवं तस्य परिज्ञानापत्ते; । एवं रागादावपि । 
चैवमू । तन्न चढाचलादिः कश्चिदेकोउवयवीति | तदुक्तम- 


“पाण्यादिकम्प सवस्य कृम्पप्राप्तेविरोधिन: । 
१० एकत्र कर्मणों [5] योगा त्स्यात्पृथविस द्वि रन्य था ॥ 
एकस्य चाब्ती सवस्यावतिः स्थादनाबतो । 
दृश्यत रक्त चक्सिन्‌ रागोा[5]रक्तस्थ वा[5]गतिः ॥ 
नास्त्मेकः सम्ुदायो5सात्‌! [प्रथ्या० १।८६-८ ८] इंति । 


अत्र यद्वासवज्ञस्य प्रयवथानमू- ' 'यत्तावन्नास्त्येकाञवयवी तंस्थ पण्यादकम्पे 

(५ सर्वकम्पप्रापेरिति ; ददयुक्तम्‌ ; व्याप्रेरप्रसिद्धस्यातू । न हिं यस्य पाण्यादिकस्पे सवे- 
कम्पप्रापि: तस्पाभावः इच्यवं व्याप्तेः कचिहुहोंदा | नापि यरय सर्च तस्थ नपाण्या 
दिकम्पे सवकम्पप्रापिः इत्पेवं व्याप्तिः परेण दष्टा। न च दृष्टान्ताभावे खपत्तसिद्धीं पर- 
पत्तनिराकरण वा क्विद्वेता। सामथ्य चश्मू | [ ]इंत ; लन्न युक्तम ; 
बौद्धमतानभिज्ञानात्‌ । न छात्र बोद्धन विद्वप्यस्यवायवयिना निषेध; साध्यत्वनाभिप्रेत: , स्वय- 

२० मपि व्यवहारप्रसिद्धा तस्याभ्युपगमान , अपि तु तद्विशपणस्येकत्वस्यत तत्नव विश्रतिपत्त; | 
अत एवं नास्त्येकः सम्रदायः इत्युक्तम ,अन्यथा 'नास्ति समुदाय; इत्यबोच्येत । 
हेतुरत्र चलाचलादिरूपो विरुद्धवर्माध्यास एवं, तस्य॑व साध्यविपक्ष . तह्विरुद्धधर्म्रसब्ठापादुन- 


१ युगपत्‌॥ २ चलनादिप्रतीति: । ३ प्रदेशिन:। ४ “न चेदमिष्टाणदनं योगनाम्‌ तेस्युतरिद्धयो: प्रथ 
कसिद्धयनज्लीकारात' -ता०्टिण। ७ चटादि: आन्ब०,प० | 5 पाण्यादिकम्पे सबस्य कम्पग्राप्ते:। यदि पाण्या- 
दयोप्रयवा एवावयव्येकरूगस्तदा पाणण!र: का पे सति सदस्य पादादेरपि कम्प: प्रपप्नाति । एव स्मिस्स्मिन कम्ण; 
कम्पस्य विरोधिनाउक्रम्पस्यायोगात्‌ ।**" 5 5 अवावनवेम्योी मिन्नोडबयवी । अत एवकरिमिन्नव्यवे कम्पम्ाने 
नावयवान्तरम्य कम्पः तदापि स्थास्यूथविसदिरन्तथा अवयवादय बनेभंद प्रथवम्प्तानादवयवादकम्पणानस्यावयविनः 
समवेतस्य भेदेन तत्नवावयवे सिद्धि: र्वात्‌ बेख्ोदकदत्‌ ।'  अवब्मेदपक्ष एकस्यावयबस्यातव्रती सवस्थाब्नतिइन 
स्थादिति प्रसद्र:। मेदपक्षमाश्रि: वानाव्ती चावअविनः सवरीक्रियमाणायामाबत एआाबय्बेल्‍नावतोडसी हृड्यतेति प्रसक्षः। 
अथामेदपता रक्ते चंकरिमन्नयथ्रे सवन्नावसंये रागो हस्येतेति प्रसन्न: । मेदपत्ते तु रक्त एवावयवैष्रक्तरय चावय- 
बिनो वाइगरतिः स्थादिति प्रसत्: ।-प्र० बा०्म० वृत्ति ११८६-८७ । अवयविनि ०५० ८५। ७-क्षनिकरणे- 
जआ५८ब०,प० । द्धत्य बि+ आ०,ब,प० | 5-च्यत आ०,बर०,प०। ६० ते द्विरुद्धधमौप्रस-आ ०, ब०, १० | 


१९९१ ] प्रथम: प्रत्यक्ष प्रस्तावः ३६५, 


व्याज़ेन कथनात्‌ | तत्र चास्त्येव व्याप्रिप्रसिद्धिः-यस्मिन्‌ चलत्पि यतन्न चलति न तक्तेनेक 
यथा पर्णन पापाण;, चल्त्यपि पाणिशरीरे न चलति प्रदेशान्तरशरीरभिति । तत्कथन्न दरृष्टान्तो 
“न च! इत्यादि सूक्त भब्त्‌ ? सक्तमेबेदमस , अवयविनमनस्युपगच्छतः पर्णपापाणयोरप्य- 
भावादिति चेत ; न ; व्यवहयारप्रपिझ्या तदृभ्युपगमस्याक्तत्वान | 

यदप्येतदपरं तस्येब-'“न होव कश्रिदनुन्मत्तः प्रत्यवतिष्ठते नास्त्यकों वन्ध्यापृत्रः 
तस्थ पाण्यादिकम्पे सवकम्पप्राप्तेगः अकस्पने वा चलाचलयोः प्रथकसिद्धिप्रसज्ग! खपु- 
प्पखरथड़वत्‌ [ ] इति ; तदपि न सुभाषितम ; वन्ध्यासुतविलल्षणस्या- 
वयबिनः खपुष्पादिविलक्षणयोश्व प्‌र्णपापाणयोबीद्धमतदपि प्रसिद्धत्वाव। तदवष्टम्भेन प्रत्य- 
बतिप्रमानस्योन्मत्तत्वानुपपत्ते; । तन्नायहीतव्यापको हेतु: । 


नाप्रसिद्ध:ः ; तत्मतीतिभावात्‌ । ननु चलप्रतीतिरचलत्यपि रूपादिवचचछावयवसम- 
वायात्‌ , तथा चल्त्यपि अचलप्रतीतिः अवावयव्रममवायान्निमित्तात सम्भवति तत्कथ॑ 
तन्मात्रात क्वचिच्रल्ाचलत्त॑ तत्त्वत) सिध्यति ? विश्रमस्थ असत्यपि तस्मिन सम्भवात्‌ , तत; 
सन्दिग्यासिद्धो हेतुरिति चत्‌ ; कथं ततः शरीरस्थापि सिद्धि;, विश्वपस्ततयोगात्‌ ? चलादि- 
रूप एवं तद्विश्रमा न शरीर इति चेत्‌ ; न ; विश्वमेत्ररूपतया प्रद्ययभेदप्रसड्ञा]न । न च 
भिन्न एवं तत्प्रत्ययः, “चलति शरीरम्‌ इति, विशेषणविशेष्यविषयस्येकस्थेव् तस्यानुभवात्‌ । 
श्रान्तस्तदनुभव इति चेत्‌ ; कथं तंतः प्रत्ययस्यापि सिद्धि: विश्रमात्तयोगात्‌ ? तदेकत्व एब 
स विश्रमों न प्रत्यये इति चेत्‌ ; न; विश्रमेतररूपतया तड्ेदप्रसन्नात्‌ | न च भिन्न एवानुभव 
(एक एवायप्! इति विशेष्यविशप्णविपयस्येकस्थेव तस्यानुभवात्‌ । श्रान्तस्तदनुभव इति 
चेत ; न; प्राच्यप्रसब्बानुबन्धादनवस्थानोपनिपातात । तत; शरीरवब्ढाचलत्वादावप्यश्रान्त 
एब प्रत्यय ईति वस्तुत एबं तत्सिद्धें। क्थ सन्दिग्वासिद्धत्व॑ साथनस्य 


मा भूत्सनिदिग्वासिद्धत्व॑ सन्दिग्वव्यतिरंकत्व॑ तु म्यात्‌ , संयोगवरचलनस्यापि 
ंदेशवृत्तित्वनेकस्यापि चलाचहप्रत्ययविषयत्वाविरोधादिति चेन ; न : प्रदेशाभाव प्रदेशवृत्ति- 
त्वानुपपत्तेः | अव्यापकत्वमेव तम्य तड्धत्तित्वमिति चेत ; न ; प्रदेशाभावे तंस्थेबानुपपत्ते; | 
५७ आप च 8. ८ । तत्र नें कि लव मर व्थ 
तंद्धिष्टिवेतरप्रदेश सड्टाब हि तंत्र तस्याव्यापकत्व॑ नान्‍यथा । संयोगस्य कथमित्यपि न युक्तम्‌ ; 
तत्रापि समानत्वान्‌ तत्पयनुयोगस्य, तस्याप्येकाबयविनि अव्यापकत्वानुपपत्तरिति । व्याप्यस्थ 
'प्रदेशवक्तवान्न संयोगस्याव्यापकत्वमू , अपि तु तंद्धमंत्थातू । तथा च परस्य वचनम्‌- 
( # ग्रे 6 ध्‌ र्पो ये न्र्‌ त्र बे त् गे र् -- त्र [आकर 
संयोगस्थेव होव॑ धर्मों येन यत्र यत्रावववे सम्बद्भोजययवी दरृश्यते तत्र नत्र रूपादिव- 
१ अत्र 'यतःइत्याध्याहायंम । २ भासवेज्ञस्थव । ३ न चछल-आ०, ब०, प०। ४ प्रतीतिमात्रात्‌ । 
७ अनुभवात्‌ । ६ एवायमनु-आ०, ब०, प० । ७ अव्याप्यत्रत्तित्वेन | ८ अव्यापक्लस्यानुपपत्त: । ९ तदघिष्ठित- 
प्रदेशाद भिन्नप्रदेशसद्‌्भावे । १० इतरप्रदेशे । १६ अवयविनः । १२ प्रदेशवा-भा०, ब०, प०॥। १३ अव्या- 
पकल हि संयोगस्यैव घमे इति भाव: । 
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वे १ की हर. कर रे देव॑- 

त्ततपलम्भकारणावेगुण्येषपि संयोगो नोपलम्यते” [ | इति । तस्मादे 

<. 4 ० किक, ७ हे ज्् साफ ऊ 
धमंत्वादेव संयोगादे; प्रदेशवृत्तित्व॑ न व्याप्यस्य प्रदेशवत्त्तात्‌ । तद्बच्चलनस्यापीति चेत्‌ ; न; 

रः ९ किक यो ९ हक ् कप भ् 
तद्धमण! संयोगरयेव बोद्ध॑ प्रयसिद्धत्वन रष्टान्तत्वानुपपत्ते: । अप्रसिद्धोडपि परप्रसिद्धंन 
ः + २८७ मल िकत 

रष्टान्तेन समथ्येते । तथा च वचन परस्य-'“यथा जन्मते निर्विकल्पकेन ज्ञानेन तदेव 

शी मटर [। शा ९ थ्‌ नर |] भ्र 0 कल .० च्े श न ी. द्र्र ते 
सविकल्पक जानमात्मसर्श कथश्विदुत्पादितं कथश्विम्नेत्यभिन्नस्येवांशः पारंकल्प्य 

[| पं 2 0 ०. कर 'कः नी जल १ 

तथा संयोगाद्राधारस्यापीत्यदुर्ट संयोगादेः प्रदशबृत्तिखम्‌ [ ] इति 
चन्‌ ; न ; वैपम्यादुपन्यासस्य । न हि विकल्पज्ञानम्‌ एकान्तेनाभिन्नमेव, सहशेतरस्वभावयो; 
तदर्थान्तरत्वाभावानभ्युपगमाव | तदनर्थान्तरत्वे तु कर्थ ताभ्यामन्योत्यभेदिम्याममिन्नस्य 
एकान्ताभेदित्वमू ? यनोच्यते-'अभिन्नस्यैवः इति। न चावयविन्यपि कथक्विदूः भेद्वत्येव 
संयोगादेः प्रदेशवृत्तित्वम्‌ , 'संयोगस्येब' इल्यादिविरोधादू, अनेकान्तवादोपाश्रयप्रसज्ञाच्च । बोद्ध- 
स्थापि कस्मान्न तत्पसद्ग इति चेत्‌ ? के एबमाह-न इति ? “'चित्रप्रतिभासाप्यकेव 

शी ७ / री ४ कर ९३ #ए ण _्क की 
बुद्धि” [््र० वार्तिकाल० २|२१९] इति बचनात्‌ । क इदानीं जनात्तस्थ विशेष इंति चेत्‌ ! 
न; पयन्ते तस्याषि तेन निराकरणात्‌ “अविभागोडपि वुद्धात्मा! [प्र« वा० २।३५४] 
इत्यादिवचनाव । लजन्न संयोगहष्टान्तेन स्वभाव्यादेव प्रंदेशवृत्तित्व॑ चलनम्य, अपि तु व्याप्य- 
भेदादेव इति न सन्दिग्धों व्यतिरेकः, तन्निश्वयस्येत्र भावात्‌ । तस्मादुपपन्नमेतत्‌- नेकोीउबयबी 
चलाचट्त्वात , अन्यथा तदयोगादिति । 


“तथा, 'आवृताउनावृतत्वात! इति च। नन्विदम अवयवष्यव भिन्नेपु नावयब्रिनि 
तस्मादसिद्धमिति चेतू ; अवयवबिनि तहिं किम ? आवरणमेबति चेन ; न ; मनागप्यदशन- 
प्रसनज्ञात्‌। “अनावरणमेव? इत्यपि न युक्तम; अविऋलस्य दशनापत्ते;। अविकल एवं स दृश्यत 
इति चेन ; न; तथानुभवाभावान्‌ , सन्देहानुपपत्तेश्न । न हि अविकलरप्ट एबं सन्देह! | भवति 
चायम्‌ अधवब्रत पश्यतः “करिम्य॑ देवदत्तः कि वा तदपरः” इति च। अवयवाग्रहणात्‌ सन्देह 
इति चन्‌ ; तदग्रहणन तदशनस्य प्रतिबन्धे कथमविकलद्शनकल्पनम्‌ ? अगप्रतित्न्धे तु कर्थ॑ 
तत्र सन्रेहों निश्चित तंदनुपपत्तेर, निश्चयस्थ तद्विरोधित्वात्‌ । निश्चयरूप॑ च दशनम्‌ , 
“व्यवस्तायात्मक ज्ञान प्रत्यक्ष! [ | इति बचनात्‌ | कथं चायमवसवग्रहण- 
मन्तरेण देइ्यत ? तंद्रहणस्य तदद्शनं प्रत्यनड्वत्वादिति चेत्‌ ; न; कतिपयावयवग्रहणाभावडपि 
तंत्प्रसज्ञानु। सकलाबयबग्रहणमेव तंदनज्ञमिति चेत्‌ ; कथमिदानी सकलावयवनिप्ठतया तस्य 


4 अवयक्नि: । २ [निर्विक्त्पुज्ञानेन । ३ -भावादनम्यु-ता० | विहत्यज्ञानात्‌ तत्थभवयोर्िन्न- 
त्वाभ्यूपगमात्‌ ) ४ विकत्पश्ानस्य । ५ बोद्धस्थ । ६ वित्रव्रतिमासाप्येकेव वुद्थिरिति वचनस्यापि । ७ प्रति- 
देश-भआा०, ब०। <तु द्रव्यव्याप्य-भा०, ब०, प०। ९ नेकाबयबवी आ०, ब०, प०। १० तथा ब्रथा 
नावर-आ०, ब०, प० । “अथवा अन्यथाइयं विरृद्धधमेसंसग: । तथा द्वि-आवते एकस्मिन्‌ पाण्थादी स्थूल- 
स्यार्थस्य आायतानावृतरूपे युगपद्धवन्ती विरुद्धधर्मद्रयंयोगमस्य आवेदयत: ।?-अवयविनिरा० पृ० ८५। १५ 
स्रन्देद्ठा नुपपत्ते: | १२ अवय्वी । १३ अवयवग्रहणत्य । १७ अवयविदर्शनप्रसज्ञातू । १७५ अवयविद्शनानद्वम । 


१९१ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तायः ३७२ 


९ 


शनम्‌ , सत्येब तद्गहणे तदुपपत्ते; । मा भूदिति चेत्‌ ; कथमविकर्ंदशन तज्निप्टस्वभाव- 
विकल्स्येव दशनात्‌ । तन्निएत्ं नाम तत्समबायः, तम्य च ततों भेदात्‌ न तस्थाहेप्टावप्स- 
वयविद्शनस्य वेकल्यमिति चेत ; कथमथोन्तरत्वे तस्य तेन तन्निष्ठोडष्ब्यवीति व्यपदेश; 
सम्बन्धादिति चेन ; तहिं तत्स्वभावः कथं तददशने टहयेत ? तत्खैभावतया मादर्शीति 
चेत ; न ; दशनवेकल्यस्योक्तवातू । तस्यापि ततो भेदादयमदोप इति चेत ; कथ॑ं तेन 
सम्ब्रद्ोघवयबीति व्यपदेश; ) सम्बन्धादिति चेत्‌ ; न : 'तहिं! इल्यादेरावृक्ष्या चक्रहापत्तर- 
नवस्थानाच्च । ततो दृरमनुखयापरि कस्यचित्सम्बन्धस्य तत्खभावत्व॑ चेदभ्यनुज्ञायेत प्राच्यम्य 
तन्निप्रलवस्येव तदभ्यनुज्ञावव्यमू । न च तस्य सकलावयब्प्रहणमन्तरेण दशेनम , आधेयदर्श- 
नस्याधारपहणसब्यपेक्षात्‌ । दृश्यावयवनिप्रतयेबर तु दश्शनेडपि सिद्ध विकलदशनम | न च 
“तत्त अनावृतस्योपपन्नमित्यवयविन्येब अर्थावरणभावान्नासिद्धत्व॑ साथनस्थ । सन्दिग्धव्यति- 
रेकत्व॑ तु पूववदु-दाब्य समाधातव्यम्‌ । ततो भवत्येवास्मादपि हतोर्नकोउवयवीति । 

तथा. रक्तारक्तत्वादित्यतो5पि । रक्तारक्तेहि तन्तुभिरारू्धे पटे अवश्यम्भवत्येव 
रक्तारक्तता तया रूपभेदों न भवत्येब तत्रेकस्येव रूपस्य चित्रस्य भावात्‌ । तथा च प्रतिपत्ति; 
चित्रमिदं रूपमिति चेत ; न; 'चित्र चेक च' इति व्याथातातू-भेदस्य चित्रा्थत्वात्‌ अभेदस्य 
चेकाथत्वान , भेदामेदयोश्व परस्परपरिहारस्वरूपाधिकरणतया विरोधस्य सुप्रसिद्धत्वात्‌। उक्तख्ब- 


“ज्िन्रं तदेकपिति चेदिद चित्रतरं तत ।? [प्र०« बा० २।२००] 


भवतु तदेकमेव न चित्र नीलपीतादिविशेपेरनिर्द श्यत्वादिति चेतू ; न; तारशस्याप्रति- 
भासनात्‌ । अप्रतिभासितस्यापि द्रव्यग्रहणादनुगमः, नीरूपस्य द्रव्यस्य दशनायोगादिति चेत्‌ ; 
कथमनुपलव्धस्य द्रव्यप्रतिपक्त्यड्रत्वम्‌ अन्यत्रेवमदशनात्‌ । तथापि तत्कल्पने क्रिमरूपस्थेव 
द्रव्यस्थ न दशनकत्पनम , अविशेपात ? भवत्वक तद्रपं प्रतिभासवच्च, तथापि कथ॑ तत्र चित्र 
प्रतिभास ? चित्ररूपावयवसम्बन्धादिति चेत्‌ ; न; उपाधिक्ृतत्वेन विश्रमत्वापत्तः | न चासों 
विश्रम एबं, चित्राकारवत्तद्र॒पस्यापि ततो5सिद्धिप्रसज्ञात्‌ | चित्रत्व एवासो विश्रमो न ॒तंद्रप इति 
चेत्‌ ; न; विश्वमेतरात्मना तंस्थैव चित्रत्वापत्ते), तस्य॑ च वम्तुतस्तत्त्वे तंद्रपरयेव किन्न स्यात्‌ ! 
तद्ष्युपाधिनिवन्धनमेत न वास्तव॒मिति चेत्‌ ; न; तअतिभासस्यापि विश्रमत्वापत्ते: | न चासो 
विश्रम एवं । ततश्रित्रत्ववत्पान्यप्रतिभासस्यापि असिद्धिप्रसड्रात्‌ । चित्राकार एवासोौ विश्रमों 


जता 5 कक अब 
णाणण ४3 


१ -विकृत्पदू-आ>०, ब०, प० । २ अवयतनिष्ठ । ३ समवायस्थ । ४ अवयत्रातू । ७ सम 
वायेन । ६ संम्बन्धिस्वतायः । उ तहशने आ०, ब०, प०। सम्बन्ध्दशने । ८ मा न दर्शी-भा०, 
ब१, प०। ९ सम्बन्धोब्व-आ०, ब०, प० । १० विऋलदशनम्‌ । ११ “'स्थूलस्पैकस्वभावस्वे मक्षिकापद- 
मात्रतः । पिधाने पिद्दितं सवमासज्येताविभागतः ॥ रक्ते च राग एकस्मिन सब रज्येत रक्ततत्‌ । विरुद्धधम भावे वा 
नानात्वमनुषज्यते ॥-तससं ० इलो० ५८३, ५८४ । ' तथा रागारागान्यां विरोध: सम्भावनीयः ।?-अवयवि- 
लमि०प०८५ | १२ तद्गभूपात्मतिमास इति आ०,ब०,प०) १३ अवयवस्येत्र विश्रमाविश्रमविषयत्वात्‌ चित्रत्व स्थादिति 
भाव: । १४ अवग्रवस्य वस्तुतश्रित्रत्वे । १५ अवयबरूपस्थैव । 


१० 


१५ 


२० 


चार 


१० 


र५ 


३७० नग्यायविनिश्चयविवरण [ १९१ 


ने तत्प्तिभास इति चेत्‌ ; न; तत्रापि “विश्रमेतरात्मना” इत्यादे। पौनःपुन्यादनवस्थापत्तेश्व । 
ततो दूरं गत्वापि पयेन्ते तत्रतिभासचित्रत्वं तात्त्विकमेब वक्तव्यम , तद्वत्तद् पचित्रत्वमप्यविशे- 
पान | ततो यदुक्त भासवेज्ञेन-“तस्माठिशेपतोडनिर्देश्यरूपमात्रमेव तत्रोत्पन्नम्‌ , चित्र- 
प्रतिभासस्तु तत्र चित्रावयवसम्बन्धात्‌ स्फटिके नीलादिप्रतिभासवत्‌” [ ] 
इति; तत्प्रतिविहितम्‌ ; तत्वत एवं तत्र चिन्॒त्वस्य भावान्‌ । 


भवतु तत्त्वत एव तंत्र चित्रत्वम्‌ , तत्तु न रूपस्य स्वरूपभेदात , अपि तु नीलत्वपीत- 
त्वादिनानाजातिसम्बन्धारेव । न चकत्र नानाजातिसम्बन्धासुपपत्ति;, कुसुमत्वोत्पटादित्वादिनाना- 
ग्रे ० ०८: २ मर री हे हल >7)6: 
जातिसम्बन्धस्येकत्रापि द्रत्ये दशेनादिति चेतू ; जातयस्तद्वति व्याप्त्या वर्तरन्‌ , अव्याप्त्या 
वा ? व्याप्त्या चेन ; न; तथानमुभवात्‌ । न हि नीटस्वव्याप्तमेव तंप॑ प्रतीयते पीतत्वादेस्त- 


त्राप्रतिपत्तिप्रसड्रात । 


न हि नीछत्वमात्रग व्याप्त बस्तुनि युक्तिमत | 
पीतत्वादिपरिज्ञानमन्यत्रेवमदश नात्‌ ॥ ९ ० २॥ 

नच नीचलत्वमात्रेण तब्रित्रमुपपत्तिमत्‌ । 
अभावासजनादेवमचित्रस्थेव कस्यचित ॥९०३॥ 
अव्याप्त्या तु न जञातीनां जातिमयरित वत्तनम । 
गोलाइ्गलत्वगोत्वादिजातिप्वेवमदशवात ॥९०४॥ 
नलसिहत्वयारकप्राणिन्यव्याप्य वत्तनम । 

हृदयते चेन्न तत्रापि जातिद्वित्वानपेक्षणात्‌ ॥९०५॥ 
एक हि तन्नसिह॒त्व॑ खाश्रयव्यापि >द्यते । 

न नरत्वं ततश्रान्यत सिहत्व॑ चेकदेशिकम्‌ ॥९०६॥ 
एवं चित्रत्वमप्येक॑ सामान्यमिति चेदसन | 
नानासामान्यसम्बन्धाजित्रमित्यस्य दूषणांत ||९०७॥ 


यथेब नरसिहत्वपुरुष& गत्वादिक नरत्वादेजात्यन्तरमेकमेव खाश्रयव्यापि च, तद्श्नि न्र- 
हर लत वर थरान ञ. पेव श्रयव्यापी हर (६ €र (३ 
त्वमपि नीलत्वादेरथन्तरसेकमेत्र स्वाश्रयव्यापीति चेन ; न; “एकस्पाप्यनेकनी लादिधपोधि- 
करणत्वेन चित्रप्न तिभामविपयल्रसम्भवात्‌ ! [ ] इल्स्योपद्रवात्‌ , एकस्यानेक 
त्वायोागाद , नीलत्वादिव्यपदेशानुपपत्तश्च । कुनश्र तज्ञातिमतो रूपस्योत्यत्ति; ? पटादेबेति 
हक ये ल्‍ के 
चेतू ; न; सवस्मादपि ततस्तत्रसद्रान्न कश्विदप्यचित्र:ः पट; स्थात्‌ । प्राक्तनाबिन्ररूपादेबेति 
चेतू ; न; प्रथमनिष्पन्ने पटे तद्बपाभावापत्ते; पू्व तदभावात्‌ | पटावयबरूपादिति चेत्‌ू ; न 
त॑तोडपि चित्रात्‌ ; अवयत्रपु तदभावात्‌ । अचित्रादेवेति चेत ; न; तस्य जालन्तरत्वेन 


अनार >सकन>+कन >> + ००५ ५० ता लडया॑िथओ़ओओलओन हे जलन अन्‍म>-म माफ 


4९ 


१ न तद्गभप इति आ०, ब०, प० । २ तत एवं आ०, ब०, प० । ३ रूपे । ४ पटावयवरूपादपि । 


के 


१/९१ | प्रथम प्रत्यक्षप्रस्तावः ;9३ 


[हा 


ततस्तदुत्पत्तेरयागाव नीलादे; पीतादिवन | रूपत्वमात्रणकजातित्वमेव न जात्यन्तरत्वमित्यपि 
न युक्तम ; नीलादेरपि पीतादिजन्मापत्ते; । ततोडवयवरूपात्तदुत्पत्तों तस्थापि तज़ातित्वमेव, 
तच्च न रूपत्वेनेत्र, तत्र चित्ररूपम्याभावापत्ते: । नाप्येकेन चित्रत्वेन ; तत्र तदभावस्थासिधा- 
नात | नाप्यनेकनीलत्वादिना; तस्य स्वाश्रयव्याप्त्यमावात | न च तंदव्यापि सामान्यम्‌ ; स्वे- 
गतस्यथेव तस्योपगमात्‌ , वदव्यापिनश्च सर्वेगतत्वानुपपत्तो! । ततों ने नानाजातिसम्बन्धा- 
द्रपस्य चित्रप्रतीतिगोचरत्वम्‌ , अपि तु म्वरूपभेदादेव । न च तस्येकत्रावयविनि सम्भव! 
इत्युपपन्न॑ तंदन्यथानुपपत््या तदभावसाधनम । 

भवन्वरा कश्िदवयत्री कुत उत्पद्यताम ) समवास्यादे।! कारणादिति चेत्‌ ; किं पुनत्य- 
णुकस्य समवाय्रिकारणम्‌ ? अणुद्बयमिति चेन ; न; पर्माणुनामनुपल्स्सेनासत्त्वान , तत्र 
समवायिकारणत्वस्य तस्संथ्रोग चासमवायिकारणत्वस्यासस्भवात्‌ । निमित्तमात्रान्च न तदुत्पत्ति: 
अनश्युपगमान , इत्यमक्त्यमेव व्यणुकश्य प्राप्तम | तदभाव च न तदुच्तरं द्रत्यम , ततोषषि न 
तदुत्तरमित्यस्त्यावयविपयेन्तस्याभाव एव तद्द्रव्यस्य स्थान । नाय॑ दोषः. तस्थाहेतुकस्यैव भावा- 
दिति चेत्‌ ; अत्राह- 


 # ५ 


न ल रत ९ रा 9 ८५ 
स्तः सिद्ध रयागाच [ तद॒बृत्ते: सवेधेति चत्‌ ; ] ॥१९१॥ इति 


मम छ . बट सा कप श्र 
स्वता व्तुमन्तरंण सिद्ध निष्पत: अग्रागाद अबटनात । भन्न चकम शत 
के शब्द; पूवहेतुसमुच्चये प्यत्र के ४-- लद॒ बत्ते; सवंधा' इति 
सम्बन्ध: । चे शब्द; पूवहेतुसमुच्चये । परमप्यत्र हतुमाह--लद्बृत्ते: सवेधा' इति। 
(५ ₹ ९१ $ जप / क्‌ थ्र कर 
तस्यथ अवयविनः स्वावयवपु व्क्तिवत्तन तस्याउथोगानच | न चैकम्‌ इति | कथं तदयोगः 
0 ञ कक कर हा की 4 मन या के त्र व 
सबंधा सर्वण एकदेशन सर्वात्मना वा इति प्रकारंग | तथा हि-सवात्मना तँस्‍्य तत्र वृत्तो; 
बहुत्वम॒प्रत्यवयव॑ भेदाव , एकावयबत्वं वा । देशतों वरत्ता। तेपां तदन्यत्व॑ प्राच्यावयव- 
वतू , तत्कथं ते तम्य ? तेष्चपि वत्तरिति चेन ; न; सर्वात्मना तन्निषेधात । देशतश्रेत ; 
न; पृववरद्दोपादनवस्थानाचच । 
ननु॒बहुप्वन्यतमों देशः, तत्साकर्य च सवम्‌ , न चावयविनों निरंशस्य बहुत्वम्‌ , 
रे ण 65 ले 
अतो न सवात्मना देशता वा तम्य बत्ति; प्रकारान्तरेणेव तद्भावात्‌ तस्य च विशपप्रतिषेधा- 
देवाभ्यनुज्ञानान , यथ्रेव हि वामेन चल्लुण दश्शननिपेवों दक्षिणेन दशेनमभ्यनुज्ञापयति, 
३ चित्ररूपोत्पत्ते:। २ जात्यन्वरपि-आा०, ब०, प०। ३ अवयवरूपस्थापि | ४ -प्ययाभा-आा०, 
ब०, प०। ५ स्वाशक्षयव्यापि। ६ स्वझूपभेदान्यथानुपपत्या । ७ एवं तद्गपस्य आ०, ब०, प०। ८ अवय- 
विन: । ९ अवयवनेयु । १० देशानम्‌ । ११ “एकसम्मिन भेदाभावाद्भेददाब्दप्रयोगानुपपत्तेर प्रबनः-किं प्रत्यवयव॑ 
कृत्स्नोप्वयबी वतते अधकदेशेनेति ने।पपयते प्रइनः | कस्पात्‌ ? एकस्मिन्‌ भेदाभावाऊँदशब्दप्रयोगानुपपत्ते: । 
'कृत्नमू? इत्यनेऋस्याशेषासिधानम्‌ , 'एकदेश:” इति नानात्वे कस्यविद्भिधानम्‌ , ताविमो रृत्स्सकदेशशब्दौ- 
भेदविपयो नेकम्मिन्ननयविन्युपपथेते भेद्ाभावादिति ।”-व्याय सू०, भा० ४१ २। ११ । “तथा हि बहूनाम- 
न्यतमानिधानमेकदेश: । निरवशेषता च सवशब्दस्याथेः । तथा विशेषपप्रतिपेवस्य दोषाभ्यनुज्ञाविषयात्‌ प्रकारान्तरेण 
वृत्तिः प्राप्नेति । शन्यथा हि न बतेत इति वान्यम्‌ ।?-प्रशा० व्यौ० प्र० ७६ । 


१५ 


१७० 


२५ 


२७५ 


३५७ न्यायविनिश्चयविवचरण [ १९१ 


अन्यथा तदनुपपत्ते।, तथा सर्वात्मेकदेशाभ्यां वृत्तिनिषेधोडपि प्रकारान्तरेण वृत्तिमम्यनज्ञाप- 
यत्येब, अन्यथा “न क्तते' इति अविशेषेणेव्र वचनप्रसल्भादिति चेतू ; तट्मकारान्तरं 
तस्य स्वरूपम्‌ , अन्यद्रा गठन्तराभावात्‌ ! 


स्वरूपं तस्य वृतनिश्रेत्पटो वत्तत इत्ययम । 

विशिष्टप्रत्ययस्तत्र कथ॑ नामोपपत्तिमान्‌ ? ॥९०८॥ 

भेदे सत्येब यल्ोके विशषणविशेष्ययों। । 

दण्डी मनुष्य रेंत्येव॑ स प्रतीतिप्थं गत३ ॥॥९०९॥। 

भेदकल्पनया5सां चोत्तत्कता ताक्ष्विकी कथम्‌ ? । 
द्रत्तिभांगवान थेन ताक्ष्विक; परिकत्प्यताम्‌ ॥९१०॥ 
अतात्त्विकं तु तत्मत्त्वं न बोद्धोद्रगकारणम | 

व्यवहारटरशां तस्य तेनापि स्थितिसाघनात ॥९९१९॥ 

अन्येव तस्य व्रत्तिश्नेत समवायात्मिका मता। 

तयापि तस्यासम्बन्धे विशिष्ट; प्रयय। कथपम ? ॥९९२॥ 

सम्बन्धादेव दण्डादेयेतो5यं हृश्यते नरे । 

कथं वा तस्य सा वृत्ति; पटम्तन्तुपु यद्भबत ||९१३॥ 

ग्देभोडपि तया तेपु न भवत्यन्यथा कथम ? । 

छोकः कथं ततो वस्तां पटमेव न गदभम ॥९१४५॥ 

सम्बन्धोडपि तया तस्य स्वतश्वत्‌ किन्न तन्‍्तुभिः | 

इति व्यथंत्र सब चन्नास्य पू्र निषेधनान्‌ ॥९१५॥ 
अन्यतश्रेन्न तनापि तस्या। सम्बन्धकल्पने । 

कथं तेन विशिष्टत्व॑ं तम्य यत्तन्मतिबत्‌ |॥|९१६॥ 

कथ वा स्यास्प्रतिश्षिप्त॑ गदभातिप्रसठजनम । 

तेनापि तस्य सम्बन्धे स्वतोडन्यत इति यो; ॥९९७॥ 

पश्षयोरनवस्थान प्राच्यदोपानिर्व॑त्तनात | 

तन्नान्याप्यस्ति तद्गत्तिरित्यवूनिक एद स; ॥९१८॥ 


ततो यदुक्त व्योमबता-“वृत्त्यनुपपत्तिरिति हेतुः खरूपासिद्धश्न वृत्तेः समवायस्थ 
सिद्धलातू” [प्रश> व्यो० 7० 9६] इति ; तत्मतिविहितम्‌ ; उक्तेन न्‍्यायेन समवायस्यापि 
वृत्तित्वासिद्ध। । 

मा भूद्ृत्ति,, तथापि कथमसक्तम्‌ ! कथश्व न स्यात्‌ ? वृत्त्या सत्वस्याव्याप्तेः । 


जज ++++ जे पंक्‍नयतण-++-+3---ैज-ो+-- ++- +---... -०.०......ी जो; भक 
ह्स्् बज अ-ज++++-+ जज चर 
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3 प्रतीतिकर्थ गतः जञा०, ब०, प०। २ कल्पनाकृता । ३ विशिष्ठप्रत्ययः | ४ -ते तराम आ०., घ० 
प०। ५ घारयेत्‌ । क्वतेनम आ०, ब०, प० । 


१९२ |] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३७१९ 


न हि वृत्तावव सस्‍्वमाकाशादों परोपगते रूपादों च तंदभावेदपि भावादिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; 
सत्त्वमात्रस्य न तत्याप्रिः, अवयव्यादिसत्त्वस्थ तु विद्यत एबं | कुत एततू | स्वबुद्धित इति 
चेतू ; न ; तदनिपेधप्रसज्भातू | न हि स्वयं वृत्तिव्याप्ततया बुद्धधमानस्येव तत्सत्त्वस्य 
निपेघनम्‌ । परबुद्धितः इति चेत्‌ ; परस्यापि यदि तत्र प्रमाणमस्ति नतन्निपेधनम , तंदनु- 
मानस्य तेन प्रतिश्षेपात्‌ । तस्यैत् तदनुमानेन प्रतिक्षेप इति चेत्‌ ; न; तत्मतिश्नेपे तस्येवानुत्पत्ति- ५ 
प्रसड्भातू , तन्मूलत्वात्‌ , तेन तद््याप्तिपरिज्ञाने सत्येब तदुलत्तेः। अथ नास्ति प्रमाणम्‌ ; 
न तरहिं व्याप्तिनिश्वय;, तदभात्रे च न तन्निषेघ/ । सत्येव तन्निश्वये व्यापकाभावान्‌ व्याप्य- 
निपेधोपपत्तरिति चेत ; न; 'प्रमाणादन्‍्यतो वा? इत्यक्ृृतविचारस्येव परखबुद्धिमात्रस्योपाश्रयात 
कर्थं तदाश्रयणन कस्यचिन्निपेर्थनम्‌ , अतिप्रसब्नात । कथमद्ठेताग्रेकान्तस्य ? न हि तस्या 
प्यपरिक्षातस्थेब निषेध: तन्निपेधानुमानस्याभ्रयासिद्धिदोपातू। रवय॑ परिक्षाने च पृथेवत्तदनुंपपत्त! | १० 
परबुद्धया तत्परिज्ञानस्य प्रमाणभावाभावाम्यां विचार प्रागिव दोधात , अक्ृतविचाररस्यैव 
परवुद्धिमात्रस्योपाश्रयर ताथागतस्यापि तदभीष्टमुद्रहेदविशेपात्‌ । तत; स्थितम- न चेक सबधा 
तद्वत्तरयोगात्‌' ईति । साम्प्रतं पृवपक्षसमाप्तिम इतिशब्देन चेच्छन्देन च पराभिप्राय॑ 
द्योतयन्नाह 'इति चेत्‌' इति । 


अत्रोत्तरमाह- १५ 


एतत्समानमन्यन्र सदा: संविदसंविदो: । 
९ 5 ( 
न विकल्पानपाकुयुनं रस्तयोनुबन्धिनः ॥९२॥ इति । 


एतदनन्तराक्त 'तत्र' गत्यादि, समान सदशम | के! अन्यन्र | अपि 
शब्दाउन्र द्रष्ट्य; । तदयमर्था न केवर्ठछ बहिरथ अपि तु अन्यत्रापि विज्ञानंडपि तस्येव 
तदयेक्षया अन्यत्वात्‌ | तथा हि-विज्ञानमपि सांशत्वादिना दोपेण दोषवत निरन्तरत्वात 
बहिस्थवदिति । न चंद स्वतन्त्र साधनम ; बहिरथ तत्तवतस्तद्वस्वोपगमनानिष्टापत्तः, २० 
अन्यथा तन्निदशनोपन्यासायोगात्‌ , अपि तु प्रसज्ञापादनम | तदपि न तत्त्वतरतत्र तद्वक््व- 
व्यवस्थापनाथम्‌ अतर्ते स्वयमषि तदनभ्युपगमात्‌ , अपि तु व्याप्तिव्रिघटनाथमेब । यदि 
निरन्तरत्वं दोपवत्त्वन व्याप्तं विज्ञानेडपि तड्भवेत्‌ तत्रापि तस्य विश्वमानत्वादिति । तस्यापि 
बाह्यवन्‌ परितद्यागे किमब्रलम्बनों बहिभाव दृषयेत्‌ ? निरवलम्बनस्य तत्योपणस्याप्यनिवारणास । 
ततो नास्ति तस्य तेन व्याप्ति;, तद्विकलेडपि विज्ञाने तस्य भावात्‌ | ततोउनेक्रान्तिकत्वान्नाता २५ 
बहिरथ तद्गत्तसाधनमुपपन्नमम्‌ । ततो यदुक्त न्यायवारत्तिके-'यः परेण चोदितं दोषमनु 


मरे अ्यवाकाणभा.. पन्ना - “7: 
“"पत+२२०+ कारक कर. 


१ तदभावादि-आ०, ब०, प० । ३ निपेषरानुमानस्थ । ३ प्रतिषेध आ०, ब०, प०। ४ -पेषोषति- 
आ०, ब०, प०। ५ निपषेधानुयप्ते: । ६ तथाग-आ०, ब०, प०। ७ दोपद भआा०, ब०, प०। ८ 
स्वतनञ्रया-भा०, ब०, प०। ९ निरन्‍्तरत्वस्थ । १० दोषवत्वेन । ११ निरन्तरत्वात्‌। १२ बोधितमू 


आ०, ब०, १० | 


१७ 


ऐ॥क्‍ ४] 


२१॥ 


३७६ न्यायविनिश्चयचिधरणे [ १।९२ 


दधत्य 'भवतोउप्ययं दोपः' इति त्रवीति स निमृहीतों वेद्तिव्यः” [स्थायवा० ५।२॥२१] 

ति ; तत्रतिविहितम्‌ ; दोपपमनुझित्य शस्त्यस्यासिद्धेए, व्यभिचारोद्धावनादेव तदुद्धरणात्‌ | 
'भवतो5पि! इत्यध्य च, व्याप्तिविघटनबलन तदुड्भावनोपायत्वात । एतदप्यन्यत्तञंब - 
“बत एवासाव॒त्तरे वक्तव्यप्रसड्रों करोंति अत उत्तरापरित्ञानान्निग्रृद्यत' [ न्यायवा० 
५|२।२५ ] इति ; तदृपि दुर्भापितप्‌ ; अ्रसद्भकर्णस्थेबोक्तनीत्या सदुत्तरत्वेन तदपरिज्ञानस्था- 
भावात्‌ । अन्यदप्युत्तरमेबंविधे विपये सम्भवति, तस्यापरिज्ञानान्निगृद्मत इति चेत्‌ ; न ; 
प्रकतस्य परिज्ञानाजयस्यापि प्राप्ते: । न चतदुभय योगपतद्मेन ; विरोधात । 


निमग्रहश्चज़या नास्ति जयश्रेन्नारित निग्रह; । 
निग्रहश्च जयश्वति व्याहतं युगपद्‌ दयम्‌ ॥९ ५५१४ 
अपरिक्षानमप्यस्य कस्मादगप्रतिपादनात । 
न निग्रहभयात्तस्य परिज्ञानंडपि सम्भवात्‌ ॥९२०॥ 
एकदोपामसिधानेन परपक्षे हि दृषिते । 
दोपान्तरप्रवादा हि निगम्रहायत करपते ॥ ९२ ९॥ 
सतो दोपान्तरस्यापि निग्रहों यद्यकीत्त नम । 
सता हत्वन्तरस्याषि निम्नह; स्थादकीत्त नम ॥९५२२॥ 
ततस्तत्कीत्त ने यागनिग्रह; कर्प्यत कथम । 

मेब स्वयं देवेसन्यत्रे प्रतिपादितम ॥५२३॥ 
'वादिनोवनकहतृक्ता निमृहीतिः किलेप्यत । 
नानेकदृपणस्पोक्तो वतण्डिकविनिग्रह: ॥”! [सिद्धिवि० परि० ५] इति ; 


तता न यक्तम-5उत्तरापरिज्ञानान्निगृह्त! इति ; तदपरिज्ञानस्येवासिद्धे। । एवमन्य- 
दुपि समानदोपापादन निर्दापं प्रतिपत्तत्यम। तन्न मतानुझा नाम निम्रहम्थानं सम्भवति । 

मा भूत्‌ चोरस्ं पुरुपत्वात्‌ इत्युक्त 'भवानपरि चार; तत एवं इंति प्रसक्षकरण- 
वुद्धा प्रतित्रवाणस्य तन्निग्रहस्थानम , चायापादनवुद्धया तु प्रतिबदता भत्रत्यव , परापादितस्य 
चोयस्यात्मन्यम्युयगमात्‌ , अनमभ्युपगर्म हि. न पुरुपत्व॑ तत्न हेतुबक्तव्य/ किन्तु पदद्रत्येणा- 
नतिसट्रन सम्बन्ध', ते चाक्त। सः, इई.त्तरस्थापरिज्ञानन परमवमनुजानता भवत्येत 
तत्रिग्रहस्थानमिति चत्‌ ; कस्तेन त॑ नियृद्वीयात्‌ ? वायेब ; परिपदवछादिपरिग्रहवेफल्यापत्त ; । 
परिपट्ठछादय एवंति चेत्‌ ; तेनापि वादिनों गुणाभाबरात्‌ जयमपरश्यन्तः कथमितरं निमृह्नीयः ? 
ज़याभाव निम्नहान॒ुपपत्ते: । न च तस्य स्वपश्षसाधनं गुण, चौंय प्रति पुरुपत्वस्यानेकानित- 
कत्वेनासाथनत्वात्‌ । परत्रे तद॒स्यपगमकरणं स : इति चेतु : न ; तस्याप्यन्यायनिबन्धनत्वेन 


ब्> सम 


१ न्यायवातिके उक्तम्‌ | २ जयपराजयी'। ३ स्वती आ०, घ०, प० । ४ निग्नरथानम्‌ । ५ अनतिसष्ट- 
परद्व्यपम्बन्धवत्व दति हेतु: । ६ गण: । 
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दोपत्वातू । विजिगीपो; कथमपि तत्करणं गुण एवंति चेत्‌ ; न ; चपेटादिनापि तत्करणस्य 
गुणत्वप्रसज्ञातू। तेन तत्करणं परिपत्पतिनं सहते धर्मच्युतेरिति चेत्‌ ; व्यभिचारिहेतुना 
तत्करणं कथं सहेत अविशेपात्‌ ? स्वयमपरिक्ञानादिति चेत्‌ : न ; स्वतस्तस्यापरिज्ञानेडपि 
प्राशिनकवच नात्‌ परिक्षानोपपत्त ;, प्रारिनकेश्व तद्चनस्यावश्यम्भावात्‌ , अन्यथा तद्वेफल्यात्‌ । 
परिज्ञातमपि सहते न्यायशास्त्रे तस्य गुणत्वेनाभिधानादिति चेत्‌ ; शाश्त्रान्तरे तस्य दोपत्वेना- ५ 
भिधानात्‌ न सहेतापि । तत्कथं तस्मादेकान्तेन बादिनो जयो यत इतरस्य निग्रहः स्यात्‌ ? 
तन्न कथब्विदपि मतानुज्ञान निम्रहायेयर्ट प्रसड्गेन । 

कथं पुनरचेतनार्थदोपेण चेतनस्य दूपणं तस्करदोपंण साधोरषि तत्असब्बादिति चेत्‌ ; 
स्यादेवम ; यद्य्थ॑उप्यचेतनत्वं तस्यावलम्बनम्‌ , तदभावाच्चोतने न भवेदिति। न चेवम्‌ , अर्थ5पि 
नेरन्तयेस्य तदव॑लम्बनत्वात्‌ , तस्ये च चतनेउप्यविशेषात्‌। न च तदवलम्बनष्य चेतनभेदेः प्रतिश्षेप:; १० 
तस्यापि प्रतिश्षेपापत्ते; | तच्च दोपस्थाभिधायिष्यमाणत्वात्‌ । तदाह-भेदाः चेतनेतरत्वलक्षणा;, 
व्यक्तिभेदाद्रहुअचनम्‌ । कयोस्ते ! संविद्संविदो; ज्ञानाथयोः, विकल्पान सांशत्वादिदोप- 
परामशोन्‌ न अपाकुयु:, न प्रतिक्षिपेयु; । असंविद्गहणं क्रिमर्थम्‌ * तड्ेंदेस्तदूनपाकरणस्य 
पर॑ प्रत्यपि प्रसिद्धत्वादिति चेतू ; न ; तस्य निदशनाथंत्वाद असंविद्धेद्वत्‌ संविद्धेदा अपि 
तान्नापाकुयुरिति । तत्र हतुमाह-नैरन्तयॉनुबन्धिन इति । नेरन्त्य प्रत्यासत्ति,, तदनु- १७ 
वन्धिनस्तरव॒लम्बिन इति । 


नेरन्तय मनस्य॑ ते दोषोत्पत्तिनित्रन्धनम्‌ । 

चिड़ेदास्तत्परयुक्तस्य दोपस्य क्षेपका। कथम्‌ ? ||९२४॥ 

'तस्यापि ते; प्रतिक्षेपे सान्तरत्वमबाधितम्‌ । 

चेतनेपु भवत्तस्य तदभावल्वनिश्रयात्‌ ॥९२५॥ २० 
निरन्तरतरत्वाभ्यां निमुक्ता यदि संविदः । 

स्थुल्स्तम्भावभासो5यं कथ॑ तासप्रप्यताम ॥|९२६॥ 

अन्यथा तारहशेरेब वाह्मेस्प्यणुमि; खयम | 

द्रव्यनिष्पादनात्किन्न  नेरन्तर्यण न; फछप ॥९२७॥। 

यत्सांशत्वादिदोपस्य तत्राप्युद्धाबनं भवत्‌ । रण 
निरन्तरत्वत्याभाव; सान्तरत्व॑ तदुच्यताम्‌ ॥९२८॥ 


भवतु सान्तरत्वमेब संवेदनानामिति चेतू ; न; व्यवधानाभाव तदइनुपपत्तः । 
ठ्यवधानग्व न सजातीयैरूयबहितेरेव ; नेरन्तयेदोपात्‌ । व्यवहितेरेवेति चेत्‌ ; न ; तव्यव- 
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१ चपेटादिना । २ उत्तरस्य आ०, ब०, प० । हे -स्य भाष-आ०, ब०, प० । ४ अचेतनत्वाभावात्‌ । 
७ दोषावलम्बनलवात्‌ । & नेरसन्त्स्थ । ७ चेतोगतम (१ )। « नेरसन्‍्तर्यप्रयुक्त्य । ९ नेरन्तर्यस्यापि । 
न्तु नेन्भा०, बन, प० । 
रेट 


५ 


१५ 


२० 


२ 


३७८ ध्यायविनिश्चयविवरणे [१॥९३ - 


धानस्यापि सजातीयैरव्यवहितैरनुपपत्ते: । व्यवहितरेवति चेत्‌ ; न; अनवख्थापत्ते। | तथा 
च नीलमणिसम्मतानां संवेदनपरमाणूनां परापरैरपरिमाणे; तत्परम्ाणुभिव्येबधानात्‌ नीलव्याप्त॑ 
सकल जगड्भवत्‌ । 

नील्व्याप्तं जगत्प्राप्त पीतादिपरिवर्जितम्‌ । 

तन्च प्रतीतिस|भाग्यप्रत्यनीक॑ प्रकल्प नम ॥॥९२९॥ 

व्यवधान॑ विजातीयेयेदापि स्यात्परापरे) । 

तदा नीलमणिनाम न कश्चिदवतिए्ठते ॥९३०॥ 

ने मेचकमणिज्ञानमपि तत्नापपत्तिमन्‌ । 

तेपु पर्यन्तवत्स्वेबर तथा ज्ञानप्रवत्तेनात्‌ ॥९३१॥ 

उपदानान्ययोरव व्यवथानप्रकत्पने । 

अतीब कालदूरत्व संवित्त्यो; सम्प्रसज्यते ॥५३२॥ 

ततश्राव्यवधानेन नीलछज्ञाने क्रम; कचित्‌ । 

प्रतीतिपथमापत्नों भ्रव्यत्येब भवन्मते ॥९३३॥ 

सज्ातिव्यवधानेडपि नीलमंवित्तिसन्तते। । 

अनादिनिधनत्वाप्ति! प्रतीति प्रतिपीडयत्‌ ॥५९३५१ 

तस्मान्निरन्तरत्य॑ तद्गक्तव्य॑ वंदनेष्वपि । 

सांशलप्रचयाभावदोप॑ तन्च प्रकस्पयेत्‌ ॥९३५॥ 

तथा हि- नीलमणिसंवदनपरमाणूनां देशतो नेरन्‍्तर्य मध्यवरत्तिन; पडंशाः प्राप्नुवन्ति 

पहमिर्दिग्भागमिन्ननेस्न्तयादिति । तैरपि व्यतिरिक्तेस्तस्य नेरन्तर्य पुनसन्‍्ये पढंशा इति, तेरेब 
सकलत््यापि गगनतलूस्य व्याप्तेरनवकाशास्तदन्ये भवेयु॥। तथा क्रमबतामपि तत्परमाणूनां 
देशतो नरन्‍तय मध्यवत्तिनों द्रो देशों पूर्वापराध्यां द्वाभ्यां नेरन्तर्यात्‌ , ताभ्यामपरि तथा नेरजन्तर्य 
परो उभा देशाविति तरबानाग्रनन्तकालव्याप्तेः काल; कीरगुपादानादिप्रबन्धस्थ भवेत्‌ ! 
सबोत्मना तु नर्न्‍्तर्य परमाणुमात्रत्व॑ प्रचयस्य, मणिपरमाणूनामेकल्रेवानुप्रवेशातू । सन्ता- 
गस्याप्येकक्षणत्वव , एकत्रेव परापरतस्क्षणानां प्रद्यस्तमयात्‌ । न च प्रकारान्तरं नैरन्तयस्यास्ति 
यत्रा्य दोषों न भवत्‌ । कथं नास्ति ? तेपामक्रमाणामन्योन्यात्मकतया स्थूलीभावन क्रमवताद् 
दीर्घीभावेन नेसन्‍्तर्यस्योप॑पत्तेरिति चेतू ; न ; कालदे््ये क्षणभन्गवादव्यापत्तेः, देशदेव्येडर्प्येव- 
यविवत्‌ । एकत्र चलनादों सर्वत्र तत्मसद्भात्‌ प्रचयवतामेब चलनादिः, न प्रचयस्येति 
चेतू ; न ; तपां प्रचयेकरूपत्वन रूपान्तराभावात्‌ । भावे बा यत्रेव तेषां चलनादिस्तत्रेत 
प्रचयस्‍य तद्विकलस्य प्रतीतिप्रसब्भगतू । 


कल अलनकतानकए अान ».. कक 


जे नन जाने ऑन ओंनओण+ »+ 3२७. ००-क->न बन नपनन>«>«>क+म»मञपनजभ का... बज नल+ जब नभा 


बजा * नल ला> +>-- +ज ४ ७ बनने ब्कमन 


फिल्‍म. ५०३ नर कलम 


३ सम्बम्धे । २ परमाणों: । ३ अंश: । ४ प्रवयस्य ता०,भा०,ब० । ७ -पपत्तिरिति क्रा०,ब०,प० । 
& चानादोी क्षा०, ब०, प० | 


१।९२ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३७०९, 


तहिं मा भूवन्‌ तत्परमाणव; तत्सन्तानाश्व, तेपागति वाह्यवदप्रतिमासनाव , 
अद्वेतं तु संवंदनमस्त्विति चेत ; न ; तस्य निरंशाणुरूपस्य निपेत्यमानस्वात | नीलादिभेदा- 
धिष्ठानमेव तद्ति यत्‌ ; किमिदं तेपां तेनाधिष्टानम ? तत्र वत्तेनमिति चेन ; न ; अवयबि- 
वद्त्तिविकस्पादिदोपानुषड्भात्‌ । तदात्मत्वमिति चेते ; न ; अवयविनो5पि स्वावयवापेक्षया 
तत्पसज्ञातू। स एवं नास्ति, कपारुण्यतिरेकेणाउप्रतिभासनादिति चेत्‌ ; ज्ञानमपि नास्ति 
नीलादिव्यतिरेकेणाप्रतिभासनात्‌ू । नोलादीनामेकत्वमेव तदिति चेत्‌ ; अवयव्यपि कपाछा- 
नामेकत्वमेव किलन्न स्थात्‌ ! विरुद्धधर्माध्यासादिति चेत्‌ ; नीलादीनां कथम्‌ ? अशक्यविब्रेच- 
नत्वादिति चेत्‌ ; न ; तेनापि तदध्यासस्याप्रतिरोधात चित्रप्रतिभासाभावापत्ते; | 

किश्वेदमशक्यविवेचनत्वम्‌ ? युगपत्मनतिभासनमिति चेन ; न; तथापि भेदस्थे- 
बोपपत्ते। योगप्मस्थ तन्निप्रत्वात्‌ । आथग्वेग्रत्वमिति चेत्‌ ; तदपि कुतः प्रतिपत्तव्यम्‌ ! 
तदेकत्वादिति चेत ; न ; परस्पराश्रयात-अप्रथग्वद्यत्वनन तस्य, ततश्रापुथग्व्रत्वस्य सिद्धे) 
नीलादिभ्य एवंति चेतू : न; तेरपि परस्परस्यापरिज्ञाने तदपेक्षस्थ तहेयत्वस्यापरिज्ञानात्‌ । 
परिक्षाने तु नाथेनिषेधनम्‌ अथस्याप्यन्यतस्तदुपपत्तो; | अत एवं नानुमानादपि तत्परिज्ञानम्‌ । 
न चातुमानमद्ेते सम्भवति विरोधात्‌ , अद्वेतेन तस्य नेरन्तर्यतरचिन्तायां पूववद्दोपाच्च । तन्ना- 
प्रथग्वेद्यव्व मशक्यविवेचनत्वम्‌ । एकत्वेन प्रतिभासनमिति चेत्‌ ; न ; कपालेप्वपि तड्ढावेना- 
वयविसिद्धेग्मतिपेघातू । तदेवाह-'एलतत्समानमन्यन्न' इति। एलत्‌ परचित्तस्थम्‌ 
“अश्नेदप्रतिभासरूपमशक्यविवेचनत्व॑ समान सन्यज्रापि वहिरथावयबेप्वपि | 

भवतु समानम्‌ , तथापि नातस्‍्तत्र तत्सिद्धि;, दूरविरलकेशेपु  तदभावेडपि भावादिति 

चेत्‌ ; तेप्वपि कुतस्तदभावे तद्भाव:? सन्निवेशविशेषादेकाथकरणात्‌  तद़ासनाप्रबराधाच्चेति चेतू ; 
न ; संवेदनभेदेष्यपि तत एवं तत्पसज्ञात्‌। न च तत्रेकाथकरणं नास्त्येब ; खरविपाणवद्‌- 
वस्‍्तुत्वापत्ते; | कायेकारणभेदे कथमद्रतमिद्यपि न सारम ; परस्थेव दोपातू । न च तड्धेदा 
एवं 'सन्निवेशनिबन्धन॑ तत्प्रतिभासनम्‌! इत्यादिविकल्पानपाकुत्ेन्ति, भेद्त्वेन बाह्ममेदाविशे- 
पात्‌ | तदाह-संबि इसंविदी; । असंवि> दृणमत्रापि निदर्शनाथम्‌, असंविद इव संविदो5डपि 
भेदा नीलादयो विकल्पान्‌ परामशॉन्‌ ना<पाकुयु: । कौरशान्‌ | नेरन्तयोनुबन्धिनः 
मैरन्तर्य सन्निवेशविशेषम्‌ उपलक्षणमिदम-तेनेकाथंकरणादिकमपि अनुबध्नन्ति अनूपस्था- 
पयन्ति एकप्रतिभासनमिति शीढान्‌ इति । 

तत्त्वतश्रित्रमेक॑ से विज्ञान तत्कथ॑ भवेत्‌ । 

निरबाघाञतिभासाच्चेदू बाह्ोडप्यथस्तथेष्यताम्‌ ॥९३६॥ 
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१ नीलादिमेदान|म्‌। २ अद्वेतसंवेदनेन | ३२ तदात्मलप्रसट्ड/त्‌। ४ अवयवी। ५ ज्ञानम्‌। ६ विरुद्धधमोध्या- 
उस्य । ७ अन्यथा-विरुद्धघ्मा ध्या श्षामावे । ८ भेदनिष्त्वात्‌। ९ एकत्वस्य। १० अमेदप्रतिभासस्वरूप-आ ० ,ब० ,प०। 
११ अशकक्‍्यविवेचनत्वतः अवयवेषु अवयवसिद्धिः । १२ एक्रावयव्यभावेषपि । १३ -थंकारणात्तद्वासनाप्रतिबोधना- 
आ०, ब०, प० । १४ संवेदनभेदेषपु । १९ संवेदनभेदा एवं। १६ -# चेढ्रि-आ० , ब०, प० | 


न 


१५ 


२० 


२५ 
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नन्‍्वेवमपि अवयवाविष्वग्भागलक्षण एवावयवी सिद्धययति । न चाय यौगस्याभिग्रेत) 
अवयवभिन्न एवं तत्र तस्याभिग्रायात्‌ । तस्य च न सिद्धि!, तद्दूपणस्य तदवस्थत्वादिति चेतू ; 
भवतोडपि चित्रेकरूपमेव संवेद्न सिद्धाति । न च तत्तवाभिप्रेतम्‌ “अविभागोडंपि बुद्धा- 
त्माँ[ प्र०्वा० २।३,५७ ] इति विरोधात्‌ । यक्त्वभिप्रेत निरंशवेदनं तन्नाद्यापि सिद्धम्‌ , 
५ तद्प्रतिपत्तिदूषणस्याप्रतिक्षेपातू। अथ कदाचिदिदमपि तंवाभिप्रेतम्‌ , यौगस्याप्यवयवाविष्वग्भाव; 
किन्नाभिप्रेतः स्यात १ प्रयोजनाभावादिति चेत ; न; बहिरथस्थापनस्येव प्रयोजनत्वात्‌ । 
स्याद्ादानुप्रवेशस्तु भवतो5पि, चित्रेकचित्तवादस्यापि स्याद्वादत्वात। अनुप्रविष्टस्यापि परित्यागा- 
ददोषो यौगस्यापि, तद्विष्वग्भावस्य परित्यागात्‌ । तत्परित्यागे न कश्चिदवयवी, प्रकारान्तरस्य 
प्रतिक्षेपादिति चेतू ; चित्रेकचित्तपरित्यागेषपि न किख़िद्विज्ञानं निर्भागतद्रपस्य प्रतिक्षिप्तत्वात्‌ । 

१० ततो न बहिनोन्तः; किब्विदिति सबनेरात्म्यम्‌ । 

न तस्यापि निष्प्रमाणा सिद्धिरतिप्रसड्ात | प्रमाणख्च न तत्र वास्तवमस्ति त॑द्विरो- 
धात्‌ | अवास्तवमिति चेत्‌ ; न तंतस्तस्य तस्त्वतोउप्रतिपत्तेस्तद्विपयेयबत्‌ | नापि तदभ्रतिपन्नमेव 
प्रमाणम्‌ ; अनभ्युपगमात्‌ | तत्पतिपत्तिश्व न वस्तुभूतात्माणात्‌ ; तस्येबाभावात्‌ । अबवस्तु- 
भूतादिति चेत्‌ ; न; तस्याषि ताहशाल्रतिपत्तावनवस्थानात्‌ । 

अपि च, किमिदमवस्तुभूतमिति ? अविद्यमानमिति चेत्‌ ; न; तस्या5किश्वित्करत्वेन 
प्रमाणत्वायोगात्‌ | विद्यमानत्वेन कल्पनात्तत्वमिति चेत्‌ ; कुतस्तत्कल्पनम्‌ ? संवृतेरिति चेतू ; 
न; तस्या अपि मिथ्याज्ञानव्यतिरेकेणाभावात्‌ , तस्य चोक्तनीत्या निपेधात्‌ । संब्रतेरपि संवृत्या 
परिकल्पनायाम्‌ अनवस्थादोषात्‌ । तन्न सबनेरात्म्यमपि तर्वम्‌ ; तत्र प्रमाणस्याभावात्‌ । 
भावे5पि न तेर्न तंस्य परिच्छेदः, प्रतिबन्धाभावात्‌ । न हि तन्नेरास्म्येन तस्य॑ तादात्म्यम्‌ ; 
२० खय॑ नेरात्म्यप्रसज्ञात्‌ | नापि तदुत्पत्ति;; तस्य सर्वेशक्तिवेकल्यातू । न च योग्यत्वम ; तस्य 

कार्योवसेयत्वात्‌ू । न च कार्य तत्परिच्छेदरूपमुपलब्धम ; तत्रेव विप्रतिपत्ते: | ततो न तस्य 
प्रमाणोपपन्नस्व॑ विचारचतुरा! प्रवक्तुमहन्ति । ये तु ब्रवन्ति ते  विचारविकला इत्यावेदयति- 


१५ 


6 6 
आहुरधंबलायातमनथंमविकल्पका; । इति | 
(0 € ु 

आहु। प्रतिपादयन्ति | किमू ! अनथम्‌ अथंस्य ज्ञानज्ञेयलक्षणस्थाभाषम्‌ , 
अर्थाभावेड्ययीभावविधानात्‌ । कीहशमू ? अधथेबलायातम्‌-अध्येते तत्त्वनिरूपणार्थि 
भिरित्यर्थ/ प्रमाणम्‌ , तस्‍्य बल्ले विपयप्रतिबन्धस्तेनागतम्‌ अथेबलायातम्‌ । | कयाहुः ! 
अविकल्पकाः न विद्यते विकल्पों निवेद्तिन्यायेन तस्य प्रमाणविषयत्वाभावनिणेयो येषां 
ते तथोक्तास्ताथागता इति । 


२५4 
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3 अवयविभि-क्षा ०,ब० ,प०। २ -पौगतस्य'.। ३ चित्रैकचित्रवा-आ० ,ब०,प०। ४ निष्प्रमाणसि-क्ा०, 
ब०, प० । ५ सवनेरात्म्मविरोधात्‌ । ६ अवास्तवप्रमागात्‌ । ७ तत्यप्रा-आा०, ब०, १० । ८ प्रमाणेन । ९ नैरा- 
त्म्यस्य । १० प्रमाणस्थ । ११ सवनेरात्म्यस्य । १२ निराचारवि-भा०, ब०, प० | १३ के आहुः । 


११९४ | प्रथमः प्रस्यक्ष प्रस्तावः ३८१ 


एतेन सकलविकल्पविकलसं॑वित्तिमात्र तस्‍्वमित्यपि प्रत्युक्तम ; तद्गेकल्यस्य नीरू- 
पनिषेधात्मत्वे प्रमाणविपयत्वासम्भवात्‌ , तस्य तद्ठछायातत्व॑ ब्रुवतामप्यविकल्पकत्वाविशेषात्‌ | 
पर्युदासमेव, तत्‌ पयु दस्तसकलविकल्पश्य संवेदनस्येव तद्गेकल्याथेत्वादिति चेतू ; इद्मप्य- 
सद्गतम्‌ ; यस्मात्‌ - 


विकल्पा यदि वद्येस्‍न्‌ निषेध्येरन्न सवेथा । 
विकल्पाश्रेन्न वेद्रेरक्निपेध्येरन्न ते कचिन ॥९३७॥ 

न ह्विज्ञाय तद्ग॒प॑ तदुल्ेखेन तान्‌ क्वचित्‌ । 

तत्रामी नेति निश्वेतु निब॑क्तत्व प्रभुजनः ॥९३८॥ 
वस्तुतस्तदवित्तावप्यारोपेण प्रवेदनात्‌ | 
बहुधानकवत्तेपां निषेध; सम्मतो यदि || ९३०॥ 
तन्न सार विकत्पादेवारोपस्थावकल्पनात्‌ । 
आरोपात्तस्य क्लप्तो तु भवट्न्योन्यसंश्रयः ॥९४००॥ 
अन्यारोपाहिकस्पश्रेत्सो अप्यन्यस्माद्विकल्पकात्‌ । 
सोध्प्यायोपात्तरन्यस्मादित्थ॑ स्यादनवस्थिति! ॥९४२१॥ 
परकस्पनया चेत्स्युविकल्पास्तन्न सद्ग तम्‌ । 
आत्मेतरविकल्पे यत््‌ विकल्पविरहाद्यय; ॥९०२॥ 
आरोपात्तद्विकस्पश्चन्नेदानी तन्निषेधनान्‌ । 
तस्माद्विकल्पासंवित्ते; तन्निपेषः क्वचित्कथम्‌ ।।९४०३॥ 
किद्न तद्देदन॑ यत्र विकल्प) पयु दस्यते । 

नीलादिरूपं तच्चेत्स्यात्‌ सावकल्पकमेव तत्‌ ॥९४४॥ 
नानाभागसवभावस्य तस्य स्थूलस्य दशनात्‌ । 
एकानेकविकल्पस्य तत्रावश्यमबस्थितेः ||९४५॥ 
तद्विकल्पव्यपेतस्थ न तस्यास्ति खतो गति; । 
अविवाद; खसंवित्तर्विवादविषयेडल्ययात्‌ ॥ ९५ ६॥ 
अन्यतो5पि न तारक्षात्तस्याप्यन्येन ताहशात्‌ । 
प्रतिपत्तो यतो दूर प्रसरत्यनवस्थिति; ॥९४७॥ 
अताशशाच्च तद्वित्तिस्तात्तिकी कल्पितात्कथम्‌ ! । 
अकत्िपताच्चेन्नन्ववं तदेव स्याहिकल्पकम्‌ || ९४ ८॥ 


रा हद & >->न्‍्कफनत+ ७५ +->>+ बजा». - >्केलमिलक+--ज-ा++ 304. -302. ०० 


43-०-०५००३०००-७-७०+००.. च०३५>०३१>न पके मा पिणा+-“»५॥ “क++-बका +े>झ-+.3०-७*७ ७७ ५» ० » ->>«+- ० “>+>न+ अल लन 0 कर 


$ सकल संवि-धभा०, ब०, प०। २ दमविशेय-भ्रा०, ब०, प०। ३ प्रधानवत्‌। ४ ताइशा 
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जा०, ब०, १० । 
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३८४ स्यायविभिश्वयवरिवरणे [ ११९३ 


तच्च स्वविकस्पानामभावे दृत्तबुद्धय) । 
बोद्धा: कथमिव त्रुयु; विरोधापत्तिभीरव; ।।९४५॥। 


तदेवाह- 'आहु;! श्यादि। न! इ्ट्यनुवर्तनीयम | नाहु। बोद्धा।। कम " 
अनधम्‌ अश्येत इत्यर्थ: सकलविकल्पाभाव; तस्मादन्यं विकल्पभावम्‌ | कीइहशम " 
अरथबलायातम्‌ , अध्येम्ानं निर्विकल्पवेदनमर्थ; तं॑ बलयति स्थापयतीति तद्ठनलस्तदृधिगम;, 
तस्मे तदर्थम आयातम्‌ । कस्मान्नाहु। / अविकल्पका; विकस्पानामभारव कायन्ति कथयन्ति 
यत इति । ततो न सकलविकत्पातीतमपि तत्त्वम्‌ , प्रमाणप्रणयनवैकल्यात्‌ । 

अरतु तहिं विश्रममात्रं तत््वम्‌ , अन्तबेहिओ्य यथाकल्पनप्रतिपत्तेः, यथाप्रतिभासनश् 
नानेकत्वादिधमेर्विंचारायोगातू । तस्मादविद्यमानमेव सुखनीछादि सर्वमवभासते “'पम्रायापरी 
चिप्रतिभासवदसच्तवेउ्प्यदोपः /! [प्र० वार्तिकाल० २।२१८] इति बवचनादिति बश्चित्‌ ; 
सो5पि न विपश्चिदेव । यस्मात्‌- 


सत्यश्रेद्विश्रमात्मासो सबंथा विश्रम; कथम्‌ ? । 
मिथ्या चेत्‌ ; सुखनीलादि सत्यम्रेव प्रसज्यते |९५०॥। 
यतो5पि विश्रमज्ञानं विचारात्परिकलप्यते । 
५ बिक 

तद्दिश्रमे कथं तस्मादन्यविश्रमवेदनम ? |।९५९।। 
अन्यथा तत एवान्यसबाविश्रमकल्पनात्‌ | 
विश्रमेकान्तवादो5य॑ नश्येत्पयेन्त एवं ते ।|९५२॥।| 
तद्विश्रमपश्ने तु तट्॒लात्सवंविश्रमम्‌ | 

हि [। रे 
न प्राज्ञा त्र॒वते ब्रुयुमंपकल्पा; पर परे ||९५३॥। 


तदाह-'आहुः' इत्यादि । कम्‌ आहु; ? अनधम्‌-न विद्यतेडर्थोउर्मिन्‌ इत्यनर्थो 
विश्रमः तम्‌ । की शम्‌ ! अथबलायातम्‌ , अर्था विचार; तस्य तत्त्वतो भावात्‌ अन्यथा 
ततो विश्रमव्यवस्थानुपपत्ते,, तस्य बर्॑ सामथ्य तेनायातम्‌ । क आहु। ? अविकल्पका! 
इति | अबयो मेपा; इपदसमाप्ता (कल्पप्‌) अवयः अविक ल्‍पा अनुकम्पिता; त एवावि- 
कल्पका विश्रमवादिन इति । न मया तस्त्ततों भावनरात्म्यादिक॑ कुतश्रित्तदुलादागतं परिकरुप्यते 
यदर्य॑ प्रसह्;, किन्तु परपयनुयोगेन तद्विपयंय एवं निपिध्यते । निपिद्धे च तस्मिन तदेव 
तत्त्वमवशिष्यते गत्यन्तराभावादिति चेतू ; न: तत्पयनुयोगादनथात्तन्निपेधे अतिप्रसज्भात । 
अथादिति चेत्‌ ; न ; तस्येव तद्ठादिनामभावात्‌ | भात्रे सिद्ध खत एवं तस्याथबलायातस्य 
परिकल्पन तत्र चाय॑ दोपश्रेति सृक्तमू-'आहुः” इत्यादि । 


“चिप्रभृतिभासवदसत्त्वमप्य-ता० । “'प्रतिभासवदसर्वेप्यदोष:-प्र० वातिह्नाछ० । २ प्रतिषु उप: 
लम्यमानः कोएछान्तगतः “कल्पप्‌! इति शब्दः इंषद्समाप्ती कल्पप्‌प्रत्ययस्य सूचऋः । ३ बहिरथादिसद्धावः । 
४-गान्दनथौ-भ्षा ० , ब०, प० । 
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१९९४ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३८ 
इदमेवानेकान्तवादिनमुपहसत; सोगतस्य प्रत्युपहार्स दशयन्‌ व्याच्रे- 
चित्र तदकमिति चेदिदं चित्रतरं ततः ॥९३॥ इति 


चित्र नानारूपं तद्ाद्य चित्रपतज्ञादि, एकम्‌ अभिन्नम्‌ इति एवं चेत्‌ यदि 
मन्‍्यते जेनः हृदम अनन्तरोक्त ततश्रित्रात्‌ अतिशयेन चित्र चित्रतरं विस्मयनीयतरम्‌ । 
तथा हि-यदि नानारूप॑ नेक विरोधात्‌ , इत्यसदेव एकत्वम्‌ , तद्भावे च न नानारूपम्‌ , तस्यापि 
परमाणुरूपस्याबुद्धिगो चरत्वादित्यपन्नेब॒त्तारशों बहिरथ इति भवत्यव तद्वादिनामुपहास इति 
भाव; | परस्य तत्र प्रत्यपहासमाह- 

चित्र शन्यमिदं सर्व वेत्सि चित्रतमं ततः । इति 

चित्न नानारूप॑ बाह्य मयूरादि। कीरशम ? हद॑ प्रत्यक्षदेशं सर्वे निरवशेप॑ वेत्सि 
जानासि। कीरेशम ! झूुन्य नोरूपम्‌। 'हृदम' इत्यत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ | हद परस्य वचन 
ततश्रित्रतरान अतिशयेन चित्र चित्रतमम्‌ , अनुपायस्येव तदभाववेदनस्य प्रतिपादनातू । 
तत्पत्यक्षमेव॒ तत्रोपाय इति चेत; न; तेन तद्स्तित्वस्येत्र प्रतिबेदनात्‌ू । अत 
एवोक्तम 'इृदम्‌' इति । 

सत्यम ; तेन तद्भावस्य वेदनम , तत्तु तदन्तगंतस्येत्रति चेत्‌ ; न ; बहिभूतस्ये- 
वानुभवात्‌ | श्रान्तस्तदनुभव इति चेतू ;न ; सबेदा तथेब भावात्‌। न च॑ ताहशस्य 
विश्वमः ; स्ररूपेडपि प्रसद्भात्‌ । तन्न प्रत्यक्ष॑ तत्रोपाय; । विरोध इति चेत्‌ ; न; तस्याप्यप्रति 
पतन्नस्यानुपायत्वात्‌ । न ॒प्रत्यक्षात्तप्रतिपत्ति; , तेनेकत्वाधिष्ठानस्येव नानाछपस्योपलम्भात्‌ । 
न हि तत्रेकत्वविकलस्य मानारूपध्य तद्विकलस्य चेकत्वस्य प्रत्यवयभासनप , तथा कदाचि- 
दृष्यसंवित्त: । तदुक्तम- 


“न पश्यापः क्चित्किज्चित्सामान्यं वा खलत्तर्णम्‌ |!” [सिड्धिवि०प० २] इति। 


मा भूक्ततम्तस्प्रतिपत्तिविचारादेव तदभ्यपगमात्‌ू । तथा हि-यदि चित्रपतन्नादो 
नीलपीतादिकम॑ न॒तहि नाना! इति कथ॑ चित्रत्वमम ? कथश्विदेवेके न सर्वेथति चतू : 
तत्रापि येन खभ;बनेक॑ येन च नाना तयोर्भदे ; यदेक तदेकमेब यज्नाना तदपि नानेवेति न 
वित्रमेकम , नेक चित्रमिति कथमनेकान्तवाद; ? तत्रापि कथब्विदेव भेदादयमदोप इति चेत्‌ ; 
न; तत्रापि 'तत्रापि! इत्याडिप्रसद्भननिवृत्तेरनवस्थोपनिपातान्च | न चापयेवसितानामव भेदा- 
न + बिक पक 
भेदस्वभावानाम्‌ एकत्र परिकस्पनमुपपन्नं प्रतीतिप्रत्यनीकत्वातू । तता यदि किश्नित्पयंवसाने 
नानाहपमेके ने भवति प्रथममपि न भवद्विशेषात्‌ , इति सिद्धस्तस्थ तत्परिहारलक्षणो 


१ तस्यापर-ता० । ३ चित्रमिति ना-आ०, ब०, प०। ३ प्रत्यक्षेण । ७ सवदा भवतः । ७ विरोध- 
प्रतिपत्ति:। ६ -काधिप्ठानआा०, ब०, प०। ७ प्रत्यश्े । ८ “जात्यन्तरं तु पश्यामः ततोषनेकास्तसाधनम्‌”! 
इत्युत्तराधेम्‌ । ९ प्रत्यक्षात्‌ । 
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विरोध, तस्य बहिरथाभावप्रतिपत्तावुपायत्वना्ध । तेनैकस्यानेकत्व _अनेकश्य चेकत्वे निषिद्धे 
परिशिष्टस्याप्रतिवेदनादभावोपत्तेरिति चेत्‌ ; न; विचारस्याप्रमाणत्वे ततो बिरोधस्याप्रतिपत्ते! । 

प्रामाण्य5च न प्रत्मक्षत्वेन ; ततो विरोधपरिज्ञानाभावस्य निवेद्तित्वातू । अनुमान - 
व्वेनेति चेतू ; तत्र तहिं विरोधप्रतिबद्धं किविचलिज्ञमद्बजीकत्ते व्यम्‌ अन्यथा अनुमानस्यानुत्पत्ते; | 
तत्प्तिबन्धस्य च न प्रत्यक्षात्परिज्ञानम्‌ ; तसर्य विरोधाविपयत्वातू । न च विरोधमजानता 
कस्यचित्पतिवन्ध: शकक्‍्यपरिज्ञान:, तज्निप्ठस्य त॑स्य सत्येव तत्परिज्षाने परिज्ञानोपपत्ते ; | 
विचारादेव तस्यापि परिज्ञानं तेन विरोधस्यापि प्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; न ; परस्पराश्रयात्‌-प्रति- 
बन्धपरिक्षानादिचार;, ततश्र तत्परिज्ञानमिति। विचारान्तरात्तत्परिज्ञानमिति चेत्‌ ; न ; तेनापि 
विरोधस्याग्रहणे तदयोगात्‌ । ग्रहणे तु प्रकृतविचारवेयथ्येम्‌ । अनुमानत्वे च विचारान्तरध्य 
तद्वेतोरपि प्रतिबन्धपरिज्ञानमन्यतों विचाराद्त्यव्यवेस्थितो विचारः, स कथं नाम विरोधमु- 
पबृंहयेत्‌ ? “खयं पतन्नोद्धरते पतन्तम्‌” [ ] इति न्यायात्‌ । ततो नानु- 
मानत्वेनापि विचारस्य प्रामाण्यमू । अतो विकल्पमात्रमेवेदमवस्तुसंस्पशिंदुरागमानुरक्तानां 
“रक्तपटानाम । न चातः क्वचिद्रिरोधस्थान्यस्य वा प्रतिपत्तिः। न चेकानेकर्वभावयोरप- 
रावषि तत्खभावों, अपि तु चित्रपतड़े य एवं नीलादीनां परस्परमेकस्वभाव; स एवं तयोरपि 
तत्स्वभाव:, य एवं च तेपामन्योन्य नानास्वभावः स एवं तयोरवि तत्स्वभाव:, तथेव परि- 
स्फुटज्ञानवपुषि निरुपप्रवतया प्रत्यवभासनात्‌ , तत्कथं तदवलम्बनेनानवस्थापरिकल्पनमुप- 
पन्नम्‌ । तन्न विरोधादप्येकानेकात्मनों बहिभावस्याभावपरिज्ञान तस्येवाप्रतिपत्ते) । 

नापि वेयधिकरण्यात्‌ ; तस्यापि विरोधासिद्धावसिद्धेः तन्‍्मूलत्वात्‌। नाप्युभयदो- 
पादपरिज्ञानलक्षणात्‌ ; तत्परित्वीनस्य प्रत्यक्षत एवं प्रतिपादनात्‌ | नाषि साझ्लयेसंशयाभ्याम्‌ ; 
कथब्यिदसाझूुर्यणेव नि;संशर्य तत्प्रतिप्तें! । अतो निरवाधप्रतिपत्तिविपयस्याभावमनुपायमाच * 
क्षाणा भवत्येब्रातीवोपहासविपय इति युक्तमुक्तमू-चित्र शुन्यम्‌' इलादि । 

ततो न यथोक्त बराह्ममसत्‌ , नापि विश्रममात्रम्‌ , सकलविकल्पविकर्क बा, तत्पति- 
पेध्रस्याभिहितत्वात्‌ । नापि संबृतिमात्रम्‌ , स्पष्टप्रतीत्तिविषयस्य तत्त्वानुपपत्ते; । तरेवाह- 


तस्मान्नेकान्ततो भ्रान्तिनासत्संवृतिरेव वा ॥९४॥ इति । 
सबोधमेतत । बाशद्दादनुक्तसमुच्चय/, तेन “न सकलविकल्पविकलम! इत्यपि 
प्रतिपत्तत्यम । 
भवतु तहिं तदेकव्यक्तिसंविन्मात्रमद्वेतमिति चेत ; तथ्दि वित्रेकरूपम्‌, ““चित्रप्रति- 
भासाप्येकेव बुद्धिः” [प्र० वार्तिकाठ० २|२१५] इति बचनात्‌ ; तदा5नुकूठमागतम्‌ , 
बाह्यस्यापिं तद्गृपस्यानिबवारणात्‌ । न च वाह्ममपरिज्ञानान्नास्य्येव स्वतस्तध्यापरिज्ञानेडपि परत; 
१ सम्बन्धस्य | २ -व्यवस्थाविचारस्य भा०, ब०, प० । ३ बोद्धानामू । ४ -ज्ञाने तस्य आ०, ब०, 
प०। ५ तदाहू भा०, ब०, प०। ६ -क्तः समुचीयते तेन सकल-झ्ञा ०, ब्र०, प० । 


११९४ ] प्रथमः प्रत्यक्ष प्रस्तावः ३८५९ 


परिक्षानात्‌ | तस्य च स्वपरविपयस्वभावद्वयाधारस्याभ्युपगमात्‌ । 'तत्खभावद्ययस्याप्यपरेण 
तदूद्येन तस्याप्यपरेण तेन परिज्ञानमिद्यनवस्थानम इत्यपि चोग्यं न चित्रकवादिनः सम्भवति 
'तत्रापि प्रसज्ञात्‌ । ॒ 

भवतु बाह्म॒स्य परिक्ञानम्‌ , तथापि कथ॑ चित्रस्येकत्वमू १ कथ॑ ज्ञानस्य ? अशक्य- 
विवेचनत्वादिति चेत्‌ ; न ; बहिरपि तड्ावस्य निवदितत्वातू। अभिन्नयोगश्नेमत्वादिति 
चेत्‌ ; किमिदं तत्त्वादिति ? सहोत्पत्तिविनाशत्वात्‌ , सहोत्पत्तिसंवेदनत्वाद्रति चेत्‌ ; न; 
तस्य सन्तानान्तरज्ञानेत्यभिचारित्वेनागमकस्बात्‌ । अस्ति हि तेपां तत्त्व न चेकत्वमिति। 
तान्येब न सन्ति अपरिज्ञानात तत्कथं तेपु तत्त्वमू ? न हि तेपां प्रयश्चतः परिज्ञानम्‌ ; 
शरीरबत्तत्रावि संशयाद्यमावापत्ते; । नाप्यनुमानात्‌ ; लिड्डाभावात्‌। व्याहारादि लिद्नमिति 
चेतू ; कुत एतत्‌ ? तस्य संबेदनकायेत्वेनात्मनि प्रतिपत्तेरिति चेतू ; तहि तस्य संवद्नस्य 
चेकमेब ज्ञानमभ्युपगन्तव्यमु- अन्यथा 'संवदनस्य व्याहारादि; कायम , तस्य संवेदनं 
पि संवेदनसमयस्य व्याहारादो 


प्र 


कारणम्‌”? इति परिज्ञानासम्मवात्‌ । भवत्विति चेतू ; न; तस्यापि 
तत्समयस्य च संबेदने प्रवृक््यमावान्‌ , तत्काले भाविनि भूते वा स्वयमभावात्‌ । अतत्कालेन 
च तत्मतिपत्तो अतिप्रसड्भात्‌। न चोभयकाल्त्वमेकस्य ; क्षणिकत्वात्‌ । भवतु वा 'तस्य 
' तत्कायत्वमू , तथापि न गमकत्वम्‌ ; गाढस्वापादों साध्याभावेडपि भावात्‌ | अन्य एवं स 
व्याहारादि, न च तब्यमिचारात्तद्विलक्षणस्यापि तत्रागमकत्वम्‌ ; गोपालघटिकाधूमव्यमि- 
चारातू पर्वतधूमस्यापि पावक प्रद्यगमकत्वापत्तरिति चेतू ; भवत्वेब॑ तथापि कथं तस्य सबत्र 
तत्कार्यत्वम्‌ ? क्चित्तथा दृशनादिति चेत्‌ ; न ; तेन तत्रेव तत्प्रतिपत्तिसम्भवान्न सत्र 
तस्य तत्राउप्वृत्ते: । व्याप्तिज्ञानादिति चेत्‌ ; कुतस्तस्योत्पत्ति; ? क्चित्तथा दशनादिति चेतू ; 
न;  शाल्कस्यापि सवेत्र | गोमयकार्यत्वपरिज्ञानापत्तेः क्वचित्तथादशस्याइविशेपात्‌ । न 
चेवम्‌ ,  अन्यत्रान्यतोउपि  तस्योत्पत्ते; | तज्ज्ञानवतः सर्वज्ञत्वापत्तेश्व । तस्मादप्रतिपन्नव्याप्ति- 
कत्वान्न व्याहारादेस्तेपामनुमानम , इत्यनुपलम्भात्‌ न सन्त्येब सन्‍्तानान्तरक्षानानीति न 
तेरभिन्नयागक्षे मत्वस्य व्यभिचार इति चेत्‌ ; कोडयमनुपलस्भी नाम ? उपलूम्भनिवृत्ति- 
मात्रमिति चेत्‌ ; न ; ततो गगनकुसुमादिव कस्यचिदृष्यप्रतिपक्ते: । अन्योपलम्भ इति चेत्‌ ; 
तेनापि कथं भवत्मतिपत्तिः १ तद्ठिविक्ततया तद्विषयस्योपलम्भादिति चेतू ; अस्तु॒तरहि 
तत्रेव तदभावों न सत्र, अन्यथा प्रद्यक्षादेव स्व॒गोदिविविक्तमूतलादिविपयात्‌ सर्वत्र 


॥ ज्ञानस्य । २ चित्रश्ञानेडपि । ३ “योगः अप्राप्तस्य विषयस्य परिच्छेद्लक्षणा प्राप्ति, सेमः तदथेकिया- 
गुछठानलक्षणं परिपालनम ।'-हेतुबि० टी० प्रू० ३६ । “अलब्धघमोनुद्तत्ति: योगः, लब्वधमानुव्रत्तिः क्षेमः ।?!- 
प्र० वा० स्ववृ ० । ४ सन्‍्तानान्तरज्ञानानामू । ५ सन्‍्तानान्तरज्ञानानि । & व्याद्यरादें: । ७ ज्ञानस्यापि | 
८ व्याह्वारादिकाले भाविनि | ९ संवेदइनकाले भूते । १० व्याह्यारादे: । ११ संवेदनकायत्वम्‌ । १३२ यत्र दरृश्यते 
तत्नेव । १३ इन्दीवरकन्दस्यापि । १७ “पड्ढात्तामरसं शशाइ उदधेरिन्दीवर गीमयात्‌ काष्टादग्निरहे:ःफणादपि 
मणिगोंपतत्तितो रोचनाः । इति पुरावनवचनम्‌”-त्ा० टि० । १५ तडागादी । १६ पद्ढादपि। 
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स्वरगाद्यभावप्रतिपत्ते; चावोकस्यापि किं तत्र प्रमाणान्तरपरिकल्पनया ? यत इद शोभेत- 
“प्रमाणान्तरसद्भावः ग्रतिपेधाध् कस्पचित्‌ ॥” [ ]इवति। 

कथं वा क्वचिदपि तेपामरव्यानां तस्मादभावप्रतिपत्ति; ? “हश्यानुपल्ग्भस्यैव॑ 
गमकत्वम्‌! इति स्वमतव्याघातातू । इदमपि भेदवादिन एवं मं नाह्ेतवादिन; तेनानुपलम्भ- 
मात्रादभावप्रतिपत्तेरभ्युपगमादिति चेतू ; न ; एवं नीलेनान्याकारस्य तेन नील्स्यानुपलम्भात्‌ , 
अभावप्रतिपत्ताव भिन्नयोगक्षे मत्वस्याश्रयासिद्धिप्रसड्गत्‌ । नीलेतरयोरन्योन्यमनुपलम्सेडपि स्वय- 
मुपलम्भान्नाभाव इति चेत्‌ ; न; सनन्‍्तानान्तरेष्वपि स्वयमुलम्भस्य भावात्‌ । सोडपि 
परेणानुपलभ्यमानो नास्त्येवेति चेतू ; न ; नीलेतरयोरपि स्वयमुपलम्भस्य परस्परानुपलम्भे- 
नाभावापत्ते; । तन्नानुपलम्भमात्रादपि तदभावज्ञानम्‌ । 

कथं वा तन्मात्रात्तदभावज्ञानज्ञानम्‌ ? कथं च न स्यात्‌ ? तम्मात्रज्ञानेन तदभाव- 
ज्ञानस्य तज्ज्ञानेन च तन्मात्रस्याप्रतिपत्तः, तत्काले तस्याभावात्‌ , उभयसमयव्यापिनश्च 
ज्ञानस्यानभ्युपगमात्‌ । उभयोश्र कुतश्रिदपरिज्ञाने तद्धेतुफलभावस्याशक्यपरिक्षानत्वात्‌ । 
सत्यम्‌ ; न वस्तुतो5नुपलम्भस्य तज्ज्ञानहेतुखम्‌ “अशक्त' सम” [प्र० वा० २।४] इति 
वचनातू्‌ , संवृत्या तु तदभ्युपगम्यते 'संवृत्यास्तु यथा तथा” [प्र» वा० २।४] इति 
वचनादिति चेत्‌ ; न; व्याहारादेरपि तयेत्र सन्‍्तानान्तरपरिक्षानहेतुत्वापत्त; | संवृति- 
बलेन तत्परिज्ञानमपरिज्ञानमेवति चेत्‌ ; न ; तेन तन्निपेधस्याप्यनिपेधत्वप्रसड्रात्‌ । 

अपि च, केय॑ संत्रतिनाम ! तत्र हेतुफलभावमध्यारोपयन कश्नमिन्मिथ्याविकल्प 
इति चेत्‌ ; न ; तस्यापि हेतुसमसमयस्य तत्फले तत्फलसमसमयस्य च हेतो अप्रवृत्तेः, 
उभयसमसमयस्य च तस्यानभ्युपगम्रात्‌ , कथ्थ॑ ततोडप्यनुपलम्भस्य तद्धेतुत्तम ? सत्यम ; 
न तस्याप्युभयविषयत्वं वस्तुतः संवृत्यन्तरेणेव परिकल्पनादिति चेनू ; न; तेनापि हेतु 
तत्फलयोरपरिज्ञाने विकल्पतद्विपयत्वस्याशक्यारोपणत्वात्‌ू । तस्यापि तद॒न्तरेण तढट्ठिपयत्व- 
परिकल्पनान्न दीप इति चेत्‌ ; न; तत्रापि 'तेनापि! इत्याग्ननुवन्धादाबृत्तिमतोंडनवस्था- 
दोपस्यापत्ते: । विचाराधिप्ठिता न सम्भवत्येब संवृति!, लोकबुद्धेव केवलमभ्युपगम्यत 
इति चेत्‌ ; न सम्यगेतत्‌ ; लोकस्यैब सन्तानान्तरस्वभावस्थाभावात्‌ । तद॒र्य॑ छोकमेवानश्यु- 
पगच्छन्‌ तद्ठुद्धया संवृतिमड्रीकरोतीति कथमनुन्मत्तप्रज्ञ: ? 

भवतु वा संबृति:, तथापि तया तद्भावज्ञानस्य किमारोपयितव्यम्‌ ? अनुपलम्भ- 


१ “तहुक्त घमेकीर्तिना-प्रमाणतरसाम्रान्यस्थितेरन्यथियों गतेः। प्रमाणान्तरसद्भाव: प्रतिपधा कस्य- 
चित्‌ ॥! प्र० परी० पृ० ६४। प्रश० कन्द० पृ० ९२०५। प्रमाणमी० पु० 4। २ “अतिषेधसिद्धिरपि 
यथीक्ताया एवानुपलब्घ;-यथोक्ताया द््यानुपलब्धिस्तत एवं ।?-न्यायब्रि०, टदी० प्‌ ० ४३ । प्रमाणवा० स्ववू ० 
१।५ । प्रमाणवातिक्रछ० ४२६२। ३ -दमावज्ञानं क-आ०, ब०, प०। “अनुपलम्ममात्रात्‌ सन्‍्तानान्तरा- 
भावज्ञानमभूदिति ज्ञानम्‌”-ता० टि० । ४ यंव्त्यव ।। ५ संत्रतिबजन । ६ “सत्याभासः परन्तत्र न तत्तवं पर- 
माथतः । विचायमाणशुन्यत्वे संग्रतिः सेति गीयते ॥””-प्र०वारतिकाकछू० प्र०४८ । 


१॥/९४ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३८७ 


कार्येत्वमिति चेत ; न ; असति तस्मिन तदारोपणे तस्य निर्विपयत्वप्रसद्ञात्‌ । सत्येत्रति 
चेत्‌ ; तदापि कि तस्य प्रयोजनम्‌ ? तदभावप्रतिपत्तिरिति चेन ; न; तस्यास्तत्सत्तामात्रेणैव 
भावात्‌ तदसेदात्‌ । तर्त्न नित्यत्वस्थ निषेध), तस्ये निर्दतुकत्वे अवश्य तठ्सज्ञादिति चेत्‌ : 
न सम्यगेतद्पि, यस्मात- 
नित्यत्य॑ तत्स्वभावश्वेत्न कुतश्चिन्रिपिध्यने । ५ 
तंदेव तन्निषेधे हि निपिद्धं स्यादभेदतः ॥९५४॥ 
तदर्य लाभमन्विच्छोमूलच्छेदस्तवागतः । 
मित्यत्वहानिकरामस्य ज्ञाने तद्भान्युपस्थिते; ॥| ९५ ५॥। 
तद्रप॑ चेदनित्यत्व॑ नित्यत्व॑ देवतों गँतम । 
तन्निषेधाय तत्र्थ त॑त्कायत्वाधिरोपणम्‌ ॥९५६॥ १० 
आरोपितश्न नित्यत्व॑ तत्र नास्त्येव निश्चयान । 
निश्चयात्मानुमानश्न प्रसिद्ध बौद्धशासने ॥|९५७॥ 
स्वरूप निश्रयस्तस्य नास्तीत्यपि न युक्तिमत्‌ । 
विना तेनाथनिर्णीतिनति पूरे निरूपणात्‌ ॥९५८॥ 
तदयुक्तस्तदारोपो वेफल्यात्संबृत्तेरयम्‌ । १५ 
दोपो न सोगतस्यास्ति त्ध त्तान्तानुवादिनः ॥९५५॥| 
न चासो संवृतिः शकक्‍्या निपेद्ध' हेतुसम्भवात्‌ | 
तत्सम्भवो5पि तद्भेतोस्तदनादिक्रमागतात्‌ ॥| ९६०॥ 
इति चेयक्तमेवेदं कायेकारणताश्थितो । 
सा तु नास्ति तवाशकक्‍तं से मिद्यभिधायिन; ॥९६१॥ २० 
संव्रृतीनां प्रवाहेष्पि संवृत्या' यदि तत्स्थिति) । 
कथमेवमवस्थानं यतस्तन्निणयों भवेत्‌ ॥९६२॥ 
तस्मादयुक्तमेवेदं कीर्तित धर्मकीतिना । 
“निष्पत्तेरपराधीनमपि कार्य स्वहेतुना ॥६६३॥ 
सम्बध्यते कल्पनया किमकारये कथश्वन ॥ [प्र० वा० २।२६] २५ 
इति कल्पनया तत्सम्वन्धस्येवमसम्भवात्‌ ॥९६४॥ 


भवतु स्वरूपमेत्र तस्य  तया55रोप्यमिति चेत्‌ ; न; अनुपलम्भस्य वेफल्यापत्ते; । संवृतित एव 
तत्स्वरूपस्य भावात्‌। भवत्विति चेत्‌ ; न; अनुपलम्भवादिनो5साधनाड्रवादित्वेन निम्रहोपनिपा- 


 शकज को “नम है ञज5 न पथ चना सनभकमम99 मल कएलक, 


३ सन्तानान्तराभावे । २ सन्तानान्तराभावप्रतिपत्तिः । ३ सन्तानान्तराभावसत्तामात्रेणेव | ४ तदभाव 

ज्ञेने। ५,तदभावज्ञानस्थ । ६ तदभावज्ञानमेव । ७ गते: आ०, ब०, प० । ८ अनुपलम्भकार्यलाधिरोपणम्‌ । 

स्वरूपनिश्चयेन । १० प्र० वा० २ ४। ११ संत्रत्यादि ततः स्थितेः आ०,ब०,प० । १२ संबृत्या । १३ -स्या 
भावा-भा०, ब०, प०। 
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तात्‌ । कथं वा ततस्तत्त्वत) सन्तानान्तराभावस्य परिक्षानम ? आरोपितस्वरूपस्य तात्त्विक- 
प्रयोजननिबन्धनत्दानुपपत्त; तोयादिवत्‌ | तद्प्यतास्विकमेबेति चेत्‌ ; न तहिं तत्त्वतस्तदभाव 
इति कथन्न तेरमिन्नयोगश्नेमत्वस्य व्यभिचारः ? नाय॑ दोष;; तेपामप्येकत्वेन पक्षीकरणादिति 
चेत्‌ ; न; व्यभिचारविपयर्य तदयोगात्‌ , अन्यथा न किशद्ित्तस्पुत्र॒त्वादिकमपि व्यभिचारि 
भवेत्‌ , तत्रापि व्यभिचारविपयस्य पश्षीकरणात्‌ | को वा विरोधो यज्नानात्व एवं तेषाममिन्न- 
योगक्षेमत्वं न भवेत्‌ , अद्श्यात्मना तेन साक्षाद्विरोधद्वयस्थापि स्वज्षत्वेन वचनादेरिवासिद्धे) ? 
नानात्वविरुद्धेनेकत्वेन तस्य व्याप्तत्वात्‌ पारम्पर्यण तेनापि विरोध इति चेत्‌ ; कब पुनरक- 
त्वेन तब्याप्तिः प्रतिपन्ना ? प्रक्रत एबं चित्रज्ञान इति चेत्‌ ; तत्र यद्येकत्वप्रतिपत्तिसन्यत३, 
व्यथमभिन्नयोगक्षेमत्वम्‌ , तस्यापि तदथत्वात तस्याश्वान्यत एवं भावातू । अत एवं तत्मति- 
पत्तो परस्पराश्रय; -निश्चिते नानात्वविरोधे ततस्तत्मरतिपत्ता तेन तवब्याप्तिनिश्चय), ततश्र तढ़ि- 
रोधनिश्चय इति । तन्नाभिन्नयोगक्षेमत्व॑ हेतु, संशयितविपक्षव्यतिरेकत्वात्‌ , तदूपि नानात्वेन 
साक्षात्परम्परया च विरोधासिद्धे; व्यभिचारनिश्चयाद्वा, निश्चितो छात्र व्यभिचारः सन्तानान्त- 
रज्ञानेपु व्याहारादिभेदाद्‌ भिन्नतयेव प्रतिपन्नेपु हेतुभावात्‌ । 

यत्पुनरत्रोक्तमू-'तड्भेद्स्य साकस्येन व्याप्तिपरिज्षाने तत्परिज्ञानवत; सर्वज्षत्वम , 
देशतस्तत्परिज्ञाने न गमकत्व॑ व्यभिचारसम्भवात्‌? इति ; तद॒पि न युक्तम्‌ ; अभिन्नयोगश्षेम- 
त्वेषपि तथा प्रसब्नातू । नाय॑े दोप;, तत्र पक्ष एवं व्याप्तिग्रहणादिति चेतू ; न ; व्याहा- 
रादिभेदस्यापि  तत्रेब तद्रहणात्‌ गमकत्वोपपत्ते; व्यभिचारदोपस्य परिहरणात्‌ | तन्नाभिन्नयोग- 
क्षेमत्वादेकत्व॑ संवेदनाकाराणाम्‌ | 

यत्पुन;-अभेदप्रतिभासादेव निबाधातू तथा चेतू ; अर्थावयवानामप्येकत्व॑ तद्विशेषात्‌ । 
प्रतिपादितव्चतत्‌-'एतत्समानमन्थन्र' इति । तदेव विस्मरणशी लानामनुग्रहार्थ मावदयन्नाह-- 


अतश्राथबलायातमनेकात्प्रप्रशंसनम्‌ । इति । 
अत्र च्‌ शब्दों भावनायाम्‌ । अतः अस्मात्‌ एकान्तविश्रमादेयेदन्यत्‌ “अन्यन्रा 

इत्यनुवर््तमानस्य विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धात्‌ । कि तदू ? अनेकात्मप्रदांसनम , अने- 
कात्मन: अनेकस्वभावस्य ज्ञानस्थेव नाथस्यानभ्युपगमात्‌ , प्रशंसन॑प्रतीतिवलेन स्तवनम्‌ । 
तत्किम ? अर्थस्य बाह्मस्य घटादेबेल स्रूपाद्रच्यवर्न तस्मे तदथम्‌ आयातम्‌ आगतम 
अधथबलायातम्‌ । तथा हि- 

चित्रमेक यथा ज्ञानं प्रतीतिबलतो मतम्‌ । 

मन्यतां तद्गदर्थाईपि तत एवानुपप्रवात्‌ ॥९६५॥ 


१ सनन्‍्तानान्ताज्ञानं:। २ सन्तानाज्ञानानामपि । ३ सन्तानान्तरज्ञानानामू। ४ सद्ानवस्थापर सपर परि- 
हारस्थितिलक्षणविरोयद्रयस्यापि। ५ अमिन्नयोगसेमत्वस्यथ | ६ नानात्वेनापि । ७ एकलप्रतिपत्त्यथेत्वात्‌। ८ एकत्व- 
प्रतिपत्ती । ९ एचल्वव्याप्तत्राव। १० विरोधसिद्धें: आ०, ब०, प० । ११ पक्ष एवं व्याप्तिग्रदणात । ९ र एकत्व॑ 
संवेदनाकाराणाम्‌ । 





१९६ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३८२, 


न चक्रमकरागादावित्यादिरपि बोधवत्‌ । 

एकानेकस्वसाव5र्थ विप्रुवाय न कल्पते ॥९६५॥ 

कल्पते यत्र योगोक्ते सोडस्मामिरपि नेष्यते । 

त॑ दूपयन्नतो स्मारक प्रतिहस्तायते भबान ||९६७॥ 

चित्रकज्ञानवत्तत्र संशयाद्रपि दूषणम । ५ 
प्रवत्तेते न निबराधनिणयाइल्ेपभूपिते ॥९६८॥ 

अद्वेतवेदन तस्मादेकानेकात्मक॑ ब्रुवन | 

न प्रभुहिस्थस्य वारशः प्रतिपीदने ॥९६५९॥ 


[१ द््क्‌ /+५ 
भवतु तहिं तदेकमेत्र ने चित्रम ; 


“ कि सात्सा चित्रतेकस्पां न ख्ात्तस्यां मतावपि | १० 
यदीद खयमर्थभ्यों रोचते तत्र के वयम्‌ |” [प्र०्बा:२।२१५] 
इति ववनादिति चेन्‌ ; न ; ताहशस्य कदाचिदपि तस्याननुभवात्‌ । अननुभाव्यमपि लिड्रा- 
दृवगम्यत इति चेत ; न ; तदप्रतिवेदने तत्कायैस्वभावतया कस्यविद्पि परिक्षानायोगांत्‌ , 
अतत्कायेस्वभावस्थ लिझ्गत्वानभ्युपगमात्‌ । सुगतसन्निधानात्तदवगम्यत इति चेत्‌ ; न; 
देतवादे सुगतस्यवाभावान्‌ । भावे5प्युत्तरमाह- १५ 
न ज्ञायत न जानाति न च किश्वन भापते ॥९: 
बुद्ध! शुद्ध! प्रवक्तेति तत्किलेषां सुभाषितम्‌ । इति । 


वद्ध। सुगतो न ज्ञायल न विनेये; प्रतीयते तस्य वुद्धिरूपतयाउनन्यवेथत्वात्‌ 
“तस्पा नानुभवो5परः? [प्र०« वा० २।३२७] इति वचनात्‌ । अपरातनुभवभावे वा तद- 
तोडपि सबंदर्शित्व॑ सकलतिपयाकारगर्भस्य तेन परिज्ञानातू । तस्याप्यपरानुभवभावे तद्बतोंडपि २३० 
सवंदशित्वम । तत्राप्येवमिति सबस्यापि बुद्धमनुभवतोी विनेयवगस्य तदनुभवाधिप्ठानस्यापि 
स्वदशित्वान्न किद्िद्‌ बुद्धेन ? बुद्धवदेव तस्यापि स्त्रत एवं तत्त्वपरिज्ञानात्‌ । तन्न तस्यापर- 
स्मादनुभवात्परिज्ञानम्‌ । अनुमानादिति चेतू ; न ; ततो<पि तस्य स्वछूपप्रतिवेदने पूर्वेबद्दो- 
पात्‌ , अन्यथा तद्बेयध्योत्‌ । समारोपज्यवच्छेदान्न तहयथ्येमिति चेन्‌ ; कि तब्यवच्छेदेन ? 





जन ++नीमनननननक तनमन न नाना भा गाए। "पिन >» | ४ 


१ न्‍्यायवि० इलो ० ९१ । २ -याशेपदूषणे आ०, ब०, प०। ३ “ननु यदि सा चित्रता बुद्धावे 
क्या स्यातू तया च चित्रमेक द्रव्य व्यवस्थाप्येत तदा कि दूषणं स्थात्‌ ? आह-न स्यात्तस्यां मतात्रपि। 
न केवल द्रब्ये तस्यां मतावयेकस्यां न स्याआित्रता। आकारनानाखलक्षणत्वाज़ू दस्य । नानालेषपि चित्रता 
कथम्‌ ? अनेऋपुरुषप्रतीतिवत्‌ । कर्थ तहिं प्रतीतिरित्याइ-यदौद॑ स्वयमथानां रोचते तत्र के वयम्‌ । यदीदम- 
ताद्ूप्येषपि तादप्यप्रथनमथानां भासमानानां नौछादोनां स्वयमपरप्रेरणया रोचते तत्र तथाप्रतिभासे के 
य्मसहमाना अपि निपेद्धु मू ? अवसुतु च प्रतिभासते चेति व्यक्तमालीक्थम्‌ ।-प्र० वा० मर» बृत्ति० २२१० । 
४ तत्पर्रि-आ०, ब०, प०। ५ अनुमानवेश्रथ्यौत, । 


हे 


१० 


१५ 


प्टा 


३९०७ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १९६ 


सत्यपि तम्मिन तत्सवम्पत्याप्रतिवेदनात । प्रतिबेदने तु सिद्ध तद़तोएपि स्वेदर्शित्व॑ सकला- 
थांकारप्रतिबद्धस्य बुद्धस्वरूपस्य तेन अत्यवकोकनात | तदुक्तम्‌- 


“समारोपव्यवच्छेदात्तसिद्धिमनिन्छताम्‌ । 
अनुमानमनथ स्यादन्यथा सकलग्रहः ॥! [ ] इति | 
ततश्व तद॒वरएू पृवेबद्रुद्धवेयभ्यम , ततो न कुतश्रिदृषि तम्य परिक्ञानमित्यपपन्नमिद 
बुद्धो न ज्ञायते! इति । 
तद्नेन सुगतसन्निधानात्तत््वज्ञानमिति प्रत्यक्तम्‌ ; सुगतस्यापरिज्ञाने तत्सब्रिधानस्यापि 
दुष्परिज्ञानत्वान्‌। अपरिक्षातमेव तत्‌ तत्परिज्ञानस्थ निबन्धनम घन्लुरादिवद्रपादिपरिज्ञानस्थेति 
चेत ; भवेदेव यदि रूपादिज्ञानवत्‌ निरंशवेदनविपर्य किख्निद्विज्ञानं विप्रतिपत्तिमलोपले- 
पविकलन प्रज्ञाप्रकादनोपदर्शितं भवेनू । न चेवम , सबदा ग्राह्मादिभेदमलाधिष्ठानस्येव तस्य 
परिज्ञानावलोकनान्‌ । प्रतिपादितं चेतत प्राक-'प्रतिसंहारवलायां न संवदनमन्यथा' 
इति । तदनेन तत्त्वज्ञानात्तत्सत्रिधानपरिज्ञान प्रत्युक्तम्‌ ; उक्तनीत्या तत्त्वज्ञानस्थेवाप्रतिपत्तेः । 
तन्न तत्सबन्निधानात्तदवगति! । 
तद्चनादू “अद्वर्य यानमुत्तमम्‌” [ ] इत्यादेस्तदवगतिरिव्यप्ययक्तम ; 


“तदपरिज्षाने तद्बचनस्याप्यशक्यपरिज्ञानत्वात्‌ | कर्थ वा तस्थेव वचन प्रमार्ण न रथ्या- 


पुरुषादेरपि ? तस्येव परिशुद्धज्ञानत्वादिति चेतू ; न; स्वरूपापेक्षया रथ्यापुरुपादेरपि 
तत्वात | न सकलबिपयापेक्षयेति चेत्‌ ; न ; बुद्धेंजपि तदभावात्‌ । न हि. तघ््यापि 
सर्वत्र परिशुद्धज्ञानं समकालभाविन्यभावात्‌ , तस्याकारणत्वेन तदविषयत्वात्‌ | तदपि कार- 
णमेव अविनाभावादिति चेन ; न; तस्यापि विपयत्वे “नानोड्थें! खधिया सह! 
[प्रथवा०२।२०६] इत्यस्य विरोधात्‌ । भवदपि तस्य सवाशथज्ञानं निराकारं चेतू; न तस्येक- 
स्वभावस्य देशकाल्स्वभावभिन्नानेकवस्तुविपयत्वम्‌ एकस्व॒भावज्ञानविपयत्वेन सबेस्याप्येकत्वापत्ते;, 
अन्यभ्रेकस्वभावहेतुकत्वेडपि कार्यामेदप्रसज्डाभावावु॒न नित्ये नानाकायविरोधः स्यात्‌ । 
अनेकस्वभावमेत्र भवतु तदिति चेत्‌ ; कथ्थ॑ तदेकम्‌ , प्रतिस्वभाव॑ विरुद्धधमोध्यासेन भेदोपनि- 
पातात्‌ ? अन्यथा क्रमेणापि तदेकमेवानेकस्वभाव प्राप्नुयात। शक्यविवेचनत्वान्नेति चेतू ; 
किमिदं विवेचन यच्छक्यमुच्यते ? कालक्ृतस्तत्स्वभावानां क्रम इति चेतू ; न; युगपदपि 
देशकतस्य तस्य भावात्‌ । ततो  नाठन्ताय भेद:, तेषामभेदस्यापि प्रतिभासनादिति चेतू ; 
न; कालमभिन्नानामप्यभेदानुगमस्यावलोकनात्‌ । मिथ्येब तेपां तंदनुगमों विकल्पोपनीतत्वादि- 
टापि नोत्तरम्‌ ; देशभिन्नानां तंदनुगमस्थापि [विकल्पोपनीतत्वात्‌ , स्पष्टप्रय्ययविषयत्वान्नति 


(कक ह-न+क उ कर 3-नन- वसथ >>, ; न ;०मनआप»भ नन+ा. >५७«-+-«+००--७- -» «००-००००--+५७७७७७ 


३ -ज्ञातत्वा-आ ०,ब०। २ सुगतसन्निवानम्‌ । ३ -ज्ञाननिब-आ०, ब०, प० | ४ किश्विज्ज्ञानं आ० 
ब०,२०। ५ प्र०३१७ पं०२२ । ६ सुगताप रज्ञाने। ७ सम्रकालभाविनो पथ धय । ८ सुगतज्ञानस्य । ९ क्रमयुगप- 
आा०, ब०, प० । १० क्रमस्य । ११ देशकृतक्रप्रात्‌। १२ अभेदानुगमः । १३ अभेदानुगमस्थापि । ' 


१९६८ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३९१ 


चेत्‌ ; अस्ति कालभिन्नानामपि] स्पष्ठप्रत्ययविपयत्वम्‌ | निरूपयिष्यते च तत्‌। अनेन एकान्त- 
भेदप्रतिवेदन॑ विवेचनमिति प्रत्युक्तम ; प्रत्यक्षतस्तदभावात्‌ | अनुमानस्य च तंत्पूवकतया तत्ना- 
प्रवृत्ते: | नापि सन्‍्तानान्तरं प्रति नयन॑ विवेचनम्‌ ; तस्याप्रतीतेः अनम्युपगमाच । नाप्यन्य- 
वेद्यचवम्‌ ; युगप:द्वाविनामिव क्रमभुवामपि तेषां परेण प्रयश्षेणाग्रहणात्‌ । अनुमानेन ग्रहणस्य 
चोभयत्राविशेपात्‌ । ततो भवत्येब क्रमबतामपि तेषामभेद; : तड्ेदस्याभेदप्रत्यनीकत्वाभाव- 
त्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 
“अन्तबहिमुखाभादि संविद न भिनत्ति चेत्‌ । 
अक्रम न क्रमाधीनं भिन्‍्दधादेव सुखादिकम्‌ ॥”” [सिद्धिवि«प्र «परि८] इति | 
न चेदमुचितं भवताम्‌ ; बुद्धस्येकान्तत) प्रतिसमयभद्भुरत्वेन तदात्मत्वानुपपत्ते;। तन्न 
तउ्ज्ञानस्य क्रमबदक्रमेणाप्यनेकस्वभावत्वमिति न तेन तस्याशेपबदित्व॑ निराकारेण । 
नापि साकारेण ; तस्याप्याकारापकमात्रविपयत्वनान्यत्राप्रवृत्तेत | सबंमपि तत्राका- 
रापकमेवति चेतू ; उच्यते-पूर्वापरसमयभाविनों भावा नीछादिर्पमिव कालछक्रममप्यात्म. 
नो यदि न तत्र समपंयन्ति कथ्थ॑ तस्ये तद्वठिपयत्व॑ यतस्तेनाशेपज्ञत्वं वुद्धस्य ? कथं वा क्वचिदु- 
पायोपेयभावस्य परिज्ञानम ? तस्य कालक्रमालिद्नि तत्वेन तदनवबोधे दुर्वत्रोधत्वात्‌ । योगपद्या- 
लिद्लि तत्वे तु तँद्वाव एवं न भवत्‌ कस्यविद्निप्पन्नस्यानुपायत्वात्‌ , निप्पन्नस्यापि पुनरनुपयो- 
गात्‌ , स्वनिष्पत्तिसमय ८वोपयस्यापि निष्पत्ते: | अध्यभिचारादुपायत्वं न निष्पादकत्वादिति 
चेत्‌ ; कुतसह्ि तन्निष्पत्ति: ! न कुतश्रिदिति चेत्‌ ; न ; नित्यसच्त्वादिप्रसज्ञान्‌ । अन्यत 
इति चेत्‌ ; न; तस्येवोपायत्वापत्ते; , न प्रकृतस्य । भवत्विति चेतू ; न; तस्याप्युपेयसमसम- 
यत्बे पूववद्दॉपान | पुनरन्यतस्तन्निष्पत्तिकल्पनायाम्‌ अनवखानात्‌ | तड्धिन्नसमयत्वे तु सिद्ध: 
कालक्रमालिद्ञितस्तद्भावः | स च न बुद्धज्ञानस्य विपय;, अनर्पिताकारत्वादिति कथं तस्य 
प्रामाण्यम्‌ ! यत इद सूक्त भवत्त- 
“इमोपादयतचवस्य साभ्युपायस्य वेदकः । 
ग्रे: प्रमाणमसाविष्टो न तु स्वस्थ वेदकः ॥” [प्र वा० १।३४] इति । 
तमपि ते तत्र समर्पेयन्ति पूवापरभावनेव तदपिताकाराणां बुद्धवेदने व्यवस्थाना- 
दिति चेन ; उच्यते- 
प्रयाकार यदि ज्ञान तत्रकान्तेन मिद्यत | 
प्रयथ नियतत्वेन कं सवाथविद्ध बन ॥|९७०॥ 


१ प्र्यक्षपूव ऋतया | २ कमभावे5पि प० । क्रमसाव्यपि आ०, ब० । ३ अक्रमं ते कमादीनां आ०,ब०, 
प०। ४ युद्धशाने । "५ भायान्नीलादि-आ० , ब०, प० । ६ काहुममस्य आ०, ब०, प० । ७ उपायोपेयभाव | 
८ एबीपाय-आ ० ,ब०,प० । ९ निर्त्य रास्वा-आा०,ब०,प० | “नित्य सख्वमसत्वं वा हेतोरन्यानपेक्षणात्‌ । '-प्र० 
बा० ३॥३४ | १० -स्थानं तद्धि-आ० ,/ब०,१० । ११ कालक्रममत्रि भावा:। १२ व्यवस्थापना-श्रा ०,ब०,प० | 


५ 


रश्ज 


३९२ न्यायविनिश्चयविवरण [१।९६ 


तदाकारक्रमस्यापि परेण प्रतिवेदनम । 
तदाकारेण तत्रापि तत्क्रमस्यान्यतों गतों ॥९७ ९॥ 
अनवस्थानदोपः स्यात्तन्नकान्तेन तड़्लिदा । 
प्रयाकारे कथश्रिन्रेदनेकान्तः प्रशस्यताम्‌ ॥०७२॥ 

५ आत्मानमेव जानानः क्रमाउनेकान्तगोचरम्‌ । 
बुद्ध: कथं तता त्रयादेकान्तक्षणिकं जगत्‌ ॥९७३॥ 
तदनन्‍्वयस्य मिथ्यात्वे मिथ्यंव स्यात्तथागत: । 
मिथ्या च सर्ववदी च प्रमाण»चेति साहसम्‌ ॥९७४॥ 
तन्न कालक्रनज्ञानं तस्य स्याद्वादविद्विप: । 

१० सोपायोपेयविज्ञानं नास्ति तस्य तद॒त्यये ॥९७५॥ 


तदाह-न जानाति न वत्ति बुद्ध।। किम ? किश्वन उपेयादि इति तत्त्वम्‌ । भवतु 

तस्याज्षेयर्व॑ तत्त्वापरिज्ञानच्च तथापि शुद्ध इति चेत्‌ ; आह-झोुद्ध! निमेछ।| कः ! बुद्ध । 

इति एवम्‌ , तत्‌ क्रमायातवचनम्‌ , केपाम्‌ ! एवॉं बाद्धानाम्‌ू । 'किल' इल्यरुचि्रोतने । 

सुमाषितम्‌॒अरुविद्योतनादू दुर्भाषितमिति यावत्‌ । तथा हि-अपरिज्ञाते तस्मिन्‌ कथ्थ॑ 

१५ तच्छुड्धेः परिज्ञानम्‌ ? कथं वा तत्त्वापरिज्ञानमलशवलितस्य शुद्ध; सम्भवोडपि यतस्तद्वचन॑मतेपां 
सुभाषितं भवत्‌ | 

भवतु वा परिशुद्धों बुद्धस्तथापि कं तस्य वचनम्‌ ? कथठुच न स्थान ? कारणाभावात्‌ । 

तस्यं हि कारणं विकल्पः,'विकल्पयोनयः शब्दा:![ ] इत्यभिधानात। न चासों' 

बुर्दधस्य; विधृतकल्पनाजालत्वात्‌ । तदभावडपि तत्कृतात्संस्काराहवनभिति चेत्‌ ; न; तस्यापि 

२० विकेल्पत्वे तत्रासम्भवात्‌ | अविकल्पत्व _तदुभयस्वभावविकलत्व च ततो वचनस्यानुलत्तेः, 

अन्यथा विकल्पयोनित्वनियमव्याघातात्‌। विकल्पादेव चिरापक्रान्तात्तत्य वचनमिति चेत्‌ , 

न; तस्य  हंतुत्वे सन्‍्तानान्तरासिद्धः । व्याहारादेस्तत्सिद्धिरिति चेत्‌; न; तस्यापि चिराप- 

क्रान्तबुद्धिप्रभवत्वशड्जायां ततस्तत्परिज्ञानायागात्‌ । तथा चन चाबाकिस्येव बोद्धस्यापि  परार्थ 

शाल्रप्रणयनम्‌ । बुद्धिरनुसन्थानवत्येव व्याहारादिकं जनयति आत्मनि तथंब दुशनान्न चिराप- 

क्रान्तेति चतू ; विकल्पो5पि तथाविध एवं बचनमुत्यादयति, अस्मदादों तथा दशनान्न चिराप- 


२५ > बे 
क्रान्त इति किल्नेप्यते ? स्वापादों विकल्पविकलस्यापि वचनस्योपलम्भादिति चंत्‌ ; न; तदा 
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१ क्रमेनैका- आ०, ब०, प०। २ उपायादिकत्वं भा०, ब०, प० । ३ तच्छुद्धिप-आ०, ब०, प० | 
४ -नमेषा-आ०, ब०, प० । ५ बचनस्थ । ६ “विकल्पा: शन्‍्दयोनयः । तेपामन्योन्यसम्बन्धो नाथान्‌ शब्दाः 
स्प्रशन्त्यमी ॥  इति शेपांशः । दरश्व्यम्‌-न्यायकरुमु ० ४० ५३७ टि० ७। ७ विकल्प: | ८ शुद्धग्य-आ ०, 
ध०, प०। ९ विकत्याभावेषपि। १० चेत्‌ त-आ०, ब०, प०। ११ संस्क्ारात्‌ । १२ वुद्धस्य । १३ चिरा- 
पकान्तस्य । १४ व्याद्ारादेग्तदिति आ०, ब१, प० । १५ पराधशा-आा०, ब०, प० । १६ स्वापादो ! 


१।९८ | प्रथमः प्रत्यक्ष प्रस्तावः ३९३ 


बुद्धिविकलस्यापि व्यापारादेः प्रतिपत्ते! | ततथ्रिरापक्रान्ताद्विज्ञानात्यापारादिवत' न विकल्पादपि 
वचनमिति न कुतश्रिदपि बुद्धस्य वचनम्‌ । तदाह-न च नेव किश्वन किमपि उपायोपेयतरत्तव॑ 
भाषते कथयति वुद्ध इति | यद्यपि नाम स्वमुखेद न च किचन भापते बुद्धस्तथापि 
प्रवक्तेव कुड्यादिभ्योडपि तत्ममावोपजनितस्य ठच्त्वोपदेशस्यू तदचनत्वादिति चत्‌ ; 
कथं तेपीमप्यविकस्पत्व. वचनम्‌ ? विकल्पयोनित्वनियमव्याथातात्‌ । अस्मदादिवचनस्थैव 
तन्नियमों न बुद्धवबनस्यति चेतू; किमिदानीं कुठ्यादिभ्यम्तत्कल्पनया बुद्धादेव तदुपपत्त: ! 
तथा च दुव्याहतमेतत्‌- 


“में कव्पपन्ति कबयः सुगतस्य वाच- 
सते कल्पनामपि मुनेः परिकल्पयन्ति ।! [ | इति ; 
बाचां कस्पनाव्याप्रिवेकल्याव । 


भवतु विकल्पत्वमेव कुड्यादीसामिति देत ; किमिदानी तत्र बुद्धप्रभावेन ? खय्य॑ 
“विकल्पत्वादेव तेपां वचनोपपत्ते: । तह्ठिकल्पत्व॑ तत्यभावादिति चेनू ; न; तस्य तदुपादा- 
नत्वे तेपां बुद्धकसन्तानत्वेन बुद्धस्थेब्र विकल्पकत्वप्रसज्ञात । तत्सहकारित्वे तु तत्र 
किमुपादानम्‌ ! कुड्यादिकमेवति चेत ; न ; तस्वाचेतनत्व तत््वायोगात्‌ु शरीखत्‌ प्रागपि 
विकल्पत्वेन चेतनमेव तदिति चेतू ; न ; तथाप्रतीत्यमावात | विकल्पान्च विकल्प कि 
वा तत्सहकारित्वनास्मदादिविकस्पवत्‌ |. तर्वविपयत्य॑ तस्याँ तत इति चेत्‌ ; न 
तहिं. तदप्रमाणमू । प्रमाणश्च न॒ प्रत्यक्षम्‌ ; विऋलपत्यान । नानुमानम्‌ ; अलिझ्भज 
त्वादित्यन्यदेव प्रमाणमनिष्ठ भबतू । कथ वा कुट्यादिविकल्पवद्धिनेयविकल्पस्थेव ततस्त- 
त्वविपयत्व॑ं न भयेत्‌ ? एवं हि. पारम्पय परिहतं भवति-कुस्यादिविकल्परय ततस्तक्त्वविप- 
यत्वम , ततो बचनम्‌ , ततगश्न बविनयानां तरवतानप्‌ इति । एवम्भूतस्तस्य' | प्रभाव एव 
नास्‍तीति चेत्‌ ; कर्थ चिन्तामणिकल्पत्थम ? यत इद सुभापितम- 


“चिन्तारलापप्राना जगति विजयते विश्वद्पो उप्यरूपः ॥ / [ इति; 
चिन्तितप्रकारप्रदानसमयप्रभाव सत्य चिन्तारब्नोपसत्वोपपत्त: । ततो न कुड्या- 


दिभ्यो५पि तत्प्रभावात्तत्ववचनमिति न तताउपि तस्य बक्तत्वम | ततस्तड्वीपर्ण परस्य दुभापणमेव | 
तदाह 'प्रवक्ता' इत्यादि | व्याख्यातमंतत्‌ | 


जनब- #++ #»ा. +-++ हि ्फ का जन +. बटन तर 339+ब>--++-++-कन»र, 


$ -वेन्िविक-आ०, ब०, प०। २ "सम्मारावेबतसस्थ पुंमश्रिन्ताभणेरिव । निसस्‍्सरन्ति यथाकराम 
कुआ्यादिभ्योडपि देशनाः ॥/-तखसं० इ्लो० ३६०८ । ३ फुख्यादीनां विकत्परदित्त्वे। ४ कुब्यादौ। 
७ विकत्पादेव आ०, ब०, प०। ६ कुजआादीनां विकत्म । ७ वुश्स्य कुआदिविकत्योपगादानत्वे । 4 
कुआ्यादीनाम्‌ । ९ विकल्पोपादानलायोगात्‌ । १० कुज्यादि । ११ तत्सखबि-आ०, ब०, १० ॥ १२ विकल्पस्य । 
१३ बुद्धसहकारित्वेन | १४ वृद्धसहकारतः । १७ वृद्धस्प । 
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३९७ सयायविनिश्चयविवरणे [ १॥९७ 


तन्न बुद्धबचनादपि निरंशस्य संविदद्यस्य प्रतिपत्तियतः सत्तवमम्‌ । सतोडपि भूतभवदू- 
व्यानां यद्यन्यतमेन कालेनावच्छेद! - काछान्तरं तत्त्वशून्य भवत्‌ | तथा कार्येस्यापि कस्य- 
चिद्भावे व्योमकुसुमादिवद्वस्तुत्वम्‌ । भाव त्वद्गेतव्यापत्ति: | 
नेष दोप; ; काल्स्येवापरस्याभावात्‌ू , असता च तस्याबच्छेदानुपपत्ते; | न च 
कार्याभावादसस्वम्‌ ; कार्येण सच्त्वव्याप्तेरभावात्‌ । भाव कार्यसमसमयमेव कारणं स्याज्न 
पूव॑ कार्यस्याभावात्‌ । तारेशस्य च न तत्कारणत्वम्‌ अपि तु ॒ तदेककारणप्रभवत्वमेव । 
तत्कारणस्यापि कायव्याप्रसत्ताकत्वे कायंसमसमयत्वेन तदेककारणप्रभवत्वम , तत्कारणेडपि 
तथा चिन्तायामसम्भाग्येब तत्कमो भवेत्‌। तथा कार्यक्रमोडपि, कार्यस्यापि कार्यान्‍तरेण सत्त्व- 
व्याप्तो तत्समसमयत्वस्यावव्यम्भावात्‌ । तत्सम्भवमिच्छता च न कार्यव्याप्त॑ कस्यचित्सत्त्वम- 


€ / | श 


भ्युपगन्तव्यमिति न कायाभावात्तदद्वयस्याभाव! । एतदेवाह- 

नजातं न भवत्मेव न च किश्वित्करोति सत्‌ ॥ १६॥ इति | 

अत्रेबकारों भिन्नक्रमो नकाराभ्यां परो द्रष्ठव्य;। नेच जात॑ नेवच भवति इति 

“चित्र तदेकम्‌' इति ततः 'तदेकम्‌' इति च अनुवत्तेयितव्यम्‌ू । तद्यमथ;-तत्‌ 
संवदनम्‌ एकम्‌ अय॑ नच जात॑ नेवोत्पन्नम्‌ , अनेन तस्यातीतत्वं॑ प्रतिक्षिप्म | नेच 
भवति नेब निष्पद्मते अनेनापि वत्तमानत्वम । 'नेव भविष्यति! इत्यपि भावित्व- 
ग्रतिक्षेपाय टद्रष्टव्यम-उत्तस्योपलक्षणत्वाद | उपपद्येत च॑ तत्रातीतत्वादिप्रतिक्षेप: काल- 
स्येव निवन्धनस्थाभावात्‌ । न च नेव किश्वित्सजातीयमन्यद्वा काय॑ करोति जनयति 
तथापि सत्‌ कार्यण सच्तव्याप्तेरभावात्‌ । हेतुद्गयं चेततू परस्याभिप्रायगतम्‌ । अत्र पूर्बपश्ष- 
योतन 'चेत्‌' इति द्रष्टव्यमू । उत्तरमाह- 

तीक्ष्णं शीद्धोदनः शृछ्ठमिति क्िन्न प्रकल्प्यते ? इंति । 
सुबोधमेत्र । तात्पयमत्र- 

निरंशं चत्तदद्गेतं मुक्तोपाधि कुतश्चन | 

प्रमाणादुपलभ्येत शोभतव॑ भवद्रच: ॥९७६॥ 

प्रमाणं तु न तत्राम्ति प्रत्यक्षादीति भाषितम्‌ । 

केवर्ट कन्पनेब स्यात्तदस्तित्व निबन्धनम ॥|९७७॥ 

न च्‌ तद्वास्तवं युक्तमन्यथा तन्निबन्धनम । 

विपाणमपि किन्न स्पान्निशितं वुद्धमस्तके ॥९७८॥ 


>नजत+ ज>3+53 ५-२ >०+कल-कमै-ा 


१ भवलई-आ०, ब०, प०। २ कायसमकालवर्तिन: । हे कारणक्रमः । ४ -त्तदृद्रअ-आ०, ब०, 


प० । ५ इलोकात्‌ । ६ तस्यापि तत्वं आ०, ब०, प०। ७ “इलोके अवियमान दहेतुद्रयं कथमुच्यत इत्याश- 
ड्रायाभाह-ता० टि० । 4 'सोगतस्य”-ता० टि० । ९ -तमुक्तोन-आ०,ब०,प० । १० तन्न आ०,ब०, प० । 


११ “कह्पनानिबन्धनं निरंशमंद्रेतम्‌!-ता० दि० । 


++अनवा॥->पुकनपवकमामि+मकी१.. पीक..4>फज-कान-गनन- 4 ८४०० ४:८४ 
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अद्ये नास्ति बुद्धोडपि यत्र शज्लस्य कल्पनम | 

इति चेत्कल्पना तस्य किन्न सक्ताय कल्पते ॥९७०९॥ 
तदद्॒य&च बुद्धश्व तच्छज्ञं चेति तत्त्वतः । 
त्रितयस्याप्यवस्थाने न भेदस्ताज्बिक: कथम ॥९ ८०] 
तस्मात्कल्पितमद्नेतमवस्त्वव यथोद्तिम | 
तद्वष्टम्भतस्तन्न बहिरथनिषेधनम ||९८१॥ इति | 


तस्मादेकव्यक्तिकमनेकव्यक्तिक वा चित्रमेव संवदनमनुमन्तज्यम्‌ | तन्च वहिरथेमपि 
तारश॑ प्रत्यवस्थापपतति एकरागादों सबरागादे; सांशत्वादेश दोपस्य तंद्रत्दाकारवच्च बहिरथे 
तदवयवपु चाप्रवृत्ते;। यत्र तु प्रवृत्तियोंगकल्पिते अवयविनि तदवयवेपु च तत्रास्माकममिरतिरेब, 
ततोउत्र तंत्यवृक्त्या [नकाचिदष्यस्माक परिग्लानि: | यद्रेवं कुतस्तत्र तदोपस्थय 'एतत्समान- 
मन्यत्र' इत्यादिना समाधानम्‌ ? आहितविपयस्याभ्युपगमनीयत्वादिति चेत्‌ ; न हीहशम्‌ 
अकलड्डदेवस्य चेट्रितं यंदयमन्यायेनापि दोषेण परपश्च प्रतिक्षिपतीति । ततो यक्त विज्ञानवद्थ- 
स्यापि प्रतीतिबलादवस्थापनम । 

इृदानीं वक्तव्यड्ञपं दशयित्वा परिहत्त माह- 


५ 
एकेन चरिताथत्वात्तत्राउविप्रतिपत्तित: ॥ ९७ ॥ 
अलमथंन चेन्नेचबमतिरूढहानुवादतः । इति । 


अल पयाप्तम अर्थन घटादिना प्रयोजनाभावात्‌। उदकाहरणादिकमस्ति तस्य प्रयो- 
जनमिति चेत्‌ ; कुतस्तद्स्तित्वम्‌ ? प्रतिभासाच्चेत्‌ ; प्रतिभासरूपमेव तहिं तंतू तवब्यतिरिक्तस्य 
तदयोगात्‌। तन्च तंद्रपादेव घटादेरिति कि तत्राथस्य कारणत्वेन ? तदाह-एकन नानाकारसाधार- 
णेन ज्ञानेन नार्थन तंस्य 'अलम्‌' इ्तिं पय दासात्‌। चरितो निष्पादितोर्थः प्रयोजन यस्य 
तस्य भावान चरिताथत्वाल्‌ अर्थस्य। 'एकेन' इत्यपेक्षायामपि चरितशब्दस्य यृत्तिगमकत्वातू। 
तहिं ज्ञानेनाप्यलम्‌ अन्येन चरिताथत्वादिति चेत; कि तदन्यत्‌ ! अथश्वेत ; न; ततो जडत्वेन 
»ज्ानाथस्याधिगमस्यासम्भवात्‌ । ज्ञानमेवेति चेत्‌ ; न तहिं तेनालमिति शक्यम्‌ , अभ्यपगमात्‌ । 
तदाह-तत्र ज्ञाने अविप्रतिपत्तितो बोद्धवद्थवादिनोडपि विग्नतिपत्तेर्भावात्‌ , अन्यथा 
नार्थसिद्धि; स्वतस्तदयोगादिति मन्यते । “चेत्‌” इति परमतं द्रोतयब्रत्तमाह-नैवम्‌। एवम्‌ 
“अलमर्धथन” इति प्रकारेण । कुत एतत्‌ ! अतिरूढस्थ प्रमाणवलतो3तिप्रसिद्धस्थ अनु- 
बादतोउनुकथनात अथस्येति' । तात्पयेमत्र_. 


धरे पेन >नन>ज- *४५०> बा 





१ चित्रज्ञानवत्‌ । २ -ऋमनमिर-ता० । ३ तत्प्वृत्तो आ०, ब०, प० । ४ यदन्यायेन भरा०, ब०, 
प० । ४ उदकाहरणादि । & प्रतिभासरूपादेव । ७ अर्थस्य | ८ अलंशब्देन । ९ समासः । १० अथोत्‌। ११ 
ज्ञानस्थाथस्य आ०, ब०, प० । ज्ञानहपप्रयोजनप्रामें: । १२ -नाथस्येति आ०, ब०, प० । 


५ 


१० 


१५ 


० 


२५ 


३९६ स्यायविनिश्चयविवरणे [ १॥९८ 


प्रयोजनवशादर्थ; कल्पितों यदि कथ्यते । 

यज्येत तखतिश्षेपम्तदर्थस्यान्यतों भवात्‌ ॥९८२॥ 

न चेव॑ मानसामश्यात ज्ञानवत्तस्य व्णनात्‌ । 

निपेधे मानसिद्धस्य ल्वान॑ जीवति तत्कथम ? ॥९८३॥ 

५ कि पुनस्तत्प्मार्ण यततोउतिरूढत्वमथस्थेति चेतू ? तावतू 'प्रत्यक्षम! इति ब्रूमः । 
“तंत्रापि प्रतिभासान्तगतमेव नीलपवभासते नापरम्‌ , ततः प्रतिभासव्यतिग्के न प्रमाणं 
ततो नाभ्युपगमः । अथ प्रतिभ्ासान्तगंत॑ तन्न प्रतिभासते प्रतिभासस्थान्तरखात्‌ , 
नीलादेश वहिरवभासनात्‌ ; न व्यतिरिक्तस्य सझ्भावे तस्य प्रतिभासन॑ स्वरूपेणा- 
परोक्षेण तस्य प्रतिभासनात्‌ । यथा हि- 


१० “व्यतिरिक्तस्य सद्भावे न नीलस्थापरोत्षता । 
स्वरूपेणापरो ज्ञत्वान्न तस्पान्यापरोक्षता ॥ 
[ प्र० वातिकाछ० ३।३३३ ] इति प्रज्ञाकर; । 


तत्र कि तत्पत्यक्षम , यत्र प्रतिभासान्तगतमेव नीलमबभासेत ? नीलछादन्यदेवेति 

चेत ; न; न व्यतिरिक्तस्प' इत्यादेविरोघात। स एवं प्रतिभासो यत्रान्तर्गमो नीलस्येति 

१५ चेत्‌ ; तेन तहिं पृवापरीभूतेन भवितव्यम्‌ , अन्यथा पूर्व विशेषणतया आत्मनः, पश्चात्तद्वि- 

शिष्टतया नीलस्य तत$ परिज्ञानायोगात्‌। सत्येव हि प्रागुपाधिपरिक्षाने भवत्युपघिमत्ति - 

पत्तिः, “विशपण्ण विशेष्य॑ च” [7० वा० २।१०५] इत्यादि बचनात्‌। प्रागविगर्म्य व तद्ग॒पं 

यद्यन्त्गतनी्॑ तन्नीलस्यापि तदन्तगंमस्तत्रेवा3भासत इति तेनापि पूर्वापरीभूलेन भवितव्यम्‌ 

अन्यथा तत्राषि “अन्यथा” इलादिदोपात्‌ । तद्गपस्यापि प्रागधिगम्यस्यान्वर्गतनीलत्ते पुनरयमेब 

२० प्रसद्रा इति अधस्तादिस्तारब॒तों नीलज्ञानस्य कथ॑ क्षणभज्ञित्मम ? कर्थ॑ वा निर्विकस्पत्व॑ 
प्रतिभासोपाधिकतया नीले परिन्ठिन्दतों विकल्पकत्वस्थेबोपपत्ते; । 

एतेन “अन्त्गतपीतं तल” इति प्रत्युक्तम; तुल्यदोपत्वासू । कथ॑ वा तत पश्चान्नील्स्य 

विशेषणम्‌ ; विरोधात्‌ । पीतस्य परित्यागादिति चेतू ; न तहिं पीतमेव तत्‌ , तत्परित्यागेन 

नीले तस्त्यागेनापि पुना रूपान्तरे प्रवृत्त;, व्यावृत्तादनुवृत्तस्य विरद्धधभाध्यासेन भेद्स्यैबोपपत्ते) | 

२५ दि पुनस्तत्र न किख्िदृप्यन्तगंतम्‌ ; कथं तज्ज्ञानम ? अनाकारस्यानभ्युपगमात्‌ । अन्यथा 

पश्चादप्यतदाकारमेव तन्‌ नींलविपय॑ भत्रेत्‌ । कथं तस्य तद्विपयत्वम्‌ ? कीथ॑ तदाकारस्य ? 

स्वहेतुबलात्तथ्रेबोतपत्ते: ; समानमन्यत्र । ततो न युक्तम-'प्रतिभासव्यतिरेके न प्रमाणम्‌' 

इति ; नीलस्य तज्ज्ञानाद्यतिरंके तस्येब प्रामाण्यात्‌ । 
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१ शानात्‌। २ उतलत्ते: । ३ प्रत्यक्षेषपि । ४ “-' सम्बन्ध लोकिडों स्थितिम। ग्रद्ीला सृल्स्यैतत्तथा 
प्रय्येत्ति नान्यथा ।.” इति शेषांश: । ७ यद्यनसन्तगत॑ नोनआ०, ब०, प० ! ६ >फसाद्रप-आ०, ब्र०, प०। 
७ >त्पकल आ०, ब० । ८ कथ्थ वा तदा-आ० , ब०, प० । 


१९८ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३०७ 


एतेनेतदपि प्रत्युक्तम- “यग्रेव ग्राहकाकार: खरूपेणापरोश्षों न ग्राहकान्तरभावात्‌ , 
तथा तेन समानकालो5पि नीलादिः”” [श्र वार्तिकाठ- ३|३३०] इति ; कथमू ? ग्राहके 
स्वत एव ग्राह्म च परत एवापरोशक्ष॒त्वस्थ दशनात। दशनानुसारित्वाब्राभ्यपगमस्य । अन्यथा 
“बदेव दृश्यते तदेवाभ्युपगम्पते” [ प्र» वार्तिकाछठ, ३।३३,० ] इत्यसद्भतं स्यथात्‌। 
प्राहक्समकालतया च॒प्राग्नस्य स्वयं प्रकाशत्वे5पि इदमपि नील तत्समकाललाडूबेत । प्रत्यक्ष- ५ 
बाधनस्य इतरत्रापि तुल्यत्वात्‌ | न तत्समसमयत्वमात्रेण तस्य तन्वम्‌ ; अपितु तद्वत्तद्रपतया 

श्षुरादेवोत्पत्तेरिति चेत्‌ ; न ; तत्रापारात्यूब पश्चादपि तड़ाबात्‌ | पौवोपय तस्थ श्रमाणं 
नास्तीति चेत्‌ ; चश्नुरादिकायेत्वमपि कथम्‌ ? पौवाषयेप्रमाणबलादेव तस्यापि परिज्षानोपपत्ते! । 
तथा च दुर्भाषितमेतत्‌-“यथा चन्नुरादिकाद्राहकाकारस्तथा तत्समानकालो ग्राद्याकारो5पि! 
[प्र० वार्तिकाह० ३।३३०] इति ; कल्पिते तु तस्य तत्कायेत्वे तन्निबन्धनं स्वयं प्रकाशत्व- १० 
मपि कल्पितमेव न तात्तिकम । तत्र च न विप्रतिपत्ति; । तन्न नीलादेस्तप्रतिभासादेव 
तदन्तगंतत्वपरिज्ञानम | 

भवत्वन्यत एवेति चेतू ; न ; तत्रापि विषयान्तगमस्यान्येन परिज्षञाने अनवस्था' 
दोषात्‌। अनन्तगामिन एवं विपयस्य तेन प्रतिपत्तों प्राच्येनापि स्थादित्ययुक्तमुक्तमू- 
'प्रतिभासान्तगंतमेव नीलम्रवभासते नापरम्‌! इति । अनन्तगतप्रतिभासे कथम “नीले १५ 
प्रतिभासते! इत्यभेदावगम इति चेव ? न; एवमपि भेदस्यैवावगमात्‌ । अभेदे हि 
'नीलम्‌! इत्येब अ्रतिभासते? इत्येब वा स्थात्‌ न चोभयम्‌ ? अभेदेडप्यपोद्धारंपरिकल्पनया 
द्वैरूप्यादेवमवगम इति चेत्‌ ; स्यादेतदेव यद्यभेदस्य कुतश्चिदवगम), स तु ततोडन्यतश्व न 
प्रत्यक्षात्‌ , उक्तनीत्या ततो भेदस्येब्रावगमात्‌ । तद्रंठभाविनों विकल्पादित्यप्ययुक्तम्‌ ; ततो5पि 
यथानुभर॑ प्रवृत्ताद्धेदावगमस्यैवोपपत्ते;। अनुभवातिक्रमप्रवृत्तातु न॒तत; कस्यचिदृपि प्रधानादि- २० 
विकल्पादिवावगम; सम्भवति । विकत्पाब्नाभेदावगमे कं ततो हरूप्यम्‌ ! कथ्थं वा काल्पनि- 
कस्यानुभवविपयत्वमुच्यते ? यत इदं सक्तम- 

“तस्माद्दिस्पपस्त्येक यदेवमनुभूयते । 
स्मयेते च” [ प्र० बा० २।३३७ ] इति । 
अत्रापि 'एकम! इत्मन्न “अनुभूयते' इति “न द्विरूपम! इत्यत्र स्मयते' इत्यस्येव सम्बन्धाद- २५ 
दोप इति चेत्‌ ; न; अनुभवाभावे स्मरणानुपपत्तः। उपपत्तावषि कुतों ठ्विरूपस्येकर्य वेदनम्‌ ! 
त इद शोभेत- 
““उभयाकारस्यास्य संवेदन फलम्‌ ।” [ प्र० बा० २।३३७ ] इति । 
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ग्राहकसमकाललमात्रेण । तत्समयमात्रे-आ०, ब०, प०। २ ग्राद्मयस्थ । ३ स्वष््येगापरोक्षवम्‌ । ४ 
ग्राहकवप्रकाशरूपतया । ५ ग्राह्यस्थ भावातू। ६ तन्नीला-भा०, ब०, १० । -गतस्यान्येन भआा०, ब० 
प०। ८ भेदकव्पनया । ९ प्रत्यचबलभाविन:। १० -ल्ययु-आ०, ब०्, प०। ११ विकत्पात्‌। १२ 
इत्यनु-आ०, ब०, प० | 


१० 


१५ 


२५ 





३९८ स्यायविनिश्चयविवरणे [ १॥९९ 


अनुभवादेव स्मरणेकत्वनाध्यवसितादिति चेत्‌ ; न; ततो5उपि द्विरूपस्येवावगमोपपत्तेनेकर्य । 
तद्रिपयत्वमपरित्यजत एवं तस्य तदेकत्वाध्यवसाय इति चेतू ; “अपरित्यजत;? इति कुतः ! 
तथा निश्चयात्‌ ; न तहिं तद्रिपये द्विरूपकल्पन निश्चयेन तद्विरोधात्‌ | ततो न तदेकत्वाध्यव- 
सायादनुभवस्य द्विरूपविपयत्वमपि तु तत्तत एव्रति वार्तिकतात्पयम । अतस्तदपरिक्षानादेव 
द॑ निवन्‍्धनकारस्य वचनम्‌-““अपोद्धारपरिकल्पनया दिरूपम्‌” [प्र० वारतिकाल७]इति । 
भवतु द्विरूपमनुभवात्‌ , तथापि न नील बहिरथ;, प्रतिभासेकत्वस्यापि तत्नानु- 
भवादिति चेत्‌ . न; तदभावस्य निवेदितत्वात्‌। भेदमात्रे नीलतअतिभासयोरसड्गतिरिंति 
चेत्‌ ; न ; विपयविषयिभावस्येव तत्र सद्ज तित्वात्‌ । 'नील॑ प्रतिभासते” इत्यत्र “नील प्रति- 
भासस्य विपयो भवति' इत्यवगमान्‌। क; पुनर्विपयार्थ इति चेनू ? नीलार्थोउपि क; ? स्वरूप- 
मेवेति चेत; अपरोडपि तदेव सवस्य विषयत्वमविशेपात्‌। सखरूपस्येति चेत्‌ ; नीलत्वमपि स्यात । 
तरवों यस्येव कारणं तदेव नीलमिति चेत्‌ ; विषयोडपि यस्येव ज्ञानं स एवं स्यात्‌ | कि तस्य 
ज्ञानेन ? कारणेनापि किम्‌ ? कारणमेव इतरेगापिं ग्रहणमेव । ततो युक्त प्र्यक्षाद अतिरूदत्वमर्थस्य । 
तथाउनुमानादपि । तत) पर्वेतशिरसि पावकस्य परोक्षस्येव प्रतिपत्त! । परोश्षश्वार्थ 
एवं अपरोक्षस्थेत्र ज्ञानस्याभ्युपगमात्‌ । सोड्प्यपरोक्ष एवं महानसपावकस्येव ततः 
प्रतिपत्तेग, महानसपावकश्व॒ अपरोक्ष एवं प्रतिपन्न इति चेत; न; तथा सति सन्निहितिवदनु- 
मानवैफल्यप्रसड्ञातू । अध्यारोपादेव तंस्यापरोश्षत्व॑ अध्यारोपश्रानुमानादेबेति चेत ; अध्या- 
रोपितं तहिं तंस्य ज्ञानत्वमर्थत्व॑ तु प्राकृतमिति प्राप्तम । अध्यारोपितमेब्र तत्र रूप॑ नापरं यस्य 
परोक्षस्वेनाथंव्वमिति चेत; कुतस्तदध्यारोपणम्‌ ? अनुमानाद्धमादिति चेत्‌ ; न; तंदभावे 
! तस्यैवाभावात्‌ | तड्ावे भाव इति चेत; न; परस्पराश्रयात- तदध्यारोपणात्‌ धूमः, धूमाच 
तद्ध्यारोपणमिति । अन्यतस्तदध्यारोपणं चेत; न; तस्यापि लिझ्वत्वे पूर्ववद्योपात्‌ । तत्रापि 
लिड्वान्तरात्तदध्यारोपेण अनवस्थादोपात्‌ू । अनुभवात्तदध्यारोपर्ण तु न पर्वते स्यात्‌ तत्र 
पावकानुभवस्य प्रागप्रवृत्त रिति न तत्र पावकार्थिनः प्रवर्तरन्‌ । अपरोक्षत्वे च तत्पावकस्य 
कथं तदनुमानस्य परोक्षविपयत्वम्‌ ? अतीतस्येत्र तत्र तस्याध्यारोपादिति चेतू; भवत्वेबम्‌ , 
तेथापि तत्र तथ्य प्रतिभासे न परोक्षत्वम्‌ । न हि. प्रतिभासवत्तवे च परोक्षत्वमुपपन्नम्‌ : 
अतिप्रसज्ञान्‌ । अप्रतिभासे तु नाध्यारोप;; प्रतिभासव्यतिरेकेण तद्प्रतिपत्ते; | प्रति- 
भासो5पि-तस्यान्यत्रेव नानुमान इति चेतू; न; तस्य निपिद्धत्वात्‌ । कथब्लेवं प्रमाण- 
मनुमानम्‌ ? अदशनसमारोपव्यवच्छेदादिति चेन; न; तस्य तुच्छस्याप्रतिपत्ते; अनश्यपगमाश्च | 
दशनोपनयनमेव प!वके तंत्यवच्छेद इति चेत : ननु दशनमपरोश्षत्वमेव, तन्च॒ विनाप्यनमानेन 
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4 -देव तन्नि-आ०, ब०, प०। २ प्रत्ञाकरस्थ। ३ असम्बन्ध:। ४ नीलतलवे। ५७ विषयस्य | 
६ कृतमिति शेषः । ७ ज्ञानेनापि । ८ अनुमानात्‌। ९ पवतीयपावकः । १० पवेतपावकस्य । ११ थमामावे । 
१२ आअध्यारोपस्यैवामावात्‌। १३ तदध्यारोपेण घू-आ०, ब०, प० । १४ पावकस्य । १७ तथा द्वि तत्र प्रति- 
क्राा०, ब०, प० । १६ व्यवन्छेदस्य । १७ अदणनसमारोपव्यवन्छेदः । 
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तस्यास्त्येवति न तब्यवच्छेदात्तस्थ. प्रामाण्यमू, अपि तु पावकविषयत्वादेव । तदष्यपरोक्ष- 
ताव्यतिरेकेणेब, अन्यथा तत्परोक्षविपयत्वप्रतिज्ञाव्याघातात्‌। ततो यदुक्तम-''अनुपानमपि 
नापरोक्षताव्यतिरेक॑ साधयति” [प्र० वारतिकाछ« ३॥३३३] इति; तट्मतिव्यूढम्‌;तेन 
तबन्यतिरिक्तस्येव पावकस्य व्यवस्थापनात्‌ । * 

यद्चापरमुक्तमू-'यदि च दृश्यमानताव्यतिरंकेण विकल्पे तदशनार्थ न प्रवर्तेत 
दर्शनाथिनों वा नोपदिशेत्‌ , नहि दृश्यमानवामग्रतियन्‌ दशनार्थी भवति'' [म्र० वार्ति- 
काछ० ३।३३३] इति ; तत्र किमियं रृश्यमानता पावकस्थ यदभ्रतिपत्तों तदूदशनाथों न 
भवेत्‌ ? स्त्रयं दुशनात्मकत्वमिति चेत्‌; सतद्यम्‌; न तस्य प्रतिपत्तिः, नापषि तेनाथित्वं छोकस्य 
अर्थान्तरेणेब दशनेन तस्य तद्भावात्‌ | दर्शनसम्बन्ध इति च्षेत्‌; न; सति दशने5नुमानवे 
फल्यादू अरथित्वायोगान्च। न ह्यपनतेनेव कस्यचिदर्थित्वम्‌ अनुपनत एवं तद्रशनात्‌ | दृशनयोंग्यत्व- 
मिति चेत्‌ ; अस्त्येव तस्य प्रतिपत्ति!, परोक्षस्यापि पावकस्य तद्रोग्यस्येवानुमितेः, व्याप्रेस्तथेव 
निश्चयात्‌ । योग्यताप्रतिपत्तो दशनेन कथमर्थित्वमिति चेत्‌ ? न; अन्यत्रापि शक्तिपरिज्ञानादेव 
फल्शर्थित्वोपलम्भात्‌ | तन्न स्वयं दशनाथ नात्‌ , दशेनार्थिनः कथनाद्ठा पात्रकानुमानस्यापरोक्षवि- 
पयत्व॑ शक््योपपादन परोक्षविषयस्वेडपि तग्रोग्यतापरिज्ञानात्तदुपपत्ते; | स्वरूपप्रतिपत्तां पावकस्य 
कथ॑ परोक्षत्वमिति चेत ? तत्प्रतिपत्तेरस्पट्टत्वादेव | तदपि तस्याँ कथमिति चेत्‌ ! न; कारणबला- 
दिति निवेदितत्वात्‌। ततो यक्तम्‌ अनुमानादप्यतिरूटत्वमर्थस्थ | तत इदमकीत्तिकरमेव धमकीत्ते+- 


“दर्शनोपाधिरहितस्थाग्रहात्तद्रहे ग्रहात्‌ | 
दशन नीलनिभासो नार्थों बराल्योउस्ति केवलः ॥” [्र०वा० २३३५] इति। 
प्रसक्षानुमानाभ्यां दर्शनोपाधिरहितस्येव पावकादे; प्रतिपत्ते; तत्र बाह्मतयाथ त्वस्यो - 
पपत्ते: | तत; प्रतीतिबलादिज्ञानस्य यदखतित्व॑_तदर्थस्यापि, यरूच अर्थस्यापरमाथत्वम्‌ 
अविशददशनपथ प्रस्थायित्वात्‌ तेमिरिककेशादिवत्‌ , तत्‌ विज्ञानस्थापि स्थादविशेषातू | तदाह- 


कल्पना सदसत्त्वेन समा | इति। 
ज्ञानस्य सच््वनाथस्यासस्वेन कल्पना अर्थ ज्ञाने च सरशीति यावत्‌ । 
ननु एवमपि ज्ञानकल्पनेवास्तु, तत्र सकछसमी हितसिद्धे।, अन्यकल्पना तु सिद्धोप- 
पस्थायिनी कुत३ पोष्यत इति ! तत्नाह- 


किन्तु गरीयसी ॥ ९८ ॥ 
प्रतीतिप्रतिपक्षेण तत्रका यदि नापरा । रति | 


किन्तु इति' अवितकंपद॑लच्न तरिमिन्‌ कल्पनासाम्ये सति एका ज्ञानकल्पना 
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१ अनुधानस्य । २ विकत्प्येत प० | विकल्पैतदशनार्थे आ०, ब० । ३ लोकस्य । ४ दशनाथित्वात्‌ | 


५ स्वष्पप्रतिपत्ती । ६ चेत्‌ कार-आा०, ब०, प० । ७ -ति वि-आ०, ब०, प०। 
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१५ 


९७ 


२५ 
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यदि स्याद्‌ अपरा अर्थकल्पना यदि न स्यात्‌ , स्यात्‌ इत्युपस्कारस्थ यदि शब्दस्य 
चोभयत्र सम्बन्धात्‌ | तत्र दूषणम-गरी घसी गुर्वी नितरां ज्ञानकल्पना | तत्र निमित्तमाह- 
प्रतीतिप्रतिपश्षेण प्रतीतिज्ञौनस्य प्रतिपत्तिः तस्याः प्रतिपक्ष: तद्भावस्तेन | तथा हि-ज्ञानं 
नाम विपयग्रहणस्वभावमेव, प्रतीतेः “विपयग्रहणधर्मो विज्ञानस्य” [ ]इति 
५ वार्तिकाच्च | विषयभावे च तादूप्याभावात्कि तस्यावशिष्येत ? यस्य प्रतीति) स्वरूपमेब 
तस्य विषयो न बाह्ममिति चेत्‌ ; कि पुनस्तस्य विपयत्वम्‌ ? ग्राह्मत्वमिति चेत्‌ ; कथ॑ प्रह- 
णत्वम्‌ ? ग्राह्मस्येव तदनुपपत्ते: । स्वभावमेदादेकस्येब्र तदुभयधर्मकल्पनायामपि अनेकान्त- 
दोपात्‌ । संवृत्या निर्दापत्वमनेकान्तस्येति चेत्‌ ; न; बाह्यवउज्ञानस्याप्यपरमाथत्वापत्त! 
निरंशस्यापि तस्य विपयविपयिभावायोगनासम्प्रतिपत्त। | तत इद्मप्रातीतिकमेव “'स्वरूपस्थ 

१० स्वतो गतिः' [प्र०वा० १६] इति । 
इयमेव तस्य स्वतों गति; यत्रिरपेक्षं प्रकाशनम्‌ , भेदव्यवहारस्तु तत्र काट्पनिक इति 
चेत्‌ ; किमिदं प्रकाशनं नाम ? जडप्रतिद्वन्द्दी धम इति चेतू ; न ; अपरिज्षाने जदस्य क्वचि- 
त्त््रतिदन्द्रित्वस्यापरिज्ञानात्‌ । परिज्ञाने तु नार्थनिषेधों जडस्येबार्थत्वात्‌ | कल्पितमेव तन्न 
ताक्षिवरक॑ंमिति चेतू ; ननु कल्पितत्वं कस्पनाबुद्धिविपयत्वमेत्र | तच्च नान्तगमेण ; तदुद्वेजड- 
त्वापत्त्या स्वप्रकाशप्रच्युतेः | वुद्धवन्तरेण प्रकाश चानवस्थानप्रसज्ातू | अनन्तगंमेण चंतू ; 


4 
कं स्वसंवेदनमेत बुद्धिफलम ? बाह्यसंबेदनस्यापि भावात्‌। तध्ष्मादिदमप्यनुभवप्रत्यनीकमेव- 


“तसात्प्रमेये वाद्येडपि युक्त स्वानुभवः फलम्‌ ॥? [प्रग्वा० २३४६] इति 
यतः स्वभावोड्स यथा तथवाथविनिश्रमरः । [प१०वा० २।३०६] इति च। 


अजडस्वभावयाउपि बुद्धा जडस्य निणयात्‌ | तन्न जडप्नलनीकत्वन प्रकाशनम्‌ | 
२० चिद्रपत्वेनेति चेतू ; न ; चितेरपि प्रकाशपर्यायत्वातू | अपि च, अल्‍्यां यदिन 
काचिद्‌पि शक्ति; कथ “स्वयं सेव प्रकाशते” [प्र०वा० २।३२७] सत्यामेव कतेशक्तो 
“प्रकाशते! इत्यपपरो; । अध्यारोपितया तया प्रकाशत इति चेत्‌ ; न ; तयव तदनुपपत्ते ; । 
न हि तच्छक्तिविकछतयत्र संविदाना तामात्मन्यारोपयितुमटति । तद्विकलतया न संवित्त 
सदादिनेव संबंदनादिति चेतू ; कथमुभयात्मा सती कंनचित्सवित्त कनचिन्नेति ! कुतश्रिद्‌- 
२५ टश्ात्कारणादिति चेतू ; न; वहिर्भावस्‍यापि इष्टानिष्रस्वरूपस्थेब केनचिद्ष्टात्मना परेणा- 
निष्टात्मना च प्रतिपत्तिप्रसड्रात्‌। एकरूपवदिनां रूपान्तरस्याप्रतिपता कुतस्तस्योंभयात्मकत्व - 
प्रतिपत्तिरेति ? अनेकात्मक॑ चाथमेकरूपतया दशयतश्रारष्टात्कथमर्थ वेदनम्‌ ९ 'ततस्तिमिरा- 
देरिवानथब्दनस्येवोपपत्तेःः इति च न पर्येनुयोग;; परत्रापि तुल्यत्वातू | तथा च यथेदमुच्यते- 
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-ति स्वरुू-आ०, ब०, प०। २ निदषिलरेषने-आा०, ब०, प० । ३ जलसये-आ०, ब०, प० । 
४ -कमेवेति आ०, ब०, प० । ५ -शप्रतीतेः आ०, ब>, प० | ६ चिती । ७ -तथा प्र-आ०, ब०, १० । 


*» अन>++-+ नम नया मी प्र ॥ अल ओफ नल कली 
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“तमनेकात्मक भावमकात्मत्वेन दशयत । 
तद॒र्ट कथन्नाम भवेदथंस् वेदनम्‌ ॥” [प्र०वा० २।३४४] इतिं ; 
तथेदमपि वक्तव्यम- 
तामनेकात्मिकां बुद्धिमेकात्मत्वेन दशयत । 
तद्दृष्ट कथन्नाम भवद्वुद्धेंः प्रवेदनम |॥॥९८०॥ इति । ५ 


तत; सर्वात्मनेव सा संवित्ते इति न तयेव तदारोप॥ । नापि बुद्धवन्तरण ; तत्नापि तच्छक्ति- 
विकलतया संविदाने तत्पतिभासायोगात्‌ । तत्रापि बुद्धधन्तरेण तदारोपकत्पनायाम अनवस्था- 
दोपात्‌ । तन्छक्तिमत्ते तु बुद्ध कथं तदपक्ष तत्प्काशनं निरपेश्ष नाम शक्तेस्तदब्यतिरेकादिति 
चेतू ? कि पुनस्तया न व्यतिरिक्तप्रकाशनम्‌ ! तथा चेतू ; कथं तया परबुद्धिपरिज्ञानम्‌ ? 
यत इदं सृक्त स्यात-“स्वरूपेण हि संवित्तीनां भिन्नलास्प्रतिपुरुष॑ नानाकारबेदन (७ 
युक्तम्‌ ” [ प्र० वार्तिकाछठ० ३।३३९ ] इति। तासामपि कुतश्रिदाकारमुखेणेब वबेदन 
नान्‍्यथेति चेत्‌ ; न ; सुप्त-प्रवुद्ध -जीवन-मृतेष्टानिष्रादिख्पाणां तदाकाराणां युगपरदेकत्र समपेण- 
स्याप्रतिपत्ते; । 
न होकदेक विज्ञानं साकारं परबुद्धिमि) । 
सुप्तं बुद्धं मत जीबदिष्टमन्यच्च हृश्यते ॥९८५॥ 
ततः शक्तिवशात्तासां वित्तिनाॉंकारकल्पिता । 
तथाथस्यापि तनदमयुक्त कीत्तिवात्तिकम्‌ ॥ ९८६॥ 
“तदथाभासतेवास्थ प्रमाणं न तु सन्नपि । 
ग्राहकात्मा पराथत्वात्‌ बाह्येप्वर्थेप्यपक्यते ॥” [प० वा० २।३४७] इति। 
प्राहकात्मन एवं शक्तिरूपस्य परबुद्धिप्रतिपत्तिवद्थप्रतिपत्तावप्यपेक्षणात्‌ । २० 
संविद्भेदानभीप्टा च नापरं तत्त्वमस्ति व । 
संविदद्यवादस्य प्रतिक्षेपात्सविस्तरम्‌ ॥९८७॥ 
तस्मादर्थोउष्यज्ञीकत्तव्य एब, अन्यथा ज्ञानभेदस्यानिवांहत्वॉपत्ते; | 
भवतु बाह्मस्यापि ज्ञानम्‌ , तस्य तु कुतः सथच्म्‌ ? कुतस्तद्विपय; कश्विदेव सत्यो न 
सवे; ? प्राप्यादिविशपादिति चेतू ; न; तत्रानवश्थादिदोपात्‌ । तदुक्तम्‌- मा] 
“यथेव प्रथमं ज्ञानं तस्य प्राप्तिमपेक्षते । 
तत्प्राप्त्यापि पुनः प्राप्तेरपेत्तेन्यनवस्थितिः ॥ 
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कस्यचित्त यदीष्येत स्वत एवाप्तिरूपता । 

प्रथमस्यापि तझ्भाव इति सवेसमानता ॥ 

प्राप्तेरथापि पूर्वण प्राप्तिरुपेण सत्यता । 

अन्योन्याश्रय इत्पेकासत्यत्वेनो मयस्य तत्‌ ॥ 

अथ कारणशुद्धत्वात्तज्तानस्यास्ति सत्यता । 

तज्तानसापि सत्यत्व॑ तत्कारणविशुद्धितः ॥ 

एवं परापरापेज्ञादनवथा प्रसज्यते ।'” [प्र० वार्तिकाछ० ३।३५१] 
इति चेत्‌ ; न; अभ्यासे खत! अन्यदी परतस्तत्सत्यत्वस्य निश्चयात्‌। न चानवस्थानम्‌ ; पयेन्ते 
कस्यचिद्भ्यासवतों भावान । अब चेदमन्जीकर्तव्यम , अन्यथा अर्थज्ञानवत्‌ सन्तान- 
भेदज्ञानस्यापि साथत्वानिश्यात्‌ , तह्रिषयस्थाप्यसिद्धिप्रसज्ञातू । न चे केशादेरपि तज्ल्ञाना- 
त्सिद्धि; ; तत्र स्वतः परतश्चासत्यत्वस्येव निश्चयात्‌ | तदाह- 

न हि केशादिनि्मासो व्यवहारप्रसाधकः ॥९९॥ इति । 


केश आदियेस्य मशकादेस्तस्थ निमोसः प्रत्यो नहि स्फुटं व्यवहार- 
प्रसाधकों व्यवहारः स्वतोउन्यतो वा सत्योज्यमिति निमश्चयः, प्रसाधकः सहिपयत्वेन 
अलडझ्कारकोी यस्य स तथोक्त; तस्माद्‌ असन्नेव तद्विपय इति भाव: | कथमसत; प्रतिभासनम्‌ ! 
आस्तामेतदनन्तरं निरूपणात्‌ । पर आह- 


वासनामदाहूदापब्मम्‌ | सिद्धस्तत्र न सिद्धयति | | इति । 


पूवपूवंविकल्पोपनीत; संस्कारों वासना, तद्धेदी दा्यरशथिल्यलक्षणस्तक्षात्‌ 
तमाभित्य अंग प्रतीयमाना घटादिल्लान तथ्य मिथ्या च कंशादिज्ञानमिति भदी निणय; 


हल 


'मिद्येते भिन्नतया व्यवस्थाप्येते परस्परत; तथ्यमिध्याज्ञाने येन स भेद;? इति व्युत्पत्तेः । 
संस्कारदाह्यशेथिल्याभ्यामेव हि क्वचिज्ज्ञाने तथ्यमिथ्यात्वविभागविनिश्चयों न विपयभावा- 
भावाभ्यामिति कथ्थ॑ तन्निश्चयात्तत्सिद्धिरिति मन्यते ! 

तत्रोत्तम-'सिद्ठस्तत्न इति । अपिशब्द; द्रष्ठव्यः॥ ततञआआपि सन्तानभेद्ज्ञानेडपि 


सिद्धो निश्चिता वासना भेदाद सदोष्यम्‌ । तथा च ततो5पि कथं तड़दसिद्धि। ! मा 
भूत्‌ , तद्ढेदस्य तज्ज्ञानसत्यत्वनिश्वयस्थ च वासनाभेदादेव भाषात्‌ । 


“कायलात्सकर्ल कार्य वासनाभेद्सम्भवम्‌ । 
कुश्भकारादिकाय वा स्व्रदशनकायेवत्‌ ॥! [प्र०वात्तिकाछठ० ३।३५१] 


हम आअअ ३023 की लक 2 शल अजज अल] 


१ अन्यथा आ०, ब०, प० । अनभ्यागदशायाम्‌ । २ -था तज्ज्ञ-आ«०,ब०,प० । ३ -नीतसं-भ्रा ० 
घ०, प०। ४ “वासना 'पृवरविज्ञानकतिका शक्तिझ्यते ।-प्र-्वातकाछह० पृ० १८। ५७ -मेदादज्ञा-भा० 
प्र०, प० । ६ तथा थे तती5पि आ०, ब०, प०। 
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इति बचनादिति चेत ; कुतः स्वप्नदशनस्य तठुलभाव; ? कुतश्रिन्निश्चयादिति चेतू ; 
न; तस्य वासनाबलभावित्ते ततोड्थस्येव्र तस्याप्यसिद्धे! । वस्तुतथाभावभावित्वे तु हेतो- 
व्येभिचारः, तस्य कार्येत्वेषषि तड्लभावित्वाभावान | टोकामिप्रायादेव तस्य तठुल्भावित्व॑ 
न स्वतः मया कुतश्रिन्निश्वीयत इति चेत्‌ ; न ; छलोकस्यापि तश्र तन्मात्रभावामिप्राया- 
भावात्‌ | तदाह- 


न सिद्धाति । 
कर कु | 
तन्मात्रभावों रृष्टान्ते सबवन्नार्थापकारतः ॥१००॥ 
पारम्पर्येण साक्षाद्वा [परापेक्षा! सहदेतवः] | इति । 


न सिद्धाति | स एवं वासनाभेद एव तन्म्ान्र॑ तम्माव आादों जन्म | क्‍्य? हृष्णान्ते 
निदशने | कियति ? सवन्न सवस्मिन स्वप्नविष्वभाविन्ति विशवान्तरभाविनि च । कस्मातू ? 
अधस्य नीलदेज॑नकत्वेन व्यापार उपकारो न विपयस्वेन , असय एवं तदा तस्य प्रति- 
भासनात्‌ , वस्मात्‌ । कथम ? पारम्पर्मण अविप्लबे दर्शनमर्थात तत; संस्कारस्ततश्थ विपु्रे 
नारीचोरादिदशनमिति परिपाटि: पारम्पर्श तेन । रप्टान्तमाह-'साक्षाद्वा' इति | 'बा! इति 
इवाथ:, साक्षाद अव्यवधानेन वा[अ]विप्र्वे यथा तदुपकारस्तथा पारम्पर्यणान्यदेति । 
सोत्रान्तिकाग्मननुगमेन चेदमुक्तम , स्वतः साक्षादपि तत्र तदपकाराभावात । 

कौरशास्ते हृप्टान्ता यत्र साक्षादिव पारम्पर्यण तदुप+र इति प्रइनय. ॑ प्रत्याह- 


परापक्षा। सहेलबः । 
विच्छिन्नप्रतिभासिन्यों व्याहारादिधियों गधा || १०१ ॥ इति। 


व्याहारों वचनसा दियेस्य व्यापासरस्थ तस्य थियों बुद्धयः । कथम्भूताः ? पर 
बाह्य॑ व्याहारादिकम्‌ उपकारकमविप्त्रे साक्षादिवान्यदा पारस्पर्यणापेक्षन्त इति परापेक्षाः, 
तत्र हेतु: सहेलबः सकारणिका यत .इति । न हि परानपेक्षत्त्र सहतुत्व॑ परस्थेव देतुत्वात्‌ ॥ 

एवमपि वासनेव परगस्तु कि व्याहारादिनेति चंत्‌ : आह-'विच्छिन्नप्र ति- 
भमासिन्य;! इति। विच्छिन्न विच्छेदः देशादिनियमरतेन प्रतिभासन्ते इति शीलास्तथोक्ता; | 
न हि व्याहारादिधियां वासनामात्रकारणत्वे देशादिनियमः सम्भवति । तथा हि-पू्व ज्ञान 
बासना, तचुव न सरशमेव, विसदशादपि तद्धियां भावात्‌ । सा(ता)रशादेव व्यवहितात्तद्भाव:, 
तस्यापि तारशाल्त्रहितादेव भाव इति चेतू ; करथ॑ तेपां विसदशेरनुपादानोपादेयेरेक्सन्तानत्व॑ 
यत इद सद्भुलनमू-' नील्मवलछोक्य चोरव्यापारं पश्यामि! टति | भवतु विस शादपि तड्भाव 





१ निश्वयस्य । २ स्वप्नद्शनस्य वासनाबलभावित्वस्थ । ३ वासनाबल | ४ स्वनदशने । ७५ -व साध- 
नामे-भा०३ ब०, ५०। ६ विद्धवेनारि चौरा-आ०, ब०, प०। ७ संवेदनाद्वेतवादिमतेन । ८ व्यवद्वारा-आ०, 
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इति चेतू ; कथ॑ तहिं नासां विच्छेदो विसट्रशस्यादिच्छेदात्‌ । तच्छक्तिप्रबोधस्य विच्छेदादिति 
चेत्‌ ; न ; तस्यापि विप्तरशकायेत्वे तदयोगात्‌ । तद्ध॑तुशक्तिप्रबोधविच्छेदात्तद्विच्छेदकल्पनायाप्‌ 
अनवस्थादोपात्‌ | तन्न तन्मात्रभावित्वें तासां देशादिनियमात्मा विच्छेद:। नाप्याकारनियमात्मा; 
व्याहारादिनेवाकारान्तरेणापि विस शादबइयन्तया तदुत्पत्तेः । बाह्मापेक्षायां तृपपथ्चते । 
५ बाह्माद्‌ व्याहारारेरेत्र देशादिनियतहेतुबलान्नियमोत्पत्तेः साक्षात्‌ , पारम्पर्यगापि तदाहितादेव 
संस्कारादन्तरड्रनियमोपनीतप्रयोधात्तदुत्पक्ते: | ततो दुर्भाषितमेतल्‌- 
६; बज 4० नकल ह वो ध्‌ 
कस्यचित्किश्विदेवान्तवासनायाः प्रवोधकम । 
तो धि * ८५ /५ है द्य थठ है ११ प्र इति 
ततो घियां विनियमो न बाह्याथव्यपेक्तया | [ग्र०्वा० २।३३६| इति । 


यदि बाह्यान्नियम; कथं खप्ने खशिरोदारणादेज्ञानम , तस्य साक्षादभावात्‌ , प्राग- 
१० त्यरष्टरिति चेत; न ततोडपि । जन्मान्तरर्ष्टादेव संस्कारवाहिमस्तज्ज्ञानात कुतो न सबेदा? कुतो 
वा रागादीनां नियम: ? न हि तत्रालम्बनमुवयोगि, ततो रागहेतोरेव विरागस्यापि दशनादिति 
चेत्‌ ; न; अन्तरद्ग सहायस्येव तस्य तन्नियामकत्वातू । ततो येंदा अन्तरबड्ढ यत्निमित्तं च त॑देव 
तदेव नान्‍्यदा नान्यच्व ज्ञानरागादिकायेमुपजायते । वासनेवान्तरड्र तस्या एवं तंद्वता स्वतः 
सकटलप्रतिभासनियामकत्वेन संवेदनादिति चेतू ; कुतो बिप्रतिपत्तियेतस्त त्रामुमानम्‌ ? अनिश्चया- 
१५ दिति चेत्‌; निश्चयादप्यनिश्रितात्कुतस्तदभावः  ? न हि स्वतस्तस्थ न्श्वियों वासनावत | नाप्य- 
न्‍्यत; ; अनवस्थादोपात्‌ । अनिश्चितादपि. स्ववेदनात्तत्र' . तत्निवृत्तो वासनायामपि स्यादिति 
व्यथमेत्र तत्रानुमानम्‌ । तस्मादचेतनमेवान्तरद्ग तस्येव दृष्टकारणव्यभिचारव॒तः कार्यात्रति- 
पत्ते; | तदेव च क्षयोपशमविशेपषवशाद्वाह्मतत्संसकारसाहाय्येन कचिद्यथाथमयथाश्थश्र प्रयय- 
मुपजनयतीति संक्तमेतत-'परापेज्ञा व्याहारादिधियों विच्छिन्नप्रतिभासिन्यो 
२० यत;ः' इति। 
गथा' इति साइहये यथेता; परापेक्षास्तथाउन्येडपि दृष्टान्ता इत्येब॑ साध्यवैकर्य॑ 
रृष्टान्तस्यथ  प्रतिपायेदानीं तत्र स्पि  तन्मात्रभात्रे साध्यासिद्धिमावदयन्नाह- 


सन्निवेशादिभिरृष्टैगोपुराद्यलकादिपु । 
बुद्धिपूर्वयेथा तत्त्वं नेष्यते भूधराविषु ॥१०२॥ 
२५ तथा गोचरनिमासैरष्टैरैव भयादिष । 
अबाह्यमावनाजन्पेरन्यत्रेत्यवगम्यताम्‌ ॥ १०३ || इति । 
सन्निवेशः संस्थानविशेष आदिर्येप्रामचेतनोपादानत्वादीनां ते; हृ्ट्रैरुपलब्धे; । 


१ वासनामात्र तावित्वे । २ थियाम्‌ । ३ आकछारनियमात्मा विच्ठेद: । ४ ज्ञानाद॒पि । ५ बाह्यालगबनातू । 
६ ज्ञानस्य | ७ यथा आ०, ब०, प०। ८ तथंव भआा०, ब०, प०। ९ वासनावता पुरुपेण । १० वासनायाम्‌ । 
११ विध्रतिपत्यतावः । १२ निश्वयस्य । १३ निश्चयसंवेदन।त्‌ | १४ निश्चय । १८ विप्रतिपत्तिनिवृत्ती । १६ प्रति- 
परयें-भा०, ब०, प० | १७ वासनामात्रजन्यल्े । 
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कब गोपुराद्य लका दिपु । कीरेशे; ? वद्धिपूर्व: , बुद्ध बुद्धिर्वि्ते अस्येति 
बुद्धी, बुद्धिमान पूर्वों हेतुर्यपां तेः । यथा येनासिद्धादिप्रकारेण लक्त्व॑ बुद्धिपूर्वत्व॑ नेष्य- 
ते। कब ? भूघरादिपु बौद्ध: तथा तेन प्रकारेण गोचरनि भासेः विपयप्रतिभासे: हृष्टे 
रेव भयादिषपु, आदिशब्दादुन्मादादिपु । कीटशे; ! अबाह्यभावृनाजन्यः, अविद्यमान- 
बाह्यया वासनयेव जन्ये:, अन्यन्र जाग्रद्गियये तत््वम्‌ अवाह्यभावनाजन्यत्व॑ 'नेष्यत' इति 
गतेन सम्बन्ध: इत्यवगम्पताम्‌ । तथा हि.औयुक्त ताहशादेव विपयप्रतिभासित्वप्रत्ययत्वादे; 
अन्यत्रापि भावनाजन्यत्वसाथनं याहशस्य भयादों तव्याप्तिपरिक्षानं नान्याहशान्‌ | अन्यारुशब् 
तत्‌ जाग्रतत्ययेपु पव्रतादिषु सन्निवशादिवत्‌ू । कुत एतन्‌ ? अन्यन्र कुतः ? स्त्रय॑ तत्र 
लोकस्य बुद्धिपू्व॑त्वबुद्धरभावात्‌ ; प्रकृतेडपि भावनाजन्यत्वनुद्धर्भावातू । अपरामृष्टविश्वेप॑ 
सामान्यमेवात्र हेतुरिति चेव ; न ; बुद्धिपूवत्वेडपि तस्थेव तत्त्वापत्तोड । कथ॑ पुनः सन्नि- 
वेशादिवस्तुविशेपे सति दृष्टस्थ तम्मात्रादनुमानम , पाण्डुद्रव्यविशेष एवं थूमे दृष्टस्यानटस्य 
पाण्डुद्रब्यमात्रादपि तत्सड्भात । तदुक्तम- 
“वस्तुभदे प्रसिद्धस्य शब्दसाम्यादभदिनः । 
न युक्तानुमितिः पाण्डद्रव्यादिव हुताशने ॥ [प्८वा० १।१५] 
इत्यपि न समाधानम्‌ ; भावनाजन्यत्वस्यापि तम्मात्रात्ततभावापत्ते: । ततो विपयनिर्भासादि- 
विशेषस्येत्र साध्यव्याप्तिर, तस्य च सन्निवेशादिवप्क्ृत घर्मिण्यमावात्‌ न ततः साध्यसिद्धि:। 
नन्‍्वेब॑ कृतकल्वादनित्यमपि न सिद्धयेत्‌ तस्यापि घटादों साध्यव्याप्ततया प्रतिपन्नस्य 
शब्दे धर्मिण्यभावादिति चेत्‌ ; अत्राह- 
अन्न मिथ्याविऋलपोषेरप्रतिष्ठा नकैरलम्‌ । इति । 
अज्ञास्मिन न्‍्याये सति मिथ्याविकल्पोधे! असत्यविकस्पप्रबन्धे: अल एयाप्रम्‌ । 
कीहगे; ? अप्रतिष्ठानक्रे! न विद्यते परपक्ष एवं दोपतया प्रतिप्ठान॑ प्रतिष्ठा येपां तेरिति । 
सन्निवशायसिद्धताड्भावनपक्षेडपि तेपां भावादिति भाव; । 
यदि वा, भवतु सन्निवशादंबुद्धिमतोइपि सिद्धि, स तु चिद्रप एवं अन्यस्य बुद्धि- 
मत्त्वासम्भवात्‌ , अनित्यश्व अन्यत्राथक्रियाविरहात्‌ , अविभुश्च निरंशस्य व्यापित्वायोगात्‌ | 
ताहशश्व वासनारूप एवं । ततो न तत्सिद्धों काचिद्स्माक परिपीडा, परितोषस्येव भावात्त्‌ । 


अत एवोक्तमु- 
“प्रधानानां प्रधानं तदीश्वराणां तथेदवरः 
सर्वेस्य जगतः कर्त्नी वासना देवता परा ॥” [प्रगवातिकाल० ३३५१ |इति। 
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-ति बुद्धिमान आ०, ब०, प० । “ब्रीद्यायतोष्नेकाचः (शाकटा० ३।३।१५३) इति सूत्रेण वुद्धशब्द। 


न्मरवर्थ इन”-ता ०टि०। २ विषयप्रतिभासित्व[दि । ३ विषयप्रतिभासित्वसामान्यम्‌ । ४ सामान्यमात्रस्य हेतुला- 


पत्ते: | ५ वबुद्धिपूवेत्वस्य । ६ सन्निवेशमात्रात्‌ | ७ अनुमानप्रसज्ञात्‌ । ८ विषयप्रतिभासभात्रात्‌ । ९५ जाग्रत्त्यये । 
१० नित्ये। 


१० 


२५ 


२० 


१० 


१५ 
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तन्न सन्निवेशादेरगमकत्व यतस्तद्विपयनिर्भासादरपि तत्त्वमापग्यत इति । अन्रेदमाह- 

अन्न इत्यादि। अचन्न सन्रिवशादिसाध्ये वुद्धिमति हेतो ये विकल्पीधाः चेतनत्वं न 
विभुत्व॑ नाथक्रियेति परामशप्रवास्ते मिथ्मेव अवस्तुविषयत्वात । अत एवं न तेभ्य; कस्य- 
चित्प्रतिष्ठानमित्यर्ट ते; कल्पितेरिति । 

न हि मिध्याविकल्पभ्यों हेतो बुद्धिमति स्वयम । 

चेतनत्वादिभावस्य प्रतिए्ठानं सम>जसतम ॥ ९८ ८॥ 

वासनारूपता तस्थ यतस्तेरुपकल्प्यताम । 

अन्यथा वासनाधमंसवस्वप्रतिपेधनाव ॥९८०९॥ 

तेरेबशादिस्पत्व॑ तस्या; किन्न प्रकल्प्यते । 

न हि तारग्विकल्पोघेदारियं कस्यविस्क्वचित ॥९९०॥ 

तथा च वासनाहेतुवादिना यद्वदुच्यते । 

“प्रधानमीश्वरः कम यदन्यद्पि कल्प्यते ॥९९१॥ 

वासनासझ्डसम्पूद चेतःप्रस्पन्द एवं सः |” 

इति तद्वत्परेणापि वाच्यमीशादिवादिना ॥९०२॥ 

वासनेव जगद्भेतुनोन्य इयपि कल्पनम्‌ । 

प्रवानेशादिसम्बन्धमूठप्रस्पन्द एबं सम; ॥९९३॥ 


तत इदमनिच्छता सन्निवेशादेर्गमक[त्व]|मेव वक्तव्यम्‌ । तद्दूविपयप्रतिभासत्वा- 
देरपीति न वासनाभंदात्प॒त्ययनियम; अपि तु वाह्मभेदादेव तथेव प्रमाणत; प्रसिद्धेरिति स्थितम्‌। 

भवतु बहिरथः, स तु परमाणरूप एवं तस्येत प्रलक्षत्वान्नापंरों विपयेयादित्युपश्षिप्य 
प्रय्याचक्षाण आह- हैं 


अतद्यासन्नानसंसष्टानाणनेवाक्षगोचरान्‌ ॥१०४॥ 
अपरः प्राह तत्रापि तुल्ममित्यनवस्थिति; । इति। 


अत्पासन्नान्‌ अतिशयेन निकटवत्तिन:, इत्यनेनाणूनां प्रत्यक्षत्त्रे निमित्तमुक्तम्‌ । 
यद्मेत॑ रूपस्यथ रूपनेकस्यथाद यथकप्रत्यक्षविपयत्वमेत॑ रसादेरपि स्यादिति चेत्‌ ; न ; तर्य 
देशतस्तन्नेकस्येउपि एकप्रत्यश्नकायशक्तितस्तदर्भावान्‌ रूपस्येत्र हि रूपान्तरेण तँतू न रसादे; । 
कार्यान्तरापेक्षायां तु तस्थापि तदस्त्येब, रूपादिसाधारणस्थेवोदकाहरणादेदशनात्‌ । असंस- 
छान संसगंरहितान अणनेव नावयविनम्‌ अक्षगोचरान इन्द्रियज्ञानविषयान्‌ , अपरो 
योगाचारात्‌ अन्य; सोत्रान्तिकः प्राह-तत्रोत्तरम्‌ | तन्नापि प्रत्यासत्तावषि न पूत्रेमेव तुल्य॑ 
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१ बसनाया: । २ हेतुव्रासना यद्र -आ०,ब०,प० । प्रज्ञाकरेंण । प्र०वाति हारू० ३।३७१ | ३ प्रस्पष्ट 
एवं आ०, ब०, ५० । ४-भासनादे-आ०,ब०,प० । ५ -न्न परो आ०, ब०, प० । 4 रसादेः। ७ नेकृब्या- 
भावात्‌ ८ एक प्रत्यक्षताथजक्‍्मपेक्षया नंकल्यम । ९ रसादेरपि । १० नैकत्यम्‌ । 
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सरशं दूषणमिति शेप; | कि तत्‌ ? इत्यनवस्थितिः इति । इति अतः प्रत्यक्षअरतीतते: 
अणुविषयत्वनानवस्थानम्‌ । 


९" ९ 


भवतु पूर्व प्रत्यासत्तेरमावात्तदनवस्थान॑ न पश्चाद्रिषययादिति चेत ; न ; पश्चादप्य- 
संसगांतू। असंसर्गेड्प्येकदेशशलया तदुपपत्तिरिति चेतू ; का पुनरेकदेश; - 


अणश्नत्तन्निलीनानां स्वरूपामिश्रणं कथम्‌ ! 
हम] भे ज्ेटे के रे $ थ 09 
तस्य प्रत्यणु भेदाच्चंदेकों देश! कथं मतः ? ॥५९९४॥ 
एकदेशतया तस्याप्येकत्वमिति चेद्सत । 
तत्राप्येव॑ श्रचिन्‍्तायामनवस्थानुपञ्ञनात्‌ ॥ ९५५॥ 
थूः हु पक ६ ८5 र्क / 
स्थूल्श्वेत्कल्पितस्तेन प्रत्यासत्तिन ताक्ष्विकी । 
इन्द्रियज्ञानवेयत्व॑ तेपां तद्लतः कथम्‌ ? ॥९९६॥ 
$ 0 भर 
अकल्पित5च न्रिबाधों भवदवयवी ततः 
हइृश्यन्तेडएव एवंति न भवद्गबचनस्थिति; ॥|९९७॥ 
शक्तिसाहश्यतस्तेपा प्रत्यासत्तेदशियेदि । 
संसर्गण विना तेपु व्यूहबुद्धिः कुतो भवेत्‌ ? ॥९९८॥ 
बटोइयमिति ८ साम्यादेव चेब्यूहमित्कथम्‌ ? | 
सबत्र शक्तिसा स्याज्गदेकघटं भवत्‌ ॥५९९५॥ 
कारयभेदेन भेदइचेव्यूहस्य परिकल्प्यते । 
| (४ $ ५ 
स एवं शक्तिसादट३्ये कायभेद। कर्थे मतः ? ॥१०००॥ 
अन्यथप्ट5पि चेकस्मिन्‌ तड्भेदादू व्यूहभेदत: । 
न घटो नाम कश्रित्स्याच्चेटी केनोदक हरेत ) ॥१००१॥ 
एककार्यतया तेपु व्यूहधीयेदि तरूच नो । 
निरंशवदरन तस्य स्वपराभ्यामबंदनात्‌ ॥१००२॥ 
अनेकनीलायाकारमक पेत्किन्न तादइश:ः । 
बहिर॒था यतस्तस्मिन्‌ अणव्यूहप्रकल्पनम्‌ ॥१००३॥ 
बेदन॑ व्यूहरूपं घेत्काय तत्कल्पनं कुत; ! 
हि पक (७ अऔ १ 
तत्कायादन्‍यतस्तस्मादिति चेन्नानवस्थिते; ॥|२००४॥। 
जलाद्राहरणं तच्चेन्न जलादेरवंदनात्‌ । 
अणुस्तोमी जलादिद्चेन्न तस्याद्याप्यसिद्धितः ॥१००५॥ 


व च 


१० 


१५ 
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3 तदुपपत्तेरि-भआा०, ब०, प० । हे अणूनाम्‌ ! दे भर्वेध्दनआ०, ब०, प०। ४ च्चेटेक्का नो-भा०, 
छ 
घ०, प०। ० तारशम्‌ आ०, ब०, प०, । ६ -वस्थितिः आ०, ब०, प० ॥ 


१० 


२७५ 


२१ 
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व्यूहादुत्पत्तितस्तत्र व्यूहज्ञानं मत यदि । 

तन्न व्यूहानवस्थाने तदुत्पत्तेरसम्भवात्‌ ॥ १००६॥ 

ततस्तु तम्येबस्थायामन्योन्याश्रयवृूषणात्‌ । 

तन्न संसगवेधुर्य व्यूहो नामोपपद्मते ॥ १००७॥ 

भवतु संसर्गादेव तेपां दर्शनमभिति चेत्‌ ; न ; सवंदा स्थूलस्य दशनात्‌ । दशन- 

जन्मा विकल्प एवं स्थृकज्षानं न दशनम्‌ | न हि दर्शनमसह्विपयं युक्तम्‌ । असंश्र स्थूलाकारो 
बहिरवयवरभेदेनादशनादिति चेतू ; भवतु कथब्ित्तदभदेनेव दशनम्‌ | कथ॑ भिन्नानामभिन्न॑ 
रूपं विरोधादिति चेत्‌ ? नेदानी विकल्पविपयत्वभवि स्थूलस्य, अनेकान्तविद्वेपे विकल्पस्थाप्य- 
भिलाप्यानभिलाप्यभेदाधिप्रानस्यासम्भवादिति सर्व निर्विकल्प्मेब जगल्माप्रम। ततः कुतो 
नीलादेरबि प्रतिपत्ति; निर्विकल्पस्य क्षणभड्गादिवत्‌ तत्रापि असत्कल्पत्वात्‌ | विकत्पमेकाने- 
कांत्मकमनभिद्रुह्मतोीं वाह्यन किमपराद्ध॑ यतस्तमेव ताहशमभिद्ुद्यत । कुतस्तस्य तादशत्वमिति 
चेत्‌ ? विकल्पस्थेव पूवपृवस्मात्तादशादेवोपादानाद्‌ अवयवसंसगोंद्वा । संस्रज्यमाना; खल्ववयवा 
एवं कथख्ित्स्थूीभवन्ति । कात्स्येकदेशाभ्यां पर्यनुयुज्यमानो न सम्भवत्येब संसर्गः तत्कथ॑ 
तद्शान्‌ तपां स्थूढीभाव इति चेतू ? कथ दशनमपि तत एवं. तस्याप्युपपत्तेः | कुतो वा 
ताभ्यां तत्पर्यनुयोगो व्याप्यभावे येन केनवित्तग्रसज्ञात्‌ । सत्यपि ताभ्यां तस्य  तड्ाव 
नेकदेशन संसर्गडनवस्थानम्‌ , नापि स्वात्मना तस्मिन्प्रचयहानि!, परस्परानुप्रवेशस्य संसगस्या- 
नभ्युपगमात्‌ | वियोगपयुदास एबं हि संसज्यमानपदाथात्मा संसगे; प्रतोयते नापर। । स 
व तन्‍्तों;  तदन्तरेण पाश्वदेशात्मा परमाणोस्तदन्‍्तरेण. सर्वात्मेति न किड्थ्विद्समस्स- 
मुत्पश्याम; यतो न तद्शादगव एवं स्थूढीभवेय: । तद्बशा मय एवं स्थृट्कायरय तत्पया- 
दृर्भावात्‌ कि स्थुलेन ? पारम्पयपरिश्रमों होव॑ स्थातू-तेभ्य; स्थृल्स्ततश्न॒ तत्कायमिति चेत्‌ ; 
न॒ तहि नीलादिनापि किवड्चित्‌ , तत्कायेस्थापि तत्त्यादेस्तेभ्य. एवं सम्भवात्‌ । 
तदुक्तम्‌- 

“स्वीकुबन्ति गुणानथा यया शक्त्याउगुणा न किम । 

तया तत्संविदं कुयुमिन्नाथदंकसबिदम्‌ |” [सिद्धिवि० परि० ] इति । 

नीलादिव्यतिरेकेण नापरस्तत्खभावों यतस्तत्काय स्यादिति चेत्‌ ; न ;  निराकारा- 

वस्थस्य प्रधानस्येत्र तत्खभावत्वातू। न तथा कदाचिदपि तेपां प्रतिपत्तिरिति चेतू ; न ; 
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परमाणून|म्‌ । २ सवथा आ०, ब०, प० । ३ असंश्चेत्थू-आ० ,ब०,प० । ४ -मभेदें वा दशे-आ०, 
ब०,प० । ५ न तदानी आ०,ब०,प० । ६ नीलादावषि । ७ अनिश्चायक्र॒त्ेन अविद्रमानवद्धावात्‌ । ८ कुतस्तत्र ता- 
जआा०,य०,प० । ९ एकानेकात्मकत्वम्‌ । १० परमायनाम्‌ | १ संसगवशादेव | १२ दशेनस्पापि | १३ कात्सस्थ- 
देशाभ्याम रांसगंपयनुयोग: | १४ व्याप्यभावात्‌ ये-आ०, ब०, प० | १७ पर्यनुयोगप्रसज्नात्‌ । १६ संसर्गस्य । १७ 
व्याप्तिसुद्धावे। १८ तनलन्तरेण । १९ परमाप्वन्तरण । २० सवात्मनेति आ०, ब०, प०। २१ य॑ सन्तानतद्व- 
शादण- आ०, ब०, प० । २२ परमाणुभ्य एवं। २३ निगकारावस्थानस्थ श्रा०, ब०, प०, । 
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निरंशतयापि तद्भावात्‌ । यद्यामलक॑ बस्तुवृत्तनेव स्थूर्ल किमिति वदरापेक्षयेव कपित्थापेक्ष- 
3_% #< बे जे 5. 
यापि न तथेति चेत ? स्वह्ेतोस्तथ्ेवोत्यन्नत्वातू | न हि. भावः स्वहेतुप्रकतम्तथाइन्यथा वा 
शक रः ः झप थे ब्‌ (ः च् 
भवन्त; पयन्ुयोगमहन्ति, अन्यथा पावकोडपि घूमस्येव (स्येव)किन्न सवस्य जनक:  ध्रृमाडपि 
पावरस्येव(स्येव) किन्न सवस्य गमक इति परयनुयोगात्‌ न कश्रिदित्थम्मात्न नावतिप्रेत | आपेक्षि- 
कत्वाच्च स्थृल्स्यावस्तुरूपत्व कारकज्ञापक्रयोरपि तत्त्वापत्ते: । ततो निरवद्यम्नतिपनिविषयतलातू ५ 
स्थूल एवं च वहिभोवों न परमाणवो विपयेयादित्यपपन्नमुक्तमू-हत्यनवस्थिलिः इति । 
तदेव॑ परमाणनां प्रसक्षत्व॑ प्रयाख्याय अवयविनस्तत्मयाख्यानाय यांगमतमुपश्चिपति- 


तत्रापि तुल्यजातीयसंयोगसमवायिषु ॥ १ ०७॥ 
अत्पक्षपु धरवेष्वन्थद्ध्यक्ष मपरे विदुः | इति । 


तत्न तपु अनन्तराक्तष्वणुपु अन्यद्‌ अर्थान्तरमबयविद्रतव्यम-अध्यक्षण । अपि- १० 
शब्देनात्रावज्ञां द्रोतयति-परमाणव एवं तावन्न सम्भाव्या; कथ॑ तत्रान्यदध्यक्षमिति । हृश्यते च 
अपिशव्दादवक्षाद्योतर्न यथा- ब्रह्माण्ड यदे वेतत तत्रापि क्षितिमण्डड्म! [ ] इति । 

कि पुनरवयविना परिकल्पितेन, तट्रयोजनस्थ परमाणुप्वव परिसमाप्तरिति चेत्‌ ? 

न; तेपामदशनात | न चारप्टपु तत्समाप्तिकल्पनम , अव्यवस्थापतते; । तदाह-'अत्पक्षेयु” 
इति अश्वज्ञानमतिक्रान्तेष्बिति । प्रत्येकदशायामटयश्व॒त्वेदषषि सद्गातावस्थायां कुतो न तेपां १५ 
प्रयक्षखमिति चेतू ! न; तदापि निद्यत्वन प्रान्यस्वभावापरित्यागात्‌ | वदाहइ-' प्राय 4 इति। 


जी 
० ८७ 6७ 


अपरित्यक्ततत्स्थभावानामव यथा द्रव्यासम्भकत्वमेवमध्यक्षत्वमपि तदा किन्न भवेदिति चेत्‌ ? 
भवेदेवम्‌ , यदि तदापि तत्प्रतिभासनमू | न चेदमस्ति, स्थूलस्येत्र प्रतिससनात्‌ू । तदपि 
परमाणुप्वेत्र नावयविनीति चेतू ; कथमस्थुलेपु स्थूलदशनम्‌ ? कुतश्रिद्धिश्रमनिगित्तात्‌ दूर- 
विरलक्रेशवदिति चेत ; किरूपास्ते केशा यत्र तद॒शन निदशनमुन्येत ? परमाणुरूपा इति २० 
चेत्‌ ; न ; तत्र दशनस्थ विवरादधिप्रितत्वेन रष्टान्तत्वानुपपत्त: | स्थुछूूपा एवं “मरा च 
यावती च मात्रा [प्र०वार्तिकाकू? द्वि०प० प्र०३१०] इति न्‍्यायादिति चतू ; न; अवयविनमन- 
युपगरूछतस्तद्वपास्ते इत्यनुपपत्त: । परबुद्धा ते तद्ंपा न खबुद्भाति चेत्‌ ; स्वयुद्धया वहि कि 
निदेशन यतम्तदशनस्याणुत्रिययतामावश्चीत इति न किख्निदेततू । तत; स्रब॒ुझूगी अपि 
तद्पा एवं ते वक्तत््या इति सिद्ध तेपु प्रत्येक तदशनस्थावयविविपयत्व तद्नदू घटादावपि | न २५ 
च दरविरकंशप तदरशनस्य विश्रमाद्धटादावषि विश्वमः ; नीलादावपि क्वचित्तदशनस्य विश्रमात्‌ 
सटनीलादावधि तताप्ते: । ततो युक्तम्‌ 'अन्यदध्यक्षम्‌ इति। 

भवत्वन्यद्ध्यश्षम , तत्तु स्थूलावयबारब्धमेव, तस्यव महत्त्वनाध्यक्षत्योपपतेन परमा- 
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१ स्थूलमू । २ एवं च आ०, ब०, प०। ३ >ज्ान यो-आ०, ब०, प०। ४ -बदादेवव-आ० 
ब०, प०। ५ -मापिरि-आ०, ब०, प०। ६ परमाणूनाम्‌ । ७ स्थृुलप्रतिभसनम्‌ । ८ स्थूलदर्शनम्‌ । ९ तत्र 
स्वचु-भा०, ब०, प०। १० स्थूलहपा; । ११ सिद्धान्तेप आ०, ब०, प० । 
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ण्वारव्यं विपयंयात्‌ , ततो न युक्त तत्र ग्रहणमिति चेत्‌ ; न; महतो5पि परमाण्वारबू्धन्मणुकादि- 
क्रमेण प्रादुभावात्‌ पारम्पर्यण परमाणुनिप्ठत्वेन तत्र ग्रहणोपपत्षे; । तन्च तेपु अन्यदध्यक्षम अपरे 
योगा विदु; जानन्ति | कीदशप्वित्याह्‌- 'तुल्य' इत्यादि। समवायो वृत्तिः कार्यस्य स येपामस्तीति 
समवायिन; कार्यापादानहेतवः संयोगेन सहिता) समवायिन; संयोगसम्रवाधिनः 'शाकपा- 
थिवादिवदुत्तरपदलापी समास;। संयोगग्रहणमुपलश्षणम-निमित्तान्तरस्यापि | साहित्यब् 
संयोगस्य तेपु समवायाद , काल्देशादेश्व संयोगादिति प्रतिपत्तव्यम । तुल्यजातीयाश्व ते संयोग- 
समवायिनश्च तुल्थजातीयसंगोगसमवायिनः तुल्यजातीयत्व कार्येद्रव्यापेक्षम्‌। कार्येस्य 
द्रव्यस्य हि पार्थिवस्य पार्थिवा एवं, आप्यस्य चाप्या एवं समवायिनों नान्‍य इति | एवमन्य- 
त्रापि । तेपु तुल्यजातीससंग्रोगसमवायिघु इति । अत्र प्रतिविधानमाह- 


कारणस्पाक्षय तेषां कार्यस्पोपरमः कथम्‌ ॥१०६॥ इति । 


तेषां वशेषिकादीनां कृुबाए ? न कथशख्ित्‌ | कार्यस्थ अवयविनोउन्यस्थ उपरमः 
कादाचित्कत्वम | कदा ! कारणरय परमाणुरक्षणस्य अक्तस नित्यत्वेन स्वरूपावेकल्ये इति । 
तात्पयमत्र-कार्यस्थ हि. का त्व॑ सत्तासम्बन्धान्‌ । न चासो सत; , एतदू वयर्थ्यात्‌ । 
नाप्यसतः; गरश्रज्ञादेरपि प्राप्त | अपि तु प्रागमसत+॥ कारणसामग््या: “प्रागसतः सत्ता- 
सम्बन्ध, कायल [ ] इति 'चनात्‌। न च कारणस्याक्षये प्रागपि कार्यस्यासत्तव॑ 
सत्त्वस्येवोपपत्तेः, तत्परतश्रम्य /'स्य सति तस्मिन्नवश्यम्भावात्‌ । असति तस्मिन्नभावादेव तस्य 
तत्परतन्त्रत्व॑ न तु सति भावनियमादिति चेत ; सत्यप्यभावे कि निवन्धनम्‌ ? स्वभावनिबन्ध- 
नत्व भवनस्यापि तन्निबन्धनत्वापत्ते;, नित्यत्वप्रसड्गस्य चोभयत्राप्यविशेपात्‌ । शर्फिबेकल्यमिति 
चेत; न; पश्चादृप्यमवनप्रसज्ञान्‌ । न हि नित्यस्य पश्चादपि तंद्रैकल्यप्रच्युति;, अनित्यत्वापत्ते;। 
एतद्थमेव च “अक्षय इत्युक्तम । 
कर्थ वा शक्तिविकलस्य बस्तुत्व॑ व्योमकुसुमबत्‌ ? अथाॉन्‍्तरशक्तिसम्त्नन्धादिति चेतू; 
न; अनुपकारिणस्तत्सम्बन्धायागान्‌ अतिप्रसज्ञात्‌ू । न च शक्तिविकलस्यापकारित्वम्‌ ; अवस्तु- 
त्वान्‌ । पुनरप्यथान्तरशक्तिसम्बन्धाइस्तुत्वकल्पनायाम्‌ अनवस्थापत्ते; | न च शक्ते; कुतश्रि- 
दुपकारो नित्यत्वातू । नित्यत्वें कथ॑ तत्कार्यस्य प्रागमाव इति तू ; न; एवमपि पंरस्यैव 
पयनुयोगात्‌ । अनित्य॑त्र शक्ति;, प्रागभाविन्यास्तस्या; कारणादुत्पत्तेरिति चेतू ; न; सत्यविकले 
कारण तत्प्ागभावस्याप्यनुपपत्ते;। सतो 5पि कारणस्य स्वशक्तिवेकल्यात्तस्या: प्रागभवनमिति चेत्‌ : 
न; पश्चादप्यमत्रनप्रसड्ञात! इत्यादेराम्नायात्‌ अनवस्थोपनिपातान्च । 

१ समवायव्‌ -आ०, ब०, प० । २ सत एवं वे -आ०, ब०, प०। ३ “स्वकारणसत्तासम्बन्धः 
कायत्वम्‌ -प्रश० ब्यो० प्ृ० १२९ । “प्रागसतः सत्तासमवायों वा का्यलमित्येके!-प्रश० क० प्र० १८। 
४ कारणाबीनस्य | ५ कारयसथ । ६ शक्तिवेकत्यग्रच्युतिः । ७ परस्य पये -आ०, ब०, प०। «८ भक्ति; । ९ 
चेतू तन्न आ०, ब०, प० । 


न की कर जे. नकेल न अमन... 3०० कम ++++ “७००33 ७ कम>-जकर कहर 


१११०६ |] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४११ 


कि वा शक्तिकरणे कारणस्य प्रयोजनम ? कार्यकरणमिति चेत; न; 
शक्तिकरणेषपि तदन्तरकरणापेक्षायाम्‌ अनवस्थादोपण कायोनिप्पत्ते: । स्वतस्तत्करणे तु 
कार्यकरणमेवास्तु विशेषाभाबात्‌ । 

भवतु स्वतस्तत्करणम्‌ , तथापि न कार्यस्यानुपरमः संयोगस्यापेश्षणीयस्याभावे 
तदुपरमात्‌ । संयोगापेक्षा एवं हि. परमाणव; कायोरम्भिण इति चेत्‌ ; स एव तेपां कर्थ॑ 
संयोग: ? तदुत्पत्तेरिति चेत्‌ ; अनिवृत्तः पर्यनुयोगः तेपामक्षये कथं तदुपरमः इति । 
संयोगोडपि तेपां कमेण;, तदपि संस्कारातू , सोडपि कमेणः पूर्वस्मातू , तदपि पूवस्मादेव 
संस्कारात्‌ , तावदेब यावदाद्य॑ कम, तत्तु तेपामात्मसंयोगात्‌ , तदनित्यत्वेन कर्माग्ननित्यत्वादु- 
पपन्न; संयोगश्योपरम इति चेत्‌ ; न; आत्मनः परमाणूनाश्र निलत्वे तत्संयोगस्याप्यनियत्वानु- 
पपत्ते; । अपच्यस्याप्यरष्टस्थात्मकायत्वेन सबंदा सन्निधानात | अपेक्ष्यासब्निधानात्तदस न्निधाने- 
मिति चेत्‌; ननु तत्नापेक्ष्य द्रव्यादिकमेव “द्रव्यगुणकर्माणि धमंसाथनम?![ ] 
इति भावत्कसत्रानू । तदपि न तदेव यंस्यास्प्टापेक्षादात्मपरमाणुसंयोगादिक्रमादुपत्ति। : 
परस्पराश्रयात्‌ू- सद्य>ष्टे तदपेक्षा तत्कमात्तदुत्पत्ति। , उत्पन्नत्ञ तदपेद्य अदृष्स्योत्पत्तिरिति । 
भवतु॒ अन्यदेवेति चेत्‌ ; न ; तस्यापि परमाणनासक्षये तत्कायेस्वेनोपरमायोगात्‌ तन्निबन्ध- 
नस्यार्ष्रस्यासन्निधानानुपपत्ते; । अक्षयेडपि तपाम आत्मसंयोगादिक्रमम्य तद्धेतोरटष्टानिद्यत्वेना- 
नित्यत्वादुपपन्नेतोपरति: । अच्ष्टानित्यत्व॑ चापेक्ष्यस्थ द्रव्यादेरनित्यत्वादिति चेन ; न ; तत्रापि 
तदपि न तदेव इत्यादेर्नुगमात्‌ आवृत्तिदोपादनवस्थानुपड्ाथ | तन्न तत्संयागकादाचित्कत्वेन 
कार्यापरम) । 


/ ५ 


कुतो वा तेपां धंयोगादि सहकारि ? प्रतिक्षण तत्कृतादुपकारादिति चेत्‌ ; न; 
2053 दा ने दम पीि कर हद छ हक जा ८5 ओर क्‌ 

तस्य तेभ्यों भेदे तेषामिति व्यपरदेशानुपपत्तेः । ततोडपि भिन्नम्योपकारस्य भावात्तटुपपत्तो 
अनवस्थानदो;स्थ्योपनिषातात्‌ू ।  अभेदे तेपामनिलत्वापत्ते; । एककायकरणमेब्रोपकार इति 
चेतू ; कुतस्तेन तत्करणम्‌ ? शकत्वात्‌ ; तदपि कृत) ? सति तस्मिन्नवश्यम्भावात्‌ कार्यस्येति 
चेतू ; न तहिं परमाणूनां शक्तत्वं सत्स्वपि तेपु का्योनुत्पत्ते: | सहकारिसन्निधावब तेपां 
शक्तत्वमिति चेतू ; न ; अनिलद्यदोपस्योक्तत्वातू । तत्सब्रिधिरेव तेपां शक्तिरिति चेत्‌ ; 


ु 


कथमन्यः अन्यस्य शक्ति; ? तेन तत्कायस्‍्स करणादिति चेत्‌ ; तदपि कथम्‌ ? कथं राज: 
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$ कार्यक्रार -आ०, ब०, प०। २ तदनन्तरेणाये-आ०, ब०, प०। ३ क्रियाया: । ४ आत्मसंयो- 
गस्यानित्यत्वेन । ५ अदृष्टासन्षिघानम्‌ । ६ -साधनानीति भावः सूत्रात्‌ आ०, ब०,प०। ७ “तस्थ तु 
साधनानि श्रुतिस्मृतिविद्धितानि वर्णाश्रमिणां सामान्यविशेषभावेनावस्थितानि द्रव्यगुणकुमाणि'-प्रश० भा० प्रू० 
१३८ । ८ द्रव्यादिकमपि । ९ द्वव्यादे: । १० आत्माणुसंयोगात्‌ परमाणुपु किया,क्रियातो विभाग:, विभागात्‌ , पूबे- 
देशसंयोगनाणशः ततः परमाणुद्रयरसंयोंग: तेन च ब्यणुक्रोत्पत्ति:, त्रिभिःद्य णुके: व्यणुकमित्यादिक्रमात्‌ । ११ द्रब्या- 
द्ुस्पत्ति: । १२ द्रव्यादिवम्‌ । १३ उपकारस्यथ। १४ उपकारात्संयोगादेशभेदे | १५ -लोपपत्ते: आ०, ब०, प० । 
१६ “संगीगादिसदृक्रारिणा?-ता०, टि० | १७ कथं राज-आ०, ब०, प० ! 
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कार्यरय प्रतिव्यहेन करणमिति चेत्‌ ; न; तत्र बम्तुतसरतव्यहस्यैव हेतुत्वात्‌ , तत्पोपकत्वेन राक्षि 
भत्ता तड़ेतुत्वोपकस्पनात | परमाणनामपि भाक्तमेव हेतुत्व॑ं सहकारिपोपणादिति चेत ; 
न ; तत्पोपणेडपि तदपरसदकारिपोपणेन हेतुत्वे अनवस्थापत्ते; । स्वतस्वत्पोपणे तु व्यथमेतर 
तत कार्यस्थेव स्वतस्तदुपपत्ते;। एवं हि तास्विक तद्भेतुत्व॑मवेत्‌ । भवतु स्वत एवं 
तंत्पोपर्ण तत्‌ सहकारिसन्निथिविशिष्टानामेब तेपां न केबछानामिति चेत्‌ ; न ; तहिशिष्ट- 
रूपस्य प्रागपि भावे ततोठषि तत्पोषणप्रसदड्भात , अभाव चानित्यत्वस्याभिधानात्‌ | तदा तंत्स- 
ज्रिध्यमाव एवं तपां तंद्रपाभावों न स्वरूपाभावों यदयं प्रसड़् इति चेत ; न; पश्चादपि तत्सन्नि- 
धिभाव एवं तद्र॒पभावों न स्वरूपभाव इत्यपि प्रसज्ञात । एवद्च तद्भपं कारणं ब्रबता तत्सब्रिधे- 
रेव कारणत्वमभिहितं न तेपाम | तेपामेत्र विशिष्टप्रत्ययवद्यस्वभावों विशिष्टरूपं न सन्निधिरेव; 
तर्टिं तदूभावोउपि पूव तह्ेग्स्वभावाभाव एवं न तत्सन्निधिमात्राभाव इति कथन्न अनित्यतादो- 


परॉपनिपात) । 
एनेन एतदपि प्रत्युक्त यदुच्यते परेः-“न तेपागेव कारणत्व नापि तत्मजिधरेव, अपि 
तु तदभयसाझया । [ ] इति; कथम्‌ ? यथा सामग्रीभाव तदन्तगंतसच्तात्मकत्वेन 


कार्यात्यत्तों तेषामुप्य्रोग:, तथा तदूभावेदपि तदन्तगंताभावत्वनेब तदनुत्यत्तों तेपामुपयोग इत्य- 
नित्यतादोपस्याप्रतिश्षेपात । सामग्र्यभावस्य तदभावमन्तरेणापि तदसुत्यत्ति प्रत्युपयोगे सामग्री- 
भावस्यापि तद्भावमन्तरेणव क्रिन्न तदुत्पत्ति प्रत्यपयोग: स्यात्‌ ! सामग्रीभावे तड़ावस्यावदय- 
म्भावादिति चेन ; भवत्ववच्यम्भाव३, अन्यथा नित्यत्वहाने;, तस्य तु कुतम्तदइत्वम ? न दाब- 
इयम्भावादेव तत्त्वम , आकाशादिभावस्यापि तत्त्वप्रसड्रान्न नियमवती सामग्री म्यात्‌। अननुकृत- 
व्यतिग्कत्वान्न तस्य तदड़्लमिति चेत; तत एवं परमाणुभावस्यापि न स्यादिति कथन्न तंन्निर- 
पेश्षस्थेव सामग्रीमावस्य तदुत्पत्तावुपयोगः 

सारग्रीकारणत्व च प्रत्यक॑ तत्कारणत्वाभावान्‌ू कथं परमाणव; समवायिकारणप 
संयोगाइसरवायिकारणं निम्ित्तकारणमन्यदिति व्यपदश; ? सामग्रीकारणत्वस्य तत्रोपचारादिति 
चत्‌ ; न; सुख्यकारणत्वाभावनावस्तुत्वापत; | कथ सामग्र्या आप कारणतम अवस्तना सामप्या 
अप्यवस्त॒त्वान ? सामस्याग्तदभेदान्मुख्यमेव प्रत्येकमपि कारणलमिति चेत ; न; प्रत्येकपरिस- 
माप्त्या तस्यास्तदभदे सामग्रीवहुत्वन कार्यबहुत्वापत्त ;, कायोनुपरमदोपान्च परमाणुनां समग्ररूपा- 
णामक्षयान | बहपरिसमाप्तों तु कथ्थ॑ प्रत्येक कारणत्वं तत्परिसमाप्त्या बहुप्ववं तत्त्वोपपत्ते; । 
तथा च नेकशो बस्तुत्वमकारणत्वात्‌ । बहुशो वस्तुत्वमेव एकशो5पि वस्तुत्वभिति चेतू; न; 
एकशस्तदभावस्थेव वहुओ5पि तदभावत्वापत्ते:। बहुशस्तड्भाव एवं हृइयने कारणलादिति चेत्‌ ; 
न; एकशोदपि विपयेयान तदभावस्थेव दशनात्‌ । 
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३ “उपच रेण”-ता० टि०। २ सहकारिपोपणमू । ३ खसहठे रितीषणम्‌ | ४ सहकारिसन्िध्यभाव । 
० परमाणूनाम्‌ । पीषण!मावः: । 3 परमाणुनिरपेक्षस्यंव । ८ कारगत्वोपपत्ते: । 
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एकशश्रावस्तुत्वे न परमाण्वादेनित्यत्वम , अकारणवत्त्वेडपि सस्‍्वाभावात्‌। न ह्यवस्तुन; 
स्वतः सत्तासस्बन्धाद्दा तत्त्वं व्योमकुसुमादावपि प्रसद्भान | सतश्राकारणवत्ों निद्यत्वम “'सद- 
कारणवन्नित्यम्‌ |! [वेन्सू० 2।१।१] इति वचनात्‌ । एकशश्थ कारणत्वेन वस्तुस्त्रे सामस्या: 
प्रागपि ततः कार्यस्यावश्यम्भावात कथन्न मुख्य; कारणभावों यत इंदे विश्वरूपस्य सृक्तम्‌- 

तथा च मुख्य! कारकव्यपदेशो यदा सहकारिसहितं खरूपं काय जनयति अन्यदा ५ 

गोणः” [ ] इति । तन्न “द्रिव्याणि द्रव्यान्तरमारम्भन्ते'! [बे०्स० १।१।१०] 
इत्युपपन्नम्‌ ; आरम्भकाणामिवारम्यस्यापि प्रागसत्त्वाभावनारभ्यत्वानुपपत्त; । 

अथ वा, कारणस्याक्षगरे तेषां कार्यस्थ परापरतया तस्यैवानुत्पत्ति: उपरमः 
कथम्‌ ? न कथखित्‌ | तत एवं कारणादेकस्य परस्य पुनरप्यपरस्योत्पत्तेः । सहकारिवेकल्या- 
दनुत्पत्तिरित्यप्ययुक्तत ; सहकारिप्रतीक्षणस्य प्रतिक्षिप्रवातू। न च तद्देकल्यम्‌ ; प्रागिव १० 
पश्चादृष्यवयवसंयोगस्य भावात्‌ , तस्था च॒ द्रव्यास्म्मे निरपेक्षत्वात्‌। “संयोगस्य द्रव्यारम्भे 
निरपेक्षकारणत्वात्‌' [ ] इत्यात्रेयवचनात्‌ । तदबेकल्येठपि कारणप्रतिबन्वादनु- 
त्पत्तिरिति चेन ; न ; सति शक्ते हेतो तदयोगान । 

कायमपि प्रतिवन्धे शक्तमेवति चने : न ; काचपच्योपनिपाताव हेतोरुत्यत्तिस्तत्प- 
बन्धन्न कायादिति । हेतो। हेतुत्वमेब्र तन प्रतिबध्यव इति चेत ; कि तस्य हेतुत्वम ? १५ 
स्वस्पमेबति चेत ; न ; तस्योत्पन्नेषपि कार्य भावात्‌ । शक्तिरिति चेत , न ; तस्या अर्था- 
न्तरस्यानभ्युपगमाव । तत्साहित्यमेव तेन तत्प्रतिबन्ध: , सति तस्मिन कार्यापजननस्थाप्रति- 
पत्तरिति चेतन ; न ; तदनुपत्तेसतन्मात्राधीनत्वप्रसज्ञानू । न चेतत्प*्यं भवताम , तदुलपत्तेरपि 
“तदभावमात्राधीनत्वेन हेतोरकिश्ित्करत्वापत्त) । तदभावसहितादेतुभावादेव तदुत्पत्तिरिति 
चेत्‌ ; न; तदनुत्पत्तरपि तड्भावसहिताद्वेल्वभावादेव प्राप्ते: ।  तड़ावे हेतुभावोडपि प्रतीयत २७ 
इति चेत ; न ;  तस्य शक्तिरूपस्य कार्योनुमेयतया कारयोनुत्यत्तावग्रतिपत्ते) । स्वरूपमेत तस्य 
शक्तिः, नेतस्याप्रतिपत्तिरेति चेतू ; न॒ तहि तस्य प्रतिबन्ध इति कथमनुत्यत्ति: अपरा- 
परस्य कार्यस्य अक्षीणशक्तिके हेती . तदयोगात्‌ इत्युपपन्नमेतनू-'कारणस्थ' इयादि । 

न चार्य पक्षान्तरे दोप; ; प्रारब्धेकस्थूलपरिणामानां तत्परिणासापरिश्ये तद्परपरि- 
णामारम्मे शक्तिपरिक्षयात्‌ । शक्तेश्न कथव्चिच्छक्तिमद्थोन्तरत्वेन व्यवस्थापनान्‌ । २५ 

अपि च, कुत इदं परमाणनामाघारत्वं यत्त) काय तेपु व्यपद्वियेत  उत्पादनादिति 
चेत; न : सहकारिणामपि तंत्प्रसड्रात। स्थापनादिति चेत्‌ ; न ; स्वयमस्थास्नुतयोत्य- 
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१ अन्यथा जआा०, ब०, प०। २ -सस्‍्य पुन “आ०, ब०, प० । ३ संयोगस्य । ४ “स च्॒‌ द्रव्यगुण- 
कमेद्देतु: व्व्यारम्मे निरफेक्ष: ।-प्रश० भा० प्र० ६१ । ७ कार्यण । ६ तस्योत्पत्तेनोपि कार्य आ०, ब०, प० । 
स्वसूपस्य । ७ कारणसाहित्य । ८ कारणप्नादिित्यप्रतिबन्धे । ९ कारणपादित्यप्रातिबन्धमात्र | १० कारणसाद्दित्य- 
प्रतिबन्धभाव । ११ कारणसाहित्यप्रतिबन्धसद्भाव । तदभावावसिताद्वे-आ०, ब०, प०। १२ कारणसाहित्यप्रति- 
बन्धसद्भावे । १३ देतुभावस्य । १४ कथमुत्य-आ ० ,ब,१०। १५ अनुत्पत्ययोगात । १६ आधारलप्रसज्ात्‌ । 
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त्रस्य तदयोगात्‌ । न हि तंस्य तेभ्यः स्थितिरव्यतिरेकेण विरोधात , स्वयमस्थाम्नु च स्थितिश्र 
तस्येति । व्यततिरेकेडपि कथ्थं तया तंत्तिप्ठेन्नाम ? सम्बन्धादिति चेत्‌ ; न; अनुपकारे तदयोगा- 
दतिप्रसड्ञान । स्थित्यावि तदन्तरस्योपकार इति चेतू ; न; तस्याषि व्यत्तिरेक पूववसज्भात्‌ । 
तेनापि तदन्तरकल्पनायाम्‌ अनवस्थापत्त) | स्थितिरेव कार्येगीपकार इति चेतू ; न; 
तत्स्वरूपस्य परमाणुभ्य एवं भावात्‌ । अस्वरूपमुपकार इति घत्‌ ; तेनाप्यनुपकारे सम्बन्धा- 
योगात्‌ । ततो5प्यस्वरूपोपकारान्तरपरिकल्पनायाम अनवस्थोपनिपातात्‌ । तत्नास्थास्नुतयो- 
त्पन्नस्य कुतश्रिदृवस्थापनम्‌ । नापि विपरीतस्य वेयथ्योंत्‌ ॥ सत्यपि स्थापकत्वे परमाणनां 
कर्थं स्थाप्यस्य कुतश्रिदुपरमः ? स्थापकेष्वक्षीणेपु तदयोगात्‌ । उपरमहेतुसन्निधानात्पागेव 
तेषां स्थापकत्व॑ न पश्चादिति चेन ; न, अनिटत्वापत्त राबेदनात्‌ । कार्यस्थेवायं धर्मो यत्स्था- 
पकेपु सत्स्वपि उपरमहेतुसन्निधानादपरमतीति चेत्‌ ; तदु परमे कर्थ स्थापकत्व तस्य स्थाप्यापे- 
क्षत्वात्‌ ? चित्रापरमे कथं कु ठ्यूस्य स्थापकत्वभिति चेत्‌ ? न; असिद्धत्वात्‌ । न हि सत्येव स्थाप- 
कत्वे कुठ्यस्य चित्रोपरमः, तद्स्थापकत्वपरिणामभाव एवं तंदुपपत्त३ । किमिदानीं वृष्स्यादिना 
तंदुपरमहेतुनेति चेत ? न ; तत्सन्निधान एब तस्य स्वहंतुतस्तत्परिणामात्‌ । उक्तत्बेतत्‌- 
“स्वतोअ्न्यतो विवर्त्तत क्रपाडु तुफलात्मना'! [ सिद्धिवि- परि० ३] इति । 

तन्न कुड्यमत्र हृष्टान्तों वेपम्यात्‌ । तस्मादनुपरतिरेव सत्सु स्थापकेपु कार्यस्येति व्यर्थो 
एबोपरतिहेतवो नित्यऋरणवादिनाम । तदाह-कारणरुख इत्यादि । कारणस्प परमाणरूपस्य 
जातावेकबचनम । अक्षय स्थापकस्वभावापरिक्षये का्यसथ स्थाप्यस्योपर प्र; प्रध्वंसः । 
कथम्‌ | न कथव्िचित्‌ । 

किव््य तरस्ये ते; स्थाप्यत्वम ? सम्बन्ध इति चेत्‌ ? सोडपि यदि सर्वात्मना 
तदनुप्रवेश। ; तदा परमाणब एवं नापरं द्रव्यमिति कथन्न “सवाग्रहणम्‌ अवय व्य- 
सिद्ध? [ न्‍्यायसू० २।१।३० ] इति अवबतोउपि दोष: | एकदेशेनेति चेतू ; न; 
कारणव्यतिरेकेश तदभावात । भाज्रे तत्रापि स्वात्मना तदनुप्रवेशे स एवं अवयब्य- 
भावान्न तस्य नापि परमाणूनामतीन्द्रियत्वादृहणमिति स्वाप्रहणदोप: | तत्राप्येकदेशेन 
तदनुप्रवशकल्पनायाम्‌ अनवस्थानम्‌ । न सवोत्मनेक॒देशेन वा सम्बन्धः; तस्य भेदाभावात्‌ , 
सत्येब च भेदे तन्निःशेपतायां सबॉत्मनेति, तत्सशपतायामेकदेशनेति चोपपत्तेः, अपि 
तु स्वरूपणेव ; इत्यवि न युक्तम ; तेनापि तदनुप्रवेशे तन्म्रात्रावशेपात्‌ . पू्वे- 
दोपानतिवृत्त: । न तदनुप्रवेश; सम्बन्धप, अपि तु अजहद्ग॒पतया प्राप्तिरेवेति चेतू ; तत्राषि 
न क्रमेण प्रत्यवयवं तस्य सम्बन्ध; ; एकद्रव्यस्य प्रसज्भात , तस्‍्य चानभ्युपगमात्‌ , अबय- 


प्‌ कार्यश्य । २ कार्यसथ । ३ कायम । ४ चित्रोपरमोपयत्ते: । ७ चित्रोपरम । ६ कुख्यस्यथ । 
७ कायस्य । ८ योगस्यापि । “अवयदिद्रव्यम्रनभ्युपगच्छन्तं सोगतं प्रति भवता आपायमानों दोषों भवतो$वि 
योगस्यापि स्यादित्पथः ।!-ता० दि । ९ एकदेशाभावात्‌ । १० अवयविनः: । ११ सर्वाग्नणप्रसत्ष । १३ प्राप्ते- 
रेवे-भा०, ब०, प० । 
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वान्तराणाउच अवयविशस्यत्वापत्ते; । नापि युगपत्‌ ; अम्रतिपत्ते: । न हि. यदा तदेकावयब- 
सम्ब्रद्धत6या विशिष्ठप्रत्ययोपारूढं तदेव तदन्यावयवसम्बद्धतया शक्यं प्रतिपत्त विरोधात्‌। न 
हि नीर्ल नीलतया प्रतीयमानमेत्र पीततया बुद्धिशिखरमध्यारोहति, ततो यथा नीलबुड्धिवेय॑ 
नीलमेब न पीत॑ तथ्रेकावयवसम्बद्धमेब तत्‌ बुड्धिवेध नावयवान्तरसम्बद्ठमू । यत्तु तत्सम्बद्धं 
तद्द्॒व्यान्तरमेब भवितुमहतीति कथमवयविनोडउपि एकत्वम ? तद्हुत्वस्थेब्रोपपत्तेः । न चेका- 
वयवसम्बद्धं तत्प्रत्ययवयं च तन्न भवति, अवयवान्तरापेक्षयापरि तथा प्रसज्ञात्‌ । तद॒न्तरस्यापि 
स्वत एककत्वात्‌ । न चेकेकसम्बन्धादन्यः तत्कलापसम्बन्ध;। तस्येत वीप्श्यमानस्थ कलापगोचर- 
तया व्यवहारापरूढत्वान सेऋबत्‌ । सेकस्य हि प्रतितरु सग्भवत एवं प्रसिद्ध वीप्सया 
तत्कछापगोचरत्वम | तत; प्रत्येकमंसम्बन्धे सम्बन्धवेकल्यमेबाबयावनः ग्राप्तम । तनमता 
भूदिति प्रत्येकमेव सम्बन्ध:, तत्र च प्रत्यवयत्रं बहुत॒वमेव अवयविनों नंकत्वम्‌ । न येनात्मना 
तदेकावयव धसम्बद्ध तेनेवावयवान्तरसम्बद्धतया वेद यदय॑ प्रसज्; स्थात्‌ , अपि तु आत्मान्त- 
रेणेत्रति चेत्‌ ; न; स्वभावभेदामावात्‌ । तड्ढावे निरंशवादज्यापत्ते,, भिन्नावयवकल्पना- 
वेफल्याञ् । तदुक्तम- 
एकस्पानेकतृ त्तिन भागाभावाद्वहनि वा । 
भागित्वाद्वास्य नेकत्व॑ दोषो वृत्तरनाहते ॥'? [आप्तमी०इढा० ६२] इति । 
ननु यद्रवयविना न प्रतिपत्ति; कक्‍्व तदा क्रमयोगपद्माभ्यां वृत्तिपयनुयोगः ? धर्मेपर्यनु 
योगस्य सत्येव धर्मिण्युपपत्तेट, प्रतिपत्तावपि कि तत्ययनुयोगेन ? युगपदनेकावयबबृत्तिमत 
एवं तस्य प्रतिपत्तेः, तथा प्रतिपन्नस्य चाशक्यप्रतिश्षेपत्वादिति चत्‌ ; सत्यम , अस्ति 


प्रतिपत्ति; , न तु सा प्रमाणम्‌ , तत्प्रामाण्यस्येव वृत्तिपयनुयागन प्रतिक्षेपात्‌ । स॑ एव 
तत्रतिपत्त्या किन्न प्रतिक्षिप्यत इति चत्त ; 'नीलं तदव कथमनीटम्‌” इत्यपि पयनुयोग। “सब 
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सवात्मकम! रंति प्रतिपत्त्या क्रिन्न प्रतिक्षिप्यते ? तस्याः प्रत्यक्षप्रत्यनीकत्वातू, न हि. नीलमेव 
बदनीलं प्रतिभासत इति चेत्‌; समानमन्यत्र, अवयबिप्रतिपत्त रपि तत्पद्यनीकत्वान | न हि 
निरंशस्यावयविनो5पि प्रत्यक्षे प्रतिभासनमस्ति । 
यथेवर॑ निर्विषयमेव तंत्स्यातू; परमाणूनामर्तान्द्रियत्वेन तद्मिषयत्वायागादिति चेत्‌ ; न; 
कथब्विद्वयवामेदिनरतस्य' तद्विपयत्वातू, अवयविवत्‌ तदवयवाभेद्स्याषि तत्र प्रतिभासनात्‌ । 
अत एबं तन्तवब; पटीकृता इति व्यवहार; । न ह्ययम्‌ अपटात्मनां पटभावापत्तिमन्तरण घटा- 
मटति । अभूततड्धाव सत्येव न्विप्रयययोपपत्त || अवयवतद्वतो: प्रथकत्वाप्रहणाद्यमभेद्प्रतिभासो 
न वस्तुवृत्तेन अभेदभावात्‌ , सेनावनप्रतिभासवत्‌ | महि.  सेनावनप्रतिरूपस्याभेदस्य भावात्त- 





१-सम्बन्बतया आ०, ब०, प०। २ तथा यथा आ०, ध०, प० | ३ अवयविद्रव्यम्‌ | ४-चरत्वं कर्थ 


ततः आ० , ब०, प०॥ ५ -क् सम्ब्-आ०, ब०, प०। ६ स्वभावभेदे । ७ अवयविन;। «८ वृत्तिपयनुयोग 
एवं । ९ छायक्षम । १० अवयविनः । ११ “कमेकतृ म्यां प्रागतत्वे बविः (शाक्टा० ३।४।५५)” ता०्टि० । १२ 
>वनादिप्रति >आ०, ब०, प०। १३ -नावनं प्रति-आ०, ब०, प०। सेनावनात्मकस्य अभेदस्य । 
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त्रतिभास;, प्रद्यासत्तावपि प्रसज्ञात्‌ , अपि तु दूरात्‌ पथक्त्वापरिज्ञानादव, तद्वत्‌ अवयवतद्ठतो 
रपीति चेत्‌; न; स्थृल्प्रतिभासस्याप्येवं परमाणुष्वेव प्रसज्ञात्‌ ! भवत्यय॑ प्रसज्ञो यदि परमाणवः 
पृथक्त्वेनापि कदाचिदुपलभ्येरन्‌ तदा कुतश्रिदग्रहीतप थकत्वानां तेषामेव स्थूलबुद्धिविषयत्व- 
मिति । न चेवम्‌, सवंदा तपामतीन्द्रियत्वेनासाक्षात्करणात्‌ । न चातीन्द्रियाणामेत्र करितुर- 
गदीनां धवखदिरादीनाञ्च पृथक्त्वापरिज्ञानात्‌ सेनावनबुद्धिविषयत्वमुपत्व्धम , प्रत्यासत्तो 
पृथक्तया दष्टानामेब तेपां दुरतः पृथक्त्वापरिक्षाने तद्ठुड्धिगोचरत्वप्रतिपत्त ;। अतो न सेनावनादि- 
प्रतिभासरृष्टान्तात परमाणुपु स्थृरप्रतिभासोपकल्पनमुपपन्न॑ बेपस्यादिति चेत ; नेदानीमवयवततद्ध- 
तोरपि प्रथक्त्वापरिज्ञानादभेदबु द्धिः तयोरपि पृथक्‌ कदाचिदृप्यप्रतिपत्ते: | नदि निरंशमेवावय- 
विन॑ तदवयवकलापं च क्वचिदषि सम्पश्यामों यतस्तयोरंब कुतश्रित्यूथकत्वापरिज्षानादभेद्‌- 
४० वेंड्धिगोचरत्वं परिकल्पयेम । 


५ 


यत्पुनरेतत - अगुपु स्थुल्प्रत्ययस्य अतस्मिस्तस्रत्ययत्वम्‌; न; प्रधानापेक्षित्वात्‌ | भवि- 
तव्य॑ स्थुछ एवं तत्व॒त्ययन प्रधानभूतेन | न॒शछासति पुरुष एबं पुरुपप्रयय स्थाणों तथ्रत्ययो 
टृप्ट; । न चावयविनः सम्भवति प्रधानस्तख्र्यय;,  तदभावात्‌ | तत्कथ्थ परमाणुप्वप्रधानस्त- 
व्यय इंति ? तदपि न युक्तम ; अवयवतद्गतोरमेदप्रत्ययस्याप्येवमभावप्रसजझ्ात । न हि 
तस्याप्यतस्मिस्तत्त्ययत्वन प्रघाननिरपेक्षस्योत्पत्ति!र । न च कथब्चिद्वादमनिच्छत! कश्िदपि 
मुख्यः कथश्िदनद्प्रत्ययः सम्भवति, तदभाव च कं तदपेक्षी परस्परेकान्तमिन्नयोर्वयवतद्ध . 
तोस्तत्पय्ययः सम्भवत्‌ । तता यदि प्रथगपरिज्ञातयोरप्यवयबतद्वतोः प्रृथक्त्वापरिज्ञानादभेदप्रद्यय! 
परमाणुप्वव. तारेशपु ततः स्थृलप्रतिमासों भत्रतू । तदाह-'कारणस्थ” इस्यादि | 
कारणरथय प्रथकत्वापरिज्ञानलक्षणस्य अक्षय अवयवतद्वतोरिव परमाणुष्वपि भावे कार्य 
अभेदप्रययवन्‌ स्थृल्प्रतिभासनस्य उपरमी निवृत्ति: कथम्‌ * न कथश्विदिति । 


१५ 


२० 

अम्तु समवायात्तयोरमेदप्र्य इति चेत्‌ ; न; तस्मात्‌ 'इहदम! इति भेदप्र्ययस्यो- 
पगमान्‌ , तद्धेताश्वाभदप्रत्ययहेतुत्वनुपपक्तो: | कथ॑ वा ततस्तयोस्तत््रययः ! सम्बन्धादिति 
चन्‌ ; केन सम्बन्धः ? तादात्म्यनेति चेनू ; न; परमतानुप्रवेशापत्ते: | सम्बन्धान्तरंणेति 
चेत्‌ ; न ; तेनाप्यसम्बद्धन तदयोगात्‌ । तस्यापि सम्बन्धान्तरेण सम्बन्ध अनवस्थोपनिपा- 
तातू । स्वत एवं समवायस्य सम्बन्ध इति चेत ; न ; अवयवतद्गवतारंत्र स्व॒तस्तत्प्सब्गात्‌ । 
असम्बन्धत्वान्नेति चेन; समवायस्य कुतः सम्बन्धत्वमृ ) स्वतः सम्बन्धाच्चेत्‌ ; सोडपि 
कस्मात्‌ ? सम्बन्धत्वाच्चेत ; न; परस्पराश्रयात- स्वतः सम्बन्धात्‌ सम्वन्वत्वम्‌ , ततश्व 


स॒ इति | 


२५५ 
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१ सामोप्येषप । २ अणुस्थू-भआा०, ब०, प०। ३ स्थूलप्रत्ययेन । ४ स्थूलप्रत्ययः | ५ -वात्कथ॑ 
आ०, ब०, प०। ९ प्रथक्त्वनापरिज्ञानेपु । ७ समवायात्‌ । ८ सम्बन्धान्तरेणापि | ९ -प्यसम्ब्तोन आह», 
ब०, १० । 
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१।१०६ ] प्रथमः प्रत्यक्ष प्रस्ताव: ४२७ 


अथाय॑ तस्य स्वभावों यद्यमसम्बद्धोडपि तयोरमेद्प्रत्ययमुपजनयतीति ; तन्न; तन्तु- 
पंटयोरिव कपालपटयोरपि ततस्तत्प्रसद्भात्‌ । तन्तुपटयारेब तस्य तज्ज ननस्वभावों न कपालपट- 
योरिति चेतू्‌ ; कपाल्‍्यटयोस्तहिं कुतस्तत्रत्यय; ? समवायान्तरादिति चत्‌ ; न; “तत््य॑ भावेन 
व्याख्यातम्‌”  [वे० सू? ७।२।२८] इति तदेकस्वकथनविरोधात्‌ , एकस्यापि तत्र तत्र 
स्वभावभेदाज्नार्य दोप इति चेत ; न; स्वभावभेद्स्य कथश्ित्तदथोन्तरत्व अनेकान्तवादप्त्युज्ी- 
वनापत्ते; | सवथाउथान्तरत्वे तु कथं स॑ तस्थेति व्यपदेश; ? सम्बन्धादिति चेत्‌ : न ; तत्रापि 
प्रतिस्‍्व॒भाव तत्स्वभावभेदकल्पनायाम्‌ अव्यवस्थितिप्रसक्ञान्‌ | ततो निर्विभाग एवं समवाय$, तत$ 
कथं॑ तन्तुपटयोरेबाभेदप्रत्ययो न कपाठपटयारप्यविशेपातू | तदाह-'कारणस्थ' इत्यादि । 
कारणस्थ समवायस्य अक्षय तन्तुपटवत्कपाठ्पटादाबपि भाव काग्रस्थ पूर्वत्रवोत्तरत्राप्य- 
भेदप्रत्ययस्य उपरभमो निवृत्ति: कथम्‌ ? न कथद्रिदिति । 

समवायस्याविशेषेषपि समवायिनामस्ति विशेपा यतस्तन्तुप्चव पटस्याभदप्रयया न 
कपाछादिप्विति ततोइ्यमदोप इति चेत्‌ ; क्रिमिदा्नी समवायन | अभिष्वग्मावज्ञानस्य तत्फछत- 
येप्रस्य समवायिविशेषादेव भावात्‌ । कथ्थं चाविष्वग्भावश्रद्ययस्थ मिथ्यात्व तत; घटादेरपि 
प्रतिपत्ति; ? मिथ्याप्रटययात्तदयोगानू । अन्यत एबं तत्मतिपत्तिरिति चेत्‌ ; न ; युगपत्मत्यय- 
दययाप्रतिवंदनात्‌ । क्रमेण प्रतिबेदनमिति चेत्‌ ; न; तथाननुभवात्‌ । न हि पटादितदसेद- 
प्रयययो; पोवापयेस्यानुभव: ; तथानिश्चयाभावान्‌ | निश्चयात्मा च भवतामनुभवः, स कर्थ॑ 
तदभाव भवेत्‌ ? कथं वा पटादेरभेदप्रत्ययेनाप्रतिपत्तो तदधिष्ठानत्वनाभेदप्रतिपत्तिः 'तन्तव; 
पटोभवन्ति! इति ? विद्यने चेयम्‌ , तस्मादेक एवार्य अत्ययों मिथ्यात्मेति कथमतः पटादितत्त्व॑ 
प्रसिद््यत्‌ ? यतोइबयविव्यवद्थापनेन योगा; सोगतमतिशयीरन । 

अभेदभाग एवाय॑ प्रत्ययों मिथ्या वाभ्यमानवात्‌ न पटादी विपर्ययादिति चेतू : 
कथमेक एवाय॑ मिथ्या च अमिथ्या च विरोधात ? अन्यथा प्रतिपत्त्यभावान्न विरोध इति 
चेतू ; अनुकूछमाचरितमू , अत एवं वहिसथस्याप्यवयव्रिरूपतया नानेकखभावस्थ सिद्धेः । 
ततो न निरंशावयव्यभावेडपि प्रत्यक्षस्य निविपयत्वम , जात्यन्तरविषयत्वेन सविपयत्वात्‌ । 
तदुक्तम्‌- जात्यन्तरं तु पश्याम:! [सिद्धिविःपरि० २] इति । 

तन्न निर्विषयलप्रसड्भ भयान्‌ प्रलक्षत्य निरशावयविनः कट्पनमुपपन्नम्‌ , असत्यपि 
तम्मिन्‌ तड़या भावात्‌ । न चेवम , अप्रतीद एवं तस्मिन्‌ वृत्तिपयेसुयागः; परोपगमतस्तस्य प्रतीते; । 
प्रतीयमानस्य ब्रत्तिमत एवं प्रतीतेनिस्वसर एबं तत्र तत्पयेनुयाग इति चेन्‌ ; कथमिदानीं 
सर्वेकभावभावनेरात्म्यादावषि पर्यनुयोग: ! तस्यापि यथाकर्पन तद्वपस्थेब प्रतीतेः ! कल्प्यत 


4 संवयवावयविनों: । २ ->पटयोरेव कपालबंट -आ०, ब०, प०। ३ नलमेकल्व गायेन सत्तया हब, यथा 
स्लिश्ाविशेषान विशेषलिद्ञाभावास्चकत्व सत्ताया: तथा समवायस्याप इति बंवि: । ४ म्वभावभेद: । ५ -लघरट-- 
आ०, ब०, प०। ६ पटा-आ०, ब०, प०। ७ “भाव ए-आ०, ब०, प०। ८ अवयविनि । ९ -सरसत्र 
आ०,ब७, प०। १० #त्तिपगनुयीग: । 
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एवं परमपरेस्तद्रपं न परिस्फुटक्षानप्रकाशमुपरिल्प्यतीति चेतू ; समान वृत्तावपि, सापि परि- 
कल्प्यत एव भवड्धिन तस्या अपि तत्यकाशोपछलेप: क्वचिद्पि दृश्यते | न हि निरंशं कि त्‌ 
क्वचित्कमेण योगपत्मेन वा वत्तमानमुपलभेमहि । 

यद्येवमनुपलम्भादेय वृत्तिवत्‌ वृत्तिमतो5प्यमावः साधयितव्य: कि वृत्तिपयनुयोगनेति 
चेत्‌ ? सत्यम्‌ ; अस्ति ततोडपि तदभावस्ताधनम्‌ । “न पश्यापः क्चित्किशित्सापान्य वा 
खलक्ञेणम्‌ ' [सिद्धिवि०परि० २] इति वचनात्‌ । वृत्तिपयेनुयोगस्तु व्यापकाभावादपि .तदभाव- 
निरूणार्थ :, अनेक प्रका र॒त्वात्तत्त्निरूपणर्य । व्यापिका हि वृत्तिद त्तिमत परेस्तथेव प्रतिफ्ते) । 
वृत्तर्नत्तिमद्रपत्व कर्थ तस्यानेकत्र वत्तेन युगपन्निरंशस्य' इति भवति पर्यनुयोग; ? न 
चेवम्‌ , पदाथान्तरस्य समवायस्यैत वृत्तित्वात्‌ , तस्य चानेकत्र भावों विभुत्वाव। तंदनेकत्र 
भाव एवं वृत्तिमतो उप्यनेकत्र भाव इति चेन ; कथ तस्य तंद्धर्मा वृत्तिमतः ? तस्य तत्सम्वन्धस्वा- 
दिति चेत्‌; न; पटस्य तन्तुबत्‌ कपालादिप्वपि सबत्र वृत्तिप्रसद्धात समवायस्य सावत्रिकत्वात्‌ । 
तस्याविशेषेडपि समवायिनः पटादेविशेपान्नियम इति चेत्‌ ; करय नियम: ? समवायस्येति चेत्त ; 
न; 'साबत्रिकश्व नियतश्र' इति व्याधातातू । पटादेरवति चेन; किमिदानी समवायेन ? इति 
न तठेपा वृत्ति,, समवायिविशेषस्यंव वृत्तित्वात्‌ । तत्र चोक्तमेव दूषणम । 


न च समवाया नाम वश्चित्‌ ; प्रमाणाभाबाव्‌ । न हि तसय प्रस्यक्षाअतिपत्ति:; 'पट- 
तस्तुव्यतिरकंण तदनिणयात्‌ , सन्निकर्पासावाद्च । न तावदसो संयोग:; द्रव्य एव तंदुपगमातू । 
नापि समवाय:; तथ्यान्यस्यानभ्युपगमात्‌ । नापि संयुक्तसमवबायादिः ; तस्यापि क्वथित्समवाया- 
भाव समवायस्य, असम्भवात्‌ | भवतु सम्बद्धविशेषणभाव इति चत ; कर्थ समवायस्यानाश्रि- 
तत्वम ? सति तस्मिन्नाश्रितत्वस्येब्रापपत्ते! | समवायापक्षस्थेत् तन्नाथितत्वस्य निषेध इति चेत ; 
कुता दापात्‌ ! अनवस्थानादिति चत ; कुतः सम्बद्धविशेषणभाव स न भवति ? तंस्य समवा- 
यादनथान्तरत्वात्‌ । अथान्तर एव तत्पसड्रादिति चत ; न; एवं समबायर्यापि पंटादेरनथान्तरत्व- 
प्रसज्ञान- अविशेषणात्‌ विशेषणत्वस्येव असम्बन्धादपि सम्बन्धस्यानर्थान्तरत्वाविरोधात्‌ | 
तथा च स्वरूपबृत्तिर्वोक्ततोपा स्थात्‌ । तन्न अनाश्रितत्वे समवायस्य समवयायान्तरबत्तद्विशेषण- 
भावोठपि सम्भवर्तीति कं ततोडपि दशय तस्य ? न चासन्निकर्ष दशमम्‌; सन्निकर्पवादवे- 
फल्यापत्तः । तस्मान्न युक्तमुक्तम-'समवायस्य प्रत्यक्षेणैव ग्रतिभासनात्‌ !! [ 
इति । “अत एवं चातीन्द्रिय/ ” [प्रश० भा० प्र* १७४] इति प्रशस्तकरवचनविरोंधाश्व । 
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१ समवायस्यानिकत्र । २ समवायस्य । ३ अनेकग्रत्तित्रूूपी थम: । ४ समयवासस्थ । ७ संयोगाम्युपग- 
मात्‌ । ६ न्‍यादि त-ता० । ७ सम्बद्धविशेषणीभावस्य । ८ अनवस्थादोप । ९ बरटा-आ०, ब०, प० । १० विशे- 
प्रणानात्सकाल समवायात था विशेषणन्वस्य-सम्बद्धविशपण सावस्य अनथान्नरत्व तथा सम्बन्धानात्मकात पटादेर प्‌ 
समवायस्थ सनथानतरत्व स्थान विशेषासाबादिति सलाव:। ११ व्व्वस्थेव आ०, ब०, प०। १२ -93नरेवोक्त - 


आ०, ब०, प० । १३ सम्बद्भविशेषणीभावादपि । 49 “समवाय अभावत्रे च विशेषणविशेष्यभावातू '_न्यायवा ० 


44]8४ । “तदतत पविधसम्बन्धसम्बन्धिबिरोपणविशा य भावाल टस्याभाव- समवाययीग्रहणम ।' '*"“समवायस्य तु 
>> 


कवचिदेव ग्रहणम-यथा रूपसमवायवान घट: घंटे हपसमवाय इनि 7'-ज्यायसा ० ए० ३ । 


११०६ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ७१९ 


दहद प्रत्ययापेक्षमेव तेन तस्यातीन्द्रियत्वमुच्यते तस्य तत्राप्रतिभासनात , आधारस्थैव हि तत्र 
प्रतिभासन॑ न समवायम्य निविकस्प प्रत्यक्षान्तर एवं तंस्य प्रतिभासनादिति चेत; न; तस्यावि- 
भावनात | अवयवावयबिना; संरेपज्ञानमेव तदिति चेत्‌ ; न; तत्र कथश्ित्तादात्म्यस्थेब प्रतिभास- 
नादिति निरूपणात्‌ | ततो न युक्तमेतद्पि व्योमशिवस्य-“निर्विकल्पके स्ववयवावयविनो: 
संछेपन्ञाने समवाय: प्रत्यक्ष एव [प्रश० व्यो प्र० ६ ००९] इति। तन्न तत्र प्रत्यक्ष प्रमाणम । 

नाप्यनुमानम ; तदभावात्‌ । ननु इदमस्ति-इह शाखास वृश्ल इति प्रत्ययः सम्बन्ध- 
पूवेक;, निबाधत्वे सति इह प्रत्ययत्वान्‌ , कुण्डे दीति प्रत्ययवदिति चेत ; न ; अतोडपि 
तादात्म्यस्येव सम्वन्धस्योपपत्ते! । नमु तादात्म्य नाम वृक्षस्य शाखाभिस्तासां वा व्रक्षेणकत्व- 
मेव, तत्कथ॑ सम्बन्ध! ? सम्वन्धस्य द्विप्ठतयैवोपपंत्तरिति चेत ; न; एकान्तेनेकत्वाभावात्‌ 
द्विएताया अध्युपपत्त३ । कर्थ पु््भेदामेदयोरेकविभेरन्यतरप्रतिपेथरूपत्वात एकत्र धर्मिणि सम्भव 
इति चेत्‌ ? कथ्थ विश्रमेतरयोरेकत्र ज्ञाने सम्भव: तदविशेषात ? मा भूदिति चेत ;"किं पुन- 
रिदानीम हिह ग्रामे वृक्षा:” इति ज्ञानमश्रान्तमेव ? तथा चेन : कि दत्यवच्छेदार्थन निवाधता- 
विशेषणेन ? श्रान्तमेव, सम्बन्धाभावेडपि ग्रामारामव्यवधानादशनादुलत्तेरिति चेन ; कथ॑ ततो 
ग्रामादेरपि प्रतिपत्ति; मिश्याज्ञानस्य वस्तुविषयत्वायोगात्‌ ? न च ग्रामादिरवस्त्वेव बराधाविर- 
हात-। न थे तहिरदविपयस्यावस्तुखम्‌ ; अतिप्रसज्ञान । अश्ञान्तमेव ग्रामादो तदिति चेत ; 
कथमेकमेव श्रान्तमश्रान्तक्ष, विश्रमेतरयोरप्येकविधानस्य इतरप्रतिपेधरूपत्वेच एकत्रायोगात ! 
प्रतिभासभेदेन व भेदस्येबोपपत्ते:। विलक्षणो हि विश्वमप्रतिभासादितरप्रतिभासः ; तत्कथ॑ 
तस्य तदेकविपयत्वम ? प्रतिभासस्यापि ने सवथा भेद), कथब्चिदभेदस्थापि प्रतिभासनादिति 
चेत्‌ ; अनुकूलमाचरसि , अवयवतद्वतोरप्येव॑ कथश्निदभेदोपपत्तेः अभेदप्रतिभासाविशेषात्‌ । 
अस्ति हि तत्रापि भेदबदमभेदस्यापि प्रतिभासः, शाखाचलने वृश्चश्चल्तीति प्रत्ययात | न 
द्त्यन्तव्यतिरेके शाखावढन व्रश्ने शकक्‍य प्रतिपत्तुम । समवायाच्ठक्यमेवति चेतू ; कर्थ॑ 
तता5पि शाखाया दवृश्षत्वन प्रतिपत्तिः , इहेतिप्रत्ययाभावप्रसद्भात ” न हि तद्गपप्रतिपत्ति- 
हेतोरंब तदधिकरणत्वप्रतिपत्तिः, विरोधात्‌ । न हि नी नीलतया प्रत्याययदेव तदधिकरण- 
तया प्रद्याययदुपलब्धम । न च शाखाबत वृश्चस्यापि चलनादेव तत्र  चलनप्रत्ययः ; चलनद्व- 
यस्यानुपलम्भात्‌ व्याप्त्या तस्प्सड्राच्च । न हि निरंशस्याव्याप्त्या तत्सम्भवः ; निरंशर्त्वव्या- 
पत्त: । ततः शाखाचलनमेव व्रक्षस्यापि चलनमिति कर्थं शाखातादात्म्य॑ वृश्षस्य प्रतीतिसिद्ध 
न भवेत्‌ , यतस्तत्राथान्तरसम्बन्धप्रतिज्ञा प्रतीतिप्रतिक्षिप्ता हेतवश्व विरुद्धा न भवेयु: । तदेवाह- 


अनननबमपमकनन+त >> ७ जलन नविनन-+ 


4 प्रशस्तकरेण । ३ इहप्रत्यये । ३ समवायस्थ । ४७४ “इह लस्तुपु पट टत्यादीहप्रत्यय:ः सम्बन्ध- 
कार्य: अबाध्यमानेहप्रत्ययत्वात्‌ । यो योषवाध्यमानेह प्रत्ययः से सम्बन्धकाय: यथरेंट कृष्डे दधोति' “तथा चायम- 
वाध्यमानेह प्रत्यय: तस्मात्सम्बन्धकाय इति ।” -प्रशण्ब्यो० पू० १०९ । प्रश०कन्द० ए० ३२०। ७५ -पपत्तिरि- 
आ०, ब०, प०। ६ चलने तत्र प्रयय-आ०, ब०, प०। ७ गंव दंडानिस्लिटिन ).. 6 >शुस्थ यो 
आझा०. बै०., प०। 
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समवायस्य व्रश्लोच्च्र शाग्वाखित्यादिसाधनेः । 
2 अल ड्ि छ॒ ७. 
अनन्यसावधन; सिद्धिरहो लाकाोत्तरास्यिति! ॥१०७॥ इति । 
समवाभधस्य वृक्षाशाखादीनामयतसिद्धानाम अल्यन्तव्यतिरकिण; सम्पन्थस्य 

आख्यिति; आखथा पतिजत्ना लोकोत्तरा लोक दशनप्रययम उत्तरति उल्ढबयतीति 
लोकोात्तरा प्रत्यक्षनियक्रतति यावग | 

प्रत्यक्षिण हि तादात्म्यं गृह्नता वृश्षशाखयों। । 

भिन्नसम्बन्धसन्धेय॑ कथन्न परतिपिध्यवे ? ॥१००८॥ 

& 
तत; प्रत्यक्ष निल्प्रपक्षानन्तरभावत) । 
कालात्ययावदि्त्व॑ हेतुनाशिति मन्‍्यते ॥१०७९॥ 
सिद्धिल्षप्तिस्तस्या रह्रस्त्याग। सिद्धिरह सिद्धयभाव इति यावत्‌ | करय ! 
तु रू. ५ ४ &#र 

समवायस्य | के: ? व्रश्लोउन्न दाखासु' इति एवं रूपं ज्ञानमभिधानहच आदिर्ये- 
पाम्‌ 'इह तन्तुपु पट: इत्यादिज्ञानामिधानानां तान्येव साधनानि तेरिति। न तानि 
साधनानि, तद्मोणाम्‌ इहग्रत्ययस्वादीनां साधनत्वादिति चेत्‌ ; न ; घर्मतद्बतामविष्वग्भा- 
वापेक्षयेवमभिधानाव । यो ये इहप्रत्यय; स सम्बन्धपुवकों यथा कुण्ड बदराणीति प्रत्यय:? 

€ः ० अर त्यथ कक, ९ € ७० हर (4 र्‌ः 
इति व्याप्तिदशनस्याप्येवमेबोपपत्त:, अन्यथा हेतोज्याप्तिदशने कत्तेठ्ये धर्मिणस्तदुपदर्शनम- 
सम्बद्ध भवेत । कथं पुनरितिशब्द्स्य आदिशब्देन समास; 2ृक्षः” इल्यादेस्तेनापेक्षणात्‌ ? 

आप प्‌ बरु दे 2 €०/५ कक ये रु 

अनपेक्षणे तु न तद्गपस्य बुद्धबादेस्तेनोपद्शनमिति चेतू ; न ; तदनपेक्षतयेत्र प्रक्तस्य तेनोप- 
दशनात्‌ । वृक्ष इत्यादिक तद्ब॒द्धी तत्मकरणाथमुक्तम्‌ । कुतस्तेस्तस्य सिद्धिरहः ? इत्यत्राह- 


कस 65 
अनन्य पाधने: यत :५ । अन्य; समवायस्तस्य समवायिश्योउर्थान्तरत्वात , तस्मादन्य; 
तादात्म्यपरिणामः तस्य साधने: विरुद्धेरिति यावत | 


॥। 


समवायविरुद्धस्य तादात्म्यस्येह साधने; । 

समवायस्य संसिद्धि; कथन्नामोपपद्मते ? ॥ १०९ ०॥ 
तादात्म्यसाथनत्वच्न तेपां तब्याप्रिनिणयान्‌ । 
विश्वमाविश्रमाकारप्रत्यये सुपरिस्फुटम ॥१०९९॥ 

न हि इह विश्रमेतराकारयो; ज्ञानमिति प्रत्ययस्य तादात्म्यसस्वन्धपूर्वकत्वनिर्णयेडपि 
शाखादो इहेदम्प्रत्ययस्य तदन्यसम्बन्धपूवंकत्वसाथनमुपपन्नम , यथाव्याप्तिनिर्णयमेव अनुमानो- 
पपत्ते:, अन्यथा अतिप्रसद्भातू। कुण्ड दृधि! इति प्रययस्य तदनन्‍्यसम्बन्धपूर्व कलमेव प्रतिपन्नम्‌ , 
तत्संयोगस्य ताभ्यामन्यत्वादिति चेत्‌ ; न; प्रतद्यासत्तिपरिणामस्थयैव संयोगस्यापि प्रतद्यक्षेण 


३ 2 
प्रतिपत्ते;, अन्यत्र विवादानू । न विवाद;, अन्वयव्यतिरेकितया प्रतिभासभेदात्‌ भिन्नस्येव 


विलकि न न लक लनलललनर जनम 





् 


१-रान्देहः ऋ-आ०, ब०, प० । ५ ज्ञानप्र-आ०, ब०, प० । 


!।१०८ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव! छर१ 


भंयोगम्य परिक्षानात | अन्वयी हि संयोगी सत्यसति व संयोगे तम्योपलम्भान , व्यतिरेकी 
संयोग: सत्यत्रि संयोगिनि तस्थाग्रतिपत्ते; ; इत्यपि न युक्तम ; तड़दादपि विश्रमेताराका- 
गाभ्यां ज्ञानस्येत्र कथख्िदेव तज्भेदपरिज्ञानाव्‌ । आत्यन्तिकभेदस्य अभेदप्नतिभासेन प्रतिक्षेपात । 
संयोगस्येफत्व वदव्यतिग्कात संयोगिनोस्प्येकत्वमिति चेत्‌ ; नः प्रतिसंयागि भिन्नस्थेव 


4 


तस्य प्रतिपत्ते; | कथमनुगवस्धाभावे कुण्ड संयोगि दथि संयोगि! इत्यनुगतप्रत्यय इति चेत ; ७ 
कथम्‌ संयोग; सम्बन्ध! समवायः सम्बन्ध; इत्यनुगतप्रययः, सम्बन्धरूपायाप्यनुगतस्या5- 
भावात ? भाव तम्य सप्तमपदाथत्वापत्ते: । नहि तम्य द्रव्यादीनां पठचानामन्यतमत्वम ; 
समवायाधागतया वंदनभ्युपगमान्‌ | अंत एवं न समवायत्वम , समदायनानाल्‍्वे अनवम्थानाब । 
तम्मात्संयोगसमवाययो: स्वरूपसेतव परमस्परसाटठयान अनुगनप्रत्ययकारणमद्ीकत्त व्यम , तद्त 
द्िकुण्डयारपि । ततो निपिद्धमेतत ठ्योमशिवस्य-/ 'भिन्नेभ्यो उनुगतप्रत्ययस्याब्द शनात्‌! १० 
[प्र व्यो८ प्र०«..._] इवि भिन्नाभ्यामेब संयोगसमवायाश्यां सम्बन्धप्रत्ययस्यानुगतस्योपल- 
म्भान्‌ | तन्न संयोगोडपि तत्यतिरेकी यट्यूबकरत्व॑ कुण्डे दधि! इति प्रत्ययस्योपकरूपेत ? 
कुत; पुन; समवायाभावे शाखासु वृक्ष: इति प्रत्यय; ! इति चंदाह़ 
अधथ ऊध्वविभागादिपरिणामविद्येपतः । इति | 
अध ऊध्वे च ये विभागा मूलशाखारूपा अवयवाम्ते आदयो येपां पार्वैमध्य- १५ 
विभागानां ते; सह परिणाम्रविशेषः कथश्निद्भेदपरिणामस्तत इति । 
अभेदपरिणामाद्धि शाखामिरिह शाखिन; । 
शाखासु वृक्ष इत्येप प्रत्यय; परिदृश्यते ॥ १०१२॥ 
तत्कथं तदूरशेरन्यसम्वन्घपरिकस्पनम । 
टष्टान्यहरेतुब्टप्तों हि न क्वचित्स्यादवस्थिति! ॥१०१३॥ २६ 
यदि च 'शाखासु वृक्ष: इति प्रत्ययात्तत्र वृक्षस्य कार्यस्वेन वृत्ति। ; 'वरक्षे शाखा: 
इत्यपि प्रत्ययासासामपि तत्र तथावृत्ति: प्राप्लयात्‌ । एवड्च “न यावच्छाखा न तावदुश्ष, 
न यावद्च वृक्षों न तावच्छाखा” इति परस्पराक्षयात्‌ उभयाभावः परस्यापतेदित्यावेदयन्नाह- 


तानेव पद्यन प्रत्येति शास्रा वृश्लेषपि लोकिकः ॥१०८॥ इति। 


लानेब अ$तानवयवानवयविनच्च पद्यन्न प्रत्येति प्रतिपय्यते शाखा आधे 


कन-++त * ४--+--++-+ -++०कत> पमम>र>++मनम, 


१ -यी व स-आ०, ब०, प० । २ -रेक्‍्यान ता० । $ तद्युप-आ०, ब०, प० । ड्वब्यादिपज्ञान्य- 
तमतमत्वानभ्युपगमात्‌ ॥ ४ समवायाधारलवादिव । ५ वक्ष का्वलेन व्रत: । ६ -पत्तेरिय्या-आ०, ब०, प०। 
“पटस्तन्तुष्विवेत्यादिशब्दाश्षेमे खर्य कृता: । शव गवीति छोके स्थात्‌ झ्े गौर््यिटोकिकम ।-प्र ०, बा० 
१।३५० । “ब्रश्ने शाखा शिलाश्रागे इस्पेपा ठौकिका मतिः । शिलाख्यपरिशिशद्वन॑रन्त्यपिलम्भनात्‌ ॥ तो पुनस्ता- 
स्विति ज्ञान लोकातिक्रान्तमुच्यते ।”-तत्त्त सं० पृ० २६७ । 


४२२ न्यायविनिश्वयविवरणे | ११०८ 


यभूता ब्ृक्ले आधारभूते, न केवर्क तासु वृक्षम , अपि तु तत्नाषि ता; प्रत्येतीत्थपि- 
हब्दार्थ: । कः प्रत्येति ? छलोकिकः | लोकेन तत्यवहारेण चरतीति लोकिको व्यवहारीति 
यावत््‌ । अनेन व्यवहारप्रशिद्धत्वान ब्रक्षे शाखा।! इति प्रत्ययस्याशक्यापह्नवत्वमावेदयति । 
तदेय॑ समवायस्‍्यामावात्‌ नावयविन; तद्गधवा परमाणुषु वृत्तिरिस्यसन्नेबासो कथं तस्य दशेन 
५ कथं वा ततदछायातपनिवारणादिकम ? 
सतो5पि केन तम्य दर्शनम्‌ ? नित्येनात्मनेति चेत्‌ ; न; तत्रापि 'कारणस्प' 
_इत्यादिदोपात्‌ । तथा हि- 


दहन यदि नित्येन पंरसा5थस्य प्रकब्प्यते । 
नित्य तदथन किन्न निद्यकारणसम्भब ? ॥२०१५॥ 
१० अन्तःकरणमसंयोगा्रपेक्ष्यविरहाद्रपि । 
संयोगों व; कं क्वापि समवाये निराकृते ॥ १०१७॥ 
तदूद्॒याभावतों न स्यान्रिमित्मपि किचन । 
“समवायादिनासन्ननिभित्त यत्पग्मेतम ||१०१६॥ 
ततोडपेक्ष्यात्ययान्न स्थात्दाचिदषि तदद॒शिः । 
२० स्वाग्रहप्रतिक्षेप: सति स्थुलेडपि तत्कथम्‌ ? १०२७॥ 
ततोउनपेश्ष एवात्मा दश नादि करोत्वयप्र । 
तत्र तत्कायनिर्त्ल्वदोपोडर्य दुम्पक्रमः ॥१०१८॥ 
सक्देव च तत्काये स्व घ्यादनपेक्षणान्‌ । 
क्षणान्तर त्ववस्तुत्वमहेतुत्वाश्सब्यते ॥१०९५॥ 
३६ हेतुत्वेपि तदा सर्वे तत्काय स्यात्तथ्रा पुन; । 
न चेतं हश्यते तस्मान्न नित्येप्वस्ति हेतुता ॥१०२०॥ 


ततो विपयज्ञानहपंविषादादिकायस्य कादाचित्कत्व॑ क्रमभावव्चास्यु पगच्छता कादा- 

चित्की शक्तिरात्मनः क्रमभाविनी चाम्युपगन्तव्येति कथं तस्व निलत्वम्‌ ! शक्तीनां संहका- 

रिरूपतया ततोउत्यन्तव्यतिरेकादिति चेतू ; न; व्यतिरेके शक्तित्वाभावस्य निब्रद्ितव्वात्‌ । 

२५ यथा पूर्वपूवेशक्तिपरिहारेण कथब्ग्विदुत्ततोत्तरशक्त्युपादानमात्मनः तथा कथब्ित्‌ नानालपारि- 

माण्डल्यादिपरिहागेणेकस्थूलादाकारो पादानं परमाणृनामप्यविरुद्धमिति नौवयबेभ्य; स्थृल- 
मथोन्‍्तरम | 


4 “० वा ता-आ०,ब०,प० । २ अब्दः कः आ०,य०,प० । ३ अवयर्वी । ७ अवय्विनः । ७ “कार- 
णम्याश्षय्रे तेपों कॉयस्योपरसः कथम!-ता० दि० । ६ संयोगसमवायामावतः समवास्यसमवायिकारणाभावात । 
७ समवायाहिना तन्न नि. आ०, ब०, प० । < «तब दों-आ०, ब०, प१०। ९ सहकारिसान्निश्यं दाक्तिरित्यग्रोत- 
करः ।”-ता० टि० । १० नावधिश्य” आ०, ब०, प० । 


+ ७ - >+++ -५+ न्‍ा». >3०१-+ +००३७-.०--०->अ«मकनन 
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१।११० ] प्रथमः प्त्यक्षप्रस्तावः ७२३ 
अथोन्‍्तरत्वें पुनरपि तदाशझौापूर्व दूषणमाह- 
तुलितद्रब्यसंयोगे स्थूलमधोन्तरं यदि । 
तत्र रूपादिरन्यश्र साक्षेरीद्मेत सादरे: ॥१०९|। इति । 
तुलितानाम्‌ उन्‍्मानपरिन्छिन्नानां द्रव्याणां तन्तुवीरणादीनां संगोगे स्थूलम 
अवयविद्रव्यम्‌ अथॉन्‍्तरं तुलितद्॒व्येभ्यो भिन्न यदि चेव्‌ ; तत्न स्थृछे रूपादि), आदि- 
शब्दात्‌ रसादिश्व अन्य; अवयवरूपादिभ्योडथोन्तरभूतों न केबछम्‌ अवयवरूपादिरेबति च 
शब्द! | “भवेत्‌! इत्यध्याहार:। भवत्येव अवयवूपादेस्त्रयादिप्रादुभोवस्य “गुणाश्र 
शुणान्तरपारभन्ते” [वेशे*सू० १।१।१०] इति वचनेनाभ्यनुज्ञानादिति चेत्‌ ; आह- 
हेक्येत रश्येत तत्न रूपादिरन्यः। न च वीउेयते | न हि तन्तुरूपादिसन्‍्य:, अन्यश्र 
पटरूपादिरिपलभ्यते, तथेवासम्प्रतिपत्ते; | तथापि तदुपल्व्विकल्पनायां न किब्स्चित्क्वचिदेक - 
मुपलब्ध भवेत्‌ । उपलम्भत्वाभिधानस्थ जातिविशेपस्य तत्राभावादनुपलब्धिरिति चेत ; 
क्व॒दानी तद्विशेपस्य भाव; ? तन्तुरूपादाबिति चेन ; पह्यत आश्रय यन्महति पटरूपादों स॑ 
नास्ति अमहति तन्तुरूपादो विद्यत इति । कुता वा तत्र तस्यास्तित्वम ? तदरपादेरुपलब्धे . 
रिति चेव्‌ ; न; तस्यापि तदबयवरूपादेभिन्नस्यासुपलम्भात्‌ । पुनस्तदवयवरूपादों तदस्तित्व- 
परिकंल्पनायामनवस्थापत्ते; | तत! क्वचिदृपि कार्यद्रव्ये रूपादे! कारणरूपादिव्यतिरेकेणानुपलब्घे 
निर्विपयप्रेवेद संत्रद्ययमू-अनेकद्रव्येण समवायाद्रपविशेपाच्च रूपीपलब्धि! | एतेन रस- 
गन्धस्पश पु ज्ञान व्याख्यातम्‌ [बे० स७ ४।१।2,९] इति । तन्न जातिविशपाभावात्तस्था- 
नीक्यलम्‌ । इन्द्रियाभावादिति चेतू; न; इन्द्रियवद्धि रुपछब्धिप्रसज्ञात्‌ । तदाह-'साक्षे:! 
इति । सहाक्षेरिन्द्रियेबतेन्त इति साक्षास्ते; स॑ इच्यत । आदरामावान्नेति चेत्‌ू; न; आदर- 
वड्धिस्तदीक्षणापत्तेस्‍्तदाह-सादरें। आदरवड्ि; स इक्ष्येतेति । 
तत्रेव दूषणान्तरमाह- 
गौरवाधिक्यतत्कायेसंदाश्र [आसृदश्मतः किल] । इति 


७. इ' रँ हू ञ्( हे ु 6३९ 
गुरोभावों गोरवं॑ तस्याधिक्यमतिरंकः, तच्च तस्यथ गोरवस्य कार्य भेदा: 
३ वि रे न ध्् ९ 
फलविशेपा: तुलानतिविशषलक्षणा; ते च गौरवाधिक्यततकायमेदा। । चशब्दान्न 
केवल रूपादिरेत तत्र स्थुले 'इक्ष्येरन्‌' इति वचनपरिणामेन सम्बन्ध: । 
ट्वितन्तुके गुरुत्वं हि तन्तुगीरवतोडधिकम । 
ततो5पि च तदारब्घे द्रव्ये तदभिवृद्धिमत्‌ ॥१०२१॥ 
१ “वीरणशब्द: कटसमवायिकारणवाचक इंह तस्तुवु पट! इंड्ध वीरणेबु कट डॉल वक्ष्यमाणलवान्‌ ।!- 
ता० टि०। २ -वस्तस्थ आ०, ब०, प०। ३ पश्मचात्तातय य-आ०, ब०, प० । ४ जातिविशेष:। ५ -स्ति 
स्त्पे त-आ०, ब०, प० । & तन्तुरूपादों । ७ जातिविशेषम्य । < “तेषां तन्तूनामवसवा अंशबस्तेपां रूपादिस्त- 
स्मात!-तौँ० टि० । ९ नीक्षत्रम्‌ आ०, ब०, प० । १० सह इ-आ०, ब०, प० । 


१७० 


४२७ न्यायविनिश्चय विवरण [ ११११ 


तावदेव॑ पटद्रर्य यावत्तत्मरिणामवत्‌ | 
तत्तथा किन्न वीढ््येत सादरेः प्रतिपततेभि; ॥ १०२२॥ 
इन्द्रियागोचरत्वाब्ेड्रबत्वेब तथापि तत्‌ । 
तुलानतिविशेपैस्तत्कार्य; कस्मान्न रश्यते ॥ १०२३॥ 
५५ तेपामपि न चारेट्रिभंत्रतां हेतुसम्भवात्‌ | 
अत एवाह तत्काय॑भेदाश्वेति विदांवर; ॥१०२४॥ 
अत्र परस्य परिहार दशयज्नाह-- 
आसूक्ष्मतः किल । 
अतोल्यादथराशेस्तद्विरोषानवधारणम्‌ ॥११०॥ इति | 
तद्विशषस्य कार्यद्रव्यगतस्य गोरबाधिक्यविशेषस्य तत्कायेविशेपस्य च अनवधा- 
रणम््‌ अनिश्चयः। कस्मात्‌ ! अतोल्पात्‌ वोल्यत इति तोलः, कर्मणि घत्म , तस्य भावस्तो- 
ल्यम्‌ , न तोल्यम अताल्‍यं तुल्या परिच्छेत्तमशक्यत्वं तस्मात्‌। कस्य ! अथराहो: अर्थानां 
परमाणु्यणुकव्यणुकपडणुकाष्टाणुकाल्पांशुतन्तुपटानां राशेः । आ कुतः ? आसूच्मतः 
आ परमाणुम्यः परमाणूनभिविधीक्रत्येति यावतू । न हि. महत्यनेकद्रउ्यराशी तोल्यमाने 
१५ तन्मध्यपातिनों गारबादे। तत्कायेस्थ च प्रतिद्रव्यमियत्तयोपलक्षणम कापोसभारतोलने 
तत्पातिनों इशुकस्येव सम्भवतीति परस्य भाव; । शासख्रकारस्तत्रारधि छ्विलशब्रेन ग्रोतयति । 
कस्मात्‌ ? अनुपलक्षितस्य भावासम्त्रसिद्ध: । तथा हि- 


१० 


गोरवादि प्रथक तत्र यदि नेबोपछ यते । 

कथ तस्यास्तितां ब्रमो व्यामास्मा जबदखेसा ॥ ५०२०॥ 
गोरबारे: क्रियायाश्र तत्कृताया असम्भवे | 

तदप्म॑ कथं तत्म्यात्‌ समवाय्यप्रि कारणम ॥१०२९॥ 


२० 


द्वितन्तुकादि तारक च कर्थ तद्द्रव्यमुच्यताम्‌ ? | 

क्रियावत्त्वादिक यस्मात्त्रितय द्ृत्यछक्षणम्‌ || १०२७॥ 

तन्नातोल्याहु रत्वादेस्तत्रास्त्यमवधारणम । 

आहासिद्धत्वमप्यस्य हेता। सम्प्रति शाब्रक्नन ॥ १०२८॥ 

ताम्रादिरक्तिकादीनां सम्ितक्रमंगरागिणाम । 

कथमातिलकात्‌ [स्थलप्रमाणानवधारणे] ॥१११॥ इति। 

न हि सम्भवत इयच्त्वनातोलनम , अन्यथा अधगुनश्जापरिमाणं रक्तिका आदिरयेपां 

मापकादीनां ते रक्तिकादय;, ताम्र शुल्वमादियेस्य सुव्णादे! तस्‍्य रक्तिकादयः ताम्रादिरक्ति- 


२१५ 


4 तेल एवाह ने स-आ०, ब०, प०। २  कियागृग-वत्समवरायिकारशमिति दव्यल त्षाप्‌ ।?-ये० सू० 
१॥१]4५ | ३ -व्रायनव-आ 5०, ब०, प०। ४ >ंगिनाम आ०, ब०, प० । 


१११२ | प्रथमः प्रस्यक्षप्रस्तावः छ२७ 


कादमः तेपाम , कथं 'मानम्‌' इति वच््यमाणेन सम्बन्धः मान तोलनम | कीटशानाम ? 
सममितक्र मधोरिर्णा प्रथगवधारिताः समिताः, तेच ते पुनः क्रमेण तुलायोगिनश्र समित- 
क्रमयोगिण; तेषाम्‌ , आ कुतः तेपां तोलनम्‌ ९ आ कुतश्व समितक्रमयोगिणस्ते ? इत्याह- 
आलतिलकात्‌ | तिलपरिमाणं तिलक॑ तद्वधीक्ृत्य तत प्रभ्न॒ति वा । 'दश्यते हि तिलकस्ये- 
कस्येयत्तया तोलन पुनसतदपरन्यासे तद्धिकस्य तावदेव॑ यावद रक्तिकायाः, तत्रापि तावदेब॑ ५ 
यावन्मापकादेस्तोलनप्‌ । एवम अल्पस्यांशुकस्य प्रथममियत्तया पुनस्तदवयविनः क्षेपे तदधिकस्य 
तत्रापि तावदेवं यावत्तन्तो;, तत्रापि त्तावदेव॑ यावदन्त्यावयबिनः पदादेभवति तोलनम्‌ । 
तन्न वम्तुराशिगतस्‍््यापि सम्भवत; सम्भवत्यतोलनम | यत्त कार्पासभारमध्यपातिनोंइशु- 
कस्येबेति ; तदपि न सारम ; निपुणवणिज्ञां तत्रापि तोलनस्यैव प्रतीतेः । अतो यद्यतोलनम 
असम्भव एवं तद्ठिपयस्येति भाव: । १० 

महति चार्थराशी तोल्यमाने वा कस्य प्रमाणानवधारणम्‌ ? अधयविनामिति 
चेतू ; आह- 


स्थुलप्रमाणानवधारणे ॥१११॥ 
अल्पभेदाग्रहान्मान मणनाम्॒नुषज्यते । इति | 


धलस्थ अवयविन; प्रमाणमियत्ता तस्यानवधारणमनिश्चयः तस्मिन्नभ्युपगमभ्यमाने १५ 
मान परिच्छेद। 'परटोडयय घटोअ्यम्‌! इद्यादिना रूपेण परमाणनासनषज्यते प्राप्नोति। 
तथा च यतोी भय॑ तदेवापतित परमाणुदशनाद्विभ्यतस्तस्यैव प्राप्तेः । तत्र हेतुमाह-'ओल्प 
'मेदाग्रहात्‌' इति । पटापेक्षया तन्तवस्तदपेक्षया तदवयवास्तद्पेक्षयापि तद्वयवा यावत्पर- 
माणव। अल्पभेदा अवयत्िन एवं तेषामर्थराशौ तोल्यमाने प्रत्येकमियत्तया लद्ग्नहाद- 
प्रतिपत्ते: । ४६ 

अंशित्वेन पटस्थेब तन्त्वादीनामियत्तया । 
अग्रहात्परमाणूनां परिज्ञानं प्रसज्यते ॥१०२९॥ 
तेपामप्यपरिज्ञाने वहिज्ञौनविवर्जितम्‌ | 
जगओआप्नोति यौगानां दोषोड्यं दुरुपक्रम; ॥१०३०॥ 
तम्नावयविनां तदा तदनवधारणम्‌ । अँवयवानामिति चेत्‌ ; आह- २५ 


अंश्पातानुमारषेरन्धथा तु प्रसज्यते ॥११२॥ इति । 


अन्यथा परपरिकल्पितादवयविनां तदवधारणं नावयवानामिति प्रकारादन्येन 
अवयवानामपि तद्वधारणमिति प्रकारेण प्रसज्यते प्रसक्तिभेवति । अवयविनामेव फेषाब्चि 


अनननानीत-मरीनी+ जनकनाकनान- 





3. >जमका+ >न्‍ाओ-- अ--ं>... +०- “जल &9ल+>+++ज--+०+ ऑन्‍यजयणा आन न अलसी 2. ७ 





१ -योगिणश्व ता०। २ -योगिन: भआा०, ब०, प०। ३ अल्पभेदादिति आ०, ब०, प०। ४ -वादीना- 
आ०, ब०, प० | 
पड हर 


| 


बल, 


१० 


१५ 


० 


२५ 


५५७७०+-०3०+.०कन_»नेऋ. 3. «»०»०3>+3-«५34>००-“« नल -ल अजनन ओ>>--« 


2२६ भ्यायविनिद्वयविवरणे | १११३ 


दल्पपरिमाणानागितगपेक्षया, अवयबत्वादिति भावहेतु: | हेखन्तरमाह- 'अंशुपातान मा हृ पे 
इति | महति कार्पासभारे तोल्यमाने यस्‍्तत्रांशोः पातस्तस्थ याइनुमा तुलानतिविशेषाछिन्नान , 
तस्या; रष्टेदशनाच अन्यथा तु प्रसज्यत इति । अपि च, परमाणुपयन्त॑मध्यपातिना मवयव- 

हैक रे * एु को ३ 
विशेषाणामशक्येयत्तातोलनानां यद्यभावः पयन्तोउप्यवयवी न भवेत्‌ तस्याप्यवयवोधीनस्येवाश्यु- 
पगमात्‌ । भावश्वेत्‌ ; तत्राह- 


क्षीरायरविजातीयेः प्रक्षिप्तेः क्मशो घट: । 
तावड्धिरेव पूर्येत यावड्धिन विपयेसेः ॥११३॥ इति । 
आदो भवमाय क्षीरमाद्यं येपां नीरादीनां ते, अविजातीगे। एकजात्यधिष्ठाने! 

प्रक्षिप्ते! घटे निवेशितेः । कथम्‌ ऋमदठाः परिपास्या स घटस्तावड्डिरेव तत्परिमाणैरेव 
पूर्येत पूर्ण: क्रियेत यावद्धिः यत्परिमाणेन पूर्यत विपसेसे युगपत्रिवेशितेः विजातीयैववां 
युगपन्निवशिते।, द्रत्यस्येकस्येवारम्भाद्विजातीयैस्तु तस्याप्यनारम्भात्‌ू । ततो युगपत्क्माभ्यां 
तावड्धिरेव प्रश्नेपविषयेरेकानकद्रव्योत्यादनेघटस्यापरिपूर्णत रतया भेदोपलब्धिभबदिति भाव: । 
एतच्छायमेव धमंकीरत्तिनापि प्रतिपादितम- 


“तस्य क्रमेण संयुक्ते पांशराशों सक्ृद्यते । 
भेदः स्थाहारवादीनां प्रथक सह चतोलिते ||” [प्र० वा० 2।१५७] इति। 


ननु युगपत्निवेशितेरवि ह्विचुलुकाद्यपरापरद्रव्यास्म्भक्रमेणेब अन्त्यावयविन आरम्म- 
सतत; कं तैरप्यपरिपूर्ति: ? द्रव्यवहुत्वे परिपूर्तरेबोपपत्तेरिति चेत्‌ू ; न; सर्बरपि क्षीरादिचुलुके; 
युगपत्पबृत्तसंयोगेरेकस्यैब द्रव्यस्थ केश्निदारम्भोपगमात्‌ । येषां तु नेबमभ्युपगमः, तेषां कर्थं 
तन्तुषु पट! ? न हि. तेस्तस्थानारम्मे तत्र भाव। । तदारम्भकाणां खण्डावयबिनां तत्र भावातू 
तस्यापि तत्र भाव इति चेत ; न; उपचारापत्ते; | तथा च कथ॑ं तद्विषयात्‌ “तन्तुपु पट; इति 
प्र्ययात्‌ संम्बन्धसिद्धिः ? मुख्यस्यैव 'कुण्डे द्धि! इत्यादे; प्रत्ययस्य सम्बन्धपूवकस्योपल- 
म्भात्‌ । न हि मुख्ये दृष्टो धर्माउन्यत्र योजनमहंति, पावकधर्मेस्थ काप्ठजन्मादे! माणवकेडपि 
योजनप्रसड्भात । सम्बन्धोडषि तत्र उपचरित एवंति चेत्‌; कुतस्तहिं मुख्यतस्तत्सिद्धि; ? 
कर्पटखण्डेपु पट इति प्रत्ययादिति चेत्‌ ; न; रूढितस्तद्भावात्‌ | भाबे5पि तमेव तत्साधनमनुक्ता 
कुतः 'पदाथप्रवेशादो 'इिह तन्तुपु पटः, इह वीरणपु कट: [अ्रश० भा० प्रू० १७१] 
इत्युपच रितस्य तम्योपन्यास! ? सति मुख्ये गौणोपन्यासायोगात्‌ , तस्मादिष्टसिद्ध रसम्भवात्‌ । 
तत; साक्षादपि तन्तुमि; पटस्यारम्मों वक्तव्यः। तद्न्‌ क्षीरादिचुलुकरेंप्यन्त्यस्थ तदूद्रव्यस्थेति 
न॒तेयुगपन्निवेशितेनानाद्रब्यारम्भ इत्यपरिपूर्तिरेव तेघेटस्य । ततः सृक्तम-'यावद्धि न 
विपययेः” इति । 


१ “पथन्तश-्देन अन्त्यावयबी ग्राह्मय:-ता०्टि० । २ -वाबारस्ये-आ०, ब०, प० । ३ सम्बन्धस्य 
सि-आ०, ब०, प० । ४ प्रशस्तपादभाप्यादी । ५ गुणोप-आ०, ब०, प० । ६ -प्यन्यस्थ आ०, ब०, 5० । 


(११४ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४२७ 


ननु यद्यवयवी नाम न कश्चिद तहि परमाणव एवावशिप्येरन , तेपां चानुपलम्भात्‌ 
बहिवेस्तुदशनशुन्यं जगग््ाप्तमिति चेतू ; न ; तेषामेव कुतश्रित्कथब्िदेकी मृतानामुपलम्मविष- 
यत्वात्‌ । पटावयवानां परस्परमिव किन्न घटावयबेरप्येकीभाव: भेदाविशेषपादिति चेत ? भवतोडपि 
किन्न तदबयबा; पटमिव घटमप्याध्मन्यवस्थापयन्ति तद्‌विद्यपात्‌ ? तस्येव तत्र समवायादिति 
चेतू ; न; तत्रेब प्रइनात 'कुतः स तस्येब न घटस्यापि! इति ? समवायस्येवयं शक्तियत्पटमेब 
तत्र योजयति नापरमिति चेत्‌ ; न; स्वरूपव्यतिरेकेण शक्तेरभावात्‌ , स्वरूपस्य च सर्वत्राविशेषात्‌ । 
प्रत्यवयवि तद्विशेषकल्पनायां तु समवायस्यापि तदनर्थान्तरत्वेन प्रत्यवयवि भेद; स्यात्‌ । तँदर्था- 
न्तरत्व तु कथं 'तः तस्य! इति व्यपदिश्येरन्‌ ! न समवायान्तरात्‌ ; तदभावात्‌ | स्वत एबेति 
चेतू; पटो5पि स्वत एवं तन्तूनामिति कि समवायेन ? कथख्नित्तस्य तदर्थान्तरत्वकल्पनं तु 
तेपामेवेकीमाव पुष्णातीति कथन्न परोपाल्म्भस्‍्तत्रापि भवेन्‌ू-समवायविद्येपाणीमपि परस्परमिब 
पदार्थान्तरभागैरपि न करमादेकीभावों भेदाविशेषात्‌ ? स्वह्ेतुनियतार्छक्तिविशेषादिति चेत : 
समान पटावयवेष्वपीति न किव्व्चिदेतत्‌ । तन्नावयवी परपरिकल्पित इति कुतस्तत्र गुणकर्म- 
सामान्यादीनां सम्भव! ? तेषां तदाश्रितत्वेन तदभावे सम्भवानुपपत्ते; । 

साम्प्रतं परमताश्षेपपुरस्सरं॑ ख्वमतमाह- 


नॉठष्वंगी न तेउचान्ये वीक्ष्या न परमाणवः | 
आलोक्याथोन्तरं कुयांदत्नापोद्धारकल्पनाम्‌ ॥११४॥ इति । 


अंछोषु भागपु अंजझ्ी भागी न वीक्ष्यों न दृश्या वीक्ष्या:' इत्यनेन बचन- 
परिणामेन सम्बन्धान्‌ । न ते अंशा अन्न अंशिनि वीक्ष्याः। कीहदशा: स च ते च इति 
चेत्‌ ” अन्ये परस्परमेकान्तेन निर्भिन्ना; । परमाणव; तहिं वीक्ष्या इति चेत्‌ ; आह- 
ने परमाणवो वीक्ष्या इति च सम्बन्ध । न हि तेडप्यन्योन्यसेकान्तेन भिन्ना; प्रत्यव- 
भासन्ते । ततो न सन्त्येत्र परपरिकलिपता बहिभावा देइयतया5भ्युपगतानां तेपामदश नादिति 
मन्यते । 

कीहशस्तहिं. बहिमोव इति चेत्‌ ! एकानेकरूपं जात्यन्तरमेवेति ब्रम), तस्येत्र 
प्रयक्षत! प्रतिपत्तेः | कर्थ तहि लोकर्य तन्तवोठवयवा; परश्चावयवी! इति व्यवहार इति 
चतू ? आह-आलोक्य प्रटक्षतः प्रतिपद्य | किम ? अथोन्‍्तरं जात्यन्तरम्‌ू | कुरोद्योक: । 
क्व काम! अन्न अरथान्तरे अपोद्धारर॒म अवयवादिप्रथकरणरय कल्पनाम्‌ अभिसन्धिम्‌ | 
ततो5मिसन्धिनिबन्धन एवायं ठ्यवहारो न प्रत्यक्षनिष्न्थन इति भाव: । 


॑ कक आनभाओणा “» # >> /लनन के जके बनने का हि न दल 
ढ न 


4 यीगस्यापि । २ घटावयवा: । ३ तदनथा-आ०, ब०, प०। ७ “'शाक्तविशेषा, ख्वचूपबिशेपा हम्यथे: 
बा० टि ० । “समवायस्तु सम्बन्धों नित्य: स्थादेक एव से इति ताकिकरतायामुक्तम"-ता० टि०। "' सशब्देन 
समवायस्वरूपविशेषा वाच्या:" ता० टिं० । ५ -पष्राणां प- आ०, ब०, प० । 
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जात्यन्तरस्यालोक्यत्वं ब्रुवता चेद्मुच्यते । 
निमित्ताभावतो नात्र संशयादिरिति स्कुटम ॥१०३१॥ 


संशयादि: खलु दोषो भेदममेदरूच निमित्तमुपाभितय प्रवर्तते । न च भेदाभेदाभ्या- 
मत्यन्तविलक्षणे जात्यन्तरे तदुभयमस्ति यतस्तत्परवत्तेमम्‌ , अन्यथा नरसिंहेडपि मानवगजरिपु- 
धर्मावलम्बिनो दोपस्य प्रवृत्ति: स्यात्‌। मा भूत प्रत्यक्षादिप्रमाणविषये तख्रबृत्ति, अभिसन्धि 
विपये तु स्थात्‌ , अभिसन्धों भेदाभेदयोस्तन्निमित्तयो; प्रथगेब प्रतिभासनादिति चेत्‌ ; न 
तत्रापि धर्मिण; प्रतिभासाभावात्‌ । न चामप्रतिपन्ने धर्मिणि भेदेतराभ्यां संशयादिप्रकल्पनमुप- 
पन्नम | तन्न संशयादिः तत्र । 
नाप्यमयदोप;: ; भेदेतरयोरेकस्येतरनयेनाप्रतिपत्तेःग, यगपतन्च॒ नयद्वयस्थाप्रवृत्तेः । 
तत्कथं प्रतिपश्चापेक्षया भेदस्येबाभेदस्येव वा अभिसन्धानविपयस्य उभयदोपोपनिपातेनोपहतिः 
सम्भवति यतस्तदभावकल्पनम्‌ ? ततो व्याधूतसंशयादिरेव जेनस्य प्रमाणविषयों नयत्रिषयश्र 
बहिरिथ इति खितम्‌ । 
तदवं 'परोक्षज्ञानविषय” इत्यादिना आत्मवेदनम्‌ू 'एसेन वित्तिसत्ताया:' 
इत्यादिना चाथवेदनं व्यवस्थापयता कारिकोपात्तम आत्मपदमर्थपदरूच व्याख्यातम्‌ । 
इंदानों तदुपात्त॑ द्रव्यपदं व्याचिख्यासुराह- 
“गुणपर्येयवद्द्वब्यं ते सहक्रमबृत्तयः । 
विज्ञानव्यक्तिवक्‍्त्यपाद्या भेदामेदो रसादिवत ॥११७०॥ इति । 
द्रद्यमिति लक्ष्यश्य गुणपर्ययबदिर्ति च रक्षणस्थ निर्देश: | गुणाश्र सहभुवो 
धमोश्चेतनस्य सुखज्ञानवीयोदयः | यथोक्त स्याद्वादमहाणवे- 
“मुखपाहादनाकारं विज्ञान मेयबोधनम्‌ | 
शक्ति: क्रियानुमेया स्याधनः कान्तासमागम ॥ [ ] इति। 
अचेतनस्य रूपरसादय; | पर्यो (ये)याश्व क्रममाविनः चेतनस्य सुखदुःखादय;, अचेतनस्य 
कोशकुशुलादयः गुणपयेयाः, त सन्त्यस्येति गुणपययबत्‌ | शुणादिग्रहणेन द्रव्यमात्रस्य 





१ -ता भेद-आ०, ब०, प०। २ भेदग्राहिणा नयेन अभेदस्य अनंदग्राहिणा च नयेन मेदस्थाप्रतिपत्त: । 
३ प्रतिपक्चापेश्षया आ०, ब०, प० । ४ इलो० १०। “परोश्नज्ञानविषयपरिच्छेद: परोक्षतत्‌ दशमकारिकाया अप- 
राधेमिद्म्‌!-ता० टि०। ५ कछो० २६। “एतेनत्यादि द्वाविशतितमकारिकेयम्‌?-ता० टि० । ६ तृतीयकारिको- 
पात्तम्‌ । ७ “गुणाणमासवों दव्व एकदव्वस्सिया गुण. । लक्खर्ण पञयाणं तु उमसओ अस्सिया भवे ॥”-उत्तरा० 
२८।६। “दिव्व सललक्खणियं उपपादब्बयथुवत्तसंजुत्त ॥ गुणपजयासय वा ज॑ त॑ भण्णीति सब्बष्द्ू ॥-पश्चास्ति० 
गा० १०। गुण ययवद्दव्यम्‌ “तत्वाथंसू० ५।३८ । “न॑ परियाणहु दव्यु नुहु जं गुण पञयजुत्त ! सहभुव 
जाणहि ताण गुण कम-भुवप्र उ वुत्त ॥?-परमात्मप्र ० गा० ७७ । लब्ी० दटि० प्ृ० १४२ पं० २७। ८ -ति 
लक्ष-आ ०, ब०, प० । ९ -परयोयाः आ०, ब०, प० । 
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द्रव्यप्रहणेन च गुणादिसात्रस्य प्रतिक्षेपः तन्न प्रमाणाभावात्‌ , निबेद्ययिष्यते चैततू | मंतुप्प्य- 
येन तु तदुभयभेदेकान्तस्य। दृश्यत एवं भेदेकान्तेषपि तल्रत्यय; गोमान्‌ देवदत्त इति 
सम्बन्धमात्रात्तत्क्थ तेर्न तठतिक्षेप इति चेतू ? न; द्रव्यतद्क्षणयो: कथब्िदभेदादन्यस्य 
सम्बन्धस्याभावात्‌ , समवायस्य प्रतिक्षेपात्‌ | एकान्तभेदे कायेकारणभावस्याप्यनुपपत्तः | 

गुणपयेयाणां व्याख्यान 'त्ले! इत्यादि | 'ले! इति गुणपर्ययाः । कथ्थ॑ पुनद्रेक्ये गुणी- 
भूतानां तेषां तच्छब्देन परामशः द्रव्यस्येब मुख्यतया तदुपपत्तेः ? बहुवचनात्‌ द्रत्यस्य वहुत्वेना- 
प्रक्रमादिति चेत्‌ ; न; गुणादीनामपि तथा तदभावात्‌ , समासात्तद्र हुत्वस्याप्रतिपत्तेः | अप्रतिपन्नमपि 
सम्भवति तत्र तदिति चेतू ; न; द्रब्येषपि जीवादिभेदेन तंदविशेषात , पुछिझ्नवत्त्तस्थापि न 
विरोध: जीवादीनां पुछ्िन्नत्वादिति चेत्‌: न; शब्दोपक्रमेण गुणादीनामप्रधानत्वेडपि बुदृध्युप- 
क्रमेण प्राधान्यात्‌ । बुद्यपक्रमस्य च शब्दोपक्रमादेव प्रतिपत्तेस्तस्य तदविनाभावात्‌ , बुद्धावप्य- 
प्रधानतयैव तेपामुँपक्रम इति चेत्‌ ; न; प्रथम॑ स्वरूप एवोपक्रमात्‌ विदेष्यापेक्षया पश्चादेव 
प्राधान्यप्रक्लप्ते; । द्रव्यपरामशोउपि करमान्न भवति प्राधान्याविशेषादिति चेतू ! न; प्रयोजना- 
भावात्‌ । द्रव्यलक्षणस्य गुण पर्ययवत्‌' इलनेनैव प्रतिपादनात्‌ । ततो गुणपर्यर्या एव ते। 

सह च क्रमश् सहक्रमो, ताभ्यों तत्र द्रव्ये वृत्तिरात्मलाभपरिणतिर्यपा ते सहक्रम- 
वत्तयः सहवृत्तयों गुणाः क्रमबृत्तयः पर्येयाः । के पुनस्तहुणादय इत्याह-विज्ञानव्यक्ति- 
शक्त्याद्या; इति । विज्ञानं दानादिवित्तम , उपलक्षणमिर्द मत्रादेरपि, तस्य व्यक्तिश्व हृश्य- 
मान रूप॑ “व्यज्यत इति व्यक्ति:! इति व्युप्पत्ते: | शक्तिश्व कार्योपजननसामध्यम्‌ , विज्ञान- 
व्यक्तिशक्ती ते आये येषां ते विज्ञानग्यक्तिदाकत्यादा इति । आद्शब्दाद्‌ू अन्येडपि 
सहवृत्तयः सुखज्ञानवीयपरिस्पन्दादयः क्रमवृत्तयश्व सुखदुःखह॒पविपादादयः परिगृहान्ते । 

कर्थं पुनव्येक्तिशक्तो; सहभाव; ? तस्य भेदनिष्ठत्वात्‌ , तयोश्व भेदाभावादिति 
चेत्‌ू ; न ; अभदे व्यक्तिवच्छक्तेरपि प्रलमश्नत्वप्रसज्ञान , तथा च कि तदनुमानेन ? विश्नति- 
पत्तिनिबारणमिति चेत्‌ ; सेब कुतः प्रयक्षविषय विप्रतिपत्ति; ? अनन्तरं तत्फलस्य सवा. 
देरशेनादिति चेत्‌ ; न; व्यक्तावषि तदभेदेन तत्प्रसड्रान । तथा च कथ॑ तदनुमान॑ 
धरमिण्यसिद्धे तदनुपपरोे: ? निश्चयात्तत्र विप्रतिपत्तिनिव्रत्ता शक्तावषि स्थान । तन्न शक्तिव्यक्त्य: 
भेद, व्यक्तिद्शननिश्चयाभ्यां तदशननिश्चयाभावात । 

एतेन सामग्री शक्तिरिति प्रत्यक्तम्‌ | तथा हि- 


* मिट जन ला के 7 *॥०भध्यकम्पप्मादीषकरनेीक, 


4 मतुप्रत्य-आ०, ब०, प०। २ तत्प्रयोगी गो-प० । तत्ययोगी मॉतिमान्‌ देवे-आ०, ब० । 
ई-त्राक्र्थं आ०, ब०, प० । ४ मतुप्पत्ययेन । ५ बहुत्वेन । ६ तहिशे-आ०, ब०, प०॥। ७ गुणा- 
दीनामू । ८ -पर्याया आ०, ब०, प०। ९ शक्स्यनुमानेन । १० टानादिफाथ । ११ शकत्यमेंदेन । 
१२ विप्रतिषत्तिप्रसद्षातू । १३ व्यक्तोी । १४ “न ताबन्मीमांसक्ददर्तीछिया शक्तिरस्मासिरस्युपरेसले किन्तु 
कारणानां खरूप वा सहकारिसाकल्य॑ वा ।"-न्यायबा० ता० टी० प्र० १०३। “'खरूपादजूबत्काय सह- 
कायुपबृंदिता।!। न हि. ऋषयितुं शक्त शक्तिमन्यामताख्ियाम्‌ ॥-ज्याप्रसं० पृ० ४१ । “किन्तु योग्य- 
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सामग्री यदि शक्तिः स्यात्फलातआगेब पश्यतः 

इय॑ शक्तिरिहेत्येबं निश्चय; स्यात्तदथिनः ॥१०३२॥ 

न चेव॑ कार्यद्रष्ट्येबर तत्र निश्चयद्शनात्‌ । 

न चानिश्चितमध्यक्षं सामग्रीशक्तिवादिनामू ॥ १०३३॥ 

सत्यामेव च सामग्र्यां मत्नतञ्रादिना कथम्‌ ) 

दाहस्यानलकायेस्य प्रतिबन्धों भवेदयम्‌ ? ॥|१०३४॥ 

विना मत्रा्रभावेन सामग्री विकलेब चेत्‌ । 

ततस्तदा कथं दाह; काप्ठादेरपि मत्येबत्‌ ॥१०३५॥ 

सामग््येब न शक्तिस्तन्नापि जात्यादिरेब सा ! 

टश्यमाने5पि जात्यादों शक्तिहप्टेर्सम्भवात्‌ ॥९०३६९॥ 

तत्सम्भव5पि मन्त्रादों खतः शक्तिविनिश्रयात । 

गुरूपदेशवेयथ्य प्राप्तमेकान्तवादिनाम्‌ ॥ १० ३७॥ 
तन्न व्यक्तिरेव शक्ति:, तत्स्प्रयक्षत्वप्रसब्गात्‌ | 

नापि शक्तिरेब व्यक्ति;, तद्दप्रत्यक्षत्वापत्त: । नाप्येकानतेन भेद: ; शक्तिशक्तिमद्धा- 

वाभावोपनिपातात्‌ । शक्तेव्यक्तो समवायात्तदूभाव इति चेत्‌ ; न ; अशक्तिभत्त्वे तदलुपपत्ते: 
खरश्र्भबत | शक्तिमक्त्वव्च न तयेव श्त्या ; परस्पराश्रयात-तया शक्तिमत्त्वे तत्र तत्सम- 
बाय), ततश्च तया शक्तिमक्त्वम' इति । नाप्यन्यया ; अनवस्थापत्ते! । तन्नेकान्तेन अभदों 
भेदों वा तत्रापपन्नः, कथखिदेव तयोरुपपत्ते;| तदाह-“मेदामेदी' इति । केपामित्य- 
पक्षायां विज्ञानव्यक्तिशक्रबाद्यानामिति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्ध; कत्तेड्य; | निदेशनमत्राह- 
एसादिवत्‌' इति । रस आदियेंपां गन्धादीनां तेपामिव्र तदिति। निरूपितब्व रसादीनां 
भेदामेदात्मकत्वमिति निदशनत्वनोपन्यास; । यदि वा, रसादयों ज्ञाननिर्भासा; तेपामिब 
तद्गदिति । प्रसिद्धव्च ककंटीमश्षणकालभावित्रो धनिर्भासानां रसरूपादीनां भेदाभेदात्मकत्व॑ 


बोद्धस्य “नीलादिश्वित्रनिभोस:! [ प्र» वा५ २२२० | इत्यादावलक्भारक्॒ता तथ्रेव 


निरूपणान्‌ । 

“गुणपय यवद्द्रव्यमू! [त०सू० ५।३८2] इति सूत्रमिदं तत्त्वाथम्य, इदमेव च 
त्वया व्याचिख्यासया कारिकायासुपकश्चिप्तम , तत्र कि गुणग्रहणेन पर्ययवद्द्रतव्यमम' इत्येवास्तु 
गुणानामपि परिन्छिन्नायनरूपतया पययप्ववान्तर्भाबादिति चेलू ? अव्राह- 


जा ++++ ++ -+ + ++ ++-++ >-+-ज०-_- 


वान्छन्नम्वह्पसहकारिसनिधानमेव जक्ति: । सवेय॑ द्विविधा शक्तिसत्यने-अवस्थिता आगन्तुका च। सचायत्रच्छिन्न॑ 
स्वाध्पमबस्थिता शक्ति: आगन्तुका तु दण्डसक्रादिसंयोगरूपा ।”-न्यायमं० प्ृ० ४०७०। “न हि नो दरने 
अक्तिपदाथ एवं नास्ति, काष्सौ तहिं ! कारणत्वम । कि तते ? प्रवेकालनियतजातीयल्म , सहकारिवेकत्य- 
प्रयुक्ताका पा सावबच्च बलि अनुग्राहकससाम्यात सहकारिखपि झ्क्तिपदप्रयोगात' " ।-न्यायकुसु ० १॥१३ । 
4 सत्यत: आ०, ब०, प०। २ मन्आदिना कश्वित व्यक्तिविशेष॑ प्रात दाहशक्तिपतिरोधकाले ३ अग्नि- 
लादिजानिरपा । ४ व्यक्ते: शक्तिरहितले । ५ बोधस्य आ०, ब०, प० । 


» चिफे 
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€ 


सदापि सविकतल्पाखच्यासाधनाथ क्रमस्थिते! । 
५ ७ घ . 9६ 
गुणपयंययोनक्यमिति सूत्र द्वमग्रहः ॥ ११६॥ इति । 


सत्र गुणपर्ययवद्‌्द्रव्यम्‌ इत्यत्र द्वथस्थ गुणपर्ययद्वितयस्य , ग्रह उपादानम । 
कस्मात्‌ ! गरुणपर्यंययोनक्घमिति | गुणश्र पर्येयश्व गुणपययो, जातावेकबचनम 
तयोरेक्यमभेदों त, क्रमाक्रमभावरूपाद्विरुद्धधमाध्यासादिति मन्यते इति हेतो; । ५ 

यद्येवं गुणार्थिकोषपि नयो वक्तव्य; ; सति विपये तदबचनानुपपत्ते$, तत्कथ॑ 
द्रव्या्थवर्यायार्थतया द्विविघल्वमेतर मुडतयस्य ? परययाथ एवं गुणार्थोरपि, पर्ययशब्दस्य 
सहक्रममाविवरमंस|सान्यवाचित्वादिति चेत्‌ ; न तहिं सूत्रेडपि गुणग्रहणमथवत्त , पर्ययशब्देनेव 
सामान्यवाचिना गुणानामपि प्रतिपत्तरिति चेत ; न ; ततः पर्ययप्रतिपत्तिसमय एवं गुणानां 
तदनुपपत्ते: | न हि सामान्यशब्दाद्यगपदेव सकलतदथ प्रतिपत्तिः, गोशब्दस्य नवाथत्त्रेषपि १० 
कदाचित्कस्यचिदेव ततः प्रतिपत्ते; | तन्त्रणानेकप्रतिपत्तिरपीति चेत ; न ; तन्त्रस्य व्याख्यान- 
गम्यत्वात्‌ , व्याख्यानाचव प्रतिपत्तेगेरीयस््वातू । भवतु समयान्तरे ततस्तत्पतिपत्ति; तरिक 
गुणप्रहणेन ? सत्यम्‌ ; प्रयोजनवशन तद्गनहणात्‌ । तरहिं तदेव तन्निमित्त वक्तव्य न भेद इति 
चेत्‌ ; न ; प्रयोजनस्यापि भेदायत्तत्वेन भेदस्येव मूलनिमित्तत्वोपपत्ते! | 

किमभ सतह भेद्ग्रह इत्यत्राह-सविकल्पाख्यासाधनाथ | सह विकल्पैमेंदेवेर्तत १५ 
इति सविकल्पं युगपद्भाविनानाभेदमिति यावत्‌ , तस्याख्या प्रतिपत्तिस्तवा साधन प्रति- 
पत्तिरेव तस्मे सविकल्पाख्यासाधना य। कस्या; तदित्यत्राह-क्रम स्थिते! क्रमेण परिपास्या 
स्थिति: परापरपर्ययेष्ववस्थानं तस्या; | किंकाछाया; ? सदा स्वकाल्भाविन्या:। अपि- 
शब्द; क्रमस्थिते! इत्यत्र द्रष्टव्यः । तात्पयमत्र- 


युगपद्ठस्तु वक्तव्य नानावमेसमाश्रयम्‌ । २० 
बहिरन्तरनंशस्य तस्याप्रत्ययभासनात्‌ ॥१०३८॥ 

क्रमानेकस्वभाव॑ तत्तद्देवानुमन्यताम्‌ । 

विरोधादिभयोन्मुक्तरुभयत्रापि सम्भवात्‌ ॥१०३९॥ 

प्रतीतिश्च यथा तसय प्रत्यक्षादन्यतोदपि वा | 

प्रतीयतां तथा किन्न क्रमानेकस्वभावभ त्‌ || १०४७०॥ बे 
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गुणा्थिकनयावचन । २ पयाया-आ०, ब०, प०। तच्वाथ॑वातिके ( ५३८ ) तु गुणाथनयस्थ द्रव्या 
थिकेषन्त भाव: कृत:। तथाहि- ननु चोक्तम-तद्रिषयस्तृतीयों मूलनयः प्राप्नीति: नेष दोषः: द्रव्यस्य द्ावात्मानां सामान्य 
विशेषश्वेति । तत्र सामान्यमुत्मगेषिन्वयः गुण इत्यथान्तरम्‌। ' विशेषों भेद: पर्याय इति पर्यायशब्दः । तत्र सामान्य- 
विपयो नयो द्वव्याश्रिकः। विशेषविषयः पर्योयाथिकः तदुभय॑ समुदितमयुतसिद्धरूप॑ द्रव्यमित्युच्यते । न तद्रिपयस्तृतीयो 
नयो भवितुमहेति विकणदिशलान्नयानाम्‌ ।”-राजवा०५॥३८ । ३ “खर्गेष॒पशवाख ज्दिदनेत्रपृणिभुजले” हत्यमर: । 
४ समचायाब्तरे आ०, ब०, प० । कालान्तरे । ७ पययशब्दतः । ६ -तेः परीत्यत्र द्ष्ट-आ०, ब०, प० । 


प्ब 


१ै० 


१५ 


र५ 


३० 


४३२ 


स्यायविनिश्वयधिवर णे [ १॥११६ 


प्रयक्षादपि तद्वित्तेः शक्तिसाचिव्यकाडुणात । 
नानावनन्तसंसाग्वित्तिदोप; प्रसज्यते ||१०४१॥ 
अन्यथा कल्पसातोडपि स्बकालस्थितेग्रहात्‌ ! 
कस्पनान्तरबेयथ्य प्रमाणान्तरवद्‌भवेत्‌ ॥ १०४०२॥ 
कर्पनातो5पि तद्ठित्तियेदि नेष्येत सोगते; | 
समारोपठ्यवन्छित्तिसरनुमानफर्ल कथम १ ॥१०४७३॥ 
नासतो5स्ति व्यवस्छित्ति; समारोपस्य तंत्कृता । 
कल्पमाकृततद्वित्तेरारोपो5्प्यस्ति नापर। ॥१०४४॥ 
अनुमानमनिन्द्ठन्तस्तत्यापारप्ररूपणे । 

शाख्ज्ञा; स्य॒स्तस्तेपां नाधिकारों विचारणे ॥१०४५॥ 
ततोएनुमानमन्विच्छन्नेकत्वप्रतिवेदनम । 
विकल्पाच्छत्तितों त्रुयात्तद्वदध्यक्षतो वयम्‌ ॥१०४६॥ 
विकल्पकात्‌ क्षणश्षीणादकत्वप्रतिवेदनम्‌ | 

ईचछन्‌ कथं नु तारक्षादध्यक्षात्तत्न वाउछति ।|१०४७॥ 
विकल्पादपि तद्वित्तिविकल्पान्तरतो यदि 

अनवस्थानतो न स्यादारोपस्य व्यवस्थिति; ।|१०४ ८॥। 
कथं वा बेदने जीवत्यमिलाप्येतरात्मके | 
क्रमानेकान्तरूपत्वं प्र्यक्षस्य निषिध्यते ॥१०४९॥ 
स्थायिना तेन यन्न स्यात्सपरस्थायिताग्रह; । 
देवेनिवदितं चेतत्स्वयमन्यत्र तद्था ॥ १०५०॥ 
“द्रव्यात्स्स्मादभिन्नाथ व्यावृत्ताश परस्परम्‌ | 
लक्ष्यन्ते गुणपयाया धीविकल्पात्रिकल्पवत्‌ ।।? [ सिद्धि० परि० ३ ] इति । 
अश्षव्यापारत; प्राच्यात्‌ स्थायिप्रयक्षसम्भवे । 
परापराश्षव्यापारवेयथ्य चेत्तदृप्यसत्‌ ॥१०५२॥ 
परापरोपकारस्य तेनादानात्तदात्मना । 

विकल्प इव केनापि निश्चयानिश्रयात्मनः | १०५३॥। 


ततो युक्त यथा गुणवद्द्रव्यं तथा पर्ययवदपीति । 
अथवा, यत्॒ एवं गुणवद्द्रव्यमात्मादि तत एवं पर्येयवदिति सूत्रार्थ! | गुणवत्त्व॑ हि 


प्रसिद्धमेव, बुद्धधादिभिगत्मादेः, तच्च पर्ययवत्त्वाभावेडनुपपन्नम्‌ । तथा हि-बुद्ध्यादेरनुत्पत्तौ 
यदात्मादे रूपं तदेव तदुत्पत्ताव्रपि कथं प्रागिव्र पश्चादपि बुद्ध्यादिमत्त्वम ? बुद्ध्यादेभावादेवेति 
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१ अनुमानक्रता । २ -पणम्‌ ता० । ३ शाख्नज्ञेखुरत: आ०, ब०, १० । केवल शाद्रव्याख्यातर: स्‍्युन तु 
विचारकाः । ७ बोदः । ४७ प्रत्यक्षेण । ६ यदात्मादिरूप॑ आ०, ब०, प० | ५ 


११ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ७३३ 


चेत्‌ ; किन्न स्वेस्यापि तद्वत््वं व्यतिरेकाविशेषात्‌ । आत्मादावंव भावादिति चेत्‌ ; कः 
सप्तम्यथः ? स्वरूपमेवेति चेत्‌ ; न ; प्रागिव तस्य तदर्थत्वानुपपत्तेः | समवाय इल्यप्यनेना- 
पास्तम्‌ । प्रागभावी स्वभावस्तस्य पश्चादिति चेत्‌ ; कुतस्तस्येति ? समवायान्तरादिति चेत्‌ ; 
न; तस्याभावात्‌ | भावेडपि प्रागिव पश्चाद॒पि ततस्तदनुपपत्तेः। तत्रापि प्रागभाविन; 
स्वभावस्य पश्चादभाव अनवस्थादोपात्‌ । तादात्म्यादिति चेत ; आत्मादेरेंव स तारशः कस्मा- 
न्न भवति ? अनिद्यत्वापत्तेः समवायेउप्यविशेषात्‌ | एवं हि समवायपरिकल्पनमदहष्टकल्पनत्वेन 
पापीयः परिहृतं भवति । ततः सिद्धं गुणवत्त्वात्‌ पर्ययवच्त्वमात्मादे:, पूर्वापरस्वभाववेलक्षण्यस्यैव 
पर्योयाथ त्वात्‌ । 

ननु एवं बुद्ध्यादिनाप्यात्मादे: तादात्म्यादेव तद्ददड्भावोपपत्त; कि तदर्थन पर्ययवत्त्व- 
कल्पनेन ? अन्यथा तदर्थेनाप्यपरपययवत्त्वकल्पनेन भवितव्यं तदर्थनाप्यपरेण तत्कल्पनेनेल्- 
नवस्थापत्तरिति चेत्‌ ; सत्यमेबेदं यदि परोउप्येव॑ प्रतिबुद्ब्येत । न च प्रतिबुध्यते अनेकान्त- 
वादापत्तिभयात्‌ , अतस्त॑ प्रति सेव तदापत्तिगुणवन्त्वेन व्यवस्थाप्यते । तच्च गुणवच्त्वं न 
गुणसमवायो नापि गुणतादात्म्य॑यदन्‍्यतरासिद्धं भवेत्‌ , अपि तु गुणसम्बन्धमात्रम | तस्य 
चोभयसिद्धस्य भवत्येव गमकत्वम्‌ , अन्यथानुपपत्त्युपपत्त; | 

ननु इह गुणा बुद्धबांदय;, ते व पर्याया एबं क्रमभावान , तद्गत्त्वं च पर्ययवत्वमेव । 
तश्नत्सिद्धप ; न साध्यम | असिद्धख्बत्‌ ; न साधनम्‌ । अन्यदेव पर्ययवत्त्वं ततः साध्यमिति 
चेत्‌ू ; न ; ततोउप्यन्थस्य तद्गत््तस्य साधने अनवस्थापत्तेए, असाधने साधनस्य व्यभिचारा- 
दिति चेत्‌ ; न ; शक्तिव्यक्तिरूपतया साध्यसाधनयामभेंदात । व्यक्तयों हि बुद्धधादय; पयोया:; 
तद्गत््वन प्रतिबुद्धयादिव्यक्ति मिद्यमाने; शक्तिपयेयेस्तद्वत्त्वं द्रव्यस्योपकलूप्यते । शक्तिपयायाणा- 
मपरशक्तिपययोपनिवन्धनत्व॑यदि नास्ति व्यक्तिपयायाणामपि न भवन्‌ । अस्ति चेत्‌ ; अन- 
वस्थानमिति चेतू ; सत्यम्‌ ; अनवबख्थिता एबं तत्ययया अनन्तशक्तित्वातू भावस्य | तदेव 
कुतो उबगन्तव्यप्‌ ? व्यक्तिपयेयात । शक्तिपययस्य तंतोडपि परर्य तत्पर्यायस्यानुमानेडनवस्था- 
पत्ते: ; इत्यपि न युक्तम्‌ ; कतिपयतदनुमानपर्यवसाने तद्लभाविवन ऊहादेव निररधिशक्ति- 
पर्ययपरिच्छेदो पपत्त+ अनवस्थोपनिपाताभावात्‌ । ऊहस्य चावद्याभ्युपगमनीयत्वात्‌ , अन्यथा 
अनाद्यनन्तकालऋलापस्याप्रतिपत्ते: , आत्मादो तत्सम्बन्धात्मनों निययत्वस्थ अव्यवस्थापनप्रसद्बान्‌ । 
ततो युक्त गुणवस्त्वेन पययवस्त्वोपषकल्पनम्‌ । सम्प्रतिपत्तिविषये गुणवस्तव विप्रतिपत्तिविषय- 
पर्येयवत्त्वाविनाभारव॑निश्रयसद्‌ भावात्‌ । 

अत एवं च साध्यसाधनभावन भेदात्‌ सूत्रे गुणपर्यययो; प्रथगुपादानमित्यावद्यति 
'खदापि' इत्यादिना-गरुणपथ् ययोनेंक्यम्‌ । इति एवं सूत्रे द्वयग्रह। भेद! । कुतः ! 


३ प्रतीतस्‍्थत आ०, ब०, प०। २ तदेव न कु -आ०, ब०, प०। हे व्यक्तिपयेयात्‌ शक्तिपर्ययस्थ । 
४ शक्तिपयायस्थ । ५ इत्यप्सयुक्तम्‌ आ>, ब०, प० । ६ तकदेव | ७-शक्तिपरि -आ०, ब०, प०। ८ -निय- 
मस्तदाभा-भा ०, ब०, प० । 
(५५९ ; 
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इत्याह- सत्‌ द्रत्यम्‌ आपिसन्त्याश्रयत्वेनागच्छती (न्ती)ति सदापिसाः,विकल्पा गुणात्मानो 
भेदा यस्य तस्याख्या नि्णेयः साधनाय निश्चयाय | कस्य ! क्रमस्थिते।, क्रमभावित्वात 
क्रमा; पर्यायास्तेपां स्थितियस्मिन्‌ तस्य क्रमस्थितेः पर्ययवतो यत इति । ततः स्थितं गुण- 
पर्यययोलिद्गलिज्ञिभावप्रतिपादनाथ मुभयोपादान सूत्रे इति । 

: अनिष्टप्रसद्गपरिहाराय कस्मान्न भवति ? भवति हि गुण एव द्रव्यमित्युक्ते तट्प्रसब्र: 
सत्वचेतनत्वादिगुणाधारतया वोद्धविज्ञानस्य बुद्धिसुखादिगुणाधिष्ठानतया महेश्वरादेश्व अक्रमस्य 
व्य हि 5 40 मल 3 है 
द्रव्यत्वप्राप्तेरिति चंतू ; न; गुणवरद्द्रव्यमित्युक्तेडपि तदप्राप्तेरित्यावेद्यन्नाह- 


गुणवद्द्रव्यमुत्पाददययधीवयादयों गुणाः । 
दुद्राव द्रवति द्रोष्यत्येकानेक॑ खपर्येथयम्‌ ॥११७॥ इति। 


गुणवद्द्रव्यमिति हि सूत्र संक्षेप्रव्यम्‌ । न चेवम्‌ अक्रमस्यापि विज्ञानेश्वरादेद्रेब्यत्वा- 
पत्ति; ; तत्र गुणवत्त्वस्येव गुणव्यापकानामुत्पादादीनामभावन अभावात््‌ । उत्पादादिव्याप्ता 
हि गुणा; कथं तदभावे मवेय: वृक्षाभावे शिंशपावत्‌ ! तदिदमाह-'उत्पादवय यध्रोव्यादयो 
गुणाः' इति । प्रागसत आत्मलाभ उत्पाद;, सतो बिनाशो व्यय;, कथगख़िदवस्थानं भ्रोव्यम्‌ , 
तान्यादयो व्यापकत्वेन प्रधानभूता येपां ते तथोक्ता; । अर्थक्रियाकतृत्वनैव व्याप्तिगुणानां 
नोत्पादादिभिरिति चेत्‌ ; न ; तस्यापि उत्पादादिखभावत्वात्‌। न हि कस्यचित्मागिव 
कार्यकालेप्यसमर्थस्य तत्कतेत्वम्‌ ; प्रागपि तठ्मसद्गेन कार्योनुपरमापत्ते! । समर्थस्येति चेतू ; 
तदा तहिं समर्थीभवत;ः प्रान्यासमथरवभावपरिहरेणावस्थायित्वमबश्यमिति कथ॑ नोत्पादाश्यात्म- 
कमेव तत्कतेत्व॑ भवत्‌ ? तद्नाक्रमाद्विल्ञानादेव्यावत्तेमानं गुणवत्त्वमपि व्यावत्तयतीति कथं तस्य 
ट्रव्यत्वापत्तियेद्निप्टमापद्यत। नन्‍्वव॑ संक्षिप्तादपि सूत्रात्‌ ऋमवत्त्वस्यापि प्रतिपत्ते; “गुणपयेय- 
वद्द्रव्यम इति कि विस्तीणनेति चेत्‌ ! सत्यमेव यदा उत्पादादिप्राधान्यं गुणानां 
व्याख्यायते । महा तु न ; तदा गुणवत्त्तन पर्ययवत्त्वव्यवस्थापनाथ बिस्तीर्ण सूत्रम्‌ । कि 
पुनः सूत्रकारस्य संक्षिप्तमपि सूत्रमस्ति ! बाढम , कुत एतत्‌ ? निर्वन्धनकारेणोपक्षेपात्‌ । 
स्वबुद्धिक्लप्रस्योपक्षेप इति चेतू; महदिदमद्भुतम्‌-यत्सुत्रकारस्यासती बुद्धि; नित्रन्धनकारस्येति। 

कस्यचिच्रोद्यमू-भवतु नाम तत्रोत्यादादित्रयं यत्र पूर्वापरों पर्थयो, विनाशोत्पादयो: 
कथकख्िद्वस्थानस्थ च तत्र सम्भवात्‌ | यत्र वत्तेमान एवास्ति न पृर्वापरों अनुपल्म्भातू , 
तत्र कथम्‌ ) यतो द्रव्यलक्षणमव्यापक्ष न भवेदिति ! तत्राह-'दुद्गाव' इति। दुद्राब 
द्रुतवद्िय्ुदादि द्रव्यम्‌ | कम्‌ ! स्वपयथग्ं न द्रव्यान्तरपयायम्‌ असड्डीर्णतयैब प्रतिपत्तें। | अनेन 





>>. ओोाओ ओजिजन-न्‍नक>क ९ .कमक-नकन-ा 4 >०+---- 





१ सदद्ृव्यमपि स-आ०, ब०, प०। २ सदापि सवि-आ०, ब०, प० । ३ अनिष्प्रसन्नाप्रापैः । ४७ 
गुणलस्थैव आ०, ब०, प० । ७ अथक्रियाकत्‌ लस्यापि । ६ >एट्रमा-आ ०, ब०, प० । ७ परयोयत्व-आ० ,ब ०, 
प०। < अकलब्देवेन । ९ सृत्रकाररप्र अविग्रमाना बुद्धि: निबन्धकारस्य आगता | १० “विद्युदादिद्रव्ये?!-ता० 
टि०। ११ पर्यय:”-ता० टिं०। ह॒ 
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पूर्वपर्ययवत्त्य॑ तस्योक्तम । द्रोष्यति स्वपर्येथम्‌ , अनेनापि परपयेयवत्वम । अत्र हेतुः 
द्रवति स्वपयेयं यत इति । 

शब्दादि वस्तु दुद्राब द्रोष्यत्यप्यात्मपययम । 

'यतस्तद्‌ द्रवति व्यक्त घटादिरिव तक्त्ततः ॥१०५४॥ 

पूर्वी भावे कथं तस्यानुपादाना भवेज्जनि; । ५ 

वस्तुत्वमुत्तराभावे कथं बानथकारिण: ||१०५५॥ 

सजातिकरणाभावे विजातीयक्रतेरपि | 

असम्भवादिति व्यक्तं पूवमेतन्रिवेदितम ॥| १ ०५६॥ 

अवस्तुत्वे व तद्धोतुप्रबन्धे स्यादवस्तुता । 

असम्पादयतो वस्तु यदवस्तुत्वमिष्यते ॥१०५७॥ १० 

उत्पादादित्रयं तस्माच्छब्दादावषि तक्ततः । 

तद्॒स्तुवादिभिवोच्यमन्यथा तदसब्भतेः ||१०५८॥ 

शब्दादिद्रव्यमेवेदमुत्पादादित्रयस्थितेः । 

एकानेकात्मक यत्तन्निश्विन्वन्ति विपश्चित: ॥१०५५९॥ 

नातो लक्षणमव्यापि सूत्रसंक्षपदर्शितम्‌ । १५ 

द्रव्ये स्वेत्र भावान्नाप्यतिव्याप्यन्यततोडगते! ॥ १०६०॥ 

भवतु नाम विद्युदादेरुत्पादत्ययवत्त्वम्‌ , प्रोग्यवक्ततं तु कथमिति चेत्‌ ? न; प्रौव्यवद्‌ 

विद्युदादिकम्‌ उत्पादव्ययवक्त्वात्‌ घटादिवदिति तन्निश्वयात्‌ । घटादावपषि प्रोव्यवस्वस्थासिद्धेः 
साध्यवकल्यमुदाहरणस्येति चेत ; अन्नाह- 

मेदज्ञानात्‌ प्रतीयेते प्रादुभावात्ययौ यदि । २० 

अभेदज्ञानतः सिद्धा स्थितिरंदोन केनचित्‌ ॥११८॥ इति । 

घटादो हि प्रोव्यवत्त्वमनन्विच्5न्तः फिमन्यत्तत्रान्विच्छेयु; ? न करिख्जिदिति चेत्‌ ; न; 

प्रतीतिविरोधात्‌ । उत्पादव्ययाधिष्ठान॑ प्रतिक्षणं भेदमिति चेत्‌ ; तमपि कस्मादन्विच्छन्ति ? 
तज्ज्ञानादिति चेतू ; न ; तस्य तेमिरिककेशादिभेदज्ञानवद्प्रामाण्ये ततस्तदन्विच्छायो 
गातू । न भेदज्ञानमित्येब सबमप्रमाणम्‌ , बाधाविकलतया प्रामाण्यस्यापि प्रतिपत्तेिरिति २५ 
चेतू ; तहिं 'भेदस्य घटादिश्रतिक्षणनानात्वस्थ ज्ञानात्‌ प्रत्ययात्‌ प्रतीयेते 
प्रादुभोवश्वोत्तरस्थ तत्क्षणस्य _ अत्ययश्र पूरवेस्य प्रादुभोवात्यथौ यदि चंत्‌ ; अभे- 
दस्य तयोरेकत्वस्य ज्ञानम ततः सिद्धा निश्चिता स्थितिः अवश्थानम्‌ । तैंज्जा- 
नस्यापि लूनपुनजोतनखादावप्रामाण्येडपि घटादिपरापरपयेयेपु बाधावेकश्येन प्रामाण्यादिति 


3 यतस्तन्द्र-आ०, ब०, प० । २ उत्पत्ति;। ३ अर्थंक्रियानुपादकर्य । ४ चेत्‌ न तहिं आ०, ब० 
प०। ५ टभेदज्ञानस्यापि । 
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भाव: । भेदाभेदात्मक॑ हि. भवन्मते वस्तु, तस्य च तदात्मना स्थितावभेद एवं, न भेद! 
स्यात। अम्थितावपि भेद एवं नाभेद) स्थात तत्कथभुभयात्मकत्व॑ तस्येति चेति ? अन्नाह-- 
'अंडोन केनचित्‌” इति | न हात्पादव्ययो स्थिति वस्तुनः सर्वात्मना यदय्य॑ प्रसक्षः 
किन्तु केनचिड्भागेनेव | भागभावे न प्रमाणमालम्बनम , तत्र भेदाभेदात्मनो जातल्यन्तरस्यैव नर- 
सिंहवन प्रतिपत्त ने नरसिहयोरिव भेदेतरभागयो; । नय एवं तंत्रालग्बनं “कुयांत्‌ अन्नापोद्धा- 
रकल्पनाम्‌”” [ न्‍्यायवि० इछो० १११ ] इति बचनादिति | चेन्न कल्पनाविपयस्यावस्तु. 
सत्त्वेन तन्निवन्धनस्योत्पादादेरप्यवस्तुत्वापत्तेरिति चेत्‌ ; न; बाधाभावात्‌ । न हि कल्पनावि- 
य इत्येब सर्वेमवस्तुसत्‌ ; बाधावेकल्ये वस्तुसतोः्प्युपपत्ते) | न तद्वेकल्य प्रमाणेनैब 
जात्यन्तरविपयेण वाघनादिति चेत्‌ ; न; अनुप्रविष्ररल्पनाविपयस्थेव जात्यन्तरस्य तेनापि 
प्रतिपत्त) | न हि सकलठकल्पनाविपयप्रतिक्षेप जायन्तरं माम सम्मवति ; तद्विपयसमाहार - 
स्येव परस्परसम्मूच्छेनात्मनस्तस्वेन' प्रतिपत्ते; | प्रमाणं तहि कल्पनया बाध्येत अननुप्रविष्ट - 
स्‍्येब जात्यन्तरे स्वविषयस्य तया ग्रहणादिति चत्‌ ; न ; अनुप्रवशवदननुप्रवेशे5पि तस्या 
ओदासीन्यात्‌ । अता न कल्पनया प्रमाणस्य नाषि तेन तस्या बाधघनमिति यथास्व वस्तुसन्ता- 
बेव तद्विपयों | अतो यक्तम-अंशेनेवोत्पादृव्ययोी स्थितिश्वेति । ततो यदुकक्‍त॑ मण्डनेन- 
“उत्पादग्ितिभड्रानामेकत्र समवायतः । 
प्रीतिमध्यम्थताशोकाः स्युने स्युरिति दुर्घटम ॥ 
यस्य खल॒ द्र॒व्यात्पयोया भिश्चन्ते तस्य द्र॒व्यमात्राथिनो द्र॒व्यस्थितेविंनाशा- 
भावात्‌ अपूर्वस्य चानुत्पादात्‌ मध्यस्थता, रुचकाथिनस्तस्यापूवस्योत्पत्तेः प्रीतिः, 
वंद्ेपानकार्थिनस्तस्थ विनाशाच्छोक इति व्यवस्था प्रकरप्यते | यस्य तु न पये 
येभ्यो उ्यद्द्॒व्यं न द्रव्यादन्ये पर्येयास्तस्योत्पत्तिस्थितिभड्रगनामेकत्र समवाये द्रव्याभिनों 
मध्य्थता भवेन्न भवेच प्रीतिशोक खातामू , न हि तदूद्॒व्यमवतिष्ठत एवं विनश्यति 
अप्वश्वोत्यद्यते तत्र विनाशादपूर्वोत्पन्तेश्व प्रीतिशोकी स्थातां न मध्यस्थता, मध्यस्थता 
च खितेः स्थादिति दुघटमापद्यते । तथा वद्धमानकार्थिनस्तन्नाशाब्छोक इति स्यात्‌ न 
च स्यात्‌ खितेः । प्रीति तस्थापूवस्योदयात्‌ स्थात्‌ । तथा रुचकाथिनस्तस्यापूवेस्यो 
दयात्‌ प्रीति: स्थातू , न च भवेत्‌ पूर्वस्येव खितेः, विनाशाध्र शोकः स्थात्‌।” 
[ब्रद्यसि २।२४ | इति । 
तदिदं प्रमाणाभिप्रायण, नयाभिप्रायेण वा दृूषणम्‌ ! आद्य विकस्पे युक्तम्‌ उत्पत्ति 


स्थितिभद्भानामेकत्र समवाय इति, परस्पराविष्वग्भूतानामुत्पादादीनां प्रमाणत; प्रतिपत्त। | न 
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पृ >-मवल्म्ब-आ०, ब०, प०। २ तंत्रावलम्ब-आ०, ब०, प०। ३ चेन्न! इतिपदद्यमतन्र सम्पाता 
दायातमिति भाति । ७ तद्विपय समा-आ०, ब०, प० । कत्पनाविषय । ७ जान्यन्तरत्वेन । ६ कल्पनया । ७ 
कल्पनाया: । ८ “दाराबों वर्धभानकः इत्यमरः”-ता० दि० । अन्न सुवणशरावों ग्राद्मः । ९ प्रकत्पते ता०। १० 
पर्याये-आ ०, ब०, प० । ह 
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पुनद्र व्याथिन इति वर्धमानकाद्यर्थिन इति च पर्यायात द्रव्यस्य ततोडपि पर्येयस्यापोद्धारेण ततो5- 
प्रतिपत्ते: । न च तंथा तदगप्रतिपत्तो तद्थिनाम , अनपोद्धाग्ण तु प्रतिपत्ती जात्यन्तरमेव प्रती- 
यत इति कथ॑ द्रव्यायर्थित्व॑ जात्यन्तराधित्वस्येव सम्भवात्‌ । तद्थिनश्च मध्यस्थतेव सवेदा 
तद्॒पाप्रच्युतेः न तदभाव: । नापि प्रीतिशोको तन्निमित्ताभावात्‌ । तन्नेदं प्रमाणाभिप्रायेण । 

नयाभिप्रायेणेबेति चेत ; तत्रापि युक्त' द्रव्यार्थिनों मध्यम्धता,भवेदिति न तु न भवेश्च ति 
संत्यभिसन्धितो द्रव्ये मध्यस्थताया एवोपपत्तन तदभावस्य यतो दुर्घटल्वम। प्रीतिशोकौ स्याता- 
मित्यप्यपेशलूम ; द्रव्ये तन्निमित्तयोरुत्पादविनाशयोरभावात्‌ “न सामान्यात्यनोदेति न व्येति 
व्यक्तमन्वयात्‌” [आप्रमी० हछो० ५७] इति वचनात्‌ | तत; परमतानसिज्ञानादेवोक्तमू-न 
हि तदित्यादि आपथ्यत इति पयन्तमू | तथा वर्धमानकार्थिनस्तन्नाशान्छोक एवं न तदभाव:, 
तन्निमित्तस्य स्थितेस्तत्राउभावाव । उद्यव्ययाधिष्ठानत्वमेव हि पयोयाणां न॒ स्थितिमस्‍्त्वम्‌ 
“व्येस्युदेति विशेषात्त” [आप्तमी० हछो० ५७] इति वचनात्‌ । नापि प्रीति; ; तस्यैव 
पुनरुदयाभावात्‌। एवं रुचकार्थिनस्तदुत्पादात्‌ प्रीतिरेव न तदभाव;, तस्येव पूर्वमभावात । नापि 
शोक;; उत्पद्यमानस्येव नाशाभावान । ततो वद्धमानकार्थिन इत्यादि शोक; स्यादिति पर्यन्तमपि 
परमतापरिज्ञानमेव परस्यावेद्यति । यद॒प्यपरं तस्थेव- 


“सैकान्तः सवभावानां यदि सवंविधागतः । 
अप्रवृत्तिनिबृत्तीदं प्राप्त सवेत्र ही. जगत्‌ ॥ इति । 


यदा हि सर्वप्रकार््वनैकान्तिकत्व॑भावानां तथा सति नाथ लौकिकः क्चि- 
दमिमतसाधनप्रकारमवधाये प्रवर्तेत यतो नासौ तथेव, नापि निवर्त्तेत यतो नासाव- 
तथैव, तथा दुःखहेतोन निवर््तेत यतो नासौ तथेव नापि न निवर्त्तेत यतो नासावतथै- 
वेति कष्टां वत दशामाप्चेत ।”! [जरद्मसि, २।२५] इति ; 

तत्रापि न परिहरत; किमपि कष्ट नयाभिप्रायेण सर्वत्रेकान्तस्यैदोपपादनातू “त॒दे- 
कान्तोडर्पितान्नयात्‌'” [शहत्स्व०इलो” १०३] इति वचनात्‌ | तथा च यत्सुखसाधनं तत्तथैव 
नाउतथापि यतो न प्रवर्तेत । दुःखहेतुरपि तथेत्र नाउतथापि यतो न निवर्त्तत । प्रमाणापंणेन 
तथा5इतथात्वयोभोवात्‌ भवत्येवाय॑ प्रसड़्ा इति चेत्‌ ; न; प्रमाणतस्त पप्रतिपत्तावप्यभिसन्धि- 
विषय एवं व्यवहारोपपत्ते!, अभिसन्धेश्वेकभावात्‌ , अ्रत्युत ऐकान्तिकत्व एवं सुखसाधनत्वादेर- 
प्रवृत्तिनिवृत्तिकत्व॑ जगत; | तथा हि स्रकचन्दनादिकमहिविषादिक च सन्निहितस्येवान्यस्यापि 
तत्काल्स्येवन्यकालस्यापि यदि सुखसाधनमेव दुःखसाघधनमेव वा कि प्रवृत्त्या निव या वा ! 
ततो नेकान्त इत्यादि नकारवर्ज परपक्षेषपि वक्तव्यम्‌ । 

अथानेकान्तवदेकान्तो5पि क्चिम्नेष्यत ब्रह्मविदा ,भेदस्याविद्याविछसितस्येदन्तया निवेक्त- 


१ भेदरूपेण । २ अभेदेन । ३ -णामिदूषणम्‌ नया-आ०, ब०, प० । ४ विद्यमानाभिप्रायतया | ५ 
शोकाभावनिमित्तस्य । ६ “ही शब्द: कश्ाथ:”-बह्मासि ०ब्या० । ७ -मेव वापसुखसाध न-आ०, घ० । 
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मशक्यत्वादिति चेत्‌; मा नाम भूत्‌ भेदे तदिष्टि; परमात्मनि तु भवेत््‌ , ततो हि लोकानां सृष्टि; 
“प्‌ इमांछोकानसजत'' [ ऐत० १॥२ ] इत्यादि श्रवणात्‌ । तस्य चेकान्ततस्तत्सश्टहेतुत्वे 
कार्य किग्निद्विवश्षितदेशादितयेब निःशेपापरदेशादितयाप्युपजायेत इति तत्साड़य तद्साइ्ढयप्रति- 
पत्तिविरुद्धमापग्रेत अप्रवृत्तिनिवृत्तिकं च जगड्बेन । अथ न तथा तस्य तट्ठेतुत्व॑ कथं कार्य 
जगतू ? कथख्वित्तदभावादिति चेत्‌ ; कथ॑ वर्हि 'जगदुत्पत्तों सन प्रवत्तत यतो नहेतुरेव, नापिन 
प्रवर्तेत यतो नाहेतुरेव” इति कटष्टदशापत्तिभवतो5पि न भवेत् ? न भवत्येव विपयभेदात्‌ , न हि 
यस्य तददेशादित्त्रे स हेतुरहेतुरपि तत्रेव, अपि त्वन्यदेशादित्वे, तंत्र चाप्रवृत्ति;, इतरत्र वृत्तावप्यु- 
पपद्चत एवंति कथं कष्टता ? तंदापत्त रनुपपत्तेरेव कष्टाथत्वादिति चेतू ; तहिं चन्दनादिरपि 
येनात्मना हेतु; सुखस्य न तेनेवाहेतुः अपि त्वन्येनेव, तेन च तत्राप्रवृत्तिः, इतरेण प्रवत्तेमान- 
स्‍्यापि नानुपपत्त्या पीड्यत इति कथं परोडपि कष्टां दशामापद्मेत १ । 

ज़गद्ध॑तुत्वमपि परमात्मनो नेष्यते जगत एवं विचारपरिशोधितस्याव्यवस्थितेरिति 
चेत्‌ ; कुत इदानीं तत्प्रतिपत्ति; ? न स्वतः ; असम्प्रययात्‌ संविदद्गेतवत्‌ । 


सस्‍्वतइचेत्परमात्माय॑ प्रतिपन्नः समिष्यते | 

संविदद्वयमप्येव॑ स्वतः सिद्ध समिष्यताम ॥ १०६१॥ 
आत्मसंविद्द्यस्येत॑ तक्ततः सम्भवे ; कथम्‌ । 
वस्तुभेदप्रतिक्षेप: ! “नेह नानास्ति किश्वेंन'' || १०६२॥ 
श्रुतिभ्यस्तत्पतीतिइचेत्‌ ; जगतो डसम्भवे कथम्‌ | 
श्रतयोडप्युपपद्यन्तां जगदन्तगेता हि ताः ॥|१०६३॥ 
अबाध्यमेव हेतुत्व॑ ताभ्यस्तर्स्य गतावपि | 

श्रावयन्ति यतस्तास्तं कारणात्मतयोदितिमू ॥१०६४॥ 


“यतो वा इपानि भूतानि जायन्ते” [तैत्ति, ३।१] इत्यादिका हि श्रतयो जग- 
द्वेंतुत्वप्रतिपादनमुखेनेव परमात्ममावं॑ श्रावयन्ति तत्कथं तसय न हेतुत्व॑ कल्पितं वा श्रुति- 
प्रसिद्धस्य कल्पितत्वानुपपत्ते: ? परमात्मन्यपि तदुपनिपातात्‌ | ततः कारणमेब जगत; पर- 
मात्माउनेकान्तश्वेति कथन्न तत्रापि' प्रवृत्तिनिवृत्तिवेकल्यमू ? विपयभेदात्त तदभावे चन्दन- 
कण्टकादावषि न भवेदित्ययुक्तम-“अप्रवृत्तिनिश्ृवत्तीदम' इति पर्याप्तं प्रसब्गेन । 

तत उत्पादादीनां नयविषयाधिप्ठानतया साझ्रयाभावात्तन्निबन्धनाः प्रीद्यादयों भवन्ध्येव 
न न भवन्ति इत्युपपन्नमुक्तं स्वामिसमन्तभद्र; तन्‍्मतोपजीविना भट्रेनापि- 
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१ नि.शेपदेशादितया । २ अन्यदेशादी । ३ -त्तिरत्र व्त्ता-प० । ४ कष्टदशापत्तेरनुपप-आ ०, ब०,प० । 
५ जेनो5पि । ६ व्रद्माद् तप्रतिपत्ति:। ७ कठोप० ४॥११ । ब्हदा० ४।४।१९ । ८ ब्रह्मण: । ९ प्रतिपत्तावपि । 
१० कल्पितत्वोपनिषातात्‌ । ११ परमात्मन्यपि । १२ प्रव्त्तिनिवत्तिबेकल्याभावे । 


१११८ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ७४३९ 


“घटमीलिसुवणार्थी नाशोत्पादख्थितिष्वयम । 

शोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ ॥'! [आप्त ०मी?इलो ० ५९ ]इति। 
“वधमानकभड्जेन रुचकः क्रियते यदा । 

तदा पूवा्िनः शोकः प्रीतिथाप्युत्तराथिनः ॥ 

हेमार्थिनस्तु माध्यस्थ्यं तस्माहस्तु त्रयात्मकम्‌ ।'' [मी०३छो ०प्र० ६१३] इति। 


ततो घटादेरभेदज्ञानेन भौव्योपपत्तेनें साध्यवेकल्यम्‌ । नापि साधनवैकल्यम ; 
उत्पादादेरपि तत्र तउ्ज्ञानादेव प्रतिपत्त+ । 

उत्पादों नाम अभूत्वा भवनम्‌ , अभूतस्य च न भवनम्‌ , व्योमकुसुमादिवत , 
अत; कथमुत्पाद इति चेतू ! न ; चक्रचीवरादिव्यापारवैफल्यापत्ते: | अभिव्यक्तिकरणात्तत्सा- 
फल्यमिति चेत्‌ ; न ; अभिव्यक्तेरप्यभूताया! करणायोगात्‌ । अभिव्यक्तयभिव्यक्तिकरणा- 
दिति चत्‌ ; न ; अनवस्थापत्ते: । अभिव्यक्तेरभूताया! अपि करणं न घटादेरिति किंक्रतो 
विभाग; ? कुतो वा प्रागपि भवतोडनुपलब्धिः ? तिरोभावादिति चेतू : स यदि तस्मादन्य; 
कथन्न घटादिकस्येव तंतः सर्वेस्यानुपलब्धि; ? तन्नेव॑ तस्य भावादिति चेत्‌ ; न: “सर्व सर्वत्र विद्यते' 
इति दशेनात्‌ । तदमिव्यक्तेस्तत्रेव भावादित्यपि न यक्तम्‌ | अत एवं तदमिव्यत्तयभिव्यक्तेस्त- 
त्रेव भावादित्यपिं; अनवस्थापत्तेश् | तन्न तस्मादन्यरितिरोभाव:ः । अनन्य एवेति चेत ; कथ॑ 
पश्चादुपलब्धि; । कुतश्रित्तिरोभावापगमादिति” चेत्‌ ; सिद्धमुत्पत्तिमस्वब॒त्‌ व्ययवक््वममपीति न 
साधनबेकल्यं निद्शनस्य | नाप्यपश्षधमेत्व हेतो; ; शब्दविद्युदादावप्युत्पादव्ययवस्वस्यांडवि- 
प्रतिपत्त: । अतो भवत्येव शब्दविद्युदादेरवस्थानवत्त्वप्रतिपत्तिरन्यथानुपपत्तिनियमनिश्चयात्‌ | 

' यत्पुनरेतत्‌-यदू यड्भावं प्रत्यनपेक्ष॑ तत्तड्रावनियतं यथा अन्त्या कारणसामप्री कार्योत्पाद॑ 
प्रत्यनपेक्षा तद्भावनियता, विनाश प्रत्यनपेक्षश्र भाव:, तस्मान्नव्यत्येव न तिष्ठतीति : तत्र 
कदाउसो नाश! ? भावस्योत्पत्तिसमय एवंति चेत्‌ ; न; हेतोध॑मिंविपययसाधनेन विरुद्धत्वो- 
पपत्तो: | उत्पत्तिसमयभावी हि भावों धर्मी, तस्य च तदेव नाशे कथं न विपयेयो यतस्त॑ 
साधयन्‌ हेतुर्विरद्धों न भवेत्‌ ! उत्पत्तेरुध्वेमिति चेत्‌ ; सोडषि यदि भावाड्िन्नः ; कं 
भावस्तद्रपतया व्यपदिश्येत भावों नश्यतीति ! न ह्न्य; अन्यरूपतया व्यपदेशमहत्यति' - 


१ सांख्य आशदते | २ “कार्यलमभुलाभाविलम!!-किरणा ० प्रू० २०। ३ निरोभावः । ४ निरी- 
भावत: । ५ घटादावेव । ६ “स्व सत्र विद्यत इति दह्शनाज्नीकारात्‌ तिरोभावोषपि सत्र विद्यते ततः 
सर्वेस्थानुपलब्धिभवलित्यथ: ।-ता० दि० । ७ स्व सत्र विद्यते इति दशनादेव। « "न युक्तम! इति 
सम्बन्ध: । ९ घटादे: । १० -वोपगमादिति आ०, ब०, प०। १५ बोद्धस्थ मतम्‌ । “तदय॑ भावोष्नपेक्षस्तद्भाव॑ 
प्रति तद्भावनियतः तद्रथा सकलकारणसामग्रीकायत्पादनेष्सम्भवः्प्रतिबन्धा ।'-ग्र ० चा० स्व० बू० ३।१९७ । 
“मरे यद्धाव॑ प्रत्यनपेक्षास्ते तद्भावनियता: यथासमनन्तरफला सामग्री खकार्योत्यादने नियता। विनाश प्रत्यन- 
पेक्षात्ष सर्वे जन्मिनः कृतका भावा इति खभावहेतु: ।”-तत्वसं० प० इलछो० ३५३ । १२ विरुद्धोप-आ०, 
ब०, प० ।” १३ “सवस्य सवेरूपतया व्यपरदेशप्रसन्नात्‌”-ता० दि० । 
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प्रसज्ञातू । नाय॑ दोष: ; भावस्यैत तद्धेतुतया तद्गपत्वेन व्यपदेशोपपत्ते ने सर्वेस्य स्वरूपतया 
विपयेयादिति चेत्‌ू ; न ; अनश्वरस्येव भावस्य तड्धतुत्वापत्तेः, नाशात्‌ पूर्व नश्वस्त्वानुपपत्तः। 
ततो नश्वरत्वनाथंक्रियाकारित्वस्थ व्याप्रिव्यवस्थापन॑ परस्यापरिज्ञानविजुम्भितमेव । अन्यतो 
नाशान्नश्वरस्येव तस्य तद्धेतुत्वभिति चेत्‌ ; न; तन्नाशस्यापि पश्चाद्धावित्वे तत्रापि 'सोडपि यदि 
भावाड्धिन्नः” इत्यादेरनुबन्धात्‌ । तन्नाशेषपि नाशान्तरान्नइवरस्येव भावस्य हेतुत्वपरिकल्पनाया- 
मपरिनिष्ठापत्त; । ततन्नाय॑ भिन्न एवं भावात्‌ । अभिन्न एवारित्विति चेत्‌ ; न; तस्यापि 
तद्दद्वावरूपत्वप्रसज्ञात । कथब्िद्धदस्यापि भावान्न तद्र॒पत्वापत्तिरिति पेत्‌ ; कथमेवमवस्थितस्य 
कथबव्य्चिदन्यथा भाव एवं नाशो न भवेत्तत्रेव लोकस्यापि नाशव्यवहारप्तिपत्त:। तत्र च 
विरुद्धों हेतु: निरन्‍्वयविनाशसाधनाय प्रयुक्तेन तद्विरुद्धस्य सान्वयस्येव विनाशस्य तेन साधनात्‌ । 
तत; सर्व सदुत्पादादित्रयात्मकमेव नोत्पादाद्रन्यतमेकान्तात्मक॑ तदप्रतिपत्त;। एतदेवाह- 
सदोत्पाददययधोड्ययुक्त' सदसतो5गतेः । इति 

'सत्‌' इति धर्मिणों निदेशः प्रसिद्ध्वात , उत्पादव्ययधौव्ययुक्तम्‌ इति साध्य- 
सस्‍्य अप्रसिद्धत्वात्‌ “अप्रसिद्धं साध्यम्‌” [न्यायवि० इलो० १७२] इत्यमिधानात्‌ । 
हेतुत्वमत्र सत एवं द्रष्टव्यम्‌ | धर्मित्वं प्रर पश्लीणस्य कथं तस्य हेतुव्वमिति चेतू ; न; सीध्य 
प्रयधिकरणभावन तस्य तत्यत्युपक्षये5पि अन्यथानुपपन्नत्वनानुपक्षयात्‌ , तस्य घर्मिभाव॑ 
प्रयनुपयोगान । 

प्रतिज्ञाथंकदशत्वनासिद्धस्य कथमन्यथानुपपन्नत्वमपि साध्यवदिति चेत्‌? न साध्य- 
स्यापि तदेकदेशत्वनासिद्धत्वम, अपि तु स्वरूपणाप्रतिपत्ते; । न चेव॑ सतो5प्रतिपत्ति; धर्मित्व- 
स्याप्यभावप्रसद्रातू । तदयम्तत्र  प्रयोग;-यत्किश्वित्‌ सत्‌ तत्सवंमुत्पादव्ययप्रौव्ययुक्तम्‌ 
अन्यथा सर्त्वानुपपत्त: । 

असिद्धिरन्यथानुपपत्त:  साध्यस्यासम्भवात्‌ू । न हि. असम्भवत्साध्यापक्षं 
क्वचिदन्यथानुपपन्नत्वमुपपत्तिमत्तामुद्रहति | तस्यासम्भवश्च विचारसकमसूची मुखनिर्भदभी - 
रुत्वात | तथा हि यदि भावस्य स्वतों न सत्त्वम्‌ ; उत्पादादियोगेडपि न स्थात व्योमकुसुभवत्‌ | 
उत्पादादिना चासता न याग;, यागडपि न सक्त्वम्‌ ; कूमरो मयोगेणापि तत्पसद्भात । सन्नेबोत्पादा 
दिरिति चेतू; यदि स्वतः भावो5पि तथेब सन्निति कि तद्ोगेन ? अपरोत्पादादियोगादिति 
चेतू ; न; तदुत्पादादस्प्यपरात्पादादियोगेन सक्तयपरिकस्पनायाम्‌ अपरिनिष्लापत्ते: । तम्न 
तद्योगो नाम साध्यं सम्भवति तत्कथं तदपेश्षमन्यथानुपपन्नत्व॑ सक्त्वस्येति चेन ; न; उत्पादादेस्तद्वतो 
भेदेकान्त एवेतं दोपोपनिपातातू , नाभेदभाव; तत्रोंत्यादाद्यात्मकस्यैव सत्स्वरूपतया निणयात् । 

3३ नाशदेतुतया। २ नाशः । ३ साशश्यापि । ७ दष्टव्यमू-अक ० दि० ए०१४२ पं०२१ । "५ द्रष्टव्यम- 


अक० टि३ पृ० १६२ प० ३२। ६ साह्यत्व॑ प्रत्य-आ० / बऔं०, प० । ७ अन्यथानुपपन्नत्वस्थ । ८ प्र तेज्ञाथक 
देशस्तेन | ९ यदि खभाव-आ०9, ब०, प० । १० नत्रो्पादात्मक-ता० । ११ सखरूप-आ०, ब०, प०। 
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सत! किमिद सत्त्वम्‌ ? उत्पादाद्रात्मकत्वमेव नापरम्‌ , इति । “'उत त्पादव्ययप्रोव्ययुक्त' 
सत्‌”” [व० सू० ५।३०] इति युक्तशब्दस्य चाभेदवाचिन एवोपादानात्‌ । 
अपि च, कथमिदानीमथक्रियासामथ्येस्थापि सलक्षणत्व॑ यत इद॑ सूक्त स्यात- 


“अथेक्रियासमर्थ यत्तदत्र परमाथसत्‌ ।”” [९ बा० २।३] इति । 
स्वयमसतस्तत्सामर्थ्यन सम्बन्धे 5पि व्योमकुसुमवत्सर्वानुपपत्तेः । असता च तेन तद्गदेव सम्बन्धा- ५ 
सम्भवात्‌ | स्वतस्तस्य सत्त्वे भावस्यापि तंत एबं तदुपपत्तेः तत्सम्बन्धवेफल्यात्‌ । अपरतत्सा- 
मथ्येसम्बन्धात्सत्वे चानवस्थादोपस्थाविशेषात्‌ । एवम्‌ “उपलम्भ) सत्ता” [प्र०वार्तिकाल० 
२।५४] इत्यादावपि वक्तव्यमू। 'भावादमिन्नमेव तत्सामथ्योद्क तदेव च भावस्य सत्त्व॑ नापरमू | 
न च तस्यापरं तत्सामथ्योदिरिपं सत्त्वमपेक्षणीयं स्वत एवं तद्गपत्वात्‌! इति समाधान तु उत्पादा- 
शात्मन्यपि सच्ष्वे न वेमुख्यमुद्रहति । १० 

ननु उत्पादादेरपि उत्पादादिस्वभावत्वात्‌ अस्तु उत्पादस्योत्पादात्मकत्व॑ स्वतो व्ययध्रौ- 
व्यात्मकत्वं तु कथमिति चेतू ? न ; व्ययप्रोव्याभ्यामपि तस्य कथश्नचिद्भेदात्‌ स्वत एव 
तदात्मकत्वस्याप्युपपत्ते) । भावादेब उत्पादादेरभेदो न परस्परत इति चेत; न; भावाभेद्स्येव 
परस्परतो प्यभेदत्वान्‌ । “व्यावृत्ताश्॒ परस्परम्‌!””' [सिद्धिवि० परि० ३] इत्यप्येकान्तिक- 
व्यावृत्तरनभिधानात्‌ । एवं व्ययस्योत्यादश्रोव्यात्मकत्व॑ प्रोज्यस्थ च उत्पादव्ययात्मकत्व॑ १५ 
स्वत; प्रतिपत्तव्यमू । तन्न तस्यासम्भव;  साध्यस्य विचारवबेमुख्याभावादित्युपपन्नमेव 
तदपेक्षमन्यथानुपपन्नत्व॑ साथनस्य । 

व्यभिचारादनुपपन्नमंव तस्यान्यथानुपपन्नत्वमू, व्यभिचारश्रोत्पादादीनामन्यतमेका- 
त्मनि अन्यतमद् यात्मनि वा भाव5पि भावादिति चेतू ; न; असतोड5्गतेः । सदुलादादिल्रयं 
व्याप्यपदेन व्यापकस्यामिधानाद । न विद्यते स्यस्मिस्तद्‌ असत्‌ , तदन्यतमेकात्मकम्‌, २७ 

अन्यतमद्दयात्मक वा तसय प्रत्यक्षादिप्रमाणेन अग॒तेः अप्रतिपत्ते; । 

विनेतराभ्यां नोत्पादों न व्ययों वाप्यवदनात्‌। 

प्रमाणन विरोधाच्च न चात्पादव्ययों कचित्‌ ॥१०६५॥ 

विरुद्ध हि निरंशाथस्योत्ादविगमद्यम्‌ । 

तत्सांशत्व समाधान पुरस्तादभिधास्यते ॥ १०६६॥ २५ 

उत्पाद्रोज्यरूपश्च भावों हि उ्ययव्जित; । 

न प्रतीतिविदग्धर्त्नीपरिष्वज़्सुखावह। ॥१०६७॥ 

व्ययवानेव भिन्नेन व्ययेन स मतो यदि । 

तदा तेनेव सर्वाउपि भावों व्येतीह किन्न व; ? ॥१०६८॥ 
मा न की अ ा । 

॥।क्‍ अयथक्रियासामरश्यन । २ खत एवं । ३ -ल तस्थ वे आ०, ब०, प०। ४ पदार्थषपि । ७ -केप तदन्। 
>्ञा०, बे०, प० | ६ नाप्यवे-आ०, ब०, प० । 
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तद्विशिष्टतयाथस्य नियतस्येव वंदनात्‌ । 
इति चेव्ययकालेडपि भावस्य स्यादवस्थिति; ॥ १०६५९॥ 
अनवस्थायिनो यस्मान्न वेशिष्म्येन वेदनम्‌ । 
तथा च न विपादः स्यादिष्टनाशेडपि देहिनामू ॥१०७०॥ 
५ अस्थितस्यापि वेशिष्श्य' बुद्ध पस्थापितस्थ चेत्‌ । 
बुद्ध परथापन तस्य सतश्रेत्कथमस्थिति: ? ॥१०७१॥ 
असतद्चेत्कथं तस्य व्ययवेशिष्ल्यवेदनम्‌ ९ । 
टृष्ट हि नीलबेशिष्ल्यं सत एवोत्पलात्मन; ॥ १०७२॥ 
आरोपितेन रूपेण वेशिष्श्यं तस्य चेत्सतः । 
१० व्ययस्तस्यापि रूपस्य भोवस्येव भवेत्तदा ॥१०७३॥ 
ततस्तस्यापि वेशिष्त्यमसतः कथमुच्यताम्‌ ? । 
आराोपितेन रूपेण तस्याप्यस्तित्वकल्पन ॥१०७४॥ 
पू्वंदीपानिवृत्ति; स्यादनवस्थानवाहिनी । 
विशेषणत्थमप्यस्य नौशक्तस्योपपद्यते ||१०७५॥ 


१५ विशिष्टप्रययहेतो रेव हि नीलादेविशेषणत्व रृष्टम | न च व्ययस्य तडेतुत्व॑ शक्तिवेकल्यात्‌ , 
शक्तिमत्त्व तु भाव एवं स्यात्‌ तस्य तहश्षणत्वात्त्‌ द्रव्यादिवत्‌ | द्रव्यादेषि न शक्तिमत्त्वात्‌ 
भावत्वम्‌ अपि तु भावन सत्तापरव्यपदेशेन सम्बन्धात्‌ू। नच व्ययस्य तत्सस्वन्धो यतो 
भावत्वमिति चेत्‌ ; कथं तहि भावस्य भावत्वम्‌ ? तत्सम्बन्धाभावादनवस्थापत्ते: | स्वत एब 
भावप्र्ययंकरणादिति चेत्‌ ; द्रव्यत्वादेस्तहिं कथम्‌ ? न हि तंतस्तत्द्यय; ; द्रव्यादिप्रत्ययस्येव 

२० भावात्‌ , इत्यभावत्वमेब तस्य स्यातू । तंदूपि नास्ति; अभावप्रत्ययकरणाभावादिति चेत; 
तत्तहिं भावाभावस्वभावविनिमुक्त तत्त्वान्तरं प्राप्तुयात्‌ । तच्चानुपपन्नम्‌ ; “सतश्र सद्भावो5- 
सतथासड्भावस्तत्तम्‌' ” [न्यायभा? १।१।१] इति तस्त्वनियमप्रतिपादनभाष्यव्याधातापत्ते। । 
नायं , प्रसद्गः स्वप्रत्ययोपजननसमर्थतया द्र॒व्यत्वादावषि भावत्वस्येबोपपत्तेरिति चेत्‌ ; 
अनुकूलमाचरसि, शक्तिमत्त्वस्येव भावलक्षणत्वनवं प्रतिष्ठानातू। 'तथा च॑ व्ययोडपि कथन्न 

२७५ भावः खप्रत्ययशक्तरविशेषात्‌ १ इत्यशक्त एबासो सबेथा वक्तव्य इति नासोौं कस्यचिद्रि- 
शेषणम्‌ , खानुरक्तप्रत्ययमकुबंतस्तत्त्वानुपपत्त ; । ततो न विशिष्टप्रत्ययनियमात्तन्नियम; । 

तत्कायव्ययनियमाद्ति चेतू ; कि पुनव्येयाद॒पि व्यय; ? तथा चेतू ; न; तस्यापि 
भावादथान्तरत्व प्राच्यप्रसद्गस्यानिवृत्ते,, अनवस्थापत्तेश्व । अनथोॉन्‍्तरत्व तु तद्वत्प्रथमस्यापि 
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१ अपि तप्यापि आ०,ब०,प० । २ भावस्थेव आ०,ब०। भावस्येह् १०। रे नाशस्तस्यो-आ०,ब०,प० । 
४ -यकार-आ०, ब०, प०। ७५ द्वव्यत्वाद: भावप्रत्ययः ॥ ६ अभावत्वमपि । ७ चेत्तहिं “भा०, ब०, प०। 
८ वक्तव्यमिति आ०, ब०, प० । ९ विशेषणल्वानुपपत्ते: । 


जिया अजय ते 
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तत्त्वोपपत्ते; सिद्धम॒त्पादप्रोब्यात्मनो भावस्यथ व्ययात्मकत्वमपि, अन्यथा तदप्रतीतेः । एवम्‌ 
उत्पादवानेव ध्रोव्यव्ययात्मा भावों नान्‍्यथा प्रतीत्यमावात्‌। 

भवतु व्यतिरिक्तेनोत्पादेन तंद्वत््वं नात्मभूतेनेति चेत ; कः पृन्तस्तारश उत्पाद) ? 
प्रीगसतः सत्तासम्बन्धः, कारणसम्बन्धो बेति चेत्‌; न; तत्र कारणवैफस्यापत्ते;, तत्सम्बन्धस्य 
नित्यत्वेन कारणनिरपेक्षत्वात्‌ । तदुक्तम- 


“सत्ता स्रकारणा छेपकारणात्कारण॑ क्रिल । 
हर (३ [का 
सा सत्ता स च सम्बन्धों नित्ये कायपथेह किम ? ॥ [ ] इति 


तन्न तत्सम्बन्धः उत्पाद: 

प्रागसत आत्मछार्भ इृति चेत्‌ ; न तहिं तस्य व्यतिरेक इति आत्मभूतनेवोत्पादेनो- 
त्पादबान प्रौव्यव्ययात्मा भावः, अन्यथा तदवंगमाभावात्‌ । उत्पादव्ययस्वभावमेव च 
प्रोव्यम्‌ , अन्यथा कस्याप्यपरिज्ञानात्‌ । ध्रवमेवात्मादि परिज्ञायत इति चत ; कुतस्तत्परिज्ञानम्‌ ? 
स्वशक्तित इति चेत्‌; न; सबंदा सर्वगापि त्सद्भादविवादापत्त | सामग्रीतस्तत्परिज्ञानम्‌ , 
न च सा सर्वदा सर्वेश्यापीति चेत; तद्दशायां यदि तस्य प्राच्य तदविपयत्व॑ न परिक्षीयेत 
कथं तद्ठिपयत्व॑ विरोधात्‌ ? परिक्षीयते चेत ; कथन्न व्यय; तस्थ तस्मादथॉन्तरत्वात्‌ , न 
हि अर्थान्‍्तरस्य परिक्षये तत्परिक्षय!, अतिप्रसद्भात्‌। कथं ताइशेन' टेन  तद्विपय इति व्यप- 
देशः अतिप्रसद्गस्याविशेषात्‌ ? सम्बन्धात्कुतश्चिदिति चंत्‌; न; ततोडप्यथान्तसत्तदनुपपत्त:। 
तत्राप्यपरसम्बन्धकल्पनायाम अनवस्थापत्ते;  । तस्य तस्मादनथोॉन्तरत्व तु सिद्ध तद्परिक्षये 
पश्चादप्यपरिक्षानम्‌ । न ह्यपरितद्यक्ततद्विपयत्वसम्बन्धस्वभाव॑ तद्दिषयभावमनुभवति । अनु- 
भवद्वा परित्यक्ततत्स्वभावमेबेति कथन्न व्ययः १९ 

कथं वा नोत्पाद। ? पूर्वेस्वभावपरित्यागस्योत्तरस्थभावोपादानात्मन एवबोपपत्त 5 । 
अनुत्तरोपादानस्य चावस्थानायोगेन निःशेषपरिक्षये तत्परिज्ञानस्योत्पन्नस्यापि निर्विपयत्वापत्ते;| 
तन्नैकशो द्विशों वा सम्भवन्त्युत्पादादय), यतस्तत्रापि भावादुव्यमिचारी हेतुर्भवेत्‌ ॥ 

ननु भोव्यं नाम पूर्वस्य दृधिपर्यायस्योत्तरतत्पयायेणेकत्वम्‌, तन्च तेनेव कुतो न करभ- 
पर्यायेणापि देशा दिशभेद्स्य प्रक्तेडप्यविशेषादिति चेत्‌ ? अन्नाह- 


तादात्म्पनियमों हेतुफलसन्तानवद्भधवेत्‌ ॥११९॥ इति। 
तादात्म्यम्‌ एकत्व॑ तस्य नियम्तों दधिपयोयस्य तत्पयायेणेव न करभपरयायेणेल्यव- 





'3०+०>- कनन+-मनमतन-म-म-ममन मत. 
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धारणं भमवेदिति वद्धावं विदधानस्तदभाव॑ व्यवन्छिनत्ति, तद्व्यवच्छेदे सह्रिधानानुपपत्ते: | 
अत्र हेतु 'असतो गतें:” इति असतः करभपयांयेप्वविद्यमानस्य तादात्म्यस्य दक्नो द्धि- 
पर्यायेष्वेब “ग॒तेः प्रतिपत्त:। तत्र इृष्टान्तः हेतुफलसन्तानवत्‌ । हेतवश्व 'फलानि च 
पूबोपरद्धिक्षणरूपाणि, तेपां सन्‍्तानः, तद्त्‌। यथा तेषां भेदेडपि परस्परमेवैक; सन्तानो 
न करमश्नणें: तव्यावृत्तस्य तस्‍्य तत्रव गते;, अन्यथा “चोदितो दथधि खाद” [प्र० बा० 
३।१८२] इल्यादेस्तत्रापि प्रसन्डातू | तथा तत एवं तेषां परस्परमेव तादात्म्यं न तत्क्षणे! । 

अथवा हेतुफले हेतुत्वफलत्बे भावप्रधानत्वात्‌ निर्देशस्य | यदि वा, न विद्यते हेतुयेस्य 
सः अहेतुः प्रध्वंसः फल विधि: अन्यस्य फलत्वानुपपत्ते; तयो; सन्तन्यते तादात्म्येन विस्तीयते 
इति हेतुफलसन्तानो अहेतुफलसन्तानो वा मध्यक्षणः तस्येव । न हि तस्य हेतुत्वमेव, 
स्वयमफलस्य सामान्यादिवदवस्तुत्वापत्त : । पूर्वपूवापेक्षयाडपि तस्य तंत्त्वेन तत्तत्पूवेकालभावित्वेन 
चैरापक्रमदोषाब । नापि फल्त्वमेव; स्वयमहेतो5र्योामकुसुमसमत्वोपनिपातात । उत्तरोत्तरापेक्ष- 
यापि तस्यतत्त्वे्न तत्तदृत्तरालभावित्वेनातिचिरभावित्वप्रसड्रात्र। तथा न तस्य विधिरेष 
स्वभाव;, तत्क्षणवत्‌ क्षणान्तरेडपि तत्स्वभावत्वेनाक्षणिकत्वप्रसज्ञातू | नापि नाश एव; क्षणा- 
न्तरवत्‌ तत्क्षणेडपि तंदात्मत्वेन शुन्यवादोपनिपातातू । तत; पृत्र प्रति फलत्वमुत्तर प्रति हेतुत्व॑ 
तत्क्षणं प्रति विधित्व॑ क्षणान्तरं प्रति नाशस्वमिति परस्परं भिन्नावेव हेतुफलभावों विधिविना- 
शौच।न च तो चतोच तादात्म्येन व्याप्नुवति तरिमिन्नतिप्रसड़:; वस्तुसाइझूयापत्त: । ततो 
यथा नियतप्रतीतिसामथ्यौत्‌ नियतमेव हेतुफलतादात्म्य॑ विधिविनाशतादात्म्यश्च॒तत्प्रणस्य 
तथा दध्यादे; परयायतादात्म्यमपीति न कश्रिदुपालम्भ: । 

मा भूत्ततक्षणस्यापि तत्तादात्म्य हेतुफलभावस्य विधिविनाशभावस्य च क्वचिदनिष्टे; । 
अद्ठैतं हि तत्त्व॑ तस्य निरवय्यप्रमाणविपयत्वात्‌ू , न हेतुफलभावादि विपयेयात्‌ । कल्पितस्य 
तु न दृष्टान्तत्वम्‌ू , साध्यस्यापि कल्पितस्थेव प्रसिद्धिप्रसड्भादिति चेत्‌ ; न; अद्वेतस्यापि 
निर्भागपरमाणुरूपस्याप्रमाणत्वात्‌ ! नानेकस्वभावत्वे तु नाढ्वेतं तद्वद्थस्यापि ताहशस्या5निषे 
धोपपादनात्‌ । 

भवतु तदुभयमपि क्षणिकमेवेति चेत्‌ ; अन्नाह- 


भिन्नमन्तबहिः सर्व युगपत्कमभावि नः । 
प्रत्यक्ष न तु साकारं क्रमयुक्तेमयुक्तिमत्‌ ॥ १२०॥ इति । 


सर्व निरवशेपम्‌ अन्तश्रेतनं भिन्न॑ बहिश्वाचेतन॑ भिन्नम्‌ अनेकस्वभाव॑ 





१ -येप्विव आ०, ब०, प०। २ हेतुलेन!ट-ता० टि०। ३ चिरविनए्दोषात्‌ । ७ फलतल्वेन । ७ 
तथात्म-आ ०, ब०, प०। ६ व्याप्नोति त-आ०, ब०, प०। ७ “संविद्थद्रयमू-ता० टि० । ८ -क्तमयुक्तवत्‌ 
आ०, ब०, प० | 
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सर्व भिन्नमिति सम्बन्ध: । कुत एतत्‌ ! प्रत्यक्ष प्रलक्षवेधं यत इति । निरूपित॑ चेतत्‌ | 
ननु यदि प्रद्यक्षमक्रमं न तेनापरक्रमप्रतिपत्ति:! | सक्रम चेत ; न ; तत्कमेणाप्य- 

परिज्ञातेन तद्नुपपत्तेः, तत्परिज्ञानस्थाप्यपरतत्क्मेण परिकल्पनायामनवस्थापत्तेरिति चेत्‌ ; 

अत्रोत्तम्‌ “न तु? इलादि। प्रत्यक्षमिलत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ | प्रत्यक्ष प्रत्यक्षप्रमाणं 


साकार स्वपरनिर्णयात्मक॑ न तु नेव अयुक्तिमत्‌ अपि तु युक्तिमदेव । कीहशं ततू ५ 


अयुक्तिमन्न भवति ! क्रमयुक्त क्रमेण अपरापरशक्तिपयोयरूपेण युक्तमुपपन्नम्‌ | प्रत्यक्षक्रमस्या - 
परतत्कमेण परिज्ञानानभ्युपगमात्‌ । न च॒ तावता तस्थापरिज्ञानमेव प्रत्यक्षपरिज्ञानस्येव 
तत्क्रमपरिज्ञानत्वात्‌ , प्रत्यक्षतत्रमयो; कथख्निदेकत्वातू। अवरय चेवमम्युपगन्तव्यम्‌ , 
अन्यथा युगपद्धावितद्परापरस्वभावपरिज्ञानस्याप्येवमयुक्तिमत्त्वापत्ते: । ततो युक्त युगपदिव 
क्रमेणाप्यनेकस्वभाव॑ सवम्‌ , प्रत्यक्षतस्तथैव प्रतिपत्ते: | 

एतदेव छोकप्रसिद्धेनोदाहरणेन दशेयन्नाह- 


२ # ७. 00 
प्रत्यक्षप्रतिसंवद्यः कुण्डलादिषु सपंचत्‌ | इति । 


प्रत्यक्ष विशदं व्यवसायात्मकं ज्ञान तेन प्रतिपुरुष॑ सम्यगबवाधितत्वन बेद्यो 
ज्ञाततव्यों विठाष: इति वक्ष्यमाणमिहाक्ृष्य सम्बन्धनीयम्‌ । विशेषश्च द्वव्यपयोयात्मा भाव: न्‍ 
तस्येकान्तठ्यतिभिन्नद्रव्यपयोयाभ्याँ. मिदग्यमानतया विशेषाभमिधानोपपत्तेः । अत्रोदाहरणमू- 
कुण्डलमादियेंपां प्रसारणोत्फणविफणाद्वस्थाभेदानां तेषु सर्प इब तद्ठस्‌ । 


सपस्तावदनुस्यूतः कुण्डलायमनादिपु । 

प्रत्यक्षणेव संवेद्यों विवादस्तत्र ते कथम्‌  ॥१०७६॥ 
प्रत्यक्षेषपि विवादश्थदविवाद: क्‍्व कवल्प्यताम्‌ ? । 
कल्पनेवान्वयक्ञान प्रत्यक्षन्नेति चेन्मपा ॥१०७७॥ 
अन्वयज्ञानतो उन्यस्य प्रत्यक्षस्थाप्रवेदनात्‌ । 
अवेदनाभिमानस्ते निश्चयाभावतों यदि ॥ १०७८॥ 
सनिश्चय चेद्ध्यक्षं कथं नाम न निश्चयः । 

अनिश्चयं चेत्सवेत्र स्व प्रत्यक्षमुच्यताम्‌ ॥१०७९॥ 
ततोउनुवृत्तसपां दिज्ञान॑ प्रत्यक्षमेव तत्‌ | 

विशदत्वेन निभासात्‌ सुखनीलादिबोघवत्‌ ॥१०८०॥ 
वेशयं च यथा तस्य मुख्यमेव न कल्पितम्‌ । 
निरूपितं तथा पूवरमिति नेह निरूप्यते ॥१०८१॥ 


जज “पा 5 
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ततो द्रव्यादिर्पत्व॑ वस्तुनो<्ध्यक्षतोडघुना । 
पश्यम्ननागयनन्तेषपि काले तत्त्व प्रप्यते ॥१०८२॥ 
पठ्यतो5पि तथा व्याप्ति यदि नानुमितिस्तदा । 
अ्षणभड्गानुमानादे रपि देयो जलाझलि। ॥१०७३॥ 
तस्मान्मध्यवदेवान्यकाले उप्यथस्तदात्मकः | 
प्रपत्तत्योउत एवोक्ता पूर्वइलोके सदाश्रति; ॥१०८४॥ 
ततो द्रव्यपर्यायात्मैव भावः प्रय्क्षेण तथां प्रतिपत्ते: । यत्पुनरत्रोक्तमचेतेन- 


“अविनाशोब्नुवृत्तिश्न व्यावृत्तिनाश उच्यते | 
द्रव्याविनाशे पर्योया नाशिनः कि तदात्मकाः ? ॥ 
नष्टा: पर्यायरूपेण नो चेद्द्रव्य्खभावतः । 
किमन्यरूपता तपां न चेन्नाशस्तथा कथम्‌ ॥”” [देतु०टी० प्र० १०५] इति । 
तदयुक्तम ; द्रव्याविनाशे पर्यायनाशस्यानम्यपंगमात्‌ , सपदिरेव नश्यत; प्योयत्वात्‌ 
अनइयतश्र द्रव्यत्वात । कथमकस्येव नाशश्व अनाशश्रेति चेत ? प्रतीतिरेब प्रष्टठया यैबमुप- 
दशेयति न वयं तदुपाध्यायतया तदुपद्शितमनुमन्यमानाः । प्रतीतिरेव प्रच्छथत इति चेतू ; 
कुतो वस्तुव्यवस्था ! ' 
प्रतीतिरेव वस्तुनां व्यवस्थाया निबन्धनम्‌ | 
तत्र चेन्नास्ति विश्वासों विनष्टा तब्यवस्थिति; ॥१०८५॥ 
निर्विकल्पप्रतीतेस्तु तब्यवस्थोपकल्पनम । 
कुबन्तः कामयन्तेउमी बन्ध्ययाउपि सुतोद्धवम ॥१०८६॥ 
तत; प्रतीतिबलावस्थापितत्वादुपपन्नमेकस्येब नाशश्वानाशश्रेति । तथा जातिश्या- 
जातिश्चेति | तथा च- 


“एक जातमजात॑ च नष्टान्टं प्रसज्यते । 
द्रव्यपयोययोरेकस्वभावोपगमे सति ॥” [हेतु० टी० ० १०५] 


इत्ययमनुपालम्भ एव, स्याद्वादिनाममिमतत्वात्‌ | यद्येव॑ द्रव्यपर्याययोः कथं स्वालक्षण्यभेदो 
यतस्तन्नानात्वप्रकल्पनमिति चेत्‌ ! विनाशाविनाशरूपतया भेदस्यापोद्धरणात्‌ । तदपि कल्पनयैव 
नयनामधेयया न ॒प्रल्क्षादिप्रतीत्या, तत्र जात्यन्तरस्येव भेदाभेदेकान्तविरक्षणस्य प्रति- 
भासनादिति निवेदितमसकृत । 

ततो यदुक्तम-“ततो लक्षणभेदेन तयोनव विभिन्नता ।”' [हेतु०टी० प० १०५] 
इति; तत्तथेव प्रत्यक्षादिप्रतीत्यपेक्षया | कत्पनापेक्षया तु न तथा, तत्र तहश्षणभेदस्य प्रतीते; । 





५ कै नकन-०क>-नन»मग»-«-- 
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१ सदाशब्द:। २ “उत्तत्तिथ्ानुतत्तिश्च"-ता० दि०। 
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कर्थ॑ पुनद्रें्यपयाययो: तदात्मकमेक वस्तु दयस्योपपत्तेः, अभेदे5प्यन्यतरस्येब सम्भवात्‌ । कथश्षि- 
दभेदे तु ताभ्यामभेद्रूपस्याभेदे तद्ड्ेद एवं स्यात्‌ । भेदे तु परस्परविविक्ता; त्रयः स्वभावा 
नेकस्तद्त्मार्थ :, तेषामप्यभेद्रूपस्यापरस्य कल्पनायामनन्तस्वभावत्वमेकस्यापतितः (तम)परापरत- 
त्स्वभावपरिकल्पनस्यापरिनिष्ठानातू । न च तदभ्यपगमो वम्तुबल्भाविज्ञाने तदनवभासनादिति 
चेत्‌ ; न; एकान्ततस्तड्रेदाभेदयोः प्रद्यक्षादावप्रतिभासनात्‌ । न च कथश्विदभेदेडपि ताभ्यामन्य- 
त्तदभेदेरूपम्‌ , यद॒य॑ प्रसज्ञः किन्तु स्वरूपमेव, द्रव्यस्य प्यायेण पर्यायस्य द्रव्येणाभेद्‌३, 
तथैव प्रत्यक्षादितः प्रतिपत्ते: । अवश्य चेतदेवममभ्युपगन्तव्यम्‌ , अन्यथा विकल्पस्यापि स्व॑विष- 
यापेक्षया निर्विकल्पेतरात्मनो ज्ञानस्थाभावप्रसज्ञात्‌ू । शक्यं हि तंत्रापि वक्तम्‌-तदात्मनोरभेंदे 
ज्ञानद्ययम , अभेदेषन्यतरत्वम्‌ू , कथब्य्चिदभेदे प्राच्यप्रसड़ा इति । ततस्तत्राप्ययमेव परिहार$, 
स्वरूपमेव तस्य ताभ्यां तयोश्व तेनाभेद; तथेव निरबद्यस्ववेदनाध्यक्षतों ईघिगमादिति | ततः 
प्रमाणवृत्तमजानतेवेद्मपि तेनामिहितमू- 
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'“एकान्तेन विभिन्ने च ते स्थातां वस्तुनी सर च॑ । 

'तयोः केन विभिन्नाभ्यामभिन्नस्य विभेदतः; ॥ 

तेपामभेदसिद्धयथमभिन्नों यदि कल्प्यते । 

अन्यस्वभावस्तस्यापि तदभेदग्रसिद्धये ॥। 

कल्पनीयः स्वभावोउन्य: तथा स्थादनवखितिः । 

न चानन्तस्वभाववमथंसामथ्यभाविनि ॥ 

ज्ञानेश्यभासते तेन तथेबोपगमों भवेत्‌ ।” [देतु० टी० प० १०५] इति । 
तथेदमपि-- 

'ऐक्कान्तिकस्त्वभेद! स्यादभिन्नाद भिन्नयोगेदि । 

भेद एवं विशीयेत तदेकाव्यतिरेकतः ॥” [हेतु०्टी० प्र« १०५] इति । 
द्रव्यपर्यायाभ्याम अन्यस्याभेद्रूपरयाभावे तस्मात्तयोविंकल्पतदाकारयो रिवाभेदपरि- 

शद्ुनस्येवानुपपत्त: । यदप्युक्तम्‌- 

“अभेदस्यापरित्यागे भेद! स्यात्कल्पनाकृतः । 

”तस्थावितथभावे वा स्थादभेदे मपाथता । 

अन्योन्याभावरू पाणामपरा भावहेतुकः । 

एकभावों यतस्तस्मान्नेकस्य स्पाद द्विरूपता ॥'[हेतु०टी०४० १०६] इति; 


१७ 


१५ 


२७ 


तद्पि सपांदेरिव विकल्पन्नानस्यापि ह्ेरूप्यं प्रतिविदध्यात्‌ू अविशेषात्‌ | एकरूपमेव 
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१ -क्ता: ख-आ०,ब०,प० | २ भेद॑ य-आ०,ब्र ० ,प ० | ३ खजत्र विषयश्रेति दन्द्र; । ४ विकल्पेएपि । 


५ विकतल्पस्यथ | ६ निविकल्पेतराभ्याम्‌ू | ७ अचेटेन । ८ “यः पूव: खभावः यश्व का4मेदानुमितः ते द्व वस्नुनी 
स्थातामिति चाथः”-हेतु ० टी० टि० पृ० १०५ । ९ “तयोरेकों न भिन्नाभ्याम्‌ इति वा पाठः”-ता० टि० | १० 
ज्ञानेन भास>आ०, ब०, प०। ११ तस्यापि तदभाव आ०, ब०, प० । भेदस्य । 
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वस्तुतस्तज्ज्ञानम्‌ अभिलाप्याकारस्य तत्र कल्पितत्वादिति चेतू ; न ; खतस्तत्कल्पनस्य प्रयक्ष- 
वद्सम्भवात्‌ , अन्यतश्वानवस्थापत्तेः । 

कुतों वा परस्पराभावरूपत्व॑ भेदाभेदयोः ? प्रद्क्षादिप्रमाणादिति चेतू ; न ; तत्र 
सम्मूस्छिततदुभयस्त्रभावस्येव सपादेभावसस्‍्य प्रतिभासनात्‌ । नयादिति चेत्‌ ; न ; तत्राषि 
सम्यगभिसन्धिरूपे प्रतिभासमानस्याप्येकस्थ अपराभावत्वनाप्रतिभासनात , अपरत्र विधिवत्‌ 
प्रतिषेधस्याप्यनभिसन्धे; । एकावधारणाभिसन्धिस्तु मिथ्येव प्रमाणव्यापारप्रतिद्वन्द्रित्वादिति 
न तद्ठलेनान्योन्याउभावरूपत्व॑ द्रव्यपयोययोः, यतो द्र॒व्यध्येब पर्योयरूपतया पर्योयस्येव च 
द्रव्यरूपतया एकस्यैव द्वरूप्यं न भवेत्‌ । यदृप्यक्तम्‌- 


“अन्योन्याभावरूपाश् पर्यायाः स्युन भेदिनः । 

१० तद्विनाशे[5]विनाशि स्यादू द्रव्यं वा कथपन्यथा || [हेतु०टी ०7० १०६ ]इति; 

तत्रापि पर्योयाणामभेदित्वं नाशित्वग्न द्रव्यस्य यदि कथक्वित्‌ ; अनुमतमेब, द्रव्यमेव 
नशयति पर्यायनाशात , पयोया एवं तिप्नन्ति द्रव्याविनाशादिति प्रतीतिबलेनाभ्यनुज्ञानात्‌ । 
एकान्तेन तु तत्कल्पनमनुपपन्नं तद्लेन प्रतिक्षेपात्‌ ; अन्यथा विकल्पज्ञानमपि तदाकारवदेकान्तेन 
व्यावृत्तमेव नानुवृत्तमिति प्रद्याकारं तड़ेंदान्नो भयात्मकमेक॑ तड़ूवेत्‌ | तथा तदाकारयोरप्येका- 
न्तेनाभेद एवेति निर्विकल्पकमेव तत्‌ न कश्चिद्पि विकल्प इति तन्निबन्धनस्य वाद्यायव्यवहारस्या- 
भावात कथमनेकान्तदोषोद्वोपणम । विकल्पकमेव वा तदिति कथं तत्स्ववेदनस्य प्रलक्षत्व॑ 
कल्पनापोटस्येव तँदुपपत्त: । नाप्यव्यतिरिक्तस्यानुमानत्वमिति अन्यदेव तत्प्रमाणं प्रमाणद यनियम- 
व्याघाताय कल्प्येत । न चाउस्वसंविदितमेव तत्‌ “सबचित्तचेत्तानाम्‌'? [न्यायत्रि० प्र० १९] 
इत्यादेविंरोधातू | ततः कथब्चिदेव तज्ज्ञानस्य व्यावृत्तत्वमभिन्नत्वव्व तदाकारयारिति प्रतीति- 
२० वशात प्रतिपत्तव्यम्‌ । तथा द्रव्यस्य नाशिखवमभिन्नत्वव्च पर्यायाणामिति न कश्चिव्याघात; | 

ततो यंथा नेदं विकल्पे दूषणम-'तद्धमेयोराकारयो; तर तंत्र वा तयोरनुप्रबेश ऐकान्तिको 
भेदाभेदो, अनु गवशे धर्मेधर्मिणों: भेद एवं नापर:” | तथाहि-यनात्मना ज्ञानं तदाकाराविति च 
यदि तेन भेद), तदा भेद एवं नेकस्य हेरूप्यम्‌ । न च ज्ञानतदाकाराभ्यामपरस्वभावों यन्निमित्त, 
स्‍्तयोरभेद;। सतो5पि तस्माद्दि ज्ञानददाकारयोरभेद; तदा स एवं न ताविति तयोः स्वरभा- 
बहानिः  तस्मात्तयोर्भेदाउप्यस्तीति चेत्‌ ; तत्रापि येनात्मना ज्ञानं तदाकारों तदन्यश्रेति यदि 
तेन भेद; तदा भेद एवं तेपामप्यमेद्सिद्धय  परस्वभावकल्पनायां पूवप्रसद्भाइनिवृत्ति! , धर्मित्वम्न 
तस्येव स्यात्तदायत्तत्वात्‌ ज्ञानतदाकारया; । न चापरिनिष्ठितापरापरस्वभावं तउज्ञान प्रतीयते इति । 
कस्मात्‌ ? एकान्ततोउनुप्रवशस्य, ज्ञानतदाकारव्यतिरिक्तस्थ तदभेदरूपस्य चानभ्युपगमात्‌ । 
न चेव॑ भेद एवं तयो; ; स्वत एवं कथब्चित्परस्परामिन्नतया निर्बाधप्रतीत्यपारूढल्थात्‌ । तथा 


३ विकल्पश्ञानम्‌ । २ -माणभेदादिति आ०,ब०,प० | ३ -कमेतन्न कश्रिद्ेक-आ०,ब०,प० । ४ प्रत्य- 
क्षत्वोपपत्ते: । ५ तदा आ०,ब०,प० । ६ यदा आ०,ब०,प०। ७ सप्रमीद्विववनम्‌ । ८ विकव्पस्थ । / विकस्पे 
१० अपरस्वभावान्‌ । ११ अभेद एवं । १२ अपरस्वभाषात्‌ । १३६ -द्पर-भा०,ब ०,प० । ' 
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द्रव्यपर्यायात्मकेदपि वस्तुनि | अत इदमपि प्रतीतिबलानभिज्नतयेव तेनोक्तम-- 
“एक्ान्तिकावनन्यत्वाद्भेदाभेदी तयोधुवम्‌ । 
अन्योन्य वा तयोर्भेदो नियतो धमेधर्मिणों! ॥ 
तयोरपि भवेद्‌ भेदो यदि येनात्मना तयोः । 
पर्यायो द्रव्यमित्येत्यदि भेदस्तदात्मना ॥ ५ 
भेद एवं तथा च स्थान्न चकस्प हिरूपता । 
द्रव्यपर्यायरूपाभ्यां न चान्योउस्तीह कश्वन ॥ 
स्वभावों यज्निमित्ता स्थात्तयोरेकल्वकल्पना । 
ततस्तयोरभेदे हि स्वात्महानिः प्रसज्यते ॥ 
तस्य भेदो5पि ताभ्याश्वेद्‌ यदि येनात्मना च ते । १० 
धर्मी धर्मस्तदन्यश्र यदि भेदस्तदात्मना ।। 
भेद एवाथ तत्नापि तेम्योउन्यः परिकस्प्यते । 
तेपामभेदसिद्‌ ध्यर्थ प्रसड़र४ पूर्ववद्धवेत ॥ 
न चेव॑ गम्यते तस्माद्वादो5यं जाल्मकल्पितः |” [हेतु० टी० प्र० १०७] इति । 
नन्विदं प्रागेव प्रतिपादितम्‌ 'एकान्तेन विभिन्ने च' इत्यादिना । न चातिव्यवघानं ९* 
यदनुस्मरणाय पुनरपि प्रतिपाग्रेत तस्माद्विस्मरणशील इवायं प्रतिभातीति चेत्‌ ; किम इबशब्दो- 
पादानेन ? साक्षादेव क्षणिकप्रज्स्य तच्छीलत्वोपपत्ते: । दतो निर्दाधत्वादनेकान्तस्य न तद्दवादी 
जाल्मः, तत्र अमूतं दोप॑ घोषयतो3डचंस्येव (चंटस्येव) जाल्मत्वात्‌ । 
विकल्पस्पोभयरूपत्व॑ निर्विकल्प-सविकल्पव्यावृत्तिभ्यामेव न वस्तुतः तत्कथ्थ॑ तद्ठदन्य- 
त्रापि वास्तवत्वमनेकान्तस्येति चेत्‌ ; तस्य स्वरूपमपि अस्वरूपव्यावृत्तिरेवेति अभाव एवं विक- रे० 
ल्‍्पस्य । तथा च अनुमानस्यापि तंहूपस्याभावात्‌ निष्प्रयोजनत्वं सर्वहेतूनामिति कि तत्पूबेपाद- 
नाय (तत्मतिपादनाय) हेतुबिन्दुः तहिवरणं चार (चाचट) स्य ? ततो वस्तुत एबोभयरूपत्व- 
मनुमानविकल्पस्थेति कथ्थ तद्ददन्यत्रापि निर्दोपत्वमनेकान्तस्य न भवेत्‌ ? एतदेव पूर्वमुक्तम- 
“तादात्म्यनियमों हेतुफलसन्तानवद्भवेत्‌” [ न्‍्यायवि० इलो० ११९] इति | 
स; अनेकान्त; आत्मा यस्येति तस्थ भाव: तादात्म्यम्‌ , तस्य नियम; निर्दोपत्वेन रे५ 
अवश्यम्भाव; । से च, हेतुफलम्‌ अनुमानविकल्प;, स एवं स्वीकारयो; सन्‍्तन्यमानत्वात्‌ 
सन्तान$, तस्येव तद्गदिति | तंस्मादचाल्य एवं अनेकान्तवादः इत्यच (त्यचेटं) प्रत्येवमुच्यताम्‌- 
. अर्चतचटक, तदस्मादुपरम दुस्तकपक्षत्रछ्चलनात्‌ | 
स्‍्याद्ादाचलविदलनचुख्ुने तवास्ति नयचब्बुः ||१०८७॥ इति । 


१ “जात्मोषसमीक्ष्यकारी स्थात्‌!!-ता० टिं०। २ विकत्परूपस्यथ । ३ नियमः। ४ साकार-आ०, ब०, 
की 
प०। ५ -दबाल्य आ०, ब०, 7० । 
५३ 
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तदेव॑ मूलकारिकानिर्दिष्टयो; द्रव्य-पर्योयपदयो; व्याख्यान कृत्वा सामान्यविशेषपद- 
योस्तदशयति-- 


समानभावः सामान्य विदषोषन्यों व्मपेक्षय्रा ॥१२१॥ इति । 


समानः सरृशः स चासों भावश्च आत्मछाभ! स एवं सामान्यम्‌, "नेक 
सकलव्यक्तिगतम” इति समानशब्देन, 'नापि तह्ठतोष्थान्‍्तरम!ः इति थे भमावपदेन 
प्रदशयति । 

न हि सामान्य तदाघारसमस्तव्यक्तिगतमे्क॑ सम्भवति; व्यक्त्यन्तरालेडपि तदुपल- 
म्भप्रसड्भात्‌ । व्यक्ताबेब तद॒ुपलम्भोी व्यक्तेस्तन्निमित्तत्वात नान्यत्रेति चेत ; न; उपलबभ्येत- 
रस्वभावतया तस्य भेदापत्ते: । ततो व्यापि सामान्य तथेवोपलभ्यत इति कथन्नान्तरालेडपि 
तदुपलव्धि! ? व्यक्तिष्वेब भावादिति चेत्‌ ; तदन्तरालेष्वसतः कथमेकत्वम ? अनुगतप्रत्ययात्‌ ; 
क; प्रद्ययस्थान॒गमः ? एकत्वमिति चेतू ; न; प्रतिव्यक्ति 'खण्दों गो; मुण्डो गौ;” इति 
तड़दस्येबोपलम्भात्‌ । प्रत्ययत्व॑ सामान्यमिति चेत्‌ ; तस्याप्येकत्व॑ तद्व्यक्तिपु कुत) ? 
तदन्यस्मादनुगतप्रत्ययादिति चेत्‌ ; न; तत्नापि क; प्रत्ययस्यानुगमः” इत्यादेरावृत्तेरनवस्था- 
पत्तेश्व | तन्नेक॑ सक्त्वमन्यद्रा सामान्यम । 

नापि भावादथोन्तरम ; भावस्यासस्वापत्ते;। सक्त्वन सम्बन्धान्नेति चेतू ; न; सम्बन्ध- 
स्य द्विपत्वात , असतश्र तदधिकरणस्थानुपपत्तेः काकदन्तवत्‌ । प्रागंवाइसस्व॑तत्सम्बन्धात्‌ू न 
तत्समये इति चेत ; न ; कि पुनस्तत्सम्बन्धः कादाचित्को यत एवम ? तथा चेत ; कुतस्त- 
'स्यापि सत्त्वम ? अन्यस्मात्‌ तत्सम्बन्धादिति चेत्‌ ; सोडपि कथमसत; व्योमकुसमवत्त्‌ ! 
तस्यापि प्रागेव तत्सम्बन्धादसत्त्तं न तत्समय इति चेत; न; तत्रापि कि पुन इत्यादेदोपा- 
दपरिनिष्टानाच्च । अकादाचित्कस्तु नित्य एवेति न तदपेक्ष॑ भावस्य प्रागसत्त्वम्‌। भवतु स्वरूप- 
सच्ष्वापेक्षमेवेति चेत्‌; सति तस्मिन्‌ किमन्यसतक्त्वसम्बन्धेन ? कारणेन तंत्सम्बद्ध एवोत्पाद्त 
इति चेत्‌; भवेदेव॑ यदि सस्‍्तवद्वयमुपलभ्येत । न चेवम ; “घटो5स्ति, पटो5स्ति? इत्यादावेकस्यैव 
आत्मभूतस्य तस्योपलम्भात्‌ । 

घटो इस्तीति प्रत्यय; विशेषणापेक्ष:, विशिष्टप्रत्ययत्वात , दण्डीति प्रत्ययवत्त्‌ , यच्चापेक्ष्य 
विशेषणं तदू अथान्‍्तरं सत्त्वम्‌ , तत्कर्थं तस्याउप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ? न; स्वरूपसच्त्वस्येव कल्पना- 
प्रथकतस्य विशेषणत्वोपपत्तेः । दण्डीत्यत्र वस्तु भिन्नमेव विशेषर्ण दृष्टमिति चेत्‌ ; कि तत्ता- 
हृशम्‌ ? दण्ड इति चेत्‌; तहिं 'देवदत्ते दण्ड; इत्येब प्रत्यय; स्थात्‌ “उत्पले नीलम! इतिवत्‌ , 
न दिण्डी! इति। दण्डसम्बन्ध एव; तस्येव मत्वर्थीयेनाभिधानादिति चेत्‌ ; न: तस्यापि स्वरूप- 
प्रत्यीसत्त रन्यस्याउप्रतिपत्तेन्‍, अकारणाच्च तता दण्डीत्यत्र ततत्यासत्तरिव सद्द्रव्यमित्यादो 
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१ -पाइन्यव्यपे-आ०, ब०, प० । २ सम्बन्ध्स्यापि । ३ तत्सम्वन्ध--आ०, 4०, प०। ४ “त्यापत्ते- 
आ०, ब०, प० | 
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११२१ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४५१ 


स्वरूपसत्त्वस्थेव अभिसन्विप्रथक्र॒तस्य विशषणत्वोपपत्ते: नातो5थौन्तरस्य सच्त्वस्य प्रतिपत्ति; । 

अथॉन्‍्तरमेव द्रव्यादे; सत्त्मम्‌ , तस्मिन्‌ भिद्यमानेडप्यभिद्रमानत्वात , प्रदीपादे: पर्बेत- 
वत्‌। न चामिद्रमानत्वमसिद्धम; 'सद्‌ द्रव्यम्‌ , सन गुण;, सत्‌ कम! इति सबत्र द्रव्यादों सह्ि- 
ड्वस्य सत्रत्ययस्याविशेपादिति चेत्‌; कस्तस्याउविशेष; ? न तावदेकत्वम्‌ ; प्रतिद्रव्यादि तड़ेंद- 
स्पेव प्रतिपत्त) । नापि साइइयम; सदशात्तता विपयस्यापि सदशस्येव प्रसिद्धे), तस्य व ५ 
प्रतिद्रव्यादि भिद्यमानत्वात्‌ । 

यत्युनः तदभेदे साधनान्तरम- विशेपलिड्भराभावाच्र” [विशे०सू० १२१७] इति; 
तदपि न; द्रव्याद्यभेदकज्षानस्येब तहिन्नत्वात । अभिन्न हि द्रव्यादिभ्य) सच्त्व प्रतीयत “सदूद्रव्या- 
दिकम! इति द्रव्यादिसामानाधिकरण्यन प्रतीते; | समवायात्तथा प्रतीतिः नाउभेदादिति चेत्‌ ; न; 
अभेदादेव 'एको भाव: इत्यादों तत्रतीतेदे्शनात। न हि भावाद्‌ अथान्‍्तरात्मकमेकत्वं तत्सम- १० 
'बाय्रि सम्भवति; संख्याया गुणत्वेन द्रव्यसमवायित्वात्‌ भावस्य च परसामान्यस्य अद्वव्यत्वातू । 
तस्मादमेद्‌ एवं तंस्‍्य तंस्मादिति तन्निबन्धनेव तत्सामानाधिकरण्यप्रतीति;, तद्तू सद्द्रब्यादिक- 
मित्यपि, अन्यथा हेतुफलभावस्याव्यवस्थितिप्रसज्ञात । ततो द्रव्यादिवत्‌ तदभेदेन प्रतीयमान 
भिन्नमेव सत्त्मम | यत्रेव॑ कर्थ तदात्मना सर्वेकत्वप्रतिज्ञानं जेनस्येति चेतू ? सहमप्रहनयेन 
तन्मात्रस्येवापोद्धारादिति ब्रूम: । तन्न एकमसथान्तरूूच द्रव्यादे: सत्त्वं सम्भवति | तद्त्‌ १५ 
द्रतव्यत्वादिकमपि, तस्यापि "थिव्यादि द्रव्यम, रूपादिगुणः, उत्क्षेपणादि कम! इति प्रथिव्या- 
दिसमानाधिकरणतया प्रतीत), तदनथॉन्तरभावस्य तद्द्वेद्यथ च उपपत्तिबलायातत्वात्‌ । 
तत; सृक्तम- 'समानभाव। सामान्थम्‌ इति। 

अन्धों विसमानभाव; विदोषः, विसद्शपरिणामादेव भावपु व्यावृत्तप्रत्ययस्यो- 
पपत्ते: । नित्यद्रत्यपु अन्त्यविशपेभ्यों भिन्नेम्य एवं तदुपपत्तिरिति चेतू ; कथमव्यावृत्तेपु २७ 
“तैम्यस्तदुपपत्ति; १ तेपां तत्र समवायादिति चेत ; स किमू अव्यावृत्तानि व्यावत्तेयति ? 
तथा चेत्‌ ; न ; व्यावृत्तेस्तद्पत्व विसदृशपरिणामसिद्धे; । अतठहपत्वे कथं तया तानि 
व्यावृत्तानि ? व्याधृत्त्यन्तरकरणादिति चेतू ; न; अनवस्थापत्ते:; । न व्यावत्तयति व्यावृत्ति- 
प्रत्यय॑ तृपजनयतीति चन्‌ ; न; अव्यावृत्तेपु . तत्पत्ययस्य श्रान्तत्वप्रसज्ञातू अलोहिते 
छोहितप्रत्ययवनू | ने चाय॑े श्रान्त; | योगिनां भावात्‌ | ने हि्‌ तपां भ्रान्ति;, निरुपप्लवज्ञान- २५ 
वतामेव _ तत्त्वोपपत्ते: । तत; तुल्याकृतिगुणक्रियेप्वपि परमाणुपु परस्परासम्भवी कश्चिदा- 
कृत्यादिव्यतिरेकी परिणतिविशेषा वक्तव्य: यतो यागनामर्य प्रत्ययः इति सिद्धों विसरश्- 
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१ सादस्यस्थ । २ दब्यामेद-आ०, ब०, प०। हे सामानाधिकरण्यप्रतीतेः । ४ भावसमवायि । 
५ एकलवस्य । ६ भावात्‌ सासान्यानत । ७ -स्याप्यव-ता० । < द्वव्यादेव तद-आ०, ब०, प०। ९ “अन्तेपु 
भवा अन्त्या: खाश्रयत्रिरेषकल्वादिशेपा: । विनाशारम्मरहितेषु नित्यद्रव्येप्वाकाशकालदिगात्ममनस्स प्रतिद्रव्यमे- 
कैकशों वर्तमाना: अत्यन्तव्याग्रत्तितुद्िदेतव: ॥?-ग्रश्० भा० पृ० १६८ । १० विशेपेम्यः । ११ चेत्‌ कि-आ०, 
ब०, १० (१२ -बत्तो व्या-आ० बे०,प० । १३ नित्यद्रव्यरूपत्वे । १४ व्यात्रत्तिप्रत्ययस्यथ । १५ योगित्वोपपत्ते: । 
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परिणाम; । ततो यदुक्तम-योगिनां नित्येषु तुल्याकृतिगुणक्रियेषु परमाणुषु मुक्तात्ममन:- 
सु चान्यनिमित्तासम्भव एभ्यो निमित्तेभ्यः प्रत्याधारं विलक्षणोज्यपरिति प्रत्ययव्यावृत्ति: 
तेजन्त्या विशेषा। |” [प्रश० भा? प्ृ० १६८] इति ; तदयुक्तम ; अन्यनिमित्तसम्भवस्य 
नित्रोधात्‌ , व्यावृत्तिप्रययादेव अवगमात्‌ । अन्त्यविशेषनिबन्धनत्वे तन्निबोधत्वानुपपत्तेः | 
ततो निष्प्रयोजनमेव तत्कल्पनं वेशेषिकस्य । ततः खितम-'सप्तानसावः सामान्य 
विदोषो5न्यः” इति । 

सामान्यविशेपयो: अपेक्षाकृृतत्वान्न वस्तुख्भावत्वम । न हि वस्तुखभावाः 
'पुरुषेच्छया भवन्ति, तदनियमेन तेपामप्यनियमप्रसज्ञादिति चेत्‌ ; अत्राह-व्यपेक्षया' 
इति । अपेक्षा पुरुषेच्छा, तदभावों व्यपेक्षा, तया सामान्य विशेपश्च, ततो वस्तुस्वभावों 
च। न हि सामान्यविशेषस्वभावत्वे भावः पुरुपेच्छामपेक्षते, स्वहेतोरेव तथोत्पत्तेः | तहिं 
कर्थं खण्डापेक्षया 'समान;” इति, ककापेक्षया च “विलक्षण:” इति मुण्डे प्रत्यय इति चेतू ! 
एवमपि प्रत्ययस्येव तत्कृतत्व॑ न सामान्यविशेषयो; । प्रत्ययो5पि नीलादिशप्रत्ययवत्‌ तन्मात्रादेव 
कस्मादभवन्‌ अपेक्षामनुसरतीति चेत्‌ ? सत्यम्‌ ; नानुसरत्येव प्रत्यक्षप्रययः प्रत्यभिज्ञानस्य 
तु सेव सामग्रीति तदेव तामनुसरति । न हि प्रतियोगिग्रतीक्षामन्तरेण एकत्ववत्‌ साहश्य- 
वेसहरययोरपि प्रत्यभिज्ञानं सम्भवति । तदेव॑ द्रव्यपर्योययोरिव सामान्यविशेषयोरपि 
लक्षणोपपत्ते; उपपन्न॑ तदात्मकत्वमथोनाम्‌ । 

अनुपपन्नमेव 'एकं च व्यात्मकन्च' इति विरोधादिति चेत्‌ ; कुतो विरोध: ! एब- 
मेवेति चेत्‌ ; न किद्ित्तत््वं भवेत स्वेच्छाविरोधस्य सर्वत्र सम्भवात्‌ । प्रमाणत इति चेत्‌ ; 
क्व तेनासो प्रतिपन्न। ! घटे घटयोश्व, तत्र एकत्वद्वित्वयों: ह्वित्वेकत्वविरुद्धयोरेव प्रतिपत्तेरिति 
चेत्‌ ; कीदशो घटो यत्र तत्प्रतिपत्ति; १ सामान्यमात्र॑ विशेपमात्रं वति चेत ; न किब्न्चित्तत्त्वं 
तथाप्रतीत्यभावात्‌ । सामान्यविशेषात्मा चेतू ; न तहिं विरुद्धमेकस्य द्वरूप्यम्‌ विरोधव्यापारि- 
तेनापि प्रमाणेन तद्विरोधस्योपदशनात्‌ । सामान्यविशेपामभ्यामिव पटकुटीम्यामपि घटरय 
व्यात्मकत्व॑ किन्न भवतीति चेतू | भवत्येव यदि प्रमाणमुपद्शयति | न चेवम्‌ , अत्तो न 
भवति । ततो यदुक्त मण्डनेन-“नेद्शानां विश्रतिपिद्धाथानां ज्ञानानां प्रामाण्यमेव युज्यते 
संशयज्ञानवत्‌”' [बहासि० ४० ६३] इति ; तदसम्बद्धमू ; तदथविप्रतिपेधस्येब कुतश्रिद्‌- 
प्रसिद्धे। । तदत्रामाण्यात्तत्सिद्धों परस्पराश्रयः-'तत्प्रसिद्धया तदप्रामाण्यमू , लतश्व तत्म- 
सिद्धि! इति । 

यच्ापरम-'संशयविषयो5पि दचात्वा खात्‌ दयाभासत्वात्तय! [ त्रद्मसि० 
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अिजिन्कत ह 


“पीरुषेयीमपेक्षाथ् न हि वस्त्वनुवतते”-ब्रह्मसि० २॥६। २ अपेक्षाकृतल्मम्‌ । ३ ग्रत्यभिज्ञानम्‌ । 
“एकस्य व्यात्मकता विरोधवती, एकश्च थ्यात्मकश्वेति विप्रतिपिद्म ।”-ब्रह्मसि० ए० ६३। “परस्परखभावत्वे 
स्थात्सामान्यविशेषयों: । साइये तत्त्वतो नेद॑ द्वरूप्यमुपपदते ॥/?-तक्तसं० इलो० १७२२ । हेतु० टो०प्ृू० १०५। 
प्र० वातेकाछ० १॥२७॥। ब्र० सू० शा० भा० २२।३३। ४ -ल न आ०, ब०, प०। ५ “द्वयोराभास 
प्रकाशों यस्यासो व्याभासः तस्य भावस्तत्व॑ तस्मात्‌?-ता० टि०। 
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प्ृ० ६३ | इति ; तदपि भवत्येव; यदि संशय; प्रमाणम्‌ , प्रमाणोपदर्शितस्येव वस्तुरूपत्वो- 
पपत्ते; । अन्यथा स्वेस्य सवो्थसिद्धे। नाभेदवादी तमतिशयीत | यदि च विरोधात्‌ न 
व्यात्मक वस्तु कथं ब्रह्मण; प्रतिपन्नेतरस्वभावत्वम्‌ ? प्रतिपन्नमेव ब्रह्म तूत्माणात्‌ नाप्रतिपन्न- 
मिति चेतू ; न ; भेदविवेकेनाउप्रतिपत्ते: । तेनापि प्रतिपत्ता न तत्र भेद्विश्रमः स्यात्‌ , 

न हि शह्ढे पीतविवेकेन प्रतिपन्ने पीतविश्रमः । विवेकस्थाउनिश्चयाद्वि्रम इति चेत्‌ ;न ; ५ 
प्रतिपत्तेरेब निश्चयत्वात्‌ , अन्यथा आनन्दादेरप्यनिश्वयेन विश्रमविपयत्वे प्रमाणवेद्यमेव त्रह्म 
न भवेत्‌-'विश्रमाक्रान्तश्न तद्ुयय०्च' इति विरोधात्‌ । प्रतिपत्तेरपि आनन्दादावेब निश्चयो 
न तद्विवेक इति चेत्‌ ; न ; प्रतिपत्तेरपि निम्चयेतरात्मत्वानुपपत्ते! विरोधात्‌। अन्यथा 
ब्रह्मण एवं प्रतिपन्नेतरस्वभावत्वमविरुद्ध साधयति ततो नेदमत्र दृषणपू- 


“कसमविरोधेन भेदसामान्ययोगेदि । १० 


न द्रयात्मता भवेत्तसादेकनिभक्तमागवत्‌ ।।” [ त्रद्यसि० २१८ ] इति । 
अन्यथा ब्रह्मण्यप्येव॑ भवेत्‌- 


एकत्वमविरोधेन प्रतीतेतरयोयेदि | 
न व्यात्मता भवेत्तस्मादेकनिभक्तभागवत्‌ ॥१०८८॥ इति | 


तदेव॑ द्रव्यपयोयसामान्यविशेषात्मकत्व॑ भावस्य प्रपथ्चोक्तमुपसंहृत्य दृशयन्नाह- १्ष 


खलक्षणमसह्लीण समान सविकल्पकम्‌ । 
समर्थ स्वगुणरेक॑ सहक्रमविवतिमिः ॥१२२॥ इति । 


लक्ष्यते इत्थम्भावेन ग्रद्मते येन तलक्षणम्‌ , स्व स्वरूप लक्षणं यस्य तत्‌ स्वलक्षणम , 
चेतनमन्यद्वा वस्तु , न हि तस्यान्येन लक्षणम्‌ । अन्येनेव क्रियावत्त्वादिना द्रव्यस्य लक्षण- 
मिति चेत्‌ ; गुणादेरपि तेन कस्मान्न लक्षणम्‌ ? द्रव्य एवं तस्य भावादिति चेतू ; अलक्षिते २० 
तस्मिन “तत्रेव! इति कुत; ? लक्षितमेव तत्‌ अन्येनेति चेत्‌ ; न ; क्रियावत्त्वादे! लक्षित- 
लक्षणत्वेन वेयथ्यापत्तेः | अन्यस्यापि तस्मादथोन्तरत्वं चेतू ; तेनापि कुतस्तस्येब' लक्षण 
न गुणादेरपि । द्रव्य एवं तस्यापि भावादिति चेत्‌ ; न; अलक्षिते तस्मिन!ः इत्यादेरावृत्त्या 
चक्रकादव्यवस्थितेश्न । अनथोन्‍्तरत्वग्चेत्‌ ; न ; क्रियावत्त्वादेरेव तत्त्वापत्तेः | तन्न अन्येन 
तहक्षितम्‌ । क्रियावत्त्वादिनेबेति चेत्‌ ; न ; परस्पराश्रयात्‌- '“लक्षिते तसरिमस्तत्रेव क्रिया- रद 

वत्तवादि।, त्ेन तछक्षणम्‌” इति । 
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१ -वाद्मिमति-ता० ।-बादीनमति-आ०, ब०, प० ।-वादी तमति-ता० टि० । २ भेदवादिनम्‌ । 
३प्रतिपत्तिपि आ०, ब०, प०। ४ “भरवेदेकतरनिर्भक्तमागवत्‌”-ब्रह्मसि० । ७५ “क्रियावह्गुणवत्समवायिकारणं 
द्रव्यम्‌ ( वेशे० सू० १११।१५ ) इति वचनात्‌”-ता० टि० । ६ “लक्षणान्तरेण!'-ता० टि०। ७ -व तह्नश्ष 
-आ०, ब७ प०। 


५ 


१० 


१५ 


२५ 
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अपि च, तेन तहक्ष्यमाणं रूप॑ यदि द्रव्याद्धिन्नमेव कुतस्तछक्षितं स्थात्‌ ! तेनापि तस्य 
लक्षणादिति चेत्‌ ; न; तत्राप्येव॑ प्रसब्भाद्‌ अपरिनिष्ठापत्तः | अभिन्नश्वे तू; तदपि स्वतो गुणादे- 
व्योवृत्तम्‌ , अव्यावृत्त वा ? 


व्यावृत्तं तन्न चेद्‌ द्रव्य स्वत एवं गुणादिकात्‌ । 
क्रियावत्त्वादिनानयेन ततो व्यावत्तते कथम्‌ ? ॥१०८९॥ 
न हि स्वरूपम्न्येन शक्यते कत्त मन्यथा । 

अन्यथा 55त्माद्ननित्यं स्यात्‌ परिणामप्रकल्पनात्‌ ॥ १०९०॥ 
व्यावृत्तबुद्धिहेतुत्वात्‌ स॑ तब्यावर्चेकों यदि | 

अव्यावृत्ते कथ॑ तस्मिन्‌ तद्दुद्विन सपा भवेत्‌ | १०९१॥ 
मृपाबुद्धिकराद द्रव्यं व्यावृत्तम्वेद्‌ गुणादिकात्‌ । 
चन्द्रइचन्द्रान्तरादेव व्यावृत्तस्तद्वतो भवेत््‌ ॥१०९२॥ 
व्यावृत्तमेब तत्तस्मात्‌ स्वभावेनोपगम्यताम | 


तथा सति तद्‌व स्यात्‌ , नच तयोरेकान्तरय लक्षणम्‌ । यमात्मानमाश्रित्य 'बाढमिद- 
मस्माद्‌ व्यावृत्तम! इति प्रतिपत्तिः स एवं असाधारणत्वात्‌ तस्य लक्षणमुपपन्न नापरं विपयेयात्‌। 
तत$ सूक्तम-' स्वलक्ष्णम्‌' इति । द 

कथं पुनरभेदे लष्यलक्षणभाव; ? तत्र हि लक्ष्यमेव लक्षणमेव वा स्यात्‌। न च 
तयोरेकाभावे अन्यतरस्य सम्भव; परस्परापश्षित्वादिति चेत; न; ग्रवृत्ति-व्यावृत्तिरूपतया तहद- 
पपत्तः। न हि वस्तुनः प्रवृत्तिरेव रूपम्‌ ; पररूपादिनापि तत्प्रसड्भात । नापि व्याधृत्तिरेव; स्व- 
रूपादिनापि तदापत्ते; | अपि तु प्रवृत्ति-व्यावृत्ती & अपि, तत्र प्रवृत्तिरपेण लक्ष्यम्‌ ,लक्षणव््च 
तदेव व्यावृत्तिरूपेण । वस्तु हि प्रवत्तमानम्‌ अन्यासाधारणेन आत्मनेव शकयं॑ लक्षयितुं नान्‍्यथा । 
तथा च सत्प्रत्ययहेत॒त्वेन सक्त्व॑स्य द्रव्यादिप्रत्ययहेतुत्वेन च द्रव्यत्वादेर्साधारणात्मनेत परे- 
रपिं लक्षणममभ्युपतम्‌ ततो नाभेदे लक्ष्यलक्षणमावानुपपत्ति: । 

भवतु स्वल्क्षणम्‌ , तत्तू विजायीयादिव सजातीयादपि विलक्षणमेवेत्यत्राह-समान 
सदृ्श केनचित्‌ रवलज्षर्ण नेकान्तेन विलक्षणमेव तथा प्रतीतेः | कल्पनयैव तथेति चेतू ; न; 
प्रत्यक्षत; प्रतीतेी; | न हि. तत्मतीत॑ कल्पनया; वेखदइयेडपि प्रसल्डात्‌ । खण्डप्रत्यक्ष॑ मुण्डे 
नासिति तत्कथं तत्सादद प्रत्यक्षश्रतीतमिति चेत्‌ ? वेसह॒इ्यमपि कथं तत्प्रत्यक्षस्य ककोदावप्य- 
भावात्‌ । ककोंदिविशिष्टतयेव तस्याउप्रतिपत्तिः स्वरूपतस्तु प्रतिपत्तिरेबेति चेत्‌ ; न; साहरश्यस्या- 
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१ तेन लक्ष्य -आ०, ब०, प०। २ -जत्तिवुद्धि -आ०, ब०, प० । हे क्रियावत्त्वादि: । ४ लक्ष्यलक्षण- 
भावोपपत्ते: । ५ “परसामान्यस्य”-ता० टि० । ६ “अपरसामान्यस्य!?-ता० टि० । ७ -णात्मन्येव आ०, ब०, 
प० । ८ नेयाय्रिकादिभिरपि । “लक्षणमसाधारणों धममे:”-प्रश० व्यो० प्ृ० १८९। ५९ वैसादस्मेषपि आ०, ब०, 
प०। १० ग्रतीयते इति ता० । ११ खण्डप्रत्यक्षस्थ । हे 
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प्येब॑ प्रतिपत्ते: | भवतु वेस>इयमपि कल्पनयेैब्रेति चेत्‌ ; नेदानीं स्वलक्षुणं नाम किब्चित्‌, 
सरशेतराकारव्यतिरेकेण तस्याउप्रतिभासनात्‌ | तस्माद्वस्तुसदेव सारइयम्‌ । अपि च, 


पूवोनुभूतसाहश्यं जलादेदश्यते न चेत्‌ । 
स्‍नानपानादिसामथ्य कुतस्तस्यावगम्यताम ? ॥१०९३॥ 
कल्पनासिद्धसाइव्याद वस्तुसामथ्येबित्‌ कथम्‌ ! 
अनुमानादनभ्यासे स्नानार्थी यत््रवर्तेताम्‌ ॥१०९४॥ 
तत्समर्थतया वेचद्य॑ वस्तु तोयादि वाउछता । 

सम॑ तोयादिनान्येन तद्गक्तव्यं मनीपिणा ॥१०५९५०॥ 


तदाह- 'समर्थम्‌' इति । अर्थक्रियायां शक्तं थवः ततः 'समानम्‌! इति । 

यदि गोत्य॑ं नाम सामान्यमन्यत्‌ साश्बयाज्नास्ति कुतो बाहुलेयादो गोबुद्धिः 
शाबलेयसाह व्यादेवेति चेतू ; ननु ततः 'शाबलेय इब? इति, भेदविश्रमे 'शात्रल्यो5यम्‌” इति 
वा प्रत्यय; स्यात्‌ न 'गो;” इति, शाबलेयस्य अगोत्वात्‌। गोत्वे तस्येव कथमन्येपु अत्यन्त- 
सहद्शेष्वपि तद्गुद्धि; गोरूपस्याभावात्‌ । शाबलेयश्भाव॑ हि गोरूपम्‌ , तत्कथं तदन्येपु ! 
व्यक्तिसड्डरापत्ते: । तन्न तत्सादइ्यादन्यत्र तदुद्धिः!। अन्यसाबइयादिति चेत्‌ ; न ; अन्य- 
स्यापि प्रसिद्धस्य गोरभावात्‌ । तस्मात्‌ तद्ुद्धिरन्यत एवं अन्वितेकरूपात्‌ सामान्याद्ति 
चेत्‌ ; न ; शाबलेयसाहश्यादेव तदुपपत्तेः । भवतु ततः शाबलयबुद्धि!, गोवुद्धिस्तु कथमिति 
चेत्‌ ; न ; गवानभिज्ञस्य शाबलेय एवं गोरिति सद्केतातू । ककोदावषि तत्सड्लेतादुद्धिरिति 
चेत्‌ ; भवतो5पि किन्न ? सामान्यस्य तद्विपयस्याभावादिति चेतू ; परस्यापि साहबश्यस्या- 
भावात्‌ । साहश्यात्तदुद्धिः गवये5पि कस्मान्नति चेतू; सामान्यादपि कस्मान्न ? सत्त्वादेस्तत्रापि 


५ 


१७ 


१५ 


भावात्‌ । तद्विशेषादेव समान॑ न तन्मात्रादिति चेत्‌ ; समानमन्यत्र, सादश्यमात्रादपि २० 


तदनभ्युपगमात्‌ । सादृश्याद(दू)गोत्वे शाबलेयत्व॑ कथमिति चेतू ) सामान्यादपि तत्ते 
कथम्‌ ९ अन्यतः सामान्यादिति चेत्‌ ; सादरश्याद्प्यन्यत एवास्तु, सामान्यवत्‌ साह्श्यस्यापि 
अनेकधा वस्तुषु भावात्‌ । ततो न सूक्तमेतत्‌ कुमारिलस्य- 


“सारूप्यपथ सादश्यं कस केनेति कथ्यताम | 
न तावच्छाबलेयेन बाहुलेयादयः समा! ॥ 
विशेषरूपतो येअपि तत्संथानादिभिः समाः । 
शाबलेय इवेति स्यात्‌ तत्र बुद्धिन गोरिति ॥ 














$ वस्तुतो यदि आ०, ब०, प०। २ “सादर आह”-ता० टि० । ३ शाबलेयस्थैव । ४ “व्यक्तिमिस्ता- 


शत्म्याश्षित्यं सामान्यं मीमांसकैरिष्यते ततन्न दूषणं शाज्नान्तरे उत्तम्‌-तादात्म्य॑ चेन्मतं जातेव्येक्तिजन्मन्यजातता । 
नाशेष्नाशश्व केनेश्रस्तद्चानन्वयों न किम्‌!'-ता० टि०। ० श्वेताश्वादी। ६ “शाबलेय एवं गौरिति सड्जैतात” 
-ता० टि०% ७ अन्वितबुद्ष्यनभ्युपगमात्‌ । 4 अनेकशाबलेयव्यक्तिगतसादइ्यातू । ९ “गौरिव”-मी० छो०। 


१० 


१५ 


२५ 
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गाबलेयोव्यमिति वा श्रान्त्या गौरिति नास्ति तु । 
शाबलेयस्वरूपश्व न गोरित्यवतिष्ठते ॥ 
तदन्येषु हि गोबुद्धिन ात्‌ सुसदशेष्वपि | 
दृश्यते सा न चान्यत्वे गोरूपं तत्र विद्यते ॥ 
न चान्यो गोः प्रप्तिद्धोउस्ति यत्सारश्येन गोभवेत्‌ । 
[ मी० श्छो० आक्ृति० इलों० ६७-७१ | इति । 
प्रतिपादितन्‍्यायेन शावलेयरयेव गोरूपतया व्यवस्थितों तत्र ग्रहीतसझ्लेतस्य बाहुले- 
यादावपि तत्सरशे गोबुद्भेः तव्यवहारस्य च सम्भवात्‌ । सारश्यमेव तत्र नास्तीति चेत्‌ ; 
कथम्‌ 'अयमनेन सरटेशः? इति प्र्यय/ ? तदवयवसाह श्यादिति चेत्‌ ; न; अवयवानां तद्ठतो 
भेदे योगमतानुप्रवेशात्‌ू। अभेदे कथं॑ तत्सा इयम्‌ अवयविसाह्इयमेव न भवेत्‌ ? यतो 
'न तावत्‌' इल्यादि सुभाषितम्‌ | यदि सादश्यात्‌ बाहुलेयादो गोबुद्धि! कदाचित्‌ कस्थचित्‌ 
कविच्च स्यात्‌ मेत्रे चेत्रबुद्धिवत्‌, श्र,न्तिश्व॒ तद्॒देव । न चेवम्‌ , सवेदा सर्वेषाब्च 
भावात्‌ , निर्बाधत्वेनाश्रान्तत्वाच्च । निबोधश्रान्तिकल्पने सर्वेज्ञानमिथ्यात्वापत्तेः | न चेकोडपि 
वश्रिद्रों; तद्विशेषस्य कचिदपरिज्ञानात्‌ | वभूव पृमिति चेतू ; न; तस्य अस्‍स्मदादिभिरप्रतिपत्तेः | 
तन्न तत्सादश्यात्‌ कचिद्‌ गोबुद्धि!। भवन्ती वा बाहुलेयवर्त्‌ महिष्यादावपि भवेत्‌ तत्साहश्यस्य 
तत्रापि भावात्‌। न हि तस्ये क्वचित्परिसमाप्तिः अनवधित्वात , ततो न तैद्रशाहभ्यते गोबुद्धि- 
रिति चेत्‌ ; तन्न; यस्माद्‌ भवत्येव बाहुलेयादों गीबुद्धि! विश्वमो यदि तद्ठिषयस्तत्र न स्यात्‌ 
मेत्रे चेत्रबुद्धितत्‌ । अस्ति चर्तत्र तद्दिपयः साहश्यविशेषः तत्रेव तद्दुद्धें) सड्ृतात्‌ । अत एव 
सर्वेदा सर्वेपामपि तदुपपत्ति; | एकगोत्वनिबन्धनत्वे तु भवत्येव विश्रमः प्रत्यक्षेणेव तद्गोत्व- 
विविक्तवस्तुविषयेण बाधनात्‌ | न च तद्विश्रमे स्वेज्ञानमिथ्यात्वम्‌ ; वाधावत एवं तदुपपत्ते; । 
न चेको गो; कश्चिन्नास्ति प्रथमसचेतविषयस्येव तत्तवातू । न च तत्र विशेषाग्रहणम्‌ ; साहइय- 
विशेषस्योपलम्भात्‌ । न च तन्निवन्धना बुद्धि! महिष्यादावपि; तत्र | तदभावात्‌ | " अन्यतस्तु 
साहश्यान्न भवत्येव, सामान्यान्तरादपि प्रसज्भातू , तस्यथापि निरवधित्वात्‌ ; तत; सुरुभेष 
साहइयविशेषाद्‌ गोबुद्धिः | इति दुर्भाषितमेवेदमपि तस्य- 
“तन चापि स इति ज्ञानं सच्शेष्वस्ति सवंदा । 
सवपुंपामतोीं श्रान्तिनंपा वाधकवजनात्‌ ॥ 
सव ज्ञानानि मिथ्या च प्रसज्यन्तेज्त्र कल्पने । 
विशपग्रहणाभावादेकी गो! कश्व कल्प्यताम्‌ ॥ 





३ “न चान्यत्र?-मी० हछो०। २ अययवसादश्यम । ३ श्रान्तिस्वेत्तददेव ता० । ४ कश्चिदेव गौः 
आ०, ब०, प०। ७५ सादइयस्थ । ६ -माप्तेररवधि-आ०, ब० प० । ७ साह्श्यवशात्‌ । ८ बाहलेयादो । 
९ -पपत्ते: आ०, व०, प०। १० -पग्रे बाध-आ०,ब ०,प०। ११ न चेका गो: आ०, ब०, प० । १२ तद्भावा 
-आ०, ब०, प०। १३ अन्यवस्तु आ०, ब०, प०। १४ कुमारिलस्य । 
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बभूव यथ्सी पवे नास्मदाद॑स्तदग्रहात्‌ । 
साह्व्यस्यावधिनोस्ति ततो गोधीन लम्यते ॥?? 
[मी० इलो ० आक्ृति० इलो० ७१-७४] इति । 


तन्न सामान्यात्मना स्वलक्षणस्य सद्भूरोडपि । 

नापि शत्त्वात्मना; तस्यापि प्रतिव्यक्ति भिन्नस्थेव भावात्‌ । अभिन्न एवासौ मृत्पि- 
ण्डादीनाम्‌ । नहि मृत्पिण्डशक्तरेव दण्डादिष्वभावे तेपांतत्कार्य व्यापार; तदन्‍्यकारणवद्ति 
चेत्‌ ; न; सबेशक्तिसाकल्येडपि तदुपपत्ते: । यथा मृत्पिण्डस्तत्र शक्त३ तथा दण्डादिरिपीति 
शक्तिसाझ्गर्य दूपादान एवं सहकारिण्येव चेकस्मिन्‌ सवशक्तीनां भावात्‌ तदन्यतमस्येब तत्काये 
स्यान्न सर्वेषाम्‌ , वेयथ्यांत्‌ । एबमपि सामग्र्या एव जनकत्वं नेकस्येति चेत्‌ ; न; सबंशक्ति- 
साकल्‍ये तद्विरोधान्‌ । न तद्ठिरोध; प्रत्येकद्शायां तत्साकल्यस्य तिराधानादिति चेतू; इत्तर- १० 
दशायां कुतस्तद्मिव्यक्ति; ! सामग्रीक्षक्तरिति चन्‌ ; न; शक्तिसाड्गयवादिनः तच्छक्तरपि 
प्रत्येक भावातू , तदापि तदभिव्यक्ते) | तथापि तस्याजनकत्व॑ समुदायस्यापि न स्यात्‌ 
तत्रापि अभिव्यक्तशक्तिसाकल्यादन्यस्य तज्जनननिमित्तस्यथा भावात्‌ । सामग्रीशक्या चाउनभि- 
व्यक्तया न तदभिव्यक्ति; कायेबत्‌ । न च स्वतस्तव्यक्ति: प्रत्येकशक्तितत्‌ । सामम्यन्तरशत्त्या 
तड्यक्तावनवस्थानम्‌ | सामग्री च यावदेकशक्तिमभिव्यनक्ति तावत्‌ कारयमेब कुर्वोत कि पारम्प- १५ 
यंण? तन्न शक्तिसाइूथादेककार्यत्वम्‌ उपादानादीनाम्‌ , अपि तु तत्साम्यादेव । अत एव बहुष्वेब 
कार्य नेकरिमन्‌ । तत्साड्ूर्य त्वितरनिपेक्षमेकस्मिन्नव स्यात्‌ उपादानेतरशक्तीनां तत्रेव भावात्‌ । 
तन्न शक्तिरूपेणापि सझ्कीर्ण वस्तु । तदाह- 'असद्लीणम्‌” इति । 

नन्‍्वसझ्कुरों नाम स्वलक्षणानामितरेतराभावात्मा भेद एवं | तस्मान्च तेपामनथ्थान्तरत्वे 
तद्ग॒दभावरूपत्वात्‌ किन्नाम स्वलक्षणम्‌ ? एकरूपत्वान्च केन वा किमसझ्लीणं भवत्‌ ? 

अपि च, भेदस्य वरतुरूपत्वे न क्वचिदेकत्वं भेदेन तस्य विरोधात | ततः पर- 
माणुरपि भिन्ना (ज्) एवं। न चेकाभावरे तत्समुच्चयरूपमनेकमपि | न च तृतीय; कश्िट्रकार 
इति निःस्त्रभावत्वमेव स्वलक्षणस्य स्यात्‌ | तदुक्तम- 


| बसु 


५ 


ब् 


“न भेदा वस्तुनो रूप तदभावप्रसड्रतः | [त्रह्मसिः २।५] इति । 


अथ मा भूदयं दोष इति तस्य तेभ्यो5्थोन्तरत्वमिष्यते स तहिं नीरूप एवं स्यात्‌ २, 
बस्तुव्यतिरेकिणः प्रकारान्तरासम्भवादिति न तड़लेन तेषामसाझूयेम , नीरूपस्य क्वचिदृनु- 
पयोगादिति साझ्डयेमेब प्राप्तम | इदमप्युक्तम्‌- 
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3 दण्डादीनाम्‌ू। २ तत्कार्य व्यापारोपपत्तेः। हे येन रूपेण। ४ प्रत्येकद्शायामपि । तथापि 
आ०, ब०, प०। ४ प्रत्येकेस्यथ । ६ स्वलक्षणानामू । ७ एकलस्य । «८ “परमाणुरपि भेदादनेकात्मक 
हति नेकः द्वाथा थे तत्समुचयरूपो बने को 5प्यस्थात्मा नावकत्पते?-बह्यासि ० एज ४८ । ९ न्‍यः प्र-भा०, ब०, प०। 
१० इतरेतराभाषात्मा । 

८ 


१० 


१५ 


० 


४५८ ध्यायविनिश्रयविवरणे [ १॥१५२ 


“अरुूपेण च भिन्नत्व॑ वस्तुनो नावकलल्‍पते ।' [जक्मसि ० १।५] इति चेत्‌ ; उच्यते- 

यत्तावदुत्तमू- भेदात्‌ स्वलक्षणानामनथान्तरत्वे तद्ददेकत्वम! इति ; तन्न ; भेदस्ये- 
कस्याभावात्‌ , प्रतिस्वलक्षणं परिसमाप्तिमत एवं तस्योपगमात्‌ । नापि तद्गदभावरूपत्वम्‌ ; 
एकान्ततस्तेपां तदनथोन्तरत्वस्याभावात्‌ । कथव्चिद्भावरूपत्व॑ तु न दोषाय , इश्टत्वात्‌ । 

यदन्यद्प्युक्तमू- 'मा भूदयम्‌”! इत्यादि ; तद॒पि न सुन्दरम्‌ ; अथोन्‍्तरत्वस्यापि 
एकान्तेनाउविभावनात्‌ । अनेकान्तव्यतिरेकात्त न नीरूपत्वमेव विपयेयस्थापि भावादिति 
'कथ॑ सति तस्मिनों साइूये तेषाम्‌ , तस्य तद्ग॒पत्वातू । उक्तञत्च- “ताल्न्तमन्यत्व- 
पननन्‍्यता च विधेनिषेधस्य च? [डृह॒त्ख० इलो० ४२] इति। 

यदृप्यभिद्दितम्‌- 'भेदस्य वस्तुरूपत्वे” इल्यादि ; तद॒पि न मनोज्ञ प्राज्ञानाम्‌ू ; तथा 
हि-- ययेकत्ववत्‌ खरूपत एवं भेदः स्यात्‌ तदा तेनेकत्व॑ परिपीड्यत विरोधात्‌ । न चेवम्‌ , 
तस्य परोपाधित्वात्‌ । परतो हि स्वलक्षणानि भिद्यन्ते न स्वतः । न चोपाधिभेदे विरोधः 
यतस्ततस्तस्यथ परिपीडनात्‌ एकसमुन्नयात्मनो<नेकस्याप्यनुपपत्तेः, प्रकारान्तरापरिज्ञानाश्व 
निःस्वभावत्वं॑ तेषामनुषज्येत । 

कथब्य्चेव॑ बादिनां ब्रह्मणोडपि निःस्वभावत्व॑ न भवेत्‌ ? शक्यं हि वक्‍तुम्‌- प्रपन्न- 
विवेकस्य॒तत्स्वभावत्वे न तस्येकत्व॑ं विवेकेन तद्दिरोधिना परिपीडनात्‌ , तदभावे च नानेकत्व॑ 
तस्य तत्समुच्चयरूपत्वात्‌ , न च प्रकारान्तरम्‌ , ततों निःस्वरभावमेव तदिति । नास्त्येव तस्थ 
तस्माद्विवेक;, “सवेगन्ध) सवेरसः”” [छान्‍्दो० ३ १४ ४] (त्यादिना तस्य सबोत्मत्वश्रवणा- 
दिति चेत्‌ ; न ; निर्मुत्मभावप्रसद्भात | प्रपद्च एबं हि अशनायापिपासादिरूपः संसार, 
तस्माच्च  तस्याविवेके कथमुपायेनापि निमर्मुक्ति: ! न हि तेन तस्थ स्वभावाद्वियोगः 
पावकश्येब औष्ण्यात्‌ | स्वभावतश्राविवेके तम्य संसार: , भवज्नपि वियोगः कुतश्रिदेव स्यात्त्‌ 
न सर्वस्मात्‌ , तत्प्बन्धस्य अनन्तत्वेन अनुन्छेयत्वात । ततो नित्यनिमुक्त . तदिच्छता 
तद्विविक्तमेव एड्रव्यमू | अथ नास्त्येव प्रपद्च! 'नेह नानास्ति किश्वन!' [ झहदा? कठो० 
४।११] इत्यादि श्रुतेः तत्कथं तस्य तस्माद्विवेकः | अपतः प्रतियोगित्वानुपपत्तेरिति चेत्‌ ; 
किमपेक्ष॑ तहींदम-' 'अस्थूलपनवे>स्वम्‌ (प्रनण्वहस्थम्‌ )”. [शिहदा? ३॥८।८] इति, 
“स एप नेति नेत्यात्मा'[बिहदा० ३॥९।२६] इति च १ अविद्याकल्पितप्रपन्नापेक्षमिति 
चेतू ; तत््रपग्चात्तहि तद्ठिवकों वक्तव्य;, अन्यथोक्तादोषात्‌ । न तम्य तस्माद्विवेकों नाप्यविवेकः 
तदुभरयं प्रति तेस्यावस्तुत्वन अपादानत्वायोगादिति चेत्‌ ; न; नेति नेति निषेधानुपपत्ते;, विवे- 
कस्येव निषेधाथेत्वातू । अपि च, 





१ अभावाभिन्नत्वस्याभावात्‌ । २ -त्व॑ न आ०, ब०, प० । ३ -न्तेनाभावात्‌ आ०, ब०, प०। ४ कर्य॑ 
तत्र 'सति त-आ०,ब०,प०। ५७ खड़पावस्थाने। ६ साझय्रैस्थ । ७ नीरूपलरूपतात्‌। < यदैकल-- 
आ०, ब०, प०। ९ एकत्वस्य । १० ब्रह्मममभावत्वे । ११ व्रह्मणः । १२ प्रपश्ादभटे । १३ बहा । तक्तशेल्ल्! 
जाए, अ०, प०। १४ अपबश्वस्य । 


हह२२ ]).. प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४५९ 


खभावस्तारशस्तस्य यदि संसार उच्यते । 

न भवत्येव निमुक्तिस्तन्खभावापरिक्षयात ॥ १०९६॥ 
निर्मुक्तियेदि तथ्येव संसार; कथ्यतां पर) । 

संसारेण विना यप्मान्निमृत्ति नीवकल्प्यते ॥१०९७॥ 
जीवानामेव संसारनिमुक्तिनंव तस्य॑ चेत । 
जीवेभ्यस्तद्भिन्नन्चेत न तम्येत्वच्यतां कथम्‌र ॥१०९८॥ 
मुखात्तत्मतिब्रिम्बानामनन्यत्त्रेषपि तेद्गतः | 
नाउशुद्ध्यादियेथा तस्य तथेद्र!पीति चेन्मृपा ॥|१०९९॥ 
उतेषां तस्मादभेदेडपि तेभ्यस्त॑द्धेंद 4णेनात । 

स्वयमेत्र तथा त्रह्म जीवेभ्यो यदि भिद्यताम | ११००॥ 
अविविक्त कथन्नाम कथ्यतां तत्प्रपष््बतः | 

यन्न तत्र प्रवर्तेत निःखखभावत्वकल्पनम ॥|११०१॥ 


तस्मात्तत्राप्ययमेत परिहारः-स्वोपाधेरेकत्वस्य न परोपाधिना भेदेन बाधनमिति, तथा 
खलक्षणेष्पि । कुतः पुन; परोपाधित्वं भेदस्य ? तंदपेक्षणात्‌ । तद्पि किमथेम्‌ ? खरूपला- 
भाथमिति चेत्‌ ; न, तस्य वस्तुखभाव॑त्वेन तद्धंतोरेव भावात । न हि वस्तुन' खट्देतोरुत्पत्ति: 
भेदविकलस्येब । पंरतोडपि ; परस्पराश्रयतया तदभावप्रसड्रात- 'सति वस्तुभेदे परस्म्‌ , 
परतश्र तड़्ढेदःः इति। पश्चात्च हेत्वन्तरादुत्पद्यमान: कथं वा वस्तुन; खभाव$ स्यात 
कार्योन्‍्तरवत्‌ ? वस्तुहेतोरुत्पत्तो च कि तस्य परापेक्षया प्रयोजन स्वरूपस्य वस्तुकारणादेव 
भावात्‌ ? नार्थक्रिया' परासन्निधानेषषि तदथक्रियादशनात्‌ । प्रतीतिश्चेत, न तरह 
भेद) परापेक्ष), तद्विपयाया; प्रतीतेरेव तदपेक्षत्वात्‌ । न हि तध्या; तदपेक्षत्व॑ तद्िपय- 
स्यापि; रूपादिप्रतीतेः चश्लुराग्रपेक्षत्वेन रूपादावषि तत्प्रसड्रात | न च॒ प्रतीतेरषि तदपेक्षत्वम्‌ ; 
परस्पराश्रयात्‌-' प्रसिद्वं हि परमपेक्ष्य वस्तुभेदप्रतिपत्तिः, तत्प्रतिपत्त्या च परप्रसिद्धिः” इति | 
न घ वस्तुमात्रादनवगृहीतभेदाद्‌ भेद्सिद्धि;; एकस्मिन्नपि तत्प्रसद्भात । तन्न अपेक्षा नाम 
काचिदू वस्तुधमेः । 

पुरुषधमे एवास्तु, पुरुषेणेब कस्यचित कुतश्रित भेदस्यापेक्षणादिति चेत ; न; वस्तुनि 
तदपेक्षानुवतेनस्थासम्भवात्‌ | न॒हि पुरुषस्य भेदापेक्षया वस्तु भिन्न भवति, अन्यथा सह- 
कार: कोविदारो5पि स्यात्‌ . तथापि तदपेक्षासम्भवात्‌ । तदुक्तम्‌- 


“पौरुषेयीमपेत्ताइच न॑हि वस्त्वनुवतेते”” [ त्रह्मसि० २।६ ] इति । 


4 ब्रह्म: । २ प्रतिबिम्बगतः । ३ प्रतिबिम्बानामू। ४ मुखभेद्‌ । ५ परापेक्षणात्‌ । ६ -वत्वे त-आ०, 
ब०, १०। ७ 'न हि! इत्यन्वयः । ८ भेदः । ९ भेदस्य । १० प्रयोजनम्‌ । ११ प्रतीतेः परापेक्षतरम । १२ तेन 
रुपेणापि, सैहकारस्य कोविदाररूपेणापि । १३ न हि खम-भा०, ब०, प० । 








१० 


१५ 


२० 


श्७्‌ 


५५ 
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१७० 
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२७ 


२५ 


४६० म्यायविनिश्वयविवषरण [ १॥१२२ 


तन्न भेदो नाम विचारसह;, येनासड्डीर्णस्वं खलक्षणस्येति चेत्‌ ; न; अन्यथा अपेक्षाथंत्वात्‌ । 
न हि परत; स्वरूपादेभावात्‌ भावस्य तदसपेक्षत्वम्‌ अपि तु तदपादानत्वातू । तद॒पादानों हि 
भावभेदः स्वहेतोरुत्पन्न; तथेव प्रतीते! । न च स्वहेतुबडायातो भावस्वभाव; पयेनुयोंगविषयः 
'कस्मादेवम! इति, सबेत्र प्रसड्रात्‌ वस्तुविदोपापत्ते; । तस्मादपादानत्वमेव अपेक्षाथ; । तथेैवष 
प्रपच्ग्चविवेकस्यापि ब्रह्मण्युपपत्ते! | पुरुपापेक्षानुवर्तेनस्य त्वनभ्युपगम एवं परिहार: । 

भवतु भेद), तस्य तु कुत; प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ? प्रत्यक्षादेब, विधिवत्‌ निषेधेडपि 
तब्यापारात्‌ । निपेध्यापरिज्ञाने कथं क्वचित्ततः तन्निषेध! । न थ निपेध्यस्य तेन परिज्ञानम्‌ , 
असन्निधानाद , असन्निहिताथत्वे च तसय अतिप्रसज्ञादिति चोत्‌ ; न; विधिवत वस्तुस्वभा 
वतया तंदपरिज्ञानेडपि तस्य प्रतिप ; , अन्यथा विधेरपि न स्यथात्‌' तस्याप्यनुपरिलष्टनिषे- 
धस्यासम्मवात्‌, उपहिलष्टपीतादिनिपेघस्यैव नीलविधे; लछोकप्रसिद्धादध्यक्षादवबुद्धे: । अध्यक्षा- 
न्तरं तु न वयमेव बृद्धा अपि बुझ्धचामहे यस्य विधिमात्रविपयर्त्व प्रतिपथ्ेमहि । तं्रसिद्धस्येब 
तन्म्रात्रविषयत्वे वा कथमाम्नायस्यापि निपेधविश्ञेपात्मन; तँत: प्रतिपत्ति; । न हि विधिमान्रेण 
आम्नायस्य आम्नायत्वम; अनाम्तायेषपि तडद्भावात्‌ , अपितु तदन्यनिपधरूपतयेवति कर्थ तस्य 
विधिनियतादशध्यक्षात्‌ प्रतिपत्ति;? मा भदिति चेत; कर्थ तस्माद ब्रद्मणः प्रसिद्धि। “आम्रायतः 
प्रसिद्धिश्व कवयोउस्य प्रचत्तते” जअक्षसि० १॥२ ] इसत्युक्ता शोभेत ! अग्रतिपन्नादेव 
त॑तस्तञअंधिद्वी अतिप्रसद्स्‍ान्‌ । प्रमाणान्तरादेव तस्य प्रतिपत्तिः न प्रत्यक्षादेति चोत्‌ ; न; 
“अ्रत्यक्षादिभ्यः सिद्धादाम्नायात्‌ तल्वदशनम्‌”” [अक्मसि० 7० 2१] इत्यस्य विरोधात्‌ । 

विधिनियमे च तस्य आम्नायवत त वावेदनादेश्र प्रामाण्य न व्यवह्यारविपयोसाभा- 
वादिति कथमुक्तम्‌ -“्रत्यक्षादीनां तु व्यावहारिक ग्रामाण्यम्‌ [व्रह्मसि० प्० ४०] 
इति ? तंत्र भेदप्रतिमासमपेक्ष्य तदुक्तम्‌ , अस्ति थे तत्मतिभासों उ्यवहतेबुद्धा, विचार 
बुद्ययेव तस्य विधिमात्रनियमः, तया च तत्त्वातेदनलक्ष्ण प्रामाण्यमश्यमुज्ञायत एवेति चोत ;न; 
भेदप्रतिभासस्य तंत्स्वभावत्वे विचारबुद्ध्यापि अनपवतनात , अन्यथा स्वरूपस्यापि  अपवत्तेनात््‌ 
कस्य तया तन्मात्रनियमः सम्पायेत ? अतत्वभावत्वे व्यवहर्तापि कथं तत्र तमनुमन्यताम्‌ * 
विश्रतादिति चेव: स एव तद्वितेकप्रतिभासे कथम्‌ ? अनिद्चयादिति चेन; ने ; प्रतिभासस्येव 
निशचयत्वात्‌, अन्यथा स्वरूपस्थापि न निदचयः स्यात्‌ , ँ्रतिभासादन्यरय तन्निश्चयस्याप्रतिवेद- 
नातू | सो5पि तत्रेब निईचयो न विवेक इति चोत्‌ ; न ; निश्चयेतरयोरेकत्वानुपपत्तेः, सा- 


मान्यविशेषयोरपि तत्त्वापत्ते! “एकत्वमविरोधेन'' जिलह्मसि० २।१८] इत्यादिना तत्र दुषण- 


+ +२+समनक अल परकाककडड अल ए ४ 7ए+ा + कललिविन्लन # न हु जात लत: नसिकन>न+ +9 ० ++ जन न“ +>3>2+>००2-वलकन»भ» के. + उनके >3ोजन--सनमपधान---भ- सवा आम)... ०4भकनकव-कक- 


१ “आदिशब्देन अथक्रिया प्रतीतिश्व ग्राह्मयाः-ता० टि०। २ “उत्तत्ते:”-ता० टि० ॥ ३ प्रत्यक्षस्थ । ४ 
निपेभ्यापरिज्ञानेषपि । ५ प्रतिपत्ति: | ६ “वेदान्तिप्रसिद्धस्थेव”-ता० टि० । ७ “्षोत्रेन्द्रियप्रत्यक्षार!”-ता० टि०। 
८ आम्नायतः । ९ आम्नायस्य । १० प्रत्यक्षस्य । ११ “व्यवहाराविसंवादादित्यर्थ:-त्ता० टि०। १२ प्रत्यक्षे । 
१३ व्यावहारिक प्रामाण्यमुक्तम्‌ । १४ “प्रत्यश्षस्य”-ता० टि०। १० “प्रत्यक्षखखभावत्वे!- ता० टि० । १६ अन- 
प्-आ०, ब०, प० । १७ तया यावन्मात्र-आ ०,ब ०,१५० । १८ खरूपे । १९ “'भेदप्रतिभासविबेके'”-तर०दि० । 
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स्यावचनप्रस॒ज्ञात्‌ । निवेदितब््येतत्‌ । तन्न विश्रभे तद्ठिवेकप्रतिभास; । 

भा भूत्‌ स्वरूपस्येव स्वत; प्रतिभासात्‌ , तद्ठिबेकस्तु तत्र विचारबुद्धथ वावगम्यत 
इति चेत्‌ ; न; तयापि प्रत्यक्षाविधाने तत्र तद्विवेकस्य दुरदबोधत्वातू । विधानडच विवेचनात्‌ 
प्रागेव न युगपत्‌ । नापि पद्चात्‌ ; तस्याउसिद्धत्वेन अनुवादायोगे तदघुवादेन तत्र तद्ठि- 
वेचनस्याइ्योगात्‌ । * ह भेदप्रतिभासो नास्तिः इति विधिपूर्वच विवेचनमू, न च तदू बु- 
द्वेठ्यो पार; स्थातू विधिसमय एवं तसया; क्षणिकत्वन नाशात्‌ | अश्नणिकत्व तु प्रत्यक्षस्यापि 
तत्त्वात्‌ छिन्नर्स व्यापार; स्यात्‌ यतो विधायकतेव तत्‌ न निपेधकमिति नियम्येत। भवतु अन्यत. 
द्ुद्ेरेव विवेचन व्यापार इति चेतृ; न; तंयापि त॑स्याविधाने कथ॑ तत्र तद्विवेचनम्‌ ! तद्विधाने त॑- 
देव तब्यापार। तदेव तस्या अपि भावान्न विवेचन विपयेयात्‌ । पुनरपि “भवतु? इत्यादिवचने न 
परिनिष्ठानम | तन्न तत्र भेदप्रतिभास: विश्रमात्‌ स्वत; परतइच तद्ठिवरेकस्याउप्रतिपत्तेरिति सिद्ध- 
प्रत्यक्षरय भूद्‌विपयर्त्व निबोधत्वेनागोपालमपि प्रतिपतोः | 

कथं पुनः प्रत्यक्ष विधिव्यवच्छेदयो; युगपदेव प्रवतमान विध्यनुवादेन व्यवच्छिनत्ति 
'भूतले न घट;! इति ? विधेरंपुव॑सिद्धत्वेन अनुवादायोगादिति चेत्‌ ; न ; तस्येब्रमप्रवृत्ते; । 
न हि विधिव्यवच्छेदयो! तस्य गुणप्रधानभावन वृत्ति; यदेवमुच्येत अपि तु परस्परस्वभावतया 
प्रधानयोरेव । नापि व्यवच्छेये तत्रवृत्ति: यतो व्यवच्छेथरय देशकाल्व्यवहितस्य * तेनाउग्रहणात्‌ 
'कथ॑ तब्यवच्छेद्स्य तत; प्रहिपत्ति:! इति पर्यनुयुब्येत विधिवत स्वरूपत एवं तस्पतिपत्तेरित्यु- 
कतत्वातू। ततो यदुक्तमू- “अनवभासे हि तत्र व्यवच्छेशे व्यवच्छेदमात्र स्थात्‌ न 
[व्यवच्छेदः]कस्यचित्‌'! [तद्धासि० प० ४५] इति ; तदुपपन्नम्‌ , “'सवेस्थ वा स्यात्‌” 
(जद्मसि ० प्र० ४५] इत्येतत्त नोपपन्नमम्‌ ; निषध्यविशिष्टतया ततस्तत्प्रतिपत्तेरनभ्युपगमात्‌ । 
कुतस्तहिं “भूतले न घट; इति? इति चेतू ; न ; भवतो5षि 'न घटे  घटाभावः”? इति कुत; 
प्रतिपत्ति: ? प्रलक्षादेवेति चेतू ; न ; विधिमात्रस्येव तव्यापारत्वात्‌ । तदसच्त्वनिपेधो5पि 
तस्येत्र व्यापार इति चेत ; स यदि पूर्व स एबं तग्यापारों न पश्चाद्भावी विधि), तदा 
प्रत्यक्षस्यापरमात्‌ । ततो यथेदं विधिवादिनोच्यते - 


“आहुर्विधात भत्यक्त न निपेद्ध विपश्चितः । 
नेकत्व आगपस्तेन प्रत्यक्षेण विरुक्ययते |” [ त्रह्मयसि० २।१ ] इति ; 


तथा निषेधवादिनापि वक्तव्यपमू-- 


आहुनिषेद्ध प्रयक्षं न विधातू विपश्वचितः । 
न शुन्यत्व आगमस्तेन प्रत्यक्षेण विरुद्भते ||११०२॥ 
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-तज्चेव ततू आ०,ब०, प० ।॥२ न च तत्र तदवुद्धेन्या-आ०, ब०, प०। ३ विवेचनम्‌ । 

विवेचनात्मकः । ७५ तस्यापि वि-आ०, ब०, प०। ६ प्रत्यक्षस्य । ७ भेदप्रतिभासविवेवनम्‌ । ८ तदैव 

आ०, ब०, १०। प्रत्यक्षमेव । ९ -रपूवत्वे5$सिद्धत्वेन ता० । १० प्रत्यक्षस्य । ११ प्रत्यक्षेण । १२ “न व्यवच्छेद 
कस्यचित्‌?'-ब्रह्मसि ०, १३ न पट इति चेन्न आ०, ब०, प० । १४ घटेषु घ-आ०, ब०, प०। 
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संवेनिषेधे क आगमः, कि वा प्रत्यक्ष॑ यो येन बविरुद्धात इति चेत्‌ ; न ; सबो- 
भेदेषपि तुल्यत्वात्‌ । सत्यम्‌ ; न वस्तुतः तत्रापि तदुभयम्‌ , अविद्यानिबन्धन॑ तु विद्यत इति 
चेतू ; न; अन्यत्रापि संततिनिबन्धनस्य भावात्‌ | सेब कथ॑ तत्नेति चेत्‌ ? अविश्वा 
कथमितरत्र ? अथाविद्या विद्याउह्गेतप्रतिबन्धिनी न भवति वरया; सर्वाकारैवेक्तमशक्यत्वा- 
दिति चेत ; न ; संवृतेरपि तथात्वेन नेराष्म्यवादप्रतिबन्धित्वानुपपत्तेः | 

अथ विधिसमय एवं तस्य स व्यापार; कथ्थ विध्यनुवादेन भवेत्‌ ? अपू्व- 
प्रसिद्तया विधेरनुवादायोगात्‌ । नापि तल्पश्राद्भधावी से तस्य व्यापार: तदा प्रत्यक्षस्थै- 
वाउभावात्‌ इति न प्रत्यक्षात्‌ विधेयासत्त्वव्यवच्छेद! | मा भूदिति चेत्‌ ; विधिरपि न 
भवेत्‌ , तस्य तद्॒पत्वात्‌ “विधेरविधेयासत्तव्यवच्छेदरूपत्वात्‌”' [त्ह्मसि० प्र०« ४७] इति 
मण्डनवचनात्‌ | मा भूद्‌ विध्यनुवादेन तद्सरूवरव्यवच्छेदः प्रत्यक्षात तद्पतयेव तदुपगमात्‌ , 
तदनुवादेन तु ततब्यवच्छेदः प्रत्यमिज्ञानादेब प्रत्यक्षविहिते घटे तदनुवादेन तत्र स्मरणोपनीतस्य 
तदभावस्य 'नायमिह'” इति प्रत्यभिक्षया प्रतिपत्तेरिति चत ; 'भूतले न घट: इत्यपि प्रतिपत्तिस्तते 
एवेल्यलमप्रिनिबेशेन । यदि विधिप्रत्यक्षत एवं अन्यव्यवच्छेद; ; स तरहि भूतले घटादेरिव 
प्रतिक्षणपरिणामादेरपि स्यात्‌ू तद्विविक्ततयापि तस्य प्रतिपत्तेरिति चेत ; अस्ति प्रतिपत्तिः न तु 
प्रमाणम्‌ू , अथक्रियाकारित्वादिलिज्ञोपनीतेन तत्परिणामानुमानेन बाध्यमानतल्वात्‌ , न॒तरहिं 
घटादिव्यवच्छेदेडपि प्रमाणम्‌ , आम्नायेनेब अभेदविषयेण बाधनादिति चेत्‌ ; न; तस्य प्रतिविधास्य- 
मानत्वात्‌ । ततों भेदस्य प्रत्यक्षत एव प्रतिपत्तेरुपपन्नमुक्तम-'रवलक्षणमसड्डीणम्‌” इति । 
असड्जीणपदेन स्वलक्षणस्य विशेषात्मक्व॑ समानपदेन च सामान्यात्मकत्वमुक्तम । 
अत; सामान्यविशेषात्मकत्वात्‌ सर्वे वस्तु सविकल्पकमेव नाउसहायस्वभावम । अत एवाह- 
'सविकल्पकम्‌” इति । 

सत्यम्‌; अस्ति भेदस्य प्रत्यक्षादिना प्रतिपत्तिश, न तु वम्तुसत्त्वम्‌ू , आम्नायेनैव 
अभेद्‌विषयेण बाधनात्‌ । न चेवम्‌ आम्नायस्यापि भेदविशेषस्य * तस्मादसिद्धिः-वाध्यमानत्वेन 
अप्रमाणत्वादिति मन्तव्यम्‌; तत्त्वावेदनलक्षणस्येव प्रामाण्यस्य तंत्र तेन॑ वाधनान्न व्यवहाराबि- 
संवादलक्षणस्य, अवस्तुविषयत्वेडपि अविद्यासंस्कारस्थेयेंण सम्भवात्‌, तस्य चन तेन बाधनम्‌ 
अविरोधात्‌ | कथमेवं प्रत्यक्षादे; तंदपेक्षेणेव तेन बाधनमिति चेतू ? न; स्वरूपप्रती्ति प्रत्येव 
'तंस्य तदपेक्षत्वात्‌ न स्वाथश्रतीर्ति प्रति लब्धस्वरूपस्य स्वत्त एव तदुपपत्ते;, अन्यथा प्रामाण्यमेब 
न स्यात्‌ स्वकाये प्रति निरपेक्षतयेव तंदुपपत्ते! | स्वरूपप्रतीतिहेतुत्वस्य तुन तेन बाधन तत्त्वा- 
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१ वक्त मशक्यत्वेन । २ असत्त्वनिषेधः । ३ पूवमप्रसिद्धल्या । ४७ असच्निपेधः। ५ विषेयासखस्य 
व्य-आ०, ब०, प० । $ प्रत्यक्षत्रातू आ०, ब०, प०। ७ प्रत्यभिज्ञातः। & प्रतिक्षणपरिणामविविक्ततया । 
९ प्रत्यक्ष एव ता० । १० प्रत्यक्षात्‌ । ११ य्रत्यक्षे॥ १२ आम्नायेन । १३ स्य वस्तु-आ०, ब०, प०। १४ 
“प्रत्यक्षादीनां तु व्यावद्ारिक प्रामाण्यम्‌ , अविद्यासंस्कारस्य स्थेम्ना व्यवहारब्रिपयेयाभावात्‌ ।””-अहासि० 
पृ० ४० । १५ प्रत्यक्षापेश्षेणेत। १६ आम्नायस्थ प्रत्यक्षापेक्षत्रात्‌ । १७ प्रामाण्योपपस्तेः । 
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वेदनभागस्येव बाधनात्‌ तत्रेव विरोधात्‌ । तद्विशेषादाम्नायस्यैव किन्न प्रत्यक्षादिना बाधघन- 
मिति चेत्‌ ? न; प्रत्यक्षादित। तदसपेक्षतया परत्वेन आम्नायस्येव बलीयस्त्वातू । बलीयसा द्टि 
दुर्बेलस्य बाधनं लोकवत्‌ न तेन तस्य | हृश्यते च पूर्वांपवादेन परस्य बलीयस्वम्‌ , यथेकत्व- 
ज्ञानात द्वित्वज्ञानस्य ततो5पि त्रित्वज्ञानस्य तस्य तदुपमर्दनोपपत्ते; | ततो नभेदस्य वस्तुसत्त्वम्‌ 
'तत्तत्यक्षादों तत्त्वावेदनस्थ “इद्ं सव॑ यदयमात्मा'' [इहदा० २।४।६] इति, “आत्मवेद॑ 
सर्वेम!” [छान्दो० ७।२५।२] इति, “सब वे खल्विदं ब्रह्म”? [छान्दो० ३।१४।१] इति 
चाम्नायेन स्वोभेद्मवद्योतयता बाधनात्‌। तजन्न वस्तुतः स्वलक्षणस्यासड्जीणेत्व॑ प्रतिभास- 
मात्रादेव व्यवहारप्रसिद्धप्रामाण्यात्‌ तदुपपत्तेरेति चेत ; किमिदम्‌ आम्नायस्य अभेद्‌- 
विषयत्वम्‌ ? तत्परिज्ञानत्वमिति' चेत्‌ ; न ; अचेतनत्वात । तत्परिज्ञानं प्रति हेतुत्वमित्ति 
चेत्‌ ; तत्परिज्ञानमपि यदि विपयाब्यतिरिक्त तहिं तस्य स्वतस्तथा प्रतिपत्तो भेद एव 
तदथ; स्यान्नामेद इति कर्थं तेन ग्रलक्षादे! भेदविषयरय बाधनम्‌ ? एकवाक्यतया 
तदुपोठ्रलनस्येवोपपक्ते: । अप्रतिपत्तोी च॑ व्यतिरेकस्य तद॒व्यतिरेकात्‌ तत्परिक्षानस्यापि 
न प्रतिपत्तिरिति क॑ ततः सवाभेदस्याधिगति; ? प्रतिपत्रन्तरगतादूपि ततस्तत्सब्भात्‌ । 
व्यतिरेकेणेव तस्याप्रतिपत्तिन रूपान्तरेणेति चेत ; न; प्रतिपन्नेतरयोरेकत्र विरोधात्‌ । अविरोधे वा 
भेदामेदयोरपि तत्र तदुपपत्तेः कुतों न तस्‍्त्वावेद्नमेव प्रामाण्यमू आम्नायवत्‌ ग्रलक्षादेरपि 
भवेत्‌ ? अव्यतिरिक्तमेव ततस्तदिति चत्‌ ; न; निद्यत्वेन अकायेत्वापत्ते; । नित्यों हि तद्विषयः 
सर्वाभेदलक्षण: परमात्मा “स वा एप महानज आत्माउजरोउ्परोज्मृतोज्मयों अक्ष” 
[बृहदा० ४।४।२५] इति श्रवणात्‌ | कथं तदव्यतिरेके तत्परिज्ञानस्थानिद्यत्व॑ यत आम्नाया- 
दुत्पत्ति। | तन्न तस्माव्यतिरिक्तम्‌ । नाप्यव्यतिरिक्तम्‌ ; मायामयत्वनाबग्तुत्वात्‌ , वस्तुनेव 
(न्येब) व्यतिरेकेतरविकल्पोपपत्तिरिति चेत्‌ ; न तहिं तस्य कार्यतापि, अवस्तुनि तस्या 
अप्यप्रसिद्धेः । तन्न भाम्नायस्य स्वत) तत्परिज्ञानहेतुत्वंन वा तद्रिपयत्वमू , यतस्तेन प्रत्यक्षा- 
देभदविषयस्य प्रतिपीडनमुपपद्चेत । सत्यप्याम्नायाद्‌ ब्रह्मणः परिज्षाने- 


ब्रह्म तच्चेत्‌ समर्थ न खपुष्पाद्‌ भिद्यते कथम्‌ ? । 
प्रतिभासबलाश्चेन्न तस्यासत्यपि दशनात्‌ ॥ ११०३॥ 
विना कार्येण सामथ्येमपि तस्य न युब्यते । 
कार्योथमेव यल्लछोके तत्प्रसिद्धिपदं गतम्‌ ॥११०४॥ 
कार्यमस्ति प्रपण्चश्चेत मिथस्तस्माच् तंथदि । 

भिन्नमेव कथन्न स्यादसड्डी्ण स्वलक्षणम्‌ )॥११०५॥ 
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१ विरोधाविशेषात्‌ ।॥ ३ प्रल्नक्षापेक्षञनया । ३ “पौबापये पृव॑दीबेल्यं प्रकृतिबत्‌”-मी ०सू० ६७५४ । 
४ भेदप्रत्यक्षदों । ५ -नमिति-ता ०। ६ विषयव्यतिरिक्तत्वेन । ७ विषयात्‌ परिज्ञानम। ८ स एप-आ०,ब०,प० । 
५ सत्यस्याम्ना-आ ०, ब०, प० । १० प्रपश्चात्मक कार्यम्‌ । 
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४६४ न्यायधिनिश्चयविवरणे [ ११२२ 


प्रपद्बो उन्‍्योन्यभिन्नोषपि न भिन्न; परमात्मन; । 
तस्य तत्परिणामत्वात्‌ सुवर्णोत्तद्विकारबत्‌ ॥११०६॥ 
इति चोत्किन्न तव्यापी तथेवासों प्रकाशते । 
सलज्ञानस्वभावोडयं यदाम्नायेषु पछ्यते ॥११०७॥ 
तथा तस्य प्रकाश च कथमुक्तमिदं श्रुतो । 
6। रे भू गू बा ग्ञ 9 
एप सर्वेषु भतेषु गृढात्मा न प्रकाशते ॥?११०८॥ इति। 


कुतो वा देवदत्तादेन तथा सम्प्रतिपत्ति! जीवस्य तस्य तद्विकारत्वात्‌ । न हि 
प्रकृतिधम; स्वप्रकाश; विकारे. तस्यातद्रूपतया ततो भेदादिति चेत्‌ ; न; “तसम्सि”' 
[छान्दो ० ६।८।७] इस्यादि श्रुतिभ्य; परमात्मरूपताया एवं जीते प्रतिपत्ते: । अन्यथा कर्थ॑ 
तस्य॑ ज्ञानादुसृतत्वस्याप्यवक्लप्ति: विकारस्य अक्ृतावेब प्रढयात्‌ । न च॒ प्रठयरूपमेव अमृतत्वम्‌ ; 
अगुद्धिपरिक्षयविशिष्ट॒स्य स्वरूपस्येव तत्त्वेन ब्रह्मविदां प्रसिद्धत्वात्‌ । तन्न विकारात्मत्वे जीवश्य 
तदवक्लृप्ति।। तथा च भागवत भाष्यम्‌- “विकारात्मक त्वे हि जीवस्पाभ्युपगम्पमाने विकारस्य 
प्रकृतिस म्बन्धे प्रल्यप्रसड्रान्न ज्ञानादमृतत्वमवकल्पेत! [तब्र०शा० भा० १।४।२२] इति । 

भवतु तरहि देहेन्द्रियमनोबुद्धिसट्ठातोपाधिसम्पर्ककछ॒षीकृतत्बात्तस्थय ततो भेद इति 
चेत्‌ ; कस्‍््य तत कालुष्यम्‌ ? जीवस्येति चेत्‌ ; ननु जीवः परमात्मेव, “अनेन जीवेनात्मना'' 
[छान्‍्दो ० ६।३।२] इति श्रवणात्‌ , ततः “वस्येव तत्कालुष्यं ततश्र भेद: इति रिक्ता 
वाचो युक्ति; | ततः सत्यपि देहेन्द्रियायपाधिभेदे परमात्माउभिन्न एवं जीव इति कथमसावात्मान 
प्रतिपद्यमान; सर्व्यापिनमेव न प्रतिपद्यते ? घटाकाशस्यापि कथन्न तथा प्रतिपत्ति; तस्यापि 
पराकाशादभिन्नत्वादिति चोत्‌ ? भवत्येव याद तस्यापि स्वतः प्रतिपत्तिइ, न चेबम्‌ , अचेतनत्वेन 
परत एवं तस्य अ्रतिपक्ते; | तच्च संसारिज्ञाममू । न च तस्य सकलात्मनि वस्तुनि प्रवृत्ति: 
शक्तिवेकल्यादिति उपपन्ना गुहोदरगतेन तदवन्छिन्नतयेवाकाशस्य प्रतिपत्ति; । योगिज्ञाना- 
पेक्षया तु नाय॑ प्रश्न:, तेन पराकाशाउमिन्नस्येव तस्य परिच्छेदात्‌ । ततों यदि सकलभेदव्याप्येको 
ज्ञानात्मा तदा तथेब तथ्य प्रकाशात तस्येब तदभेदेन जीवानामपि तत्नाविप्रतिपक््या भवितव्यम्‌। 
न अवम , तन्न तदभदेन तत्परिणामरत्व प्रपठ्चस्य । 

न च प्रपच्चो नाम कश्निदस्ति वस्तुभूत “एतदात्म्यमिद सब तत्सत्यं स आत्मा” 
[ छान्‍्दा ० ६।८।७ ] इत्यादिसि; श्रुतिमि; परमात्मन एवं ताह्विकस्योपदशनातू न प्रपन्‍््चस्य | 
तत्र “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप:” [ ऋक्‍सं० ४।७|३३ ] इल्यादिभिः मायारूपत्वस्येव 
निवंदनात्‌ । तद्बंप एवं स तत्परिणाम इति भेत्‌ ; कथ॑ निल्यशुद्धत्वं तस्य ? प्रप5»चरूपावा- 
प्ररेवाउशुद्धित्वात्‌ । तदवाप्तेश्व तत्परिणामित्वडवश्यम्भावात्‌ सुबणोदे रुचकादिरिपावाप्तिवत्‌ । 


$ प्रपथवब्यापी । २ परमात्मा । ३ केठोप० ३॥१२। ४ रवप्रकाशरूपलेन । ७ तस्थ तद्गूप-आ०, 
 ज न 
ब०, प० । ६ जीतस्थ । ७ अमृतत्वेन । ८ जीवस्य । ९५ घटाकारस्थापि-आ०, ब०, प० । 
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कथ॑वादनुच्छित्तिधमेंत्वम्‌ ? “अविनाशी वा अरे अयमात्माउनुनिछत्तिधमों [विदृदा० 
४।५। १४] इल्याम्नायते ? कुतश्रिद्सिद्धेः, तदनथान्तरस्योच्छित्तो तस्याप्युक्छित्त: | अरथान्तर 
तु कथं सो तस्य परिणामों घटवतू पटस्य ! विश्वमादिति चेत्‌ ; न तहहिं तत्र परमात्मनो 
बैस्‍तुवृतेनोपादानत्वमिति कथ तथा तस्य सामथ्य तत्र ? 

भवतु निमित्तत्बेनेव कुलाछादिवत्‌ घटादाविति चेत्‌ ; कथमिदानीम “आत्मनि 
विज्ञाते सबे विज्ञातम” [ ] इति आतमविज्ञानेनेव सबविज्ञानं प्रतिज्ञायेत ! 
उपपश्नं खल्वात्मनः तदुपादानत्वे तज्ज्ञानादेव प्रपञचस्यापि ज्ञानं तस्य तद्व्यतिरेकात्‌ न 
निमित्तत्वे, कुलालक्ञानादेव घटादेरपि ज्ञानप्रसज्वात्‌ । श्रुतिविरोधश्रेषम्‌ , भ्रुतिभिः “सवोि ह 
वा इमानि भूतानि आकोशादेव सँमुत्पद्य आकाश प्रत्यस्तम(स्तं)यन्ति'' [छान्‍्दो० १॥९। १] 
इत्यादिभिः आत्मन्युपादानत्वस्यैव निवेदनात्‌ू । अनुपादाने तेयां तत्र प्रल्यानुपपत्तेः । कर्थ॑ 
वा निरुपादानर्स्य निमित्तादेवोत्पत्ति: ? अस्त्येवोपादानं प्राच्य; प्रपत्च इति चेत्‌ ; न तरहिं 
सर्गादौ तस्य त॑ प्रत्युपादानत्वम्‌ अभावात्‌ ? “सदेव सौम्य इृदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम'' 
[छान्दो ० ६।२।१] इत्यात्मन एवं सद्रपस्य तंदा सक्तश्रवणात्‌ । अथास्त्येब तदापि तल्पद्न: 
“आत्मैव एकमेव” इटवधारणं तु नामरूपाभ्यां व्याकृतस्य तस्याभावादिति चेत्‌ ; किमेवं 
तदा तृथाविधस्य प्रधानस्येव तदुपादानत्वन्न भवति ? तस्याउचेतनत्वेन इक्षावत्त्वायोगात्‌ , 
ईक्षावत्च तदुपादानं श्रूयते “स इक्षाज्चक्रे स प्राणमसृजत”” [प्रश्नो० ६।३।४] इत्यादे- 
राम्नायातू , न चाम्नायानारूढस्य तत्वमू प्रमाणाभावात्‌ू , अनुमानादेस्तद्विपयस्य 
»परेस्तदाभासीकरणादिति चेत्‌ ; न ; अविद्यात्मन;  प्रपच्चस्याप्यचेतनत्वाविशेषात्‌ | विद्या- 
साहचर्यात्तस्य चेतनत्वे चितिशक्तिसाहचयोत्‌ प्रधानस्यापि तत्ततमिति कथन्नेक्षावत्तम्‌ू , यत 
इक्षापूर्व जगदूद्वतुत्वं तस्यापि न भवेत्‌ आम्नायाथत्वन्ब 0 यतस्तत्र तत्र तन्निषेधे निर्बन्धो 
भाष्यका रस्य । तन्न प्रपद्नस्योपादानत्वेन आत्मनो निमित्तत्वम्‌ ? 

कुतो वा तत्र तस्योपादानत्वमन्यद्वा! शक्तरिति चेत्‌; न; कार्यस्य प्रपत्नस्यावस्तुसत्तोें 
वस्तुतस्तद्विपयायाः शक्तेरसम्भवात्‌ । निष्पत्तये हि शक्ति; । न चाउवस्तुसतो निष्पत्ति; । 
तत्कथं तदथों शक्ति; ? साप्यवस्तुभूतेव कायबदिति चेत्‌ ; कथ्थं परमात्मनो वस्तुभूतस्यैव ? 


सम्बन्धादिति चेत्‌ू; न सोड्प्यव्यतिरेकः ; विरोधात्‌ । तदुत्पत्तिरिति चेत्‌ ; न : ६ 


तत्नापि ताइशशत्त्वन्तरपरिकल्पनायामपरिनिष्ठानात्‌ । प्रप्नस्य प्रकाशनमेव निष्पादनम्‌ ; न च 
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१-व्याम्नायतः कु आ०,ब०,प० । २ प्रपश्चरूपावाप्तिः । ३ वस्तुवत्तेनेपा-आ०, ब०,१०॥ ४ “आउत्म- 
नि खत्वरे दफ्टे श्रुते मते विज्ञात इदसव विद्तिम!”-बृहदा ० 9७।५।६ । ५ “आकाशशब्देनात्रात्मा प्रतिपायते”-हा« 
टि० । ६ “समुत्पयन्ते आकाओं प्रत्यस्त॑ यन्ति”-छान्दी० । ७ भूतानाम्‌ । ८ “उपादानरद्दितप्रपश्नस्य/”-ता०टि० । 


९ सगादी । १० सांख्यामितमस्य । ११ “वेदान्तिमि:”-ता०टि० । १३२ “आन्यप्रपश्चस्य”-ता०टि०। १३ “यती न 
भवैदिति सम्बन्धः”'-ता० टिं० । १४ अह्यसृ० भा० ३३५ । १५ शब्टराचायस्यथ । १६ वस्तुले आ०,ब०,प० । 


१७ तादात्म्यैरूप: । 
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तच्छक्तिर्वस्तुभूतेव, असद॒पि चन्द्रद्वित्वादिक॑ प्रकाशयतश्रश्लुरादेः वस्‍्तुत एबं शक्तेरिति 
चेत्‌ ; न ; चह्लुरादो दोषतः तच्छक्तिभावात्‌ । न चात्मनि कश्चिद्ोप:, “निष्कलं निष्क्रियं 
शान्‍्तं निरवधं निरज्नम्‌”' [इबेता० ६।१९] इति तत्र निर्दोपताया एवं श्रवणात्‌ । ततः 
शक्तिवेकल्यात्‌ अवस्तुसन्नेवासाविति कथ॑ तदाम्नायस्य प्रामाण्य॑ यतस्तेन प्रय्क्षादेभद्विषयस्य 
५ वाधनम्‌ | शक्तिमत्त्व तु वास्तवमेतत्काय तत्यतिमिन्नश्नाभ्युपगन्तव्यम , अन्यथा तर्तवानुपपत्ते) | 


ततो यथा समथत्वादात्मा कार्योद्विभियते । 
असमथांत्रधानादेरपि तत्कायेजन्मनि ॥११०५९॥ 
न च तझदविज्ञानमाम्नायेनोपपीव्यते । 
तथेव स्तम्भकुम्मादियथास्व का्यजन्मनि ॥| १९९०॥ 
१० समर्था भिद्यते तत्नासमर्थादन्यतः खयम । 
नेकत्वाम्नायतो बाधा तज्ज्ञानस्यापि युज्यते ॥१११९॥ 
न हासों त्रह्म-तत्कायेभेदकज्ञानमपीडयन । 
स्तम्भादिभेदनिर्भासबाघाय भवति प्रभुः ॥ १११२॥ 
तस्मात्‌ सामथ्यलिड्रोत्थमनुमानमबाधितम । 
(५ पररपरमसझ्जीण वस्तु वकक्‍त्येब निश्चयात्‌ ॥१११३॥ 
इदमेवाह 'सम्र्थम्‌' इति । यस्मात्‌ खकार्ये समर्थ शक्तं खलक्षणम्‌ तस्मात्‌ 
असह्लीणम्‌ इति । स्वलक्षणस्य स्वरूपमाह- 'स्वगुणेरेक्म” इति । स्वग्रहणेन परगुणै- 
रेकत्वाभावमावेदयन्‌ “'चोदितो दधि खाद” [ प्र० वा० ३।१८२ ] इत्यादेरनवकाशत्वं 
दशेयति । गुणशब्देन च, तथ्य सामान्यवाचित्वात्‌ गुणपर्यययोरुभयोरपि ग्रहणम , अत 
२० एवाह- 'सहक्रमविवर्तिसि!' इति। सूत्रे तु प्रथकपयेयोपादानस्य प्रतिपादितमेव 
प्रयोजनम्‌ । छुतः पुनरेवं स्वलक्षणमिति चेत्‌ ? आह- 'समथम्‌” इति । 


अरथक्रियासमथ यत्‌ खलक्षणमुदीरितम । 
तद्द्रव्यपरयेयात्मेव बुद्धिमद्धिर्निबुद्भते ॥११५९४॥ 
न द्रव्य न व प्योयो नोभर्य व्यतिभेदव्त । 

२१ शक्तमथक्रियायां यत्‌ तत्प्तीतिन विद्यते ॥१११९१५॥ 
निवेदग्रिष्यते चेतत्‌ यथास्थानं सविस्तरम । 
विख्रब्ध॑ स्थीयतां तस्मादिदानी मुच्यते परम ॥ १९१ १६॥ 

“घहविवर्तिमिरेकम! इत्येतद्सहमानस्य मतमाशझ्!ुते- 
यदि दोषपरावृत्त रेकज्ञानमनेकत! । इति | 


बन अकर5>++ 2. #*: रु, ककाज.. -"ाओऋ 


$ -दि य-आ०, ब०, प० । २ एकल्वाम्नायः । ३ न्यत्‌ जा ,ब०प०। 9 प्र० वा० २।३ । ५ पर- 
स्परानपैक्षम्‌ । 





१।१२३ | भेथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४६९७ 


एकज्ञानाद्धि तदेकसिद्धि।, तच्चेकस्य नानावयवसाधारण्य(ण)स्थूलस्य ज्ञानमतीनिद्रि- 
यम्‌ एकज्ञानम्‌ न तस्मादेवेकस्मात्‌ , अपि तु अनेकतः अनेकस्मात्‌ परमाणो:। कीदशात! 
टोषपराघृत्ते! शेषाः तज्ज्ानं प्रत्यहेतव; प्रत्येकावल्थाः परमाणवः तेभ्य; परावृत्तिः सब्चय- 
लक्षणा यरिमिन तस्मादिति | तथा हि-घटादाबेकज्ञानं सब्य्चितानेकनिबन्धनम्‌ एकज्ञानत्वात 
दूरविरलकेशेपु त्ज्ज्ञानवत्‌ू । ततो न तद्लातू अक्रमादनेकखभावस्येकस्य सिद्धिरिति परस्था- 
कृतम्‌ । “यदि! इति तद्ब॒द्योतनाथम्‌। अत्रोत्तरमाह- 


(५ छ कु कल / 
अनथमन्यथा भासम्‌ [ अनंशानां न राशयः ] ॥१२३॥ इति । 


'एकज्ञानम्‌' इत्यनुबतेते । तत्‌ न बिद्यते अथः अर्थक्रियासमये; यस्मिस्तत्‌ अन- 
थम, 'नमोष्थोत्‌! [ शाकटा० २।१।२२८ ] इति कजभाव:, समासान्तस्यानित्यत्वातू । 
अथवा अर्थों न भवतीत्यनथः स्थूलाकार;, सोउस्यास्तीत्यनथंम्‌ , अश्रादिषु दशनादकार- 
प्रययात्‌ । अनर्थत्वे निमित्तम्‌ अन्यथाभासम्‌' इति । अर्थो येन व्यवस्थितोडनेका5स्थूल- 
प्रकारेण तस्मादन्येन एकस्थूलप्रकारेण भासः परिच्छेदो यस्मिन्‌ तद्‌ अन्यथाभासम्‌ | यद- 
न्यथाभासं तदनथम्‌ यथा दूरबिरलकेशेपु स्थूलेकज्ञानमम्‌ू , तथा च घटादावपि तज्ज्ञानम्‌ , 
तथा च कथं तस्य प्रत्यक्ष॒त्वं श्रान्तत्वात्‌ १ स्थृछाकार एवं तस्य तर्तं न नीलादांबिति चेत््‌ ; 
कथमेकस्येव तत्तवमतत्त्वश्चापि रूपम्‌ ? अन्यथा घटादेरपि नानेकरूपत्वस्याविरोधात न स्थूल्- 
कारेषपि तस्य विश्रम इति कथं तत्रापि तत्पयक्नं न भवेत्‌ १ दूरे तदाकारस्य असत एबं दशे- 
नान्‍नेवमिति चेतू ; नीलादाबपि नेवप्‌ू , तस्यापि क्वचिद्सत एवोपलम्भात्‌ । यत्र बाधोप- 
निपात; तत्रेव तस्यासत्त्व॑ं न सबत्रेति चेत्‌ ; न; स्थूछाकारेडपि तुल्यत्वात्‌ | 

कथं वा दूरोपलभ्यस्य तदाकारस्यासत्त्वम्‌ ? प्रत्यासत्तों तद्विविक्तानामेव केशानामुपल- 
म्भादिति चेत्‌ ; कीरशास्ते केशाः ! स्वावयवापेक्षया स्थूछा एवंति चेत्‌ ; असन्त एवं बस्तुतः 
तहिं तेडपीति कथं तेपां सब्न्बयःर कथं वा स्थूलघनज्ञानहेतुत्वम्‌ असतां तदयोगात्‌ | निरंश- 
परमाणुस्वभावा एवेति चेत्‌ ; न तेषां प्रत्यासत्तावप्युपलम्भ इतत क्रथं ततस्तदाकारस्यासर्व॑ 
यतस्तश्निद्शनात्‌ घटादावपि तदसच्त्वम्‌ ? 

भवतु स्थूलबत्‌ नीछादावपि तस्य नानावयवसाधारणतया सविकल्पत्वन विश्रम एव 
“सवंमालस्पने भआन्तम' [ ] इंति वचनात्‌ | प्रत्यक्षत्व॑ तु तस्य व्यवहते- 
प्रसिद्धादविश्रमादिति चेत्‌ ; न तहिं ततो बहिर्निरंशा्थंसिद्धिः अतदाकारत्वात्‌ , अन्यथा 
आकारवादव्याघातातू । तत; स्थूलार्थस्येव सिद्धिश्वेत ; न तहिं तस्ये निर्विकल्पकत्वम्‌, 
तद्बिषयरय साधारणतया सविकल्पकत्वेन तत्सामथ्येजन्मनि  तस्मिन्नपि तक्त्वस्येबोपपत्ते|। 
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१ इतिसूत्रेण विहितस्य कवच ग्रत्ययस्याभावः । २ “अश्रादिभ्य:”-शाकटा०” ३।३।१४२ । ३ भ्रान्त 
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ततो यदुक्तमू-“ प्रत्यक्ष कर्पनापोदमर्थेसाम थ्योदुत्पत्ते!”” [ ] इंति; तत्र अर्थो 
यदि परमाणु; ; असिद्धों हेतु: । स्थूलश्वेत्‌ ; उत्तनीत्या विरुद्ध/। ततो यदि श्रान्तम्‌ ; 
न निर्विकल्पम्‌ , तच्चेत्‌ ; न श्रान्तमू , इति' महानय सहझ्कुटप्रवेश। परस्य । तत$ सिद्ध 
प्रत्यक्षत एबं सहविवर्तिभिरेक स्वलक्षणम्‌ । व्यावहारिकमेव तत्तथा न तास्विकमिति चेत; न; 
व्यवहारादन्यस्य तत्त्वस्याभावात्‌ , अप्रतिपत्ते: । तन्न सब्म्वितपरमाणुनिबन्धनत्वं प्रत्यक्षस्थ । 
निरस्तश्व तत्सञ्चय; सान्तरनिरन्तरचिन्तया । तदेवाह- अनंशानां न रादाय। | राशि- 
बहुत्वापेक्षया बहुवबचनम्‌ । ततो निपिद्धमेतत्‌ अचेस्य- 

“ज्ञागा एवावभासन्ते सब्रिविष्टासथा तथा ।”? [हेतु० टी० ४० १०६] इति; 
सन्निवेशस्येब अनंशेष्वभावात्‌ , स्थुलप्रतिभासरयेव थ भागप्रतिभासविरोधिनो5नुभवात्‌ । 

कुतः पुनरिद्मगवन्तव्यमू-'क्रमविवर्तिभिरेकम्‌' इति ? प्रत्यक्षत इति चेत्‌ ; 
न ; तेन क्षणभद्निना सन्निहितस्येव गुणस्य पग्रहणात्‌ न परापरसमयभाविनां तदा “तस्या- 
भावात्‌ । तथापि ग्रहणे देशकालब्यवहितस्य सबेस्यापि प्रहणात्‌ सर्वस्य सर्वदर्शित्व॑ प्रमाणान्तर- 
वेयथ्येद्व प्राप्तुयातू। न च॒ तेषामग्रहणे तदेकत्व॑ स्वलक्षणस्य शक्यमवगन्तुम्‌ , व्यापक- 
प्रतिपत्तेव्योप्यप्रतिपत्तिनानतरीयकत्वादिति चेतू ; भवेदेवम्‌ , यदि तस्य क्षणभन्ढ; सिद्धो 
भवेत्‌ , न चैवम्‌ | तथा हि-- न तस्य स्वत एवं तत्सिद्धि; ; तेन पूर्वोपरयोस्‍महणे तद्या- 
वृत्तिरूपस्य तस्य दुरवबोधत्वात्‌ व्यावृत्तिप्रतिपत्ते; व्यावत्येप्रतिपत्तिनानतरीयकत्वात्‌ । 

प्रहणउझच यद्यतत्कालेन; बहिविवर्तानामपि भवेत्‌ | तत्कालेन चेतू ; व्याहतमेततू- 
“तत्कालेनेव तत्कालव्यावृत्तिरात्मनो ग्रह्मते” [ ] इति। नाप्यन्यतः 
प्रत्यक्षातं; अत एवं, अनम्युपगमाश्च॒तडूड्स्य तत्स्वभावत्वात्‌ । पूवरोपरापरिज्ञाने5पि 
भवत्येव स्वतः प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; तद्विपययस्यापि क्िन्न तथा बहिरन्तश्र प्रतिपत्ति; तस्यापि 
कथब्प्चित्तत्खथभाव॑त्वस्याविशेषात्‌ १ क्षणिकतयेव उभयत्रापि बस्तूनां प्रतिभासनादिति चेत्‌ ; 
न; एकतयापि प्रतिपत्तेदशनात्‌ । अध्यारोपितमेवेकत्वं तत्र विकल्पेन प्रतीयते न वास्तवमिति 
चेत्‌ ; विकल्पेनापि कथमतदाकारेण तस्य ग्रहणम्‌ आकारवादवैफल्यप्रसड्भात्‌ ! तदाकारत्वष्य्य 
न सब्रथा तद्बदवस्तुत्वापत्तीि6 । न चाबस्तुना तस्प्तिपत्ति; ; अन्यत्रापि ज्ञानवेयथ्यापत्तें। | 
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१ “अथंस्य सामर्थ्यन समुझूवादित्थाह । तद्भधि अथस्थ सामथ्येनोत्पथ्रमान॑ तद्गुपमेवानुकुयोत्‌ ।”?-प्र० 
ब्रातिकाछठ० २।१९२ | २ गुणग्रह-आ०, ब०, प० । ३ “न तरय खत एवं तत्सिद्विरित्यत्र न तस्य प्रत्यक्षा- 
न्तरासम्भिद्धिरिति वक्तव्यम्‌ । तस्कालेनेब तम्कालव्याग्रत्तिरा“मनों ग्रद्यत इत्यन्न आत्मशब्देन प्रथमग्रत्यक्ष॑ ग्राह्मम्‌''! 
27% कक ननु तत्कालेन त्रिकालानुयायिना प्रत्यक्षान्तरेण प्रथमप्रत्यक्षस्य तत्कालब्यावृत्तिग ह्यत दत्यत्र ध्या- 
स्यभावान्‌ व्याहतमेतदिस्युक्त कथं युक्त स्थादिति न शह्ननीयम्‌ ; प्रत्यक्षर्य यथा कालबत्रयत्त्तिवेनाक्षणिकस्व॑_ तथा 
प्रकृतप्रत्यक्षस्यापि अश्षणिकस्व सम्भवत्यविसंवादात्‌ , तथा परस्य क्षणभत्नो ने रिध्यतीस्यसिप्रायेणोक्तरवात्‌ ।!!-ता ० 
दि० । ४ यद्यक्‍्कालेन आ०, ब०, प० । ७ तथा हीम्यादि प्रतिपादितप्रक्रिवत एवं ै।?-ता० टि०। ६ तद्भा- 
गम्य आ०, ब०, प० | ७ -वस्यावि-आ०, ब०, प० । ८ अजक्षणिकतया । 


१११२४ ] प्रथभः प्रत्यक्षप्रस्ताय' ४६५९ 


बस्‍्तुनेब विकल्पान्तरेण ग्रहणमिति चेत्‌ ; न ; तत्रापि 'कथमतदाकारेण' इत्यादेश्रेमणाद- 
परिनिष्ठानाच्च । कथव्ग्चित्तदाकारत्वं तु नानेकान्तविद्विषामुपपन्नम्‌ | तदुक्तम्‌- 


“विरोधान्नोभयैकात्म्यं खाद्दादन्यायविद्विपाम? [आप्रमी ०श्लो० ३] इति । 


वस्तुतो विविक्त एवं विकल्पस्तदाकारात्‌ , अविवेकस्तु विश्रमादिति चेत्‌ ; विवेकस्य 
प्रतिपत्तो कथ्थ विश्रम: ? निश्चयाभावादिति चेत्‌ ; न; प्रत्यक्षेईपि तदापत्ते:। तथा च 
कथमेदत्‌- “प्रत्यक्ष कल्पनापोह प्रत्यक्षेणेव सिद्धयति । [7० वा० २।१२३] इति , 
तद्दिश्रमाक्रान्तादेव तदभावप्रसिद्धेरयोगात्‌ । तत्र तदाकारस्यासन्रिधानान्न विश्रम इति चेत्‌ ; 
इतरत्र कुतस्तत्सन्निधानम्‌ ? वासनात इति चेत्‌ ; न ; तसस्‍याः प्रत्यक्षसमयेडपि भावात्‌ । 
सत्या अपि न प्रबोध; तद्ेतोरभावात्‌ पश्चात्त प्रत्यक्षादेव सटशापरापरविषयात्‌ तस्बोधे युकत॑ 
ततस्तत्सन्निधानं॑ तदविवेकविश्रमश्व॒ विकल्प इति चेत्‌ ; कुतस्तहिं प्रधानादिवासनाप्रवोध: 
यतस्तद्विकल्प: । न ॒चाय॑ नास्त्येब ; बहुलमुपलम्भात्‌ । अदृष्बलात्तु प्रत्यक्षेदपि स्यातू । 
तन्न तद्विबेकप्रतिपत्तो तद्दिश्रमः | 

सत्यमिद्म्‌ , न हि विकल्पस्यापि स्वतस्तद्विश्रम;, विकल्पान्तरादेव तद्भावादिति 
चेतू ; न ततोडपि , तद्विषयात्‌ ; तदयोगात्‌ । तद्विषयत्वे च पूवेब्सज्ात । तत्रापि 
'तदन्तंरात्तत्कल्पनायाम्‌ अनवस्थापत्ते; । 

मा भूद्िकल्प एवंति चेत्‌ ; किमिदानीं कल्पनापोठग्रहणेन व्यावक्त्यॉभावात्‌ ? कि 
वाइश्रान्तग्रहणेन मानसवदेन्द्रियस्यापि विश्रमस्य तुल्यन्यायतयाइनुपपत्ते! | तत) सति विश्रमे 
तद्विवेकः तउज्ञानस्या5प्रतिपन्न एवं वक्तव्य; | न च तावता बोधरूपतया5पि तस्या5प्रतिपत्तिरेव 
विश्रमासिद्धिप्रसज्ात्‌ “अग्रत्यक्षोपलम्भस्य नाथरृष्टि) प्रसिद्धति” [ ] इंति 


१९ जज 


वचनात्‌ । भवत्वेब॒मिति चेत ; सिद्धा तहिं क्षणभड्डस्यापि प्रत्यक्ष तद्गदप्रतिपत्तिः | एतदेवाह- 


तथाजय॑ं क्षणभड़ी न झ्ञानांशः सम्प्रतीयते । 
अथाकारविवेको न विज्ञानांशो यथा कचित्‌ ॥१२४॥ इति। 


तथा तेन प्रकारेण अय॑ परप्रसिद्ध क्षणमभड़। न सम्प्रतीयत। कीदश; ! ज्ञानांरा 
शानस्य प्रत्यक्षादे: अंशो भाग: । क्‍्व क इब ? इत्याह क्बित्‌ विकल्पादों विश्रमज्ञाने यथा 
येन तदनुभवाभावप्रकारेण अधोकारात्‌ स्थूलादिलक्षणात्‌ विवेको नानात्व॑न सम्प्रती- 
यले । कीरशः विज्ञानांश इति। तदंशत्वह्च तस्मात्‌ प्रतिपन्नात्‌ अप्रतिपन्नत्वेन कथब्न्चि- 

दूभेदात्‌ । 
प्रत्यक्षे यदि क्षणभड्डस्य न स्वतः प्रतिपत्ति;, मा भूत्‌ अनुमानात्त भवत्येब । तथा हि 
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१ वस्तुन्येव-आ०, ब०, प०॥। २ वासनाया: । ३ न बोध: आ०, ब०, प० । ४ “इप” 
ता० दि० । सप्तमीत्यथः । ५ ततोप्यतद्विष-आ०, ब०, प० । ६ तदनन्तरा-आ० » अं०, प० । ७ तच्तसं० 
प० पृ० ४०५॥। तुलना-तत्तसं० इ्लो० २०७४ । 
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४३० प्यायधिनिश्चय विवरणे [११२७ 


यदेब हेतुः तदेव फल यथा प्रदीपकालछ एवं प्रकाश$, वतमानसमय एवं च॒ प्रत्यक्षहेतुश्चक्षुरा- 
दिव्यापार। ततः प्रत्यक्षमपति तदेव न पूर्व नापि पश्चात तदा तन्नियम एवं च तस्य क्षणभद्ज इति 
चेत्‌ ; कुतस्तत्समयनियम; तव्यापारस्य ? प्रत्यक्षस्य तत्समयनियमादिति चेत्‌ ; न ; परस्परा- 
श्रयात-पूर्वणोत्तरस्य तेन च पूव॑स्य सिद्ध! । तदिपयात्रत्यक्षादिति चेतू : ततो5पि कस्मात्तस्य 
तन्नियम एवावगम्यते न पूत्रोपरसमयव्यापित्वमपि ? तस्यापि क्षणभन्नादिति चेतू ; न तस्यापि 
स्वत; प्रतिपत्ति; पूजबद्दोपात्‌ | अनुमानादनन्तरोक्तादिति चेत्‌ ; न; तत्रापि 'कुतस्तत्समय- 
नियम: इत्यादेरुपस्थानादनत्रस्थितेन्‍च । तन्नातोइनुमानाव तत्अतिपत्ति; । नापि वस्तुत्वादि- 
लिब्लोत्थात्‌ ; ततः परिणामस्येव सिद्धेरिति निवेदनात्‌ । 

तन्न क्षणभड्गात प्रत्यक्षस्थ तत३ एकत्वस्यापरिज्ञानम्‌ !; तड्धड़स्येबासिद्ध)। कथश्चि- 
तहिपंयेयस्य तु प्रतीतेः भवत्येब ततस्तत्परिज्ञानमित्यनयैव कारिकया निवेद्यति-तथा 
अं लोकप्रसिद्धः क्षणभड़ीनः कथश्रिदक्षणिकास्मा ज्ञानांदाः प्रयक्षादिज्ञानभागो द्रव्यापर- 
नामा सम्यग्‌ अकल्पितत्वेन प्रतीयते | कर्थ पुनरवग्रहादिषरापरपर्यायाणां भेदे सति 
तदात्मन; प्रत्यक्षस्य क्षणभज्ञोनत्वमिति चेतू ? न ; भेदवद्भेदेनापि प्रतीतेः । प्रेतीते च पयेनु- 
योगानुपपत्ते; । प्रतीतिरेव कुतस्तथेति चेत्‌ ? स्वत एव चित्रज्ञानवत्‌ । अस्ति हि नील- 
पीतादिनानाकार्यापिनो ज्ञानस्य स्वतः प्रतिपत्ति: । एतदेवाह- 'अथ' इत्यादिना । अर्थान्‌ 
नीलपीतादिश्वलक्षणपरमाणून्‌ू आकारयन्ति अनुकुबन्तीत्यधोकाराणि, तानि च तानि 
विवेकोनानि च अनेन तदेकत्वसाधनं॑ परकीयमशक्यविवेचनत्व॑ सूचितम । अथोकार- 
विवेकोनानि च तानि बिज्ञानानि च नीलाद्यरवभासरूपाणि तेपाप्‌ अंशो व्यापकभागः 
स यथा अनुभवगतत्वेन कचित्‌ चित्रेकज्ञानबादिमते सम्प्रतीयते तथा प्रागुक्तोडपि इत्येबं 
व्याख्यानाथमेव चोभयत्रापि अंशप्रहणम , अन्यथेबमेव ब्रुयात्‌- 


तथाय॑ क्षणभड्गोनविज्ञानस्य प्रतीयते । 
अथाकारविवेकोनविज्ञानस्‍्य यथा क्वचित्‌ ॥११९७॥ इति । 


चित्रद्ध॒ विज्ञानमवश्याभ्यपगमनीयमेव क्षणभज्ञ कान्तवादिनोडपि इति, अन्यथा 
सवभावनिःस्वभावतापत्तेः | निरूपितग्रेतत्‌- “चित्रमेकमनिरछद्धि!” [ प्र९० २५६ । ] 
इत्यादी । तत; प्रत्यक्षत एवं निव्योकुलतया बहिरन्तश्र स्वगुणपर्यायतादात्म्यस्य प्रतिपत्ते) 
सूक्तमुक्तत- 'स्वगुणरक सहक्रसविर्वात्तभि;' इति । 

एवं खत परिणामस्थ निव्सोकुरत्वातू तमेव वस्तुलक्षणमागमाविरोधेन कथयन्‌ 
तहक्षणं तत्त्वार्थसृत्रेण दृशयति- 

तड्ावः परिणाम! [स्थात्सविकल्पस्थ लक्षणम्‌] । इति। 
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१ -मयस्तद्या-आ०, ब०, ५०। २ हत्युक्त' घटते इत्यन्वयः। ३ -पय्यस्तु प्रतीत: आ० 
प्रतीती च आ०, ब०, प० । ५ अन्यपैवमेव॑ त्रुटआ०, ब०, प० । ६ त० सू० ५४१ । 


3) बअ०। ४ 


१।१५५ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव: ४७१ 


अतश्र समानश्रुतिकत्वेन एकोच्चारणगम्यमनेक॑ वाक्यमुन्मजति-'ते; स्वरूपादिभि; 

भवनम्‌ आत्मछाभः तद्भावः स परिणाम: इत्येकम्‌ ! अनेन ,च. पररूपादिना भवन 

प्रत्याचक्षाण; साइख्यमतं प्रत्याचष्टे । सर्वेभेदरूपेण आत्मानं प्रति्भमानस्य प्रधानस्य प्रतीतो 

कथ॑ तत्परद्याख्यानम्‌ ? अस्ति हि प्रधानस्य प्रतीतिरानुमानिकी । तथा हि- ये यदन्वितास्ते 
तद्घेतुका यथा मृदन्विताः शिवकादयों मद्धेतुका।, सुखाद्यन्विताश्च भेदा महदादय:, 

तस्मात्तद्स्‍धतुकाः । यश्वथ सुखदु)खमोहात्मकस्तदन्‍्वयी सद्धेतु। तत््रधानमिति चेतू ; न; 
सुखाद्यन्वयस्य भेदेष्त्प्रतिभासनात्‌ | नहि यथा शिवकादिषु मृदन्‍्वय; तथा भेदेपु सुखाशन्वय: 
प्रतिभासते, अन्यथा प्रधानमेब प्रतिभासितं भवेत्‌ तदन्वयस्येव तत्त्वातू। तथा च कि 
तत्रानुमानेन प्रत्यक्षप्रतिपन्ने तहैयध्योत्‌ सदादिवत्‌ , अन्यथा मुदादावषि तत्कल्पनायां निद्शनान्तरं 

तन्नापि तत्कल्पनायां तदन्तरमित्यनवस्थापत्ते:; सत्यम्‌; न तस्य भेदेपु अन्वितस्थैवानुमार्न प्रति- 
पत्नत्वात्‌ , अपि तु संगंप्राग्भाविनों निर्मेदस्य | तस्य चातिसब्न्मत्वेनानुपलब्धेन बेयथ्येमनुमा- 
नस्येति चेत ; मा भूहेयथ्यम्‌ , असम्भवस्तु स्यात्‌ निदशनाभावात्‌ । शिवकादिरेव निदशेनमिति 
चेतू ; भवसत्येव निदशन यदि तत्रापि मृद्रपं नि दमेव कारणमिति प्रसिद्धमू | न चेवम्‌ , तद- 
प्रतिपत्त:। न हि निर्भदस्य सामान्यस्य प्रतिपत्तिः | भेदान्वितस्य तु प्रतिपत्ती कथ्थ॑ निर्भदरयं प्रधा- 

नस्य ? अग्ने: प्रतिपत्तो तद्विपरीतस्यापि कल्पनमिति चेत्‌ ; किमिदं विपरीतत्वम्‌ ? अनाधारत्व- 
मिति चेत्‌; न; तदकल्पनात्‌ । अनियताधारत्वमिति चेत; न तर्ि प्रधानस्यापि निर्भेदत्वम , 
अनियतमेद्त्वस्येवोपप ; | तन्न निर्भेद्स्य प्रधानस्य हेतुत्व॑ यस्य सर्गप्राग्भाविनः सूक्ष्मस्‍्ते- 
नानुपलभ्यस्य महदादेस्तत्कायोत्‌ प्रतिपत्ति; | ततो न युक्तमुक्तम्‌- 


"सौ विधर्नाभावात्‌ कार्यतस्तदुपरब्धे: 
सोक्ष्म्यात्तदनुपलब्धिनाभावात्‌ कार्येतस्तदुपलब्धे: । 
पहदादि तन काय प्रकृतिविरुप॑ सरूपञणच ||?” [सां० का० ८ ] इति | २७ 


७छ 


>चिखि 


१९५ 


भवतु सभेदमेव सबवेदा तदिति चेत्‌; न तहींदमुपपन्नम- “ग्रकृतेमेहान्‌” 
[सां०का० २२] इति ; वड्ढेदात्‌ महान! इत्युपपत्ते; । तद्भेदस्य सतोडषि महतुत्पत्ताव- 
नन्‍्वयात प्रकृतेस्तु विपयेयादेव॑ वचनमिति चेतु ; न तहिं महदादेरहड्भारादिरपि तस्यापि 
भेदत्वेन तदुत्पत्तावनन्बयात्‌ , इत्यसब्गतमेतत “परहादाद्ाः प्रकृतिविक्रतयः सप्त!! [सां० 
का ३] इति | बिकृतित्वस्येव तत्र सम्भवान्न प्रकृतित्वस्य | “मूलप्रकृति:'' [सां० का० ३] २५ 
इत्यवि न बन्धुरम्‌ ; भेदानुगताया; प्रकृतेरपि भेदान्तरकारयेत्वस्यावश्यम्भावात्‌मूलत्वस्य 
3 “सुखदुःखमोहसमन्विता हि वुद्यादयोष्भ्यवसायादिलक्षणा: प्रतीयन्ते। यानि च यद्गपसमनुगतानि 
तानि तत्म्वभावाव्यक्तकारणकानि, यथा भृद्धेमपिण्डसमनुगता घटमुकुटादयों प्रद्धेमपिण्डाव्यक्तकारणका इति कारण- 
मस्त्यव्यक्त' भेदानामिति सिद्धमू ।-सां० त० कों० पएृ० १०८ । सां० का० जयम० १५। २ प्रधानत्वात्‌ । 
३ म्वगंप्रा-आ०, ब०, प०। ४ -स्याग्निप्रति-आ०, ब०, प० । ७ यंथा महानसे धवखदिरादि काषप्टाग्निप्रति- 
पत्तावपि अनुमानात्तद्विपरीतस्थ ताण्णपाण्णीग्ने: कल्पन॑ भवति तथवेति भावः । ६ -मेदस्वैवोपफ्तेने नि-क्ना०, 
ब०, प०। *७ “प्रकृतिसरूपं विरूपश्च”-सां० का० ! 
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४७२ स्यायविनिश्चयविषरणे [ १११५५ 


अविकृतित्वस्याप्तम्भवात्‌ । तन्न एकप्रधानहेतुकत्व॑ जगतः प्रातीतिकम्‌ , तद्भेंदस्य भिन्नोपादान- 
ताथामेव प्रतीतिभावा दित्युपपन्नं स्वरूपादिभिरेव तस्य भवनम्‌ । 

तथा, “तस्यैकस्य भाव; तड्ाव; स परिणाम: इत्यन्यत्‌; अनेनापि 'अवयवा एव 
नावयवी” इति प्रतिक्षिप्तम ; तेपामेव कथ्स्चिदेकभावस्य अवयविनो5पि प्रतीते; | अन्यथा 
शुस्यवादापत्तेनिरूपितत्वातू । कथं पुनरनेकभावस्यापरिद्याले तेषामेकभावः ! प्राच्याकार- 
परित्यागाजहद्वग त्तिकस्येव उत्तराका रोपादानस्य परिणामस्योपगमात्‌ । तत्परिद्यागे च कथं तश्य 
स्थवीयस्त्वम अनेकावयबसाधारणत्वाभावादिति ! कल्पयतो<्प्यवयविन न परमाणुवादाक्षि- 
मुक्तिरिति चेत ; न ; कथब्चिदेव तस्य परित्यागात्‌। अनेकभावस्य हि अनेकभावापक्ति- 
योग्यतव प्रत्येकदशाभाविन्या परित्याग; न पुनरेकभावापत्तियोग्यतया परस्परसमवायसमय - 
भाविन्या। क्यापि तप्परित्यागे तदेकभावस्येवानुत्पत्तिप्रसड्रात्‌। ततः सत्यप्येकभावे 
कथब्ग्चिदनेक भावस्यापरित्यागान्न परमाणुवादापत्ति; | एव्मपि अवयवस्य अवयवान्तरेणेकमावे 
पररूपेणापि भाव; प्रतिपन्नो भवति, तथा थच ते; स्वरूपादिभिरेव भाव; तड्भावः इति 
व्याख्यान व्याकुलीभूत॑ भवति । न चेव॑ दधिभक्षणे चोदितस्य करभे5पि निवृत्तिई दध्नस्ते- 
नाप्येकभावसम्भवादिति चेत्‌ ; न ; तदेकभावस्य तत्तद्रपतया' चित्रेकसंवेदनवन्नियमेन ततस्तस्य 
पररूपत्वाभावात्‌ तथा प्रतीते; । न चेब॑ दष्नोडपि करभेणेकभावः प्रतीद्यभावात्‌ । सम्भावनया 
तु तड्ावे अतिप्रसज्ञात्‌। दधिश्षणस्य उत्तरतत्क्षणेनेव करभक्षणेनापि एकसन्तानत्वापत्तौ 
भवन्मतेडपि दधिखादने चोदितस्य करभेडपि प्रवृत्तिप्राप्ते: । तत॥$ प्रातीतिकमिदम- 'तस्येकस्य 
भाव; तड़ाव;! इति | 

तथा, 'तेन परस्परेकत्वेन द्रतव्यपयोयाणां भावः तड्ाव; परिणाम; इत्यपरम्‌ ; 
अनेनापि द्रव्यात्‌ प्यायाणां तेभ्यश्व तस्य आलन्तिक भेद॑ प्रद्याचष्रे, कथश्निदभेदस्यापि प्रतिपशे;। 
मिथ्यैवेयम; भेदप्रतिपक््या वाध्यमानत्वादिति चेत्‌ ; कृतस्तत्मतिपत्तिः ? प्रत्यक्षादिति चेत ; 
न ; अभेदप्रतिपत्तेरपि तत एत्र भावेन वाध्यत्वायोगात| कथमुभयोरेकतो भावों विरोधा- 
दिति चेत ? किमिदानीं भेदप्रतिपत्तिरेव ? तथा चेत ; कस्या; तया बाधनमू ? अभेदसंस्कार- 
परिपाकोपनीताया अभेद्प्रतिपत्तरेवेति चेत्‌ ; न तस्या। सहभावों ज्ञानोत्पत्तियौगपद्यस्या- 
निष्टस्य प्रसज्ञात | नाउपि पश्चात्‌ ; प्रतिपत्तिभेदस्याप्रतिबेदनात । अप्रतिबेदन॑ छघुवत्तेरिति 
चेत्‌ ; न; प्रतिपत्त्योरपि तद॒व्यतिरेकेण तत्पसब्भात्‌ | प्रतिविद्तेतरात्मकत्बे तु तयोः : 
भेदाभेदात्मकत्वेन किमपराद्धं भवतो यत्तदेव द्रव्यपयोययोने क्षम्यते ? तन्न इयमन्येव अभेद- 
प्रतिपत्तिः प्रत्यक्षात , प्रत्यक्षादेवेकस्मात्‌ भेदवदभेदस्याउपि प्रतिपत्ते: | एबमपि भेद एवं तस्यें 


बन 











१ वाक्यमित्यस्वयं: । २ अवयेवानाम्‌ । ३ “पूवाकारपरित्योगाजहदबत्तोत्तराकारान्वयेप्रत्येयविषयस्यो- 
पादानलप्रतीत: ।>-भप्टसह० पृ०७ ६५॥ ४ निव्य॑त्वम्‌ । ५ -भागस्ये-आ ०, ब०, प०। ६ -रेणैव भावे 
आ०, ब०, प०। ७ तदतद्रपतया ता० । ८ वाक्यमित्यन्वये: । ९ अभेदप्रतिपत्ति: । १० तस्यास्तथा बा-भा०, 
ब०, प० । ३१ भेदप्रतिपत्या । १२ लघुब्त््यमभेदेन । १३ प्रत्यक्षस्थ । 





१११२५] प्रथमः प्रत्यक्ष प्रस्तावः ४७३ 


प्रामाण्यम्‌ू नाभेदे, तस्यासत एवं समवायोपनीतस्य तत्र प्रतिभासादिति चेत्‌ ; कर्थ॑ तदेव॑ 
प्रमाणतदाभासत्वाभ्यां भिन्नम्‌ १ अभिन्न तथेव दशेनादिति चेत्‌ू ; न; तदशेनस्य 
तदभेदवत्‌ द्रव्यपर्योयाभेरेडपि तद्ृशनस्य प्रामाण्योपनिपातात्‌ू । अथ तंस्याउपि तेत्र तन्नेष्यते 
समवायोपनीतस्थ असत एवं तंस्‍्य तत्र प्रतिभासनादिति ; तन्न ; तत्राउपि 'कथथ तबेब” 
इत्यादेरनुषब्रात्‌ अनवस्थितेश्व । ५ 

तस्माद्‌ दूर॑ गतेनाउपि प्रमाणेतरभागयोः | 

एकत्वं ताक्तिविक वाच्यमनवस्थानभीरुणा ।।१९१८॥। 

द्रव्यपर्यायतादात्म्यं नित्रो पज्ञानबोधितम्‌ । 

तद्ददेवानुमन्त5्य न्‍्यायमागोनुवर्तिना ॥ १११९॥ 

न थ नास्त्येब तब्ज्ञानमास्ते शोते च माणव; । १० 

इत्यासनायभेदेन माणवस्यावबोधनात्‌ ॥२११२०॥ 

अपहृनरे तु तस्य स्याद्‌ भेदज्ञानमपहुतम्‌ । 

निद्रायितं जगत्पाप्तं ततश्वेतन्यवजनात्‌ || ११२१॥ 

समवायादभेदश्वेत्‌ असन्नेवावभासते । 

भेद; सर्वाडप्यसन्नेव किन्नेकस्मात्रकाशताम्‌ ? ॥११२२॥ १५ 

यद्धद्वोव पर॑ तत्त्वं न भवत्‌ स्वेशक्तिमत्‌ । 

पयोलोच्येदमेवोक्त॑ं मण्डनेन मनीपिणा ॥ ११२३॥ 

“समवायसामर्थ्याच्चेत' भेदवतोरभेदावभासः, हन्तेकस्पेव वस्तुनः सापथ्यं- 
विशेषात्‌ नानावभासोःभ्युपेयताम्‌ व्यथों वस्तुमेदकल्पना'”” [त्रह्मसि०प० ६१] इति । 
तन्न तत्राभेदप्रतीतिः असती मिथ्या वा, इत्युपपन्नमेतत्‌-'तेन अन्योन्यात्मकत्वेन भावस्तड्भावः २० 
परिणाम: इति । 

स किमित्याह-स्थात्‌ स विकल्परथय लक्षणम््‌ इति | स परिणामों विकल्पस्य 
विविधं स्वमतानुरूपेण तीथ्यें; कल्प्यत इति विकल्पः, चेतनेतरलक्षणो भाव; तस्य लक्षणं 
स्वरूपं स्थात्‌ भवेत्‌ , प्रत्यक्षेणं विषयस्य तथेत्र श्रतिपत्तेरिति भाव: । 

तत्रेवानुमानमाह- २५ 


तदेव वस्तु साकारमनाकारमपोद्धृतम्‌ ॥१२७॥ इति । 
वस्तु चेतनमन्यच्च धर्मि तदेख परिणामलक्षणमेव नेकान्तत; क्षणिक कूटस्थं वा 
इत्येबकार। । कुत इत्याह-साकारम इति | आ समन्तात्‌ क्रियन्ते कार्याणि येस्‍्त आकारा; 
शक्तिपयाया; ते! सह बत्तेत इति साकार सशक्तिक॑ यत् इति । 
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३ प्रत्यक्षमेव । २ प्रत्यक्षमेददशनस्थं । ३ द्र॒व्येपर्यायाभेद्द्शीनस्थे । ४ प्रत्येश्षाभेद्द्शेनस्यापि 
५ प्रत्येक्षामेदे । ६ अभेदस्य । ७ चेद्धंद एबं तद्बतोरभे-ता० । ८ तीर्थ: आ०, ब०, प० । ९ -ण तद्विष- 
आ०, बं,> प० । 
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सशक्तिकमपि क्षणिकमेब किन्न भवतीति चेत्‌ ? उच्यते-ततो यदि स्वकाल एवं कार्ये 
त॑त्कायेमपि तंदेव तदेवतत्कायेमपि इति निरवकाशें; सन्‍्तानः तन्निबन्धनो व्यवहारश्व । 
पश्चादिति चेत्‌ ; कः पश्चादथ; । तद्विनाशश्रेत्‌ : सो5पि यदि कार्येमेव; तदा “कार्य कार्येम! 
इत्युक्तं भवेत्‌ , तच्चानुपपन्नम; भेदाभावात्‌ । भेदे तु नाथ कार्य तद॒न्यस्याभावात्‌ , भावे स 
एवं दोष; तद्योगपद्यात्‌ सन्‍्तानवादों निरवकाश इति । कायादन्‍्य एवं नाशश्रेत्‌ ; न सो5पि 
कारणसमसमयः प्वेबद्दोपात्‌ । पश्चादेवेति चेत्‌; न; “तत्राईपि कः पश्चादथ ” इत्याग्नु- 
गमादव्यवस्थितिदोपानुपद्भात्‌ । त॑न्न नाशः पश्चादर्थ/ | दर्शननिवृत्तिस्तहिं तदथे।, कारण- 
दशननिवृत्तो कार्योद्यादिति चेत्‌ ; न ; अवृत्तदशनस्य अकारणत्वप्रसड्रात्‌ू । न च सर्व वृत्त- 
दशनमेव संसारिणखः; सबदर्शित्वापत्ते: | स्वेदर्शिनोएपि न तत्र तैन्निवृत्तिः तदशायामसवबे- 
दर्शित्वापत्ते: । एतेन द््शनविपयत्वमेव वर्तमानत्वमिति प्रत्युक्तम्‌; देशादिव्यवहदितत्वेन 
अवृत्तद्शनस्य अवतंमानत्वप्रसड्रात्‌ । योग्यपेक्षया च सर्वेस्य वर्तमानत्वे कथमुपायोपेय - 
भावेन तत्त्वदेशना ? सहभाविनां तड्भावस्यानभ्युपगमात्‌ । तन्न निवृत्तिपि तदथः । 

नाउपि कालविशेष; ; तस्यानिष्टे! । 

भवतु कार्येमेब तदथे; ; न चोक्तो दोष; ; तदर्थस्य आधारत्वानवक्लप्ते; , 
'्ीलादिनेव 'पंश्चात्वनाउपि खरूपेण भवति कायम ? इत्येबावकल्पनात्‌ , कालविशेषस्या- 
प्येबमेव पश्चात््वोपपत्तेः, . तदन्तरापेक्षया तत्त्वावक्लप्तो अनवस्थानस्याप्यवकल्पनादिति 
चेतू ; कुतरतस्य तत्त्वप्रतिपत्ति; ? प्रद्यक्षादिति चेतू ; न ; तत; कारणस्याप्रतिपत्तो 'अत इदं 
पश्चात! इत्यप्रतिपत्ते: । न च तंतः कार्येसहचरात्‌ कारणस्य तत्सहचराद्वा कार्येस्थ प्रतिपत्ति: 
असन्निधानात्‌ू । असन्निहितविषयत्व॑ च अतिप्रसज्ञातू । उभयसहचरत्वे 
क्षणभड्गभट्ठम्सद्भात्‌ । तन्न प्रयक्षात तततिपत्ति; | तज्नन्मनो विकल्पादिति चेत्‌ ; न; 
तस्यावस्तुविषयत्वेनाउप्रमाणत्वात्‌ । न चाप्रमाणिकेव तंत्त्वप्रतिपत्ति; ; प्रमाणव्युत्पादनप्रयास- 
वेफल्योपनिपातात्‌ | तन्न कश्विद्पि पश्चादर्थों निश्चयविषय: । 

भवतु वा, तथाउपि कुतस्तदा कायम ? कारणसामथ्यॉच्चेत्‌ू ; न ; तदभावात्‌ । 
प्राच्यादेवति चेत्‌ ; अक्षणिकादपि ततस्तथा किन्न कार्य यतः सत्त्वं ततो व्यावरत्तेंत 
कार्यकालेडपि तस्य भावादिति चेत्‌ ; भवतु, न विरोध; । न हि कारणभावेन कायविरोधः, 
तदभावनेव विरोधस्य सम्भवात्‌ , अन्यथा मृतादपि शिखिन; केकायितं स्यात्‌ | कथ्थ॑ 
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३ कार्यकार्यमपि । २ कारणकारणकाले । ३ कार्यकार्यस्य कार्यमपि । ४ सकलेत्तरोत्तरक्षणानामेकस्मिन्नेव 
क्षण निपतनात्‌ द्वितीय थे निरन्वयविनाशात्‌ समाप्त: सन्‍्तानव्यवहार इति भावः । ५ तु साध्यं का-आ०, ब०७, 
प०। ६ तन्नाशः आ०, ब०, प० । ७ दरशननिवत्ति: । ८ “दृश्ताइतीतकाललं दश्यता वतेमानाता । भाविता द्रक्ष्य- 
माणलमिति कालव्यवस्थिति:॥””-प्र "वातिकाहू० १॥१३७ । ९ दृरशादि-आ०, ब०, प०। १० उपायोपेयभावस्य । 
१३ -वकक्‍लप्ति: आ०,ब०,प०। १९ परवचात्तेनापि आ०,ब०,प० । १३ कारयेमेवेत्येवा- आ०,ब०,प० । १४ तद- 
नम्तरा-आ०, ब०, प० । १५ प्रत्यक्षात्‌। १६ >श्ात्रति- आ०, ब०, प०। १७ तत्नति- आ०, ब०, प० । 
१८ चेदाक्षणकादाबपि आ०, ब०, प० । 
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पुन! नित्यादेकस्वभावात्‌ कालभिन्नमनेक॑ कायेम्‌ ? तत्स्वभावभेदादेव तदुपपत्तः, तदभ्युपगमे 
ये कथ॑ तदेकम ? तदनथोौन्तरत्वेन तन्राईपि भेदस्येवोपपत्षेरिति चेत्‌ ; कथमिदानी प्रदीपा- 
देरपि क्षणिकादेकखभावादेव देशभिन्नस्य कार्येस्य कज्जलादेरुत्पत्ति: ? खभावभेदावक्लप्ो 
निरंशवादव्यापत्तेः । 'एको5पि खभावस्तस्य ताइश एवं यतो नानादेशमनेक॑ कायम” इति 
प्रतिवचन॑ न नित्यपक्षेउपि वेमुख्यमुद्दहति, नित्याद्प्येकस्वभावादेव कालभिन्नस्य कार्येस्योपत्ते;, 
न तेड्धदेन भेद; क्षणिकवत्‌ । तदुक्तम- 


“प्राक शक्तान्नवरात्‌ कार्य पश्चात्‌ किन्नाविनश्वरात्‌ । 
कार्योत्पत्तिविरुध्येत न वे कारणसत्तया ॥ 

यद्यदा कार्यघ्रुतित्सु तंत्तदोत्पादनात्मकम्‌ । 

कारण कार्यभेदेडपि न भिन्न॑ क्षणिकं यथा ।।” [सिंड्धिवि०परि० ३] इति । 


तन्न क्षणिकात्‌ कार्येम्‌ । 


नाप्यक्षणिकात्‌, ततो यय्ेकस्वभावादेव देशादिभिन्नं कार्येम ; क्षणिकादपि किन्न स्यातर 

तस्ये कार्येकाल्प्राप्त्यमावात्‌ ततआप्रस्येव कारणत्वादिति चेत्‌ ; अनुत्पन्नस्य कार्येस्थ क; कालो 
यघ्य प्राप्ति; ? उत्पन्नस्येति चेत्‌ ; न परस्पराश्रयात्‌ू-तत्प्राप्तात्‌ उत्पत्ति; , उत्पन्नस्य च काल- 
भावात्‌ तत्प्राप्तिरिति | तँख्राप््या च कारणत्वे अतिप्रसज्र:-सर्वस्य नित्यस्य एकत्र कार्य 
तर्वापर्ते; । प्राप्तमपि तत्र यदेव समर्थ तदेव कारणं न स्वमिति चघेत्‌; पर्याप्त प्राप्या, तद्वि- 
कल्स्यापि सति सामर्थ्य तरवाविरोधात्‌ | प्राप्त्यमावे तंदेव कथमवगम्यत इति चेतू ? न; 
अन्वयव्यतिरेकाम्यां तदवगमात्‌ । तावपि प्राप्तिभावाभावावेति चेतू ; कुत एतत्‌ ) तथा प्रतीते- 
रिति चेत ; क प्रतीतिः ! नित्य एवेति चेत; न; क्षणिकवतन्निरंशस्य तस्याप्रतिपक्ते । तन्न एक- 
स्वभावं॑ तत्कारणम । स्वभावभेद्स्य तु तदनथोन्तरस्यावक्लप्तौ तन्निरंशवादस्य व्याघात;, 
अथान्तरस्य तु सहकारिसन्निधिरूपस्यावकल्पनं प्रागेव निवारितम्‌ । तन्न नित्यादपि कार्य 
क्षणिकवत्‌ | भराक्‌ शक्तात! इत्यादिकन्तु देवे। साम्यापादनबुद्धा वाभिहित॑ न वस्तुतः 
तत्कारणत्वनिवेदनबुद्धधा । कथमन्यथा “प्रिथ्येकान्ते विशेषों वा के स्वपक्षविपक्षयों'' 
[लबी ०इलो० ४१] इति तद्बचनं न विरुध्येत ? तत; क्षणिकादिलक्षणात्‌ विपक्षात्‌ बाधक- 
प्रमाणबलेन व्यावर्तितस्य साफकारत्वस्यनिश्चितान्यथानुपपत्तिकत्वेन गमकत्वोपपत्तेः अवि- 
रुद्धम्‌ ततो वस्तुन; परिणामलक्षणत्वसाधनमिति सूक्तमेतत-“तदेव वस्तु साकारम्‌! इति । 
नन्‍्वेवं वस्तुब॒त्‌ तद्धमोणामपि शक्तिमत्त्वेन तल्लक्षणत्वे क्रमाक्रमाभ्यामनेकान्तात्मक- 

त्वम्‌ ; पुनस्‍्तद्धमोणामपि तथा तत्त्वमिति एकवस्तुधमरेव सकलस्यापि जगतो5भिव्याप्तत्वान्न 





अत >++++ ७3 - अजजनमपल अनिध्बमामा कननीनन तन अजब्ल+ओ वि न जरा 5 नम बन-ननत-०--4>3+-3+3+-०००-००-०० “०० नना> + + भला 





४ तत्तथोत्पा- आ०, ब०, प० । ७ क्षणिकस्य । ६ कार्यकालप्राप्या । ७ कारणत्वापत्ते: । « सामथ्यमेव । ९ 
अन्वयव्यत्रिकावपि । १० अकलदददेवै: । १३-धनलमितिं आ०,ब०,प० । १२ क्रमाकमाभ्यामनेकान्तात्मकत्रम्‌ । 


३ क्षणिकादिख- आ०, ब०, प० । २ कार्यभेदेन नित्यस्य खभावभेदः । ३ नखरं का- आ०, ब०, प०। 


२५ 


२० 


२५ 


४७६ स्‍्यायविनिश्चययिवरणे [ १।१५६ 


वस्त्वन्तरतड्धमाणामबकाशः स्यादिति चेत्‌ ; आह- अनाकारमपोद्ध्रतम्‌ इति | न 
विद्यत आकारोडउनेकान्तरूपस्वभावों यस्य तत-अनाकारं वस्त्विति सम्बन्ध) । कीरशं 
तथा ? अपोदध्रुत द्रव्यरूपतया पयोयेम्य; तद्र॒पतया द्रव्यात्‌ परस्परतश्व नयबुद्धधा प्रथक: 
कृतम्‌ , अप्रथककृतस्येब अनेकान्तात्मत्वोपगमादिति भाव: | यद्येवं व्यभिचारी हेतु। साका. 
५ रत्वादिति, तेषां शक्तिमत्त्व 5पि परिणामलक्षणत्वाभावादिति चेत्‌ ; न; तेपां पृथक्शक्तिमर्वा - 
भावात्‌ । न चेवमवस्तुत्वमेव नयबुद्धयाउपि वस्तुतादात्म्यस्याप्रतिक्षपात्‌ दुनेयत्वानुषड्जञात । 
ततो नयापेणया एकान्तात्मकत्व॑ प्रमाणापंणया त्वनेकान्तात्मकत्व॑ वस्तुन इति व्यवस्थितम्‌ । 
यत्पुनरिदम्‌ अनेकान्तनिराकरणाय व्यासस्य सूजम_' 'नेकस्मिन्नसम्भवात्‌” त्रह्म- 
सू० २।२।३३]| इति । अस्याथः-नानेकान्तवादो युक्त: । कुत एतत्‌ ! एकरिमन्‌ धर्मिणि 
१० सदसस्‍्त्वनित्यानित्यत्वनानैकत्वादीनां विरुद्धधमोणामसम्भवादिति; तत्राह- 


 ब्क् 


भेदानां बहुभेदानां तत्रेकत्रापि सम्मवात्‌ । इति । 


परिणामलक्षणमेव वस्तु | कुत; ! 'ेदानां सदसत्त्वादीनाम्‌ । कीहशानाम्‌ ! 
बहुमेदानाम्‌ अनेकप्रकाराणां तन्न॒ तस्मिन्‌ परप्रसिद्धे एकच्रापि “एकमेवादितीयम” 
[छान्‍्दो ० ६।२। १] इत्याम्नातेडपि न केवर्ल स्याद्वादिप्रसिद्ध जीवादावेब इत्यपिशब्दः सम्म- 

१५ वात्‌ | तथा हि- 


व्यावृत्तं चेन्न तद्भह्म प्रपद्घादवऋलप्यते । 
तस्याप्यवस्तुरूपत्व॑ तंद्वदेव प्रसज्यते ॥ ११२४ ॥ 
तस्मादिव स्वरूपाच्च तच्चेदू व्यवृत्तमुच्यते । 
नेरात्म्यवादनिमुक्तिः कथं ते त्रद्ययादिनः ? ॥ ११२५०॥ 
२० स्वरूपादनिवृत्त' तत्‌ व्यावृत्त चेतू प्रपधचतः । 
सदसद्धमेभेदोउयं कथं तत्रें न सम्भवी ? ॥ ११२६ ॥ 
प्रपठचात्तद्विवेकश्वेत्‌ कुतश्रिद्वगम्यते । 
प्रपलचाधिगमस्तत्र न भवत्येब सबेधा ॥ ११२७ ॥ 
तद्विवेकवदन्यच्च तद्गपन्‍्चेन्न वेद्यते | 
०५ सवथा तदनिर्भासं न प्रधानाद्विभिद्यते || ११२८॥ 
सत्यज्ञानात्मना वित्ति; तस्य नो चेह्विवेकतत; । 
विदिताविदितात्माइयं तत्र भेदो5स्तु सम्भवी ॥ ११२९ ॥ 
अमृतत्वव्च निद्यव्चेव तस्य ब्रह्माविवेकत; । 
मुमुक्षणां प्रयासस्य किमन्यत्फलमुच्यताम्‌ू ॥ ११३० ॥ 





बे ने किल्नफल कब डे सननणर, 


३- मत्तते परि- आ०, ब०, प० । २- द्ववाद एवे- आ०, ब०, प० । ३ प्रपश्चचदेवा ४ अक्गणि। 
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संसारस्य निवृत्तिश्नत्‌ मुक्तो संसारिता कथम ) । 
विश्रमाच्चेत स एवाय॑ सत्यां मुक्ती कथं भवंत्‌ ? ॥११३१॥ 
कथब्चिदेव तन्नित्यममृतत्व॑ यदीष्यते | ॥॒ 
नित्यानिट्स्वभावोडय भेदो ब्रह्मणि सम्भवेत्‌ ॥१९३२॥ 
एवं बहुप्रभेदस्य तन्निर्भेदस्य सम्भवे । 
परिणामस्वरूपत्व॑ तस्य केन निवायेते ।|११३३॥ 
तदनेकान्तविद्पे न ब्रह्म व्यवतिष्ठते । 
तस्माड्रह्मविलोपीदं सूत्र व्यासोपवर्णितम ॥११३४॥।। 
यत्पुनः सर्वेमनेकान्तात्मकमेब इति निर्धारणे भाष्यकारस्य दूषणम-“नेति ब्रप१, निरड्ड्शं 
हानेकान्तं स्वेवस्तुषु प्रतिजानानस्यथ निर्धारणस्यापि वस्तुत्वाविशेषात्‌ सादस्ति स्या- 
ग्रास्ति इत्यादि विकल्पोपनिषपातादनिधोरणात्मकतेव ख्थात्‌ ।” ल़िहा०शां० २(२।३३] 
इति ; तदपि भवत्येव यदि धर्मिण्येव तस्य निर्धारणवदनिर्धारणमपि । न चैवम, 
तंत्र निर्धारणस्यैव भावात्‌ , अनिधौरणं तु धर्मापेक्षया तदभावात्‌ , धर्माणाब्च तेंद्िकलानां 
त्रह्मण्यपि निवेदनात्‌ | 
यश्य॒तस्येदमपरम्‌ - “एवं सति कथं प्रमाणभूतः सन्‌ तीथकरः प्रमाणप्रमेय- 
प्रमातप्रमितिषु अनिधारितासु उपदेष्ट, शक्नुयात्‌ १”? [तिद्म शां० २।२।३३] इति ; 
तदपि न सुन्दरम्‌ ; रवरूपादिना प्रमाणादीनां सत्तयेव निधोरणात्‌ , तंया तदनिधोरणं तु 
पररूपादिना तँदभावात्‌ । एवमन्यदपि तस्य दुर्विलसितमपासितव्यम्‌ | ततो यदुक्तम- 
“अनिधोरिताथ शासन प्रणयन्‌ मत्तोन्मत्तवदनुपादेयवचनः स्यात! [जह्म ० शां० २।२।३३] 
इति ; तत्र कथमनिधारितार्थ शास््रमू ? प्रकारान्तरेण चेतु ; न ; तस्याभावात्‌ । दक्तप्र- 
कारेण चेत्‌ ; क्थं तत्मणयतोी मत्तादिसाह श्यम्‌ ? प्रमाणोपपन्नवस्तुवादिनः तदनुपपत्तेः, 
अन्यथा वेदो5पि मत्तादिवदनुपादेयवचन; स्यात्‌ , तेनापि सेँदसदादिस्वभाव॑ब्रह्मोपदिशता 
'सदेव तत्‌ असदेव वा? इत्यनिधोरितस्येव तस्य प्रणयनात । अथ ब्रह्मणि परमार्थसति 
न प्रपद्चो नाम कश्विदर्ति यद्विवेकस्य तत्र रूँपान्तरत्वात्‌ सदेव इत्निर्धारितं तड्धवेदिति 
चेतू ; न तहीँदानीमनेकान्तदोपो5पि, तस्यापि प्रपश्चान्त्गतत्वन तदभाव सम्भवाभावादि- 
त्यलमतिनिबेन्धेन । 
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१ ब्रह्मा आ०,ब०,प० । २ धम्मिणि । ३ निधोरणाभावात्‌ । ४ निधोरणशम्यानाम्‌ । ५ सत्तया । ६ सत्ता- 
भावात्‌। ७ “सच्च त्यच्चाभवत्‌। निरुक्त चानिरक्त च। निलयन॑ चानिलयनं च। विज्ञान चाविज्ञानं च। सत्य॑ 
चांद्त॑ च सवेमभवत्‌ । ”- तै० उ० २ । ६। “सच्च मूर्त त्यच्ामतेममवत ... निरुक्तं नाम निष्क्ृष्य समानासमान- 


जातीयेभ्यो देशकालविशिष्टतयेद॑ तदित्युक्तमनिरुक्त तद्विपरीत॑ ... निलयन॑ नीडमाश्नयो ... अनिलयन तह्विपरीत॑.... 


विज्ञानं चेतनमविज्ञानं तद्रहितमचेतनं पाषाणादि सत्यं... अन॒तं च तद्बिपरीतम्‌ । ”-तै० उ० शाँ० भा० २। ६। 
“सद्सचाहम॑लुन”-भ० गी० ५ । १९ । ८ रूपान्तगंतलात्‌ आ० ,ब०। ९ -त॑ न तद्ध- आ०, ब०, प० । 


घ्‌ 


१० 


१५ 


२७ 


२५ 


१७ 


१२५ 


२५ 


७३८ प्यायविनिश्चयघविवरणे ([ १॥१५१७ 


स्यान्मतम्‌ _सत्ति सामान्ये सम्भवत्येकत्र भेद; तस्‍्येव एकार्थत्वात्‌ । न च तदस्ति; 
व्यक्तिभ्योडथोस्तरत्वेन अप्रतिपस्तः । न च ता एवं सामान्यम्‌ ; अनन्वितत्वान्त | कथब््चि- 
दन्वयकल्पनायाम्‌; अनवस्थोपनिपातात्‌ । तदभावे कथं घर्मिधर्मादिव्यवस्था ? सामान्यरूप 
एव हि शब्दों धर्मी तस्य साध्यसाधनघमेसाधारणत्वात्‌ | धर्मोईपि साध्यमनित्यत्व॑ तद्गप- 
मे, तस्य पश्षसपश्चसाधारणत्वात्‌ । अन्यथा तरद॑शव्याप्तेरभावप्रसज्ञात | हेतुधर्माईपि कृत- 
कत्वादिः तंत्साघारण एबं, अन्यथा अनेकान्तिकत्वप्रसज्ञात्‌; इत्यपि न मनन्‍्तव्यम; व्यावृत्ति- 
भेदतस्तदुपपत्तेः । अशब्दव्यावृत्ति; शब्दों धर्मी, धर्मश्न अक्ृतकत्वादिव्यावृत्ति; क्रृतकत्वादि- 
रिति पर्योप्तमेतावता कि तदर्थन वस्तुभूतसामान्यपरिकल्पनेन ? परिकल्पितेडपि तस्मिन्‌ तड़े- 
दृस्य अवश्याभ्युपगमनीयत्वातू , अन्यथा भेद्व्यवहारप्रच्युतेः! । सौमानाधिकरण्यादिव्यव- 
हारस्यापि तत एवोपपत्ते; | तद्धेदर्र्स बस्तुसत्त्वेउन्वितत्वे च सामान्यस्यैव शब्दान्तरमिदमि- 
त्यपि न मन्तव्यमू; कल्पनयैव तस्य तद्गपत्वात्‌ न वस्तुत३ । कब्पनेव हीयम अवस्तुसन्तमपि 
वस्तुसन्तमिव अनन्वितमप्यन्बितमिव अभिन्नमपि भिन्नमिव र्ववासनागप्रकृतेरुपदशयन्ती धर्मिन 
घमभावादिसामान्यप्रयोजनमुपकल्पयति | तदुक्तमू-- 


“संसज्यन्ते न भिचन्ते स्वतोज्यों पारमार्धिका। । 
रूपपेकपनेकश्व तेषु बुद्धरुपप्लवः ॥” [प्रगवा० ३।८६] इति। 


'तन्नैऊत्र भेद्सम्भव; तस्येवेकस्याभावादिति; तत्राह- 


अन्वयो5न्यव्यवच्छेदो व्यतिरेकः स्वरुक्षणम्‌ ।। १२६९॥ 
ततः सवो व्यवस्थेति रृत्येत्काको मयूरवत्‌ | इति । 


अन्वयः अनुगमः खण्डादिपु गोरिति तन्ठुपु अयं पट इति रुचकादी तदेवेद॑ सुब- 
णमिति रूप, सोउन्पस्थ ककोदे। वीरणादेः सदादेश ठयवच्छेद एवं नापर;| तथा सर्वे- 
स्मात्‌ सजातीयात्‌ विजातीयाच्च व्यतिरिच्यते मिद्यते इति व्यतिरेकः स एव स्वलक्षणम्‌ 
न पूर्वोक्तत्‌ | तत; तस्मादन्वयात्‌ स्वलक्षणाच्च सवा निरवशेपा व्यवस्था स्वाभिमतवस्तु- 
व्यवस्थितिः इति एवं नृत्येत्‌ रत्त कुयोत्‌ काक इब काकः सोगतः तदूव्यवस्थात्मनि 
नृत्यक्रियायामुपायात्मन; पिच्छभारस्याभावात्‌ मयूर इव मयूरो जेन; तत्र तस्य तद्भारस्य 
निवेदनात्‌ स इव तद्गदिति। सौगतस्यापि उक्त एब तत्रोपाय! अन्वयः स्वलक्षणवब््व 
तत्कथमेतदिति चेत्‌ ? न तावतू स्वलक्षणं तत्रोपायः; तस्‍््य- 


4 बोद्धस्य । २ “सौगत एवं परेणापाद्यमान॑ दूषणमनुवद्ति”-ता० टी० । ३ सामान्याभावे । ४ सपक्ष- 
साधारण एवं । ५ “पक्षमात्रे कृतकत्वास्याड्रीकार प्रकरेण असाथारणानेकान्तिकलम?”-ता ० टि० । ६- लाव्याबसे: 
क- आ०, ब०, प० । ७ “अनित्यः शब्द इति!-ता० टि० । ८ अतद्भे दस्य । ९- नैव ह्यवस्तु आ०,ब०,प० । 
द्रष्टन्यमू- प्रण्वा०खबू० ३॥७८९३ । १० “मभेदानां बहुभेदानां तत्रेकस्मिन्नयोगतः ।” -प्र ० वा० ३॥८९। ११ 
नृत्य कु- आ०, ब०, प० । १२ तद्भावस्य आ०, ब०, प०। 
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व्यतिरेकेकरूप॑ तंद्यथान्यस्माद्‌ विविच्यते । 

तथा स्वतो5पि नीरूपं तदुपाय; कंचित्कथम ? ॥११३५॥। 

अन्यस्मादेव तेस्यास्ति विवेको न स्वतो यदि । 

कथं तथेकरूपत्वमविवेकूविब्ेकयों; ॥|१९३६॥।। 

अविवेकविवेकाभ्यां तदभेदस्य सम्भवे । ५ 
तदेव वस्तु सामान्य तत्कथं तन्निषिध्यताम ।।|११३७॥।। 

न च तत्कलिपत॑ रूप॑ स्वालश्षण्यविरोधत॥ । 

अस्पृश्यं कल्पनाभियेह्नक्ष्यते न्‍न्‍्ये! स्वलक्षणम्‌ ११३ ८॥ 

वस्तुसामान्यसंसिद्धे! तंद्रोद्वेनेह बिभ्यता । 

स्वरूपतो5पि व्यावृत्तमेकान्तेन तद्ष्यताम्‌ ॥ ११३९॥ १० 
स्वलक्षणे चासत्येवमन्यव्यावृत्तयः क ता; । 

न हि व्यीवृत्तकाभावे सन्ति तास्तदुपाश्रया; ॥ ११३०॥ 

तंदभावे कथन्नाम कत्प्यन्तां तन्निबन्धना। । 

जातयो बहुधा भिन्ना यत; सूक्तमिदं बच। ॥११४१॥ 

“ततो यतो यतो<थानां व्यावृत्तिस्तन्निबन्धनाः । मा 
जातिमेदाः प्रकल्प्यन्ते तद्रिशेषावगाहिनः ॥” [प्रथ्वा० ३।४०] इति। 
जात्यभावे कथब््च स्यात्‌ धर्मिधमौदिसिम्भवः । 

अनुमानव्यवद्था ते यतस्तेनावकल्प्यताम्‌ ॥११४३॥ 


सत्यपि स्वलक्षणस्य व्यावृत्तिभेरे कथं तन्निबन्धनस्य सामान्याकारस्य विकल्पादपि प्रति- 
पत्ति!! कथब्च न स्यात्‌ ? तस्यावस्तुत्वेन तदकारणत्वात्‌ | अकारणस्यपि स्वहेतुजनितात्‌ शक्ति- ६७ 
विशेषात्‌ प्रतिपत्तो केमर्थक्याद्‌ बस्तुन्यपि स्वज्ञान॑ प्रति कारणत्वपरिकल्पनम्‌ , तस्यापि ततः 
शक्तिविशेषादेव तारशात्‌ प्रतिपत्तिसम्भवात्‌ ९ सर्वस्थापि वस्तुन; तत एवं प्रतिपत्ति; स्याद- 
कारणत्वाविशेषादिति चेत्‌ू ; अवस्तुनो5षपि स्यात्‌ , तथा च शब्दविकस्पेनेव शब्दत्ववत्त 
कृतकत्वादिकमपि प्रतीयता निरबशेषजञातिविशेषाधिए्तानतया शब्द्धर्मिणः प्रतिपत्ते; हेतुसाध्य- 


९ घ  ए ९ ५ 
विकल्पानां कथन्न केमथक्यम ! यत इदं सुभाषितम्‌---- हे 


“ततो यो येन धर्मेण विशेषः सम्प्रतीयते । 
नस शक्यस्ततो उन्‍्येन तेन भिन्ना व्यवस्थितिः॥”” [प्०बा० ३।४१| इति | 


शक्तिनियमादकारणस्यापि तस्य नियतस्येव प्रतिपत्ति; न सर्वेस्येत्यपि समाधान न वस्तुप्रति- 
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१ खलक्षणम्‌ । २ खलक्षणस्थ । ३ तद्गोबेनेह आ०, ब०, प०। ४ व्यावत्त एवं व्यावत्तक: । ५ कथ॑ साधू 
कत्प्यतां तन्नि- आ०, ब०, प०। ६ विकस्पज्ञानाइकारणत्वात्‌ । ७ दब्दबत्‌ आ०, ब०, प०। ८- पत्तिहेतुसा- 
आ०, ब०,प० । ९ कैमथक्यमिति प्रइनः । 


१० 


९५ 


घ््‌० 


श५ 
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४८० स्याय विनिश्चयविवरणे [ १॥१५७ 


पत्तावपि पक्षपातं परित्यजति | ततो विज्ञानशक्तिपरिज्ञानवेकल्यादेवेदं॑ धर्मकीत्तेवेचनम्‌- 
“ताकारणं विषय: [ ] इति । न कारणत्वात्तस्य ततः प्रतिपत्ति; अपि तु 
तदव्यतिरेकादिति चेत्‌ ; न ; तद्गत्तस्यापि स्वालक्षण्यप्रस्गात्‌ । स्वलक्षणं हि विऋल्पः स्वसंबे- 
दनाध्यक्षविषयत्वात्‌ू_ तत्कथ॑ तद॒व्यतिरेकिण! सामान्यरूपत्वम्‌ ) विश्रमादिति चेत्‌ ; कस्य 
विश्रम) ? तस्येव विकल्पस्येति चेत्‌ ; न; तत; स्वलक्षणतयेव तदाकारस्य स्वतः प्रतिपत्तेः । 
विकल्पान्तरात्‌ सामान्याकारतया प्रतिपत्तिरिति चेत ; न; ततो5पि तदाकारस्याव्यतिरेके 
स्वलक्षणताया एवोपपत्ते; । पुनः विकल्पान्तरात्‌ सामान्याकारतया प्रतिपत्ती अप्रतिपत्तिरेव 
अनवस्थोपनिपातात्‌ | तन्न सविकल्पबुद्धे; अव्यतिरेकी सामान्याकार; सम्भवति, यद्रच्छा- 
दितभेदत्वात्‌ भावा अभेदिन इव प्रत्यवभासेरन्‌ । ततो दुर्भाषितमेतत्‌ अँंसम्भवद्विषयत्वात- 


“पेररूप॑ स्वरूपण यया सन्ध्रि(संत्रि)यते धियां । 

एकाथप्रतिभासिन्या भावानाशभित्य भेदिनः ॥ 

तया संवृतनानात्वाः संबृत्या भेदिनः स्वयम्‌ | 

अभेदिन इवाभानिति भावा रूपेण केनचित्‌॥ ? [प्०वा०स्त्र० ३३७०-७१] इति। 

कुतइचायम्‌ अभेदगप्रत्यवमर्शी 'गोरयम्‌, अयमपि गौ; ” इति विकल्प; खण्डमुण्डा- 

द्ष्वेज न ककंशोणबकरादिष्वपि भेदाविशेषात्‌ ! तेष्वेव तद्ेतों! स्वभावश्य नियमात्‌, दृद्यन्ते 
हि सत्यपि भेदे केचिदेव कचित्‌ स्वभावतों नियता: यथा रूपदशने चक्षुरादय एवं ज्वरादि- 
शमने च गुडूच्यादय एवं नापरे, तद्वत गवाद्यभेदपरामर्श5पि खण्डादय एवं ततो नियता न 
ककांदय; । तदुक्तम- 

न्‍ हे 6 0 

एकप्रत्यवमशाथज्ञानाथेकाथसाधने । 

भेदेशपे नियताः केचित्‌ स्वभावेनेन्द्रियादिवत्‌ ॥ 

ज्वरादिशमने काश्ित्‌ सह प्रत्येकमेव वा । 

दृष्टा यथा वोषधयो नानात्वेडपि न चापराः ॥”! [प्र० बा० ३।७२-७३] 

इति चेत्‌ ; उच्यते--- ककोदिव्यतिरकंण खण्डादिष्वेव नियम्यमानस्तत्स्भाव: 

कल्पित;, ताक्षिवको वा ? कल्पितरचेत ; कुतस्तत्रेव तत्कल्पनं न ककोदिष्विपि ? तन्निबन्धन- 
स्यापि स्वभावस्य तत्रेव नियमादिति चेत्‌; न; तस्यापि कल्पितत्वे 'कुतस्तत्रेव” इत्यादेदोषात्‌, 
अनवस्थानुपन्नाच्च | तन्नासों कल्पितः। ताल्विकवचेत्‌; सिद्ध ताक्विकमेव सामान्यम्‌ , तस्यैत 
खण्डादिसाधारणस्य स्वभावस्य ततक्त्वात। नयनादेरपि दशनहेतो! स्वभावस्य सामान्यस्येष्टो 
अनिष्टानुषज्ञाभावात्‌ | तथा च तत्खवभावग्राहिणी बुद्धि: अथवत्येब नानथिका, वश्तुनिष्ठेष 
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3 “सामान्याकारस्य विकत्पात्‌”-ता० टि०। २ सामान्याकारस्यापि । ३-तया एवों- आ०, ब०, 
प०। ४ असम्मवाद्रिष- आ०, ब०, प० । ५ “अन्यव्यत्रत््यात्मकसामान्यम्‌!”-ता० टि० । ६ संहियते आ०, 
ब०, प० । ७ “विशिष्वुद्ध धा!-ता० टि० । 
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११२८ | भथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४८१ 


नातत्कायेकका दिव्यपोहनिष्ठा । तस्याव्-च यद्वाह्म खण्डादिष्वेके ककोद्भ्यिष्च व्यावृत्तं रूपमव- 
भाति तत्सतत््वमेव न निस्तरवं परीक्ष्यमाणस्योपपत्तेः । तन्नेद्मपि परीक्षासहं परस्य वचनम्‌- 


“तत्खभावग्रहादया धीस्तदथ धाप्यनाथिका । 

विकल्पिकाउतत्का याथभेदनिष्ठा प्रजायते ॥ 

तस्या यद्रपमाभाति बाह्ममेकमिवान्यतः । 

व्यावृत्तमिव निस्‍्तत्व॑ परीक्षानड्रभावतः।। [प्र० वा० ३।७५-७६] इति। 

यदि पुन स्वभावनियमो5पि नेष्यते ; न तहि अभेद्प्रत्यवमश; तन्निमित्त। । तद- 

भावान्न कलिपितमपि सामान्यमिति कथं ततो धर्मिधर्मसामानाधिकरण्यादिव्यवस्थानतेैर्न 
बौद्धस्य ? ततो वस्तुसामान्योपायेन तन्नतेनप्रवृत्त जेनमभिसमीक्ष्य निरुपायतयेव प्रवर्तमान 
ताथागत मुपहसड्धिः देवेरुचितमेवेदमुक्तम- 

“अखण्डताण्डवारम्भविकटाटोपभूषणम्‌ । 

शिखण्डिमण्डलं वीक्ष्य काकोउपि क्रिल नृत्यति ॥” [ ]इति । 


कुतशच स्वलक्षणस्य अन्वयस्य वा प्रतिपत्ति; ! अप्रतिपत्तों ताभ्यामेव स्वेव्यवस्थेति 
प्रतिज्ञानुपपत्ते: | याथासझ्मेन प्रत्यक्षादनुमानाच्चेति चेत्‌; न; प्रलक्षस्य यथाकल्पनमत्रतिपत्तः ! 
न हि परकल्िपितम एकान्तनिरंशश्षणश्रीणनीलादिस्वलक्षणाकार प्रत्यक्ष दिशक्षवोडपि वीक्षामहे, 
यतस्तेन स्वलक्षणप्रतिपत्तिं प्रतिछभेमहि । अनुमानस्य च यथा नाभिजल्पसम्प्कयोग्याकारस्य 
प्रतिपत्तिः तथा निवेद्तिमेव । अग्रतिपन्नाइपि तत एवं तत्प्रतिपत्तिरिति चेत; अन्राह--- 


प्रामाण्यं नागहीते5र्थ प्रत्यक्षेतरगोचरो ॥१२७॥ 
[मेदामेदौ प्रकल्प्येते कथमात्मविकल्पकेः ।] इति । 


प्रमाणकर्म प्रामाण्यं परिच्छित्तिलक्षणं तत्‌ न सम्भवति | कस्मिनू ? अग्र- 
हीते स्वयमगप्रतिपन्ने प्रत्यक्षादों “अप्रत्यक्षोपलम्भ्य? [ | इत्यादि बच- 
नात्‌ । कस्मिन्‌ परिच्छेय्रे तत्तत्र न सम्भवति ? अर्थ स्वलक्षणे सामान्ये च। सामान्यस्यार्थ- 
त्वम्‌ अर्थेकत्वाध्यवसायेन परेरभ्युपगमात्‌ । तत: किम्‌ ! इत्याह- 'प्रत्यक्तेतरगो चरौ 
मेदामेदौ प्रकल्प्येते कथम! इति । प्रत्यक्षेतरगोचरों प्रत्यक्षानुमानविषयों सेदा- 
मेदौ स्वलक्षणसामान्यलक्षणो प्रकलप्येते प्रकर्षण स्थाप्येते । कथम्‌ ? न कथब्चित्‌ । 
कैः ?! आत्मविकल्पकेः आत्मानं वस्तुस्वभाव॑ विकल्पयन्ति भिन्‍्दन्ति इत्यात्मविकल्पकाः 
मेदेकान्तवादिनः सोगताः तेरिति | न हि. तदगप्रतिपन्नयोस्तयोस्तद्विषयत्वमू , अतद्विषयस्थैवा- 
भावप्रसद्रादिति मनन्‍यते । भवतु यथाप्रतिभासमेव प्रयक्ष॑ तत्पूवेकञ्चानुमानं स्वलक्षणे सामान्य- 


4 व्यावृत्तिमिंव आ०, ब०, प०। २-त्तं चेवममि-आ०, ब०, प० । ३- येतत्र आ०, ब०, प०। 
४ “८ ताभ्यफप्रत्यक्षानुमानाभ्यामप्रतीवयो: । ”-ता० दि० । 
द्शु 
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लक्षणे च प्रमाणमिति चत्‌ ; न; तत्रापि सम्भवक्रमाभ्यां वस्तुमूतानेकधमोधिष्ठानस्येव भावस्य 
प्रत्यवभासनांत्‌ न निरंशक्षणिक्परमाणुरूपस्य नाप्यवस्तुसामान्यात्ानः । 

भवत्वेवम, तथापि तदेव तत्र प्रमाणमिति चेतू; आह--'प्रामाण्य नागहीतेथ्थे' 
इति। प्रमाणभाव: प्रामाण्यम्‌ अविसंवादित्वम , अन्यद्वा प्रत्यक्षादे! न सम्भवति | करिमन्‌ ! 
अर्थ स्वलक्षणादो । कथम्मूते ? अग्ृहीते अप्रतिपन्‍ने । असम्बन्धेन प्रामाण्यस्य अग्रेव 
निराकरणादिति भाव: । ततः किम ? इत्याह-'प्रत्यक्ष' इत्यादि | व्याख्यानमत्र पूर्वेबतू | 

भवेदपि प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यं तन्नाथथप्रतिभासातू, नानुमानस्य तत्रावस्तुविषयत्वेन 
तदभावात्‌ । तत्रापि खण्डादयोडथां एवं अतत्कायेकारिककोदिव्यावृत्तिविशिष्टाः प्रतिभासन्ते, 
त एवं च तेपां सामान्य नापरमेक॑गोत्वादि तब्यवहारस्य ताश्गथंगोचरेरेव ज्ञानाभिधानेः 
प्रवर्तमानत्वेन मिथ्याथेत्वात्‌ । तदुक्तम- 


““अथज्ञाने निविष्टास्ते ( अर्था ज्ञाननिविशस्ते ) यतो व्यावृत्तिरुपिणः | 
तेनाभिन्ना इवाभान्ति व्यावृत्ताः पुनरन्यतः ॥! द 

त एवं तेपां सामान्य समानाकारगोचरे! । 

ज्ञानाभिषानेमिंथ्यार्थों व्यवहारः प्रतायते ॥”? [ प्र« वा० ३। ७७-७८ ] 


इति चेत्‌ ; कं पुनर्भदस्य तत्स्रभावस्यापरामर्श तेपां प्रतिभासनम्‌ ? 'त एव प्रतिभासन्‍्ते न 
प्रतिभासन्ते च! इति व्याघाताव । भेदरूपेणेवाप्रतिभासनं न रूपान्तरेणेति चेत्‌ ; न ; निरंश- 
बस्तुवादिनामेकत्र रूपसेदाभावात्‌ | कल्पनया तड़ेंदे कल्पितमेव रूपान्तरं तत्मतिभासिसामान्यं 
नार्थस्वरूपम्‌ , इत्ययुक्तमुक्तर-'त एव तेपां मामान्यम्‌! इति | कथरचेवं “पररूपं खरूपेण' 
[प्र०वा० ३|७०] इत्यादिना संवृतिस्वरूपमेव सामान्यम्‌ भावनानात्वप्रच्छादनमित्ति पूर्व प्रतिपाद 
इदानीमन्यथावचनमुपपन्न॑ विस्मरणशीलतापत्षेः ? तन्न त॑तोडर्थप्रतिभासनम , अप्रतिभासिते 
चन तस्य प्रामाण्यम्‌ू। तदाह- प्रामाण्यम्‌ नागृहीतेष्थ/ इति । यदि स्यात्‌ ; 
निलत्वाद्यनुमानस्यापि किन्न स्यात्‌ ? तसये तत्र प्रतिवन्धस्याप्यभावादिति चेत्‌ ; श्रणक्षयाद्र- 
नुमानस्य कुतस्तत्र प्रतिबन्ध। ? प्रद्यक्षादिति चेतू ; न ; परकल्पितस्थ तस्येवाप्रतिपत्तः । 
प्रतिपत्तावपि ततों नाथवत्‌ तत्कायेस्थानुमानस्य परिज्ञानम ; रवय॑ तदाकारत्वेन 
सविकल्पकापत्ते; । न च उभयोरपरिज्ञाने तत्सम्बन्धस्य परिक्ञानम, “ड्विप्ठमम्बन्धसंवित्ति- 
नेंकरूपप्रवेदनात्‌ [ म्र० वार्तिकाठ०१।१ ] इति स्वयमेवामिधानात्‌ । विकल्पादपि न 
तँत एवं तस्य प्रतिपत्तिः ; तेन स्व्ग्रहणेषपि अथरस्याग्रहणात्‌ । विकल्पान्तरेणापि स्वांशमात्र- 
पर्यवसायित्वेन तब्यतिरिक्तस्य तंस्याग्रहणात्‌ । न च तदू' अनुमानादन्यदेव; तृतीयस्यापि 
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१ “विपयविषयिभावसम्बन्धाभावेन!? -ता०टि०। २ “न हीतरप्रतिपन्नयोस्तयोस्तद्विपयलमित्यादिना!!- 


ता० टि० । ३ “अथा ज्ञाननिविश्टस्ते यतो व्यावृत्तरूपका:?-प्र० वा० । ४ “अनुमानात”'-ता०टि० । ५ नित्य- 
त्वायनुमानस्य । ६ नित्यलादी। ७ क्षणक्षयादों। ८ क्षणश्षयाद्ननुमानत एवं । ९ प्रतिबन्धस्य । १० विकत्पान्तरम्‌ । 


१११२८ ] प्रथमः प्रत्यक्ष प्रस्तावः ५9८३ 


प्रमाणस्य प्रसज्ञात्‌। अनुमानमेव अथंक्रियाप्राप्तिलिद्नेज॑मिति चेत्‌; न; तस्यापि तत्रागृद्दीते 
प्रतिबन्धात्‌ प्रामाण्ये 'कुतस्तत्र प्रतिबन्ध;” इत्यनुपन्ठात्‌ अनवस्थापत्तेइच | 

तदनेन मणिप्रभामणिज्ञानस्यापि मणों प्रतिबन्धरिचन्तयितव्य; | तत इदमपि 
निर्विषयमेव' परस्य भाषितम्‌- 


“लिड्रलिड्विधियारवं पारम्पयंण वस्तुनि । ५ 
प्रतिबन्धात्तदाभासशून्ययोरप्यवश्वनम्‌ ॥” [प्र० वा० २।८२] इति। 
कीरशो वा सोडर्थों यत्र तस्य प्रतिबन्धः, यतो5प्यर्थक्रियावाप्ति; ? एकान्तनिरंशक्षणि- 
कपरमाणुलक्षण इति चेत्‌ ; न; तादशस्य मणेरप्यप्रतिपत्ते: | तत इृद्मशक्योपपादनमेव- 


“प्रणिप्रदीपप्रभयोगेणिवुद्धयाभिधावतोः । 

मिथ्याज्ञानाविशेषेषपि विशेषो<थक्रियां प्रति ॥ १० 
यथा तथा[5]यथाथत्वेउ्प्यनुपानतदाभयो! । 

अथक्रियानुरोधेन प्रमाणत्व॑ं व्यवस्थितम्‌ ॥? [प्रवा० २|५७-५८]इति । 


रृष्टान्ते दाष्टोन्तिके च परकल्पितस्याथस्याभावे तदथक्रियाया एवासम्भवात 'विशेषो5र्थ- 
क्रिया प्रति! इति, 'अथक्रियानुरोधेन! इति च वक्तमशकात्वात्‌ । 

नन्‍्वेबंविचारे नानुमानं न च तद्भ्यासजं प्रत्यक्षमिति सकलव्यवहारविल्योप+, ततो ९५ 
व्यवहारं परिपालयता तत्प्रामाण्यमकतविचारमेवाभ्युपगन्तव्यमिति चेतू ; न ; निदत्वाय- 
नुमानस्यापि तथा तदमभ्युपगमप्रसन्भात्‌ू व्यवहारस्य प्रायशः तहिपयादेवोपपत्ते; । तदाह- 
प्रत्यक्षेत्रगोचरो' प्रयक्षादितरदनुमानं तस्‍्य गोचरो विषयो क्थ न प्रकल्प्येते ? प्रकल्प्येते 
एवं, कथमित्यस्थ प्रक्रान्तेन नञा सम्बन्धातू | को ? लद॒गोचरो कर्थ न प्रकलप्येते 
भेदामभेदी । भेदशच, उपलक्षगमिदं निरंशत्वादे,, अभेदरच, इद्मप्युपलक्षणं व्यापित्वादे;, २० 
तो इति | अभेदस्येत्र तदगोचरत्वप्रकल्पना वक्तत्या न भेदस्य तत्र सोगतत््यापि ( स्थावि- ) 
प्रतिपत्तरिति चेतू ; न ; दृष्टान्ताथत्वात्‌ तद्बबनस्य । यथा भेदस्याक्ृतविचारमेव तदूगोचरत्व॑ 
तद्ृदभेदस्यापि वक्तव्यमिति । के; पुनस्तोी तथा कथन्न प्रऊत्प्येते ” इत्याह- आत्मवि- 
कल्पके; । आत्मानं कूटस्थनित्यमीशवरादिक ये विशेषेण कल्पयन्ति नेयायिकादय; 
तेरिति । ततो नित्यत्वायनुमानव्युदासेन क्षणिकत्वायनुमानस्थेव प्रामाण्य॑ व्यवस्थापयता २५ 
बस्तुग्राहित्व॑तस्याभ्युपगन्तव्यमू । तथा च सिद्ध तद्ददेव सम्भवक्रमानेकधमा घिष्ठान- 
भावविकसपस्यापि वस्तुविषयत्व॑ निब्रोधस्वात्‌ , अन्यथाइथवेदिन: संवेदनस्यैवाग्रतिपत्तेरिति 
स्थितं सामान्यविशभात्मकत्व प्रत्यक्षत्रिषयस्थ । 

साम्प्रतमुक्तमेवाथ मनुग्रहपरत्वांतू. शिष्याणामनुस्मरणाय... इलोकानां. विशत्या 
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१०-लिप्षमिति आ०, ब०, प० । २ -भागणेज्ञो -ता० । 


४८७ न्यायविनिश्चयविवरणे [ ११२८-१३१ 


सडगृह्य कथयन्नाह- 
उत्पादविगमधौव्यद्रव्यपयोयसड ग्रहम्‌ ।। १२८॥ 
सद्धिन्नप्रति भासेन स्थाद्धिन्नं सविकल्पकम्‌ । इति | 
सद्‌ अर्थक्रियासमथमिदं धर्मि, तत्रेदं साध्यम-उत्पादविगमध्रोव्याण्येव द्रव्यम 
“उप्पायट्विदिभंगा हवंति दव्वियलक्खणं एयं ।”” [सन्मति०१।१२] इति वचनात्‌ , तन 
पर्योयाद्षच तेपां सह ग्रह! परस्परतादात्म्येन स्वरीकारो यस्मिन्‌ तत्तथोक्तम्‌ । कुत एततू ! 
इत्यत्राह-सविकल्पकम्‌ सांश यत; । निरंशत्वे हि तत्सडग्रहत्व॑ं सतो न स्थात्‌ू । सविक- 
ल्पकत्बे हेतुमाह-स्थात्‌ कथश्िद्‌ भिन्न भिन्नतया प्रतिपन्नम्‌। केन ? सिन्नप्रतिभासेन। 
यद्येवं॑ भिन्नमेव तदस्तु नाभिन्नमित्यत्राह- 


१० अभिन्नप्रति भासेन स्पादभिन्नम्‌ [ स्वलक्षणम्‌ ] ॥१२९॥ इति । 


सुबोधमिदम्‌ । सामान्यमेव तादशमिति चेत्‌ ; आह- स्वलक्षणम्‌' इति । 
कथ्थं पुन; परस्परविरुद्धभेदाभेदघमोधिष्ठानमेक॑ बस्त्विति चेत्‌ ? आह- 


विरुद्धधमाध्यासेन स्थाहविरुद्ध न सर्वधा । इति | 


६ 
नव 


एतदेव कुत इत्याह- 
५ असम्भवदतादात्म्यपरिणामप्रतिष्ठितम ॥१३०॥ 
असम्भवंश्वासावतादात्म्यपरिणामश्र असम्मवदतादात्म्यपरिणाम; सम्भव- 
त्तादात्म्यपरिणाम इत्यथ! । तत्र प्रतिष्ठित प्रमाणेन पूर्व स्थापितं यत ति । अनेन भेदाभेद- 
योरेकत्र समवाय एव न तादात्म्यमिति प्रतिश्षिप्तम । 
पुनरपि तद्विशेषणमाह- 
0 
ह समानाथपराव्ृत्तमसमानसमन्वितम्‌ । इति । 
समानाथों; शक्तिसार इ्येन तुल्या: मत्पिण्डस्य दण्डादय; तेभ्य: पराव्रत्तमपसतम्‌ । 
अनेन साह्ययकल्पित॑ वस्तुसाइूय प्रतिक्षिपम्‌। अस मानो विसट्शपरिणाम; तेन समन्वितं सज्ञ- 
तम्‌। अनेनापि 'सर्वेमेकान्तेनाभिन्नम्‌' इति ब्रह्मवादिमतं प्रतिध्वस्तम्‌ | कुत पुन; तद्त्थमित्याह- 
[प्रत्यक्ष बहिरन्तदच परोत्त स्वप्रदेशतः ।] ॥ !३०॥ 
२० प्रत्यक्ष प्रत्यक्षयर्य यत; । क ? 'बहिरन्तदच' इति | यथेवं प्रत्यक्षत एवं तथा 
तस्य प्रतिपत्ते;, प्रमाणान्तरस्य वेफल्यमिति चेत्‌ ; आह-परोश्ष॑ स्वप्रदेशत:' इति | ततो 
न तद्देफल्यमिति भाव; । कथ॑ पुनरेकमेव स्वलक्षणं तथा प्रत्यक्ष॑ परोक्षग्वेति चेत्‌ ? अबव्राह- 


सुनिश्चितमनेकान्तमनिश्चितपरापरे! । इति । 


१ -भंगा भवन्तिर -ता० । २ अनेकभेदा-आ० , ब०, प० । 


११३२ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४८५ 


अनेकान्तम अनेकस्वभावं बसस्‍तु खुनिद्िचतं सुविवचितं पूर्वमेब न पुनर्वि- 
विच्यते । केस्तदनेकान्तम ? अनिदिचतेः अप्रत्यक्षविषये; परेरुत्तरमालभाविभि; अपरैठच 
पू्वकालभाविभि; प्रदेशे! । ततः प्रत्यक्ष परोक्षग्व तत्तेरिति । 

स्यान्मतम्‌- उपादानोपादेयलक्षणसन्तानादन्यत्‌ क्रमानेकान्तं पैरमाणुसमुदायादवय- 
व्यादेश्वार्थान्तरमक्रमानेकान्तमपि दुविवेचनमेवेति तत्राहू- ५ 


सन्‍्तानसम॒दायादिदब्दमात्रविदेषतः ॥१३१॥ इति। 


सनन्‍्तानसम॒ुदाययों! आदिशव्दादवयब्यादेश्व योगकल्पितस्य छाब्द एव 

तन्मात्रम॒ तेनेव विदेषो5नेकान्तात्‌ नारथत३, अनेकान्तस्येव सन्तानादित्वातू ततः । 
[ तथा सुनिश्चितरतेः [तु] तत्त्वतो विप्रशंसतः । ] 

ते; तथा सुनिश्चितः तत्त्वतो वस्त॒तः विप्रद्ांसतः प्रशंसनमुपपादन प्रशंसा १० 
तद्भावो विप्रशंसम्‌ , अथोभावेडत्ययीभाबात्‌ तत$ इति । 

एतदुतक्तं भवति-एकत्वाभाव यथा दृधिक्षणस्य तदुत्तरक्षणनेकः सन्‍्तानः तथा किन्न 
करभक्षणेनापि, यतो द्धिभक्षणे चादितः करमेडुपि न प्रवर्तेत ? तंस्यातत्कायंत्वान्नति चेत्‌; 
इतरस्य कुतस्तत््वम ? तदनन्तरं नियमेन भावादिति चेत; न; तस्यापि तथेव भावात्‌ । अनु- 
पादेयतंवान्नेति चेत्‌ ; इतरस्य कुतस्तदुपादेयत्वम्‌ ? साहश्यादिति चेत्‌; न; योगीतरज्ञानयोर- 
प्येकसन्तानत्वापत्तेः, वस्तुतस्तस्याभावाच्च॑| कल्पनारोपितस्‍्य करभन्षण5प्यनिवारणात्‌ । 
तन्नेकत्वाभाव सन्‍्तानः । 

नाप्यवयवी ; तस्याप्यवयवानामन्योन्याभेद्रूपत्वंन तदभावडनुपपत्त+ । तेपा समु- 
दाय एवावयवी नाभेद इति चेत्‌; सोदपि यथेकव्यूहगतानामन्योन्यं तथा किन्न व्यूहान्तर- 
गतेरपि, यतो घटमानयेत्युक्ते पट5पि न प्रवरतंत ! शक्तिसाधम्यॉभावादिति चेतू; विवक्षिता- 
नामपि तदेकरूपत्वे कथं भेद; तदनन्‍्यतमबत्‌ ? वेधस्यस्यापि भावादिति चेत्‌ ; साधम्यवेधरम्य- 
योरिव किन्नावयवानामेव कथख्िदभेदों यत; स एबावयबी न भवेत्‌ १ तन्नाभेदमनिच्छतो 
भिन्नेपु साधम्येस्यापि सम्भवों यतो व्यूहूनियम; । तदुक्तम- 


“सन्तानः समुदायश्र साधस्येश्व निरड्ुशः | 

प्रेत्रभावश्र तत्सवे न स्थादेकबनिह्वे |” [आप्तमी० इछो० २९] इति | ५ 
यज्ञ मतम्‌-उपादेयेनेबोपादानस्येकसन्तारनत्व॑ नान्‍्येनेति ; तत्रोपादानमपि न 
प्रत्यभिन्नानादन्‍्यत! शक्यप्तमर्थनम । ततोडपि न मिथ्यार्थात्‌ नापि साहरश्याथांव ; अति- 
प्रसज्ञातू, अपि तु कथब्िद्वस्तुभूताभेदविषयादेव । ततः तत्समथनादप्यनेकान्तमेव 

सुनिश्चितमित्यावेद्यन्नाह- 


अननरमक-43०-+*०कक के बलकाणा 


१५ 


३६ अल अप + बज नण+ 





१-त वि>आ०,ब०,प० ॥ २ करमक्षणस्थ । ३ “परमाथतः सादस्यस्थे सोगनेरनज्नीकारादेव॑ वचनम्‌''-ता ० 
दि० । ४ -तानसत्त्वान्नन्ये आ०, ब०, प० । 


१० 


१५ 


१२० 


२५ 


४८६ स्यायविनिश्चयघिषरणे [ १।१३२-१३५४ 


प्रत्यभिज्ञाविदोषात्तदुपादानं प्रकल्पयेत्‌ ॥१६२॥ 
अन्योन्यात्मप/वृत्त भेदा भेदावधा रणात्‌ । 
मिथ्याप्रत्यवमर्शेभ्यों विशिष्टात्‌ परमा्थेतः ॥१३३॥ इति। 


तत्‌ विवक्षितं वस्तु उपादानम्‌ उत्तरस्थ कार्येस्य सजातोय॑ कारणं प्रकल्पयेत्‌ 
सम्र्थयेत्‌ सोगतों यत!, तस्माच्च सुनिश्चितमनेकान्तमिति । कुतस्तत्प्रकल्पयेत ; प्रत्यभिज्ञेवान्यस्मात्‌ 
विशिष्यमाणत्वात्‌ विशेषस्तस्मात्‌ प्रत्यभिज्ञाविरशोषात्‌ । इंदमेवाह- मिथ्याप्रत्यवम- 
झॉभ्यों छनपुन्जातनखकेशाण्रेकत्वप्रत्यमिज्ञानेम्य;। , उपलक्षणमिदम्‌ , तेन सादश्यप्रत्य- 
मिज्ञनेभ्यश्र विशिष्टात्‌ तत्वतः परमार्थतः । कुतस्तदित्थम्‌ * अन्योन्यमात्मानौ 
पराव्रत्तो च यो भेदाभेदी तयोरवधारणात्‌ निरचयनात्‌ ! 

तदिति स्मरणम्‌ इद्मिति च प्रद्क्षम, न ताभ्यामन्यन्‌ प्रद्यभिज्ञानं यतस्तयोरबधार- 
णम्तिति चेत्‌ ? अन्नाह- 


तथा प्रतीतिमुल्लद्डय यथारवच स्वयमस्थिते। । 
नानेकान्तग्रहग्रस्ता नान्योन्यमतिदोरत ॥१३४॥ इति । 


५ 


ब्ारचिडि 


नाना5नेकरूपा: क्षणिकराय्रेकान्ता नानैकान्ताः त एवं ग्रहाः व्यामोहनिबन्धनत्वात्‌ 
तैग्नेस्‍्ता वशीकृता: सौगतादयो नान्योन्य न परस्परम अतिहोरते अतिशय लभन्ते । 
कस्मात्‌ ? यथारवं स्वमतानतिक्रमेण स्‍्वयम्‌ आत्मना अस्थिते! अवस्थानाभावात्‌ । किं 
कत्वा अस्थिते) ? तथा तेन तदिदमित्युभयोल्‍लेखभेदप्रकारेण वा या प्रतीतिस्ताघ्ुल्लड््य 
प्रतिक्षिप्य | तथा हि- 


यथा न प्रत्यभिज्ञानं प्रत्याकारं विभेद॑नात्‌ । 

तद्गत्‌ प्रत्यणु निभदात्‌ प्रत्यक्षमपि नो भवेत्‌ || ११४७३॥ 
अनुमानब्व तत्पूव प्रतक्षासम्भवे कथम्‌ ९ । 

तदलये कुतस्तक्त्व॑ सांगता; साधयन्यमी || १९४०४।। 
अद्वेतशून्यवादों तु प्रागेब प्रतिभापितों । 

अनेकाकारमेक तत्‌ प्रयक्ष युक्तकल्पन्मू ॥।११४५॥। 
तदिदं द्वितयोल्लेखं तद्गतू प्रद्यममशेनम्‌ । 
भेदेतरात्मनो5थस्य तत; किन्नावधारणम्‌ ॥ ११४६ ॥ 
तत्पतीत्यपलापे तु तदन्याथांप्रवेदनात्‌ । 

एकान्तवादिन: सब नान्‍्योन्यमत्तिशेरते | ११७७ ॥ 


भवतु तत्र सुनिश्चितमनेकान्त यत्र पूव॑त्रदुत्तर्यापि दशेनम्‌ , प्रत्यमिज्ञानस्य 
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तन्निश्चयहेतोस्तत्र॒ सम्भवात , यत्र तु पूर्वस्येव दशने न परस्य तत्र कर्थ + वत्‌ ? न ह्प्नति- 
पन्नस्य पूर्बाभेदेनानयथा वा प्रत्यभिज्ञानं सम्भवतीति चेत ; अन्नाह- 


शब्दादेस्पलब्धस्थ विरुद्धपरिणासिनः । 
पश्चादनुपलम्भेषपि युक्तोपादानवद्गति; ॥१३७॥ इति | 


शब्दस्थ आदिशब्दाद विद्यदादेश उपलब्धस्थ मध्यावस्थायां प्रत्यक्षस्य विरुद्ध ५ 
परिणामिनों विरुद्धों दृश्यादरवयः स एवं परिणाम; स विद्यतेडम्येति विरुद्धपरिणामी तस्य । 
पश्चाद्‌ उत्तरकाल्म्‌ अनुपलम्भेषपि अदशनेडपि युक्ता उपपन्ना गतिरानुमानिकीति | 
निद्शनमुपादानस्येव उपादानवदिति । 

एत॑दुक्तं भवति शब्दादेरुत्तरपरिणामस्यायोग्यत्वेनादर्शनेडपि अनुमानतो5वगमात्‌ कथन्न 
प्रत्यभिज्ञानं यतस्तत्रापि सुनिश्चितमनेकान्तं न भवदिति युक्तमू-उपादानस्योपलब्धाच्छब्दादेर नु - 


१० 
मानम्‌ तस्य निरुपादानस्यायोगात ,नोपादेयरय कारणस्य कार्येवस्‍्वनियमाभावादिति चेत ;अन्राह- 


तस्थाहष्टछुपादानमदृएस्थ न तत्पुनः । 
अवद्यं सहकारीति विपयेस्तमकारणम्‌ ॥१३६।॥ इति । 


' तस्प उपलब्धस्य शब्दादे; अहम अनुपलब्धम्‌ उपादान पृवेशव्दाद्रु पादानम्‌ 
अदृष्टस्थ उत्तरतत्परिणामस्य तत्‌ शब्दादि पुनरिति वितक न उपादानम इति एवं सोगतेन ९५ 
विपयेस्तं वेपरीत्यं नीतम्‌ शब्दादिकमवस्तुकृतमिति यावत्‌| अत्र निमित्तम-अक्रारणमजनकं 
यत इति । न हि अकारणस्य वस्तुत्वं व्योमकमलबत्‌ । सजातीयमकुवेतो5पि विज्ञातीयस्य 
योगिज्ञानादे! करणातू कथमकारणत्व॑ तस्पेति चेत्‌ ? आह-अवदथं नियमेन सहकारि 
योगिज्ञानादिकायेसचिव॑ नेति सम्बन्ध।, सजातीयमतन्वतो रूपादेरिव तदयोगात्‌, अन्यथा 
तस्यापि कदाचित्‌ तदेव स्थात्‌ न सजातीयोपादानत्वमित्यसद्भतमिदं भवेत्‌--“रूपादे रसतो 
गतिः” [प्रथ्वा० ३८] इति, तस्यासन्तानितस्थ रसकाछे सम्भवाभावात्‌ । तत; सजातीयवदू 
विजातीयेडपि तस्याकारणत्वादवस्तुत्वमापतत्‌ तत्कारणपरम्परामप्यवस्तुभूतामुपकल्पयेत्‌ । न 
चेवम्‌, अतस्तस्योभयत्रापि कारणत्वादुपपन्ना तस्मादुपादानवदुपादेयस्यापि प्रतिपत्ति; | कथमेब॑ 
कार्यस्वभावानुपलब्धिभेदेन त्रिविवसेव लिज्नां कारणस्यापि लिड्रत्वात्‌ ? तस्य स्वभावहेतावर्न्त- 
भावादिति चेत्‌; न; साध्यादथोन्तरत्वेन स्वभावहेतुत्वानुपपत्ते! | तथाविधस्यापि तत्साधर्म्यात्‌ 
तत्त्वमविरुद्धमेव | नेरपेक्ष्यद्व तस्य तत्साधम्यम्‌ । प्रसिद्ध हि कृतकत्वादेस्तद्ेतोरनिद्यत्वादी 
नेरपेक्ष्यम्‌, तस्य तन्मात्रानुबन्धित्वात्‌ , तथा कारणस्याप्यन्यश्वणप्राप्रस्य कार्य  तस्यापि तन्मात्रा- 
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बज, 


१ कथ्थ संभवान्नद्यम-गआ ०, ब०, प०। २ “सुनिश्चितमनेकान्तमित्यत्रापि सम्बन्धः ।-ता० टि० । 
३ यदुक्त' भवति आ०, ब०, प० । ४ अनुमानमिति सम्बन्ध: । ७ -लव्ध॑ पृव-आ०, ब०, प० । ६ अक्ारण- 
जन-आञा०, ब०, प० । ७ सहकारिलवायोगात्‌ू । ८ -वन्तभांव इति आ०, ब०, प०। ९ तत््वमपि विरु-आ०, 
ब०, प० । १० ' नेरपेक्ष्यम! दत्यन्वयः । 


हि 
4 
स्तकि 


० 
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नुबन्धित्वाविशपादिति चेतू; किमिदं तस्य तन्मात्रानुबन्धित॒वम ? न सहभावनियमः; पश्चादेव 
भावात्‌ । स्वकालेडवरयम्भाव इति चेत्‌; न; कार्यहेतोरपि तड्तुत्वप्रसड़ात्‌ । न हि तरिमिन्नपि 
सति स्वकालेनावश्यम्भाव; कारणस्य, कारयहेतोरेबाभावप्रसड्रात | तदाौयते। स तस्य नेति 
चेत्‌ ; माभूत्‌ तथापि तम्मात्रामुबन्धिनस्तस्य प्रत्यायने नेरपेद्यस्य कृतकत्वादिसाधम्येस्याविशे- 
पातू , तथा चेकः स्वभावहेतुः स्यान्नापर।, अनुपलब्धेरपि तह्ठिशेपत्वेनाभ्यनुज्ञानात | तत्तो 
यथा तत्साधर्म्यडपि कार्यस्य ततो भेद एवं साध्यादथोन्तरत्वात॒ तथा कारणस्यापि । ततो 
निराकृतमेतन-- 

“हेतुना यः समर्थन कार्योत्यादोड्नुपीयते । 

अर्थान्तरानपेश्षत्वात्‌ स स्वभावोब्लुवर्णितः ॥|?” [प्रथ्वा०३।६] इति । 

एवं सति सहृव्ाव्याघात इति चेत्‌; भवतु परस्येवायं दोपः | न दोप३,तस्य स्वभा- 

वान्तर्भावाभावेडपि कार्यहेतावन्तभावात्‌ , कारणमप्यवश्यम्भावि कार्य कार्यान्न विशिष्यते 
इत्यभ्युपगमादिति चेत्‌ , एवमपि कार्येमेवेकों हेतुभवेत्‌ स्वभावस्यावश्यम्भाविसाध्यस्येव तत्काय- 
तापत्ते; । तदभेदे कथं तत्कायेतेति चेत्‌ ?साथनता कथम्‌ भेदकल्पनाबेत ;न; तत एवं तत्का: 
येत्वस्याप्युपपत्ते; । तादात्म्यादेव गमकत्वे कि तत्कायत्वेनेति चेन ! न; तत एवं गमकत्वे कि 
तादास्म्येनेत्यप्युपनिपातात्‌ , प्रत्युत तत्कायत्वमेवात्रोपपन्नकल्पनम्‌ , साध्यसाधनभावभेदासुकूल- 
त्वानू, न तादात्म्यं विषयेयात्‌ । तन्नायमत्र परिहार इति लिड्डसझ्लयाविरोधि चतुथमेव तह्लिड्- 
मिति कर्थ न परस्यायं दोप॥ ! निगमयन्नाह- 


तदेव॑ सकलाकारं॑ तत्स्वभावैरपोदध्चतेः । 
निर्विकल्पं विकलपेन नीत॑ तत्त्वानुसारिणा ॥१३७५॥ 
समानाधारसा तान्यविदरेषणविदेष्यताम्‌ । इति। 
तत्‌ उक्तलक्षणं स्लक्षणम्‌ एवम्‌ अनेन प्रकारेण सकलछा; सम्पूर्णा; आकारा; गुण- 
पर्यायलक्षणा यस्य तत्‌ सकलाकारम । केस्तत्तथत्याह--तस्येव स्वभावा; खधर्माः तेरेव 
नान्‍्यदीये! । अस्तु तैस्तत्र समवतेस्तत्तथेति चेत ; आह-- निर्विकल्पम तेभ्यस्तस्य प्रथकत्व॑ 
विकल्प: तस्मात्निष्करान्तम्‌ । कथश्ित्तद्व्यतिरिक्त तथेव प्रतीतिभावादिति भाव: | यदि वा , 
यमात्मानमाशित्य भेदो यज्नाशित्याभेद इति यो विकल्प: सोगतादे। तस्मात्निष्क्रान्तम्‌ । 
प्रत्यक्षतश तत्रात्मभेदस्याप्रतिपत्ती तथा विकल्पस्यानुपपत्त: । यदेव॑ कथ्थ तत्र सामानाधि- 
करण्यादिक तस्य भेदोपाश्रयत्वादिति चेतू ? न; तेरेब तत्स्वभावे; नयबुद्धया प्रथक्क्ृते; 


तदुपपत्तेः । तदाह-तत्खभावैरपोद ध्ले! परस्परतो निप्कृष्ट! । केन ! विकल्पेन 


१ तदायसे स्वत-आ०, ब०, प०। २ -य॑त्वापत्त: आ०, ब०, प० । ३ -क्षणमनेन आ०, ब०, प० 
४ केस्तथ्रे -आ०, ब०, प०। ५ “यदि या नेदः सामान्यविगेषयो: यरैमात्मानसाश्रित्य सामान्य विशेष इति तेना- 
तन्मना भेदस्तदा व्यतिरेक एवं ,..””-प्र» बा० स्थवृ० ३। १८०॥ ६ यथंत आ०, ब०, प०। 
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नयापरनामधेयेन नीत॑ प्रापितम्‌। काम ? समानाधारश्र गो; शुक्छः इत्यादिशब्दप्रवृत्तिनिमित्त- 
भेदस्यैकमधिकरणम्‌ , सामान्यव््च गयां गोत्वमिति , विशेषणं च भेदक॑ नीलमिति , विशे- 
ध्यन्च भेद्मुत्पलमिति , तेपां भाव॑ समानाधारसामान्यविदशेषणविदोष्यताम । 
विकल्पस्यावस्तुविषयत्वेन मिथ्येव तन्निबन्ध्न तन्नयनमिति चेत्‌ | नै ; तद्ठस्तुविपयत्वस्य 
व्यवस्थापितत्वात्‌। अत एवोक्तम-तक्त्वानुसारिणा इति । कथ॑ पुनस्तत्रासतां तेपां तेनाप्य- 
पोद्धार इति चेत्‌ ? न; प्रमाणतोउइनकधमोधिष्ठानतया वस्तुन; प्रतिपत्तो तदसच्त्वायोगात्‌ । 
अत एवाह- 


“मेदारा बहुभेदानां तत्रेकआपि सम्मवात्‌। 


यद्यव॑ प्रमाणत एवं भेद्विषयात्‌ सामानाधिकरण्यादिव्यवहारोपपत्ते; कि तदर्थन 
नयकल्पनेनेति चेतू ? न; भेदस्याभेदोपशिलिष्टस्येव तेन प्रतिपत्ते:ः अगुणगप्रधानभावेन 
चोपेक्षिताभदों गुणप्राधानभावी च भेदः प्रस्तुतव्यवहारोपयोगी , न च तस्य नयादुन्‍्यतः 
प्रतिपत्ति! । न चेब व्यवहारानड्रमेव प्रमाणप्‌ ; आपोद्धारिकव्यवहारस्यातन्निबन्धनत्वेडपि 
सकलधमेकलापालइडकृतजी वादिपदार्थव्यवहा रस्य त॑ंत एबोपपत्ते; । 

तदेव॑ वम्तुभूतादेव घमभेदात्‌ व्यवहारोपपत्तों यत्तदर्थ व्यावृत्तिमदेन जातिभेदोपक- 
ल्पन॑ तस्यायुक्तत्वं तत्कल्पनकृताव्म्वास्थानभी रुत्वं॑ दशयन्नाह- 


अन्न दृष्टविपयेस्तमयुक्त' परिकल्पितम्‌ ॥१३८॥ 
मिथ्या भयानक ग्रस्तेमगैरिव तपोवने । इति । 


अन्न एतस्मिन्‌ वस्तुनि कथितव्यवहारनिमित्त यज्जातिज्ञातं परिकस्पितं स्वच्छाविरचितम्‌ | 
कीरशम्‌ ? दृष्टात्‌ प्रत्यक्षप्रतिपन्नात्‌ वस्तुभूतादू धमेभेदात्‌ विपयेरस्‍्त॑ विपरीतम्‌ अवस्तुरू- 
पम्मिति यावत्‌ , तत अयुक्तम्‌ अवर्तुत्वेन व्यवहारफलेनासम्बन्धात्‌ू , अन्यत एवं च तस्य 
भावाश्च प्रतिपत्तिफलेन वा । निवेदितं चेतत्‌ । केस्तत्परिकल्पितम्‌ ? भयानका; भयहेतवो<- 
नेकान्तविपया; संशयादय!, मिथ्या च ते भयानकाइच मिथ्याभयानकास्तेपां दोपीभासत्वेन 
साक्षाद्‌ भयानकत्वाभावात्‌ तेग्नस्ता वशीकृता मिथ्यासयानकमग्रस्ता; ते! सौगते; | अन्न 
निद्शनं समगेरिव तपोवन | तथा मूगे; मिथ्याभयानकग्रस्तै; क्षेमस्थानेडपि वैपरीर्य॑ 
केल्प्यते तथा विवेकविकले; सोगतैरपि वस्तुनि बम्तुभूतानेकधर्माधारे निदशेपनिश्रेयसाभ्यु- 
दयनिबन्धने संशयादिमिथ्यादोपविभीषितावलोकनविहले;. व्यवहाराथ्थमवस्तुभृत भेदाधारल्व॑ 
परिकल्पितमिति । 


मिथ्याभयानकत्वमेव तेषां दशेयन्नाह- 
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यय्यापि क्षणिक ज्ञान तस्यथासन्नादिभेदतः ॥१३९॥ 

प्रतिभासभिदां धत्त5सकूत्सिद्ध स्व॒ल्क्षणम्‌ । इति । 
तात्पयेमत्र-संशयादिभयादनेकान्तं परित्यजतो ज्ञानम्‌ आसजन्नादिविषयमेकमनेकाथम्‌ , 
प्रत्यभेनियतं वा भवेत्‌ ? तत्नादाविदम्‌- अनञ्र च अपिशब्दो भिन्नप्रक्रमत्वात्‌ तस्येध्यस्यानन्तरं 
५ द्रष्टट्य; | तद्यमथथे:- यस्‍स्थ सोगतस्य शक्षणिक ज्ञान तस्थापि न केवल जेनस्य प्रति- 
भमासभिदां वस्तुमूतमाकारभेदं॑ तज्ज्ञानं धत्ते । छुतः ! आसन्न आदियेस्यासन्नतरादेः 
तदिषयस्य तस्य 'मभेदस्तमाश्रित्य तत्‌ इति । आसन्ने हि तहिशद॑ विश्द्तरमासन्नतरे विशद्तमं 
चासबन्नतमे इति । भवत्वेबमिति चेदाह- असकूदनेकवारं सिद्ध यत्रिश्चितं प्राक स्वलक्ष- 
णरम््‌ अन्‍्यत्रापि योज्यमू , तदपि प्रतिभासभिदां धत्ते, निर्दोपप्रतिपत्तिविषये तत्रापि संशयादेः 

१७ तउ्ज्ञानवदनवतारात्‌ | द्वितीये5प्याह- 


विलक्षणाथ विज्ञाने स्थूलमेक॑ खलक्ष्णम्‌ ॥१४०॥ 
तथा ज्ञानं तथाकरारमनाक्ारनिरीक्षणे | इति | 


अर्थस्यासन्नादेः विज्ञाम अ्थविज्ञानं विलक्षण्ण च तत्परीक्षाबलेन प्रतिपरमाणु 
भिन्नमथेविज्ञानं च तस्मिन्नपि, अपिशब्दस्यात्रापि योजनात | स्थूल नानावयवसाधारणम्‌ 

१५ एकम्‌ अवयवेः कथक्विदव्यतिरिक्त स्वलक्षणं चेतनाचेतनलक्षणं अतिभातीति शेष: । कुत 
एतत्‌ ? तथा तेन स्थूलमेकमिति प्रकारेण ज्ञानमनुभवों यतत इति । ततोडनुभवविरुद्ध प्रत्यथे- 
नियतज्ञानकल्पनं परस्येति भावः । तथा ज्ञानेउपि कस्मान्न तद्गाह्मं विलक्षणमेव भवतीति चेत्‌ 
आह- तथा55क्रार विलक्षणाकारं खलक्षणं भवति। कदा ? अनाकारनिरीक्षणे सति 
निर्विकल्पद्शनेन स्थूलेकविज्ञाने। न हि अतज्ल्ञानाव तत्सिद्धि;। ततो5पि तत्सिद्धों दूषणमाह- 


हे अन्यथाथोत्म॑नोस्तत्त्वं मिथ्याकारैकलक्षणम्‌ ॥ १४१॥ इति । 


अन्यथा अन्यन स्थूलज्षानात्‌ सूक्ष्मसिद्धिप्रकारेण अ धौत्मनो! विषयविपयिणोस्तत्त्व॑ 
क्षणक्षयनेरंइ्यनानात्वादिक॑ सिथ्या वितथ्थं कि तरहिं स्यात्‌ ? आकारेषु ग्रामारामादिप्रपन्च- 
रूपेष्वेकमनुगत॑ लक्षणं खरूपं यस्य तत्‌ आकारैकलक्षणं परत्रह्म तत्तत्वमिति सम्बन्ध । 
एवं मन्यते- 


श्५ बनादी स्थूलसंवित्तभेंदा यत्तत्वतो यथा । 
घटादावपि तद्ठुद्विस्तद्ायत्तेव कल्प्यते ॥ ११४८॥ 
तथा तरड्गचन्द्रेपु भेदबुद्धेरिव त्वया । 
परस्या अपि तददुद्धेरेकाधीनत्वमुच्यताम्‌ ॥११४९॥ इति । 


१ तद्िशद -आ०, ब०, प०। २ एकमक्यवम्‌ आ०, ब०, प० । ३-त्मनस्तत्व॑ं आ०, ब०, प० । 
४ पर ब्रह्म आ०, ब०, प० | 
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भवतु निर्तिकल्पादेव दशनाद्विलक्षणं तक्त्वमिति चेतू ; कर्थ तत्र स्थूलप्रतिभासः 
विश्रमादिति चेतू ; न ; तह्ठिवेकस्य दशनेन तदयोगात्‌ । सदादिरूपस्येव तत्र दशेनं न 
तद्विवेकस्येति चेत्‌ ; अन्राह- 


विज्ञानप्रति भा पेडथविवेकाप्रतिभासनात्‌ । 
विरुद्धधर्मांध्यासः स्थाद्‌ व्यतिरेकेण चक्रकम्‌ ॥१४२५॥ इति ।__५ 


विज्ञानस्प उपलक्षणमिदं तद्विषयस्य च प्रतिभासे सदादिरूपेण पग्रहणे 
यलस्थाधोत्‌ स्थृलाबाकाराद विवेकस्स्याप्रतिभासनाद्‌ विरुद्धयोहंश्यार्श्ययोः 
धरमयोरध्यास्ः स्थादू भबेत्‌ , तथा सति सुनिश्चितमनेकान्तमनवद्यमिति मन्‍्यते । भवतु 
तहिं तस्य तस्मादू व्यतिरेक एवेति चेत ; न ; तथा सत्यविवेकप्रसज्ञात्‌ , व्यतिरेके तस्या- 
वश्यम्मावात्‌ । एवच्च सिद्धमिदम्‌ - स्थुलमेक॑ ख्लक्षणं तथा ज्ञानं यतत इति । पुनरपि तस्य ० 
तस्माद्‌ विवेकपरिकत्पनायाँ वक्तव्यमिदप- विज्ञानप्रति भास इत्यादि । तत्रापि भवत्वित्यादि- 
बचने चक्रकम्‌ तथेत्यादेरनुपनज्ञात्‌ । एतदेवाह- वयतिरेकेण अथंविवेकस्य विज्ञानाद्‌ भेदेन 
कृत्वा चक्रवदावतंमानमाक्षेपसमाधानं चक्रक॑ स्यादिति सम्बन्ध: । तन्न जीवति स्थृलज्ञाने 
निभोगज्ञानसम्भवो यतः परमाणुसिद्धिः । तदसिद्धों यदन्यत्‌ प्राप्तं तद॒प्याह- 


प्रतिक्षणं विद्वेषा न प्रत्यक्षाः परमाणुवत्‌ । इति । १५ 


क्षणं क्षणं प्रति प्रतिक्षणं परमाणूनां ये विद्योषा। निरन्‍्वयविनाशलक्षणाः ते 
न प्रत्यक्षाः प्रत्यक्षविषया न भवन्ति । निदशनं परमाणव इव तद्वत्‌ । ते च तद्ठिशेषाश्न 
कयोपपक्त्या न प्रत्यक्षा; ) इत्याह- 


अतदाभतया वुद्धे! [ अधोकारविवेकबत्‌ ] ॥ १४३॥३वि । 


बुद्ध प्त्यक्षरूपाया; स्थुावभासित्वेनान्विताका रावभासित्वेन च॑ अतदामतया २० 
परमाणुतद्विशेषावभासित्वाभावेन । 

स्यान्मतमू- प्रत्यक्ष परमाणुतञतिक्षणभद्ञविषयमेव स्थूलादिबुद्धिस्तु कल्पनेब केवल 
निर्विषया न प्रत्यक्षमिति ; तन्न ; तद्विवेकेन प्रत्यक्षस्याप्रतिवेदनात । अस्त्येत्र तथा तस्य खत; 
प्रतिवेद्नमविवेकविश्रमस्तु विकल्पादेव कुश्वचिदिति चेत्‌ ; न तावदसौ द्शनविकस्पाम्यां 
प्रागेव, निमित्ताभावात्‌ , तयोरेवेकप्रवृत्तिकारणयोस्तश्षिमित्तत्वेन परेरभ्यनुज्ञानातू । नापि २७ 
युगपत्‌ ; युगपद्दिकल्पद्ठयानभ्युपगमात्‌ । न पश्चादपि ; दृशनविकल्पयोस्तदानीमतिक्रमेण 
तद्विश्रमस्य निर्विषयत्वापत्तेः | पूर्वेठ्च तत्र सर्वेपी विवेकाड्रीकारस्येव प्रसद्भाद । सम्भवतो<पि 
तस्य कुतः प्रतियत्ति: ! स्वसंवेदनादव प्रत्यक्षादेति चेतू ; न; तस्य विश्वमादव्यतिरेके 
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प्रत्यक्षत्वानुपपत्त! । व्यतिरेके च तस्य तद्वदू बेदने विश्रमासम्मवात्‌ । विहुल्पान्तरात्‌ 
तत्सम्भवे चानत्रस्थानस्य निवेद्तित्वातू । अबेदने तु यथा न तस्य प्रत्यक्षत्वं बुद्धेरतदाभत्वादेव 
नान्‍्यतो विश्रमात्‌ , तथा प्रतिक्षणविशेषाणां तद्धमिणां परमाणूनामपि । एतदेवाह- 
अर्थाकारविवेकवत्‌ इति । अर्थों द्शनविकल्पैकत्वरूपो विश्रमाकारः तस्माद्‌ विवेको 
विकल्पसखसंवेदनस्थ स इब तद्वत्‌ प्रतिक्षणं विदेषा न प्रत्यक्षा; परमाणवदइचेति | 
एव5च यज्जातं परस्य तदरशेयन्नाह- 
अत्यन्तामेदमभेदो न तद्बतो न परस्परम । 
हद्याहद्यात्मनोबुद्धिनिभोसक्षणमड़योः ॥१४४॥ इति । 
व॒ुद्धिनिमासइच स्वसंवेदनात्मा क्षणभड्गश्च तयो: उपलक्षणमिदम्‌ | तेन॑ नीलादि- 
क्षणभड्जयोरित्यपि द्रष्टन्यम्‌ । तयो; तद्ब तः तदधिकरणात ज्ञानादर्थात्र अत्यन्तों ऐकान्तिको 
अभेदमेदो तादात्म्यव्यतिरेकी न नापि परस्परम्‌ | कीदृशयोः ! टठया हृदयात्मनोः 
हृव्यात्मा नीलादिवुद्धिनिभांसइच अदृव्यात्मा क्षणभड्गस्तयोरिति । 
कुत एतत्‌ ? इत्यत्राह- 
सवधाथक्रियायोगात्‌ [तथा सुप्तप्रवुद्धयों! |] इति । 
तथा हि- यदि नीलादिक्षणभड्डयो: बुद्धिनिर्भासक्षणभन्जयोइच तट्ठत एकांन्ता- 
दृव्यतिरेक; तंदा पिण्डस्योपसंहारातू परमाणुरेबावशिष्येत्‌ तस्य चाप्रतिपत्तेरभावों ब्रह्मददिति । 
तत; सवा सर्वेग योगपत्मेन क्रमेण वेति एकस्वभावनानेकरवभावन वेति प्रकारेण अथस्य 
कार्येश्य क्रिया निष्पत्ति; तस्या अथोगात्‌, नीरूपात्तदनुपपत्त: । 
एवं यदि नीछादे; श्षणभद्नोउठयतिरिक्त; तद्वदेव दवयः स्थात्‌, तथा च कि तुदनुमानस्य 
फलम्‌ ? नि३चय इति चेत्‌ ; कि तंदभावे न भत्रेतू ? व्यवहार दति चेत्‌ू; न; नीलादिदशना- 
देव तदुपपत्ते;। तत्रापि निश्चयादेव स इति चेत्‌; स एवं तहिं क्षणभद्गस्यापि निशवयः; स्याद्‌- 
व्यतिरेकादिति न तत्फर्ल तदनुमानस्य । नापि समारोपवठ्यवच्छेदः; निश्चिते समारोपाभावात्‌ । 
एतदेवाह -सवंधा सर्वेण दशनहेतुत्वेन निश्चयनिमित्तत्वेन समारोपव्यवच्छेदकत्वेन च 
प्रकारेण अथक्रियायाः क्षणभन्नानुमितेः अथोगादिति | नीलादे। क्षणभन्नादव्यतिरेके तु 
साध्यान्त;पातित्वेन धर्मिहेतुटट्ान्तानामसम्मवादनुमानासुपपत्ते: सुव्यक्तमेतत्‌-'सवंधा5थ- 
क्रियाथोगात्‌' इति | तन्नेकान्तेन तयोः परस्पर तद्व॒तश्चाभेदों नापि भरदस्तद्वत।, नीलादे- 
बुद्धिनिर्भासस्य. च. नित्यतवापत्तेस, नित्यान्ष, क्रमयोगपद्मादिना सर्वश्रकारेण सवधा5थ- 
क्रियायोगात्‌ । 
भवतु कथब्विदेव तयोस्तद्वत; परस्परं चाभेदों भेदो वेति चेतू ; अन्राह- 
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अल सन न 


१ तेन क्षण-आ ०, ब०, प० । २ इत्याह आ०, ब०, प० । ३ -हि नी-आ० ,ब०,प० । ४ तदापि पि- 
आ०, ब०, प० । ५ क्षणभन्नानुमानस्य । ६ निरवयाभावे । 


8...3>०-कन अब भले पबण हम णनमलओनबण -वनिक धवाथण “कप चचागा ४7 “४ + 


११४५ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४९३ 


तथा सुप्तप्रबुद्धथोः । 
अंदयोयेदि तादात्म्यमभिज्ञानमनन्यवत्‌ ।। १४७॥ इति । 

सुप्तश्च गाढनिद्राविष्ट; । उपलक्षणमिदम- तेन मूच्छितवच । प्रबुद्धश्व॒प्रत्यु- 
त्पन्नप्रबोधः । इद्मप्युपलक्षणमू-तेन जागरितश्व । तथोः सुप्रप्रवुद्धयों! मूछितजागरितयोश्र । 
तादात्म्यम एकत्वं तथा तेनानन्तरोक्तेन कथव्नचिद्ति प्रकारेण । कोदृशयो; ? अंशयोः 
जीवभागयोः । 

अस्तु नाम तड्भागत्व॑ प्रबुद्धजागरितयो! विज्ञानस्वभाववत्वात्‌ न सुप्तमूछितयोः 
विपयेयादिति चेत्‌ ; न; विज्ञानस्येव क्षणभद्गादिविज्ञानवत्‌ निश्चयविकल्स्य सुप्रादित्वातू्‌ | 
स्वापादों तस्याभाव एव किन्न स्यादिति चेत ? क्षणभड्ढादावपि किन्न स्यात्‌ १ नीलादावपि 
तत्प्सड्भादिति चेत्‌ ; अन्यत्रापि प्राणाद्रभावप्रसड्भादिति त्रुमः | प्राण:देव तदा प्राणादिने 
विज्ञानादिति चेत्‌; न; तहींदानीं सनन्‍्तानान्तरप्रतिपत्ति; देहान्तरभाविनों व्याहारादेरपि व्याहा- 
रादिप्रभवत्वेन बुद्धिपूवत्वाभावात्‌ । अस्तु जाग्रज्छानादेव स इति चेत; कथ॑ क्रमवत्त्वम्‌ ? 
न ह्क्रमात क्रमवतोस्तस्योत्पत्ति:, "जाक्रमात्‌ क्रमिणो भावा:”' [प्रथ्वा० १।४५] इत्यस्य 
विरोधातु । क्रमवांश्रापरापर: प्राणादिस्तद्वस्थायामुपलभ्यते. ततस्तत्कारणेन ज्ञानेनापि 
क्रमवता तदा भवितव्यम्‌ | ततरतस्य निश्चयबत्रेकल्यमेव स्वापादिनाभावः । तदपि निश्वय- 
स्वरूपमेव ज्ञानत्वात्‌ प्रबोधज्ञानवत्‌ किन्न भवतीति चेतू १ भवतो5पि क्षणभद्नादावषि तंत 
समारोपविकलमेबव तत्तवान्नीलादिवत्‌ किन्न स्यात्‌ ? तक्त्वाविशेषेषषि कारणवशात क्वचित्तद- 
वेकल्ये निश्चयवेकल्यमपि स्यात्‌ । ततो युक्त सुप्तादेस्प्यात्ममागत्वम्‌ । 

कुतस्तयोस्तादात्म्यम्‌ ? इतद्याह-अभिज्ञानम्‌ इति । अत्र च यदि” इत्येतत्स- 
म्बन्धनीयम्‌ । तश्च निपातत्वात्‌ यत इस्त्रार्थ द्रष्ठव्यमू । तदयमथथ;- अभिज्ञानं 'य॒ एवाहं 
सुप्र; स एव प्रबुद्ध:' इति प्रत्यभिज्ञानं सुप्रप्रबुद्धसकूलनात्मरूमू, यदि यत इति | न हि 
सुप्तात्‌ प्रबुद्धस्याट्यन्तव्यतिरेके तस्य तदेकत्वसड्डलनं युक्तम्‌, अन्यसुप्रापेक्षयापि प्रसद्भात । 
सन्तानभेदान्नति चेत्‌ ; न ; सन्तानव्यवस्थाया अप्येकत्वाभावडनुपपत्ते; | चिन्तितञचेतत । 
* स्यान्मतम- व्यवसायात्मन एव ज्ञानात संस्कार: “व्यवसायात्मनों दृष्टः संस्कार 
[सिद्धिवि०परि० १] वचनात , सुप्तज्ञानस्य चाव्यवसायत्वात्‌ कथं ततः संस्कारों यतः 
स्मृतिरुद्भवन्ती प्रद्यभिज्ञानमवकल्पयेदिति ? मा भूत तत्कृतः संस्कारः, जाग्रज्जञानक्ृतस्तु 
संस्कारो 5 प्युत्थानावस्थायां विकासमुपनीयमान; म्मृत्यपस्थापनद्वारेण जागरितेनेव सुप्तेनापि 
प्रबुद्स्येकत्व॑ सड्डूछयति । कथमन्यकृतात संस्कारादन्यत्र सद्भुलनमिति चेत्‌ ) न ; अत्यन्ताय 
तयोरन्यत्वाभावात्‌ | न चेदं सद्डूलनं श्रान्तं यतस्तदेकत्वन्न साधयत्‌ । तदाह- अनन्यवत्‌ । 


१ निरचयस्य । २ खापादी ! ३ विज्ञानम्‌ | ४- विकल्पमेव आ०, ब०, प० । ५ तत्कृतसं-आ०, ब०, 
प० । सुप्तह्न॒न्कृतः । ६ अपिशब्दः एवा्थेकः । 


१० 


१५ 


बनना नाथ. “मन- ्ः गा हा -े आल लकल3कललल लत ७७-७७ ७-०३»०»++ आवक, 


४९४ प्यायविनिश्चयविवरणे [ ११४७६ 


अन्य; कल्पितरूपो विश्रमनामा विषयों यस्य तदनन्‍्यत्‌ तस्मादन्यदू- अनन्यवत्‌ वास्तव- 
तत्तादाम्यविषयं बाधकाभावादिति यावत्‌ । 

इदानीं तेन द्रव्यपयोयादीनामन्योन्यात्मकत्वन भाव इति परिणामलक्षणं सकह्ञश्य 
दशयन्नाह - 


५ संयोगसमवायादिसम्बन्धाद्यदि वतते । 
अनेकज्रेकमेकत्रानेक॑ वा परिणाम्िनः ॥ १४६॥।। इति । 


संयोगश्व समवायश्व संयोगसमवायावादी यस्य संयुक्तेकाथसमवायादे; स एव 
सम्बन्धः तस्मात्‌ यदि चेत्‌ वतते, क किम्‌ ! अनेकतच्न शरीरदेशेपु एकम्‌ आत्मद्रव्य 
संयोगेन शरीरं समवायेन, एकत्र शरीरे अनेक॑ कटककुण्डलादि संयोगेन, कटकत्वादि 

१० संयुक्तसमवायेन, रूपसंस्थानादि समवायेन वा, रूपत्वादि समवेतसमवायेन, शरीरसमवेते 
रूपादों तस्य समवायात्‌ | एवमन्यत्रापि योग्यम । बेति समुश्ययाथेम्‌ । तत्र समाधानमू- 
परिणामिन इति । परिणाम उक्तलक्षणो विद्यतेइस्येति परिणामी भाव: तस्य परिणामिन; 
संयोगसमवायादिसंम्बन्ध इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्ध: | तथा हि- अप्राप्तयो प्राप्तिः 
संयोग; । प्राप्तिश्व यदि शरीरादथान्तरम्‌ ; कथ॑ प्राप्त शरीरमिति तद्गपतया तत्र प्रत्यय; ? 

१५ सम्बन्धादिति चेत ; ततोडपि ताद्ृप्यस्य सम्भवे सिद्ध! परिणाम; । शरीरस्येव ततोउतद्गुपस्य 
तद्र॒पतयोत्पत्तेरसम्भवे कथं ततोडपि तथा प्रत्यय; ? कथ॑ वा तस्याश्रान्तत्वमू अतस्मिस्तद्वहातू 
भान्तान्च कथं तत; ता्प्यवत्‌ शरीरस्यापि प्रतिपत्ति; ? ताद्रप्य एवासों श्रान्तों न शरीर इति 
घेत्‌ ; कथमकस्येव भान्तिरश्राश्तिश्व खरूप॑ विरोधात्‌ ? अविरोधे वा कथमेकरयेव क्रमणा- 
प्राप्ति; प्राप्तिश्य खरूपं न भवत्‌ ? इति सिद्धः परिणामिन एवं संयोगसम्बन्धः । 

२० तथा समवायो5पि शरीरस्य तदाधारे तदवयवकलापे इहेति प्रत्ययहेतु; । तदा- 
धारत्वव्ग्च तत्कलापस्य यदि यावद्द्रव्यमावि ; सशरीरस्येव तस्य प्रतिपत्ति; स्यात्‌ू आधेय- 
विरहितस्याघारस्यासम्भवात्‌ । अयावद् द्रव्यभाविना5उपि तस्माद्‌ व्यतिरंके 'तदाधारस्तत्कलाप;! 
इति न तद्गपतया तत्प्रतिपत्ति; । सम्बन्धात्तथा तम्रतिपत्तो : तह्िमेतरकह्पनायां च पू्बंब- 
व्पसद्भात्‌ | अव्यतिरक सिद्धरतत्कछापः परिणामी प्रागतदाधारस्य तदाधारतया तदुत्पक्त्यव- 

२५ स्थायां परिवर्तेनादिति समवायो5पि परिणामिर्न एवं ! एवं संयुक्तसमवायादिरपि । 

ननन्‍्ववमशक्यपरिहारत्वे परिणामरय किमवर्यवगुणविशेषेभ्यो गुण्यवयविसामान्या- 
नामर्थान्तरत्वेन * अवयवबादीनां तंद्रुपेणापि परिणामोपपत्तेरिति चेत ; अभिमतमेबेतत्‌ | अत 
एबेद्मपि व्याख्यानम- अवयवादय एवावयव्यादिख्येण परिणामिन; परिणामशीला इति । 
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१ कविदने-आ ०, ब०, प०। २ -द्रव्यसंयो-आ०, ब०, १०। ३ -वायादि:ः स-आ०, ब०, प० । 
४ “-मिन ययेव॑आ०, ब०, प० । ७५ किमवमत्रीव गु-आ०, ब०, प० । ६ तद्॒पत्वेनापि आ०, ब०, प०। 
अवयब्यादिरूपेणापि । 


१।१४८ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः “रु 


तदेवमवस्थित॑ योगप्यक्रमाभ्यां सामान्यविशेषात्मक॑ रवलक्षणम्‌ । 

भवंतु सामान्यम्‌; तत्तु विज्ञातीयव्यावृत्तिरूपमेष तस्य निर्वाधत्वन बस्तुषु भावात , 
अथेक्रियायाइच तदुपाश्रयतयैव तत्रोपपत्ते: । पावकादिव्यावृत्तिमत एवं तोयादेः स्नानादितत- 
क्रियादशेनात्‌ । सामान्यवादिभिरपि तस्यावश्याभ्युपगमनीयत्वात, अन्यथा ककोदिपरिद्दारेण 
खण्डादाबेव गोत्वमिति नियमायोगादिति चेत्‌ ; अत्राह- ५५ 


अतद्वेतुफलापोहमविकल्पोडभिजल्पति । इति । 


समान्यमिति वक्ष्यमाणमिहाकृष्य सम्बन्धनीयम्‌ । तदयमर्थ;-न विद्येते तस्य खण्डा- 
दे; हेतुफले तत्कारणकार्ये येषां ते अतद्धेतुफला। ककोदयः तेभ्योज्पोहों व्यावृत्तिः त॑ 
सामान्यममिजल्पति कथयति | अविकल्पो विऋल्पज्ञानरहितः सोंगतः । न हि 
सामान्यमनिन्छत; तज्ज्ञानसम्भव; । तस्य हि न स्वालक्षण्यमेव रूपमू, अभिजल्पसम्बन्धा- १० 
भावापत्ते; । तद्भिसम्बन्धिनो 5पि रूपस्य तत्र भावे कथं सामान्यप्रतिक्षेप: तस्येब साधारणा' 
स्मनस्तत्त्वात्‌ ? असाधारणत्वे शब्द्सझ्तादेस्तत्राप्यसम्भवात्‌ | भवदपि सामान्य तदवास्तवमेवा- 
पोहत्वादिति चेत्‌; कथमभिजल्पसम्बन्ध॑ प्रति योग्यत्वम्‌ ? तस्य॑ वस्तुधमेत्वात | तद्पि कल्पित- 
मेवेति चेन; न; तेनेव तदयोगात्‌ । सति तदथ्योग्यस्वे तस्य विकल्पकत्व॑ विकल्पत्वे च तेन 
तत्कलंपनमिति परस्पराश्रयात्‌ | विकल्पान्तरात्‌ तत्र तत्कल्पनमिति चेन: न; तत्राषि तदन्तरात्‌ १५ 
तत्कल्पने5नवस्थापत्ते; । तन्नापोहवादिनो विकुल्पसम्भव; | तद्सम्भवे च कुतों व्यावृत्ति- 
सामान्यप्रतिपत्तिः प्रयक्षस्यातद्विपयस्वात्‌ ? कुतो वाभिजल्प: तस्य तंद्योनित्वेन तदभावे नोपपत्ते- 
रिति मन्यते । 


साम्प्रत॑ तस्य वस्तुपु भावादीनां वस्तुसामान्यसाधनत्वेन विरुद्धत्वमावेदयन्नाह-. 


समानाकारशन्पेषु सवेधानुपलम्मतः ॥१४७॥ २० 
तस्यवस्तुषुभावादि साकारस्थेव साधनम्‌ । इति । 


तस्यवस्तुषुभाव आदियेस्याथंक्रियाश्रयत्वादे! तत्‌ तस्थवरतुषुभावादि। 
कैथं पुनः सुबन्तसमुदायस्य समासस्तस्यासुबन्तत्वात्‌ ? सुब्रन्तस्य हि. सुबन्तेन समास 
इति वेयाकरणन्याययं; । समासेडपि कथं सुपोड्छुग्भाव इति चेत्‌ ? न; तत्समुदा- 
यत्वाभावात्‌। न हि “तस्यवस्तुषुभाव;” इति सुबन्तसमुदायोबयम्‌ , अपि तु तद॒थे- २५ 
विषयं॑ तत्प्रतिरूपकमखण्डमेव प्रातिपदिकम्‌ , तस्य च सुबन्‍्तत्वादुपपन्नः समासः३, 
तद्विधायिन: सुपो लुक च। न च सुबन्तरमस्ति यत्राठ्ुगभावः पयेनुयुज्येत । ततू 
किमित्याह-साका रस्येव । आकारवत एवं न नीरूपस्य सामान्यस्य साधन वस्तुषु परि.- 
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१ बोद्धः प्राह । २ तत्राभावे आ०,ब०,प०। ३ योग्यत्वस्थ । ४ तयोगित्वेन आ०,ब०,प० । “ विकल्पयो- 
तयः शब्दाविकल्पाः शब्दगोचराः।”!इत्यभिधानात्‌] ५ “सुप्सुपा”-जैनेन्द्र० १।३।३॥ ६ यत्र लग्भा-आ०,ब०,प०। 


कि 


खातचओीी, 
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४९६ स्यायविनिश्चय विवरणे [ १।१४८ 


णामिभावलक्षणपु भवनादेस्तत्रेव प्रतिपत्त: । शक्षणक्षीणपरमाणुरूपाणि स्वलक्षणान्येव वस्तूनि 
तत्र च तम्येव भावादि; प्रतीयने न साकारस्येति चेन ; न; तेपामेव प्रमाणाभावेनाप्रतिपत्ते; । 
न हि तदभ्रतिपत्तों तत्र भावादेरन्‍्यतरस्य वा प्रतिपत्ति! सम्भवति । तदेवाह-समानश्चासों मान- 
सहित आकारश्र समानाकारः तेन दान्येषु व्यावर्णितस्वलक्षणेषु । कथं तच्छून्येषु * 
स्वेधा सर्वेग प्रत्यक्षविपयत्वनानुमानविपयत्वेन च प्रकारेण अनुपलमस्भत; तस्य वस्तुषु 
भावादेरिति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्ध: । 

कर पुनस्तेषां समानाकारशून्यत्वम , यावता भ्रत्यक्षमेव तेपु प्रमाणमिति चेत्‌ ? 
तदपि यथाकल्पनप , यथाप्रतिभासं वा भवेत्‌ ? न तावदाद्रम्‌ ; तस्याप्रतिपत्ते; | न हि 
निर्विकल्पं प्रत्यक्ष कचिदपि हृश्यते यतः तत्वलक्षणप्रतिपत्ति; | अथममिन्द्रियज्ञानं तदेव 
दृश्यते केवर्ल तत्प्रष्ठभाविनेकस्थुलविकल्पेन प्रत्यूहान्न निश्चीयत्त इति चेत्‌ू ; कथमनिश्चितं 
तदास्ति ) कथं वा प्रामाणम्‌ ? अन्यथेवमपि स्थात्‌- सकलमपि प्रत्यक्ष व्यावृत्तवस्तु- 
विपयमेव केवर्ल भेदविकल्पेन प्रत्यूहान्न निश्वीयत इति । भेदाभावे प्रत्यक्षादन्यो विकल्प 
एवं न सम्भवतीति चेत ; न ; अनेकान्ताभावे5पि तदसम्भव्रस्य निवेद्तित्वातू। अविचारि.- 
तरम्यया तु कल्पनया तत्सम्भवस्योभयत्राविशेषातू , तथा च सवोभेद्रूपस्य पुरुषस्‍्य प्रसिद्धेः 
“ग्र:' सर्वेषु लोकेषु तिष्ठनू सवभ्यों लोकेभ्योउन्तरो य॑ सर्वे लोका न विदृयेस्थ सर्वे 
लोका; शरीरं यः सवोन लोकानन्तरों यमयति स आत्मान्तयोम्यसृतः” [अुहदा० 
३।७।१५] इत्याद्रा; श्रुतयोडथवत्यों भवेयुः । 

न चेव॑निर्विकल्पा श्रान्तिरपि । शक्यं हि वक्तम-पिश्यन्तनयमेकमेव चन्द्रमसं 
पश्यति द्वित्वारोपविकल्पान्न पुनर्निश्चिनोति! इति। तथा च व्यथमश्रान्तग्रहणं कल्पनापोढपदेनेव 
द्वित्वश्रान्तेविनिवतेनात । निर्विकल्पैव तद्धभान्तिः इन्द्रियभावाभावानुरोधित्व नन्द्रियत्वादर्थ - 
सन्रिधिसापेक्षत्वात्‌ प्रतिसद्थया चानिरोध्यत्वादिति चेत ; न; तत एव जातिप्रतिपत्तरप्यमान- 
सत्वापत्तः | तदुक्तम-- 

“न चेद॑ व्यवसायात्मग्रत्यक्षं मानसं मतम्‌ । 
प्रतिसड्डयानिरोध्यत्वादथसब्निध्यपेक्षणात्‌ ॥।”” [सिद्धिवि०परि० १] इति | 
तत्र तद्भावाभावानुरोधित्वादिकमध्यारोपितमेव न तात्त्विकमित्यपि नोत्तरम ; द्वित्वश्रान्तावषि 


तथेत्र तत्प्रसड्रात । 
अपि च विषयसरूपं तत्प्रयक्षम अन्यथा वा ? तत्राद्ये विकल्पे वस्त्वेव सामान्य सारू- 
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१ -रूपादिस्व-आ०, ब०, प० ।६ २ “नीरूपस्य सामान्यस्थै!”-ता० टि० । ३ भवनादिः आ०, ब०, 
प०। ४ वा न भ-आ०, ब०, प० । ५ प्रथमेन्द्रिय- आ०, ब०, प० । ६ निर्विकल्पमेव । ७ “यः सर्वेषु भूतेषु 
तिष्टन्‌ सर्वभ्यों भूतेभ्योइन्तरो' ' '””-बृहदा ० । ८ प्रत्यक्षलक्षणे । ९ चानुरोध्य-आ०,ब०,प० । १० विषयस्वरू- 
जा०, तर०, प०। / 


११४८ | मंथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४९७ 


प्यस्येव तत्त्वातू । तद॒पि तत्नातात्तविकमेबति चेत्‌ ; न ; श्रान्तत्वेनाप्रत्यक्षत्वप्रसह़गत | एतेन 
कल्पितमिति प्रत्युक्तम्‌ । कल्पिताकारस्यापि प्रट्यक्षत्वानुपपत्तेः । सर्वधा च विषयसारूप्ये 
विषयवत्‌ तस्यापि जडत्वापत्ते; न स्व॒त; प्रतिपत्ति;। अन्यत३च सरूपात्‌ प्रतिपत्तावनवस्थापत्ति! | 
असरूपात्‌ प्रतिपत्तों विषयम्यापि तत एवं प्रतिपत्तेः व्यर्थ तत्रापि सारूप्यकल्पनम्‌ । असरू- 
पमपि नाप्रतिपन्नमेव तत्म्माणम्‌ अनभ्युपगमात्‌ | प्रतिपत्तो च प्रतिपत्तिफलस्य व्यापारस्य ५ 
स्वरूप एवोपक्षयात॒ कुतस्ततो विषयप्रतिपत्तिः १ व्यापारान्तरादिति चेत्‌ ; न ; उभय- 
व्यापारात्मत्वे तस्य वस्तुतः सामान्यविशपात्मत्वस्याप्यनिवारणापक्ते; । तन्न यथाकल्पनं 
तत्‌ । नापि यथाप्रतिभासमू ; तत्र स्वपरव्यवसायात्मनि बहिरन्तश्व नानावयवसाधारणस्य स्थूल- 
स्पेव प्रतिपक्तेः | तन्न प्रत्यक्षतः स्वलक्षणप्रतिपत्ति; | 

नाप्यनुमानात; तस्य विकल्पनिपेधेन निपधात, प्रत्यक्षाभाव॒इनवताराच्च | ततो १० 
वस्त्वेव सामान्य तदन्यापोहात्मकत्वहेतूनां विरुद्धत्वात । 

स्यान्मतम्‌-खण्डादीनां ककोदिभ्य इव परस्परतोउपि' भेदाविशेपेदुपि 'त एवं सामान्य 
गोत्व॑ बिश्रति न ककोदय;? इत्यत्र तन्नियता शक्तिरेवाबलम्बनम्‌, तया च तद्भरणमकृत्वा किन्न 
तल्यवहारमेवानुगतप्रत्ययादिरूपं ते कुर्वीरन ? एवं हि कल्पनागौरवं परिहतं भवति शक्ति: 
सामान्य तव्यवहास्थेति । तन्न सामान्यमथ बदिति; तदयुक्तम्‌ ; एवं हि विशेषाण[मप्यपरिकल्प- 
नप्रसड्रात्‌ | शक्यं हि वक्तम-यया प्रत्यासत्त्या गोत्वमेव खण्डादीन्‌ विशेपान्‌ विभर्ति नाइवत्व 
तया तद्ठिशेषव्यवहारमेव कुर्वोताल तहिशेपेरिति | एवच्च न कश्निदृषि विशेषों जीवितुमहंति 
सर्वविशेषव्यवहाराणां सन्म्रात्रादेव महासामान्यादुपपत्ते: । विशेषाभावे कथं तब्यवहार: 
तस्यापि विशेषरूपत्वादिति चेत ! सामान्याभावेडपि तश्यवहारः कथं तस्याप्यनुगतप्रत्ययादेः 
सामान्यरूपत्वात्‌ | कल्पित एवं व्यवहारों विचारपीडां न सहत इति चेत; न; विशेषव्यवहार- पे 
स्यापि तारशत्वात्‌ । कथ॑ं पुनरेकस्त्रभावात॒ सामान्यादू देशकालादिभेदी तव्यवहार:, कारणमे- 
दादेव कार्यभेदस्योपपत्तेरिति चेत्‌ ! न; दाहपाकादिकायेमेदेउपि तद्धेतोः पावकस्य भेदाभावात्‌ । 
तत्रापि शक्तिभेदादेव तड़ेद इति चेत्‌ ; कुतस्तद॒व्यतिरेकात्‌ शक्तिमतोडपि न भेद; ? तत्ना- 
नास्वेन तदेकत्वस्याविरोधादिति चेत्‌ ; महदिदभद्भु यत्‌- अनथोन्तरशक्तिसमवायिना तन्न 
विरुद्धघते अर्थान्तरकायेसमवायिना तु विरुद्धवते इति ! व्यतिरिक्तेव शक्तिस्‍्तद्वत इति चेत्‌, २५९ 
न; तत एवं कार्यनिष्पत्ते: शक्तिमतो वैयध्यापत्नेः । नाय॑ दोष, तेन तज़ेदश्य करणादिति चेत, 
न; तस्याप्यपरेण तड्भेदेन करणेउनवम्थापत्ते; । म्वतस्तत्करणे कार्यभेदेन किमपराद्धं यतस्तमेव 
न कुर्बीत ? तथा च पावकवदेव सदात्मनः सामान्यस्येव सकलजगड़दुनिर्माणसामर्थ्योपपत्ते: 
व्यर्थंमेव तदर्थ भावभेदपरिकल्पनम्‌ । उक्तठ्च मण्डनेन-- 





१ सवरूपव्यव-आ० , ब०, प० । २ “>पे नि-आ ० » भ०, प०॥ ३ -त्‌ प्रत॑क्षात्‌ प्रत्य-आ ० »7०,९०। 
७ -रतो भेदा-आ ० » पें०, २०। '| शक्तिसा-आ ० (» 3०, १०। १४ यया प्रतीद्या आ० ) +०, प०। ७ हछाह- 
पावका-आ०/१ब ०, प० । ८ -निर्वाणसा-आ०, ब०, प० । 


० ९. 


४९८ न्यायविनिश्चय विवरण [ १।१४९ 


“अथक्रियाकृते भेदे रूपभेदो न लक्ष्यते । 
दाहपाकादिभेदेन क्रशानुन हि भेदवान्‌ ॥ 
यग्रेव भिन्नशक्तीनामभिन्नं रूपमाश्रयः । 
तथा नानाक्रियाहेतू रूप॑ किन्नाभ्युपेयते ॥ 
५ एकस्येव्रेप महिमा भेदसम्पादनासहः | 
बह्वेरिव यदा भावभेदकल्पस्तंदा मरुधा ॥ /” [वद्यसि० २।७-१०] इति | 


तदेव सामान्य नोपलभ्यते भेदस्येव बहिरन्तश्वोपलम्भाव, तदुपलम्मे वा न भेद- 

व्यवहार; तस्य संह्ृताखिलभेदरूपस्वात्‌ तत्कथं तत्र तस्य सामथ्यम्‌ , असति तदनुपपत्तेरिति 
चेत्‌ ? न; विशेषाणामपरि परपरिकल्पितानामप्रतिपक्तेः । प्रतिपत्तो वा न सामान्यव्यवहारः 
१० संहताखिलसामान्यरूपत्वाक्तेषाम, तत्कथं तत्र तेषामपि सामथ्यम्‌ असति तदनुपपत्तेः । कल्प- 
नया सक्त्वमिति चेतू ; न; तम्या एवं भेदाप्रतिपत्तावसम्भवात्‌ | निवदितब्म्येतत । एतदेवाह- 


न विदेषा न सामान्य तान वा दाक्तया कयाचन ॥१४८॥ 
तहिभरत्ति स्वभावो5य समानपरिणामिनाम्‌ | इति | 


अत्र द्वितीयों नम तदिद्यनेन सम्बन्धनीयः । वाशब्दश्वेवार्थ: । तद्यम्थ;-लतंद्‌- 
१५ अनन्तरोक्त सामान्य व्रह्ममादिपरिकल्पितं कयाचन भिन्नयेतरया वा टाकत्या प्रत्यासत्त्य- 
परसउ्ज्ञया तान विशेषान्‌ ग्रामारामादिख्पानू न बिभति वा न स्व्रीकरोति यथा । उप- 
लक्षणमिद्मू-नापि तब्यवहारं करोति । तथा विद्वेषा: सोगताभिमता; सामान्य गोत्वादि 
न बिश्रति विभतीत्यस्थ वचनपरिणामेन सम्बन्धात | इदमप्युपलक्षणम-तेन तब्यवहारमपि 
न कुबन्ति, तेपामपि तत्सामान्यवदप्रतिपत्तिविषयत्वन खपुष्पतुल्ययवात | मां भूत तंत्कल्पि- 
२० तानां तपां तद्धरण त्वत्परिकल्पितानां भवत्‌ त्वया तत्पतिपत्तरभ्यपगमादिति चत्‌ ; न, तत्रापि 
तद्सम्भवात्‌ । न हि तेषपि विशषा; कयाचिद्॒पि शक्त्या सामान्य विश्वति, स्वय॑ तद्गपत्वेन 
तदाधारत्वानुपपत्ते: । तन्न ततन्नापीयं प्रक्रियाइबकल्पते । तदाह- स्वभावोडय सामान्यरूपः । 
केपाम ? समानपरिणाप्रिनां खहतुसामग्रीतः साहरयपरिणामापत्तिमताम्‌ | भिन्नमेतर 
सामान्य विशपेभ्यस्तदाधेयग्वच 'खण्डादिपु गोत्वम! इति प्रतिपत्ते,, तत्कथं ते तन्न बिश्रतीति 

२५ चेस्‌ ? अच्राह- 


अप् सिद्ध पथक्सिद्धम्‌ [उभयात्मकमझसा। ॥१४९॥ इति । 


प्रकर्ेण प्रयक्षलक्षणव्वन सिद्ध निश्चितं प्रसिद्ध तदन्‍्यद्‌ अप्रसिद्धम्‌ | कि तत 
प्रथक्सिद्धं विशपेभ्योउ्थान्तरत्वन सिद्ध॑ निष्पन्न॑ सामान्यम्‌ | न हि प्रत्यक्षे सामान्यस्य 


१ >हेतुरुप आ०, ब०, प० । २ -तथा मुदां आ०, ब०, प०॥। हे संत्रताखि-आ०, ब०, प० । 
४ >यो न तदि-आ०, ब०, च० । ५ बोद्धकल्पितानां विशेषणाम्‌ । 


११४९ |] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४९९ 


विशेषभ्यों भेदस्तदाधेयस्वं वा प्रत्यवभासते, कथश्वित तदव्यतिरेकस्यैच तस्य तत्रावभासनात्‌ । 
तथापि तत्र तदवभासकल्पनायां भवन्तु कुशलिनस्ताथागताः 'परस्परविशलेषिणामणूनामेव 
तत्रावभासनम्‌! इति तेपामपि शक्यत्वात परिकल्पनस्य । खण्डादिप गोत्वमिति तु प्रतिपत्ति- 
रापोद्धारिकी व्यवहारार्था न ताबता तस्य तदाबेयत्वम , अन्यथा तेपामपि तदाधेयत्व॑ भवेत्‌ - 
“पामान्यनिष्ठा विविधा विशेषा:” [ युक्तलु० इलो० ४१ ] इत्यपि प्रतीते!। कीदश 
तहिं तत्त्वम्‌ ! इत्याह- उभयात्मकमञ्सा इति । सामान्यविशेषो भयख भाव 
तत्वम अज्जसा परमार्थनेति | 
तदात्मत्वेषपि वस्तुनः सामान्यमेकमेव स्वेसवेगतं न प्रतिव्यक्ति भिन्न सटशपरिणाम- 
लक्षणम्‌ | तदुक्तम- 
“शथा च व्यक्तिरेकेव दशयमानः पुनः पुनः । 
कालभेदेःप्यभिन्नेय जातिभिन्नाश्रया सती ॥ 
कात्स््पोवयवशो वृत्तिप्छा जाती न युज्यते | 
न हि भेदतिनिमुक्ते कार्त्स्न्य मेदविकल्पनम ||! [मी०इलो०्वन० ३२-३३] 
इति चेत ; न; व्यक्तिवत्तरन्तरालेडपि तस्योपलम्मप्रसड्डात्‌ । अनभिव्यक्तेनेंति चेतू ; 
व्यक्तावषि न भवेत्‌ , तदन्तरालगतात्‌ तद्गतस्य तद्रपस्याभेदान । भेदे व्यक्तिगतमेव तत्सा- 
मान्यमस्तु तत एबं तत्रयोजनपरिसमाप्तेः व्य4थ तदन्तराले तत्कल्पनम्‌ । प्रतिव्येक्ति तस्य 
भेरे कथमभेद्प्रत्यय; 'खण्डो गोमुण्डो गोरिति! इति चेत ! अभेदेडपि कथं क्वचिद्िव्यक्तिर- 
नभिव्यत्तिश्वान्यत्र व्यक्तरतत्रपत्वात्‌ ? न हि व्यक्तिविंषयस्वभावों येन तद्ठक््वेतराभ्यां तस्य 
भेद॥ अपि त्वन्येब तत;, तत्प्रतिपत्तिरूपत्वादिति चेत ; कथ्रमेव॑ तदन्तराले तदप्रतिपत्ता- 
वनभिव्यक्तिरुत्तरम ? तयाप्यप्रतिपत्तरेव प्रतिपादनाव | तत्पयेनुयोगे तस्या एवोत्तरत्वानुपपत्ते; 
कुतश्च तस्याभिव्यक्ति; ? यत्र 'तत तत्त इति चेत्‌ ; न ; स्वतः स्यथात्‌ , सर्वंस्वंगतस्वेन 
तस्य सवत्र भावात । यस्य सामथ्ये तत इति चेत ; तद्‌पि यदि सामान्यरूप॑ स्वेसर्वंगतम्ल 
स एवं दोप;- तदनन्‍्तरालेडपि ततस्तदमिव्यक्तिरेति । नायं॑ दोष:,  तस्य तत्रानभिव्यक्तत्वे 
व्ानभिव्यच्जकत्वात | इतरत्र कुतस्तदभिव्यक्ति! ? अन्यस्मात्‌ सामथ्यादिति चेत्‌ ; 
न; तदपीणठादे। तत्राप्यनुषड्भादनवस्थापत्तश्न । असवंगतमेव तदिति चेत्‌ू ; न ; 
सर्वेगतसामान्यप्रतिज्लाव्यापत्त: । सामान्यादन्येव सामथ्येम्‌ असबवेगतमनभिव्यक्तव्च, अन्यथा 
पूवेबद्‌ दोपादिति चेत ; ततोदपि. यद्यभिव्यक्तिस्तव्यापिनी : स्वस्थ सर्वदर्शित्व- 
प्रसड़:ः, सववगतसामान्यव्यापिन्या तदभिव्यक्ता. तदव्यतिरिक्ततकलवरतुव्याप्तेरवश्य- 
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१ सर्वे सब-आ०, ब०, प३ । २ -वत्तत्तदन्‍्त-आ*«, ब०, प० । ३ -व्यक्तिगतस्य-आ०, ब०, प०। 
४ गोरिति चेत्‌ आ०, ब०, प० । (५ “अभिव्यक्तेः”-ता० टि० । ६ व्यक्त्यन्ताले । ७ सामान्याप्रतिपत्तौ । 
८ “अनमिव्यक्तेने सामान्यप्रतिपत्तिः” इस्युत्तरम | ९ अनभिव्यकत्यापि । १० सामान्यम्‌ । ११ सामर्थ्यमपि । 
१२ सामान्यृत्य । १३ असवंगतसामथ्यौद्षि | १४ तदभिव्यति-आ०, ब०, प० । 
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स्मावात्‌ | वध्ष्यति चेतत्‌- नित्यमित्यादिनां | यदि न तब्यापिनी कथं॑ तदभिव्यक्तम , 
अभिव्यक्तिव्याप्रस्वभावस्यैवा भिय्यक्तत्वोपपत्त: । खण्डशोउभिव्यक्तमप्यभिव्यक्तमेदति चेत ; 
न; तस्य खण्डाभावान । तड्भावे वा कथ्थ॑ तत्र कारत्स्न्योॉवयवशों वृत्तिपयनुयोगो नोपपणते 
यत इदं सक्तम्‌-'कास्स्न्योबयवशो वृत्ति:! इत्यादि | अपि च- 


ब्राह्मण्यमपि सामान्य यदि सबंगतं तदा । 

शुद्रादिष्वपि तड़ावाज्ञातिसाडुयेमागतम्‌ ॥११५०॥ 
व्यक्ताव्यक्तविभागस्तु निर्विभागे न युक्तिमान | 

कुतो वा तदभिव्यक्तिव्येक्तिभ्यस्तद्सम्भवात्‌ ॥ ११५१॥ 
कौण्डिन्यादेन हि व्यक्तेस्तश्रक्तिमपलभ्यते | 
अन्यथानुपदेशः स्यान्श्रियस्तत्र गोत्ववत ॥११५२॥ 
उपदेशसहायेब व्यक्तिस्तद्‌व्यश्जिका यदि । 

केवलैब समर्था चत सहायापेक्षणन किम ॥ ११५३॥ 
केवछा न समर्था चने सहायापेक्षणेन किम | 

सहाय एवं सामथ्य तस्यामित्य॑पि नोत्तम ॥९१५४७॥ 
खत्तः सांमथ्यशुन्यत्वे तदयोगाव खपुष्पवन । 

स्वतोडपि यदि सामथ्य सहायो नेब कार्यकृूत ॥११५५॥ 
सत्येव सचिव तच्चेत तत्कृतं स्थात्तथा सति । 

वृथा तत्करणं जातेठयक्तिरेवास्तु तत्कृता ॥११५६॥ 
एवं हि न प्रसज्येत पारम्पर्यपरिश्रमः । 

सचिवेन विनाप्यस्ति तच्चेन कुर्बीत किन्न तत्‌ ॥१९१५७॥ 
कार्य कार्यकृतेउप्यस्ति सामध्यमिति साहसम । 
अन्योन्यजन्यसामथ्ये व्यक्तितत्सचिवद्वयम ॥| १ १५८॥ 
का्यकृच्चेन्न श॒द्रादावप्येब॑ तप्रसखनान । 


कौण्डिन्यादिवत 'सूतमागधादिरपि ब्राह्मण्यस्य व्यक्तिरेव, तत्रापि तस्य तदुपदेशस्य 
थ सवेगतसामान्यवादिमतेन भावात्‌ । ततरतत्रापि तदभिव्यक्तों कथं याजनाध्यापनादयः 
फर्मेविधयो न भवेयुः, आचारसाइूय न भवेत्‌ ? तदेव॑ श्चत्रियत्वादयोषपि चिन्ता: । तन्न 
तस्य सर्वेसवेगतत्वं तद्दू गोत्वादेरपि । व्यक्तिसवेगतम्य तु प्रत्यन्तरालं विच्छेदे नानात्यमू , 
अन्यथा सर्वेसवंगतादविशेष: । तन्न ताहरशेन सामान्येन तदात्मऊत्व॑ भावस्य साहरश्यात्मनेव 
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॥ स्थायवि० इलो० १७५॥। २ -व्यैक्तववापत्ते: आ०, ब०, ०० । ३ केवल न-आ०, ब०, प०। 
४ जातव्यक्ति-ता० । ५ ब्राद्मष्यां झ्षत्रियाजात: सूतः | क्षत्रियायां वेश्याझातो मांगध। । $ द्ष्टव्यम्‌-प्र० बार्ति- 
काऊ॒० १॥९ | ७ -था सवेग-आ०, ब०, प० । < स्वंगतेन । 


११७९ |] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः (०७ है 


'तेन तदुपपत्तेः | कथं तस्यापि विशेषेणेकत्व॑ विलक्षणत्वादिति चेत ? कथं रूपेण संस्थानस्य 
तदविशेषात्‌ ? मा भूत्‌ , संस्थानस्येवाभावादिति चेन ; न ; दशनात । न हि पश्यन्नय 
देध्येस्थौल्यादिकं न पद्यति, तदपह्वत रूपदशने5पि तदाप्तेरूघकलपं ज़गड़वेन । रूपसेव 
संस्थानम , सत्येव तदुपलम्से तम्य दशेनाव नापरमिनि चत्‌ ; न; तत एवं रूपस्यापि 
संस्थानादन्यम्याभावप्रसक्ञात्‌ । दूरविरलकेशादी केवलस्यापि रूपस्य दशनमिति चेतू ; न ; ५ 
समन्धकारादी केवल्स्यापि मयूरादिसंस्थानस्योपलम्मात | संस्थानमेव तत्न भवति यथा- 
रृष्टस्याप्राप्तत, तस्यैव संस्थानत्वे प्राप्तिरपि स्यात्‌ , न चेवम्‌ , स्पष्टस्थेच प्राप्ते: । न च 
तयोरेकत्वं प्रतिभासभेदेन भेदस्येबोपपत्तेः, तस्माद्‌ श्रान्तमेव तदशनम्‌ विसंवादादिति चेत्‌ ; 

न ; अस्पष्टतायामेव विसंवादात्‌ , न संस्थाने । तद॒व्यतिरेकात तत्नापि विसंबाद एवेति 
चेत्‌ ; न; एकान्ततस्तदभावात्‌ , अन्यथा ह्म्पष्टमित्येव स्यान्‌ प्रतिभासों न स्थूलमिति | कथं १७० 
वा तत्संस्थानस्थावस्तुत्व॑लिट्डत्वम? अविनाभावनियमादिति चंत्‌ ; न ततन्नियमस्यापि 
तदुत्पत्तितादात्म्ययोरेव। म्यनुज्ञानान । अत एवोक्तम्‌-- 


“कार्यकारणभावाद्वा खभावाहा नियामकात | 
*. रे (0 
अविनाभावनियमो दशनान्न न दशनात्‌ ॥” [प्र० वा० ३।३०] इति । 


. न चावस्तु कस्यचिस्कायेम्‌ ; व्योमकुसुमादिवत्‌ । नापि ग्वभाव: । स्वभाववरत्वेडपि १७ 
साध्यम्य तस्मादेकान्तेनाभेदे तद॒प्यवस्त्वव स्थात्‌ | न च तत्साघने प्रेक्षावतां प्रवृत्ति: पुरुषाथी- 
भावान । साधितात्‌ ततो वस्तुसाधनमिति चेन ; न; तस्यापि तस्मादेकान्तेनाभेदे पूरववद्दोषा- 
दुनवस्थानुषद्भा्व । कथब्वित तदव्यतिरेकपरिकत्पनया तत्साध्यवस्तुत्वपरिपालनं ध्यामलितो- 
पलब्धसंस्थानस्यापि वस्तुल्मवम्थापयति, तस्यापि ध्यामल्तित्वात कथश्ििदेवाव्यतिरेकात । 
मा भूलिद्नत्वमपि तस्येति चेत ; कथं तरह तत्न प्रतिपन्नप्राप्तिव्यभिचारस्यानुमानादविसंवाद: ? २७ 
यत इदं सूक्तम- 


“प्रमेव॑ प्रतिमासो5यं न संस्थानविवर्जितः । 
एवमन्यत्र रृष्टत्वादनुमानं तथा च तत्‌ ॥”” [प्र०वातिकाल० १|१] इति। 


कथ्थं पुनः अनुमानादप्यविसंवाद:ः तद्विषयस्याप्यस्पष्टावभासित्वनावस्तुत्वाविशेषात्‌ , 
तत्रापि तत्प्रतिभासलिह्लोपजनितादनुमानाद्‌ू अविसंवादपरिकल्पनायामनवस्थापत्तिरिति चेतन ; ५ 
अयमपि परस्येव दोप; । न दोषः, व्यवहारभन्नभयादक्तविचारस्यैवानुमानप्रामाण्यस्याभ्यनु- 
ज्ञानादिति चेत ; न; तथा द्शनस्येव तदक्गलीकारोपपत्ते: । एवमप्यवास्तवमेव संस्थान॑ 
व्यावद्दरिकस्याध्यक्षस्यावस्तुविषयत्वात , ततः सांबृतमेव तत्‌ अस्थूलादिव्याबृत्त्या स्थूढादे; 
संवृत्या परिकल्पनादिति चेत्‌ ; अन्राह- 
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सामान्येन । २ >पन्नव्याप्तिव्यभि-आ०, ब०, प० | 


५०७२ न्यायधिनिश्चयचिवरणे [ ११५१ 


सन्निवेशादिवद वस्तु साँवृत किन्न कल्प्यते | इति । 
सन्निवेशों रचनाविशेषः संस्थानमिति यावत | सम आदियेस्य सहशपरिणामादे: 
सइब तहत “सुपर इव? [शाकटा० ३।३।२] इति प्रथमान्तात्‌ वत्‌ प्रयय; । वस्तु रूपादिः 
सांवृतं संवृते:ः कल्पनाया आगतम्‌ कि कस्मानू ने कल्प्यते ? कल्प्यत एवं शक्य॑ हि 
५ वक्तमू-अरूपादिव्यावृत्त्या रूपादिरपि कल्पनोपदर्शित एवं न तास्व्रिक इति | रूपाणरभावे 
कम्यारूपादे! व्यावृत्तिरेति चेत ? स्थृलादेरभावेषपि कस्यास्थुलादे; व्यावृत्ति: ! रूपादेरेव, 
तस्येब स्थूलादितया परिऋल्पनादिति चेत्‌ ; अन्यत्रापि म्थूलादेरेव, तस्येव रूपादितया परि- 
कल्पनादिति समानश्त्चः । 
भवतु वस्त्ववि सांवृतमेवति चेत्‌ ; कुतस्तस्य परिज्ञानम्‌ ? अवस्तुत्वेन स्वतस्तद- 
१० योगान्‌ । अन्यत इति चेत : न ; ततोष्प्यतदाकारात्तदरसम्भवात्‌ । तदाह- 
अप्रसिद्ध एथकऋसिद्धम्‌ | उभयात्मकमञ्जसा ] 
अप्रसिद्ध प्रमाणनिश्चि' न भवति । किम्‌ ? पृथक ज्ञानादथोन्तरतया5नाकारापे 
कत्वन सिद्ध॑ निष्पन्न॑ सब्रिवेशादि रूपादिकम्‌: सवंधा तदाकाराज् न ततस्तस्य परिक्षानं तस्यापि 
तददवस्तुत्वात । पुनस्तदन्यस्य सर्वेथधा तदाकारम्य कल्पनायामनवस्थापत्ते: । कथब्चित्तदा- 
१५ कारत्वे च सिद्ध तद्वास्तवतरस्वभाव॑ तदाह-'उमगात्मकम! इति। भवतु ततः किम्र ! 
इत्यत्राह-अख़सा इत्यादि | सन्निवेशादि वदन्तीति सन्निवशादिवदों जेना; ? विच्येवं रूपात 
तेपां वस्तु रूपस्थुलादिरूपतया5नेकान्तात्मक सत्रित भव भिप्रायेण किन्नेषद्यते ! इष्यत 
एवं । कथम ! अख़्सा परमाथत | तात्पयमत्र-- 
सत्येतरस्वभाव॑ चंदेक॑ वस्तृपगम्यते । 
२० वस्तुतस्तहिं रूपादिसंस्थानाद्रात्मक तँथा || ११५५९ ॥ 
तथा च तद्वत्सामान्यविशेपात्मापि ततक्त्वतः । 
वक्तव्य वस्तु तद्ुद्विदेवताकोपभीरुभि; | ११६० ॥ 
अनेकान्तात्मक भावे सत्येवमुपपादिते । 
ग्वण्डशो5पि परिक्ञानं न वस्तुपु विरुझ्यते ॥ ११६१ ॥ 
२५ निरंशाथप्रवादे हि वम्तुन; सवथाग्रहात । 
न क्चिद्विश्रमो नाम भवदित्याह शास्त्रकत ॥ ११६२ ॥ 
समग्रररणादीनामन्यथा दशने सति ॥१७०।॥ 
सवात्मनां निरंदत्वात्‌ स्वथा ग्रहणं भवेत्‌ | इति । 
अन्यथा अनेकान्तादन्येन प्रकारेणेक्र्पेण दद्चांने अभ्युपगमे सति विद्यमान 
३० सौगताद नां सबंधा सर्वेग चन्द्रादेवतुलत्वादिनवेकादित्वादिनापि प्रकारेण ग्रहण भवेत । 
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१ -पादिक: साँ-आ०, ब०, प० । २ विच प्रत्यये सति । ३ तदा आ०, ब०, प० । 
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कुतः ! निरंशत्वात्‌ निर्भांगत्वात्‌ । नहि निभागं वस्तु ग्रहीतमग्रहीतद्योपपन्नं विरोधात्‌ । 
भवत्येव तथा ग्रहणं केपाओिचदिति चेत ; आह-सवात्मनाम्‌ सर्वेपां श्रान्तानाभश्रान्तानां 
चात्मनां पुरुषाणाम्‌ू । कीटशानाम्‌ ९ समग्रकरणादीनां करणमिन्द्रग्वमादियपामालेकादीनां 
ते करणादयः, समग्रा। सम्यगभिमुखाः कार्सात्पादने करणादयों येपां तेपामिति | यथा 
सामग्रीसद्भावात्‌ चन्द्रादों वतुलत्वादेग्नहणं तेप्तिरिकादिभिस्तथेकस्वादेरपि भवेदविशेषात्‌ । तथा 
च न विश्रमो नाम कविदपीति व्यथस्तन्निवृत्यथंः प्रयास इति मन्यते । 

भवतु तस्येकत्वादिनेव वतुलत्वादिनाप्यग्रहणमेबेति चेत ; आह- 


नोयानादिष विश्रान्तो न न पठयति बाद्यतः । ति। 


नोयानमादिः येपामाशुश्रमणादीनां तेप निमित्तेपु सत्सु विश्लान्त: प्रति- 
पत्ता न न पश्यति पद्यत्येव | के ? बाह्यतों वहस्तथाप्रतीतेरिति भाव: । 
पदयन्नप्यसदेव पश्यतीति चेत्‌; आह-- 


न च नास्ति स आकार: ज्ञानाकारेउनुपढ़तः । इति | 


से वतुल्त्वादिः आकारो न च नव नास्ति विद्यत एवं बालह्मतस्तत्परतीत्तेरविसंवादा- 
दिति भाव: । बाह्मस्यादशनमसच्त्वञ्च ब्रुवतो दोपमाह-ज्ञानाकारेउ्नुषड्भतः ज्ञानस्थाकार:ः 
स्वरूपं तत्रानुषडु; प्राप्ति: न पश्यतीटस्य नास्तीत्यस्य चतस्मात्‌ । बाह्यतों न न पश्यति न 
च नास्तीति सम्बन्ध:- 


यदा बाह्यवदेबायं न पश्यत्यन्तरप्यल्म । 

आन्तश्रतन्यशुन्यत्व॑ तदा प्राप्नाति मानव; ॥ ११६३॥ 

चतन्यरहितश्रासां मृत एवं कर्थ श्रमी । 

मिथ्याज्ञान्येव यछाक भ्रमीति प्रथिता बुधे! ॥ १२६४॥ 

आरन्तिमात्र बहिश्वान्तश्राभ्युपेतवतोडपि न | 

स्वतोडन्यतों वा तद्वित्तिरिति पूर्व निरूपितम ॥११६५॥ 
न्‍त॑ बाहस्तता ज्ञानमश्रान्तं चान्तरिच्छत; । 

द्विव्वादिनेव चन्द्रादिखिश्रान्ताउस्तु नान्‍न्यथा ॥१५१६६॥ 

विवेको विप्लबाकाराद यदि विज्ञानचन्द्रयों: । 

तद्गहे विप्लवाकार; कव वराकः प्रवतेताम ॥ ९१६०॥ 

तद्ग्रह कथ॑ वित्तिरंविभेदात्तयोरपि । 

तस्मात्‌ हृशयेतरात्मत्वमनेकान्तावलम्बनम |॥|११६८॥ 
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आा०, ब०, प१०। 
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इद्मेवाह- 
तस्माद दृष्टरयथ भावस्थ न दृष्टस्सकलो गुण; ॥१५३॥ इति | 


तस्मात्‌ प्रागुक्तादनेकान्तात्‌ तमाभ्रिय दृष्गस्प उपलब्धस्य भावस्थ चन्द्रादेः न 
हृश्छो नोपछब्घध: सकल; समग्रो गुण; स्वभाव; विश्ववाकारविवकादिलक्षणो नेकान्तात्‌ तत्र 
टश्श्यारश्स्वभावविरोधात्‌ | भवतु दृष्ट एवं तत्र सकलो5पि गुण इति चेत ; उत्तमत्र- कुतो 
विश्रम ईति । अन्यत इति चेत्‌ ; न ; ततोथप्यचन्द्रप्रतिभासात तत्र विश्रमे अतिप्रसद्भात । 
नापि चन्द्रश्नतिभासात्‌ ; तत्रापि सर्वेगुणतयव तस्य प्रतिभासात्‌ । तत्राप्यन्यतों विश्रमकल्पना- 
यामनवस्थापत्ते; । तता यदुक्तम्‌- 

“तस्माद रृश्स्य भावस्थ र्ट एवाखिलो गुण; ।” [प्रब्बा” ३।४४] इति; 
तदुपपद्मत एवेकान्तों यदि लभ्येत | इदं तु न युक्तम- 
ब नि ५ (१ 
“आस्तेनिश्वरीयते नेति साधन सम्प्रवतते ।/” [प्र०वा० ३।४४] इति ; 
सवोत्मना वस्तुदशने भ्रान्यभावस्य निबदितत्वात । 


तदेव॑ रूपसंस्थानात्मकत्ववत दृश्येतरात्मकत्ववच्च सामान्यविशेषात्मके वस्तुनि 
व्यवस्थिने सति यत्परस्यापयते तदाह- 


प्रत्यक्ष कल्पनापोढ प्रत्यक्षादिनिराकृतम्‌ | इति । 
प्रत्यक्ष प्रयक्षवय ज्ञानज्ञेयलक्षणं वस्तु कल्पनापो् जात्यादिकस्पनारहित॑ 
यत्परस्थेष्र तन्‌ प्रत्यक्षेण आदिशब्दादनुमानादिना च निराकृतम्‌ । अनेन “'प्रत्यक्तं 
कल्पनापोदम्‌” [ प्र" वा० २।१२३ | इत्यस्य पक्षाभासत्वं त्र॒वता न हेतुभिः परित्राण- 
मित्यावंदितं भवति । 
निगमयत्राह -- 


अध्यक्षलिड्रतस्सिद्धमनेकात्मकमस्तु सत्‌ ॥१५४॥ इति । 


सत्‌ विद्यमानम अनेकात्मकम्‌ अनेकस्वभावम्‌ अस्तु भवतु। कुतः ! सिद्ध निश्चितं 
यत; | कुतस्सिद्धम्‌ू ! अध्यक्षलिड््‌गतः अध्यक्षश्र लिब्द्न ताभ्यां ततः । नहि प्रमाणसिद्धे 
'बस्तुन्यनस्तुड्भारः' प्रश्लावतों युक्त इति भावः | भवतु नाम प्रत्यक्षात तत्‌ सिद्ध तस्य 
निश्चितलक्षणत्वात्‌ लिड्डात्तु कथं तस्य नि३चेष्यमाणलक्षणत्वादिति चेतू ; न ; तस्यापि 
विषयत; प्रत्यक्षनिश्वयादेव निश्चयान । न हि. प्रत्यक्षविषयादन्यथा तस्य विषय; प्रत्यक्षत्रा- 
घित्वेनाप्रामाण्यप्रसज्ञात्‌ | न चेव॑ पुनस्तन्निश्चयकरणश्यापार्थकत्वम्‌ ; तस्य लक्षणविप्रतिपत्ति- 
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$ ज्ञानं शे-आ०, ब०, प० । २ “न तस्थ हेतुमिस्राणमुत्यतन्नेव यो हतः ।-ता० टि० । हे वस्तुन्य- 
वसतुका-आ०, ब०, प० । ४ अखीकारः । ५ सिर्ध निश्चा-आ०, ब०, प० । ६ लिक्ञत्य । 
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निराकरणार्थत्वेन सार्थकत्वात । स्वमतानुरागपरवशचेतसो मत्सरित्वादनेकात्मके वस्तुनि 
नास्तुझ्लारमनुमन्यत इति चेत्‌ ; न ; प्रमाणालोकप्रकाशिते वस्तुनि सत्पुरुषाणां पुरुपा्भद्ग- 
भीरुतया मत्सरानुपपत्तः । एतदेवाह- 
सत्यालोकप्रतीतेंड्थें सन्‍तः सन्‍तु विमत्सराः । इति । 
सुबोधमेतत्‌ । 
साम्प्रत॑ सदशपरिणाम॑ सामान्यमनभ्युपगच्छतो वैशेषिकादे! तब्यवहार एवं न 
सम्भवति, तत्परिकल्पितस्य सामान्यस्यानुपपत्तरिति दशयितु प्रथमं तावत परसामान्य सत्त्वमेव 
प्र्याचष्टे | समानन्यायतया तत्प्रत्याख्यानादेव द्रव्यत्वादेरपरसामान्यम्यापि प्रतद्याख्यानोपनीतात्‌ 
( पनिपातात्‌ )- 
नित्य सवंगत॑ सच्त्व॑ निरंदां व्यक्तिभियंदि ॥१५४॥ 
व्यक्त व्यक्त सदा व्यक्त ओअेलोक्यं सचराचरम्‌ | इति । 
अन्न द्वितीयब्यक्तशब्दो व्यज्ञकपय्योयः व्यक्त करोति व्यक्तयतीति वचनाग्यचि 
(पचाद्यचि) व्यक्तमिति व्युत्पत्त। । तद्यम्थ!- सक्त्व॑ सामान्य व्यक्तिभि: द्रव्यादीना- 
मन्यतमेर्विशेष: व्यक्त प्रकटीभृतं यदि चेत्‌ , व्यक्त व्यज्ञक द्रत्यादिषु सद्द्ृब्य सन 
गुण) सत्कर्मेति च प्रत्ययस्थोपजनकम्‌ । अन्न दृूषणम-व्यक्तं प्रकटीभृतं भवेदित्युपरकार; । 
किम ! अलोक्य त्रयो लोकास्त्रेढोक्यम्‌ू चातुवेण्योदिवत व्युत्पत्ति: । कदा तद्‌ व्यक्तम्‌ 
सदा सवेकाल्म । 
न चेव॑ सत्यसवंज्ञ; कश्चिदप्युपपद्मत | 
सत्किव्ग्वित्पश्यता सबणाशंपाथावलोकनात्‌ ॥ ११६५॥ 
यदा व यत्र च तद॒श्ति तदब्र तत्रेव तब्यक्तिन सवदा सवत्रेति चेत ; भवदेवं यदि 
तदनित्यमसवेंगतव्च । न चेवम , नित्यसबंगतस्येव तस्याभ्युपगमात | तदाह- 'नित्य॑ 
सवगतम' इति । ताहशस्याप्यमिव्यक्तिसहायस्येव तस्यथ तत्रययहेतुत्वम / नेच 
सत्र सवदा तदभिव्यक्तिः, तद्यमदोप इति चेनू ; न ; द्रव्यादीनां तदभिव्यञ्ञकानां सर्वदा 
सवंत्र चे भावान्‌ । तैरप्यभिव्यक्तेरेव तदमिव्यक्तिनापरैरिति चेत्‌ ; न ; सक्ष्यन तदभि- 
व्यक्ती परस्पराश्रयातृ-तेन तदभिव्यक्तिई, अभिव्यक्तेश्र  तेस्तस्याभिव्यक्तिरिति | 
द्रव्यव्वादिभिरभिव्यक्तिरिति चेत्‌ ; न ; तेरप्यनभिव्यक्तैस्तद्भिव्यक्तों सक्त्ननापि" स्यात 
अविशेषातू | पृथिव्यादिख्पायुस््षपणादिभिरभिव्यक्तेरेवति चेतू; न तैरप्यनभिव्यक्तै; 
अनवप्थापत्तेश्व । तन्न सामान्यधर्मेस्तद्मिव्यक्ति: । स्वरूपेणेब निर्विकल्पकप्रत्यक्षविषयेणेति 





,५-+३+++-क- अनाज 5 


१ वचायचि ब०, प० । “अचू पचादिश्यश्र'”-कात०४।२।४८ । २ सद्गुण: आ०,ब ., प० । ३ चतु- 
१णा एवं चातुबेण्येम्‌। ४ “सचख्म्‌!”-ता० टि०। "० सच्चामिव्यक्ति:। ६ द्रव्यायभिव्यक्ती । ७ सस्वेन । 
८ द्रव्यादिभिः । ९ “द्रव्यादीनाम्‌!!-ता० दि८ 
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चेत्‌ ; तद्‌पि यदि नाभावविलरक्षणम्‌ , कथं तत एबाभिव्यक्ति: सत्त्वस्य नाभावादपि ? तत्रेव 
तस्य विद्यमानत्वादितरत्र विपयेयादिति चेत्‌ ; न ; तत्रेति सप्तम्यर्थस्य कारकविशेषत्वात्‌ , न 
चाभावासेदिनः कारकत्वम ; अशक्तेः | शकक्‍्तेरेव कारकत्वेन न्यायविदां प्रसिद्धत्वात्‌ | 
शक्तिभाव तु भवत्येवाभावविलक्षणं ततू , तथा व तत एवं भावप्रद्ययोपपत्तेरलमथोन्तरेण 
५ भावेन प्रयोजनाभावात्‌ । शकते; शक्तिमद्नथान्तरत्वात्‌ , तेपां च परस्परतो व्यावृत्ते; कर्थ 
सत्सदित्यनुबृत्तप्रत्ययहेतुत्वम्‌ , अनुवृत्तरूपस्येवानुवृत्तबुद्धि निबन्धनत्वोपपत्तरिति चेत्‌ ? कथमिदानीं 
तेपामेवेदम भिव्यज्ञकमिद्ममिव्यञ्ञक तत्त्वस्येत्यनुगतप्रतिपत्तिनिमित्तत्वमम्‌ ? न हि तेषामनुगमः 
परस्परत; ; भावसाद्डुयापत्तेश। अननुगमेउपि शक्तिसारइ्यातू तेभ्य एवं तत्परत्यय इति चेत्‌ ; 
कथमेव॑ भावप्रत्यय एवं तेभ्यो न भवेत्‌ | तथा च प्रतिद्रव्यं भिद्यते भाव; एकद्रव्येन्द्रियसन्नि- 
१० कर्पादुपलभ्यमानत्वात्‌ , रूपादिवदिति । 

अत्र यदुक्तमात्रेयेण-' 'प्रतिद्रव्यं भिद्यते भावः' इति ब्रुवाणों भवान्‌ भाव॑ धर्मिणं 
प्रतिपद्यते वा, न वा ; यदि न ग्रतिपद्मते ; हेतुराश्रयासिद्धों भवति। अथ ग्रतिपद्यते; 
येनैव प्रमाणेनं सत्सदित्यनुवृत्तप्रत्ययेन भाव॑ धर्पिणं प्रतिपच्चते तदेत् प्रमाणं तस्याश्रय॑- 
भेदंजप्यभेदकवमनुशास्ति [ ] इति ; तत्मतिविहितम ; अनुवृत्ताभि- 
१५ व्यज्ञकप्रत्ययेनेब अनुवृत्तमावप्रत्ययेनाप्येकस्य भावस्याप्रतिवेदूनातू । तन्नेब॑ तस्य कुतश्रिद्‌- 
भिव्यक्ति; सम्भवति स्वयमेवाभावात्‌ू । भवतो5पि यद्यभिव्यक्तिरनर्थान्‍तरम्‌ : तरहिं तद्वदेव 
तस्यासिद्धत्वात्‌ू , सतो5पि विशेपलिज्ञातू न तस्य भेद; तदभेद्प्रतिवेदिना सहिड्नाविशेषेण 
सत्सदित्यनुवृत्तप्रत्ययरूपेण बाध्यमानत्वादिति चेत्‌ ; ततोडपि न तस्येकत्वं तद्भद्निवेदन(ना)- 
विधुरेण विशेषलिज्ञेन बाध्यमानत्वातू । नेप दोष; ततो&पि सर्वथा तड्डदस्याप्रतिवेदनादिति 
२० पेत्‌ ; किमिदानीमेकानेकरूपो भाव: ? तथा चेत्‌ ; न ; सांशत्वापत्तेः । न॑ चायमश्युपगमो 

भवत्ां तदाह- निरंदामिति । ततो नानथोनन्‍्तरं ततोडभिव्यक्ति: । 
भवत्वथान्तरमेव, तस्यास्तत्पतिपत्तिरूपत्वादिति चेतू ; तत्सहायमपि सत्त्व॑ किन्न सर्वे 
सवेदाउभिव्यनक्ति ? स्ेस्य सवदाप्यग्रहणात्‌ , ग्रहीतमेव हि द्रव्यादिकं तेन खविशिष्टतया3- 
भिव्यज्यते दण्डेनेव देवदत्त:, न चार्वाग्द्शिनां सबेदा सर्वश्रहणे कश्चिदुपाय इति चेतू ; न ; 
२५ संच्वस्याप्यप्रहणप्रसज्ञातू। न हि निरवशेपदेशकालकलाकलापावलोकनविकलस्य निल्यसबंगत॑ 
सत्त्वं शक्यपरिज्ञानम्‌ । न चापरिज्ञातेन तेन तद्विशिष्टतया द्रव्यादिश्रतिपत्तिः “न्ाग्ृहीतविशे- 
पणा विशेष्यबुद्धिः” [ ] इति' न्यायादतिप्रसज्ञात्‌ । तदनबलोकने तदपेक्षं 


ब+ अितज हक» अंकह_ « अल कस + रे +5ल कल, 


१ नाभावलक्षण-आ० , ब०, प० । २ “न हि द्रव्यं कारकम्‌ , कि तहिं शक्ति:-काशि०२।३।७ | 
३ “सत्वेन”-ता० दटि०। ४ -व्यश्जक सबस्थे आ०, ब०, प०। ७५ -ण्नेंव 'रा-आ०, ब०, प०। 
६ -प्रयमेदस्य भेद-आ०, ब०, प०। ७ सह्रिद्वाविसलेपेण आठ, ब०, प०। < ने वायमम्यु-आ०, ब०, १० । 
९ “बिशिष्रवुद्धिरिट्रह न चाज्ातव्िशेषणा ॥८८॥?-मीं० इलॉ० अपोह० । छोकिक० तृ०। १० न्याथ्रादिति 
प+आ ०, १०, प५ | 
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नितल्यसबेंगतत्वमेव न यूह्ते । न सच्त्वयमपि तसय तस्मादर्थान्तरत्वादिति चेत ; कथमेवं तत्र 
तद्ग॒पव्यपदेश;-- 'नित्यं सबंगत>ूच सर्व! इति ? सम्बन्धादिति चेम ; न; तेनापि 
ताद्प्यस्यानवकल्पनात । अवकलपने तु स एव प्रसड्र;-तदनवल्गोकन तद्ग॒ूप॑ न शक्यपरिज्ञान- 
मिति | न तादप्यस्थ तेनावकल्पनम्‌ , तद्ग॒पज्ञानस्येवाबकल्पनादिति चेत्‌ ; न; अतद्रपे 
तद्रपज्ञानस्य मिथ्यात्वात्‌ , वस्तुतस्तदनित्यमसवेगतर्च प्राप्तम्‌। तथा च कथमेतत्‌ 'एको भावः? 
इति , प्रतिदेशकालभेद॑ भिद्यमाने तस्मिन्नेकत्वानुपपत्ते; ? ततो वास्तवमेत्र तस्‍्य नित्यसवंग- 
तत्वमिति कथ्थ॑ सवंदेशकालविशेषापरिज्ञाने तस्य परिज्ञानं+ यतः कथित कदाचिदपि 
सत्प्रयर्य कुर्वीत ! 

एतेनावयविज्ञानमपि प्रत्युक्तमू ; अवयविनो5पि स्वास्म्भक्सकलावयवपरिज्ञानाभावे 
तद्थापिहपस्य दुष्परिज्ञानत्वात्‌ू । तदपरिज्ञाने तव्यापित्वमेव तस्य न ज्ञायते न स्वरूपमिति 
चेत्‌ ; न ; तस्य तस्मादनथोन्तरत्वात्‌ । अथॉन्तरत्वे कथं तत्र तव्यपरदेश;- रवासम्भकावयव- 
व्याप्यवयवीति ? सम्बन्धादिति चेन ; न ; तेनापि ताद्रप्यस्थानवक॒ल्पनात्‌ , अवकल्पने तु 
पृबंबद्दोपात । अतद्व॒पे तद्रपज्ञानस्य तेनावकलपने वस्तुतस्तदव्याप्येवावयब्रीति कथमूध्वाध!- 
पाइवेभागादिष्वेक एवं स्तम्भो भवेत्‌ ? यतः सोगत॑ तदभाववादिनमतिशयीत वेशेपिकः । 
तन्न, स्वास्म्भकनिरवशेपावयवापरिज्ञाने तत्परिज्ञानमुप्रपन्मम्‌ | तथा चर यदुक्‍्तमात्रेयेण- 
“यदपलब्धिकारणोपपन्‍न वस्तु तदिशेषणलेनोपलम्यते भावों ने सवोधारविशेषणत्वेन । 
एतेनावयविद्रव्यमपि व्याख्यातम्‌ , येपामवयवानामुपलब्धिकारणमस्ति ते! सहोपल- 
भ्यतेत्रयवी येपां नास्ति न ते! सह” [ ] इति ; तदतीब परीक्षापथपरि- 
भ्रष्टतामेब् तस्याचष्टे ; निरवशयाधाराबयबठ्या पिस्वभावयोभावावयविनो; कतिपयाधारावयव- 
गोचरतया परिज्ञानस्यासम्भवात्‌ । सम्भवतोषपि अतवस्थमिस्तद्रपतया मिथ्यात्वापत्ते: | ततः 
कतिपयाभिरपि व्यक्तिभिरमिव्यज्यमान सत्त्वं सवस्वाधारगतेनेव रूपेणाभिव्यन्यत इति सूक्तमू- 
'सदा व्यक्त अलोक्यम्‌' इति । 

ननन्‍्वेबमपि द्रव्यगुणकमंणामेव ततोडमिव्यक्ति: तत्रेब तस्य भावात्‌-' सदिति 
धयतो द्रव्यगुणकमेसु से भाव) [ वेशे० १॥२।७ ] इत्यमिधानात , न सामान्यसमवाय- 
विशेषाणां विपयेयात्‌ । न च्‌ द्रव्यादित्रयमेब त्रेलोक्यम्‌ , तस्य पदाथसन्रिवेशरूपत्वादिति चेत्‌ ; 
आह-'सचराचरम्‌ इति । चरत्यभिव्यड्रबत्वेन परस्य बुद्धि गच्छतीति चर द्रव्यादित्रयम्‌ , 
अचरं तद्विपरीतं सामान्यादित्रयम्‌ , ताभ्यां सह वतंत इति सचराचर॑ त्रेलोक्यमिति । 

न॑नृक्तम-'सामान्यादो सच्त्वाभावान्न ततस्तदभिव्यक्तिः! इति, चेत्‌; द्रव्यादौ कुत- 
स्त:द्वावः ? समवायादिति चेत्‌ ; न ; तस्य सामान्यादावषि भावात्‌ , अन्यथा 'द्रव्यादिसमनरेत 
सामान्यप्‌, नित्यद्रव्यसमवेता विशेषा:! इति च॒ प्रत्ययाभावापत्ते: | समवाये तु नितरामुपपन्ने 




















१ सम्बन्धेन । २ अवयव्यचभाववादिनम्‌ । ३ तदाव्य-आ०, ब०, प५ । ४ ““* सा सत्ता”-वेशे ० । 
५ न सूक्त'आ०, ब०, प० । ६ -व्यक्तिरेति चेत्‌ आ०, ब०, प०॥ ७ समवायः ! 
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तत्कृतो यद्यन्यत्र तंदड्रावो नितरामात्मनि इति न्‍्यायात्‌ | यदि पुनः सत्यपि समवाये न सामा- 
न्यादी तंद्भधावों द्रव्यादावपि ने भवेदविशेपात्‌ । विशेषकल्पनायां तु नेकः समवायः स्यात्‌ ! 
तंदविशेषेषपि द्रव्यादीनां विशेषो यतस्तत्रेव सत्व॑ न सामान्यादाविति चेन; तहिं द्रव्यस्वादि- 
सामान्यविशेषाणामन्त्यविशेषाणा#व तत एव तत्रेव भावोपपत्ते; केमथंक्यात्‌ू समवायऋलल्‍प - 
नप्त्‌ । यदि पुन; समवायात्‌ द्रग्यादिवत्‌ द्रव्यत्वादावपि सत्त्व प्रथ्वीत्वायवान्तरसामान्यमपि 
किन्न भवतीति चेत ? अयमपि भवत एवं पय्येनुयोगो य। समवायकृतं द्रव्यादों सत्त्वमन्वाह, 
नास्माक॑ विपयेयात्‌ । ततों युक्त द्रव्यादिवदू द्रव्यत्वादों सामान्ये विशेषत्तमवाययोश्व सक्तवोप- 
पत्ते: सचराचरं त्रेलोक्यं ततो व्यक्त भवदिति । 

यत्पुनरिदं सत्रम-“सदिति यतो द्रव्यगुणकर्मस स भावः” [विशे० १।२।७३] 
इति, तत्रेब भाष्यव्य “परस्परविशिष्टेपु द्रव्यगुणकमेस्वविशिष्टं सदिति यतोउमिधानं 
प्रत्ययश्च भवति स भाव इति । उपलक्षणाथश्वतत्‌ खत्रम , तथा द्रव्यधिति यतः प्रथि: 
व्यादिषु तद्‌ द्रव्यत्वं गुण इति यतो रूपादिपु तह॒णत्व॑ कर्मेंति यत उत्क्तेपणादिषु तत्कर्मत्वम्‌” 
[ ] इति। तत्र यदि सत्त्वादयों न सन्ति क्थं तेभ्यः क्वचिद व्योमकुसुमेभ्य 
इब सदाद्यभिधार्नस्य प्रत्ययस्य च प्रवृत्ति; ? सन्त्येवोपचारतस्त इति चेनू ; न; तत्कुसुमेष्वपि 
तदनिवारणात्‌ । कि वा सद्ठिस्तेषां साधम्य यतस्ततन्न सक्त्वमुपचर्यत ? सद्दिशेषणत्वमेव, तथा 
च भाष्यम- “यथा च सन्ति द्रव्यगुणकमाणि सतामप द्रव्यगु णकमेणां विशेषणं तथा 
सामान्यविशपसमवाया इति सन्त इव सन्त इत्युच्यन्ते (? [ ] इति चेत्त्‌ ; 
न ; परस्पराश्रयापत्त;-सति द्रव्यादीनां सत्त्वे तहिशेषणत्वेन सत्त्वादे; सक्तम , सता च तेन 
सम्बन्धाद द्रव्यादीनां सत्त्वम्‌ प्रथिव्यादीनाव्च द्रव्यादित्वमिति । तन्नापवारतस्तेपां सक्त्वम्‌ । 

नापि सत्तासम्त्रन्धात : सत्तासम्बन्धे हि सामान्यादीनामपरजातित्वप्रसज्ग इति स्वयमेव 
तन्निराकरणान्‌ । भवन्तु तहिं स्वत एवं ते सन्त इति चेत्‌ ; कथं तहींद भाष्यमृ-“'सापान्य- 
विशपमपवायानां तु सदित्यमिधानप्रत्ययावोपचारिकी'' [ ] इति ? वस्तुभूत- 
स्वरूपसत्तानिबन्धनयोस्तयोरोपचारिकत्वानुपपत्ते: | स्वतद्य तेपां सक्त्वे तद्वद द्रव्यादीनामपि 
स्यादविशेषात्‌ । एतदेवाह- 


सत्तायोगाद्विना सन्ति यथा सत्तादयस्तथा ॥१७५॥ 
सर्वेब्थो देशकालाश्व सामान्य सकल सतम््‌ | इति । 


सत्तया महासाभान्येन योग! सम्बन्ध! तस्माद्‌ बिना तमन्तरेण यथा येन 
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१ समवेतत्वम । २ सक्वभावः। ३ समवायाविशेषेषि | ७ समान्येनवि-आ०, ब०, प०। ७ -कमेसु इति 
आ०, ब०, प०। ६ “परस्परविशिष्टेषु द्रव्यगुणकमेखविशिश सत्सदिति प्रत्ययान॒त्गनिः या चार्थान्तराद्धवितुमहतीति 
यत्तदथान्तरं सा सत्तेति सिद्धा । ”-प्रश० भा० ए० १६७। ७ “अभिवान प्रत्ययव्य भवतीनति सम्बन्धनीयम, 
एवं गुणल्वकरमेलयोरपि ।?-ता० टि० । ८-न ग्रत्ययप्रवू-आ०, ब०, प०। ९ सामान्यादीनामू । 


बन अन्ननननान कल िि-+-++ ७० ०-्ल्ज््ज्ञ पा 


११९६ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ५०९, 


सत्तदिष्वप्यपरसत्तासम्बन्धकल्पनायामनवस्थितिरिति प्रकारेण तेषू तप्प्रतीत्यमावप्रकारेण वा, 
सन्ति वियन्ते सत्तादयः आदिशब्दाद द्रव्यवादयश्व । तथा तेन प्रकारेण अथांः 
द्रव्यादयः “द्रव्यगुणकमेखथे!” [वेशे० ८।२|३] इति बचनात्‌ , सर्वे निरवशेपा; 
सन्‍्तीति सम्बन्ध: । न हि तत्राप्यथोन्तरस्य सचक्त्वस्य प्रतिपत्ति:, रूप भेदानवलोक नात्‌ । 
सम्बन्धात्‌ तदववलोकनमिति चेत्‌ ; न ; सर्वथाप्यनवलोोकनप्रसज्ात्‌ । तड्धेदाद्रपान्तरस्याप्य- 
नर्थान्तरत्वातू्‌ । तथापि तस्यावलोकने नानेकान्तप्रतिश्ेप+। अवलोकितानवलोकितरूपत्वेन 
तस्यावश्यम्भावात्‌ , तथा च सामान्यविशेषात्मकंत्वनैत्र किन्न स्थात्‌ू , यतः प्रतीतिमतिलझ््य 
सत्त्वमर्थान्तरं परिकर्प्येत ? कथं वानवस्थाननिमुक्ति; ? सत्तादिपु सच्त्वान्तरस्याभावादिति 
चेतू ; न ; जीवति सत्प्रत्यये तदभावस्यासम्भवात्‌ । ओपचारिक एवं स तत्र माणवके 
सिंहप्रत्ययवदिति चेत्‌ ; न ; बाधकाभावे तत्त्वानुपपत्त; । तत्र तदन्तरानवठोकनमेव 
बाधकमिति चेन, यद्येवं प्रतिपद्मसे द्रव्यादिष्वपि तन्‍्माभून्‌ू , अनवलोंकनस्याविशेषात्‌ । अनब- 
लोकितमपि  सत्प्रययादवगम्यत इत्ति चेतू ; न ॒तहिं तत्यत्ययस्यानवलछोकर्न वाघकमिति कर्थ 
सक्त्वादिष्वपि ततस्तदन्तरं नावगम्येत यतोइनवख्थानं न प्राप्नुयान ? तस्मात्‌ स्वत एवं द्रव्या- 
दूय; सन्ति, पथिव्यादीनि द्रव्याणि रूपादयों गुणा: उत्लपणादीनि कर्माणोति वक्‍तव्यम्‌ , 
प्रतीतिदयापारस्येवमेवानु भवात्‌ । 

नन्‍्वेवं सत्त्वादीनां पथगभावे कथं हृष्टान्तत्वम्‌ ! परप्रसिद्धति चेतू ; न; तस्या; 
प्रमाणत्वे तथा तदभावानुपपत्ते; | अभ्युपगभ्मात्रत्ये तु॒तद्विषयनिदश नबलादवस्थाप्यमान 
तद्द्रव्याद्यथंसक्तमपि तादशमेव भवेदिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; न हि वयं दृष्टान्तबलात्‌ तत्र 
तत्सत्वमवक॒ल्पयामो निरपवादात्‌ तत्प्रतीतिबलादेव तदवकल्पनात्‌ । सक्त्वादिनिदशनोपदशेन 
तु परस्‍्य तदुलातिलड्ननमवस्थापयितुम-“यदि द्रव्यादिषु तद्ुलमतिलड्वयसि किन्न सत्त्वादिष्वपि 
लह्वयन्ननवस्थादो पमन्वाकपसि ९! इति । भवति चेवमवस्थापनम्‌ 'स्ववाह्य (वाग्य)ब्रिता 
वादिनो न विचलिष्यन्ति'' [ ] इति न्यायात्‌ । कुतो वा सत्त्वादीनां सामान्य- 
रूपत्व॑ यतस्तत्र सामान्यान्तराभाव; ? समानप्रत्ययहेतुत्वादेिति चत्‌ ; न ; देशकालावस्था- 
संस्कारारेरपि तद्पत्वापत्त:। अस्ति हि तस्यापि तत्प्रत्ययहेतुत्वम-दक्षिणात्योड्यम अयमपि 
दाक्षिगात्य|' इति देशात्‌ , 'प्राव्ृषिजोड्यम अयमपि प्रावृषिज:”ः इति काछात , बालो5यम्‌ 
अयमपि बाल; इत्यवस्थात), “पण्डितोदयम्‌ अयमपि पण्डितः:” इति संस्काराच्र तअतद्यय- 
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१ अनवलोकितखरूपविशेषात्‌ । २ ज्ञातुं योग्यस्य खरूपान्तरस्य । ३ अनवलोकितखरूपादभेदेषपि । ४ 
रूपान्तरस्य । ५ -कत्वेनेव आ०, ब०, प० । ६ सत्तादिपु । ७ औपचारिकलानुपपत्ते: । < सामान्यादिपु । ९ 
सत्तान्तर । १० सामान्यम्‌ । ११ प्रथग्मावे आ०,ब०,१० । १२ “शत्तायोगादिना सन्ति यथा सत्तादयः”इति- 
ता०2ि०। १३-वादाप्रति-आ०, ब०, प० । १४ - पन॑ खवाधानियन्त्रिता ता० । 'अस्मिन्‌ पाठे खमतबाधाभयौ- 
ज्ञियन्त्रिता बादिन:” इत्यर्थों शोयः । १५ “खबाग्यन्त्रिता वादिनो न विचलिप्यन्तीति!”-प्रमेयक०प०६६२ । १६- 
पिप्रत्य- आ०, ब०, प० । 
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प्रादुभोवस्‍्यावलोकतातू । अथ तत्रापि देशादेधमेविशेषाणामत्पत्ती तद्धिष्ताना; सामान्यविशेषा 
एवं तत्रय्ययहेतवों न देशादय इति चेत्‌ ; न ; तम्य एवं तदृशनात्‌ | अन्यतस्तत्परिकल्पनायां 
सबत्र हेतुफलभावनियमनिरपापत्त;। अतो!|देशादय एवं तद्धेतव इति भवत्येव तेपां सामान्य- 
रूपत्वम्‌ | तदेवाह-देदा कालाश्व । व शब्दाद्वस्थादयश्व सामान्य भवेयुरिति वाक्यशेप) | 
तथा च यदुक्तम-''सामान्यादयों न सत्तासम्बन्धवन्तः, अवान्तरसामान्यविकलत्वात , 
ये तु तत्सम्बन्धवन्तो न ते तह्रिझला! यथा द्रव्यादय!ः तद्विकलाश सामान्यादयः, 
तस्पान्न तत्सम्बन्धवन्तः  [ ] इति ; तत्पतिव्यूढम्‌ ; देशादिवदन्येपासपि द्रत्यगुण- 
कमेणां क्वित्‌ कथव्चित्‌ कदाचित सामानप्रत्ययहेतुत्वेन सामान्यरूपतोपपत्तो न सत्तासम्बन्धो 
नावान्तरसामान्यमित्युभयाव्यावृत्या वैधर्म्योदाहरणत्वानुपपत्तेः। समानप्रत्ययहेतुरेव सामान्य 
देशादयस्तु नेवम , विशेयप्रत्ययस्यापि तत एवं भावादिति चेत्‌ ; न तहिं सक्त्वद्रव्यत्वादयोडपि 
सामान्य समानप्रद्ययवत्तप्रागभावादिरूपादिव्यावृत्तिप्रत्ययस्यापि तत एवं भावादिति न 
किव्चिदेतन । स्याद्वादिनां तु नायं दोष) सवस्यापि विशेषपात्मकत्ववत सामान्यात्मकत्वस्यापि 
प्रतीतिबलेन तेरमभ्युपपमात्‌ । तदाह- सकल चेतनेतररूपं वम्तु मतम अन्लीक्तं सामान्य: 
मिति सम्बन्ध । 

सकलमपि यदि सामान्य तहिं सन्मात्रमेब जगत प्राप्ठप , वस्माइ्थवतिरेके 
सामान्यरूपत्वानुपपत्तर, अभिमतत्चेतदू त्रह्मविदामू-सकलभेदकलापमरूविकट्स्य त॑न्मात्रस्यैव 
ब्रह्मरूपतया तरभ्युपगमादिति चेत ; कुतस्तदभ्युपगम! १ स्वेच्छानिबद्धादभ्युपगमात्‌ 
तत्सिद्वावतिप्रसड्राद । प्रतिभासबलोपनिबद्धादेति चेव ; न; निमभदस्याप्रतिभासनात्‌ । 
न हि. निर्भेदेस सतः प्रतिभासनम जीवपुद्वलादिभेदतत्पमेदपरिकलितशरीरतया 
भेदरूपस्येव तस्य प्रत्यवभासनात । कथमन्यथा संसारतत्कारणादिः , तम्य भेदरूपत्वेन 
तद्भावेउनुपपत्तेः ? मा भूदिति चेत्‌ ; न ; “मृत्योः स मृत्युमाप्नोति ये इह नानेव 
पश्यति”” [ कठ० ४।१० ] इत्यादेवेंचनस्थ निर्विपयत्वापत्ते: | भवतु भेदप्रतिभास: स तु 
अविद्यारूपवा रवनितास्वेरविलासपरिकल्पितत्वेनातत्वविपय एवंति चेन; कथ॑ ्सयार्थान्तरत्वे 
ब्रह्मण: ताक्तिवक एवं भेदो न भवेत्‌ ? तस्यासक्ष्वादिति चेत; न; “असंश्च प्रतिभासइच' इति 
व्याघातात्‌ । भावाभावाभ्यामनिवेचनीयत्वादिति चेन्‌ ; न; तद्गपस्याप्यसत्त्वे भेदप्रतिभासत्वा- 
नुपपत्त: । सक्त्वे मेदतास्विकेत्वस्य तद्वस्थत्वात्‌ू । तस्यापि ताभ्यामनिवेचनीयत्वकस्पनायाँ 
प्राच्यप्रसंड्रानिवृत्तेरनवस्थापत्तरच । ततस्तस्यानथोन्तरत्वे तु ब्रह्मापि तद्बत्‌ तद्रिलासपरिकल्िपत॑ 
भवेत्‌ । न चेवम , तस्य निरवयविद्यारूपतया परे; प्रैतिज्ञानातू । नायं दोष: तस्य ततो 
भेदाभेदाभ्यामनिवाच्यत्वादिति चेत्‌ ; न ; तद्गपस्यासरवे प्रतिभासत्वासम्भवात्‌ । स्त्वेद्प्य- 
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१३ साध्यहेतूभय । ३ ग्राग्मावा-आ०, ब०, प० । प्रागभावादिव्यात्रत्तिग्रत्ययः सत्वात्‌, रुपादिव्यवृत्तिप्रत्यैयः 
द्रव्यत्वात्‌ । ३-पविक- आ०, ब०, प०। ४ सम्मात्रस्यैव | ७ -तास्विकस्व आ०, ब०, प० । ६- प्रसज्ञानतिवृ- 
आा०, ब०, प० । ७ परिज्ञा- आ० , बें०, प० ।  विज्ञानमानन्दं ब्रह्म”-बृहदा० ३ ।९। ३४ ।४ 
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थोन्तरत्वेउनथान्तरत्वे च पूर्बवप्सज्ञातू। तस्यापि ताभ्यामनिवेचनीयत्वकल्पनायाम्‌ 
अनवस्थानोपनिपातात्‌ । 

स्यान्मतम्‌ - अयमेव द्यविद्यामुग्धवधूविछासप्रप०चस्य स्वभावो यदुक्तविचारपरशुपरि- 
पातासहिष्णुत्वम । तत्सहिष्णुत्वे तत्प्रप्चत्वपरिद्यागापत्ते; । 


* जद्यादविद्याउविद्यात्व॑ विचारं सहते यदि । 
न्योयघातासहिष्णत्वमविद्यालक्षण॑ यतः ॥” [ ] 
इति बँचनादिति चेत्‌ ; न; तत्स्वभावस्यापि रुत्त्वासक््वयोस्ताभ्यामनिवचनीयत्वे च 
भेदासेदयोस्ताभ्यामनिवर्च नीयत्वे च पूवबत्मसद्भात्‌ तस्यापि तत्मतिधातासहिष्णुत्वव्यावर्णना- 
यामनवस्थितेरप्रतिक्षपात्‌ ! ततो दूर गत्वापि ताक्तिक॑ तदथोन्तरव्च तद्गपमभ्युपगन्तव्यमिति 
कर्थ न भेदो वास्‍्तवों यतस्तदात्मकमेव सक्त्वं न भवेत्‌ ? तदाह- 


सवमेदप्रमेदं॑ सत्‌ सकलाड्रदारीरवत्‌ ॥१७६॥ इति । 


भेदावच जीवपुद्वछादय; प्रभेदाइच तेषा-वान्तरविशेषा;, जीवस्य संसारिणो मुक्ता; 
त्रसस्थावरा; सकलेन्द्रिया विकलेन्द्रिया: सड्झिनो इसडिज्ञ़न इति, पुद्टलस्य प्रेथिव्य आपस्ते- 
जांसि वायब इति भेदप्रभेदा;, सर्वे निरबशेपा भेदप्रभेदा यस्मिस्तत्‌ सवभेदप्रभेदं॑ सत्‌ 
सत्त्व॑ भावप्रधानत्वान्िर्देशश्य । सकलेत्यादि तत्रेव निदशेनम्‌ । सकलान्धड्रानि करच- 
रणादीनि यस्य तन्च लच्छरीरं व तदिव तद्गदिति | तात्पयेमत्र-यथा न पाणिपादादेरथीन्तरं 
शरीर तद्भाव एवोपलम्यमानत्वात्‌ । न हि तदथोन्तरत्वे तस्य तड़ाव एवोपलब्धिः, गोर- 
भावेप्यश्वस्योपलम्भात्‌ । न चेवम्‌ अतो5नथोन्तरमेब ततस्तत्‌ | उक्तत्बेतत- 'भावे चोपलब्धे:” 
[त्रह्मयतू० २।१।१५] इति । अतगश्व तस्यथ ततो5नथोन्तरत्व॑ यद्रत्यक्षतस्तथेत्रीपलभ्यते । न 
हि गवाश्ववत्‌ पाण्यादिशरीरयोर्भ देनोपलब्धि;; परस्पराविष्वग्भावेनेवोपलब्घे: । न चोपरब्धे- 
लक्षणारन्तरम्‌ू ; अतिप्रसन्नात्‌ू । इद्मप्युक्तम्‌-“भावाच्चोपलब्धे:'” [ त्रह्यसू० २।१।१५ ] 
लक्षणान्तर इति | तथा तत एवं सद्रपमपि भेदादनथोन्तरमम्युपगन्तव्यम्‌ । न हि. तस्यापि 
भेदाभावे5पि भेदादन्यत्वेनाप्युपलव्धि;; सत्येव द्रव्यादी भेदे तत्मभेदे च तदनर्थान्तरत्वेन च 
सवत्र सबंदापि प्रतिपत्ते: | तदनथोन्तरत्वे तस्‍्य भेदस्येब भेदान्तरं प्रति तस्याप्यनुगमनं न 
भवेत्‌ ,तथा चतदन्तरस्य सवस्याप्यसस्वादेकभेदमात्रमेत सद्गपं प्राप्तम्‌। तच्च प्रतीतिविरुद्धमिति 
चेत; न; शर्रीरेः्प्येर्व प्रसज्ञात्‌ ।न हि तस्यापि पाण्यादेख्यतिरेके तंद्ददेव तंदन्तरं॑ प्रत्यनुगमन- 
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यदुतवि-आ ०, ब०, प०। २ स्थादविद्या-आ ०, ब०, प० । ३ न्यायाघातस-ता० । ४ अविदयाया 
अवियात्व इृदमेबतु लक्षणम्‌ । मानाघातासहिप्णुत्तमराधारणमिप्यते ॥?-ब्रू० सं० वा० इलो० १८१ । ७ 
सदसत्नयो-आ०, ब०, प०। ६ त्रसा सथा-आ०,ब०,प० । ७ प्रथिव्यापस्ते-आ० ब०, प०: ८ खरूपान्तरम्‌ । 


९ 'लक्षणान्तरा इति पद सम्पातादायातमिति भाति । १०  भावाच्नोपलब्धेरिति वा सूत्रम””-ब्रह्मण शा० भा०। 
११ भेदान्तरस्थ ॥। १३ पाण्यादिवदेव । १३ अवयवान्तरम्‌ । 
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मिति तस्याशरीरत्वादेकावयवमात्रधव तंदपि प्रतीतिविरुद्ध॑प्राप्नुयात | स्वत एवं पाण्यादेः 
शरीरत्व॑ नेकशरीरानुगमनादिति चे ; द्रव्यादे; सक्तममपि तथैव किन्न स्थात्‌ ! सक्तवबहुत्वापत्ते- 
रिति चेत्‌ ; शरीरबहुत्वापत्तरितरदपि न भवेत्‌ | 


ननु शरीर नाम कणादस्य परम्परया परमाणुकायेम्‌ , परमाणुभ्यां हि संयोगसहा- 
याभ्यां व्यणुकम्‌ , व्यणुकाभ्याव्च चतुरणुकमुत्पद्यते, यावदन्त्यावयवि शरीरमिति तन्मत- 
प्रसिद्धे। | परमाणवश्च नित्या; ते च यदि प्रवृत्तिस्वभावा;; सबबदा तत्कार्याणामुत्पत्तिरेव 
नोपरम; । निवृत्तिस्वभावत्वे नोत्पत्ति: | उभयस्वभावत्व॑ तु विरोधादसम्भाव्यमू । अनुभय- 
स्वभावत्वे तु निमित्ततशात्‌ प्रवृत्तिनिवृत्त्योरभ्युपगम्यमानयोरदष्टादेनिमित्तस्य नित्यसब्निधानात्‌ 
नित्यप्रवृत्तिप्सड्र: । अतत्नत्वड्प्यर्ष्टादे: ; नित्याप्रवृत्तिप्रसज्ञात्‌ू | तस्मादनुपपन्न; परमाणूनां 
कारणभाव इति कथं तदूव्यणुकादिरन्त्यावयविपयेन्त) कार्येप्रबन्धो यस्य स्वावयव्ेदाभेद- 
परिचिन्तया परिक्लिइनीम इति चेतू ; न ; सद्रपस्याप्योपनिपदस्यैवमसम्भवात्‌ । तद्षि यदि 
प्रवृत्तिस्भावम्‌ ; सष्टिरव सबंदा जगत इति कथ॑ं प्रलुयों महाप्रलयो वा ? निवृत्तिस्वभाव॑ 
चेत्‌ ; सगाभावात्‌ कथ्थ जगत्प्रपच्म्वप्रतिभास; ? तदुमयस्वभावत्व॑ पुनस्‍्तत्रापि निष्कलैकस्वभावे 
विरोधादेवा पम्भाव्यमू । अनुमयघ्वभावच्चेत्‌ ततोदषि कथं जगदुल्पत्तिस्थितिविपत्तयों यत 
इति ? नि्वित्ततशादेव तस्यप्रवृत्तिनिंवृत्तितों न स्वत इति चेव ; तदपि निमित्त यदि 
नित्यमव्यतिरिक्तवच ततः ; किमभ्यधिकममिहितम्‌ ? व्यतिरिक्तव्चेत्‌ ; कथमद्ठितम्‌ 
तत्वम्‌? अपि च प्रवृत्तिनिवृत््योस्न्यतरेव तस्यापि स्वभावों नोभयम , विरोधाविशेषादिति सम एव 
दोष)-प्रवृत्तिस्वभावत्वे सगे एवं जगतः, निवृत्तिस्वभावत्वे च न प्रपश्चप्रतिभास इति | 
तस्याप्यनुभयस्वभावस्य निमित्तवशात्‌ प्रवृत्तिनिवृत्तिपरिकल्पनायाम्‌ ; अयमेब प्रसद्भी5नवस्था- 
पत्तिइच । तन्न तन्नित्यमनित्यमपि | 


ब्रद्मणइ्चेन्न तत्कार्य जगद्गह्मक्ृर्त कथम ? 

काय चेत नित्यक्रायस्य कदाचिड्भरूबनं कथम ? ॥ ११७० ॥ 
सर्गप्रछ्ययार्यन कादाचित्कत्वमुच्यताम । 
कादाचित्कनिमित्तानत्‌ तत्कादायवित्ककल्पनम्‌ ।। ११७१ ॥ 
तत्राप्यव प्रसद्गे' किन्नानवस्थितिरापतेत । 

अनादेस्ततबन्धस्य न चेद्रोपोइनवस्थिति; ॥ ११७२॥ 

क्रमे सति प्रबन्ध: स्यादक्रमाच्र क्रमः कथम्‌ ? । 

अक्रमं च मतं त्रह्म कूटस्थं यत्तदिष्यते ॥ ११७३॥ 
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१ शरीरमपि । २ परिक्षेम आ०, ब०, प०। ३ -यो नियतः आ०, ब०, प०। ४ प्रव॑त्तेनिव- 
आ०, ब०, १०। 
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प्रबन्धवन्निमित्ताश्रेन्निमित्तं तत्पबध्यते । 

प्रबन्धवत्त्वं॑ तस्यापि परस्मादेव ताहशात्‌ ॥ १ १७४॥ 
तथा सत्यम (न) वस्थानाद्दोणन्निमुंच्यसे कथम्‌ । 
तन्नोपनिषदं सत्त्वमप्युत्पक्त्यादिकारणम्‌ ॥ ११७५॥ 


सल्यम्‌ , अकारणमेव ब्रह्म तस्य निद्यनिरठजनरूपतया शान्तात्मन; क्लचित्रवृत्तिनिवृक्ष्यों- 
रसम्भवात्‌, अविद्योद्लासस्य तु जगत्कारणस्य तन्नान्तरीयकत्वातू तदपि तत्कारणमावेद्यन्ति 
श्र॒तय; । नहि विद्यासम्पकविकलस्तदुल्लास; प्रतिभासरहितस्य तरंयासम्भवात्‌, प्रतिभासस्य 
च विद्यारूपत्वादिति चेत्‌ ; कुतस्तथाभूतस्य परिज्ञानम्‌ ? “सदेव सोम्येदपग्र आसीत्‌ , एक- 
प्रेवाद्वितीयम!' [छान्दो" ६ | २। १] इत्यादेराम्नायादिति चेत्‌; न; त॑स्यापि निरंशपरमाणु- 
रूपस्या5प्रतिवेदनातू । स्थूलस्वे तु नानावयवसाधारणत्वमवद्यम्भावि, तस्य तदन्तरेणानुपपत्ते) | 
तथा च तदेव स्वावयवेभ्यो5नथॉन्तरं भवत्रस्तुते वस्तुनि निद्शेनम, शरीरग्रहणस्योपलक्षण- 
त्वादिति सिद्धो नः सिद्धान्त) । तस्याप्यविद्योल्लासनिबन्धनत्वेन न स्वावयवेभ्यों भेदो नाप्य- 
भेदी वस्तुसद्विषयत्वात्‌ तंद्विकल्पस्येति चेत्‌ ; कथमिदानी तंद्लातू तत्त्वतो ब्रह्मसिद्धि; अवस्तु- 
सतस्तदनुपपत्तेरतिप्रसज्ञात्‌ | माभूत्ततस्‍्तस्रतिपत्ति! तदुपक्ल्पितादन्‍्यत एव ज्ञानात्‌ तत्परिज्षा- 
नोपगमादिति चेत्‌; न; तत्रापि तस्येत्यादेरनुगमादनवस्थापत्तेश्च । ततो दृरमनुस्ृत्यापि किद्ि- 
त्तात्त्विकमेव तज्ज्ञानमनथोन्तरत्न स्वावयवेभ्यो वक्तव्यं तथा च सिद्ध तद्ददेव सद्ृपस्यापि भेद- 
प्रभेदरूपतर्वं(रूपत्वम्‌ )तंथेव निबाधादववोधादित्युपपन्नमुक्त 'सकलाड्रशरीरवत्‌' इति। 

यरय तु मतम्‌-साध्यवेकल्पं निदशेनस्य शरीरस्यापि तदंशेभ्यो नियमेनानथोन्‍्तरत्वा- 
भावादिति; तदपि दुमेतम्‌ ; जीवत्यनथोन्तरत्वपरिज्ञाने तदनुपपत्ते: | समवायादेव तत्परिक्षानं 
नानथोन्तरत्वादिति चेत्‌ ; कः पुनः संयोगात समवायस्य विशेषों यतस्तत एवं तत्परिक्षानं न 
संयोगादपि । अयुतसिद्धसम्बन्धत्वमेवेति चेत्‌ ; न तावदियमयुतसिद्धिरफ़्थग्देशत्वम्‌ ; शरीर- 
तदड्गयोस्तद्भावेन समवायाभावापत्तेः | नहि. तयोरप्रथग्देशत्वम्‌ ; शरीरस्य तदड्भदेशत्वात्‌ 
तदब्रानाख  तदारम्भकदेशत्वात्‌ । अश्वमहिषवत्‌ छोकिकस्य प्रथग्देशत्वस्याभावादप्रथरदेशत्वं 
तयोरिति चेत्‌; न; करतलगतयोः कुंबठामलकयोरपि तथात्वेन समवायापत्ते: । नाप्यभिन्न- 
कालत्वम्‌ ; अत एव । न च शरीराभिन्नकालत्वं तदड्भानाम्‌ ; प्रागपि भावात्‌ , अन्यथा तदारम्भ- 
क॒त्वानुपपत्तेः | शरीरस्येव सम्बन्धापेक्षममिन्नकालत्वम्‌, नहि शरीरमन्यदाउन्यदा च सम्बन्ध । 
सम्बध्यमानस्येव तस्योत्पत्तेरिति चेत्‌ ; कुत एँततू ? तत्सम्बन्धस्य तदेकसामग्र्यधीनत्वादिति 
चेतू ; न; तस्य नित्यस्योपगमात्‌ | तदुत्पत्तिसमये तस्य भावादिति चेतू ; तत एवं कुबलम- 
प्यामलकेन ताइशमेबोत्पद्येत । आमलकस्याकारणत्वान्नेति चेतू; न तेनापि तत्सम्बन्धविभुत्वा- 
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१ आम्नायस्थापि। २ भेदामेदविकल्पस्य । ३े आम्नायवलात्‌ । ४ आम्नायतों त्रह्मप्रतिपत्ति: । ५ तेरेवनि- 
आ०, ब०, प० | ६ बद्रामलकयोरपि । ७ एतत्सम्बन्ध-आ ०, ब०, प०। 
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५१४ स्यायावनिश्चयविषर णे क्‍ (१। १९९७ 


देरनिवारणात्‌*, तथा व तत्सम्बन्धोषपि समवाय एवेति न संयोगस्यावकाश; करिचत । 

का चेयमुत्पत्तियेस्या; सम्बन्धाभिन्नकाल्त्वम्‌ १ प्रागसतः शरीरस्यात्मलाभ एवाभाव- 
विलक्षण इति चेत्‌ ; न; तस्य द्वव्यादिष्वनन्तभावे सप्तमस्य पदाथेस्य प्रसद्भात्‌ । अन्तभोवो5पि 
न सामान्यादित्रयतया; तस्य नित्यत्वनानुत्पत्तिरूपत्वातू । नापि गुणकमेत्वेन; शरीरस्य द्रव्य- 
व्वोपगमात्‌ । द्रव्यस्वेनेबेति चेत्‌; कुतस्तस्य तस््वम्‌ ? स्वत एवेति चेतू; न; द्रंव्यत्वकल्पना- 
बेफल्योपनिपातात्‌ द्रव्यत्वसम्बन्धादिति चेतू्‌; न; सम्बन्धाधीनस्य स्वभावस्यातात्विकत्वात्‌ 
र्फटिकोपरागवत्‌ । संयोगायत्तमेव स्वरूपमताक्षिक न समवायाधीनमिति चेत्‌ ; न; तादात्म्या- 
भावस्यो भयत्राविशेषात्‌ । ततो वस्तुत$ सप्तम एवं पदाथे इति दुस्तरो व्याघातः परस्य | तन्न 
प्रागसत आत्मलाभ उत्पाद:। तहिं भवतु सत्तासम्बन्ध! कारणसम्बन्धों वा स इति चेत्‌; क्थ- 
मेवमुत्पाद्सम्बन्धयोरमिन्नकालत्वं तस्य भेदनिष्ठत्वात्‌ ? सम्बन्धस्येवोत्पादत्वे च भेदासम्भवात्‌ । 
तन्नाभिन्नकाल्त्वमयुतसिद्धि! । अभिन्नस्वभावत्वमिति चेत्‌ ; सिद्धस्तहि तादात्म्यपरिणाम एव 
समवाय३, तत्रेव सति तत्स्वभावत्वोपपत्तेरिति न साध्यवेकल्यं निद्शेनस्य | 

नापि साधनवेकल्यम्‌ ; निबोधतादाम्यप्रत्ययविषयत्वस्य शास्त्रकारह॒द्यगतस्य साधन. 
स्‍्य दाष्टोन्तिकवत्‌ तत्नापि भावात्‌ । ततो युक्तमेव ततू-“सर्वेभ्रेदप्रभेदात्मक॑ सत्‌ , निरवययता- 
दात्म्यप्रत्ययविषयत्वात्‌ , स्वाज्प्रत्यड्भात्मकशरीरवत्‌! इति | सद्गूपाव्यतिरेके कथं भेद्प्रभेदो 
भावानामिति चेतू ? न; तंथात्वेनापि प्रतिभासात्‌ । नहि सद्रपतयैव भावा; प्रत्यवभासन्ते 
सद्रपेणेव समविषमपरिणामाधिष्ठानभेदप्रभेदरूपेणापि परिस्फुटक्षानवपुषि तेषां निरफवादतया 
प्रयवभासनातू , निरवद्यप्रतिभासोपाध्यायत्वाच्च भावतत्तप्रतिष्ठाया; | तदाह--- 


तत्र भावाः समाः केचिन्नापरे चरणादिवत्‌ । इति । 
तत्र तस्मिश्नुक्तरूपसद्रपे सति भावा जीवादय; समा; परस्पर समानपरिणामरूपा 
नाभेदिन; । तथा च दुराम्नातमेतत्‌- 
“एको देवः सवभूतेषु गूढः सवव्यापी सवभूतान्तरात्मा”' [इवेता०६।११]हति। 
जीवानां प्रतिशरीरं॑ सहृशपरिणामाधिष्ठानतया भदिनामेव प्रतिभासनान्नाभेदिनाम्‌ | उपा- 


धिभेदादेव तत्र भेदप्रतिभसो न स्वरूपभेदादिति चेत्‌ ; न; सबवाभसेद्वादिनामुपाधिभेद- 
स्यापि बस्तुवृत्तेनाभावात्‌ । सो5पि परोपाधिभेदोपनीतातू तत्प्रतिभासादेव न तत्त्वत इति चेतू , 


न; अनवस्थादोषात्‌ । नचापरापरापरिमितोपाधिभेद्प्रतिभासा युगपद्नुभर्वपारिजातशीतल- 


च्छायामण्डलूपिण्डी भूता; प्रत्यव॒लोक्यन्ते येनेव॑ तक्त्वस्थितिं प्रति विस्नेब्धबुढ़य/ सुखमध्या- 
सीमहि । वस्तुतइ्चोपाधिभेद्व्यवस्थापने न प्रतिभासभेदादन्यक्रिबन्धनम्‌ । अतस्तत एवं युग- 
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१ “सामान्य” -ता० टि० । २ भेदप्रभेदरूपेणापि । रे उपाधिभेदो5पि । ४ -वपरिशञात-आ०, थ०, 


प०। ५ “विश्वस्तधियः, समो विश्वम्मविश्वासों इत्यमरः। विस्तनब्धविश्म्भशब्दावेकधातुसमुत्पन्नौ”-ता० टि० । 


६ -दन्यनि- आ०, ब०, प० । 


१।१५७८ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताष! ५१५ 


पदनेककायगोचराणां जीवानामपि भेदोपपत्ते: समाना एवं ते परस्पर नाभेदिन इत्युपपन्नमुक्तम- 
'समा भाषा: इति। 

यंद्रेवमेकशरीराधिष्ठानानासपि पूर्वापरचित्तलक्षणानां साह्इयमेव परस्पर॑नेकत्वमिति 
चेतू ; अन्रोत्तरम - 'केचिन्नापरे' इति । केचित्‌ नानादेहगहरपरिवर्तिन एवं ते समा 
नापरे नेकवपु!सम्पर्किणस्तत्र भेदबदभेद्स्यापि तत्मतीतिबरलेनावस्थापनात्‌ । अभिहितख्वेतत्‌- 
भेदज्ञाना्‌! इस्यादिना । यदि वा केचित्‌ जीवा एवं परस्परं समा नापरे जीवपुद्टल्य- 
द्रास्तेषां परस्परतो विसदृशपरिणामाधिष्ठानतया प्रतीतेः । अत्रोदाहरणम-“चरणादिवत्‌' 
इति | चरण आदिरय्यषां करशिर;प्रष्टोदरादीनां ते इब तद्ठदिति । यथा चरणादीनामेक- 
शरीरात्मकत्वेडपि भेदप्रभेदरूपत्व॑ परस्परत+ समविषमात्मकतया भिन्नरूपतयेव प्रतीतेः । 
चरणादयों द्वि चरणादिभि; समा न करादिभि;, तेडपि तदन्तरे; समा न चरणादिभिरिति, १० 
तथा सहप्रहनयापितिकसद्रूपत्वेडपि जीव॑पुद्रलछादीनामिति । 

साम्प्रतं प्रस्तुतप्रस्तावार्थ विस्तारमुपसंदर्त्याँ दशयन्नाह-- 


एकानेकमनेकान्तं विषमश्च सम यथा ॥ १५७ ॥ 
तथा प्रमाणतः सिद्धमन्यथाउपरिणामतः | इति । 
सदित्यनुवतेते सद्दिषयविषयिरूप॑ वस्तु एकम्र अनुगतरूपापेक्षया, अनेक १५ 
व्यावृत्ताकारापेक्षया | अनेन द्रव्यपयोयरूपत्वमुक्तम्‌। तथा विषमं विसरशरूपं 'च' शब्दः 
समपित्यत्र द्रष्टन्य; | सम॑ च न केवल विषघमम्‌ , अपि तु सम॑ चर सदृशपरिणामि 
थे । इत्यनेन सामान्यविशेषात्मकत्वं निवेदितिमू। अत एवं अनेकान्तम्‌ अनेकस्वभावम्‌ । 
न चेदं वाठ्यात्रमपि, यथा येन प्रस्तुतप्रस्तावप्रपश्चितप्रकारेणानेकान्त॑ वस्तु भवति लथा 
तेन प्रकारेण सिद्ध निश्चिम | कुतः प्रमाणतः प्रत्यक्षादन्यतश्न, तस्‍्यापि तद्विषयत्वेन ३७ 
निरूपयिष्यमाणत्वात्‌ । यद्येकं कथमनेक॑ विरोधादिति चेत्‌ ? अत्रोत्तरमू-'अन्यथा' इज्ादि। 
अन्यथा अन्येनेकान्तप्रकारेण विषयग्रहणव्यापार: परिणामस्तदभावाद अपरिणामतः 
प्रमाणस्येति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्ध; । तथा हि यद्येकमनेकात्‌ , तदपि एकरूपादेकान्ततो 
व्योवृत्त प्रमाणतोदबगम्येत भवत्येव तदमेदत्य विरोध; प्रमाणप्रयनीकत्वातू । न च तस्य 
ताहशस्य प्रतिपत्ति;, अन्योन्यात्मन एवावगमात्‌ । न च॒ प्रमाणावगते विरोधः , वस्तुमात्रेडपि 2५ 
तत्पसक्लेन नेरात्म्यवादोपनिपातात्‌ | 
... क्षणिकमेव वस्तु प्रत्यक्षतो5वगम्यत इति चेत्‌ ; तत्पुन; प्रत्यक्ष॑ व्यावह्यारिक वा 
स्यायस्येदं लक्षणम-“प्रमाणपरविसंवादिज्ञानम्‌” [प्र०वा० १|३ ], पारमार्थिक वा यस्यापीद॑ 
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न्‍अमननकानारमनहपरमकप न नरनम ८ न  कामन+ कल. 


$ यय्ैकमेव शरीराधिष्टानामपि आ०, ब०, प०। २ “भेदज्ञानात्‌ प्रतीयेते प्रादुभोवात्ययी यदि । अमेद- 
ज्ञानतः सिद्धा स्थितिरशेन केनचित्‌ ॥!”-ता०टि०। न्‍्यायवि० छो० ११८ । ३ न परे ता०। ४ -ते तत्रो-ता०। 
७५ -पद्रलानामि-आ०, ब०, प० । ६ -त्य दशं-आ०, ब०, प० । 


५१६ नसयायविनिश्चयघिषरणे : [ १।१५७८ 


रक्षणम्‌ -“अन्नाताथप्रकाशो वा” [प्रण्वा० १३] १ व्यावहारिकमिति चेत््‌; नलु 
तम्निश्चयात्मकमेव, तथैव व्यवहर्ृषु प्रसिद्धेश अन्यथा “प्ैनसो” [प्रथ्वा० २।१३३] 
इत्यादिना तल्प्सिद्धिप्रतिपादनस्यानुपपक्ते: । न च्‌ तत; क्षणिकस्य प्रतिपत्ति;, निर्विवादत्वे- 
नानुमानवेफल्यापत्ते; । द्वितीयविकल्पेडपि कुतस्तदनुमानस्य प्रामाण्यमू | समारोप<्यवच्छे- 


५ दादिति चेत्‌ ; कोय समारोपो नाम ? क्षणिकेडश्नणिकल्ञानमिति चेतू ; उच्यते- 


१० 


१५ 


२० 


२4 
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कालत्रयानुयायिनमिह न क्षणिकं वदन्ति विद्वांसः । 
प्रयक्षादिव तन्न क्षणिकज्ञानात्सुबोधं वः ॥११७६॥ 

न ह्ाक्षणिक ज्ञान वस्तुबलादस्ति बौद्धसिद्धान्ते । 

कल्पितरूपं कथमिव तत्कस्यापि प्रतीतिकरम्‌ ॥|११७०७॥ 
तस्याप्यक्षणिकत्व क्षणिवज्ञानान्न शक्यकल्पनकम्‌ । 
अक्षणिकश्च न किखिद्विज्ञानं तात्विक भवताम्‌ ॥१९१७८॥ 
कल्पितमक्षणिक तद्यदि पुनरुच्येत पूवेबद्दोप: । 

पुनरपि तद्वद्ववने कथमनवस्थानतो मुक्ति; ) |॥|११७९॥ 

तन्न समारोपो5य शक्यपरीक्षस्तत; कं ब्रयु। । 
तद्विज्छित्तिविधानात्‌ प्रमाणमनुमानमिति बोद्धा: ? ॥११८०॥ 


अपि चेव कथं नीलादिविकल्पस्यापि न प्रामाण्यप्‌ ? नीलादो विपरीतसमारोपाभावा- 
दिति चेत; क्षणिके कुतस्तद्धावः ? साधम्येदशेनादिति चेत्‌ ; न; नीलादेरपि पीतादिना कथ- 
व्चित्तदर्शनात्‌ | सबथा क्षणिकेडपि तँदभावात्‌ । न तत्र समारोपः प्रतीयत इति चेतू ; इतस्त्र 
कुतस्तञ्रतीति; ! स्वत इति चेत; न; अस्वलक्षणत्वे तदयोगात्‌ । प्रल्क्ष॑ं द्वि स्वसंवेदनम्‌ , तल 
कथमस्वलक्षणविपय भबेत्‌ ? खलक्षणात्मैत्र स इति चेत्‌ ; न तहिं समारोपाकारत्वं स्वरुक्षण- 
स्यातद्र॒पत्वातू । अन्यत एवं तस्य तदाकारत्वं न स्वत इति चेत; कथमन्यक्ृतस्य स्वतो वेद- 
नम्‌ ! तद्प्यन्यत एवंति चेत्‌ ; न; तस्याप्यतदाकारत्वे तदयोगात्‌ । तदाकारत्वे तदपि न 
स्वलक्षणमिति तस्यापि न स्वसंवेदनादवगति; । स्वलक्षणमेव तन्‌ , तदाकारत्वन्तु तस्याप्यन्यत्‌ 
एवेति चेत्‌; न; तत्रापि कथमिय्यादेस्नुपद्ठादनवस्थानदोपपाषाणदूरपरिपातनस्य दुरपाकरत्वात्‌ । 
तन्न समारोपस्येवाप्रतिपत्ते; तत्यवच्छेद!: फलमनुमानस्यथ । अनिश्रितार्थनिश्रय इति चेत्‌; कि 
पुनः प्रत्यक्षतः स नास्ति ! नास्त्येब्र तस्‍्यानिश्रयरूपत्वादिति चेत्‌; करथ॑ प्रामाण्यम ? प्रामाण्ये 
वा किमनुमानेन ? तंत्कृतनिश्चयाभावेषपि तत्मामाण्यस्‍्याविधातातू, अस्ति च ततू | ततो न 
प्रत्यक्षाअतिपत्ति; क्षणिकस्य । 








$ “मनसोयुगपदढ्त्ते: सविकत्पाविकतपयो: । विमृढो ल्घुव्त्तेवीं तयोरैक्य व्यवस्यति ॥”-ता० टी० । 
२ यायिनमिति न १० ।-यायिनमपि न 7०, ब० । ३ दयात्‌ आ०, ब०, प०। ४ साधम्योभावात्‌। ७५ अनु- 
मानकृत 


१११५८ |] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्ताव! ५१७ 


नाप्यनुमानात्‌ ; प्रत्यक्षतः तदप्रतिपत्तो ततस्तद्वेतुसम्बन्धस्योपरिश्ञानात। अनुमानात्तत्प- 
रिज्ञाने; तत एवं परस्पराश्रयस्य, अन्यतदचानवस्थानस्थ प्रसज्ञान | न च प्रमाणान्तरम्‌ ; अन- 
भ्युपगमात्‌ । तन्न क्षणिक प्रमाणवे्य यदने कमेब भवदात्मनि क्रमत एकरूपतो विरुध्यात। 

नापि नित्यम्‌ । नहि तत्रापि प्रयक्ष प्रमाणम्‌ ; तद्धि तद्धेतुकम्‌ , अनद्धेतुक॑ वा ? तद्ढे- 
तुकत्वे विषयस्य तत्करणैकस्वभावस्थ निलत्वात्‌ कथ तज्ज्ञानोपरमः ? सामग्रीवैकल्यादिति चेत्‌ ; ५ 
न; विषयस्यैव तेंस्वे तदयोगात्‌ । अन्यस्य तत्त्वे कथं विपयहेतुक तउज्ञानम्‌ ? विषयद्चान्यइच 
सामग्रीति चेत्‌; न; प्रत्येक तयोस्तर्तवे ज्ञानानुपरमस्य तद्वस्थत्वात्‌ । सम्भूय तस्‍्वे कथ॑ प्रत्येक 
कारणत्य॑ यतः समवायि किठिवद्‌ अन्यद्समवायि निमित्तव्चापरं कारणमुच्यते ? नहि साम- 
ग्रया एव. कारणत्वे तड़्ढे दः: तस्या एकत्वेन समवाय्यादीनामन्यतमत्वस्येत्रोपपत्ते: । न च 
तदन्यतममात्रात्कायेम्‌ ; त्रभ्यः कारणेभ्य; कायेमिति भवतामभ्युपगमात्‌ । कुतो वा प्रत्येक १० 
मका रणत्व वस्तुत्व॑ व्योमकुसुमादिवत्‌ ? सत्तासम्बन्धादिति चेत्‌ : ननु सोडप्याधायोधारभाव एवं । 
न चाकिव्यित्करत्वे तद्भधावः, तत्कुसुमादिवदेव । सामग्रीकारणत्वस्य तत्रोपचारात्‌ नाकिडिचि- 
त्करत्वमिति चेत्‌: न; तदायत्तस्य सत्तासम्बन्धस्याप्यपचरितस्यैव प्रसड्रात्‌ , संवृतिसत्ताया एवं 
प्राप्त । नच संवृतिप्त्तासंभवदशायामपि वस्तुतः कारणत्वमिति बताय॑ हेतुफलभाव: तात्ति- 
कीमवस्थामास्तिध्नुवीत ? ततः प्रत्येकमेव कारणत्वातू कथमुपरमस्तज्ज्ञानस्य ? समग्रभाव- १५ 
दर्शायामेव तड्भावादिति चेतू; न तर्दि तन्निद्यम्‌, प्रागककारणर्य तद्शायां कारणतया परिणा- 
मात्‌ । तन्न तद्धेतुक॑ प्रयक्षम्‌ । 

नाप्यतद्धेतुकम; नित्येश्वरहेतुकत्वे तत्राप्यनुपरमदोपस्य तदवस्थत्वात्‌ , अन्यथा 
कायत्वादे; तेन व्यभिचारापत्ते; । नवानुपरतस्येव तस्य भावः; तद्गवतो विषयान्तरपरिज्ञाना- 
भावानुषज्ञात, युगपत्तदुत्पादनस्थानभ्युपगमात्‌ । तन्न प्रत्यक्षात्तत्परिज्ञानम्‌ । 6 

नाप्यनुमानात ; तम्य प्रत्यक्षपृवकत्वेन तदभावेइनवतारात । कि वा तत्र लिक्नम ? 
काययेमेब, कारणभावादेव तस्योपपत्तेरिति चेत ; न; अनुपरतस्यासिद्धे! ॥ उपरतिमतस्तु 
उपरतिमत एवं तस्य सिद्धिने निल्स्थ । तठो न यत्तमुक्तम- तस्य कार्य लि२्ञमिति । 
अकूारणवस्त्वमिति चेत्‌ ; न ; प्रागभावेन व्यभिचारात्‌ , तस्य तत्त्वेप्यनिद्यत्वात्‌। सोडपि 
नित्य एबेति चेत्‌ ; कुतो न कार्यकालेउपि तसयें प्रतिपत्तिः | कार्येण प्रच्छादनादिति चेत; ५५ 
प्रच्छादनप्रागभावेन तहिं व्यभिचारः, तस्या5कारणवरवेडप्यनिद्यच्चातू । सोडपि नित्य एबेति 
चेत्‌ ; न ; तत्रापि 'कुतो न! इत्यादेरावक्तेनाद अव्यवस्थापत्ते: । न चापरापरस्यापरिमितस्य 
प्रच्छादनस्य प्रतिपत्ति! । तस्मादनित्य एबं स इति कथन्न व्यभिचार!। समवायित्वे 
सत्यकारणवच्त्वादिति हेतोर्विशेषणात्‌ , प्रागभावस्यथ च समवायित्वादिति चेत्‌ ; कुतो 
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१ -स्यास॑ज्ञानातू आ०, ब०, प०। २ -व च तदा-प० । वचपदा-भआा ०, ब० । ई -पगमः आ०, 
ब०, प० । ४ 'सामग्रीववे!”-ता० टि०। ५७५ -तुक ज्ञानाआ०, ब०, प० । ६ -यामिव त-आ०, ब०, प० । 
७ प्रागभावत्त््य । < -त्वे तस्य कारणवत्व-आ०, ब०, ।-त्वे तस्य कारणत्वा १० । 
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'धर्मिणोषपि तस््वम्‌ ? खयमन्यत्र समवायादिति चेत्‌ ; न; परमाण्वास्मादेशतदभावात्‌ | 
स्वस्मिन्नन्यस्य समवायादिति चत्‌ ; न ; सत्तावदिति निद्शेनस्य साधनबेकल्यापत्तेः सत्ता- 
यामन्यस्य तदभावात्‌ | समवाग्रस्य तेन सम्बन्धादिति चतू ; न ; सम्बन्धान्तरातू तदभा- 
वात्‌ , अनवस्थापत्तेः: । खतस्तद्धावस्तु प्रागभावेनावि किन्न स्थात्‌ ? तत्र सन्नपि सम्बन्धप्रयर्य 
न जनयतीति व्याधातात्‌ | तन्न सविशेषणमप्यकारणवत्त्वम्‌ तत्र छिल्नम , व्यभिचारात्‌ । 
भवतु विनाशकारणापरिज्ञानं नित्यत्वे लिट्रम। विनाशकारणं हि कस्यचित्‌ 
समवायिकारंणविदाश!ः घटादिनाशात्‌ ठद्गपादिनाशोपलब्धे,, असमवायिकारणविनाशश्र 
कस्यचित्‌ कपालादिसंयोगनाशात्‌ घटादिनाशप्रतिपत्त ; / नापरमनुपलम्भात । न व परमाण्वा- 
त्मादे! समवायिकारणम्‌ ; निरवयवत्वात्‌। अत एवं नाइसमवायिकारणम्‌ ; समवायिकारण- 
संयोगस्य तक्वातू । न चासतो विनाश इति सिद्ध विनाशकारणापरिज्ञानम्‌) । सूत्रदचेतत्‌- 
“अविधा च!” [विशे० ४।१।५] इत्यविद्यापदेन विनाशकारणापरिज्ञनास्य प्रतिपादनात्‌ । 


 अ्ञत्र प्रयोग: नित्या। परमाण्वादयंः अपरिक्षातविनाशक्रारणत्वात्‌ सत्तावदिति चेत्‌ ; न; 


अस्यापि प्रागभावनेव व्यभिचारात्‌ , न हि तत्रापि विनाशकारणं समवाय्यादिक्रारणविनाश;, 
तत्कारणस्येवानुतपत्तिमक्त्वेनासम्भवात्‌ । समवायित्वविशेषणस्य थ पूववेबत्‌ प्रतिक्षेपात्‌ । नन्‍्वेवं 
विनाशाभावात्‌ कथं तस्यानित्यत्वमिति चेत्‌ ? अयमपि परस्येव दोषो य एवमिच्छति | न 
दोषों विनाशाभावेप्यन्तवत्वेन तस्यानित्यत्वात्‌ , अन्तवान्‌ हि प्रागभाव; कायोन्तरस्येव तस्य 
प्रतीतेरिति चोत ; कथ्थ॑ कार्येस्य तदन्तत्वम्‌ ? तदभावरूपत्वादिति चेत्‌ ; तदेव तहिं तस्य 
नाश इति कथं तदभावः । ततच्छादनादिति चेत्‌; न तस्य प्रतिपिद्धत्वात्‌ । तन्नेदमपि 
तत्र लिड्टम्‌ । लिट्लान्तरमप्येवमुपन्यस्य प्रत्यसितव्यम्‌ । तन्नानुमानादपि ग्रतिपत्तिनिल्यस्य । 

नाप्युपमानात ; तस्य प्रमाणान्तरप्रतीते वस्तुनि संज्षासंक्षिसम्बन्धप्रतिपत्तित्वात्‌ । 
प्रमाणान्तरेण च निद्यस्याप्रतिपन्नत्वात्‌ , 'तदिदं नित्यम! इति तत्सम्बन्धप्रतिपत्ते दुरुपपा- 
दत्वात्‌ू | आंगमस्य तु नात्र प्रामाण्यम्‌ ; प्रत्यक्षादिप्रत्यनीकत्वात्‌ । तन्न नित्यं नाम किख्नित , 
यदेकमेव प्रतीयमानमात्मेन्यनेकरूपतां प्रतिकुर्वीत । ततो यक्तमेकानेकस्य प्रमाणसिद्धत्वा- 
दनेकान्तत्वमिति । 

तथा समविषमाकारस्यापि । नहि. तत्रापि कश्चिद्विरोधः; प्रामाण्यर्य तद्गृहणपरि- 
णामस्याप्रतिवेदनात्‌ । ततो व्यवस्थितम-व्यवसायात्मक॑ विश द्रव्यपयोयसामान्यविशेषार्थों- 
त्मवेदनं प्रयक्षमिति । 

किमनेन तहक्षणेन “प्रत्यज् कल्पनापोदमश्रान्तम्‌!' [ न्‍्यायबि० १| ४ ] 
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१ “परमाण्वास्मादयों नित्याः समवायित्वे सत्यकारणव्ात्सत्तावर”-ता० टी० । २खतस्माद्धाव-भा «०, 
ब०, प०। ३ प्रागभावेषपि आ०, ब०, प०। ४ -णविशेषनादः भा ०, ब०, प०। ५ -दयों न परि-भा«, 
ब०, प० । ६ “प्रागभावस्य”-ता० टि० । ७ कार्यमेव। ८ प्रागभावविनाशः कथमभावात्मकः ? ९-त्मन्यक- 
ता* । ११ युक्तवानेक-आ०, ब०, 7० । 


११५८ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ५१९ 


इत्येबारतु निर्दाषत्वादिति चंत्‌ ; उच्यते कीशरशं तब्ज्ञानं यदेव॑ प्रत्यक्षतया छक्ष्येत ? निरंशक्षण- 
क्षीणपरमाणुरूपमिति चेत्‌ ; न; विकल्पदशायां तद्प्रतिपत्ते:; | विकल्पस्येव “नीलमहं वेज्ि' 
इत्याकारस्यानुभवात्‌ , न तद्व्यतिरिक्तस्य दशनस्य । अस्त्येव तस्याप्यनुभव, केवर्ल विकल्पे- 
कत्वेनाव्यवसायान्न प्रथडनिइचय इति चेत्‌ ; कथमनिदरिचतमनुभूतं नाम बुद्धिव्यतिरिक्तचेतन्य- 
वत्‌ ? कथं वा तद्ग॒पं प्रतिभासन भावानां क्षणिकतया व्यवहारहतुः; निश्िचतस्य तत्त्वानुपपत्तेः, 
असिद्धत्वात| अनिर्िचितस्यापि सिद्धत्वे हेतोरपि स्यादित्यसड्अतमिदम-“हेतो स्त्रिष्वपि”! 
[ प्र० वा० ३।१४ ] इसादि । विचारतो विद्यत एवं निशचचयस्तस्य, अनिश्चयस्तु नीला- 
दिवत्‌ प्रयक्षजन्मनों निश्चयस्याभावादिति चंद; किमेप्येवमप्यनुमानेन ? व्यवहारस्थ नीलादि- 
बत्‌ क्षणक्षयेउपि तन्निश्चयादेवोपपत्तेः अन्यथा नीछादावषि ततस्तदनुपपत्तेस्तस्य निद्शनत्वा- 
भावप्रसड्रात्‌ ॥ तत्राप्यनुमानत एवं तदुपपत्तिकल्पनायामनवस्थोपनिपात्त:-परापरतन्निद्शनस्य 
तब्यवहारकारणानुमानप्रबन्धस्य चावश्यकस्पनीयत्वातू । तन्न विकल्पदशायां तत्प्रतिपत्ति; । 
विकल्पसंहारवेलायामिति चेत्‌ ; न; तद्वेलाया एवानवल्ोकनात्‌ । तदा तत्मतिपत्ती वा कुतस्तत 
एवं क्षणक्षयेदपि व्यवहारों न भवेत ? विपरीतारोपादिति चेत्‌ ; न; विकल्पसंहारइच विप- 
'रीतारोपश्रेति व्याघातात्‌ , तदारोपस्यैव विकल्पत्वातू । कचिन्नीलादावषि कुतस्ततो व्यव- 
हार; ? तदारोपाभावादिति चेत्‌ ; न; निरंशे वस्तुनि भागतस्तदनुपपत्त: । काल्पनिकस्य च 
सांशत्वस्य तद्शायामसम्भवात्‌। तन्न समारोपात्‌ ततस्तव्यवहाराभाव:। नापि पाटवाय्यभावात्‌ ; 
नीलादावपि तदापत्ते; | तत्र पाटवादिभावे वा न ॒प्रतिभासनमेष तग्यवहारहेतु: , अपि 
तु पाटवादिविशिष्टम्‌ , तस्य च क्षणक्षयेडमावादसिद्धों हेतु: यद्व तत्र'बभासमात्रम्‌ ; तस्य 
नीलादाबभाबात्‌ साधनवेकल्यध्य्च दृष्टान्तस्य । ततो दुभोषितमिदम-“'यद्यथाउवभासते तत्त- 
भैव व्यवहारमबतरति यथा नील॑ नीलतया<वमासमानं तथेव तमद्यवहारमवतरति, अब- 
भासन्ते च सर्वे भावाः क्षणिकतया ” [ ] इति । ततो निर्विशेषमेव समारोपबैक- 
ल्यादिक चिदादिनीलादिक्षणक्षयादिविषयमन्वेषणी यम्‌ | 


तथा च सति निःशेषधमेत्यवह॒तेस्तत) । 

प्रत्यक्षादेव सिद्धत्वात व्यथस्तत्साधनश्रमः ॥११८१॥ 
अस्ति चायं प्रयासस्ते तत्र तत्र तदुच्यते । 
क्षणक्षयनिरंशत्वाविकस्पत्वादिसाधनम्‌ ॥ ११८२॥ 
तन्न ज्ञान किमप्यस्ति क्षणक्षीणमनंशकम्‌ । 

नापि चित्र क्रमेणापि तश्चित्रत्वप्रसखनात्‌ ॥११८३॥ 
क्षणभद्ठाविकल्पत्ववात्तोप्यत्र न यद्भवेत्‌ । 
तस्मादसम्भवाद्योषायुक्त नाध्यक्षलक्षणम्‌ ॥११८४॥ 








४५१ “रीतसमारोन्आा०, ब०, प० ॥ २ -त्वान्नील्-आ०, ब०, प० । 


२० 


श्५ 


५९२० न्‍्यायविनिश्चय विवरणे [ १११५८ 
इदमेवाह- 
अविकल्पकममश्रान्तं प्रत्यक्षामम [पटीयसाम] ॥१७८॥ इति । 


न विद्यते विकलपो जात्यादियोजनरूप: प्रतिभासो यस्मिस्तद्‌ अविकल्पकम्‌ 
अश्रान्तं तिमिराशुश्रमणायनाहितविश्रम॑ परोक्तमर्थज्ञानम्‌ । तत्किम्‌ ? प्रत्यक्षमिवाभाति न 
प्रत्यक्षमेबति प्रत्यक्षाम तस्येवासम्भवात्‌ , असम्भवश्च तत्र प्रमाणाभावात्‌ । अत एवोक्तमू-- 

अन्यथा5उपरिणा मतः इति । सम्भवेडपि कक्‍्व तस्य प्रयक्षत्वम्‌ ? द॒इये जलादाविति चेत्‌ ; 
न ; तस्याप्यनुभवाधिष्ठितत्वेनाभ्रवृत्तिदिपयस्वातू । प्रवत्तेकस्य च्‌॒ प्रत्यक्षत्वमनुमतं भवतां प्राप्ये 
भाविनीति चेत्‌ ; न; तथ्य तेनाप्रतिपत्त; । अप्रतिपन्नेषपि प्रत्यक्षत्वे अतिप्रसब्बात्‌ | दृश्यप्रति- 
पत्तिरेव तस्यापि प्रतिपत्तिस्तयोरेकत्वादिति चेतू ; उच्यते- 


५ 


ाचिए 


१० बस्‍्तुतो यदि तड्भाव; क्षणस्ज्ञि जगत्कथम्‌ ? । 
सवृत्या यदि तन्न स्यात्‌ प्रत्यक्षमविकल्पकम्‌ || २१८५॥ 
न होकत्वोपसम्पुक्तर श्यप्राप्योपलम्भनम्‌ | 
अविकल्पकमध्यक्षमा चक्षाणा; परीक्षका। ॥११८६॥ 
श्षणक्षयित्व प्रदक्षवेद्यमित्यपि व; कथम्‌ । 

१4 परमाथपथे तद्नेन्न तत्र तदसम्भवात्‌ ||११८७॥ 
नित्यानित्यादिनि:शेषविकल्परहित यत; । 
अद्वेतमेव तत्राथं; खसंबदनगोचर; ॥ ११८ ८॥ 


भवतु वत्तेमानविपयमेब प्रत्यक्षम्‌ , न च तस्याप्रवत्तेकत्वम्‌ , उपलम्भपरितोष- 
मात्रादेव तदुपपत्ते, भाविनि तु तस्य तत्त्वं व्यवहृतजनाभिप्रायादेव न तर्वत इति चेत्‌ ; 
२० नन्‍्वेव॑ क्षणभड्गादावपि तस्येव प्रामाण्यातू क्रिमर्था ततन्र प्रमाणान्तरप्रवृत्ति: " समारोपव्यव- 
स्छेदरय विहितोत्तरत्वात्‌ । निश्चयाथति चेत्‌ ; नीलादाबषि किन्न तत्प्रवृत्ति; ) प्रयक्षादेव 
तस्य निश्चयादिति चेत्‌ ; कथमेतत्‌ तस्यानिश्चयरूपत्वात्‌ ? निश्चयहेतुत्वादिति चेत्‌ ; न ; 
निर्विकल्पत्वातू । निर्विकस्प॑ हि. प्रत्यक्ष कर्थ निश्चयेतुः अथवत्‌ ! निश्चयसंस्कारादेव 
विनिश्वयः प्रत्यक्षस्य तद्भेतुत्व॑ं तत्संस्कारअ्रबोधादिति चेत्‌ ; न; तत्अबोधस्याप्यथादेवोपपत्ते; । 

२५ उक्तत्वेतत्‌- 


“अप्नेदात्सदशस्मृत्यामथोकल्पधियां न किम । 
संस्कारा विनियम्पेरन्‌ यथास्वं सन्निकर्षिभिः ॥ [सिद्धिवि०परि० १] इति। 


तम्न प्रत्यक्षात्रिश्चयः | भवन्नपि कथं नीलादाबेव न क्षणक्षयादावपि यतस्तेत्रेव 
१ “जातिः क्रिया गुणों द्वव्य॑ संज्ञा पथ्ेव कल्पना: । अरबों याति सितो घरण्टी कत्तलारब्यों यथाक्रमम्‌ ॥?”- 
वा० टी० । २ -विप्रति-आ०, ब०, प० । हे णातरी-आ०, ब०, प० । ४ नः आ०, ब०, प० । 
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प्रमाणान्तरप्रवृत्ति; ? दशेनपाटवादेरुभयत्राविशेषादिति निरूपितत्वानू । अपेक्षणे च निम्वयस्य 
तस्येव मुख्य प्रामाण्यं भवेत स्वार्थव्यवसायं प्रत्यनपेक्षत्वेन साधकतमत्वात्‌ , न॒प्रत्यक्षस्य 
विपयेयात्‌ । अविसंवादस्यापि तदायत्तत्वात्‌ , सत्येत्र हि तस्मिन्नीलादों तदबलोकनात्‌ असति 
च क्षणक्षयादी सत्यपि प्रत्यक्ष विपयेयात्‌ । इदमेवाह--- 


पटीयसाम | 

अविसंवादनियमादक्षगोचरचेतसाम्‌ । इति | 

अक्षेभ्यश्रक्षुरादिभ्यो यानि गोचरचेतांसि विषयज्ञानानि तपां पटीयसां 
व्यवसायात्मनाम अविसंवादस्य निध्रमः तेषामेवारिति तेपामस्त्येवति चावधारणम , 
तस्मात | अविकल्पक प्रत्यक्षामम्‌ इति। न हि तेषामेवावधारितो 5विसंवादो निर्षिकल्पस्य, 
विरोधात्‌ । न च तमन्तरेण प्रामाण्यम , तस्य तेन व्याप्रत्वातू अन्यथाउ5तिप्रसब्नात्‌ू | न 
चाप्रमाणस्य प्रत्यक्ष॒त्वम , इत्युपपन्नम अविकल्पकमित्यादि। न चतेपामप्रामाण्यम ; अविसंवादस्य 
ततव्रावश्यम्भावान । दविचन्द्रादिचेतसां तु व्यवसायत्वमेव नास्ति ; विधृतबाधस्येवावसायस्य 
व्यवसायोपपत्ते; | कथं पुनः व्यवसायरूपत्वे तब्बतसामविकल्पकत्वम्‌ , विकल्पविशेषस्येव 
व्यवसायत्वात्‌ ? असति चाविकल्पे क्वदं प्रत्यक्षाभत्वचिन्तनम्‌ ? सख्वसंबेदनादाबिति चेन्‌ ; न; 
तस्यापि भवन्मतेन ताद्रप्याविशेषात्‌ , अन्यथा प्रामाण्यानुपपत्तिरिति चेत्‌ ; सतद्म ; नःस्त्येब 
तेषामविकल्पकत्व॑ तदप्रतीतेः, विकल्पानुत्पादाब्च । न ह्विकल्पाद्विकस्पोत्पत्ति; । अक्त्येव 
तत्संस्कारसहायादिति चेत ; न; तदाकारस्यापि नत्संस्कारसहायादनाकारादेव ततो 
भावप्रसद्वात्‌ , तथा च कं विकस्पबुद्धावाकारलशद्शनान्‌ दशने5पि तत्कल्पनम्‌ ? तत्कल्पने वा 
विकल्पकल्पनमपि स्यादविशपादिति न तेपामविकल्पकत्वम। अविकल्पकरय प्रत्यक्षाभत्वचिन्तनं तु 
परा5भ्युपगमप्रसिद्धस्येव न वस्तु बलप्रगृ त्तस्य ,तत्र तदनुपपत्ते। अथ किमथमत्र बहुबचनम्‌ ,/रिकवचन- 
मेवास्तु शासम्रव्यवहारस्य तथेव बाहुल्यात , यथा ““व्यवसायात्मनों दृष्टेः”” [सिद्धिवि०परि० १] 
इति, ' श्रमाणस्य फलम्‌” [सिद्धिवि० परि० १] इति च, छन्दोभ्डस्याप्यभावादिति चेत्‌ ! 
न ; तस्य युगपद्धाविदशनबहुत्वनिवेदनेन तद्दिकल्पबहुत्वनिवेदनाथत्वात्‌ । विकल्पजननाद्धि 
प्रत्यक्षप्रामाण्ये शष्कुलीभक्षणादों युगपड्भाविरूपादिद्शनजन्मनां विकल्पानामपि योगपद्मप्रसन्:, 
कारणयहैापग्े कार्यक्रमायोगात्‌ नाक्रमात्‌ ऋषिणा भावा:” [प्र<वा० १।४५] इत्यस्य 
विरोधात्‌ । न चेक एवं तज्जन्मा विकल्प; ; तद्रशाद्रपादिदशनानामन्यतमस्यैय प्रामाण्वप्रसड्रात्‌ | 
एकस्याप्यनेकाकारत्वान्नेति चेत; न, युगपरदेकस्यानेकाभिलाप्याकारत्वे अनेकविकल्पन किमपराद्ध 
यतः स एवं युगपन्न भवेत्‌ ? तथा च कथम्‌ अश्वविकल्पयोगपद्यात गोदशेनस्य निर्विकस्पत्व॑ 
विकल्पत्व5पि तद्विराधात्‌ रूपादिविकल्पवत्‌ । तन्न विकल्पजननात प्रत्यक्षप्रामाण्यम्‌ ; 
विकल्पस्येव मुख्यतस्तदुपनिपातात्‌ । विकल्पानामयथाथत्वान्नेति चेत्‌ ; अतव्राह- 


१ -मेत्र नास्ति ते-आ ०, ब०, प॑०। २ -त्वतविक-आ० ,ब०, प० । 
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सवंधथा वितथाथत्वं सर्वेबामभिलापिनाम्‌ ॥१०९॥ 
ततस्तत्त्वव्यवस्थान प्रत्यक्षस्पेति साहसम्‌ । इति । 

सवधा सर्वण स्वलक्षणप्रकारेण सामान्यप्रकारेण च वितथाथथत्व॑ मिथ्याथत्व॑ सर्वेषां 
लिट्डजानामन्येपाग् निरवशेषपाणाम्‌ अंभिलापिनां विकल्पानाम्‌ इति एवं साहसम्‌ अनालो- 
चितं चेट्टितं प्रमाणाभावादिति भाव; | तथा हि--स्वतो वा तेपां मिध्यार्थत्वमबगम्येत , 
अन्यतो वा ? स्वतश्येत््‌ ; तेन यदि मिथ्याथत्वं सत्याथंत्वमेव नीलादिना भवेत्‌ गद्यन्तरा- 
सम्भवात्‌ । सत्याथेत्वं चेत्‌ ; न ; सवंथा वित्थाथेत्वप्रतिज्ञाविरोधात्‌ । अस्तु नीलादिनेब 
वितथाथेत्वम्‌ू , न वितथाथथंत्वेनापि , कथव्न्चिदेव तदज्लीकारादिति चेतू ; कथमेवं प्रधा- 
नादिना वितथार्थत्वेषपि नीलादिना सत्याथत्वन्न भवेत्‌ ? यत इदं सूक्त स्यात-“वितथाथों 
नीलादिविकल्पा विकल्पत्वात्‌ प्रधानादिविकल्‍पवत्‌ |” [ ] इति । स्वतो5पि 
वितथार्थत्वाबवगमे च किमर्थमिदमनुमानम्‌ ? समारोपव्यवच्छेदार्थभ्‌ , सत्यार्थंसमारोपस्यानेन 
व्यवच्छेदादिति चेत्‌ ; न ; तस्येव तत्त्वानुपपत्ते: । न हि सर्वर्य वितथार्थत्वमवगच्छत एब 
विपरीतारोपत्व॑ विरोधात्‌ । अन्यस्य तत्र तत्त्वमिति चेत्‌ ; न; तस्यापि स्वत एवारोप्याकारेण 
मिथ्याथत्वस्यावगमात्‌ ! अबगत तद्गूपस्याव्यवच्छेदेहपि न दोष;, पुरुषार्थप्रतिबन्धाभावात्‌ । 
तत्राप्यन्यस्य तदारोपत्वकल्पनायामनवस्थापत्ति; | तन्न स्वतस्तेषा वितथार्थत्वावगमः । नापि 
परत, प्रत्यक्षस्य तत्राव्यापारानू। न हि तेन विकल्पानां प्रतिपत्तिः सामान्यविषयत्वापत्ते;, 
तेपां सामान्याकारत्वात्‌ । तथा चेत ; व्याहतमेतत्‌-''प्रमाणं द्विविध॑ प्रमेयद्ध विध्यात्‌ [7० 
बारतिकाल० २।११२] इति । न च तदप्रतिपत्तों तद्धमस्य परिज्ञानम्‌; तस्य तठतिपत्तिनान्त- 
रीयकत्वात्‌ । नापि परतो विकल्पात ; तस्याप्रामाण्यात्‌ | प्रमाणमेव लिज्ञजा विकल्प इति 
चेत्‌ू ; कुत एततू ? साध्यप्रतिबन्धादिति चतू ; न; साध्यस्येव ठयवस्थितस्याभावात्‌ | भावे5- 
पि कुतः प्रतिबन्धस्य परिक्ञानम्‌ ? तत एवं विकल्पादिति चत्‌ ; तंथा साध्यस्येव तत; किन्न 
परिक्षानम ? तस्यावस्तुविषयत्वादिति चेत्‌; प्रतिबन्धस्यापि न स्थादविशेषात्‌ । अवस्त्वव प्रति- 
बन्ध इति चेत ; न; अवस्तुतया वस्तुत्वातू , अन्यथा तथा निर्धारणायोगात्र्‌ । प्रतिबन्धेडपि 
प्रतिबन्धादेव तंस्‍्य प्रामाण्यं न परिज्ञानादिति चेत्‌ ; न; तत्रापि कुत इत्यादेरावृत्तेरव्यवस्थि- 
तेश्व । तन्न तत एवं तत्परिज्ञानम्‌। नाप्यन्यतः तद्विकल्पात ; तस्यापि प्रतिवन्धादेव प्राम्राण्यात्र 
तत एवं च तत्परिज्ञानस्यथासम्भवात्‌ | अन्यतस्तद्विकर्पात्‌ तत्परिकल्पनायां चापरिनिष्ठानात । 
कि वा तद्वितथार्थत्वप्रतिबद्ध' लिट्>ठ यतस्तदनुमानविकलप: ? विकल्पत्वमेवति चेसू ; 
कुतस्तस्य सत्याथत्वाद्‌ व्याब्रुत्ति: यताइनेकान्तिकत्वन्न भवन  प्रधानादिबिकलपे तद्विपयेयेण 


साहचयेदशनादिति चेतू ; न ; तंन्मात्रात्ततुनुपपत्तेश, कथमन्यथन्द्रियज्ञानत्वस्यापि न ततो 


३ अभिलापाना-आ०, ब०, प०। २ तथापि आ०, ब०, प०। ३ “मान द्विविय॑ मेयद्रैविश्यात्‌”- 
प्र० घा० २३। ४ विकत्पान्तरस्थान्भा०, 4०, प० । ७५ तदा आ०, ब०, प० । ६ विकल्पस्प । ७ साह- 
चयमात्रात्‌ । 
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व्यावृत्ति; द्विचन्द्रादिज्ञाने तस्यापि तत्साहबर्यावल्ञोकनात्‌ ? तथा च विकल्पानामेव वस्तुविवेक- 
शक्तिवेकल्य॑ नेन्द्रियबुद्धेरिति कुतः प्रतिपच्रेमदि ? यतस्तत्प्रभावात्‌ क्षणभद्गादिवस्तुयाथात्म्य- 
मवबुद्धममाना; पुरुषार्थसिद्धी बुद्धिमवस्थापयेम । निब्रोधस्यैवेन्ट्रियज्ञानक्ष सत्यार्थव्वम्‌ , न 
च तस्य विपक्षेण साहचर्य तद्यमदोष इति चेतू ; न ; विकल्पेदपि समानत्वात्‌ । नहष्ि 


तस्यापि तन्मात्रस्य तदथत्व॑ वाधावेकल्यविनिश्वयाधिप्ठानस्यैव तदुपामात , तस्यथ च॑ ५ 


दुरवबोधविपक्षसाहचर्यरूपत्वात्‌ । तत; सूक्तम- 'स्ंधा' इत्यादि । 

द्वितीयमपि विकस्पार्थवेतध्यवादिन: साहसमाह- लत इल्यादि । लतस्‍स्तेभ्यों 
वितथार्थेग्यो विकल्पेम्य; तत्त्वव्यवप्थान तत्त्वेन प्रमाणत्वेन व्यवस्थानं निर्णय: । कस्य ! 
प्रत्यक्षस्थ नीलादिदशनस्य “यत्रेव जनयेदेनाम'” [ ] इत्यादिवचनात्‌ , 
इलति साहसम्‌ | तथा हि- 


निश्चयाद्वितथार्थाचेत्माणं नीलद्शनम्‌ । 

मरीचिद्शन किन्न तोयनिणयतों भवेत्‌ ? ॥११८५९॥ 
एकत्वाध्यवसायस्याभावाद्‌ दृश्यविकल्प्ययो; । 

इति चेत्सोउपि मिथ्याथरतद्विशेषकर; कथम ? ॥११५९०॥ 
तदर्थस्यापि हठयेकत्वेन निश्चयतों यदि । 

नास्यापि वितथाथस्य प्राच्यदोपानतिक्रमात्‌ ॥११५९१॥ 
एकत्वाध्यवसायस्य तत्राप्यन्यस्य कल्पनम्‌ | 
अनवस्थालतानागपाशबन्धान्न मुच्यते ॥११९२॥ 
स्थान्मतं व्यवहारेण प्रमाणं नीलद्शेनम । 

व्यवहार विचारश्व न कार्येस्तत््षयागमात्‌ ॥११५९०३॥! 
केवल स यथा लोके तथेव ह्यनुमन्यताम्‌ | 
व्यवहाराथिभिस्तक्त्वज्ञेरपीति तदप्यसत्‌ ॥ १ १९४॥ 
नीलद्शननिर्णी तितदर्थेकत्वनिश्चय; । 

इत्यस्य व्यवहारस्य लोकिकेष्वप्रवेदनात्‌ ॥ १९९५॥ 
अस्त्येवा्यं विमोहात्त भवन्तो न वदन्ति चेत । 

विमोहो निश्चयाधीने व्यवहारे कथं भवेत्‌ ? ॥११९६॥ 
विमोहस्य बलीयस्त्वादाहायेस्येति चेदयम्‌ | 

शासत्रेणापि निवर्तत कथमेव॑ यदुच्यते ॥|११९७॥ 
“प्रामाण्यं व्यवहारेण शास्त्र मोहनिवरतनम्‌ |” इति । 


५ -येमहि नि-आ०, ब०, प० । २ -त्रस्यातद -आ०, ब०, प० । ३ प्र० वा० १॥७। 
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तन्नाय॑ लोकरूढो इस्ति व्यवहारों भवन्मतः । 
तलोपायैब चेष्टन्ते यतो व्यवजिहीपेवः ॥९१५८॥ 
ततो युक्तमुक्तम-'तलः” इत्यादि । अथवा, प्रत्यक्षस्थ ततक्त्व॑ं निर्विकल्पत्व॑ तस्‍््य 
व्यवस्थानं तत इति साहसम्‌ । न द्ययथाथोंदनुमानविकत्पात्तदवस्थापनमुपपन्नम्‌ ; अस्ति 


चेतत्परस्थ - “प्रत्यक्ष निर्विकल्पम्‌ अथेसामर्थ्यादुत्पक्तेरुत्तराथेक्षणवत्‌” [ ] 
इत्यारेः “न सन्ति प्रत्यक्षे कल्पना), उपलब्धिक्षणप्राप्तातामनुपलम्भात्‌, भूतले घटवत 


[ ] इत्यादेख तद्यवध्यापनयोगस्य दर्शनात । भवत्येब तारशादपि 'ततः 
सम्बन्धबलान तस्य व्यवस्थापनमिति चेत्‌ ; न तद्लस्य प्रत्यक्षादबगति; ; अद्यापि तस्या- 
व्यवस्थितत्वान । व्यवस्थितगेव तन स्वतोडपि तसय तत्त्वव्यवश्िते: “प्रत्यक्ष कल्पनापोरं 
प्रत्यक्षेणेय सिध्यति ।”” [प्रथ्वा० २।१२३] इति वचनादिति चेत; किमिदानीमनुमानेन 
व्यामोहविच्छेद इति चेने , सति व्यामोदे कर्थ व्यवश्वितत्वम अतिप्रसद्भात ? तन्न ततस्तदव- 
गम) । नावि तहिकलपात्‌ ; तस्य तदवगमात्पूर्व विकल्पान्तस्वदप्रमाणत्वात्‌ | तदबगमे 
प्रमाणत्वमिति चेतू ; न ; परस्पराश्रयात-तदवगमाल्मामाण्यम्‌ सति च तस्मिस्तद्वगम इति। 
नापि तद्विकल्पान्तरात ; तत्राप्येवं प्रसडज्भादव्यवस्थिनिदोपाच्च । ततो विकल्पवलादेव विकस्पानां 
वितथाथरत्व॑ प्र्यक्षतत्वठच व्यवस्थापयतां (ता) न सर्वथा वितथार्थस्वमम्युपगन्तव्यम । -तथा 
च सिद्ध नीलादिविकल्पम्यापि सत्यार्थत्व॑ निमपद्रवत्वादिति तम्येब तत्र प्रामाण्यं निरपंक्षतया 
तत्वसाय॑ प्रति साधकतमत्वान , अविसंवादनियमाशच्च, न निर्त्रिकल्पम्य विपययादिति 
प्रत्यक्षाभासमेत्र तनू, न प्रयक्षम , इत्ययुक्तं परकीय तल्कक्षणमिति भावों देवस्य | प्रतिषिद्धमेव- 
मविकल्पकमिन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ | 

इदानी मानसमपि तट्त्क्न प्रतिपेद्धं कारिकापादत्रयेण परप्रसिद्धं “तत्स्वरूपमुपदशयति- 


अक्षज्ञानानुजं स्पष्ट तदनन्तरगोचरम्‌ ॥१६०॥ 
प्रत्यक्ष मानस चाह [भदस्तत्र न लक्ष्यते ।] इति । 
आह धमकीति: । किम्‌ ? प्रत्यक्षम्‌ | कीरशम्‌ ? मानस मनसः पूव॑ज्ञानादा- 
गत॑ न केवलमेन्द्रियमेवति । चशब्दः मानसत्वमेव दर्शयति । अक्षज्ञानं चन्नुरादिकाये' 
रूपादिप्रत्यक्षं तस्य कार्य यदनुजं तत्सटशतयोत्पन्नमु अनोः सादश्यार्थत्वात ततत्‌ अक्षज्ञाना- 
नुजम्‌ । अनुजपदनाक्षज्ञानमानसयोरुपादानोपादेयभावम्ावदयति, हेतुफलयोस्साहइयनिवन्ध- 
नस्य तड़ूवम्य परेरभ्युपगमात | सप्ट विशदम अन्यथा प्रत्यक्षत्वानुपपत्ते३ । प्रत्यक्षत्वे निमि- 
त्तमाह-तस्याक्षज्ञानाथस्यानन्तरो द्वितीयो नीलादिश्षणो5क्षज्ञानसमसमयों गोचरो विषयो यस्य 
तत्तथोक्तम्‌ । कथं पुनस्तच्छब्देनाक्षज्ञानाथंस्थ परामश! ? कथच्च न स्यात्‌ ? अमप्रक्रमात | 
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$ अनुमानविकल्पात्‌ । २ प्रत्यक्षम्‌ । ३ सखवत एवं। ४ स्वविपयानन्तरविषयसहकारिणेरिद्िये शानैन सम- 
नन्‍्तरग्रत्ययन जानत॑ तत्‌ मनोविज्ञानमू ।?-न्यायबि० पृ० १७ | प्र० बा० २। २४३ । 
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तच्छब्द्स्य च॒ प्रक्रान्तपरामशित्वादिति चेत ; न; विषयिप्रक्रमादेव नान्तरीयकतया विषयस्यापि 


प्रक्रमात्‌ । एवमपि श्रतस्येव विषयिण; किमपरामश इति चेत्‌ ? न; तद्विषयतया मानसस्य परे- 
रनभ्युपगमात्‌ । तद्भ्युपगमस्य चानेन प्रतिपादनात्‌। तथा च परस्याम्युपनम:- हन्द्रियज्ञानेन 
समनन्तरप्रत्ययेन स्वविषयानन्तरत्रिपपसहकारिणा जनित॑ म्रानसम्‌” [ प्र० वार्ति- 
काल० २।२४३] इति । । 

तदिदानीं निराकुवन्नाह- भेदस्तञ्र न लक्ष्यते । इति । 'मेदो व्यतिरेक इन्द्र 
यज्ञानात तत्र मानसे न लक्ष्यते न दृश्यते । तथा हि तज्ञानात्यूवम, सह, प्चाद्वा स 
तत्र लक्ष्येत ? न तावत्पूव॑म ; तत्कायेस्‍्य ततः पूर्वमसस्भवान्न | नापि सह; कार्येकारणयो: 
सहभावानुपपत्तः, युगपद्नयश्नद्रयस्याप्रतिवेदनान । न हि तदेव मानसमिन्द्रियअच प्रत्यक्षद्रयमनु- 
भवादश विदशदतपुषि प्रतिफलितमवल्येकयामों यतस्तथावक्रल्पयेम अनियमप्रसद्भात । न छ्ानव- 
लोकितावकल्पनस्य नियम;_'द्यमेव तत्‌ न तत्वयादिकर्मां इति, स्वेन्छानिशब्नन्धनस्य तत्नाप्य- 
निवारणात । नापि पद्तचात ; तदेन्द्रियव्यापारे तेल्यक्षताया एबं तत्नोपपत्तेः | अतग्यापारे न 
विशदश्नतिभासप्रतीति: । न कल्पनया तदस्तित्वम्‌ ; अन्थादावप्यविशेपात्‌ । नन्‍्वयमेव तंस्य 
तस्माड़दो यन्निदवयरूपत्वम्‌ । निइवयरूपं हि मानसमव॒ठोक्यते “इदं नीलम , इदं पीतम! इत्यु- 
ल्लेखतस्तस्योपलम्भात्‌ न तथन्द्रियज्ञानस्थेति चेत्‌ ; एवमिन्द्रियज्ञानस्येव निश्चयरूपत्वे को 
दोपः ? तद्विपयय कथ्थं संशयादि; निश्चयविरोधादिति चेतू ? मानसविपयेडपि कथं तदविशे- 
पातू। न भवत्येबति चेत्‌ ; किमिदानीमनुमानेन, संशयादेसनुत्पन्नस्थ व्यवच्छेदासल्‍्मवात्‌ ? यत्र 
मानसं तत्रोत्न्यत एवं संशयादिरिति चेन; न; सतीन्द्रियज्ञानादों तत्कारणे मानसस्यासम्भवानु- 
पप $ | सम्भवोडपि तस्य नीलादावेब न शक्षणभद्गादावत; तंत्र संशयादिव्यवच्छेदात्सफलमेवा- 
नुमानभिति चेत्‌ ; न; निरंशवस्तुबादिनां भागशों वस्तुपरिच्छेदस्यासम्भवात्‌ । न च 
निश्चयानिश्वयरूपतया व्याप्रतनिद्रयस्य प्रत्यक्षद्यम ; अनुपलब्षणात्‌ । 

यत्पुनरेतन्‌-समानकालमाकारहयमिद्मैन्द्रिय मानसब्व , तस्य चैकत्वाध्यवसायाद्‌ 
विवेकेनानुपलक्षणमिति ; तत्र कुतस्तदृध्यवसाय; ? न तावदेन्द्रियान्‌ू ; तस्यानध्यवसायस्व- 
श्ावत्वात्‌ । न द्नध्यवसायोध्यवस्यतीत्युपपन्मम्‌ , अलोचनो लोकयतीतिवत्‌ । एकत्ववेदनमेव 
तद्ध्यत्रसायों नेकत्वविकल्पनं तद्चाविरुद्धमेवेन्द्रियस्याध्यक्षस्यापीति चेत्‌ ; उच्यते- 


तद्वेदनं चेदश्रान्तं तथ्यमेकत्वमापतेत्‌ । 
आकारद्दयमित्यादि तन्मिथ्येव भवद्वव: ॥ ११९९॥ 
भ्रान्तमेव तदिष्ट चेत्पत्यक्षं तत्कर्थ मतम्‌ ! | 
अश्रान्तत्व॑ यतो बोद्धेबुद्धमध्यक्षरक्षणम्‌ ॥१५००॥ 
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) इन्द्रियज्ञानात्‌ू । २ इन्द्रियप्रत्यक्षताया । ३ मानसप्रत्यक्षस्य । ४ क्षणभन्नादौ । 
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एकत्वभागे प्रत्यक्ष॑ं तन्‍्मा भूदिति कल्पने । 
''प्रत्यक्षवेध्रमेकत्वम्‌' ' इत्युन्चेघुष्यते कथम ? ॥१२०१॥ 
अभिप्रेत्य चिदायंश प्रत्यक्ष यदि तन्मतम । 
वाच्य; स एवं तद्॒ग; कथमकत्वमुच्यते ?! ॥१२०२॥ 
प्रत्यक्षांशात्कथश्विच्चेद्‌ विश्रमस्याविभेदनात । 
प्रत्यक्षतद्यमेकत्व मित्युक्तं व्यक्तया गिरा ||१२०३॥ 
निर्णयादविभेदोडपि भव्रदेव॑ तथा सति । 
“उदप्रित्यक्षविज्ञानं ' न ततो भानसं परम्‌ ॥१२०४॥ 
कुतश्वायं प्रत्यक्षस्य खरूप विश्वमः ? कारणदोपादिति चेत ; न- 
'हेतुदोपान्‌ प्रभये धीरतथापीति युक्तिमत्‌ । 
स्वरूपेषपि कथ॑ युक्ता हेतुदोपशतादपि ॥” [ ] 
इत्यस्य विरोधात । अनेन कारणदोषादपि स्वरूपविश्रमाभावस्य प्रतिपादनातु । ततो 
नेन्द्रियादेकत्वाध्यवसाय; । मा भून्मानसादेव तदमभ्युपगमादिति चेतू ; न; तस्यापि स्वरूपे5्ध्य- 
वसायशन्यत्वात्‌ , खरूपप्य च प्रल्श्नेकत्वेनाध्यवसेयतया प्रस्तुतत्वात । 
अपि च, तद्ध्यवसायों यद्र्थाध्यवसायसमसमय; ; तदा “न च युगपदन॑क- 
विकल्पसम्भवः ! [ ] इत्यस्य विरोध; । तद्धिन्नसमयश्वेत्‌ ; न ; तदुभयारम- 
कस्य मानसस्याश्षणिकत्वप्रसज्रात । तन्न मानसादपि तदध्यवसायः । नापि ज्ञानान्तरात ; 
तस्यापि तत्समयस्यानुपलक्षणान्‌ । एकत्वाध्यवसायादनुपलक्षणमिति चेत्‌ ; न ; तदन्‍्यतो5ष्य- 
वसाये5नवस्थोपपत्ते: । भिन्नसमयत्व॑ तु॒ तस्य न ततस्तयोरेकत्वाध्यवसाय: : तत्समये 
तयोरेब्राभावात, असतोश्वाविवकनिश्चयानुपपत्ते! | तन्न तयारेकत्वाध्यवसायाद्‌ भेदस्यानुपलक्षणम्‌ 
अपि त्वभावादेवत्यपपन्नम-“भेद। इत्यादि । 
शान्तभद्रस्ववाह-यय्यपि प्रत्यक्षतस्तस्य तस्माड़ेदा न लक्ष्यत कार्यतो लक्ष्यत एब | 
कार्य हि नीठादिविकल्परूपं स्मरणापरव्यपद्श न कारणमन्तरण, कादाचित्कत्वात्‌ । न चाक्ष- 
ज्ञानमेव तस्य कारणम्‌ ; सन्‍्तानभेदात प्रसिद्धसन्तानान्तरतज्ज्ञानव । ततोू्न्यदेवाक्षज्ञानों- 
त्तत्कारणम , तदेव च मानसं प्त्यक्षमित्येतदेव दशेयित्वा प्रत्याचिख्यासुराह- ज 
अन्तरेणदमन्षानुभृतं चेन्न विकल्पयेत्‌ ॥१९१॥ 
सनन्‍्तानानतरवच्चत) समननन्‍्तरमेंव किम्‌ । इति । 
अन्तरण विना इृदम्‌ अनन्तरोक्त मानस प्रत्यक्षम्‌ अक्षानुभूतम्‌ ऐन्द्रियज्ञान- 
विपयीक्षतं नीछादि ने विकल्पयेत्‌ नीलादिकमिद्मिति नानुस्मरेल्छोकः सोगतो वा । सत्यपि 
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3 -शा क-आ०,ब०,प० । २ “इदनित्यादि ग्रज्ज्ञानमभ्यासात्पुरतः स्थिते। साक्षात्तरणतस्तत्त प्रत्यक्ष 
मानस मतम ॥””-प्र» वार्तिकाछ ० २।२४३ | ३ -सत्कर-आ०. ब०. प० | 
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मानसप्रत्यक्षे तदनुभूतमेव विकल्पयति नाक्षानुभतं तत्किमक्षग्रहणन ? तद्धि तदानीमथंवत्‌ 
यदि सति तस्मिस्तदनुभूतं विकल्पयेत , न चेबम , अतोउनुभूतग्रहणमेव कतेव्यमिति चत ; 
अन्यथा तरहिं व्याख्यास्याम:- अनुभवनमनु भूतम , अक्षाणां कार्यमनुभूतम अक्षानुभूतम्‌ 
अक्षकज्ञानमिति यावत्‌ , तत्कते इृदमन्तरेण न विकल्पयेत न विकलप॑ नीलादिस्मरणं 
कुयात | अन्न चोपपत्ति:- सन्तानान्तरवत्‌ इति । सनन्‍्तानस्यान्तरं भेद; स विद्यतेष्स्यति ५ 
सन्‍्तानान्तरवत्‌ अक्षानुभृतम्‌ | एतच्च हेतुपदं द्रष्टव्यम्‌ू-सन्तानान्तरवत्त्वादिति, विपाणी 
गोरित्यक्त विषाणित्वादितिवत | ठह्ठत्त्वन्न तस्य तेन योगपद्मात 'मनसोयुगपद्ठ त्तेः 
[प्र० वा० २। १३३] इति बचनात्‌। न च॒ युगपद्धत्ता उपादानोपादेयत्वं तन्निवन्धनं चेक- 
सन्तानत्वम | उदाहरणस्यतु प्रसिद्धसन्तानान्तरतदनुभूतरय सुगमत्वात अनुपन्यास; | चच्छब्दः 
पराकूतद्योतन: । तत्रोत्तरम-'चेत:? इत्याद | एबकार; किमोउनन्तरं द्रष्टध्य; । चेतो १० 
मानस प्रत्यक्ष समनन्तरम उपादानं किमेव नेव, विक्ल्पस्येति धप; | न हि. मानसं 
विकल्पस्योपादानमुपपन्नम ; इन्द्रियज्ञानसमभाविनस्तस्य ततः प्रागेव भावात्‌ , तस्य चन्द्रिय- 
ज्वानकायेतया पश्चादवोत्पत्ते: | न च भाव्यपि सभनन्तरमिति प्रज्ञाकरादन्यस्य मतम | तत्रापि 
चेत इन्द्रियज्ञानं समनन्तरम्त्‌ उपादानं मानसस्य किसेब नव, अपि तु विकल्पवदुपादेय- 

मेब स्यात्‌ | तथा चेन ; न; मानसस्य निरुपादानसत्तापत्त: । तदेवाह-चेल इति | एब्चकार- १७ 
रचतःशब्दात्परो द्रष्टव्य:ः | मानसस्य समनन्तरं चत णवास्ताम | अन्यदित्यवधारणम्‌ , कि न 
किशख्वित्‌ । उत्तरं मानसमेव तस्य समनन्तरमिति चेत ; न तहांदमुपपन्नम “इन्द्रियज्ञानेन'' 
[प्र« बरातिकाछ० २। २४३] इत्यादि | इन्द्रियज्ञानं तस्योपादेयमुपादानं चेति चेत ; किमेब॑ 
विकत्प एवं न भवदविशपात ? तदवाह-चेल एवं इन्द्रियक्ञानमव सम्रनन्तरं मानसस्य 

कि कम्मात्‌ , विकल्पोठपि स्यात ; एवच्च 'विकल्पान्मानसं ततत्च विकल्प: इत्यन्योन्यसंश्रय २७० 
इति मन्यते । भवत्ययं प्रसज्ञा यदि तयों; परस्परत आत्मलाभाड्तुफलभावा भवत्‌ , एका- 
निष्पत्तावन्यानिष्पत्ते: । न चेबम , कुतदिचित कस्यचिदात्मलाभस्येव विचाराधिप्ठितस्याप्रति- 
प्रानात , अत ण्वोक्त “निष्पत्तरपराधीनम्‌” [ प्र० बा० २। २६ ] इत्यादि, अपि 

तु नानतरीयकत्वात । न हि स्वकाल्भाविनं विकल्पमन्तरेण मानसम , नापि ताहशं तदन्तरेण 
विकल्प; ) ततो न परस्पराश्रय इति चेत ; न; तत एवं सम्तानभिन्न्यो: युगपद्गुत्तिवित्तयोरपि ३७ 
तड्भावापत्ते; । न हि विना देवदत्तचित्तेन यज्ञवत्तादश्वित्तम , तदेकचित्तस्येव जगत: प्राप्तेः तत्प्बन्ध- 
स्याविच्छेदात , न चेवम ; अतो5स्ति तयोरप्यविनाभावान्मिथो हेतुफलभाव इात कथ॑ं सन्तानान्तर- 
चित्तपरिहरण मरणचित्तादुत्तरवाद्यचित्तस्येबानुमानं यता निश्चिता परलाकसिद्धिबरोंद्धस्य ? तम्न 
भाविनां मानसाद्विकल्प: । भवतु पृवस्मादब, पृवाक्षज्ञानजन्मन श्ति चेत ; तसयाक्षज्ञानेन 
यद्यफसन्तानत्वम्‌ ; तदुपादयस्य विकल्पस्यापि स्यात्‌ , देवदत्तेनव तत्पोत्रस्य। तथा चाक्षज्ञानादेव ३० 


१-वत्कतू आ०,ब०,प०। २ किमनन्तरं आ०,ब०,प० । ३ -सहभा-आ०,ब०,प०। ४ उपादानम्‌ । 
५-तरभावादय-भा०, ब०, प०। ६-ज्ञाने य-आ ०,ब०, प०। 


हज ७ 3ल्केबन >न्‍मणमक> जप डे उननन्‍न्‍क. अेनरननपम-+ ७०... ७8+-3->-_+-०«+-नननन+«नन+>क+-रन+ या. कि 
नलनन जी 433 लीन नी स० ५ >>+-->--क 





6 
ग्ग्क 


१० 


१५ 


२७ 


५२८ स्यायविनिश्चयविवरण | १।१६३ 


विकल्प इति कि सानसेन ? तदाह-चेत इति । चेत एच अक्षज्ञानमेव न मानसम्‌ | कि 
कस्मात्‌ न विकल्पयेत्‌ इति सम्बन्ध! | कीरशम ? समनन्‍्तरं परेण मानसस्योपादानमुक्त 
यदि भिन्नसन्तानत्वम ; तहिं यथा ततों न विकल्पस्तथा मानसमपि न भवेत्‌। न हि मण्डूकस्य 
पिता गण्डूपादू भवति । तदाह-चेत इति। चेतः अक्षज्षानं समननतरं मानसस्यो- 
पादानं किमेव॑ नेव विकल्पवत्‌ । तत्रेव दोपचयमाह+- 
दष्कुलीभक्षणादी चेत्तावन्त्येव मनांस्थवि ॥१९२॥ 
यावन्तीन्द्रियचेतांसि प्रतिसन्धिन युज्यते । 
शष्कुल्या भक्ष्यविशेपस्य भक्षणमादियेस्थ वदा प्राणादेस्तरिमन , चेत्‌ यदि 
तावन्त्येब तत्परिमाणान्येव न न्यूनान्यधिकानि वा मनांस्थपि मानसप्रलक्षाण्यपि, न 
केबलमक्षज्ञानानीत्यपिशव्दः | यावन्ति यत्परिमाणानि इन्द्रियचेतांसि इन्द्रियप्रत्यक्षाणि 
प्रतिसन्धिः प्रत्ययमशों न युज्यते | तात्पर्यमत्र-यथेन्द्रियज्ञानपरिमितानि मनांसि तथा 
तज्ञन्मानों विकलपा अपि तत्परिमाणा एवंति कथमयमेकः परामश;-रूपादिकमह मेवानु- 
भवामि' इति ? तदभावे च रूपादीनां कथमेकघटादिव्यवहारविषयत्वम ? एकप्रत्यवमशेबलादेबव 
तदुपगमान | 
न (३ आर गि ही 
“एकप्रत्यवमशस्य हेतुत्वाद्धीरभेदिनी | 
एकधीहेत॒ुभावेन व्यक्तोनामप्यमिन्नता ॥ [ ५र०वा० ३।१८८ | 
इति बचनात्‌ | तन्न तावक्व मनसामुपपन्नम्‌ । 
अथैकमेव सकलरूपादिविषयं तेभ्या मनस्तदाह- 
अथेक॑ सवविषयमस्तु 7ति | 
सुबोधमेतत्‌ । अत्रोत्तरम्‌- 
कि वाक्षवुद्धिभि; ॥१९१३॥ इति । 
अक्षब॒द्धिभि: अक्षज्ञाने: कि वा किमिव तदेकम , न किद्विदिह निदशनमरित | 
जलछाहरणादिकमस्येव, तस्य घटादिव्यपदेशभाजो६नेकस्मादेव रूपादेरेकस्य भावादिति चत ; 
न; तस्य तत्रानुपादानत्वात , एकान्ततस्तदनेकत्वस्य चाप्रसिद्ध;। एकापादानमनेकमिव तेंदुपा- 


२५ दानमेकमपि कस्मान्न भवति ? दृश्यत हि नीलेकज्ञानोपादान कर्कटीभक्षणादी रूपादिज्ञानपद्चक- 


कर रीयािन- जमकर ५५० कवाीकक + कक जग 3५५५७३० कक +-न ना यए तप खण। 


मिति चेत्‌ ; न ; तस्याप्यसिद्धेः, रूपादिविपयस्येकस्येव मेचकस्य प्रतीत) । यावन्तीनिद्रि- 
यचेतासि' इति तु परप्रसिद्धैवाभिहित; । तन्न युक्तम-एकम्‌ इत्यादि । 
साम्प्रतं मनसामक्रमोत्पत्तावुक्त प्रतिसन्ध्यभावं क्रमोत्पत्तावषि दशेयन्नाह- 








+वननननाबनीनलनझ-+-+-*--०+० 
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4 गण्डघादू भव-आ०, ब०, १० । किज्चुलुकः । 'केंचुआ' इति भाषायाम्‌ । २ “विकल्प:”-ता०दि० । 
३ अनेकोपादानम्‌ । 


१११६४ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ५२९ 


क्रमोत्पत्ती सहोत्पत्तिविकल्पोडय॑ विरूध्यते । इति । 

क्रमेण मनसाम उत्पत्ती अभ्युपगम्यमानायां सहेवोत्पत्तियेस्य रूपादिपरा- 
मशेस्य सोडय॑ प्रतीयमानो विरुध्यते । सत्युपादानक्रमे तदनुपपत्ते;। ततो रूपे मनः, 
पुनस्तद्विकल्प:, ततो रसे मनः, पुनस्तद्विकल्प॥, तथान्यत्रापीति विकस्पेमेनोव्यवहिते; 
मनोमिश्र विकल्पव्यवहितेभवितव्यम्‌ । न चेवम्‌ , प्रतीत्यमावादिति भाव; । 

स्यान्मतमु-पश्चादेक एवं तेभ्यस्तद्विकल्प इति ; तन्न, इन्द्रियज्ञानक्रमोत्पत्तावप्येबं 
तद्भावप्रसज्ञात्‌। भवत्विति चतू ; जत्राह- क्रम! इल्यादि। क्रमोत्पत्तों इन्द्रियचेतसां 
सहोत्पत्तेरिन्द्रियज्ञानयुगपदुत्पादस्य विकल्पों निश्चय: “तस्ात्‌ सन्तु सकृद्धियः ।”” 
[प्र० बा० २।१३७] इत्यय॑ परस्य प्रसिद्धो विरुद्धयते। कथं वा मनसां प्रत्यक्षत्वम्‌ 
यदि न खसंवदनम्‌ ? तद्गूपस्येव खयं तदभ्युपगमात्‌ । खबदने तु तत एवं तस्प्रसिद्धे) कि 
_विकल्पत; ? तदनुमानेन निश्चयार्थम्‌ , तन्निश्चितस्येव सिद्धत्वात्‌ , स्ववेदनस्य चाविकस्पत्वे- 
तानिश्चयत्वादिति चेत्‌ ; न; विकल्पस्याप्येव॑ सखतों5सिद्धिप्रसज्ञात्‌ , तदनुभवस्याप्यनि- 
अयत्वात्‌ । निश्चयान्तरात्तत्सिद्धिकल्पनायाम्‌ अनवस्थोपनिपातात्‌ , असिद्धस्य चालिझ्नत्वात्‌ । 
अनिश्चयेदपि तत््रसिद्धो ममसामपि स्यादविशेषादिति व्यथमेव ततस्तदनुमानम्‌ । इदमेवाह- 


अध्यक्षादिविरोधः स्पात्तेषामनु मवात्मनः ॥ १९४॥ इति । 


आत्मनोइनुभवः अनुभवात्मा, राजदन्तादिपु दशनात्‌ आत्मशब्दस्य परनिपात;, 
ततो5नु भवात्मन; स्वानुभवस्य तेषां मनसां सम्बन्धिन 'उत्पत्तावपि' इति सम्बन्ध; । 
तत्र दूषणम-अध्यक्षमादियेस्थ तद अध्यक्षादि अनुमानमिति यावत्‌ , तस्य विरोधों 
बेफल्येन परिपीडन॑ रुघादु भवेदिति । अथवा, वेपामिति सहोत्पत्तिविकल्पंपरामश: 
प्रक्रमात | बहुबचनं पुनञ्यक्तिपह॒त्यापेक्षम , तेषाम्‌ । कस्यां किम ? अलनुभवात्मन! 
अनुभव आत्मा स्वशानों यर्ण गदू अनुभवात्म, प्रक्रमात्‌ मानस प्रत्यक्षम्‌ , तस्मात्‌ । 
उत्पत्तावधिकृत्याभ्युपगम्यमानायाप्‌ अध्यक्षेण आदिश्रहणादनुमानेन च विरोधो बाघ; 
सस्‍्थात्‌ | प्रसक्षेण तावद्धबतति ततस्तदुत्पत्तेबाध), तनेन्द्रियक्ञानादेव तदुत्पत्तिप्रतीते,, तथा 
हानुभर५- 'सया युगपत्नक्लुरादिना रूपादिकमन्वभावि' इति। नद्वदनुमानेनापि , तेनाएि 
तस्मादेव तदुत्पत्तेरध्यवसायात्‌ । तथा हि- यद्यस्यान्वयव्यतिरकावनुविधत्तो तत्तरयेब कार्य 
कुलालादेरेव (रिव)कुम्भादि।,  अनुविद्धते. चन्द्रियस्यान्वयव्यतिरेकी तद्विकल्पा इति। 
अनुकृतान्वयव्यतिरेकादन्यस्य च तद्ठेतुत्वकल्पनायां न क्वचित्‌ कश्चित्रियतो हेतु; फढं 
वा भवत्‌ । तन्न शान्तभद्रपक्षा  ज्यायान्‌ । 
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१ सहोत्यध्यनुपप्े: । २ विकत्पस्नद-आ०, ब०, प० । ३ थे न तन्षि-आ०, ब०,प० । ४ “राजद- 
न्तोदिषु परम्‌ -पा० खू० २। २। ३१ । ५ -कल्पानां प-आ०, ब०, प० । ६ तस्थां आ०, ब०, प० । ७-को 
न्यायात्‌ तकौ०॥ 

६७ 


० 


५३० यायविनिश्चयविवरणे [ ११६५ 


धर्मत्तरस्वाह - न प्रदयक्षादिप्रसिद्धत्वात्‌ मानस प्रत्यक्षमिष्यते यतो5यं दोष; किन्त्वा- 
गमाधीनत्वात्‌ । तत्र च परे दोषमुडट्टावयन्ति--यदि भानसमपरि किख्वित्रद्यक्ष॑ तहिं नान्‍्धों 
नाम $श्वित्‌ छोचनविकलस्यापि तत्सम्भवादिति तत्परिहारायः तद्लक्षणप्रणयनम 'इन्द्रिय- 
ज्ञानेनः इद्यादि। न हीन्द्रियज्ञानमन्धस्य यत्तस्तदुपादानस्य मानसप्रत्यक्षर्य तत्र भावात्तब्यंवहारो 


७ न भवदिति । तत्रोत्तरमाह-- 


१० 


१५ 


२५ 


बदनादिवदिएट चेत्कथं नातिपसज्यले । इति। 

चंदना सुखायनुभूततिरादियस्य संज्ञादेशतत इफण्र्म अभिमतम प्रत्यक्ष चतू यदि । 
दृूषणमत्र-'कथम्‌' इत्यादि मुबोधम | तथा हि- 

अस्वसंबदन तच्चन प्रत्यक्षत्वनगणष्यत | 

एन्द्रियादिकमप्येव तथा चातिप्रसखनम ॥१२०५॥ 

“अप्रत्यक्षोपलम्भस्य' इत्यादि नित्रिपर्य भवेत्‌ । 

आगमादेव तत्सिद्धं कथमस्तु स्ववदने ॥१२०६॥ 

बुद्ध्वतन्यमप्यन्यत्‌ प्रयागमनिरूपितम्‌ । 

बदित्यपि लुद्धोक्त कथन्नातिप्रसज्यते ? | १२०७॥ 

प्रमाणबाधस्तुल्याब्यमुभयत्रात एत्र हि । 

अध्यक्षादिविराघ; स्पथात्‌' इत्यमाणि मनीपिणा ॥ १९०८॥ 
यत्पुनरुक्तम- विप्रतिर्पात्तनिराकरणाय तह्लक्षणमुच्यत इति ; नत्राह - 

प्रोक्षित मक्षयन्नेति रष्टा विप्रतिपत्तय! | ॥१६५७॥|| इति । 
प्रोक्षितं मन्त्रितामिरड्धिरभ्युक्षितं 'भक्षयेत्‌ मांसमिति बेदिका: | तदुक्तम-- 


“श्रोश्चितं भक्षयेन्मांस ब्राह्मणानां तु काम्यया । 

यथा विधिनियुक्तस्तु प्राणानामेब चात्यये ॥”” [मनु० ५।२७] इति । 
न भक्षयेओरक्षितमपि तु “पात्रपतितं त्रिकोटिशुद्धम! इति बोदा;, इति एवं दरृष्टा; उपलूब्धा 
विप्रतिपत्तयों बहुबचनमन्यासाम्‌ अपि तासाम 'यगास्स्वर्ग:, चेत्यवन्दनात्‌ . स्वर्ग; इत्यादीन। 
परिप्रहाथमू | तथा च तन्निव्तनार्थमपि प्रमाणशास्त्रे तलक्षणममिधातव्यर्मिति भावः, 
तस्वपरिच्छेदं प्रत्युपयोगित्वन  त॑ प्रत्यनुपयोगाव । तदेवाह- 


3 “एतच सिद्धान्तप्रसिद्धं मानसं प्रत्यक्षम्‌ , न त्वस्य साधकमम्ति प्रमाणम्‌ , एवं जातीयक तथदि स्थात्‌ न॑ 
करस्िचिदीप: स्थ'दिति वक्त, लक्षणमाख्यातमस्थेति ।?- न्‍्यायबि०्टी०प्रू०१९। २यदा चेद्धियज्ञानविषयोपादेयभूत 
शणों गृहीतस्तदा इन्द्रियज्ञानेनागृहीतर॒य विपयान्तरस्याग्रहणादन्यवधिरायभावदोपग्रसज्ञो निरस्तः ।-न्यायबि० टी० 
४० १९ हे अन्वादिव्यवहार:। ४-न स्ाम्यते आ०,ब०,प० । ५ द्रएव्यम्‌ू-प्‌ृ०४६९ टि० ७ । ६ सांख्यागम । 


७ बुद्धधाक्त आ०,ब०,१० ८ इतीति आ०,ब०,प०। ९ “तहिं खो अहं जीवक ठनेहि. मंसे अपरिभोग॑ ति 
तदाम दिल्ल सुत परिसाकत “*' खो अहं जीवक टानेहि मंस परिभोगं ति वदामि अदिट्रं असत अपरिसंकित'!-- 


मज्मिस ० जोवक्सुन । १० बदिकानाम्‌ । १९ ग्रीदानाम । १२ विंश्रतिपत्तिनिराकरणं प्रति । 


११६७ ] प्रथमः प्रस्यक्षप्रस्तावः '९'े है 


लक्षणंतु न कतेव्य॑ प्रस्तावानुपयोगिषु । इति । 

तुशब्दः कतेड्यमित्यतः परो द्रष्टव्योध्वधारणार्थश्र | तद्यमर्थ:-लक्षण् न 
कतेव्यमेच , प्रस्तूयते प्रमाणफल्त्वेनाधिक्रियते इति प्रस्तावों द्वेयोपादेयतत्त्वनिणयस्तत्र 
अनुपयोगीनि मानसमांसभक्षणादीनि तेपु | बहुबचनं मांसभक्षणादिनिदशेनपरिम्रहार्थमू। 
तन्न धर्मोत्तरमतमपि न्‍्यायधमोादनपेतम्‌ । 

साम्प्रमम्‌ 'अविकल्पकम' इत्यादिना सामान्यतः प्रतिक्षिप्रमपि स्वसंवेदनप्रत्यक्षं 
युतयन्तरेण प्रतिश्षिपन्नाह- 


अध्यक्षमात्मवित्सवज्ञानानामभिधीयते ॥ १९६॥ 
स्वापसच्छाद्यवस्थो5पि प्रत्यक्षी नाम कि मवेत । 
अध्यक्ष कल्पनाविश्रमविकललेन आत्मवित्‌ आत्मबेदनप अभिभीयते 
सौगने: । वत्‌ स्ज्ञानानां विकस्पेतरभेदाधिप्राननिस्व्पबोधानाम , नदृक्तम-“सर्वधित्त- 
चत्तानापात्मसंवदन प्रत्यक्षम' [ न्‍्यायबि० प्र« ५९ |] इति । अव्रदृषणम्‌-स्वापश्च 
स्प्नद्शनविकलोडवस्थाविशे पा हद तदशनवान्‌ , तदअस्थस्य स्वयमपि प्रत्यक्षत्वोपगसाल । 
मूच्छोी च मर्मप्रहारादिनिमित्तश्रित्तब्यामोहः, स्वापमुरु्टण ते आदी यस्योन्मादादे! स 
खापसूच्छोदिः स्वनिश्रयवैकल्याविशेषेण स्वाप एवं मूस्छरिस्न्तर्भात्रेषपि प्रथगुपादानम्‌ , 
'निमित्तमेदतों भेदस्थावि भावान | अम्यदेव हि प्रासादशयनादिक निमिततें स्वापस्यान्यदेव ज॒ 
विशेषोपयोगादिक मूच्छोदे! । तथा कारयेभेदादपि, सुप्रस्य निर्भवन्ति प्ठेपधु (?) थ 
शरीर तद्विपरीतं मुल्छितादेरपि | स एचाबवस्था यस्य सोउपि न केवछ तदिपरीत इत्यपि 
शब्द; प्रत्यक्षी प्रत्यक्षान्‌ नाप सफर किन्नर सवेत्‌ ? नकारश्य पूर्वश्लछोकादनुबृत्तेड, 
भवेदेव । तत्राप्यात्मसंविदों भावात्‌ू , तथा च कथमवस्थाचतुष्टयप्रतिष्ठेति भावः । 
तदवस्थस्य ज्ञानमेब नास्ति, वड्ाबे जाम्रत इब तत्त्वविरोधात्तत) कथमात्मवेदनमू ? 
यतो<य॑ प्रसद्ग इति प्रज्ञाकरों त्रद्यावयादी च ; तेनापि तदवस्थायां जीवस्य परमात्मरूपसम्पन्न- 
तया विशेषविज्ञानोपरमस्योपगपात्‌ । “प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्कक्तो न बाह्म॑ किश्वन वेद 
नॉन्तिरमू'” [बहदा० ४३।२१] इति श्रुतेः । 
तत्रोत्तर दशेयति- 
विच्छेदे हि चतुःसत्यमावानादिविरुध्यते ॥|१६७॥ इति । 





$ तुलना-“मुग्ध: कदानिश्विरमपि नोच्छवसिति,' स्वेपधुरस्थ देहों भवति, भयानक च वदनम्‌ , 
विस्फारिते नेत्रे । स॒पुम्स्तु असन्नरदनस्तुल्यकाल पुनःपुनरुच्छवसिति निमीछिते अस्य नेत्रे भवतः । निमित्त- 
भेद भवति मोहखापयो:, मुसलसम्पातादिनिमित्तलान्मोहस्य, श्रमादिनिमित्तलाच खापस्य ।?-शा० भा० 
३।२।१० । २ -नि्भेवन्तिष्वेपधु घा० ता०। ३ जाग्रखप्नसपुप्तितुरीयावस्था: । ४ “स्बेदनाभाव एवं सुप्त- 
मृतयोनोपरो विशेषः”-प्र० घातिकाक० १॥५७। ५ “सुपुप्तिनौम ज्ञानशम्यों जीवस्यावस्थाविशेषः | अत्र च 
श्रुतिः-यत्व स॒प्ती न कबन काम कामयते न कबन खान पव्यति तत्‌ सुपुप्तम''- ब० उ० ४।३।१९ । 


१७० 


१५ 


२० 


२५ 





५३२ ध्यायचिनिश्चयविधरणे [ १।१६७ 


स्वापादों विच्छेदे उपरमे विज्ञानानामिति सम्बन्ध: हि यस्मान चतुःसत्य॑ ढु/ख- 

समुद्यनिरोधमार्गलक्षणं तस्य भावना भ्रवुद्धेन मुहुमुहुइ्वेतसि पंरिमलनं सा आदियेस्य 

गुणादिप्रकाशस्य ब्रह्मलोकात्‌ प्रत्यागमस्य च स चविरूध्यते । तस्मात्‌ सन्ति तदा विज्ञाना- 

नीति कथन्न कथितो दोप; ? तथा हि- यदि स्वापादों ज्ञानविच्छेदः कुतः प्रबुद्धस्थ तत्सत्य- 

५ भावनं सन्निहितस्य तद्ठीजस्याभावात्‌ ) जाग्रदवस्थाभाविन इति चेत्‌; न; तस्य चिरनष्टत्वेन 

कारणत्वानुपपत्त:, अन्यथा आत्मद्शतब्रीजादपि चिरप्रहीणादेव सुगतस्यथ जन्मदोपसमुद्धव- 

लक्षणाया: पुनराबृत्तेः सम्भवात्‌ , असम्भत्रद्थमेतद्भवेत्‌ू- ““अपुनराजृत््या गतस्सुगतः” 

[ ] इति | यदि पुनस्तस्य सम्यग्ज्ञाननिलेप्रशक्तिकत्वान्न कालान्तरेषपि तत्फल्म्‌ ; 

चतु;सटयभावनाफछुमपि ठद्गीजान्न भवेत , तस्यापि स्वापादिनिलप्रशक्तिकत्वात | हृशयत इति 

९० पेतू; सत्य; रृश्यते, चिरनष्टादेति तु न दृश्यते, संन्रिहितादपि तदुपपत्ते;॥ यदि सन्निहिंत- 

ज्ञान एवं स्वापादि। कथमत्रस्थान्तराद्विशिष्यत इति चेतू्‌ ! आस्तामेतत्‌ | अपि च, कथमेवं 

प्रयक्षानुमानाम्यां प्रवत्तमानस्य नियमेनाविसंजाद। ? जाग्रज्ञानात प्रत्रोधभचित्ततत्‌ चिरकाला- 

पक्रान्तादपि जलूपावकादेस्तदुत्प॑त्तितरिकल्पनायां नियमतस्तद्थक्रियावाप्तेरसस्मवात््‌ । तद्द- 

पत्वाद्याविसंबादस्य | ततो न सुभापितमेतत्‌ “न द्याम्यामथ परिच्छिय प्रवतेपानो्थ- 

१५ क्रियायां विसंवायते | [ ] इति । ततः सन्निहितादेव ततम्तदुत्पत्तिमभ्युपग- 

चछता चतुःसत्यभावनापि सन्निहितहेतुकेवाभ्यपगन्तव्या । न च तड्भावना नेप्यत | एव: 
तन्मूलत्वात्‌ू सकलगुणदोपप्रकाशरूपस्य योगिज्ञानस्य । तदुक्तम--- 


'बहुशो बहुधोपायं कालेन बहुनाइपि च । 
गच्छन्त्यम्यस्यतस्तस्य मुणदोपाः प्रकाशतामू॥ [8० वा० १११३७ |] इति। 


९० तथा यदि स्वापादों परमात्मसम्पन्नतया विश्योपविज्ञानविकलों जीव: कथ्थं तस्य पुन- 
रुत्थानम्‌ ! तर्स्य तद्विज्ञानमुललात्‌ , वस्य च तदानीमभावात्‌ । लेशतस्तड्भाबे5पि तंदात्मा- 
पत्तरनुपपत्ते: निवृत्तनिश्शोपाविद्यासस्पर्श हि. परमात्मरूपम्‌ , वत्कथ॑ तदापन्नस्य जीवस्यावि 
तंल्लेशसंस्पश; तद्गपस्येव तत्पसज्भातू | भवतु जामत्समयभाविन एवं विशेपज्ञानात्तस्थ पुन 
रुत्थानमिति चेतू ; न; संप्तारसमयभाविनस्ततो मुक्तस्यापि तत्पसद्भातू । तस्य विद्याटक्नोपर- 

२५ मितस्य न तद्वेतुत्वमिति चेत्‌ ; स्वापादिवलोपरतस्य कथम? शाब्प्रामाण्यात्‌, श्रावयति हि शा- 

त्म--' पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति” [वहदा० ४।३।१७] इत्यादिक शुपुप्तादेः 

पुनरुत्थानम्‌ , ततो युक्त तद्ठलनिलुप्रस्यापि तद्ेतुत्रम्‌, अन्यथा तदनुपपत्ते; | न चेव॑ मुक्तस्य 


० -क-हनपाा+ छान...» -ा०.-.-++>नककसाक-क-- कम >०+ लगन ञनमन-मारर 33. तरफ. >पननमीन-«+->क पहन “2कपन फपका.. ८ बज +++-++ बन लता » हनन अमम- -+ज+ अभ 3-+-०-*-+ जलन दे आ स्डः न्‍े सन, केक नर अल्पेसनक भ 
स््् 5.2 अहकलेडड) “2०5 ल्‍का। +33आक क९: -हकणपह 


१ परिमेलन आ०, ब०, प०। २ द्रण्व्यम्‌ ए० ३६ टि० ६। ३ सन्निहितादेव । ४ चिरकालप्रोक्तादपि 
“आ०, ब०, प०। ५ ज्ञानोतत्ति। ६ “उक्तत्र सुगतेन-प्रमाणमविसंत्रादिज्ञानमथक्रियास्थितिरविसंवादनम?” 
[ प्रण्वा०१॥३ ]-ता० टि०। ७ नाम्यामथ आ०, ब०, प०। ८ पुनहत्यानस्य । ९ परमात्मापत्ते: ! १० 
अवियालेश । १ संसारसमयनाविनः । १२ -परद्वितस्य आ०, ब०, प० ; 


१॥१६८ ] प्रथमः प्रत्यक्ष प्रस्तावः ५३३ 


पुनरत्थानम्‌ , निस्वधिनिर्मोश्वस्थैव श्रवणान । तन्न विद्यावलपराहतस्य तत्कारणत्वनिबन्धो 5- 
यमुपपत्तिबन्धुर इति चेतू; नन्‍्वेब॑ शास्रमेवाप्रमाणं स्थातू , निरवयवपरमात्मसमापन्नस्वेन 
श्रावितयोः सुपुप्तनिमुक्तयो; प्रथक्करणेन मिथ्याव्यापारत्वान्‌ द्विचन्द्रादिबोधवत्‌ । नास्त्येव तेन 
तयो; प्रथकुकरणं तदाभासयोरेवोपाधिगतयोः प्रंथक्करणात्‌ , तयोश्च जलसूयोदिवडद्धूदस्येब 
प्रसिद्वेरिति चेत; भवत्वेबं तेन तयो; प्रथक्क्ररणम , परसमात्मापत्तिस्तु कर्थ क्राव्येत अवस्तुनो 
वस्तुरूपापतेविरोधात वरतुनस्तदृन्यरूपापत्तिवत्‌ ? कथ॑ तहिं जलसूयादिजलाद्यपरमे सूयोद्या- 
पत्तिरिति चेतू ; न; तत्राप्याधारोपरतो उपरमस्यैवोपलम्भात्‌ न तदापत्ते; । एबमत्राप्युपाध्यु- 
परमे तदाभासयोरुपरतिरेब स्यान्न तदापत्ति! अवस्तुत्वात्‌ । ननूपाध्यनुप्रविष्ठ; परमात्मेव जीवो 
न तदाभास एवं, “हन्ताबहम्रपिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मनाउलुप्रविश्य!' [छान्‍्दो ० 
६।३।२] इत्यादों जीवस्यात्मत्वन निर्दशात्‌ कर्थ तस्यावस्तुत्वम ? यतो न तदापत्तिरिति 
चेनू ; न तद्‌पि साधु; छोकिकादविवेकाभिप्रायान तथा निर्दशात आभासस्येवात्मत्वन । अत- 
एवात्रार्थ सूत्र भाष्य व-आभास एवं च”! [त्रह्यसू० २।३।५०] इति । “आभास एव 
जीवः परस्पात्मनो जलसूयोदिवत्‌ प्रतिपत्तव्यो न स एवं साक्तान्नापि वस्लन्तरम्‌” 
त्र-शा० २।३।४०] इति । ततो न खापाशवस्थायां विशेषविज्ञानस्याविद्याव्यपदेशस्यान्य- 
रूपापत्तिः, उपरतों च न तस्योन्मज्ञनम , ताहशस्योन्मंजने च न भ्रबुद्धस्यानु भूतम्मरणादिक 
जीवान्तरवत्‌ | अस्ति चेदम । तम्मादव्यवलन्छिन्नज्ञान एवं स्वापादिः निश्चयवेकल्यात जआाग्र- 
त्स्वप्नदशाभ्याम , अपरित्यक्त शरीरत्वान् चतुथोवस्थातो विशिष्यते । 

स्वसंवदनमात्रस्य तु प्रत्यक्षत्वमाचश्षाणानां न तस्य जाग्रदादर्विशेष;, तदात्मबेद- 
नस्यापि प्रत्यक्षत्वात्‌ । तन्न निश्चयविकलसंवित्तिमात्रमेव प्रत्यक्षम्‌ । 

अन्रेवोपपस्यन्तरमाह- 


प्रायशो योगेविज्ञानमेतेन प्रतिवणितम्‌ । इति । 


योगिविज्ञानं चतुरायेसत्यगोचरं बुद्धज्ञामा एलेन निर्विकस्पप्रत्यक्षवादेन 
प्रतिवर्णितं प्रतिपादितं भवतीति शेप: । कीरशम ? प्रायटाः प्रक्ृष्टमयशोउप्रामाण्यलक्षणं 
यस्य ताइशमिति। तदपि हि. कल्पनापोढत्वादेव प्रत्यक्षम्‌ , अन्यथा तहश्षणस्याव्याप्तिदोषात्‌। 
नच तत्‌ स्वसत्तामात्रण विनेयानां प्रमाणमू , अपि तु सोपायहेयोपादेयतक्त्बोपदेशात्‌ । 
“ज्ञानवान्‌ मृग्यते कश्रित्तदृक्तप्रतिपत्तये ।! [ प्र० वा० १।३२ ] इति बचनातू। 
सोउपि न निर्विकल्पात्‌ , नाप्यचेतनात्‌ कुड्यादेः ; “ विकल्पयोनयः शब्दाः ”” 
[ ] इति वचनात्‌ । न विकल्पसंस्काराश् ; योगिनस्तद्भधाबे विधूत- 
कल्पनाजालत्वविरोधात । ततः सविकल्पमेब तद्भ्युपगन्तव्यम्‌ । तथा च सिद्ध मिन्द्रियादि- 
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4 प्रथकार-आ०,ब०,१० । २ आत्मनेति वचनात खात्मनो5व्यतिरिक्तेन चेतन्यस्वरूपतयापविशिष्ठेन । 
“छान्‍्दोी » शा० भरा० । ३ -मजनेन च आ०, ब०, प० । ४ तत्सत्तामा-आ०, ब० प०। 


१७ 


२० 


२२ 


५३४ ग्यायविनिश्चयविवरण [ ११६९, 


प्रत्यक्षमपि सविकरपं प्रत्यक्षत्वात्‌ योगिप्रत्यक्षवद्ति । कीहशख्न तन्निर्विकल्पकम्‌ ! निराकार- 
मेकशक्तिकच्चेति चेत्‌ : न; तस्यानेकविषयत्वाभावानुपदड्भात्‌ , अन्यथा नित्यस्यापि ताहशो- 
दुनेककायोविरोधात न तत्रतिपेष। तथा च- 


अशेपज्ञतयेष्रस्य किब्निज्ज्ञत्वायशस्स्थिते! । 

५ प्रायशो योगिविज्ञानमेतेन प्रतिवर्णितम ॥१२५०५९॥ 
साकारमेकाकार तदेतेनेव निरूपितम्‌ । 
अनकशक्तिक तच्चेदनेकाकारमप्यलम ॥१२१०॥ 
नानाशक्तितदाकारसाथारणतया स्थितम । 
निविकन्पं कथन्नाम तद्ठिश्रज्ञातिकल्पनाम ॥|?२१०९॥ 


१० तथा च- 


अविकर्पन यप्रम्य विकल्पत्वाय5$खिले। | 
प्रायशा घोगिविज्ञानमेलन प्रतिवर्णिनम ॥ ९६० ०॥ 


साम्प्रत॑े साह़्यस्य प्रत्यश्नल्त्ष्ण प्रत्यावक्षाण आह- 


श्रोत्रादिवत्ति: प्रत्यक्ष यदि तेमिरिकादिषु ॥१5८॥ 
१५ प्रसड़। क्रिमतद॒वत्तिस्तद्विकारानुका रिणी | $ति । 


श्रोत्रमादियेस्थ चन्नरादेस्तम्य ब्रृत्तिविंपयाकारपरिणति; यदि चेत्‌ प्रत्यक्षम । 

ननु बुद्धिवृत्तिग्वाध्यवसायरूपा साझस्य प्रत्यक्ष “ग्रतिविषयाध्यवसायों हम” [सां०का? ५] 
इति वचनात्‌ , तत्कथ॑ श्रोत्रादिदृत्तिः प्रत्यक्षमाशइब्रत इति चेत ; न; तदुत्तेरपि बहिरिन्द्रिय- 
प्रणालिकयैव भावात्‌ तद्वत्तेरव तक्वोपपत्त/ । सति हीन्द्रियाणामालोचने मनसि सदझ्लुल्प३, 

२० ततो5हड्ढारंडइमिमान:, ततश्र बुद्भावध्यवसाय इति तंत्सिद्धान्तप्रसिद्धेः । अत्र दूषणम्‌ - लैसिरिक- 
आदियंषां कामलिकादीनां तेषु प्रसड्ग! श्रोत्रादिवृत्तिप्रत्यक्षत्वस्थ । तथा च द्विचन्द्रादिरपि 
ताक्विक एवं भवदिति भाव; | तदुनिरेव सा न भवति यतो5्यमतिप्रसड्र इति चेत्‌ ९ 
अत्रोत्तरम-कि कस्मातु अतदवृत्ति! चन्द्रद्वित्वालो चनादि;, तस्य श्रोत्रादेविंकारमनुकरोतौर्येव॑- 
शीला न भवेदेव । भवति च, तिमिरादिना विक्रन एवं श्रोत्रादों तद्॒त्तेभोबात । आसादिता- 

२५ ध्यवसायनिबन्धनमेतर वृत्तिस्तदू त्तिने वृत्तिमात्रम ; इत्यपि न युक्तम ; हे 'शब्दा [दिपु पश्चा]- 
नामपालोचनपात्रमिष्यते वृत्ति! |!” [सां०का« २८] इति तन्समात्रस्यैत तद्ठत्तित्ववचनात्‌ । 





'नकक्‍क० 


| 


$ एकशक्तिकात । २ श्ोत्रादित्रत्तिः श्रान्तेपि न हि नाम न वियते । न च ज्ञानं विना वृत्ति: श्रोत्र।देरप 
पद्मते ॥!-प्र० वार्निकाल> २३०० ।-अकलझ्ढू० दि० प्र० १६२ । वार्पगण्यस्य । ३ बुद्धिवत्तेरपि । ४ “चक्ष्‌ 
रूप पटयति, मनः सद्ृत्पयति, अहड्भारोप्मिमानयति रद्धिरध्यवस्यति ! “-सां० का० माठर० ३०। ७ क्रोत्रा- 
दतदत् आ०, ब०, प५। ६ “शब्दादिपु पयानामालोचनमात्रमिप्यते वृत्ति; >सा० का० । 


१।१७० ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ५३५ 
साम्प्रत॑ं नेयायिकस्य प्रत्यक्षरुक्षणमुपदश्ये निराकुवन्नाह-- 


तथाक्षार्थभनस्कारस त्त्व सम्बन्धददानम्‌ ॥ १६९॥ 
वब्यवसतायात्मसंवाद्यव्यपदेदर्य विरुध्यते । इति । 

अक्षम्‌ इन्द्रिय अथः तदिषयो मनस्काराउनतःकरणं सक्त्व आत्मा तेपां 
सम्बन्ध; ओत्मा मनसा युज्यते मन इन्द्रियेण तदप्यर्थनेति क्रमेण सन्निकप;। तस्य कार्य देन 
विषयज्ञानम्‌ अक्षाथमनस्कारसत्त्वसम्पन्धददांन॑ प्रलक्षमिति प्रकृतेन सम्बन्ध: | इह 
ग्वस्वक्षादिग्रहणमेत्र कतैठ्यम्‌ , न सम्बन्धग्रहणं तद॒थस्यार्थादेव प्रतिपत्ते; । न हि. विपय- 
ज्ञानं कुत्रेदक्षादिक परस्परमसनब्निक्ृष्टमेव कर्तुमहति, परप्परं सन्निकपत्रत एवं दण्डादेधटादि- 
कमणि व्यापारात्‌, तद्गदक्षादेरपि ताइशस्येव विपयज्ञाने व्यापारोपपत्तेमंबति तत्कायेद्शन* 
प्रतिपादनवलादेव तत्सम्बन्धप्रतिपत्तिट,अतो न कतेठ्य सम्त्नन्धप्रहणमिति चेत्‌; सत्यम; 
तथापि तल्क्रियते संयुक्तसंयोगादे! सम्बन्धान्तरस्य प्रतिशक्षेपेणामिमतस्येव संयोगादिसम्बन्ध- 
घटकस्य परिग्रहार्थभ्‌ । एबमपि बन्धग्रहणमेवास्तु तेनेत्र प्रत्यासत्तिवाचिना तत्पटकस्यावरोंधात 
संशब्दस्तु किमर्थ इति चेत्‌ ? न; तस्य 'सम्‌ निडिचतो वन्ध। सम्बन्धः” इति व्याख्यानाथ- 
त्वात। निश्ययश्च सम्वन्धस्य कचित्‌ कस्यचित नापरस्य | तथा हि-चल्लपो घटादिना 
संयोग: सम्बन्धो निश्चितों दयोरपि द्रव्यत्वात्‌ | तट़तेन रूपादिना संयुक्तसमवा यो बन्‍्यस्या- 
सम्भवात्‌ । रूपत्वादिना तु तत्समवेतेन संयुक्तसमबेतसमवाय; तस्येत्र परिशेषात | क्रोत्रस्य तु 
शब्देन समवाय; । शब्दत्वेन समवेतसमवाय; | समवायाभावाश्यां पुनरिन्द्रियस्थ सर्म्बन्धि- 
विशेषणभाव:, समवायिनों घटतदवयवा इति घटादिविशयणत्वेन समवायस्य प्रतिपत्ते;, अघरटट 
भूतलमिति भूतलविशेषणत्वन च घटाभावध्याधिगमात्‌ । तदेवमयमत्र सम्बन्ध इति निश्चय- 
द्योतनाथमुपसर्गापादानप । एवं विश्वरूपेणापि सन्निकर्पपदस्थ व्याख्यानात । 

तदेव प्रत्यक्षमनभिमतव्यवच्छेदार्थ विशिनष्टि उयब साथात्म | व्यवसायो निर्णय आत्मा 
घ्वभावों यस्य तत्‌ तथाक्तम | अनेन संशयज्ञानस्य व्यवच्छेद, तस्याक्षादिसम्बन्धदशेनरूपत्वेडपि 
उयवसायभावाभावात्‌ । संवादा5ठ्यभिचारः सोध्यास्तीति संचादि अनेनापि विपयेयज्ञानस्य | 
“इस्योक्तरूपस्य ठ्यवसायात्मनो5षपि व्यभिचारभूमित्वातू । व्यपदेशा्ई व्यपदेश्यम तद- 
हत्वब्लीतित्कायत्वात्‌ , न व्यपदेश्म अव्यपदेशयम्‌ अशब्दजन्यमिति यावत्‌ । अनेनापि 
शब्द्सक्षिकपों>यामु पज॒नितस्य 'इदं रूपम इल्यादिज्ञानस्य! तस्योभयजन्मनाउपि शाब्दतया 
लोकेडधि(मि)रुढत्वात्‌ | तदनेन “ईइन्द्रियाथस बन्निकर्षोत्पन्न॑ ज्ञानमव्यपर्देश्यमव्यभिचारि- 
वयवृसायात्मक प्रत्यक्षम्‌ | न्‍्यायसू” १॥१।४ ] इति सूत्रमुपद्शितम । यय्यवमक्षार्थ्रह- 
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“तच्चेद प्रत्यक्ष चतुश्यत्थद्वयसन्निकषांत प्रवतते, तत्र बाहों रूपादी विषये चतुष्थसन्निकपात्‌ ज्ञन 


मुत्ययते आत्मा मनसा संयुज्यते मन इन्द्रियेण इन्द्रियमर्थनेति, सुखादी तु अयसन्निकषाज्ञ्ञानमुत्पदते तत 
सक्षुरादिव्यापाराभावात्‌ . आत्मनि तु योगिनों द्रयोरात्ममनसोरेव संयोगाश्शानमपजायते वृतीयस्य ग्राह्मस्य 
ग्राहकस्य तत्राभावात्‌ |? -न्‍्यायमें ० ए० ७० । २ -वरोधनात आझआा०.ब०,प० । हे किमथ्मिति आ०,ब्र० प० । 
४ सम्बन्धति आ०,ब०,प१० । ५  व्यवन्छेद रति सम्बन्ध: -ला०टि० । ६ ' व्यवन्छेद: -ता०२०। 
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५३६ स्यायविनिश्वयविवरणे [ १।१७० 


णमेव कतंव्यम्‌ तस्येव प्रत्यक्षकारणतया सूत्रे निर्देशात्‌ू , न मनस्कारसस्त्वग्रह्ं विपयेयादिति 
चेतू ; न; तस्यापि तत्कारणत्वात्‌ , सूत्रे तु तदवचने साधारणकारणत्वात्‌ | साधारणं हि कारण 
मनस्कारादि; प्रत्यक्षददनुमानादावषि भावात्‌ । अक्षादेस्तु तत्रोपादान प्रत्यक्ष॑ श्रति तस्यासा- 
धारणहेतुत्वप्रतिपादनाथ न तु कारणान्तरव्यवच्छेदाथम्‌ । तथा च न्यायभाष्यम्‌-''नेद कार- 
णावधारणमेतावस्प्रत्यक्षकारणंपिति । हि तहिं! विशिष्टकारणबचनम्‌ । यत्प्रत्यक्षज्ञानस्य 
विशिष्टकारणं तद॒च्यते। यत्तु समानमनुपानादिज्ञानस्य न तंन्नित्रत्येते।'” [न्यायभा० 
१।१।४] इति । यद्रेवं सूत्रतदत्राप्यत्लाघारणमेत्र कारणं वक्तठर्य नेतरदिति चेत्‌ ; न; 
तत्रापि दूपणद्शनाथत्वात्तद्रचनस्थय , सतत; कुचोथमेतन्‌ । तहिं सुवद्धमिदं प्रत्यक्षरुक्षण- 
मिति चेत , आह-विरूष्यते तिचारेण पीड्यत दइत्यथ! | कथमित्याह-'लथा” इति । 
त्रीप्सागरभमिदम्‌ । 
तद्यपर्थ;:-तंन तन विशपणरूपेण विशेष्यरूपेण तत्समुदायरूपण च श्रकारेणेति । 
हिं-- विद्येपणं. तावव्यवसायास्मकमिति विरुध्यते , निवत्याभावात्‌ । संशयक्षान 
निवत्येमिति चेत्‌ ; न; तस्य सन्निकपपदेनेव निवर्तेनात्‌ । सन्निकर्पजमेब तदपीति 
चेत्‌ ; कस्य सन्निकष; ? स्थाणुपुरुषयोरन्यतरस्य, उम्यस्य वा ) न तावत्तदुभयस्य; 
एकत्रेकहलया तस्यासम्भवात्‌। सम्भव तज्ज्ञानस्‍्य संशयत्वानुपपत्ते; | नहि वस्तुसति संशयो नाम 
अतिप्रसद्गात्‌ | अन्यतरस्य तु सन्निकर्ष तध्येव तत्र प्रतिभासन भवेत्‌ कथमितरस्य १ असन्निकृष्ट- 
स्‍्यापि प्रतिभासने अन्यत्रापि सन्निकृपेऋल्पनावेफल्यात्‌ । सन्निक्ृष्ट एवान्यतर इतरेणापि रूपेण 
प्रतिभासते नापर; कश्चिद्सन्निक्रष्ठ इति चेत्‌ ; न; इतराकारस्य तत्राभाव तेन सन्निकर्पानुपपत्ते३ । 
रूपान्तरसन्निकपस्तु नेतरप्रतिभासकारणम्‌ अतिप्रसद्ञात्‌ । तन्न संशयज्ञानस्य सन्निकषजत्वम्‌ । 
नापि विपयेयज्ञानस्यथ ; विपरीताकारस्य तत्राविधमानत्वेन सन्निकषोनुपपत्त: | रूपान्तरस- 
ज्िकर्षात्च न तत्मतिभासनमिति निवदनात । तद्ृदृष्यभिचारीत्यपि विरुध्यले : विपयेय- 
ज्ञानस्यापि सन्निकपवचनेनेव निवतनातू । तद्ददव्यपरदेश्यमित्यप । ननु च व्यपदेदर्य क्षान॑ 
शब्द्सहायादिन्द्रियसन्निकर्पादिव भत्रति, तत्कथं तस्य तत्पदेन निवरतेनमिति चेतू ? कोइसो 
शब्दस्तस्य सहाय; ) स्लेत्मान इति चेत्‌ ; प्रत्युत्पन्नविषपयद्शनस्य, तट्ठिपरीतस्य 
वा ? न तावत्तद्विररीतस्‍्य ; अहछ्टे विपये “अयम्स्थ वाचक; शब्द; इति सह्कृतस्यासम्भडात्‌ । 
स्मयेमाणे सम्भव इति चेतू ; सत्यपू ; न चासों सलन्निक्रअ।। सन्निकृष्टे चेय॑ चिन्ता । 
भवतु प्रत्युतन्नतदरो नस्येबरासों सहाय इति चेतू; ययथेवं तदशनस्येवासों सहायो न सन्निकर्पस्य, 
तत एवं तत्सहायब्यपरदेश्यज्ञानस्योत्पच; । तदभाव सत्यपि सन्निकर्ष पूर्वेमनुत्पत्तें; । 
अथ तद्ष्यपरिभ्रट्ठसन्रिकपमेव तज्जतयति ; जनयतु तथापि ने सन्निकपस्य तत्कारणत्वम्‌ । 
दमेवम' इति चेत्‌ ; इदमेबंशब्दाभ्यां तदहशनप्येत्र तत्पुरस्सरतया प्रतिवेदनात्‌ । न हि 


“>मिति कि तहि विशिष्टकारणमिति कि तहि -ता०। २ तन्नियतत “आ०,ब ०,प० । ३ -स्य वाचकः शब्द 
इति वा आ०, ब०, प० । ४ तदशंनादेव । ५ तहुशंनाभावे । 
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सन्निहित इत्येब सन्निकर्षो5पि कारणम्‌ ; सन्निधानस्याकारणेडपि सम्भवात्‌। अत एव वक्ष्यति- 

“सन्निधानं हि सवस्मिन्नव्यापारेडपि तत्समम्‌'” [न्यायवि०इलो“ ३०१] इति। 
यदि च, 'इदं रूपम्‌! इत्यादिज्ञानं सन्निकपजम्‌ , 'अयं स गवय?? इत्यपि स्यात्‌ , सन्निक्ृष्ट 
एवं गवये तस्याप्युत्पत्तेत। तथा च॑ तद्बथवच्छेदार्थ यत्नान्तरमास्थातव्यम, अन्यथा तस्य 
प्रत्यक्षत्वेन प्रमाणान्तरत्वाभावानुषड्भातू । तदन्तरठूच तदिष्ठ॑ भवतामुपमानाख्यम्‌ । तस्योप- 
मानवचननिमित्तत्वेन व्यपदेग्यत्वादव्यपदेदयपदेनेव व्यवच्छे द इति चेत्‌ ; न; व्यपदेशसाधक - 
तमस्येव व्यपदेश्यत्वोपगमात्‌ । न चोपमानस्य व्यपदेशसाधकतमत्वम्‌ ; साधम्येसाधकतमत्वे- 
नोपगमात्‌ | अन्यथा तस्यापि “इद रूपम्‌! इल्यादिज्ञानवत शाब्दत्वोपपत्तेन प्रमाणान्तरत्वं 
भवेत्‌ । प्रमाणान्तरस्यापि तस्य उ्यपदेशादुत्पत्तेब्येपदेश्यव्वमिति चेत ; न ; रूपमिद्यादि- 
ज्ञानस्यापि प्रमाणान्तरस्येव तथा व्यपरेश्यत्वप्रसद्ञातू। तथा चातुपपन्नमिर्द भाष्यम- 
“जामधेयशब्देन च व्यपदिश्यमानं शाब्दम्‌” [न्यायभा” १।१।४] इति | व्यपदेशस्येब 
तत्र खाघकतमत्वं लोको व्यपदिशति-रूपमिद्मित्येतद्वयनात्‌ भया प्रतिपन्न न तु प्रद्यक्षादित 
इति तब्यवहारप्रतिपत्तेः, त्ततः शाव्दमेव तत्र प्रमाणान्तरमिति चेत्‌ ; न; इतरत्रापि तुल्यत्वात- 
गवयो5यमिस्याप्तवचनान्मया प्रतिपन्न॑ न प्रत्यक्षादित इत्यपि लोकव्यवहारोपलम्भाद । तथापि 
तस्याशाब्द॒त्वेनाउयपदेश्यपदेन व्यवच्छेद. इत्यास्थातव्यमेव यत्नान्तरम्‌ | नास्थातव्यमू , 
सन्निकर्ष बचनेनेव तस्य व्यवच्छेदात । न हि तस्य सन्निकर्पादुत्पत्ति: ; गवयदशनादेवाप्त- 
वचनसहायात्तस्योत्पत्तरिति चेत्‌ ; सिद्धस्तहिं 'इदं रूपम्‌! इत्यादिज्ञानस्यापि तत एवं व्यवच्छेद: 
तस्यापि नीलादिदशनादेव शब्दसहायादुत्पक्तेने सन्निकपोंत्‌ ! अत एवं विश्वरूपेणापि दशनमेव 
पुरस्कृत्य संकेतकरणमुपद्शितम्‌- “ यदेतत्पश्यसि तस्य गोशब्दो वाचकः | 
[ |] इति | 

तद्शरन पुरोधाय शब्द; सड्लतित॥ कथपम । 
दन्यस्य सहायत्व॑ सन्निकपस्य गच्छतु ॥ १२१३॥ 
सन्निकपपदेनेव तस्याप्येव॑ व्यवल्छिदि । 

कप इयमव्यपदेश्योक्तिरव्यावरत्यां विरुध्यते || १२१४॥ 


१७ 


१५ 


बे 
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अवक्तव्यम्‌ू । कि तत्‌ ? चिस्न्‍्तनेनेंयायिकेस्तद्विशेषणस्वेनाभिहितमव्यभिचारीति व्यवसाया- 
त्मकमिति च पद्द्वयम्‌ । तत्प्रयोजनस्यान्यत एवं भावादिति व्याख्यानदशेनात | तत इन्द्रियार्थ- 
सन्निकर्षायन्न ज्ञान प्रत्यक्षमित्येव लक्षणमस्तु निर्दोषत्वादिति ; सोडपि न निर्दोषबादी ; 
सन्निकपस्येवात्ममनसो रसम्भवात्‌ , तस्थ च यथास्थानं निवद्यिष्यमाणत्वात्‌ । भावेषपि क॒र्थ॑ 
सन्निकषेस्य कादाचित्कत्वम्‌ ? न हि नित्यहेतुकस्यानित्यत्वम्‌ ; हेत्वनित्यत्वादेव तत्कायां 


3 उपमानप्रमाणलाभावानुपत्त । २ उक्तरोप्परिहाराथएर: ऋश्चिन्नेयायिक: आह?”-ता० टि०। ३ न 
व्यपदेश्यमथ्यपदेश्यम्‌ ते कथनीयमित्यथे: । 
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३० 
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निदत्वोपपत्ते; । निरूपितब्चेतत' 'कारणस्यथ' इत्यादिना । नापीन्द्रियाथयो; सन्निकपः ; 
प्रमाणाभावात्‌ । व्यवधाने सद्यग्रहणं हृश्यते, तत्र यदि सन्निक्निरपेक्षमेवन्द्रियज्ञानं 
व्यवधाने5पि स्यात्‌ , न चेवम्‌ , अतो5स्ति सन्निकर्पस्तयो; यदभावाद्यवधाने सति नाथज्ञान- 
मेन्द्रियमियनुमानतस्तत्प्रतिपत्त; कर्थ॑ प्रमाणाभाव इति चेत्‌ ? कोउसो सन्निकर्पों नाम यस्‍स्य 
ततः प्रतिपत्ति: ? प्राप्तिविशेष इति चेत्‌ ; तस्यापि प्राप्तिमतो व्यतिरेके तेन तयोस्तद॒परस्त- 
दिशेषों वक्तव्यः ? तदभाव तत्सहायतया प्रयक्षज्ञानहेतुत्वानुपपत्ते:; । अपरतहिशेषस्यथापि ततो 
व्यतिरेके तत एवं पुनरपरस्तद्विशेषों वक्तव्य इत्यपयन्तास्तद्विशपा; प्रसज्येरन्‌ | न च तेषां 
प्रमाणतः प्रतिपत्ति। । अथ पर्यन्ते कश्विदृव्यत्तेरिक्त एबं तद्विशेषों भवति योग्यतारूपस्त- 
दयमदोष इति ; तन्न ; प्रथमत एवं तदमभ्युपगमप्रसड्रात्‌ । प्रथमतस्ताशशस्य तद्ठिशेषस्य न 
प्रतिपत्तिरेति चेत्‌ ; पश्चात्‌ कुत: प्रतिपत्तिः ? प्रागुक्ताल्लिड्रादेवति चेत्‌ ; न ; तस्य प्रागप्य- 
विशेषात्‌ । भवतु तप एवं प्रागपि तहिशेष इति चेत ; न तहि नयनघधटयोः संयोग; 
श्रवणशब्दयोवा समवायों व्यतिरिक्तः, तदभात्र च न तत्समुदायरूपसंयुक्तसमवा याद्रिपीति 
न य॒क्त षोढात्वत्यावणन सन्निकर्पस्य । 

योग्यतेब यदि प्राप्रिगोलकादेब तादइशात । 

रूपज्ञप्तेवेथा चश2रत्मीनां परिकल्पनम | १२१५ ॥ 

तत इं-िद्रयेत्याद्यपि विरुध्यते । 

न वा विरुध्यताम , तथापि ज्ञानभिति विशेष्य पद विरुध्यते; विनाषि तेन ज्ञान- 
म्येब प्रतिपत्तेट, तदन्यस्येन्द्रियार्थ सन्निक्पादनुत्प्तें: । सुखादिरषि तत एव्ोत्पद्यत इति चेत्‌ ; 
न; तस्यापि ज्ञानत्वात्‌ | विपयपरिनिछित्तिरूपमेष ज्ञानम “अथंग्रहणं बुद्धि! [न्यायभा० ३। 
२।४६ ] इति वचनात | न च्‌ सुखादिस्तत्परिच्छित्तिक्प:, आह्यादादिरूपतयैव प्रति- 
भाषसनादिति चेत ; न, अजज्ञानत्व स्व॒तःप्रतिभासाभावप्रसज्ञात्‌ । प्रतिभासाउपि तस्य 
परत एबं बटादिबत्‌ , “'सुादिः प्रतिभासते! इति प्रतिभाससामानाधिकरण्यं तु प्रतिभा- 
साभेदोपचारादेव “घट; प्रतिभासते! इतिबत न वस्तुत३ प्रतिभासरूपत्वादिति चेत्‌ ; 
किमिदानी तंत्य वस्तुमद्रपम्र ? आहादादित्वमिति चत्‌ , न; तम्य सामान्यरूपत्वात्‌ । 
तद्रप एबं सुखादिरपीति चतू , यदि मुख्यत्र: | न तहिं तस्य तत्सन्निकर्षोरदुर्पत्ति: 
नियत्वात | उपचारतरवेत्‌ू , कथं वस्तुतस्तस्थ तद्पत्वम्‌ ? उपचरितस्य वस्तुसत्त्वा- 
नुपपत्ते; | कुतइचो पचार; ? सम्बन्धात्‌ ; संम्बद्धों हि सुखादिराह्ादादित्वेन ताद्रैप्यतयोप- 
कल्प्यत इति बचत; न; स्वयमनिर्वारितासाधारणरूपत्वे सम्बन्धस्यैत दुरबंगमत्वात्‌ । न हि 


3 छो० १०६ । “कारणस्यात्षप्र तेपां का वस्योपरमः कथमू” -ता० ठि० । २ 'नच व्यवहिताथों 


पलब्विरस्ति तस्माष्न धराप्यकारीति ।??-न्यायवा० ए० ३५ । न्यायकुप्तु० ए० २८ टि० १३ । प्रृ० ७७ टि०२ | 


हे इन्द्रियाथंसन्निकपांलनमित्यादि प्रागुक्त॑ सृत्रम' -त्ता० टि० । ४ सुखादः ! ५ जात्य/त्मकत्वात्‌ । ६ सम्बन्धों 
हि सुखादेरा “ता9० । $ तद़पतया आ*०, श्र०, ए० | 


33 ५>०+-+>- >«»«० ५2७4 क-न जनक ८ “जीन अनाननकक्‍नाम 
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किल्निदित्थम्भावानवधारित केनचित्सम्बद्धमिति शक्यमध्यवसातुप । ततन्नोपचारतोइपि तस्य 
तद्॒पत्वमिति कथमिन्द्रियसन्निहितादर्थाब्योमकुसुमस्येवोत्पत्ति: ? भवन्ती चेय॑ कुतोउवगन्तव्या ? 
न ताबतू स्वत एवं; अबोधरूपत्वात्‌। नान्यतोडपि सुखादिसत्रिकपोत्‌ संथुक्तसमवायादुत्पन्नात ; 
तन सुखादेरेव प्रहणात्‌ । नाप्यर्थसन्निकर्षात्‌ ; संयोगादेरुपजातेन तेनाप्यर्थस्येव चन्दनदहनादेः 
परिज्ञानात्‌ । न चोमययोरकन्चानाविपयत्वे तत्तस्कायेकारणभावो निर्णयविषयततां नेतुं पायेते । ५ 
पायंत एवं तदुभयज्ञानजन्मना सद्कुछनेनेति चेत्‌; तस्य प्रत्यक्षत्वे तदिन्द्रियं वक्तव्य यतस्त- 
स्योत्पत्ति:? मन एवेति चत ; कस्तस्यार्थेन सन्निकर्पः ? संयुक्तसंयोगादिरिति चेतू ; न; 
तस्य सन्निक्रपनियर्म व्यवस्थापयता विश्वरूपेण प्रतिक्षपात | नयनादिक्मेबति चेतू ; न; 
तस्य सुखविपयत्वासम्भवात्‌ , सुम्बादेघटादिवत प्रतिपत्रन्तरप्रत्यक्षविपयत्वापत्तेश्र । तज्न 
तत्रत्यक्षम । नाप्यनुमानम ; लिज्ञाभावात्‌ । नड्भावभावित्वं लिड्रमिति बेत्‌ ; न; तस्यापि १६ 
सुखादित्रहिरथयोरकज्ञानाविपयत्व॑ दुस्वगमत्वादित्युक्तत्वान॒ | न चेतदुपमानं शाज्द वां 
सारइ्यशब्दानपेक्षणात्‌ । न चाप्रमाणतस्तद्वगमः । तन्न तस्य तस्मादुत्पत्तिः, इत्ययुक्त 
तब्यवच्छेदाय ज्ञानग्रहणम | तन्नावयब्यों विचायमाणमिदमविरुद्धम । नापि समुदितम ; 
असम्भवदोपात । न हि. परपरिकल्पितमस्वसंबंदन ज्ञान सम्भवति; “विम्तुख” इत्यादिनी 
तस्य [ निराकरणात्‌ | | १ 


अव्यापकत्वाच, अव्यापक हीद॑ लक्षणं मुखादिप्रत्यक्षेण | तदपीनि्द्रियार्थ सन्नि- 
कर्षात्पन्न॑ प्रयक्षत्वात्‌ नीलादिय्रद्यक्षवत्‌ , ततः कथमव्याप्तिरिति चेन ? उच्यते--तँंतो 
यदि सुखादिर्यतिरिक्त;; न तस्येन्द्रियसन्निकपें),. तंदभाव तस्याप्यभावात्‌ । 
'तद्धावेषपि न किब्स्चित्तेन, तस्य प्रट्यक्षाथत्वात , तस्य च निष्पन्नत्वात्‌ । व्यतिरिक्तश्वेत्‌ ; 
न; प्रमाणाभावात । “सुखादिस्ततप्रत्यक्षात्‌ व्यतिरिक्तः तद्विपयत्वानू कलशादिवत्‌ इत्यनुमानं २ 
प्रमाणमिति चेत ; न; “अनुष्णों दहनो द्रव्यत्वात्तद्रत! इत्यस्यापि प्रमाणत्वापक्षे; ; पकश्षस्यो- 
प्णत्वप्रत्यक्षेण बाधनाद्धेतोइच कालातिपातापदिष्टत्वात्‌ नेति चेत्‌ ; प्रक्ृतस्यापि न भवेतत्‌ 
सुखादेस्तदव्यतिरेकस्यापि तत एवावभासनातू । तब्यतिरिक्ततच ततः पूर्व यद्यननुभव पवास्ते 
#त्नो<पि पूव तथेवास्त इति नित्य एबायमत; कथं चन्दनदहनादेरुत्पग्रेत ? यदि पुनस्तदापि 
तस्याहुभवो न तर्हि तस्य तस्मादिन्द्रियसन्निहितादुत्पत्ति। सहेव तेनोत्पत्तेरिति कथं न छक्ष- २ 
णस्याव्याप्ति; ! 

तथा चक्षुज्ञोनेनापि, न हि चक्लुपोदषपि घटादिसन्निकपेः प्रमाणाभावात्‌ । चक्लुघेटा- 
दिक प्राप्त प्रकाशयति बाहोन्द्रियत्वात्‌ू लगादिवत , इत्यनुमानमत्र प्रमाणमिति चेतू ; न; 
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१ भवति चेय॑ आ०, ब०, प० । २ प्रतिपत्यन्तर-आ०, ब०, प० | ३ कछो० १९ | ४ सुखादिध्र- 
त्यक्षात्‌। ७ सन्निकपोभावे । ६ इन्द्रियसब्रिकषभावे सुखादिप्रत्यक्षसद्धावेष्पि। » सन्निकर्षण । ८ प्रत्यक्षत 
एवं । ९ “चक्षुःश्रोत्रे प्राप्याथ परिच्छिन्दाते बाह्येश्द्रियत्वास्वगिन्द्रियवत्‌ ।”-न्यायवा० ता० प्र० ७३ । न्याय- 
फुंमु ० फ० 9७ रि० |! 


९४० सयायविनिश्चयधिवरणे [ १।१३० 


तेमिरविषयस्य केशभरशाकादेरप्रकाशनप्रसब्भात्‌ । न हि तस्थ चद्तुषा प्राप्ति, अविद्यमानत्वाब्योम- 
कुंसुमादिवत । प्राप्त एवाक्षिपक्ष्मादिस्तेन तथा प्रकाइयत इति चेत; न; तत्रेव तस्य तत्प्रकाश- 
नापत्ते; न दूरपुरोवर्तिन्याकाशे । न हि चन्द्रमस; प्राप्तादन्‍्यत्र तद्द्वित्वप्रकाशनम्‌ | यदि 
च्‌ पक्ष्मादेः प्राप्तिभवतु तंस्य प्रकाशन कथं केशादेः ? सोडपि तस्येव स्वभाव इति चेत्‌ ; 


७५ कथं तत्प्रकाशर्य मिथ्यात्वम ? अविद्यमानत्वादिति चेतू ; कथमविद्यमानस्तत्स्वभावो व्याघा- 


१५ 


२० 


तात्‌ ? अविद्यमानस्याप्राप्तस्यापि प्रकाशनमिति चेत्‌ ; विद्यमानस्यापि स्यादविशेषात | विद्य- 
मान सर्वेमपि किन्न प्रकाइयत इति चेत्‌ ? इतरदपि किन्न ? योग्यतानियमादिन्द्रियस्येति 
समानमन्यत्रापि । तन्न तस्य घटादिना सन्निकपें; संयोग; तत एँव न तद्ठतेन रूपादिना संयु- 
क्तसमबायो न रूपत्वादिना संयुक्तसमवेतसमवायों न समवायाभावाभ्यां संम्बद्धविशेषणभाव 
इति सुकिल्ष्ट चन्षुज्ञानिनाव्यापकत्व लक्षणम्य । 

यदपि मरते नेद॑ प्रत्यक्षम्य रक्षणम , अपि तु तत्फलूम्य प्रत्यक्ष प्रत्यक्षफलमिति 
व्याख्यानादिति; तदपि न सम्यढः मतम ; नत्राप्युक्तदोपाणामनपवतेनान | कुतश्रेदमेव न प्रत्य- 
क्षम्‌ ! विपयाधिगमस्यानुपजननादिति चेत; न; अव्यत्तिरिक्तर्योपजननात | अव्यतिरिक्त 
हेतुरेव फलमेव वा स्यान्नोभयमिति चेतू ; न; पूर्वापरतया वठ्यतिरेकस्यापि भावात । परौबो- 
पर्यणापि कथमेकस्य दरूप्यमिति चेत ? अपोर्वारपर्यण कथम्‌ ? तथापि माभूदिति चेत्‌ ; 
नेदा्नी सामान्यविशेषाकाराभ्यां निणयेतरस्वभारव॑ संशयज्ञानम्‌ , अव्यभिचारीतरात्मक॑ 
विपययज्ञानं वेति कि तब्यवच्छेदाय व्यवसायात्मकमव्यभिचारीतिवचनेन ९? 'योग- 
पद्मेन हरूप्यस्याविरोधे क्रमेण क्रिमपराद्धं यतस्तेनापि तदविरुद्धज़ भवेत्‌ ? क्षणिकत्वात 
ज्ञानस्येति चेत ; न; अहमेब नील हृष्ठा पीत॑ पश्यामीत्यनुगतरूपस्यापि तस्य सड्डुलनात । 
आत्मन एवेद सद्भूलनं न ज्ञानस्येति चेत्‌ ; न; ज्ञानादन्यस्य तर्र्य तत्रानवभासनात्‌ व्यपदेश- 
वबतू , अन्यथा व्यपरदेशस्यापि तत्र स्वत्राभावसनमिति निष्फलमब्यपरदेशयमिति विशेषण- 
मसम्भवात्‌ । अपरिज्ञातशब्दाथसम्बन्धस्याव्यपदेश्यमेब प्रत्यक्षमिति चेत ; अग्ृहीतभवत्स- 
छुतस्याव्यतिरिक्तात्मविंप्यमेव प्रकृतमुपसड्डुलनमिति समानमुत्पश्यामः । यदि तदेवानुगम- 
रूपं किन्तत्रेन्द्रियव्यापारेणेति चेत्‌ ? न ; तेन तदात्मन एवं विषयविशेषाधिगमस्य तत्रोपस्था- 


। पनात्‌ । तन्नेदमेकान्तत; फलमेव प्रयक्षस्य, प्रत्यक्षत्वस्यापि भावात्‌ । किब्चेदानीं प्रत्कक्षम * 


११ बन. श हे के 
यत इदमुत्पद्मते तदिति चेत्‌ ; तदपि यदीरशम्‌ ; नेदं तत्फर्ल परिकल्पयितव्यम्‌ , उक्तन्यायेन 
हक, 


प्रयक्षत्ववत्तस्येव फलत्वस्याप्युपपत्त; । भवतु अन्यारशमप्यचेतनमिन्द्रियालोकादि, चेतनमपि 
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१ चलक्षपा । २ केशादिर्पेण । ३ पद्ष्मादे:.। ४ एवं तद्ू-ता० । ७ सम्वन्धविशेषणभावेनेति आ०, 
बं०, प०। ६ “फलविशेषणपक्षमेव सम्मन्यामहे । तत्र च यद्रेयघिकरण्यं चोदितं तबतःशब्दाध्याहारेण 
परिहरिष्याम: यत एवं यहद्विशेषणविशिष्ट ज्ञानाख्य फर्ल भवति तम्प्त्यक्षमिति सत्राथः ।"-न्‍्यायमं० पृ० ६९ । 
न्यायवा० ता० प्रृ० १०८ । ७ योगपदे है«आ० » 4०, प०। ८ आत्मनः। ५९ सइलने। १० फलवत्व- 
मेव आ०, व०, प० । ११ ज्ञानम | १२ ज्ञानात्मकम । 


१।१७०८ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः प्र ै 


संशयस्‍्मरणारदिकमिति चेतू ; न; तत्रोपचारतो मुख्यतश्न प्रामाण्यस्येब प्रतिश्षिप्र्यातू । न 
चाप्रमाणं प्रत्यक्ष॑ं तस्य तद्विशेषत्वान । तन्न नेयायिकस्व प्रत्यक्षलक्षणमुपपन्नम्‌ । 
यत्पुनरिदं मीमांसकस्य-'सत्सम्प्रयोगे पृरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म प्रत्यक्तम्‌ ।' 
[जे० सू० १।१४] इति; तदप्येतेन प्रत्युक्तम्‌ ; सम्प्रयोगस्य संन्निकपोर्थेत्व नेयायिकव - 
दोषात्‌ | यच्चेदं तस्यानुमानमृ-प्राप्यकारि चक्लुरिन्द्रियत्यात्‌ त्वगादिबदिति ; तत्र किमिद्‌ 
चल्लुनाम ९ गोलछक एबेति चेत ; न; तत्राप्राप्यकारित्वस्यंव प्रतीतीः | तत्निगतों रश्मिप्रसर 
इति चेत ; तस्यापि किमिदं प्राप्यकारित्वम्‌ ? प्राप्य सन्निपत्य विपय॑ तज्ज्ञानजननभिति 
चेतू ; क्र तज्नननम्‌ ? आत्मनीति चेत्‌ ; न; तत्रापि सन्निकरपेगते तदग्रतीतेः | ने हि विपय- 
सन्निकर्पसंन्निहित आत्मनि ज्ञानमिति कस्यचिदपि प्रतिपत्ति।। तथापि तत्कल्पनायां तब्या- 
पिल्वकल्पनमपि स्थात , अविशेपात । नवास्मिस्पक्षे दूस्महणम , ज्षातुः सन्निहितस्वेन तद- 
पेक्षया तदसम्भवान । असन्निहिताधिप्ठानाइपेक्षया तत्सम्भव इति चेत ; किमेतद्धिप्लानम्‌ ? 
गोडकरूप शरीरमिति चेन ; न; तस्यापरिज्ञानात । यदि हि. तदपि परिक्षायेत भवेदितों दूर- 
न्‍तगरमिति प्र तिपत्तिनान्यथा | न च तस्ये नगरक्षानेन परिक्षानम , असन्निकर्षात | असन्नि- 
क्ष्टस्यापि ग्रहण नगरेदपि सन्तिकर्ण बेयथ्येपिनिषातातू । न थे यावन्‍्न तेन तजज्ञानं तावत्तद- 
पेक्षया नगरदूरत्वस्थ ततः प्रतिपत्ति; | तन्न अधिष्ठानापेक्षयरापि तत्सम्भव इत्ययुक्तमुक्तम्‌-- 
“विच्छिन्न इति बद्धि! स्यादधिष्टानमपेक््य चे ! 
[ मी० इलो ८ २१॥९।४ जुटी ० ५७] ] इ्ति | 
भवतु शरीरगत एवात्मनि तजननम्‌ , दूरादिप्रतिपत्तेरपि तदपेक्षयेव भावादिति 
चेंत्‌ ; कथमिन्द्रिया्रभागेंधन्निकर्षाद्‌ दूखर्तिनस्तन्मूलगते तत्र तजननम्‌ इन्द्रियान्तरेष्वेव- 
मदशनात्‌ ९ तत्राहष्रस्थापि चश्नुपि कल्पनायी परमप्राप्यकारित्वमेव कल्पय्रितव्यम्‌ | ततन्न 
रबिमिग्रसरेण बहिरवर्स्थपरनाम्ना प्रयोजनम्‌ , सत्येव प्राप्यकारित्वे तत्साफल्यात । 
कथश्न तस्य चक्षट्रम ? कथम्न न स्यादू * गोलकस्येब तत्त्वात्‌ | “तद॒पि चक्ष- 
रुपकाराय तत्तर चिकित्साविधानातू । न हि तदुपकारायान्यत्र तद्रिधानमुपपन्नम ; अति- 
इम्ृज्भात। अनैकान्तिको हेतु:-तदर्थम्य पादयोरपि तद्विधानस्योपलम्भादिति चेत ; न; 
पादम्गेण  तद्रतस्यैब॒तादथ्यात्‌ू '. अग्रापि गोलकमार्गेग रबिमिप्रसरगतस्येब तस्य 
तदथमिति चेत्‌ ; न ; अज्जनादिरूपस्थ तद्दविधानस्थ बहि:प्रसरतोष्नुपलूम्भातू। अन्तः- 
प्रसग्तो घृतादिरूपस्यापि तद्विधानस्यानुपलम्भ एवेति चेत; सत्यम्‌; स तु शरीरबहिभांगेन 
उयवधानात । न चैवमत्र केनचिद्‌ उयवधानम्‌ , अत उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्याभावादेवानुपलम्भो 
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4 “सम्पगर्थे च संशब्दो दुष्प्रयोगनिवारण: । प्रयोग इन्द्रियाणाय्य व्यापारोष्थ कध्यते ॥”- मी ०इछो० 
१।१॥४। इल्हो ० ३८ । २ “तयोश्व प्राप्यकारिलमिन्द्रियलान ल्वगादिवत्‌ । '-मी०झलो० १॥१॥४ इलो ० | ४४ । 
३ सन्निहिताग्मनि आ०, ब०, प०। ४ आत्मनों व्यापकत्वे । ५ गोलकस्य । ६ नगरज्ञानेन । ७ -भावस आ०, 
बर०, प०० ८ रश्मिरूपस्य । ५ चक्षुस्तवम्‌ आ०, ब०, प०। १० गोलकमपि । 


१० 


१५ 


२० 


(५७२ व्यायधिनिश्वय विवरण १॥१७१ |] 
घटादिवत्‌ । ततो गोलकमेव चक्लुः, तच्च शरीर एवं वृत्तिमन्‌ न बहिरिति प्रतिषि&मेततू- 


''केचित्तस्य शरीराज्व वहिपवृ्ति प्रचक्षते । 
चिकित्सादिप्रयोगश्च यो5धिष्टाने प्रयुज्यते ॥ 
सो5पि तस्येव संस्कार आधेयस्योपकारकः । 
५ तद्देशशापि संस्कार: स्वेव्याप्त्यथे इृष्यते ॥ 
चक्षुराधपकारश्व पादादावपि दृग्यते । 
तम्माल्नेकान्ततः शकयं संस्कारात्तन्र वत्तनम्‌ ॥" । 
[ मी० उलो० १।१।४। एशलो०४४-४६ ] इति । 


यत्पुन; पश्षास्तर्म-इन्द्रियाणामर्थ व्यापार: तह्गुणतयाववरथान वा कायोवसेया 
१० शक्तिवाँ सम्प्रयोग इत्ति; तदपि न सारम ; सत्यार्थस्य स्वप्नज्ञानस्य तदभावेडपि भावेन लक्षण- 
स्‍्याव्याप्तिदोपात । ने हि तत्न सम्प्रयोग:; पिण्डीपिहितलोचनम्यापि तदभावात । अस्त्येव 
शक्तिलक्षण इति चेत्‌ ; न; तस्यापि विस्फारित एवं अक्षणिक स ( अक्षणि स ) म्मवात न 
पिहिते अतिप्रसद्गात्‌ | प्रस्क्षमत्र तन्न मवतीति चत; किमिदानीं भर्वेन्नाम प्रमाणं सत्याथ्- 
त्वात्‌॒] नानुमानायन्यतमम्‌ ; तल्लक्षणाउनन्वयात्‌ । सप्तमन्तु प्रमाणमनिष्टमापग्चते | ततः 
५ प्रयक्षमेव तदभ्युपगन्तव्यं निबाधस्पष्टनिर्भासत्वात्‌ जाग्रत्मत्यक्षवत्‌ , ोकप्रसिद्धत्वाच । “तन्न 
तंद्विद्यमानोपलम्भनमेव अविद्यमानोपलम्मनस्यापि तस्य बहुलमुपलम्भात्‌ | तत्कथं तरय थर्म 
प्रयनिमित्तत्यम्‌ , यतस्तत्रे चांदनेव प्रमाणमब॒सी यते ? नन्वेब छोक एवाविद्यमानोपलम्भनस्या- 
सत्सम्प्रयोगतस्य च तत्प्रत्यक्षरय सम्भवे यागिप्रत्यक्ष्माप ताइशमंथोीसि ( मर्थात्‌ सि ) 
ध्यतीर्त्यबद्धमेतत्‌-- 


* थ्यरई 


र्‌ 


२० “न लोकव्यतिरिक्त हि प्रत्यक्ष योगिनामपि | 
प्रत्यक्षत्वेन तस्यापि विद्यपानोपलम्भनम्‌ ॥। 
संत्मम्प्रयो गजत्वश्ा उप्यवोक्प्रत्यक्षयद्‌ भवेत्‌ ॥”! 
[ मी० इलो० १।१॥ 9, इलो० २८-२९, ) 
इति चेत्‌; सत्यम्‌ ; अस्त्ययमपि परस्य दोपः । तन्नेवमपि प्रत्यक्ष शक्यलक्षणम्‌ । 
२५ पुनरपि नेयायिकस्य विरूद्ध दशयतति- 


नित्य; सदंगतो ज्ञः सन कस्पचित्समवायतः ॥१७०॥ 
५ ९ ५ 
ज्ञाता द्रव्पादिकाथस्य [नेग्वरज्ञानसंग्रहः | ] इति | 


4 “यदि वाजवस्थान सम्प्रयोगोष्च्र वण्यैते । योग्यतालक्षणो वान्य: संग्रोग: कार्यलक्षितः ॥? -मी० 
इलो० १॥१9, रेछो० ४२ । २ नेत्रे । ३ -म्भावात्‌ न बहिरेति प्र--आ० ब०, प०। ४ प्रत्यक्षम्‌ । ५ भर्मे । 
& -लम्भस्यास -आ०, ब०, प०। ७ -मर्थों सि आ०, ब०, प० ।-मर्था सि -ता०। वारज्ञमठीयताडपत्रे 
-मथो सि । ८ -व्यपबद्ध-वा०, ता० । ९ -कस्यार्थेति आ०, ब७०, प० । 


११७१ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ५छर३े 


नित्योनाथेयादिस्वभाव आत्मा सन्‌ विद्यमानो विरुध्यत इति सम्बन्ध: । 
तस्याकिव्य्चित्करत्वेन व्योमकुसुमादविशेषादिति प्रतिपादनात । अत एवं स्वेगतः स्वेमूरेंः 
सम्बद्ध इति । ज्ञों ज्ञातेति च विरुध्यते असतस्तदुभयाउसम्भवात्‌ | कुतश्च तस्य ज्ञत्वम्‌ 
स्वत एवेति चेत्‌ न ज्ञानकल्पनावेफल्यात | ज्षानसम्बन्धादिति चेत्‌ ; न; तत्सम्बन्धादषि 
ज्ञानवानित्येव स्थयात न ज्ञ इति। ज्ञशब्दादपि तदूबवत्त्वं प्रतीयत इति चेत्‌ ; न; 
तादप्यस्य प्रतीते३। अन्यथा न किव््चित्तत; प्रतीयेत । ताह्प्यमपि तत्सम्बन्धादेव प्रतीयत 
इति चेत्‌ ; कुतो न देवदत्ते दाण्डरूप्यप्रतिपत्ति: ?! समवायस्यैव तंखतिपत्तिहेतुत्वात्‌ न 
संयोगस्येति चेत्‌ ; मिथ्येत्र तहिं तत्अतिपत्तिः, अतद्॒प ताद्रप्यप्रहणात्‌ । तथा च कर्थ ततः 
आत्मतत्ष्प्रतिपत्ति: ? आत्मन्यमिथ्यात्वादिति चत्‌ कि पुनरेकमंव ज्ञानं मिथ्या चामिथ्या 
च ? तथा चेन ; न ; क्रमेणाप्यपरापरस्वभावस्य तस्याउ5पत्ते:। एबथ्च तत्रेवान्बितरूपे 
ज्ञाठप्रयोजनपरिनिप्ठानान व्यथमात्मान्तरपरिकल्पनम विभिर्नज्ञानकल्पनं च स्वत एव 
ज्ञत्वान | विभिन्नज्ञानसमवायाच्च ज्ञत्वे गगनादावपि प्रसद्ग$ तत्रापि तदविदशपात । तम्न 
समवायन किड्ग्चित्‌ | नापि ततो ज्ञखमात्मनस्तदाह-कस्पचित्‌ अथास्तरज्ञानस्य समवा- 
यत; हृति विरुध्यते , स्वत एवात्मनों झ्त्वेन तद्ेयश्योत। ततश्र द्रव्यादिकस्था- 


१० 


थेस्थ ज्ञाता इत्यपि विमध्यतेउतिप्रसज्ञान | ततो न ताह्श विज्ञान प्रत्यक्ष तत्फलं १५ 


चोपपन्नमिति भाव: । 

अव्यापकद् प्रत्यक्षलक्षणं परस्य,तेनेश्ररज्ञानस्यासडग्रहादित्याह - 'नश्वरज्ञानसंग्रह:।' 
इति | न हि तस्या नित्यम्य इन्द्रियाथसन्निकर्पजत्व॑ विरोधान । अथ तन्न प्रत्यक्षमपि, किमि- 
दानीं प्रमाणान्तरमिति चेत्‌ ; न; तम्यापि नित्यस्यासाधथकतमत्वान । नापि तत््‌ फल्म्‌ ; 
अनुत्पत्तिमक््वात । स्वविषयाव्यभिचारात्म केबल प्रमाणमवति चेत ; न , तसय प्रत्यक्षादि- 
ध्वनन्तभाव प्रमाणचतुप्टयनियमव्यापत्ते: । अन्तर्भावश्र प्रत्यक्ष एवं नानुमानादों ; अस्मदा- 
ग्रविद्यपापत्ते: । 

भवतु तदप्यनित्यमेबेतिं केचित ; तन्न, तस्यापि स्वविषयस्य तत्सज्निकपजत्वाभावात्‌ । 
ब्येस्वविषयत्व सवविपयत्वायागात्‌ । अन्यस्य तद्विपयत्वं5नवस्थापत्ति;, अन्यस्यापि तदन्य- 
विषयत्बात्‌ू | अथ एकेन तब्यतिरिक्तस्य स्वस्थ अन्येन न तम्य ग्रहणादयमदोषों ज्ञानद्वय- 
भावादीश्वरस्येति चेत्‌ ; न ; एवमपि स्वसंवेदनस्थावश्यम्भावात | न हि. तदेक ज्ञान 
स्वरूपमप्रतियत्‌ तब्यतिरिक्तसवान्तरगतस्वविषयज्ञानं प्रतिपत्तमहति, विषयज्ञानस्य स्वविषयतया 
प्रतिपत्ते: स्वप्रतिपत्तिनान्‍तरी यकत्वात्‌ | तन्‍न ज्ञानद्वयकल्पतमश्रंवत । पतिक्षिप्तश्ायं पक्षः 
पागिति नेह प्रतन्‍्यते । ततो नानित्यस्यापिं तज्ज्ञानस्य तेन संग्रह इति लक्षणान्तरमेब तत्र 


१ तादूप्यप्रतिपत्ति । २ 'ज्ञानाद्धिन्नो न नापमिन्नी भिन्नामिन्न: फथश्वन । ज्ञान पूवापरीभूतं सोध्यमात्मेति 
क्रीतितः ॥-ता० टि० । हे इंश्वरज्ञानस्यप । ४ इेश्वरशानम । '-मानाद्रविद्ञे आ०, ब०, प०, धा०, ता० । 
६-वेति द्वेत आ०, ब०, प० । ७ स्वस्वरूपगोचरस्य । < ज्ञानस्वररपतिषयले । 


नल अदृक न नकद 34 >> व्याकक- -- बक ०५ 2>ाकााका-माशक, 


बे 


२4 


५९ 


२५ 


बे 


५४४ न्थायविनिश्चवयचिवर णे [१॥१७२ 


वक्तव्यमिति मन्‍्यते । भवतापि करमादतीन्द्रियप्रत्नक्षस्य लक्षणान्तरं नोच्यत इति चेत्‌ ! 
अत्ाह--- 


लक्षणं सममेतावान विशेषो5शेषगोचर म । 
अक्रमं करणातीतसकलड्ढ मही यसाम्‌ ॥१७१॥ इति । 
लक्षण “स्पष्ट प्रत्यक्षम' इत्येतत सम॑ सर त्रिष्वपि प्रलक्षेपु । कस्तहान्द्रियादिप्रत्यक्षा- 

दर्तीन्द्रियप्रत्यक्षस्य विशेष इति चेत ? एतावान विद्योषो5्दोषगाचरम्‌ । निःशेषद्र॒व्य- 
पर्यायपरिच्छेदरूपम अतीन्द्रियप्रत्यक्षम । ऋरमेण तद्रोचरमितरदपि प्रत्यक्षमिति चेत्‌ ; आह-- 
'अक्रमम! इति | इन्द्रियायत्तत्वे कथमितरवत्तदृष्यक्रमं तद्गोचरमिति चेत्‌ * आहू--- 
करणातीतम्‌ । करणानीन्द्रियाण्यतीतमतिक्रान्त॑ निरपक्षत्त्तातू । तस्यैव समर्थनम्‌ 'अक- 
लड्डम्‌' इति | अविद्यमानज्ञानावरणादिकल्मपमित्यर्थ: । तथा हि--यचज्ज्ञानं स्वविषये निरा- 
वरणं तदक्रममकरण्ः-च त॑ प्रत्यति यथा सत्यस्वप्नजक्ञानम , तथा चातीन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ । निरा- 
वरणत्व॑ तस्योत्तरत्र समथनात । अनावरणमपि रन्ियितगोचरमेव तन तत्स्वभाव्यादस्मदादि- 
ज्ञानवदिति चत्‌ ; न; अस्मदादिज्ञानस्याप्यावरणवशादेव असवायत्व॑ न म्वाभाव्यादिति निरूप- 
णात्‌ । तत्केपां प्रयक्षप्‌ ? इत्याह-मसहीयसाम । अहतामिति । भवतु तह तत्सुगतस्येब 
तञ्ैव तडिड्रस्यतक्त्वोपदेशस्थ भावादिति चेत्‌ ; सत्यमिद यदि तक्ष्वोपदेश एव* तत्र 
भवत्‌ । न चेवम । अत एवाह- 


ज्ञात्वा विज्ञप्तिमात्नं परमपि च बहिभोसि भावप्रवाद 
सक्र लोकानुरोधात्पुनरपि सकले नेति तत्त्व प्रपेदे । 
न ज्ञाता तस्प तस्मित्र च फलमपर ज्ञायत नापि किश्वि- 
दित्यइलीलं प्रमत्त: प्रलपति सडघोराकुल ब्याकुलाप्तः॥ १७१॥ इति । 
ज्ञात्वेत्यनन्तरम अपि चत्येतद्‌ द्रष्टव्यम। तदयमर्था ज्ञात्वापि च प्रतिपयापि च | 
किम्‌ ? विज्ञप्तिरेव न वहिरथे इति । यदि वा, सेव सकलविकल्पमलविकला न भेदों नाम 
कश्चिदिति तन्मात्रम | कीरशम ? पर प्रकृष्ट तस्येच निःश्रेयसत्वेनापगमाल्‌ | कि चकार ? 


: बहिभांसिभावों बहिरथं: तस्य प्रवादं तदस्तित्वोपदेश चक्रे चकार । कुतः ? छोका- 


२१३ 


नुरोधात्‌ विनेयाभिरुचे! | ननु यदि वहिभाँव॑ न प्रतिपद्यते कथं तत्पवादकरणं सुषुप्तबत्‌? 
कथं वा विनेयानुरोध; ? वस्यापि विज्ञप्तिबहिभूतत्वेन तेनाप्रतिपत्तेरिति चतू ; न ; एवमपि 
परस्येव दोषात्‌ । यदि विज्ञप्तिमात्रभेव ज्ञात॑ तदेवापदेशठ्य सत्यत्वात नापरं॑ विपयेयात । 
संवृत्या तद॒णि तत्वमेवेति चत्‌ ; न; विकस्पस्येव संवृतित्वात। सस्य चेकान्तवा? 
निषिद्धत्वात । तन्‍न संबृतिसत्योपाश्षयः तस्‍्वोपदेशः सुगतस्योपपन्‍न इति चेत ; 


_ब्_... 








सु उककीला-मन. स्‍कबपाजन. “+पकमककन, 


मल फिर मा पा मा पर मर जी हम अल 
३ -साँ महतामि-आ०,ब९,प० । २ विशज्ञप्तिबहिभूतमपि । ३ -वादिनि आ०, ब०,प० । 
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सत्यमू । अत एवास्य ग्रास्यभाषित्वमाहु-इलि उत्तन्यायात॒प्रललि बहुजल्पति | की; * 
व्याकुलाप्त: इति कतंव्यबुद्धिविकलः आप्तः तथागतः, तढ्निनेग्रैराप्रत्वेनोपगमात । कर्थ॑ 
प्रलषति इति ! अइलील प्राम्यम्‌ । कुतस्तस्य व्याकुल्वम ! जड़घीघेतः | तस्त्वमपि 
कुत; ! प्रम्नत्तो दुवाॉसनामदिरापरवशों यत इति । 
तहिं. विज्ञप्मिमात्रमेब तेन तत्त्वमुपदिष्टमस्तु  ““अह्यं यानमुत्तमम द्ति 

बचनादिति चेतू ; न ; तस्यापि विन्रेकरूपत्वे अनेक्ान्तवादप्रत्युज़ीबनात्‌ू । परस्परव्या- 
वरत्तानेकनीलादिरूपत्वे च सन्तानभेदानिराकरणात्‌ । न तत्राप्यलो तिष्ठति अपि तु पुनरपि 
उक्तदोषादूध्यमभपि सकल चेतनमन्यन्च॒ ततक्त्व॑ नेति प्रपेदे प्रपन्नतान्‌ । तदेव तद्दि तत्त्व 
तेनोपद्श्यतामिति चेत्‌ ; न ; तत्राप्यइलीलमित्यादेदोॉषात्‌ । कुत एतत्‌ ? न ज्ञाता तस्य 
सर्वाभावस्य यत इति । न हि सर्वाभाव तज्ज्ञानमपि विरोधात | तत एवं न तत्फलस्यापि 
परिज्ञानम्‌ , इल्याह-तस्म्रिन्‌ सवांभावे न च नेव फल तत्साध्यमू अपरम अर्थान्तरम 
अन्यस्य तत्फलत्वानुपपत्त;, ज्ञायते ज्ञानस्येब तद्ठादे अनुपपत्ते;। तन्न तदभावतत्त्वमपि 
शक्योपदेशं न॒च फलमपि तस्य सम्भवतीत्याद- नापि किज्चित्‌ । फलमिति सम्बन्ध: । 
दुःखो पशमनादेस्तद्ंदे स्वत एबाभावादिति देवस्याभिप्राय; । 

प्रस्यातान्मतिसागरान्मुनिपत; श्रीहेमसे नादपि 

व्यक्त मन्‍्मनसो यदीयहदयं विद्वद्यापालत; | 

तस्य न्यायविन्थ्रियस्य विवृत; प्रस्ताव आगद्यों मया 

प्रयक्षप्रतिपत्तये वितरतु श्रेयांसि भूयांसि न; ॥ 
इतद्याचायस्याद्वादविद्यापतिविरचिते न्‍्यायविनिश्चयकारिकाविवरणे प्रयक्षप्रस्ताव: प्रथम) । 
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१ -मुत्तरम्‌ आ०, ब०, प०। “तथा चोक्तमू-अद्ग ज्ञानमुत्तमम्‌'-प्र० वारतिकाछ० १,७ | २ विज्ञप्ति 
मत्रें४पि । ३ सबोभाववादे । 
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